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वेदिक साहित्य एवं संस्कृतिके कारण भारतकी अक्षुण्णता 
विद्यमान हे। इसमें सन्देह नहीं, कि वेदों एवं तदत खादित्यदे 
कारण भारतका यश काफी फेला हे, पर समयके साथ साथ 
वेदोंका भध्ययन क्रमशः क्षीण द्दोता गया और एक दिन वह 
भाया कि जब वेद्‌ नाममानत्रके लिए रद्द गए और उनका 
अध्ययन लुप्तप्रायः हो गया। ऐसे गाढे समयमें भी 
भारतीयसंस्कृतिने भपनी अक्षुण्णता टिकाये रखी । इसका 
कारण था इतिद्दास भौर पुराण। इन इतिद्दासों भौर पुराणोने 
लोगोंको अपनी आकषक एवं मनोरञ्जक कथाओं द्वारा फिर 
वेदोंकी तरफ प्रेरित किया । सवेथा मूखे राजपुत्रोंको अपने 
“६ पंचतंत्र ? की कथाओंके द्वारा राजनीतिमें कुशल बना 
देनेवाले विष्णुशर्माकी कथा संस्कृत साहित्यमें प्रसिद्ध दी हे । 
उसी तरद्द इन इतिद्दासों भोर पुराणोंने अपनी कथामंकं 
द्वारा छोगोंके हृदयोंमें वेदिक सिद्धान्तोंको जागूत किया । 
इसीलिए इन इतिद्दास भौर पुराणको वेदोंके अथं करनेके 
कार्यमें अनिवार्य तत्त्व माना गया हे । १ 


पुराण ग्रंथोमें सम्पुण प्राचीनतम कथाभोंका संग्रह हे और 
डन्द्रीको आधार बनाकर रामायण, मद्दाभारत आदि इतिद्दासों- 
सें अर्वाचीन ऐतिहासिक कथाभोंका संग्रह किया गया है । 
रामायण भोर मद्दाभारत दोनों मद्दाकाब्य अमूल्य हैं। 
संग्रदकी दृष्टिसे पुराणोंसें “ झझ्नि पुराण ” तथा इतिद्दासमें 
“ मद्दाभारत ” श्रेष्ठ ग्रंथ हैं । 





१ इतिद्दासपुराणाम्यां वेदान्‌ समुपबंदयेत्‌ । 
३ महाभारत भादिषवे अध्याय १ 


सहाभारत-एक एनसाइक्लोपीडिया 
महाभारत वस्तुतः न मद्दाकाव्य हे और न इतिदास ग्रेथ, 
यद्द वो एक विश्वकोष हे; जिससें तत्छाळीन सामाजिक, 
राष्ट्रीय शोर अन्य सभी पद्दळुओंपर प्रकाश डाळनेवाळे सभी 
विचारोंके दशेन क्रि जा सकते हें। सभी तरद्दका ज्ञान 
द्वाभारतसें मिल सकता है। मद्दाभारतसे पूरके ग्रथोंमें जिन 
डिन विषयोंका विवेचन किया गया हे उन सबका सूक्ष्म 
दर्शन इस ग्रंथसें किया जा सकता हे । स्वयं मद्दर्षि द्वेपायन 

कहते हैं--- 
भूतस्थानानि सर्वाणि रहस्यं त्रिविधं च यत्‌ । 


वेदा योगः सविज्ञानों धर्मार्थ' काम एव च ॥ ४८॥ 


~ ~ 4 


चमाथकामयुक्तानि शास्त्राणि विविधांने च । 
लाकयात्रावधांन च सब तदूदए्वानु'षः ॥ ७९ ॥ 
तिहासा. संवेयाख्या विविधाः श्चतयोऽपि च। 
इह सर्वेमनुक्रान्तमुक्त अथस्य लक्षणम्‌ ॥ ५०॥ २ न 
सभी प्राणियोंके स्थान, सभी रहस्य, वेद, योगशास्त्र, | 
विज्ञान, घर्मशाख, अर्थशाख, कामशास्त्र, धमे, अर्यं भौर ठ 
कामके वणेन करनेवाछे ग्रंथोंका सार, इस संसारमें रहकर | 
सुखपूर्वक जीना इन सभी बातोंका वणेन इस मद्दाग्रंथमें अंथ- 
कारने किया है । इस ग्रथको सांसारिकराख्न और मोक्षशास्त्र < 
दोनों कहा जा सकता है । इसमें अभ्युदय और निःश्रेयस 
दोनों सागोका अपूर्व वणन हे । अतः यद्द एकांगी नहीं हे। | 
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इस भ्मपूरवे ग्रंथसें किन किन विषयोंका वणेन हे, इस विषयमें 

स्वये अ्रंथकारका कथन द्रष्टव्य हे-- 

कृतं मयेदे भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ 1 

बह्मन्वेद्रहस्यं च यच्चान्यत्‌ स्थापित मया । 

सांगोपानिषदां चैव वेदानां विस्तरक्रिया ॥ 

इतिद्दासपुराणानासमुन्मेषं निर्मित च यत्‌ । 

| भूतं:भव्यं भविष्यं च जिविधं कालसंज्ञितम्‌ ॥ 

अ. जराम्त्युभयव्याधिभावाभावविनिश्चयम्‌ । 5 

विविधस्य च धर्मस्य द्याश्रयाणां च लक्षणम्‌ ॥ 

हिटर 'चातुर्वण्यविधानं च पुराणानां च सवशः । 

र तपसो ब्रह्मचर्यस्य प्रथिव्याश्चन्द्र्सूयंयोः ॥ 

कर अहनक्षत्रताराणां प्रमाणं च युगैः सह । 

र कऋचो यजूँषि सामानि वेदाध्यात्मं तथैव च ॥ 
न्य।यः शिक्षा चिकित्सा च दानं पाशुपतं तथा । 

-हेतुनेच समं जन्म दिव्यमानुषसंश्षितम्‌ ॥ 

तीथांनां चैव पुण्यानां दिशाएनां चैव कीतेनम्‌ । 

नदीनां पर्वतानां च वनानां सागरस्य च ॥ 

पुराणां चैव दिव्यानां कल्पानां युद्धकोशलम्‌। 

_  चाक्यजातिविशेषाश्च लोकयााक्रमश्च यः ॥ 





Vir 
NERS Wr 


_ यद्यापि सर्वगं वस्तु तञ्चैव प्रतिपादितम्‌ ॥ ३ 
र द ४ अने इस भारतरूपो अपूरे काव्यकी रचना की हे । 
इसमें निम्न लिखित विषयोंका समावेश दोता हे- वेदोंका 
रहस्य, उपनिषदोंका तत्त्वज्ञान, अंग-उपांगोंकी व्याख्या, 
रू इतिहास और पुराणका विकास, त्रिकालका निरूपण, जरा- 





त्यु, भय, ब्याधि, भाव भभावका विचार, त्रिविध धर्म 
भोर भाश्रमका विवेचन, वर्णघर्म भादि । 


क्त df ५ 
११ १9/” 


4 भर ५ 


ज्ञ 

हि व्यासके इस कथनसे प्रतीत द्दोता हे कि मद्दाभारतको 
 रचनेमें ब्यासका उद्देशय राजाओंके इतिद्दासका वर्णन करना 
नहीं था, भपितु मनोरंजक कथाके माध्यमसे लोगोंको धमे 
 समझाना द्वी था । व्यासका यद्द निश्चित मत था कि यदि 
ढोग धर्मका आचरण करें, तो मनुष्योंको अर्थ, काम भौर 


प्राप्ति आसानीसे दो सकती हे-- 


बाहुः चिरोर्‌ रोम्येष न च कञ्चिच्छणोति माम्‌ ! 
श्च कामश्च र कामश्च स घमः कि न सेव्यते ॥ 












“४ में हाथ उठा उठाकर चिल्ला रद्दा हूँ, पर कोई भी मेरी 
बात नदीं सुनता, धमंसे ही अर्थ और कामकी प्राप्ति द्दोती 
हे, फिर धमेका हदी आचरण क्यों न किया जाए ? ?? 


उपर्थुक्त छोकके उत्तराधसे मद्दाभारत रचनाका ब्यासका 
उद्देश्य स्पष्ट द्दोता जाता हे । मद्दाभारतके द्वारा वे एक ऐसे 
कृष्णका वर्णन करना चाइते थे, जो “ एरित्राणाय साधूनां 
विनाशाय च दुष्कृतां घमसंस्थापनाथाोय। ” इस 
ससारमें बार बार जन्म लेना चाद्वता दो, वे ऐसे युधिष्टिरका 
वणेन करना चाहते थे, जो घर्मकी रक्षाके लिए कठिनसे 
कठिन संकटोंको भी झेल सके । इस प्रकार-- 

( १ ) मद्दाभारत एक अपूर्वं काव्य ग्रन्थ हे । 

(२) कौरव-पाण्डवोंके इतिद्दासके माध्यमसे डसमें 
विविध झाका व्रणेन हे । 

(३) मदाभारतकालमें विद्यमान झाख्नोंका, संग्र इस 
मद्दाभारतमें किया गया हे । 

इस प्रकार यहद ग्रंथ वस्तुतः एक विश्वकोरा हे | श्रीभागव- 
तसें स्पष्ट कद्दा हे कि- “ भारतके माध्यमसे व्यासने वेदोंका 
अर्थ दी प्रदर्शित किया है। ? 

“ स्ञी, शूद्र और मुख द्विज श्रतिका अथे नहीं समझ 
सकते, इसलिए इन्द श्रयः प्रापिका मागे बतानेके लिए 
व्यासने मद्दाभारतकी रचना की । ” ४ 

यह महाभारत अज्ञानी लोगोंके लिए अंजनकी एक 
शलाका हे, जिसे आंखोंमें लगाकर अज्ञानी भी दर तरद्दसे 
ज्ञानवान्‌ दो जाता है । मद्दाभारतकी यहु प्रशंसा कोई अत्युक्ति 


नदीं हे। इन्हीं विशेषताओंके कारण महाभारतको पांचवा 


वेद कहा गया हे। इतिद्दास हे कि पूवेकालमें देवताकषोंने 
तराजूकी एक तरफ चारों वेदोंको भौर दूसरी तरफ केवळ 
मदाभारतको रखकर तोला, तो मद्दाभारत ही वजनदार 
निकला । वस्तुतः इसका तात्पर्यं यद्द नहीं कि तत्वज्ञानसें 
मद्दाभारत वेदसे बढ चढकर हे । इसका तात्पय यही हे कि 
वेदिकतत्त्वक्ञानको ही मदाभारतमें इस रूपमें प्रस्तुत किया 
गया हे, कि सर्व साधारणके लिए भासान हो गया । वेदोंके 


द्वारा तत्त्वज्ञानको समझना हरएकके बूतेकी बात नहीं हे, पर र” F 
उसी तच्वज्ञानको मद्दाभारतकी कथाके माध्यमसे मनुष्य | 
























भूमिका 


(७) 





भासानीसे समझ जाता हे। दूसरा कारण यदद भी हे- उपनि- 
पदोंसें सुझ्य विषय अध्यात्मका ही होनेसे मनुष्थ उनके 
भध्ययनसे अत्याध्मशाख्में तो परिपूर्ण द्वो जाता हे, पर 
सांसारिक व्यवद्दारशाख्सें अधूरा ही रद्द जाता है । पर 
महाभारत एक ऐसा ग्रंथ. है कि जिसमें अध्यात्म और व्य्रव- 
द्वार दोनों पक्षांका समावेश हो जाता है, अतः महाभारतका 
अध्ययन करनेवाला दोनों दृष्टियोंसे योग्य बन जाता हे । 
स्वयं ब्यासका कथन हे-- 


या विद्याच्चतुरो वेदान्‌ सांगोपनिषदो द्विजः । 

न चाख्यानमिदं विद्यान्नेष स स्याद्विचक्षणः ॥ ५ 

“जो विद्वान्‌ अंगों सद्दित चार वेद और सम्पूण उपनि- 
षद्‌ जानता हो, परन्तु उसने महाभारतका अध्ययन न किया 
हदो तो वह विचक्षण या बुद्धिमान नहीं हो सकता | क्योंकि- 

अथशास्त्रमिदे प्रोक्तं धर्मशास्त्रमिदं महत्‌ । 

कामशास्त्रमिदं प्रो'क्तं व्यासेनामित ब॒द्धिना ॥ ६ 

४ इसमें अत्यन्त बुद्धिमान्‌ व्यासने अर्थशास्त्र, घर्मरास्त्र 
भर कामशास्रका पूरा पूरा विवेचन किया है । ” इसलिए 
बिना मद्दाभारतको पढे वेदोंळा अर्थ समझना बडा कठिन 
है । कद्दा भी हे-- 

इतिदहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्‌ । 

बिभेत्यल्पश्चताङ्केदो मामयं प्रतरिष्याति ॥ ७ 

“. इतिद्दास और पुराणोंसे वेदार्थका विचार किया जाए, 
क्योंकि भधूरे ज्ञानवालेसे वेद बहुत इरतेहें कि कहीं यदद 
भर्थका अनथै न कर डाले । ” 

कथा है कि एक बार विद्या ब्रह्मज्ञानियोंके पास पहुंची 
भौर उनसे बोली कि दे ब्राह्मणो ! में तुम्हारा खजाना हूँ, तुम 
मेरी रक्षा करो। ये अल्पज्ञानी मेरा रूप विकृत कर रदे हैं। 
वस्तुतः वेदोके अर्थका भनथ करना ह्वी उसके रूपको विकृत 
करना है । पर महाभारत आदि ग्रंथोके अध्ययनसे मनुष्यको 
वेदार्थका परिज्ञान द्दो सकता है । 

ऐसा कोई भी विद्याका पक्ष नहीं, जिसे ब्यासने स्पश 
न किया हो सभी शास्त्रोंका सार इस महाभारतमें भा गया 
है । वस्तुतः “व्यासोच्छिदं जगत्‌ सर्व › यद्द सारा जगत्‌ 
भौर सारे तद्गत शास्त्र ब्यासके द्वारा उच्छिष्ट हो चुके हैं, 


डबल ता» ~ 
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अर्थात्‌ ऐसा कोई भी ज्ञान नद्दी जिस पर ब्यासने अपने 
विचार व्यक्त न किए हों । 


महाभारतके सस्करण 


महाभारतका वरतेमानरूप अनेकों परिवर्धनोंका संस्करण 
हे । स्वयं महदाभारतमें इसका प्रमाण हे । मूळ मदाभारतके 
प्रणेता श्री व्यासने अपने पांच शिष्योंको मदाभारत सिखाया । 
उन पाच शिष्योंमें वेशास्पायन एक थे । वेराम्पायनने सर्पसत्रके 
समय जनमेजयके सामने मद्दाभारतकी कथा सुनाइ । वेश- 
म्पायनका यह आख्यान वस्तुतः प्रश्नोत्तरके रूपमे है । जन- 
मेजय प्रश्न पूछता हे और वेशम्पायन उन प्रश्नोंका उत्तर देते 
जाते हैं । इस रूपमें मदा भारतकी कथा आगे बढती जाती है। 
इस प्रकार व्यासके मूळ मद्दाभारतमें वैशम्पायन द्वारा परि- 
वर्धन होता गया । इसके बाद दूसरा परिवर्धन सौतिके 
द्वारा होता हे । शौनकके द्वादरावर्धीय यज्ञके अन्तमें नेमि- 
घारण्यमें आकर सौति मद्दाभारतकी कथा सुनाते हैं। इस 
प्रकार वर्तमान मद्दाभारतके संग्रकर्ताके रूपमे हमारे 
सामने व्यास, वैशम्पायन भौर सौति ये तीन उपस्थित होते 
हैं। इसी दष्टिसे मद्दाभारतके तीन नाम सुने जाते हैं । व्यासने 
महाभारतको जय नामसे पुकारा हे । मद्दाभारतके प्रथम 
छोकमें ही इस नामकी चर्चा है--- | 


नारायणं नमस्ङृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 

दैवी सरस्वती चैव ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ | 

इसके बाद जब इसमें परिवर्धन दो गया, तब इसका २ 
नाम भारत पड गया, भन्तसें जब दूसरी बार फिर परिवर्धन 
हुआ, तब इसका नाम मद्दाभारत पडा | अनुमानके भाघार 
पर यद्द कद्दा जा सकता है कि व्यासका जय ही वेदाम्पायनके | 
परिवर्धित संस्करणके कारण भारत भौर सोतिके परिवर्धित 
संस्करणके कारण महाभारत बन गया । आरत और मद्दा- ह ५ 
भारतका नाम आश्वकायन गृह्यसूत्रके समय प्रचलित था। | 
डस सूत्रकी तपंण विधिमें एक सूत्र आया हे, जो इस | 
प्रकार हे- ER 


फ, 


सुमन्तु-जैमिनि-वेशम्पायन-पैल-सजभाष्य- 
भारत-महाभारत-घमो चायांस्ठप्यन्तु । 
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इस सूत्रके आधार पर कद्दा जा सकता है कि इस समय 
तक ऱ्यासका जय, भारत भौर सहाभारत बन चुका था। 
वरास्पायन व्यासका शिष्य और यजुवेदका सुख्य प्रवर्तक 
था । शुक्ल यजुवदका सुख्य अनयायी याज्ञवल्क्य वेशऱ्पायन 
का भाजा था । वशस्पायनने याज्ञवल्क्यको भी यजुर्देदकी 
शिक्षा दी, पर बादसें याज्ञवल्क्य अपने मामासे झगड पडा, 
भोर फिर उसने सूर्यसे यजुवेद सीख कर झुक्ल यजुर्वेदका 
प्रवतेन किया। यह कथा महाभारतमें भी आई हे । इसी 
वैशम्पायने जनमेजयको सर्पसत्रसें महाभारतका आख्यान 
सुनाया था । श्री चिन्तासणि विनायक वेद्यके अनुसार यह 
सपंसत्र ईसा पूवे ३००० के लगभग तक्षनिलासें हुआ था। 
इस प्रकार आजका महाभारत तीन संस्करणोंवाला है । महा- 
भारतके प्रारंभके सम्बन्धमें व्यक्त किए गए विचारोंसे भी 
इस बातकी पुष्टि होती हे कि आजका महाभारत तीन 
संस्करणोंके बाद अस्तित्वसें शाया । सहाभारतके प्रारंभे 
सम्बन्धे तीन तरहके विचार व्यक्त किए जाते हैं । स्वयं 
मद्दाभारतमें इस बातका प्रमाण हे-- 

मन्वादिभारतं केचित्‌ आस्तीकादि तथाऽपरे । 

तथोपरिचरादन्ये विप्राः सम्यगधीयते ॥ ८ 

“४ कुछ विद्वान्‌ महाभारतका प्रारंभ मनुकी कथासे मानते 


हैं, कुछ आस्तीककी कथासे भौर कुछ उपरिचर राजाकी 
कथासे । 


इन तीनों संस्करणोंसें छोकसंख्यासें भी बडा भेद भा 
गया है । उसका कारण यह है कि ज्यों ज्यों महाभारतक्रे 
भाख्यानकी परम्परा बढती गइ त्यों त्यों उसका कलेवर भी 
बढता गया । इस प्रकार अन्तिम संस्करणमें महाभारतके 
एक लाख छोक हो गए। अब दम क्रमशः इन तीन 
संस्करणोॉपर विचार करते हें 

प्रथम संस्करण- यह प्रथम संस्करण, कहा जा सकता 
है कि, व्यासकी ही रचना थी। यह आख्यान न द्वोकर 
चास्तवसें एक इतिहास था, और व्यासने इस इतिद्दासका 
नाम जय रखा था । मदाभारतके पहले ही छोकसें व्यास कहते 
हें कि “ ततो जयसुदीरयेत्‌ ” भर्थात्‌ नर, नारायण और 


सरस्वतीको नमस्कार करके जयका अध्ययन करें । स्वर्गा- 
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रोइणपर्वेमें भी इस बातका स्पष्ट प्रतिपादन हे कि इस इति- 
दासअन्थका नाम ' जय ' है। ९ इस मूल ग्रंथमें छोक 
संख्या कितनी थी कुछ निश्चित नहीं कद्दा जा सकता हे । 
पर--- 
अरो शछोकलहरस्त्राणि अष्टौ श्लोकशतानि च । 
इं वेझि शुको चेत्ति संजयो चत्तिचान वा ॥ १० 
( ठ इजार आउ सौ छोकोंको में जानता हुँ, झुक 
जानता हे, पर संजय जानता हे या नहीं, में नदीं जानता । ) 
इस छोकके आधार पर मॅकडॉनळने इस मूल ग्रन्थ 
जयकी छोक संख्या ८, ८०० मानी हे | पर डॉ. सी, वी. 
देद्य इस बातसे भसद्दमत हैं। उनका कहना है कि 
ह संख्या तो उन छोकोंकी हे, जो कूट हैं । साथमें उनका 
यह भी कहना हे कि व्यासने अपने ग्रंथकी झुरुभआत '' राजा 
उपरिचरो नास ” इस छोकसे की थी । 1१ उससे पूरके 
झास्तीक, पौलोम, पौष्य भादि पवे बादमें जोडे गए हैं । 
अनुक्रमणिका अध्याय भी बादका हे। इस प्रकार भादिपवेसें 
६२ अध्याय बादमें मिळाये गए । पर हमारा विचार यह है 
कि व्यासके सूल ग्रथमें २४,००० के करीब झछोक थे | 
दूखरा संस्करण- ब्यासने सुमन्तु, जैमिनी, पेल, अपने 
पुत्र छुक और वेराम्पायनको महाभारत सिखाया । भागे 
चलकर इन पांचों शिष्योंने पथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे मद्दाभारतका 
संस्करण किया । पर आज केवळ वेदाम्पायनका ही संस्करण 
उपलब्ध हे। वेशम्पायनके संस्करणका नाम “ भारत ” हे । 
आश्वलायन गुह्यसूत्रकारने इन पाचोंको आारताचार्यके नामसे 


"सम्बोधित किया हे । वेशम्पायनके संस्करणके इलोकोंकी भी 


कोई निश्चित संख्या नहीँ कही जा सकती | 

आस्तीक पवेतक सूत्रधार सौति भौर शौनक ही दीखते 
हें । उसके बाद आदिवंशावतरणपवंके प्राइंअमें सौति और 
शौनक अदृश्य हो जाते हैं भौर डनका स्थान ले लेते हैं 
चेशग्पायन और जनमेजय । इससे यह भनुमान लगाया जा 
सकता हे कि वेशम्पायनके भारतकी झुरुभात भादिवेशाव- 
तरणपवेसे ही हुई । इस जनमेजयका समय इसा पूवे ३००० 
का निश्चित किया जाता है । यदि यह मान छिया जाए ठो 


महाभारत युद्धको कमसे कम तो ३१०० इसा पूवे मानना 
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पडेगा । इस प्रकार सौ डेढ सौ वर्धके बाद जयका दूसरा 
संस्करण भारतके रूपमे अस्तित्त्वमें आया । 

तीसरा संस्करण- यह संस्करण सूतपुत्र उग्रश्रवाका हे। 
वेशस्पायनके बाद थोडे बहुत परिवर्धनके साथ इन्होंने तीसरा 
संस्करण तेय्यार किया | इस अन्तिम सस्करणमें एक ळाख 
इलोक थे । सौति स्वयं कहते हैं--- 


अस्मिस्त मालुणे लोके वेशस्पायन उक्तवान । 
एक शतसहस्म त मयोक्तं वे निबोधतल ॥ 


इस प्रकार प्रतीत द्दोता हे कि इस अन्तिम संस्करणसें 
छोकोंकी सख्या पक लाख तक पहुच गई थी । 


इस संस्करणक्री झुर्आात मनुसे मानते हैं। यूं तो 

भारतमें मनु शब्दसे झुरु दोनेवाळा कोई कोऊ नहीं हे, 
पर वेदस्दत शब्दको ही मचुका पर्यायवाची मानकर उस 
छोकसे ही इस संस्छरणकी शुरुआत मानते हें । यही तीसरा 
संस्करण आज सहा भारतके रझूपमें हमारे सामने डपळब्ध है । 
पर भ्षाज जो महाभारत उपलब्ध हे, उसमें मी एक लाख 
छोक नहीं हैं, वरन्‌ कम ददी हें। इस सौतिका काळ लोक- 
प्रान्य तिळकने २५० इंसापूर्त साना है । 

महासारत-एूक आडूताय महाकाव्य 

महाभारतकी अद्वितीयता विवादातीत हे । दर चृष्टिसे यद्व 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ हे । स्वयंसें तो एक मदाकाब्य़ है दी, पर 
साथ द्वी यह अनेक मद्दाकाब्योंका प्रेरणास्रोत रहदा है । महा 
कवि काछिदासकी “'अभिज्ञान झाङुन्तळं ”, भारविका 
“| किरातार्जुनीयम्‌ ?, माघका “ शिज्ञुपाछ्वध ” आदि अनेकों 
काय्योंकी कथायें मदाभारतसे द्वी ळी गई हैं। हस मद्दाकाब्य 
की मद्दत्ता उसके उद्दरग्रसे ओर बढ जाती है। यह मद्दाकाब्य 
वस्तुतः स्त्ांतःसुखायके लिए व्यासने नहीं लिखा, अपितु 
उनका उद्देशय लोगोंको धर्मकी तरफ प्रेरित करना द्वी था। 
मद्दाभारतको यदि दम एक राष्ट्रीय काव्य कहे तो कोई 
अतिशयोक्ति नद्दीं होगी । 

मद्दाभारतके नायक और नायिकाको निश्चित करना एक 
असाध्य कार्य हे । क्योंकि इसमें अनेकों पात्रोंका जमघट है, 
जिनमें सभी नायक प्रतीत होते हें । दुर्योधन तो सारे सद्दा- 
भारत पर छाया रहता है, पर भन्तसें ब्द मारे जानेके कारण 
उसे राज्यपदकी प्राप्ति नहीं द्दोती, - भतः उसे नायक कहना 
असंगत दोगा । इसी प्रकार मद्दाभारतके अध्ययन करनेवाले 
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को युधिष्टिर, भीम, अर्धेन, दुर्याधन, कणे आदि सभी नायक 
प्रतीत दोते हैं । 

मद्दाभारतमें पात्रॉकी अत्यधिकता द्रोनेपर भी महाभारत- 
कारने सभीके साथ न्याय किया हे । दर पात्रको पाठकके 
सामने आनेका यथायोग्य अवसर प्रदान किया है। महा- 
भारतकारने मह्दाभारतके सर्वोत्कृष्ट पात्र श्रीकृष्णको 
नारायणका भवतार मानकर ही डनका वर्णन किया हे । 

मदा भारतकी द्रौपदी एक आदरं नारी है। वद्द एक सती 
साध्वी कौर पतिव्रता हे । द्रौपदीके चित्रणके द्वारा व्यासने 
खियोंके सामने एक अनुकरणीय भादशे प्रस्तुत किया हे । 
वनपर्वेसें द्रौपदीके गुणोंका बडा सुन्दर वणन व्यासने किया 
है । वनसें रद्दते हुए द्रौपदीसे जब सत्यभामा मिलने जाती 
है, तब बातों द्वी बातोंमें वह द्रौपदीसे पूछती है कि डसके 
पांचों पति डसके वशमें किस तरह रद्दते हैं, तब वद्द जो 
वर्णन करती हे, वद्द बडा मार्मिक है | वह कहती है-- 


“ से भइईंकार भौर काम-क्रोधङो छोडकर पाण्डवोंकी 
सेवा करती हूँ । में कभी अपने सुंद्दसे बुरी बात नदीं निका- 
लती। भसभ्यकी भांति व्यवद्दार नहीं करती । पतियोंके 
भसिप्रायपूणे संकेतका सदेव अनुसरण करती हुँ । देवता, 
मनुष्य, राघवे या कितना भी रूपवान्‌ संपन्न भी सेरे सामने 
आजाए, फिर भी मेरा मन पाण्डवोँको नहीं छोडता। पतियों 
भौर उनके सेवकोंको भोजन कराये बिना में कभी भोजन 
नद्दी करती । उनके सोनेके बाद दही में म्रोती हूं । बादरसे 
जब मेरे पति आते हैं, तब में मुस्कराकर उनका स्वागत 
करती ईँ । मेरे पति जिस पदार्थको पसन्द नहीं करते, उसे 
मैं भी त्याग देती हुँ । दे सव्यभामे | गुरुजनोंकी सेवा 
झुश्रूषासे ही मेरे पति मेरे अनुकूल रद्दते हैं । ?? 

ब्रौपदीके इन वाक्योंमें ही उसका चरित्र स्पष्ट हो जाता 
हे । वद॒ भपने पतियोंके सुख दुःखमें सदभागिनी रहती हे। 
एक साधारण मानवी दोनेके कारण वद्द भी कभी घर्मराजसे 
भला बुरा कद डालती हे । पर इससे व्यासके ऊपर कोई 
आक्षेप नदीं किया जा सकता। क्योंकि ब्यासने द्रौपदीको 
मानवीके रूपमें ही प्रस्तुत किया हे, किसी अलौकिक देवीके 
रूपसें नदी । यडि व्यास द्रौपरीसें दोष न दिखाकर केवळ 
गुण ही गुण दिखाते, तो उन पर आक्षेप किया जा सकता 
था। व्यास द्रौपदीके चित्रण द्वारा सभी खियोंको ऐसी ही 
साध्वी नोर पतिव्रता बनाना चाहते थे । 








इसी प्रकार धमराज युधिष्टिरका चित्रण भी आकर्षक हे। 
धर्मेके रूपमें युधिष्टिरने अपने कर्तब्यका पूर्णरूपेण पालन 
किया । वनवासका दुःसद्द कष्ट सहनेके बावजूर भी वे धर्मसे 
च्युत नद्दीं हुए । उनके सामने धर्मका पाळन द्वी एक मात्र 
लक्ष्य था। वे सारे महाभारतमें एक सत्यवादीके रूपमें ही 
पाठकोंके सामने आते हें । किंवदन्ती हे कि दमेशा सत्य 
बोळनेके कारण उनका रथ दमेशा जमीनको न छूता हुभा 
चलता था | पर द्रोण वधके समय “ नरोवा कुजरोवा ” के 
कथनके साथ ही उनका रथ प्रथ्वीको छूकर दौडने ळग 
गया । संभव हे कि इस किवद्न्तीसें अतिशयोक्ति हो, पर 
इतना अवश्य सच हे कि युधिष्टिरकी सत्यवादिता अतुलनीय 
थी। घमेराज सभी पाण्डवोंमें विशेष बुद्धिमान्‌ थे । उनकी 
बुद्धिमत्ता वनपवैक्रे अन्तरगत यक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्षोंके 
उत्तरोंसें स्पष्ट झळकती हे । इस प्रकार युधिष्टिरमें धर्म एवं 
बुद्धिमत्ता, भीममें बळ, अजुनमें कुशलता एवं वीरता, नकुल 
भौर सहदेवमें आाज्ञाकारिता, द्रौपदीमें पातिब्रत्यधर्मका 
अद्भुत सम्मिश्रण व्यासकी अनोखी प्रतिभाका परिचायक हे। 
दूसरी तरफ खलनायक दुर्योधन भोर उसके प्रेरणास्रोत 
शकुनि, दुःशासन और कर्ण भादियोंका भी बडा याथातथ्य 
वर्णेन हे । दुर्योधनमें भी वीरता, शौय जोर. भमिमानके 
भावोंका अच्छा सम्मिश्रण हे । 
इस प्रकार मद्दाभारत एक सुन्दर महाकाव्य हे। पर 
कुछ विद्वान्‌ इसे महाकाव्य माननेसे इन्कार करते हैं। वे 
इसे एक इतिद्वासग्रेथ मानते हें । इसमें सन्देदद नद्दी कि 
व्यासने स्वथ इस ग्रंथो एक इतिद्दास ही माना हे । पर 
जब उसमें महाकाब्यके अंग उपलब्ध होते हें, तब उसे 
महाकाव्य माननेमें क्या आपत्ति दो सकती है? यों तो 
रामायण भी एक इतिद्दास दवी हे, पर प्रायः सभी पाश्चात्य 
भौर पौरस्त्य विद्वान्‌ उसे संस्कृत भाषाका आदि मद्दाकाव्य 
मानते हैं । उसी तरह महाभारत भी इतिद्दास ग्रंथ द्वोते हुए 
भी एक महाकाब्य द्दी है। यदद ठीक हे कि व्यासने 
महाकाव्यकी इष्टिसे इस ग्ंथका प्रणयन नहीं किया, 
क्योंकि उस समयतक छक्षण ग्रंथॉंकी रचना नहीं हो पाईं 
थी | पर डसके बाद जो लक्षण ग्रंथ बने जोर उन प्रंथॉंमें 
महाकाब्यकी जो परिभाषा या उसके लक्षण निश्चित किए 
गए, प्रायः वे भी लक्षण मद्दाभारतमें दृष्टिगोचर द्वोते हैं । 
इस अथका प्रधान रस वीर है, पर कहीं कदी शगार एवं 
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शान्त भी उसके भंग रूपसें झा जाते हैं | प्रकृति वर्णन भी 
भनेक स्थलों पर क्षाया हे । इस इष्टिसे महाभारतको पक 
ऐतिद्दासिक महाकाब्य मानना अनुचित न द्वोगा । 


महाभारतमं श्रीकृष्ण 

श्रीकृष्ण . मद्दाभारतक्रे उन मुख्य पात्रोंसेंसे एक हैं, कि 
जिनको यदि निकाल दिया जाए, तो सारा सदाभारत एक 
सारद्दीन ग्रंथ बन जाए। श्रीकृष्णक्का वास्तविक दर्शन मद्दा- 
भारतसें ही द्वोता है। श्रीकृष्ण एक चन्द्रवंशी राजा थे। 
ययाति राजाकी दो रानियां थीं, एक असुरोंके गुरु छुक्राचार्य 
की पुत्री देवयानी कौर दूसरी झसुरराज व्रूपपर्वाळी पुर्त्र 
शर्मिष्ठा । देवयानीसे यदु ओर तुर्व थोर शर्मेष्ठासे ट्रह्य, 
अनु और पुरु इस प्रकार पांच पुत्र पेदा हुए । उनमें यदुसे 
यादुवरवंशको परम्परा चली थोर पुरुसे पौरववंशकी | यादव- 
वंशामें श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए और पौरवचंदासें कौरव और 
पाण्डवोंकी उत्पत्ति हुई | श्रीक्षष्णकी छुआ ङुन्तीसे पांच 
पाण्डव पेदा हुए, इस रीतिसे पाण्डव श्रीकृष्णके फुफेरे भाई 
थे । यद्यपि यादवकी इष्टिमें कौरव शोर पाण्डव समान थे | 
पर पाण्डतोंने श्रीकृष्णको हमेशा अपने सद्दायकके रूपमें 
देखा । 

मद्दाभारतकार अवतारवादके समर्थक थे । मद्दाभारतमें 
दी कथा भाती हे कि जब प्रथ्वी अधर्मके बोझसे बडी आते 
दो गई, तब वह नारायणकी शरणसें गई शोर उसने अपन! 
दुःख उन्हें सुनाया, तब उन्होंने नरको अज्ञेनके रूपमे भवतीणे 
दोनेका भादेश देकर स्वये कृष्णके रूपें अबतीण हुए । 

श्रीकृष्णके रूपमे अवतीणे द्दोकर डन्द्दोने अनेक मानवी 
कमे किए, पर साथ हदी अनेक अलोकिक कमे भी किए | 
श्रीकृष्णा सुख्य उद्देश्य था धर्मकी संस्थापना | वे स्वयं 
कहते हें— 

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 

धर्मसंस्थापनाथोय संभवामि युगे युगे । 

x x x 


यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं खजास्यहम्‌ ॥ 

“मैं सज्जनोंकी रक्षा, दुष्टोके विनाश भौर धमकी 
स्थापना करनेक्रे लिए प्रत्येक युगमें जन्म लेता हूँ । 
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जब जब चमकी द्वानि द्वोती ओर अधमेकी उन्नति द्दोती 
हे, तब तब में उत्पन्न द्वोता हूँ । ?” 

इन दो <छोकोंसें श्रीकृष्णने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया 
हे। कई लोग महाभारत युद्धका प्रणेता श्रीकृष्णको ददी ठद्दराते 
हैं, उनके इस कथनमें थोडी सचाइ भी है । यदि वे चाहते 
तो महाभारतका युद्ध दळ सकता था । पर कृष्णक्री दूर- 
दृष्टिने देख लिया था कि यदि यद्द युद्ध न हुआ तो भर्म 
हमेशाके लिए रसातल चला जाएगा । मद्दाभारतमें द्दी एक 
प्रसंग हे, भीप्मने एक बार श्रीकृष्णसे पूछा “' भगवन्‌ ! 
जब आप जानते थे कि इस युद्धमें मद्दाविनाश उपस्थित 
होनेवाळा हे, तब आपने इस युद्धको रुकवा क्यों नहीं 
दिया ? ” डत्तरमें भगवान्‌ बोले- “ यदि में यद युद्ध न 
करवाता तो स्त्र अघमैका साम्राज्य छा जाता भौर धम 
बिल्कुल नष्ट हो जाता । ” श्रीकृष्ण यह जान गए थे कि 
धमकी स्थापनाके लिए यह युद्ध भनिवार्य था। यद्यपि पहले 
उन्होंने भी बडे प्रयत्न किए, पर जब दुर्योधन '' सुच्यग्रं 
नेव दास्यामि विना युद्धेन केशव ? के दुराग्रदसे राईभर 
भी नहीं हटा, तब श्रीकृष्णने दुर्योधनकी सभासें यद्द घोषणा 
कर दी कि- “ दुर्योधन ! सुन लो, अब तुम्हारा विनाशकाळ 
उपस्थित हो गया हे । तुम्दारे इस दुराग्रदके कारण यद्द युद्ध 
अव छनिवाये हे । इसमें जो मानवीसंद्वार होगा, उसको 
जिम्मेदारी तुम पर होगी । ” अन्ततक भगवान्‌ इस बातके 
लिए प्रयत्नशीछ रहे कि यद्द युद्ध न दो और दोनों पक्षोंसें 
सुलद्द द्वो जाए । 

पर प्रतीत ऐसा होता है कि उनका यद्द प्रयत्न बाह्यरूप 
था, अन्द्रसे तो वे यद्दी चाद्दते थे कि यद्द युद्ध द्दो वर्य | 
वे भारत अखण्ड देखना चादते थे ओर यद्द भी चाहते थे कि 
अखण्ड भार्यावतेमें भायोका द्दी साम्राज्य हो, विदेशियोंका नदीं। 
मद्दाभारतके समय पूरा भार्यावते अनेक खण्डोंसें विभक्त हो 
चुका था । सभी राजा स्वयंको स्वतंत्र घोषित कर चुके थे और 


पुत्र दुर्योधनके द्वाथमें आ चुकी थी । पर वद्द भी गांधारके 

राजा शकुनिके द्वाथका कठपुतळी मात्र था । दाकुनि जेसा 

चाद्दता, वेसा दुर्योधन करता जाता था। इस प्रकार दुर्योधन 

की भाडसें राकुनिद्दी राज्य कररद्दा था।या कद्दा जा सकता 

हे कि डस समय आर्याततं पर गांधार देशका एक विदेशी 

राजा ददी रासन कर रद्दा था। यदि युद्ध न द्दोता और सारे 

भारतकी सत्ता दुर्योधनके द्वाथसें चली जाती, तो एक दिन 

एसा आता कि जब सम्पूण आर्यावते गांधार राज्यका एक 
अंग बन जाता । दूरदूर! श्रीकृष्ण इस बातको जान गए थे । 
इसलिए इस युद्धके द्वारा सभी देशी विदेशी राजाशोंका 
संददार करवा कर भर्यावतेमें आर्याके चक्रवती साम्राज्यकी 

स्थापना की। इस प्रकार श्रीकृष्णके सामने भारतकं अखण्ड- 
ताकी कल्पना थी । वे हर दृष्टिसे भारतकी अब्ण्डताके 
भमिळाघी थे | मद्दाभारत युद्धके बाद श्रीकृष्णका जीवन 
भज्ञातसा हे । डस समयके जीवनपर प्रकाश डालते हुए 
गुजराती कवि श्री दळपतरामने “ हरिसंहिता ?? के नामसे 
एक काव्यकी रचना झुरु की, पर, बीचमें ही उनकी रूत्यु दो 
जानेके कारण वद्द रचना भधूरी द्दी रह गई । उसमें कचिने 
लिखा हे, (संभव हे कि कविकल्पना इसमें अधिक रहो 
ददो ) कि य॒द्धके बाद श्रीकृष्णने शख्सन्यास ले लिया और 
तीर्थयात्राके लिए चळ पडे । सभी तीथाँकी यात्रा करनेके 
बाद वे प्रभासपत्तन पहुंचे, जद्दां एक ब्याघके बाणसे उनकी 
सत्यु दो गईं । वद्दां कवि यद्द निष्कर्षे निकाळता हे कि युद्धके 
बाद राजनेतिक दृष्टया सारा आर्यावर्त खण्ड ददो चुका था, 
पर सांस्कृतिक दृष्ट्या अभी नहीं द्वो पाया था । इसलिए 
श्रीकृष्णने सारे भारतको सांस्कृतिक इष्टिसे भी अखण्ड बना- 
नेके लिए तीथेयात्रा की थी । इस काममें वे सफळ भी हुए । 
यह्दी कारण था कि राजनेतिक और सांस्कृतिक दृष्टिसे यह 
भारत भनेक सदियोंतक अखण्ड रहा । 


महाभारतका रत्न-गीता 


वे सभी राजा अपने भत्याचारोंके लिए विख्यात द्वो चुके थे । 
मगधका राजा जरासंघ बडा द्वी अत्याचारी था। उसने अनेकों 
राजाओंको केद कर रखा था | दूसरी तरफ दस्तिनापुरका शासन 
भी बडा कमजोर हो चुका था । उसकी सत्ता अन्य प्रान्तोंके 
राजाझ्षोंपर बडी अप्रभावी सिद्ध ददो रद्दी थी । ध्र॒तराष्टर केवळ 


नाममात्रके लिए राजा रह गया था, सारी शासन सत्ता उसके 
[ 


सद्दाभारतका मूल्य यद्यपि सचेत्र दी देखा जा सकता हे, पर 
श्रीकृष्णकी गीताने इस मद्दाकाब्यको देशों विदेशोंमें भत्यधिक 
महत्व प्रदान किया । सभी यह स्वीकार करते हैं कि गीता 
एक अद्वितीय अंथ हे । यही अथ हे कि जिसका अनेकों विदेशी 


भाषाओोंमें अनुवाद ददो चुका हे । संभवतः सर्वाधिक साहित्य 
भी इसी पर लिखा गया हे। 
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' मद्दाभारतमें श्रीकृष्ण सर्वत्र एक राजनीतिज्ञके रूपसें 
सामने आते हें, पर गीतासें वे एक सवंश्रे्ठ दाश निकमें रूपें 
दिखाई देते हैं। गीता एक कर्मयोगीके द्वारा अपने कतेव्यसे 
बिस्मृत या विसुख एक कमंयोगीको कर्मयोगका उपदेश हे । 
रीताको केवळ एक भध्यात्मग्रथ मानना उस ग्रंथके, श्रीकृष्ण 
के भोर व्यासके साथ अन्याय करना हे। गीताके द्वारा 
कृष्णने एक संसारसे दूर भागनेवाले कतेव्यपराङसुख वीरको 
इसी संसारमें रहकर काये करनेकी प्रेरणा दी । वह गीता 
मनुष्यको जंगलसें जाकर तपस्या करनेके लिए नद्दी कद्दती, 
अपितु उसे इसी संसारमें रहकर अपने कतेग्म करनेकी शिक्षा 
देती हे! भतः डसे एक अध्यात्मशाख कहनेकी अपेक्षा एक 
कतन्यशाख् या नीतिशासत्र ( An ethical treatise) 
कहना अधिक डपयुक्त होगा । कद्दना अनुचित न होगा कि 
यदि सगवानूने भज्जुंनको गीता न सुनाई दोती, तो संभवतः 
महाभारत युद्ध होता द्वी नहीं ओर यदि दोता भी तो कुछ 
और हवी परिणाम भाता | 

कृष्णको पता था कि पाण्डवोंकी विजय निश्चित हे, 
क्योंकि वे जानति थे कि “ यतो धर्भः ततो जय; ” जहाँ धर्मं 
होता है, वहीं विजय होती हे। इसीलिए उन्होंने पाण्डव 
भजुनको युद्धके लिए प्रेरित किया। महाभारतकार व्यास भी 
इस तथ्यसे भळी भांति परिचित थे । इसीलिए वे गीताके 
भन्तसें कहते हें- 
यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पाथौ घनुधेरः । 
तत्र श्री विजयो भूतिः वा नीतिमेतिमम ॥ 
अर्थात. “| जिस पक्षमें योगेश्वर कृष्ण हें भोर महा 
घडुर्चारी अजुन हैं, डसी पक्षमें श्री, विजय और ऐश्वयकी 
प्रतिष्ठा रद्देगी, थह मेरा निश्चित मत है । ” | 
मद्दाभारतमें श्रीकृष्ण बुद्धि एवं अजुन शक्तिके भ्रतीक हॅ । 
लिस राष्ट्रमे बुद्धि भोर शक्ति दोगी, वद्द राष्ट्र हमेशा उन्नत 
- रद्देगा । इन्हीं दोनों शक्तियोंके लिए वेदोंमें बह्म भौर क्षत्र 
बाब्द आए हैं। वेदका मंत्र हे- 
यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यञ्चो चरतः सह। 
ते लोकं पुण्यं प्रक्षेषे यत्र देवाः सहाञ्चिना॥ 
( यज्ञ. २०१२७ ) 


+ «निस देशमें बह्मशक्ति भर्थात्‌ बुद्धिशक्ति भौर क्षात्रशक्ति 


अर्थात्‌ झारीरिकशक्ति दोनों साथ साथ उत्तम रीतिसे चढते 
ह हे , बद्दी देश पुण्यशाळी द्दोता हे। ” 


Pe 
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इस बातको मह्दाभारतकार भी जान गए थे । इश प्रकार 
मद्दाभारतसें श्रीकृष्ण राजनीतिज्ञ, योगेश्वर, दाशनिक भादि 
अनेकों रूपोंसें ष्टिगोचर द्वोते हैं । 


क्या महाभारत काल्पनिक है! 
मद्दाभारतके सम्बन्धके अनेक चिचारोंसें एक विचार यृ 
भी है कि महाभारत एक कवि कल्पना हे । इस विचारका 
मुख्य आधार है पात्रके नाम । महाआरतमें नाम सुर्यतया 
चेय्यक्तिक न द्दोकर देशके ऊपर रखे गए हैं, डदाद्वरणार्थ- 
गांधारी गाँधारदेशके राजाकी पुत्री दोनेके कारण उसका नाम 
था। वूसरेका राज्य इर लेनेके कारण 'टतराष्ट्र था । दुःशासन, 
दुर्योधन, दुःशला भादि नाम भी सार्थक नहीं कहे जा सकते। 
इसी प्रकार पांचाळ देशके राजा द्वुपदकी पुत्री होनेके कारण 
द्रौपदी ( द्रुपदस्यापत्यं द्रौपदी), आदि नाम कुछ अजीबसे 
लगते हैं । इसकिए लोगोंका विचार हे कि यह महाभारत 
एक कवि कल्पना हे। पर डनका यह विचार निराधार दी 
प्रतीत होता हे । क्योंकि व्यवद्दारमें ऐसा भी देखा जाता है 
कि कई महापुरुष अपने डपनामसे ही पेसे प्रसिद्ध दो गए 
हैं कि उनके सूळ नामका ही पता नहीं लगता । 
मद्दारा्में इल प्रकारके अनेक उदादरण देखे जा सकते 
हैं । जेसे लोकमान्य तिलक, इनका पूरा नाम बाळ गंगाधर 
तिलक, द्वोते हुए भी ये इतिहासमें तिळकके नामसे ज्यादा 
प्रसिद्ध हैं । चीर सावरकर भी अपने गांव सावरके नामसे 
ज्यादा प्रसिद्ध हैं। पर इन नामोंके भाधार पर इन व्यक्तियोंको 
काल्पनिक सिद्ध करना बडा कठिन काम हे। इसी तरद 
महाभारत काळमें भी देशके नाम पर व्यक्तियोके नाम रखने 
की प्रथा थी। | 
इसके अलावा महाभारत इतिद्दासके खूपसे ज्यादा प्रसिद्ध 
हे । इसमें काव्यत्व हे अवश्य, पर काव्यत्व गौण हे और 
इतिहासत्व प्रधान । इतिहास घटना प्रधान दोता हे, कल्पना | 
प्रधान नद्दी । मद्दाभारतका इतिद्दासत्व स्वयं मद्दाभारतमें | 
प्रतिपादित है--- द 
जयो नामेतिहासो.5यम्‌ ( स्वगारोइणपवे ) 
इतिद्दासका अर्थ ही “ इति इ भास हे; अर्थात्‌ भूत 
कालमें ऐसा हुआ था । झतीतकाङमें हुईं घटनाभोका वणेन | 
मदाभारतमें हे । डॉ. सी. वी. वेद्यने अपने ग्रन्थ ' महाभारत | 
द क्रिटिसिज्म ? में मद्दाभारतको काव्य और इतिद्दास दोनों - 
सिद्ध किया हे । ज्य 
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हाभारतके रचयिता एव रचनाकाल 

सदाभारतकी घटना भारतीय इतिद्दासमें एक अद्वितीय 
घटना है । या यद भी कद्दा जा सकता हे कि यहींसे भारतीय 
इतिद्दासकी अखण्ड परम्परा चली आती हे । मद्दाभारतके 
कालको निश्चित करना बडी रेढी खीर हे । क्योंकि महा- 
भारतके आजतक तीन संस्करण हो चुके हें (जैसा कि हम 
पूते पष्ठासें बता आए हैं) इन तीन संस्करणोंमें प्रथम संस्करण 
स्वये व्यासका था कोर ये व्यास स्वयं महाभारतके समय 
मौजूद थे । 

व्यासका सूळ नाम कृष्ण था। इनके पिता मद्दर्षि पराशर 
थे। इनके जन्मका वृत्तान्त महाभारतके आदि पदेसें ही 
भाया हे । मदृ्षि पराशर तीर्थयात्रा करते हुए यसुना नदीके 
किनारे जाये । वहां उस समय धीवरोंके राजा दाशराजकी 
कन्या सत्यवती नाव खे रही थी । मद्दर्षि उस पर बेठे। 
नावसें सत्यवतीकी सुन्दरता पर मोहित द्दोकर उन्द्रोंने उसकी 
कामना की | चूंकि सत्यवती घीवरकी कन्या थी, अतः उसके 
शरीरसे हमेशा मछळीकी दुर्गस्ध निकला करती थी, इसलिए 
उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे । मदर्षिकी अभिलाषा जानकर 
वह संकोचर्स पडी । वह बोली कि नदीके दोनों तरफ महर्षि 
गण स्नान आदि कर रदे हैं, इस स्थितिमें यह केसे संभव 
हे ? तब पराइरने अपनी तपस्याके प्रभावसे चारों ओर 
कोहरा पेदा कर दिया भर उससे चारों ओर भन्धकार सा छा 
गया। फिर महर्षिने उसे यद्द भी वरदान दिया कि पुत्रो- 
त्पत्तिके बाद वह फिरसे कन्या बन जाएगी भौर इसके 
दारीरसे दुरगैन्धीके बजाए सुगंधी निकला करेगी । यह सुगंध 
एक योजन १२ से भी अनुभव की जां सकती थी । इसीलिए 
सत्यवतीका नाम योजनगंधा भी पड गया । इस सत्यवतीसे 
पराइारने यसुनाके एक द्वीपपर एक पुत्र पैदा किया । घने 
भन्धकारमें वीर्याधान करनेके कारण यह पुत्र एकदम कृष्ण 
वर्णका हुआ, इसलिए इसका नाम कृष्ण पडा, और चूंकि 
यसुनाके एक द्वीप पर जन्म हुआ, इसळिए ये द्वेपायनके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । इन्होंने वेदोंकी ब्यवस्था की अर्थात्‌ 
विषयके भनुसार वेदोंको अलग अळग किया, इसलिए इनका 
नाम ब्यास पडा । १३ ये दी मद्दाभारतके मूळ रचयिता 


१२ चार कोसका एक योजन भौर २ मीळका एक कोस = ८ मीळका एक योजन 


१३ वेद विव्यास यस्मात्त॒ ब्यास इत्यभिधीयते | 
३ ( भूमिका ) 
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माने जाते हैं। कई विद्वान्‌ इनके अस्तित्वमें भी सन्दे 
उपस्थित करते हें। पर प्राचीन परम्पराके अनुसार थे मद्दा- 
भारत कालसें थे और इन्द्दोने ही मूळ मद्दाभारतकी रचना 
की थी । इसी प्राचीन परम्पराकों हम भी स्वीकार करते हैं। 


मद्दाभारत युद्धके एवं ग्रंथके रचना कालसें बडी अटकळ 
बाजियां हें । सौति द्वारा किए गए मद्दाभारतके तीसरे 
संस्करणका काळ छग भग निश्चित ही हे। लोकमान्य तिलकने 
इसका काळ इंसापूथ २५० का माना है । इसका भथं यदद 
हे कि सौतिका काळ २५० से ३०० ईसा पूवेके मध्यमें 
माना जा सकता हे । 
चैशम्पायनका काळ जनमेजयका काळ ही हे | क्योंकि 
बेशम्पायनने ही यद्द महाभारत जनमेजयकों सुनाया था। 
जनमेजयका काळ इसा पूर्वै ३००» के शासपाप्त माना जा 
सकता है । पर कई विद्वान्‌ वेशम्पायनका काळ १४०० 
इसापूरेके आसपास मानते हैं । 
मद्दाभारत युद्धका काळ प्राचान भारतीय परम्पराके अनु- 
सार द्वापर भौर कलियुगका सन्धिकाळ है । भारतीय गणनाके 
अनुसार कलियुगको झुरु हुए भाज करीव ५००० वषे हो 
चुके हें । इसका अर्थ यद्व हे कि मद्दाभारत युद्धको भी 
करीब इतने ही वर्ष द्दो गए द्वोंगो । कतिपय भारतीय विद्वा- 
नोंके भनुसार इंसापूवे ३१०० के भासपास यह युद्ध हुआ 
था । रायबद्दादुर सी. वी. वैद्यने मी इसी काळको प्रामाणिक र 
माना हे । इस प्रकार ईसा पूर्वके ३१०० आर ईसा बादके Fo 
१९६७ बरस मिलाकर करीब ५००० दर्षांकी हमारी का | | 
गणना ठीक बेठती है । डी 
इसके भाघारपर यद्द निष्कर्ष निकाळा जा सकता हे कि : 
मद्दाभारतका युद्ध इंसापूथ ३१०० के भासपास हुभ। भर 
उस युद्धका और कौरव पाण्डवोंका आँखों देखा इतिहास | 
व्यासने जय नामक एक छोटेसे ग्रंथसे किया । जिसे ईसा पू ४ 
३००० के भासपास वैशम्पायने परवर्थित करके सपेसत्रके. | 
अवसर पर राजा जनमेजयको सुनाया । तत्पश्चात्‌ उसके. 
अनेक वर्षाके बाद इंसापूब २५० या ३०० के आसपास 
सौतिने फिर उसमें परिवर्धन करके नैमिषारण्यमें यज्के | 
शोनकको सुनाया । | 
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सहाभारतक प्वावभाग एव जाक सख्या भाज मदाभारतके नीलकण्ठ, कुम्भको्ण भौर भाण्डारकर = 

हो सकता हे कि सौतिके संस्क्रणतक अनेक शोक मिला 
दिए गए हो, पर सौतिके बाद उसमें प्रक्षेप करना असंभ 
वसा हो गया | क्योंकि सौतिने अपने भनुक्रमणिका अध्या- 
यमें पचे भोर प्रत्येक पर्वके अन्तरगत अध्याय एवं छोकोंकी 
संख्या भी दे दी हे इसलिए उसके बाद प्रक्षिप्त इळोकोंकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । 


पूनाके संस्करण मिलते हैं इन संस्करणोंमें भाण्डारकर 
भारियण्टळ रिसच इंस्टीटयूटका संस्करण सर्वाधिक प्रामाणिक 
माना जाता है । इन तीनों संस्करणोंसें उपलव्श्र झध्यायों 


एवं इळोकोंकी सख्याकी तालिका इस प्रकार हे । 
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रिसच इंस्टी ० प्रति 
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शल्य ० ५१९ ३२२० ६५ ३९६०८ ६६ | ३५९४ ५९ | ३२० 
सोप्तिक० १८ ८७० १८ ८१० २८ ८१५ १८ ८७० 
स्त्री० २७ ७७५ <७ ८२६ २७ ८०७ २७ ७७५ 
शान्ति० ३२९ | १४७२२ ३६६ | १३७३२ | ३७५ ।१५१५३| २२३९ | १४५२५ 
अनुशासन ० १४६ ८५००० १६९ , ७८३९ | २७४ | (०९८३ १७८ | ६७२० 
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आाश्रमवासिक० ४२ १५०६ ३९ | १०८५ ४१ | १०९८ ४२ | १५०६ 
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> हरिवंशकी संख्या स्वतंत्र हे । यद्यपि यह दमेशा मद्दाभारतमें गिना जाता हे, पर वदद मद्दाभारतके परिशिष्टके क 


समान द्वोनेके कारण वद्द हमेशा प्रथक्‌ ददी रद्दता है । 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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इन उपर्युक्त तीनों संस्करणोंमें भाण्डारकर झॉरियण्टळ 
रिसचे इंस्टीटयूट, पूना द्वारा सम्पादित संस्करण द्वी सर्वाधिक 
प्रामाणिक एवं प्रक्षपरद्वित माना जाता हे । इसीलिए दमने 
इसी सस्क्रणपर अनुवाद करना डचित समझा । इस 
संस्करणक्री विशेषता यह हे कि इसमें शुद्ध पाठके साथ साथ 
पाठभेद सी फुटनोटमें दे दिए हैं। हमारी भी यद्दी अभिलाषा 
थी कि इस भी फुटनोटसें पाठभेद देते, पर स्थानाभावके 
कारण इम वेला न कर सके, तदर्थ दमें खेद हे । 

आदिपत्रका साँराश 

यह प्रथम पवे हे। इसमे प्रस्तुत संस्करणके अनुसार २१८ 
अध्याय और ७९८४ इलोक हैं । इस पवैसें अनेक उपपवे हैं। 
अनुक्रमणिका एवं पवेकी गणनाके बाद इसकी कथा जनमेजयके 
सर्पसत्रमें जनमेजयके भाईयोंके द्वारा आरे गए कृत्तेकी माता 
सरमासे शुरु द्वोती हे। तदनन्तर धोम्यक्रे तीन शिष्य 
अरुण, उपमन्यु भौर वेदकी कथायें हैं। अपने गुरुकी आाज्ञानु- 
सार अरूण खेत पर पानी रोकनेके लिए जाता हे और जब वदद 
सकता नद्दी, तब उस जगद्द स्वयं लेट जाता हे। उपमन्यु भी 
गार्योको चराता हे, पर जब गुरुके द्वारा दरणुक चीज खानेसे 
निषिद्ध कर दिया जाता हे, तब आकरे पत्ते खाकर वह अन्धा 
द्दोकर एक कुंएसें गिर पडता हे, तब जश्चिनी आकर उसे 
दृष्टिदान करते हें । 


वेदका शिष्य उत्तंक अपनी शुरुभार्याके लिए राजा पोष्यसे 
उसकी ख्थीसे कंगन मांगने जाता हे । लांत समय वह कंगन 
सर्पराज तक्षकके द्वारा चुरा छिया जाता हे । वह फिर नाग- 
लोक जाकर उन कंगनोंको प्रात करता हे और ले जाकर 
गुरुभार्याको दे देता हे । तक्षके इस कार्यसे असन्तु्ट द्दोकर 
उत्तक सर्पनाश करनेके अभिप्रायसे जनमेजयके पास जाकर 
उसे सर्पयज्ञ करनेकी प्रेरणा देता हे । यहाँ पौष्यपर्व समाप्त 
द्दोता हे । 


इसके बाद पौळोमपवेमें भ्ठगुपत्नी पुळोमाका राक्षसके 
द्वारा भपहरण, भ्यगुका अभिको शाप, विश्वावसु गन्धवेके 
द्वारा मेनकामें उत्पन्न प्रमद्वराका राजा प्रमतिके द्वारा घृताची 
में उत्पन्न रुरूका विवाह, प्रमद्वराका सांपसे काटे जाकर मर 
जाना, रुरुका विळाप एवं अपनी आधी भायु देकर उसे जीवित 
करना, रुरुके द्वारा सपनाशकी प्रतिज्ञा, डुण्डुभकी कथाका 

वर्णन हे । 
x 
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आस्तीक पर्वेमें जरुत्कारुका गर्तमें अधोमुख अपने पितरोको 
देखना, उनके उद्धारके लिए वासुकीकी बद्दिन जरत्कारुसे 
विवाद्द करना, उससे आस्तीक नामक पुत्र उत्पन्न करना, 
फिर क्रुद्ध होकर अपनी पत्नीको छोड जाना, विनता और 
कट्टुकी कथा, सपा एवं गरुडकी उत्पत्ति, समुद्र मंथनकी 
था, गरुडका स्वर्गसे अम्ठत लाना, जनमेजयका सर्पयज्ञ और 


भास्तीकक द्वारा सपयज्ञको रोककर वासुकी एवं तक्षककी 
रक्षाका वर्णन हे | 


आदिवंशावतरणपर्चेमें कृष्ण द्वेपायन व्यासकी उत्पत्ति, 
रान्तनुकी कथा, शान्तनुसे सत्यवतीका विवाह, भीष्म प्रतिज्ञा, 
विचित्रवीर्यका विवाइ एवं मरण, उसकी रानियां अम्बालिका 
एवं अस्बिका तथा दासीसे व्यास द्वारा पाण्डु, 'उतराष्ट्र एव 
बॅद्रकी उत्पत्ति, पाण्डुका कुन्ती एवं माद्री तथा 'टतराए्टका 
गांधारीसे विवाह, पाण्डुकी प्राथना पर कुन्तिसे धमे, वायु, 
इन्द्रके द्वारा क्रमशः युधिष्टिर, भीम, अजुन तथा अश्विनोक 
द्वारा माव्रीमें नकु और सहदेवकी उत्पत्ति, एतराष्ट्के द्वारा 
गांघारीसे दुर्याधनादि सौ पुत्रोंकी उत्पत्ति, आदिका वर्णन हे, 

शकुन्तलोपाख्यानमें दुष्यन्तका कण्वके तपोवनमें जाना, 
वद्दां विश्वामित्रसे मेनकासे उत्पन्न राळुन्तलासे दुष्यन्तका 
गान्धव विवाद, कण्वका शाङुन्तळाको दुष्यन्तके पास भजना, 
दुष्यन्तका अस्वीकार करना, रक्कुन्तलासे भरतको उत्पत्ति 
तथा आाङुन्तला-दुष्यन्तका मिलन जादिका वणेन हे। 

ययाति उपाख्यानमें ययातिका भसुरगुरु झुक्राचायंक्ी 
पुत्री देवयानी एवं असुरराज वृषपर्वाकी पुत्री रार्मिष्ठासे 
विवाद, देवयानीसे युद्ध ओर तुर्वेझुकी तथा शर्मिंछासे द्र, 
अनु और पुरुकी उत्पत्ति, ययातिका अपने पुत्रोंसे युवावस्था 
मांगना, सबके मना कर देने पर शाप देना, पुरुके युवावस्था 
देने पर उसे राज्याधिकारी बनाना, भन्तमें विषयभोगमें तृप्ति 
न देखकर पुरुको राज्य देकर ययातिका तपस्याके लिए वन 
चले जानेका वणेन हे । 


संभवपवेमें पाण्डुके पांच पुत्रों एव 'एतरा््के सौ पुत्रोंकी - 
उप्पत्तिका वर्णन हे । इन सबमें बळवान्‌ भीमका अन्य 


कौरवोंको सताना, भीमको मारनेके लिए दुर्योधन और 
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शङुनिके द्वारा उपाय, पाण्डुकी सत्यु, साद्रीका सती होना, | 
द्रोणाचायंकी कथा, एकळव्यकी कथा, झजुनको प्रशंसा, _ 
अजुनके द्वारा गुरुदक्षिणाक्े रूपमें डुपदको पकडकर लाना, _ 
द्रपदका संताप, भाविका वर्ण हे। | 
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जातुगुददाहपत्रेसें पाण्डचोंकी वारणावत यात्रा, वद 
दुर्योधनका अपने मंत्री पुरोचनको भेजकर छाक्षागृह बनवाना, 
उसमें पाण्डवोंको उदराना, विदुर द्वारा पदहले दी पाण्डवॉको 
सावधान कर देना, सुरंग खोदकर उसमेंसे बच निकलना, 
आदि बातोंका बणेन हे । 

दिडिस्ब वघपवेसें वारणावतके लाक्षागुददसे बचकर निकलने 
पर सभी पाण्डवों और ङुन्तीका एक वनसें रहना, वहां 
अपने भाई दिडिस्बक भेज जानेपर दिडिम्बाका आना, भीम- 
सेन पर उसका सोद्दित होना, तब स्वयं दिडिम्बका आना 
सीमका उससे युद्ध द्ोकर उसका मारा जाना, दिडिम्ब्राकी 
सीमसे विवाहकी प्राधना, कुन्तीकी आाज्ञा पर भीमका हिडि- 
म्वाके साथ विवाह और घटोत्कचकी उत्पत्तिका वर्णन है। 

बकवधपवसें पाण्डवों भोर कुन्तीका घूमते घामते एक- 
चक्रा नगरीसें जाना, वहां एक ब्राह्मणक यहां छिपकर रदना, 
एक दिन उस व्राह्मण परिवारका रोदन सुनकर कुन्तीका 
जाकर पूछना, व्राह्मणीकं द्वारा बकासुरके भोजनादिका 
वणेन, ङुन्तीको भीमको भेजनेका भाग्रद्द करना, भीमका 
भोजनसामग्री लेकर बकासुरके पास जाना, बकासुरके साध 
भीमका युद्ध और बकासुरके मारे जानेका वणन हे । 

चेत्ररथपवंमें मार्गमें जाते हुए पाण्डवोंको जलमें गन्ध- 
वियोंके साथ विद्दार करते हुए गन्धवराज चित्ररथका देखकर 
क्रोधित दोना, अजुनसे युद्ध ओर चित्ररथका प्रसन्न होकर 
भर्जनको शास्त्रास देना आदिका वर्णन हे । 


वासिष्टोप।ख्यानमें राजा विश्वामित्रका ससेन्य वसिष्टके 
आश्रसमें आना, वसिष्टका भादर सत्कार करना, आश्रममें 
विश्वामित्रका कामधेजुको देखकर उसे मांगना, वसेष्टका 
इन्कार कर देना, क्र होकर विश्वामित्रका आश्रमपर आक्रमण 
करके उसे उजाड देना, गायको जबदस्ती लेजानेका प्रयास 
गायके द्वारा सेनाकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी सेनासे युद्ध ओर 


- चिश्वामित्रका पराभव, व्रह्मतेज देखकर विश्वामित्रका शास्तर- 


त्याग करके तपस्या करके व्रह्मर्षिपदकी प्राप्ति करना झादि- 
€ 
का वणन हे । 
द्रौपदी स्वयंवर पेसे एकचक्रा नगरीमें पाण्डवोंके सामने 
एक ब्राह्मणके द्वारा द्रौपदी भोर उसके भाई 'रष्टयुद्चका 
यज्ञसे उत्पत्तिकी कथा सुनाना, 'ट्टयखको प्रात करनेके पीछे 


राजा द्रपदका उद्देश्य, द्रोणाचायंको मारनेवाळे पुत्रको पानेकी 
इच्छासे द्रुपदका यज्ञ करना, द्रौपदीकी सुन्दरताका वर्णन, 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


उलके स्वयंवरकी सूचना देकर पाण्डवॉको उस स्वयंवरसें 
जानेक्री सलाइ देना, पांचाळ नगरसें जाकर पाण्डवॉका एक 
कुस्दारके घर जाकर ब्राह्मणके छझवेषसें रहना, स्वयंवरमें 
अजन द्वारा लक्ष्यवेक्र दीका अजनको वरमाला पइनाते 
देखकर राजाका क्रोधित हो ्रपदपर आाक्रमण, भीम 
नसे दुर्योधन, कणे नादिका युद्ध एवं कणेका पराभव, 
अजुनका ठो , 
सूचना देना, कुन्तीके द्वारा पांचों पाण्डवोंके द्वारा भोगनेकी 
आज्ञा, ध्रश्चुम्नके द्वारा पाण्डवोंकी पद्दचान, दुपदका प्रसन्न 
होना, व्यास द्वारा द्रीपदीको पांच पत्तियोंके विधानकी कहानी 
सुनाना और पांचों पाण्डवोसे द्री पदी i 


tk 4 


दीके विवाहका वर्णन हे । 

बिढुरागमनपदसे पाण्डाको जीवित द 
धतरा, दुयाधन आादिका दुःखी दोना, विटुरका प्रसन्न 
दोना, वृद्धोके समझानेपर 'एतरा्को इन्द्रप्रस्थका प्रदेश देना 
स्वीकार करना, पाण्डतोंको बुला ळानेळे छिप विदुरको भेजना, 
पाण्डवॉका दस्तिनापुरसें झआनेका वर्णन हे । 

राज्यलम्भएनेसं घतराष्ट्रक द्वारा इन्द्रत्रस्थका प्रदेश देना, 
युधिष्टिरके द्वारा स्वीकार करके इन्द्रप्रस्थको “पनी राजधानी 
बनानेका वर्णन हे । 

सुन्दोपसुन्दोपाख्यानभें नारदका आकर पांचों आईयोंको 
व्यवद्दारकी बातें बताना, सुन्द उपसुन्द दो असुर भाइयोंका 
वर पाकर लोकोंको संताना, डर कर देवोंका ब्रह्माकी शरणमें 
जाना, ब्रह्माके आदेशपर विश्वकर्माका तिलोत्तमा नामक एक 
सुन्द्रीका निर्माण, सुन्दरीको देखकर सुन्दृडपसुन्द्का पर- 
स्पर युद्ध एवं दोनोंके सारे जानेका वणेन हे । 

झज़ेन वनवासपर्वेसें नारदके समझ्ाानेपर पांचों पाण्डवोंमें 
शते निश्चित करना कि यदि द्रौपदी किसी साथ बेठी हो और 
उस समय यदि कोई दूसरा पाण्डव उनके सामने चला 
जाए, तो वह प्रायश्चित्तके रूपसें बारह नधके छिए धनवास 
करे, युधिष्टिरका द्रौपदीके साथ बेठना, त्राह्मणकी गायकको 
चुराया जाना, गाय छुडानेके लिए भज्ुनका शस्र छेनेके लिए 
युधिष्टिके कमेरमें घुसना, चोरोंसे गाय छुडा लाना और 
प्रायश्रित्तके रूपसें युधिष्टिरकी भाज्ञासे वनके लिए अजुनका 
प्रस्थान, वनमें अजुनका नागछोककी कन्या डल्पीसे समागम, 
चित्रांगदासे समागम, बझ्चवाइनकी उत्पत्ति और शझापके 
कारण जळचर योनिको प्राक्त हुए पांच हिक डद्धार | 
भादिका वर्णन हे । 
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सुभद्राहरणपवेसें घूमते घामते अर्जुनका प्रभालतीथेसें 
गमन, श्रीकृप्णका वहां जाकर अजुनसे मिळना, उन्हे द्वारकाभें 
राना, रेदतक पर्वतपर याद्वोंका उत्सव, उत्सवर्से अजैनका 
कृष्णकी बहिन सुभद्राको देखकर उसपर मोहित होना, 
कृष्ण घोर युधिष्ठिरक्ती लद्दमतिसे क्षजुनका सुभद्राको इर 
ले जाना, बळराम आदि दृष्णियोंका क्रुद्ध दोना, कृष्णका 
उन्हं समझाकर शान्त करना, फिर बळराम भादिका दददेज 
लेकर इन्द्रप्रस्थको जाना आदिका वर्णन हे 
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खाण्डवरदाहपवमें कुरण झौर अजेनके पास छम्मिका आना, 
1 भोर खाण्डववनको जलानेके लिए उसळी अजेन एवं कृष्णसे 
प्रार्थना एुवं भिका अर्जुनकों गाण्डीव धनुष, तूणीर और 
रथ तथा श्रीकृष्णको पांचजन्य राख एवं चक्र प्रदान करना, 
अजेन एवं क्ृष्णका खाण्डवको जलाना, देवों और इन्द्रके 
साथ कृष्ण भोर अजनका युद्ध, देवों एवं इन्द्रका पराभव 
मयही प्रार्थनापर अर्जुने द्वारा उसे जीवन दान भौर लसिका 
प्रसन्न द्वोकर कृष्ण अर्जुनको वर देनेका वर्णन हे । 


ER 


इस प्रकार नादिपतर समाप्त होता हे । 


CQ 
आभार भ्रदशन 
भादिपवेका हिन्दी अनुवाद पाउकोंकि सामने प्रस्तुत करते 
हुए हमें अत्यस्त प्रसन्नता दो रद्दी हे । 


RR A पा 


स्वाध्याय-मण्डछ, पारडी 
[ जि. बलसाड ] ( गुजरात) 





हे, उसके लिए दस हृदयसे आभारी हैं । 
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इसके प्रकारानके लिए भारतसरकारके शिक्षा मंत्रा- 
ळूयने आर्थिक सद्दायता प्रदान करके जो मद्दान्‌ काये किया 


इस प्रकाशनके लिए हम श्री सेठ गंगाप्रलादजी विरला 
का भी उपकार नद्दीं भूळ सकते । उन्हॉने कागज देकर 


हमारी जो सहायता की हे, उसके लिए दम दार्दिक कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं प्च 


यदद अनुवाद दम भाण्डारकर पाच्यविद्याशोध 
संस्थान पूनाकें द्वारा प्रकाशित मद्दाभारतके संस्करणके 
आधार पर छाप रदे हें इसक्रे लिए डस संस्थाके अधिकारियाक्री | 
अनुमति आवइयक.थी। उस संस्थाके डाइरेक्टर डॉ. रा. ना. 
दाण्डेकरसे मने प्रार्थना की । उन्दोंने भी दमारी प्रा | 
नाको स्वीकार करके अपनी अनुमति देकर जो मद्दान्‌ उप- 
कार किया उसके लिए हम डॉ. रा. ना. दाण्डेकर तथा | 
उस संस्थाके अन्य अधिकारियोंके अत्यन्त आभारी हैं एं || 
अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हें। 

इसके अतिरिक्त इस कायैमें अन्योंक भी, जिन्दोंने इमारी 
सहायता की, इम आभारी हैं । ड. 

अन्तमें, प्रकाशने दौरान अत्यधिक सावधानी रखनेके 
बावजुद भी गंथमें जो त्ररियां रद्द गदे हॉ, तदर्थं हम पाठकोंसे 
सद्दानुभूतिकी कामना करते हैं । | 
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Az 


श्री. दा, सातवलेकर 


प्रधान सस्पाद्क 






























आद्दिपवं। 





श्रीगणेशाय नमः ॥ 


ॐ नारायणं नमस्क्रत्ध नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वती चेच ततो जयसुदीरयेत्‌ ॥ 
ॐ गर्णोके इशके लिये नमस्कार हो । 
ॐ नरोत्तम नारायण, नर और देवी सरस्वतीको प्रणाम करके जयकी घोषणा करनी 
चाहिये ॥। ' ५८ 
लोमहबणपुत्र उदग्रश्नवाः सूनः पोराणिको 
| नैसियारण्ये शौनकस्य कुलपतेद्वोदशवार्षिके सत्ते ॥१॥ 
| एक समय लोमहषेणके पुत्र ल्रतवंशी, पोराणिक उग्रश्रवा नैमिषारण्यमें झुरके स्वामी 
शौनकजीके द्वादशवार्षिक-यज्ञमे दीक्षित ॥ १ ॥ | 
समासीनानभ्यगच्छट्रत्मर्षीन संशितव॒तान । 
विनयावनतो भूत्वा कदाचित्‌ सूतनन्दनः 
परम सुखसे बैठे हुए तथा ब्रतसे तपे हुए बडे बडे ऋषियोंके पास बिनय 
पहुंचे ॥ २॥ | :: ॥० 4536 165 जया ची ही 







FES 
से नम्र होकर जा 








तमाश्रममनुप्राप्त नेमिषारण्यवासिन! | 

चित्रा! श्रोतु कथास्तत्र परिवत्रस्तपास्विन: || ३॥ 
नेमिषारण्यमें रहनेवाले उन ऋषियोंके आश्रममें उग्रश्रवाके पहुंचनेपर, तपस्वी लोग अद्भुत 
कथा सुननेके लिये वहां आकर उनको चारों ओरसे घेरकर बैठ गए ॥ ३ ॥ 

अभिवाद्य सुनींस्तांस्तु सवानेव कुताञ्जलिः । 

अएच्छत्स तपोब्वाद्धे सद्िश्वेवाभिनान्दित: । ४ ॥ 
सज्जनों द्वारा पूजित होकर सरत-पुत्रने उन सब मुनि और तपस्वियोंको प्रणाम करके दोनों 
हाथ जोडकर उनकी तपोबृद्धिका समाचार पूछा ॥ ४ ॥ 

अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वव तप्विषु । 

निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाछोमहषाणिः ॥ & ॥ 
उसके बाद उन सब तपस्तियोंके बैठनेके पश्चात्‌ लोमहर्षणके पुत्र उग्रश्रवा नम्रभावस अपने 
लिये बताए गए आसनपर जा विराजे ॥ ५ ॥ 

सुखासीन ततस्त तु विश्रान्तसुपलक्ष्य च | 

अथाएच्छहषिस्तत्र कश्चितप्रस्तावयन्कथाः || दे ॥ 
उन्हें सुखसे बैठे हुए और स्वस्थचित्त देखकर किसी ऋषिने कथाका प्रस्ताव करते हुए 
पूछा ॥ ६ ॥ 

कुत आगम्यते सोते क्व चायं विहृतस्त्वया । 

कालः कमलपत्राक्ष झांसेतत्पूच्छतो मम । ७ || 
हे कमलकी पंखुडियांके समान आंखोंवाले खत-पुत्र ! इस समय आपका आना कहांसे हुआ 
ओर अबतक आप कहां कहां घूमे ? यह सब वृत्तान्त पूछनेवाले मुझसे कहिए ॥ ७॥ 


सत उवाच 
जनमेजयस्य राजर्षे! सपेसत्रे महात्मनः | 
| समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक्पारिक्षितस्य च ॥८॥ 
प्त बोले- हे चिरञ्जीव महरषियो ! महात्मा, राजर्षि, राजाओंमें इन्द्रके सहश तथा 
परीक्षितके पुत्र जनमेजयके सर्पयज्ञमें ॥ ८॥ 
कृष्णद्वपायनप्रोक्ता! सुपुण्या विविधा! कथा! । 
कथिताश्चापि विधिवद्या वेदापायनेन वे ॥ ९ ॥ 


» 


सुनाई थीं ॥ ९ ॥ 
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श्रुत्वाहं ता विचित्राथों महा भारत संश्रिता! । 

बहूनि संपरिकम्थ तीर्थान्यायतनानि च ॥१०॥ 
अपूव अर्थौसे भरी हुंई उन सब महाभारतीय कथाआको सुन लेनेके पश्चात्‌ नाना तीथ 
और अनक देशामें घूमघाम कर में ॥ १० ॥ 

समन्तपञ्चकं नाम पुण्यं ्वेजानेषवितम्‌ । 

गतवानस्मि तं देशां युद्धं यत्रा भवत्पुरा । 

पाण्डवानां कुरूणां च सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ ॥ ११॥ 
उस समन्तपञ्चक नामक पवित्र स्थानपर पहुंचा, जहां ब्राह्मण लोग रहते हैं और जहां 
पहिले कौरव, पाण्डव और दूसरे सब राजाओंमें लडाई हुई थी ॥ ११॥ 

दिहक्षुरागतस्तस्मात्समीप भवतामिह । 

आयुष्मन्तः सबं एव ब्रत्मश्रूता हि मे मताः ॥ १२॥ 
बहांसे आप लोगोंको देखनेकी इच्छासे आपके पास यहां आया हूं । हे दीघोयुवाले 
ऋषियो ! में आप सब लोगोंको ब्रह्म ही मानता ह ॥ १२॥ 

अस्मिन्यज्ञे महा भागाः सूरयपावकवचेस । 

कृताभिषेका; शुचय! कृतजप्या इताञ्नयः । 

मवन्त आसत स्वस्था बक्षीमि किमह द्विजाः ॥ १३॥ 
खर्य और अभिके समान तेजोमय, महान्‌ भाग्यवाले आप लोग इस यज्ञमें अभिषिक्त हुए 
हैं और नहा धोकर शुद्ध होकरके, जप करके तथा अभियोंमें आहुति देकर आसनोंपर 
सुखसे बैठे हैं; अतः हे ब्राह्मणो ! क्या में ॥ १३॥ य 

पुराणसंश्रिताः पुण्याः कथा वा धर्मसंश्रिताः । 228 कट डं 

इतिवृत्त नरेन्द्राणासृषीणा च महात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ के हु. 
इसी समय पुराणोंकी धर्मयुक्त पवित्र कथा और नरेशों और महात्मा ऋषियोका इतिहास 
सुनाऊ ॥ १४ ॥ खी 

ऋषय ऊचुः 

द्वैपायनेन यत्प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा | 

सरेत्रह्मर्षिभिश्वेव श्रुत्वा यदभिपूजितम्‌ 
ऋषियोंने कहा- महर्षि द्ेपायन जो पुराण कह गये हैं, जिसका 
भ्रह्मपियोंने भी बडी प्रशंसा की है ॥ १५॥ | 


७ 
प्रथम | आदिपवे । 
| 
| 
| 














टॅ महाभारत । 

; तस्याख्यानवरि्ठस्थ विचित्रपदपर्वणः । 
५ सूद्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थेय्रेषितस्थ च  ।१६॥ च्छ 
र उस कथाओंमें श्रेष्ठ, विचित्रपद और पर्वयुक्त, खक्ष्माथे न्यायसे युक्त तथा वेदार्थे 
| सुशोभित ॥ १६॥ - 
क भारतस्येतिहासस्य एुण्यां ग्रन्थार्थेसंयुताम्‌ । 
उ संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपब्रंहिताम्‌ ॥ १७॥ ८ 
रे महाभारतके इतिहासकी पुण्यदायक, अनेक ग्रंथोंके असे युक्त, उत्तम संस्कारोंसे युक्त, ब्रस 
टू द्वारा कही गंई तथा अनेक शास्रोंके सारसे युक्त कथाको ॥ १७॥ : 
हि जनमेजयस्य यां राज्ञो वैद्यंपायन उक्तवान्‌ । ड 
प् यथावत्स ऋषिस्तुष्टया सते द्वैपायनाज्ञया ॥ १८ ॥ र 
र राजा जनमेजयके यज्ञमें महर्षि दपायनकी आज्ञासे ऋषि वैशम्पायनने प्रसन्न मनसे ठीक 
ठीक कह सुनाया था ॥ १८॥ | 






वेदेश्वतुर्भिः समितां व्यासस्याद्‌ स्ुतकमंणः । 

संहितां श्रोतुमिच्छामो धर्म्या पापभयापहाम्‌ ॥ १९ ॥ 
. अद्भुत कम करनेवाले महाराज वेदव्यासकी रची हुईं उस चारों वेदोंसे सम्मत पापभय- 
हारी, धर्मसे युक्त संहिताको हम सुनना चाहते हैं ॥ १९ ।। 
हः सत उवाच 

आद्य पुरुषमीशानं पुरुहूत पुरुष्टुतम्‌ । 

ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ ॥ २०॥ 
द्रत बोले- विश्वके आदि पुरुप, ईश्वर, बहुतों द्वारा बुलाए जानेवाले तथा अनेकों प्राणियों 
| EE _ द्वारा स्तुत्य, सत्य, अद्वितीय, अविनाशी, महान्‌, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन॥ २०॥ 
असच सचेव च यद्विश्वं सदसतः परम्‌ । 
क: क फट परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमव्ययम्‌ ॥२१॥।। 
जिसका रचा हुआ विश्व असत्‌, सत्‌ और सदसतूसे भिन्न है; सब स्थूल और सकषम वस्तु 
* हू __ रचनेवाले परम पुराण, अविनाशी ॥ २१ ॥ 
_________ मङ्घल्यंमङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिम्‌ । 
TOTES i F मः स्क्रत्य त्य हृषीकदा चराचर गुरू हरिम्‌ ह | २२ | | : 1287 | 
मंगलके देनेवाले वाले औ और मंगठरूप, विश्वभरमें व्याप्त व; पासत्रापोर्य, पापरहित, शुद्ध) इन्द्रिः 
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प्रथम ] आदिपर्वे । ५ रः 
महर्षेः पूजितस्येह सवेलोके महात्मनः । 
प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्यामिततेजसः ॥ २३॥ 
सब लोगोंके पूजनीय, महात्मा और अत्यधिक तेजस्वी महाराज महर्षि वेदच्यासका सम्पूर्ण 
मत कहृंगा ॥ २३ ॥ 
आचर्य कवयः! काचत्सप्रत्याचक्षन पर | 
आख्यास्यान्त लथवान्य इातहास्ामन सुच ॥ २४ ॥ 
किन्हीं किन्ही कबियोंने भूमण्डलमें पहिले भी इस इतिहासको कहा है, अब भी कोई इसको 
कहते हैं, ओर आगे भी बहुतरे कहेंगे ॥ २४ ॥ 
इदं तु त्रिषु लोकेषु महञ्ज्ञान प्रतिष्ठितम्‌ । 
विस्तरैश्च स पासैश्च धार्यते यद्ह्विजातिभिः ॥ २५॥ 
अनन्त ज्ञानका देनेवाला यह इतिहास तीनों लोकोंमें प्रशंसित हुआ है, द्विजातियोंक लोग 
इसको संक्षेपमें और विस्तारपूर्वक धारण करत हैं ॥ २५॥ 
अलंकृतं शुभैः झाव्दैः समयेर्दिव्यमानुषेः । 
छन्दोवृत्तैश्च विविधेरन्वितं विदुषां प्रियम्‌ ॥२६॥ 
यह महाभारत ग्रन्थ अच्छे सुलालित शब्द ओर दिव्य श्रेष्ठ मनुष्योंके सदाचारोंसे सुशोभित 
तथा अनेक सुन्दर सुन्दर छन्द ओर ब्रत्तांसे युक्त है, इसीलिय विद्वान्‌ लोगोंको यह बहुत ड 
प्रिय है ॥ २६ ॥ र 
निष्प्र भेऽस्मिन्निरालोके सवेतस्त मसात्रते । fe 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां बीजमश्च पम्‌ ।| २७॥ 


प्रारंभमें घोर अंधेरेस घिरे हुए ओर उजाला तथा ज्योतिसे बिलकुल रहित इस लोकम 
जीवॉका बीजरूप अविनाशी एक बडा अण्डा उत्पन्न हुआ ॥ २७॥ 

युगस्यादो निमित्तं तन्महह्दित्यं प्रचक्षत । ` 

यास्मस्तच्छूयते सत्य ज्यातिब्रत्म सन।तनम्‌ ॥ २८ ७ | 
सृश्कि आदिमें वह कारण रूप था, पण्डित लोग उसीको महान्‌ और दिव्य कहते हे । _ 
सुना जाता हे कि जिसमें प्रकाशभान्‌ अविनाशी सनातन ॥ २८ ॥ ८14 

अद्सुतं चाप्यचिन्त्यं च सवच समतां गतम्‌ । FR 

| अव्यक्तं कारणं सूक्ष्म यत्तत्सदसदात्मकम्‌ ॥ २९॥ 
अद्‌भुत, अचिन्त्य, सर्वत्र व्याप्त, अव्यक्त, कारणरूप, क्ष्म, सत्‌ ओर ` 
रहता है ॥ २९॥ अ 7 
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महाभारत । [ अध्याय 


यस्मात्पितामहो जज्ञे प्रथरकः प्रजापति! | 


ब्रह्मा सुरगुरूः स्थाणुसनुः कः परमेष्टयथ || ३० ॥ 
जिसस सब लोकांक एक पितामह, प्रु, प्रजापति, ब्रह्मा, देवगुरु, स्थाणु, मनु, परमेष्टी 
उत्पन्न हुए ॥ ३०॥ 

प्राचतसस्तथा दक्षो दक्षपुत्राश्च सप्त ये । 

लनः प्रजानां पतयः प्राभवन्नेकविंदाति: ॥३१॥ 


साथ ही प्राचेतस, दक्ष और दक्षके सात पुत्र उनके पश्चात्‌ इक्कीस प्रजापतिओंने जन्म 
लिया ॥ ३१ ॥ 
पुरुषश्चाप्रमेयात्मा य॑ सर्वग्ट्षयो विदुः 
विश्वेदवास्तथादित्या वसचोऽथाम्विनाचापि ॥ ३२॥ 
वह अतक्ये पुरुष जिसको सब ऋषि जानते हैं और विश्वदव, आदित्य, वसु, दो अश्चिनी- 
कुमार ॥ ३२ || 
यक्ष! साध्याः पिशाचाश्च गुद्यका! पितरस्तथ। । 
ततः प्रसूता विद्वांसः शिष्ट। ब्रह्मषेयोऽमलाः ॥ ३३॥ 
यक्ष, साध्य, पिशाच, गुद्यक ओर पितर, विद्वान्‌ तथा पवित्र ब्रह्मषिं उत्पन्न हुए ॥ ३३॥ 
राजषयञ्च बहवः सर्वे: ससुदिता गुणैः । 
आपो व्योः एथिबी वायुरन्तरिक्षं दिकास्तथा ॥ ३४॥ 
पश्चात्‌ सत्र शुणोसे सुशोभित, बहुतसे राजर्षि, जल, दय, पृथ्वी, वायु, आकाश, दिशा ॥ ३४॥ 
संवत्सरतेवो मासा! पक्षाहोराचयः कमात्‌ । 
यचान्यदपि तत्सवं स भूत लोकसाक्षिकस्‌ ॥ ३५॥ 
वर्ष, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्रि और सब दूसरे लौकिक पदार्थ क्रमसे रचे गये॥ ३५॥ 
यदिदं हङ्यते किंचिद्‌ भूतं स्थावरजंगमम्‌ । 
पुनः संक्षिप्यते सव जगत्प्राप्ते युगक्षये ॥ ३६॥ 
स्थावर और जंगम और यह इझ्यमान्‌ जगत्‌ प्रलयकालके प्राप्त होनेपर फिर लुप हो 
जायगा ॥ ३६ ॥ 
य थताब्वलुलिंगानि नानारूपाणि पर्यये । 
हझ्यन्ते लानि तान्येव तथा भावा युगादिषु ॥ ३७॥ 
जैसे वसन्त आदि हर ऋतुमें ऋतुओंके चिह्न प्रकट करनेवाले फूल आदि फूल कर, दिन 
पूरे होने पर फिर गायब हो जाते हैं; वैसे ही युगके आरम्ममें सब पदार्थ रचे जाकर 
प्रळयकालमें फिर नष्ट हो जाते हैं ॥ २७॥ 
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एचसेलदनाइअन्त भूतसंहारकारकम्‌ । 

अनादिनिधनं लोके चक्रं संपरिवतते ॥ ३८ ॥ 
इसी भांति सब प्राणियोंको रचने ओर नाश करनेवाला अनादि अनन्त संसारचक्र विश्रमें 
सदा बदलता रहता हे ॥ ३८ ॥ 

त्रयास्त्ररात्सहस्ताiण ्रयास्त्रराच्छतानि च | 

चरयास्त्रराच दचाना स्टष्टः सक्षपल्क्षणा ॥ ३९ 
तैंतीस सहस्र, तेतीस सौ और तेतीस देवताओंकी संक्षेपसे यह सृष्टि है ॥ ३९ ॥ 

दिवस्पुचो बृह द्वाबुश्चक्षुरात्मा विभावसुः । 

सविता स ऋचीकोऽको भानुराणावहो रविः ॥ ४०॥ 
दिवस्पुत्र बृहद्भानु, चक्षुः, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचीक, अके, भानु, आशावह 
रवि । ४० ॥ 

पुत्रा विवस्वतः सर्व मह्यस्तेबां तथावरः । 

देवश्राटू तनयस्तस्य तस्मात्खुघ्राडिति स्खतः ॥ ४१॥ 
विवस्वान्‌ , मह्य यह सब अदितिके पुत्र हुए | इनमें मह्य सबसे छोटे, उनके पुत्र देवभ्राट्‌ 
और देवश्राट्के पुत्र सुआद हुए ॥ ४१ ॥ 

सुश्राजस्लु च्यः पुञाः प्रजावन्तो बङ्ुश्चताः । 

दङाज्योतिः दातज्योतिः स हस्रञ्योतिरात्मवान्‌ ॥४२॥ 
सुश्राट्के महाविद्वान्‌ और अनेक पुत्रोंके जन्मदाता दशज्योति, शतज्योति और सहस्रज्योति 
नामक तीन पुत्र हुए ॥ ४२ ॥ 

दरा पुत्रसहस्राणि दशज्योतेमहात्मनः । 

ततो दरायुणाञ्चान्ये कातञ्योतरिहात्मजाः ॥ ४३॥ 
महात्मा दशज्योतिके दश सहस्र, शतज्योतिके उससे भी दस शुना अथात्‌ एक लक्ष ॥४३॥ 

भूयस्ततो दशगुणा। सहस्रज्योतिषः रुताः । न 

तेभ्योऽयं कुरुवंशश्च यदूनां भरतस्य च ॥ ४४ ॥ हि 
और सहस्रज्योतिके उससे भी दस गुना अर्थात्‌ दशलक्ष पुत्र उत्पन्न हुए; उन्हीं लोगोंसे 
कुरुवश, यदुवंश, भरतवश उत्पन्न हुए ॥ ४४ ॥ 

ययातीकष्वाकुवराञ्च राजषाणा च सवंदाः । 

सभूता बहवो वशा भूतसगाः सचिस्तराः ॥ ४५ ॥ 
ययातिवंश, इक्ष्वाकुवंश और दूसरे अनेक राजर्षिवंश उपजे ओर वे सब उपजे हुए बंश इस. 
कालमें बहुत फेल गये हैं ॥ ४५ ॥ उ 
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सत्यवतीपुत्र विद्वान्‌ ब्रह्मषिं च्यासने अपनी तपस्या और ब्रह्मचयके प्रभावसे सनातन वंदका 


सहाभारल । [ अध्याय 


भूतस्थानानि सवोणि रहस्यं विविध च यल्‌ । 

वेदयोगं सविज्ञानं धर्मोऽर्थः काम एव च ॥ ४६॥ 
सब भूतमात्रोंके स्थान, धमे, अथे और कामके अनेक तरहके रहस्य, चारों बेद, योगशास्त्र, 
विज्ञानशास्र ॥ ४६ ॥ 

घमकामसाथेशास्थाणि शास्त्राणि विविधानि च | 

लोकयात्राविधानं च संभूतं इष्ठवान्ट्रषिः ।। ४७ || 
धमे-काम-अथके शास्त्र तथा अन्य अनेक शास्त्र, लोगोंके व्यवहार चलानेके उपयोगी 
अनेक शास्त्र महाराज वेदव्यास ऋषि जानते थे | ४७ ॥ 

इतिहासाः सवेयाख्या विविधाः श्वुतथोडपि च । 

इह सर्वमनुकान्तसुकतं ग्रन्थस्य लक्षणम्‌ ॥ ४८॥ 
वह संपूण विषय, व्याख्यासहित सब इतिहास और अनेक भांतिकी कथाएं इस ग्रंथमें कही 
हैं; सो वही सब विषय इस ग्रंथके लक्षण हैं ॥ ४८॥ 

विस्तीर्येतन्महज्ज्ञानम्रषिः संक्षेप म जचीत्‌ । 

इष्ट हि विद्वषां लोके समासव्यासधारणस्‌ ॥ ४९॥ 
इस संसारमें विद्वान्‌ संक्षेप ओर विस्तार दोनोंको पसन्द करते हैं, इसलिये महाराज वेद- 
व्यासने इस महान्‌ ज्ञानको संक्षेपमें ओर विस्तारपूवेक दोनों तरहसे कहा है ॥ ४९ ॥ 

मन्वादि मारतं केचिदास्तीकादि तथापरे । 

तथोपरिचराद्यन्ये विप्राः सर्॥गधी यते । ५० ॥ 
भिन्न भिन्न पण्डित भिन्न भिन्न स्थानसे इस संहिताका आरंभ समझते हैं; कोई कोई विद्वान्‌ 
इस महाभारतको मनुसे लेकर, कोई कोई आस्तीक पर्षसे और कोई कोई राजा उपरिचरकी 
कथासे इसका आरंभ समझकर पढने लगते हैं ॥ ५० ॥ 

विविध संहिताज्ञानं दीपयान्ति मनीषिणः | 

व्याख्यातुं कुरालाः केचिद्ग्रन्थं घारायितु परे ॥ ५१॥ 
ज्ञानी लोग अनेक उपायासे इस संहिताका ज्ञान प्रकाशित करते हैं । उनमें कोई कोई तो 
इसकी सुन्दर व्याख्या करते हें और दूसरे कंठस्थ करके धारण करते हें ॥ ५१ ॥ 

तपसा ब्रह्मचर्येण व्यस्य वेदं सनातनम्‌ | 

इतिहासामेमं चक्र पण्य सत्यवतीसुत! ॥ ५२॥ 


विभाग कर इस पवित्र इतिहासको रचा ह ॥ ५२॥ 
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प्रथम ] आदिपर्व । ९ 


परारारात्मजो चिद्ठान्ब्रह्मर्षिः संशितव्रतः । 

सालानयांगादमात्सा गागयस्य च चासतः ॥ ५२९ ॥ 
अपनी माता ओर बुद्धिमान गंगानन्दन भीष्मकी आज्ञासे पराशरके पुत्र, विद्वान्‌ , त्रह्मर्षि, 
धर्मात्मा और त्रतशील ॥ ५३ ॥ 

क्षेत्रे विचित्रवीयेस्य कुष्णद्वेपायनः पुरा । 

च्रीनग्रीनिव कोरव्याखनयासास यीयेचान ॥२४॥ 
वीयेबान कृष्ण द्वेपायनजीने पूवेकालमें विचित्रवायिके क्षेत्र (पत्नी ) में तीनों अम्निके समान 
तेजस्वी तीन कुरुबंशके पुत्र उपजाये थे ॥ ५४॥ 

उत्पाद्य धृतराष्ट्र च पाण्डु चिदुरसेच च। 

जगास तपसे घीमान्पुनरेचाश्रम प्रति ॥ ०६ || 
बुद्विमान्‌ वेदव्यास महाराज इस प्रकारसे धृतराष्ट्र, पाण्ड और बिदुर इन तीन सन्तानोंको 
जन्म देकर तपस्याके लिये फिर आश्रमको चले गये ॥ ५५ ॥ 

तेषु जातेषु वृद्धेषु गतेषु परमां गतिम्‌ । 

अन्रयीद्‌भारतं लोके मालुषेऽस्मिन्महान्टाषिः ॥ ५६॥ 
आगे उन पुत्रोंके वृद्ध होकर परलोक सिधार जाने पर, महान्‌ ऋषि वेदव्यासजीने मनुष्य 


` लोकमें महाभारतको प्रकट किया ॥ ५६ ॥ 


जनमेजयेन एष्ट! सन्त्राह्मणेश्च सहस्रशाः । 

राशास शिष्यमासीनं वेदांपायनमन्तिके || ५७॥ 
अनन्तर ( अनमेजयके सर्पयज्ञके समयमें ) सहस्रं ब्राह्णण और स्वयं जनमेजयके बडी 
चाहके साथ महाभारत सुननेकी इच्छा दिखाने पर, श्री वेदव्यासजीने पासहीमें बैठे हुए 
अपने शिष्य श्री वैशम्पायनको ग्रन्थ सुनानेकी आज्ञा दी ॥ ५७ ॥ 

स सदस्ये! सहासीनः श्रावयामास भारतम्‌ । 

कर्मान्तरेषु यज्ञस्य चोद्यमानः पुनः पुनः ॥५८॥ | 
नित्य यज्ञके कर्म पूरे होनेके बाद वैशम्पायन घुनि बार बार प्रेरित किए जानेपर सभामें 
सभ्योके साथ बैठकर महाभारत सुनाने लगे ॥ ५८ ॥ क; 

विस्तरं कुरुवंशस्थ गान्धार्या धर्मंशीलताम्‌ । 

क्षत्तः परज्ञा शतिं कुन्त्याः सम्पन्द्रेपायनो5ब्रवीत्‌ ॥५९॥ क 
भगवान्‌ द्वैपायन ऋषिने इस महाभारत ग्रन्थमें कुरुवंशके विस्तारका, गान्धारीकी धम 
शीरुताका, विदुरकी प्रज्ञाका और कुन्तीके धैयेका सम्यक्‌ रीतिसे वर्णन किया है॥ ५९॥ 
 २(मद्दा. भा. आदि. ) i 5 ध्य यी 
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महाभारत । [ अध्याय 


वासुदेवस्य माहात्म्य पाण्डवानां च सत्यताम्‌ । 
दुव्रेत्त धातराष्ट्राणासुक्तवान्भगवानरषिः ॥ ६०॥ 
भगवान्‌ ऋषिने श्रीकृष्णका माहात्म्य, पाण्डवोंकी सत्यनिष्ठा और धरतराष्ट्रपुत्रोकी दुष्टता 
वणेन को है ॥६० ॥ 
चतुविद्षातिसाहस्त्री चक्रे भारतसंहितास । 
उपाख्यानावना तावद्भारत प्रोच्यते बुध? ॥ ६१९१ ॥ 
चोबीस सहस्र कामें भारत संहिता रची थी; पंडितगण उपाख्यानसे रहित उन्हीं चौबीस 
सहस्र छोकों ही को * भारत । कहा करते हैं ॥ ६१ ॥ 
ततो<्ध्यर्धशत भूय! संक्षेप कृतवानबिः । 
अनुक्रमणिमध्यायं वृत्तान्तानां सपर्वणास्‌ ॥ ६२॥ 
आगे वेदव्यासजीने संपूर्ण पवे और बृत्तांतोंको संक्षेप कर डेढ सौ छोकोंमें अनुक्रमणिका 
अध्यायको रचा ॥ ६२॥ 
इदं द्वेपायनः पूवं पत्रमध्यापयच्छुकस्‌ । 
ततोऽन्यभ्योऽनुरूपेभ्यः शिष्येभ्यः प्रददौ प्रसुः ॥६३॥ 
भगवान्‌ द्रेपायनने पहिले इस भारतको अपने पुत्र शुकदेवको पढाया और उसके बाद दूसरे 
योग्य झिष्योंको भी प्रदान किया ॥ ६३ ॥ 
नारदाउश्रावय दवा नासता दंचल। 1पतन । 
गन्धवयक्षरक्षांसि श्रावयासास वे शुक: ॥ ६४ ॥ 
इसके बाद नारदजीने देवताओंको, असित देवलने पितरोंको और शुकदेवजीने गन्धवे, 
यक्ष और राक्षसोंको वे सब छोक सुनाये थे ॥ ६४ ॥ 
दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुम! स्कन्ध! कणे! शकुनिस्तस्थ शाखा? । 
दु/शासनः पुष्पफले सरूद्धे मूल राजा धतराष््राऽमनीषी ॥ ६८ ॥ 
दुर्योधन मन्युमय अथांत्‌ अहंकारसे भरा पूरा महावृक्ष है; कर्ण उसका तना, शकुनी उसकी 
शाखा, दुःशासन उसके बढे चढे फल-फूल; और अज्ञानसे अन्धे, प्रज्ञा-रहित धृतराष्ट्र 
उसकी जड हैं ॥ ६५॥ 
युघिषिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कन्धो5जुंनो भीमसेनोऽस्य शाखाः । 
माद्रीखुतो पुष्पफले सश्टद्धे सूलं कृष्णो त्रह्म च ब्राह्मणाश्व ॥ ६६ ॥ 
युधिष्ठिर धर्ममय महावृक्ष है; अर्जुन उसका तना, भीमसेन उसकी शाखा, नकुल और 
सहदेव उसके बढे-चढे फल-फूर ओर श्रीकृष्ण, देव और ब्राह्मण उसकी जडे हैं ॥ ६६॥ 
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पाण्ड़ाजेत्वा बहून्‌ देशान्‌ यथा विक्रसणेन च । 
अरण्ये स्ूगयाचीलो न्यवसत्सजनस्तदा ॥ ६७॥ 
राजा पाण्डु युद्ध और विक्रमसे बहुत देश जीतकर अंतमें शिकार खेलते हुए वनमें ही 
जाकर अपने आदामियांके साथ बस गए ॥ ६७॥। 
सूगव्यवायनिधने कूच्छ्रां प्रप स आपदस्‌ । 
जन्मप्र्राति पाथीनां लञाचाराविधिक्रमः ॥ ६८ ॥ 
भोगमें आसक्त सृगके मर जाने पर वे घोर विपत्तिमें पड गए थे। वनमें ही पाण्डवॉकी 
जन्मसे लेकर सब आचार विधियां क्रमसे की गई ॥ ६८ ॥ 
मात्रोरभ्यपपत्तित्व धर्मोपनिषदं प्रति। 
धर्मस्य वायो? दाक्रस्थ देवयोश्च लथाश्विनो! ॥ ६९ ।। 
उस बनमें आपद्भर्मके अनुसार कुन्ती और माद्रीके गर्भमें धर्म, वायु, इन्द्र और दोनों 
अश्विनीकुमार इन पांच देवताओंके वीयसे पाण्डवोंका जन्म हुआ ॥ ६९ ॥ 
तापसे? सह संव्रद्धा मालभ्यां परिरक्षिताः | 
मेध्यारण्येषु पुण्येषु महतामाश्रमेषु च ॥ ७० ॥ 
पाण्डव लोग पवित्र वनके भीतर बडे बडे तपस्त्रियोंके पुण्याश्रममें साधुओंके सहित ङुन्ती 
और माद्रीसे रक्षित होने ओर बढने लगे ॥ ७० ॥ 
ऋषिभिश्च तदानीता धार्तराष्ट्रान्‌ प्रति स्वयम्‌ । 
शिकावञ्चाभिरूपाश्च जिला बह्मचारिण। ॥ ७१॥ 
कुछ कालके बाद ऋषि लोग उन राजलक्षणोंसे सुशोभित जटाधारी, ब्रह्मचारी शिशुओंको 
स्वेच्छासे श्रृतराष्ट्र और उसके पुत्रके पास ले गये ॥ ७१ ॥ 
पुत्राश्च भ्रातरश्चेमे शिष्याश्च सुहृदश्च व! । 
पाण्डवा एत इत्युक्त्वा सुनथोड्न्तर्हितास्ततः ॥ ७२॥ 
उसके बाद “ ये पाण्डुपुत्रगण तुम्हारे पुत्र, आता, शिष्य और सुहृत्‌ हैं । ”” यह कहकर 
मुनिगण वहांसे लौट गए ॥ ७२ ॥ 
तांस्तेनिवेदितान्हष्टा पाण्डवान्‌ कोरवास्तदा । 
शिष्टाश्च वणा! पोरा ये ते हषाच्चुकशुभदाम्‌ ॥ ७३॥ 
इस प्रकारसे पाण्डवोंको अर्पण कर झुनियोंके चले जाने पर, उन्हें देख देख कर साधु कौरव 
F लोग और नाना जातिके पुरवासी हषेसे बहुत कोलाहल करने लगे ॥ ७३ ॥ 
रि 
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आहु! केचिन्न तस्थेते तस्थेत इति चापरे । 

यदा चिरमृतः पाण्डुः कथ तस्यति चापरे ॥ ७४ ॥ 
कोई कोई बोले “ यह पांडुके पुत्र नहीं हैं । कोई कोई बोले “ ये ही पाण्डकी सन्तानें 
हे !” दूसरे लाग बोले “ राजा पाण्डुको परलोक गये तो जब बहुत दिन हो चुके, तब 
उनके पुत्र कहांसे उपजे? ”? ॥ ७४॥ 

स्वागतं सवथा दिष्ट्या पाण्डो! पश्याम संतातेम्‌ । 

उच्यतां स्वागतमिति वाचोऽश्रूयन्त खर्वशाः ॥ ७५॥ 
उस समय सवंत्र पुरवासियोंका यही शब्द सुनाई देने लगा; कि ““ आज हमारा आना सब 
प्रकार शुभ निकला; क्योंकि सौमाग्यवश पाण्ड्पुत्रोंका दशन हुआ; अतः उनका स्वागत 
क्रो ”? ॥ ७५॥ ` 

तस्मिन्नुपरते झाव्दे दिशा; सवा विनादयन्‌ । 

अन्तर्हितानां भूतानां निस्वनस्तुछुलोऽभवत्‌ ॥ ७६ || 

` यह शब्द्‌ बन्द होजानेपर सभी दिशाओंको शुंजाती हुई हृदयके अन्दर स्थित प्राणियों 

अथात्‌ देवोंकी महान्‌ आवाज हुई ॥ ७६ ॥ 

पुष्प्वष्टिः हु. भा गन्धाः शङ्कदुन्दुभिनिःस्वनाः । 

आसन्‌ प्रवेशे पाथोनां तदद्धतमिवा भवत्‌ ॥ ७७ ॥ 
प्रथाके पुत्र अर्थात्‌ पाण्डवोंके नगरमें पहुंचते ही फूलोंकी ब्रष्टि, सुगंधका संचार, शंख और 
नगाडोंकी ध्वनि होने लगी । यह सब बातें आश्रयोत्पादक थीं ॥ ७७ ॥ 

तत्प्रीत्या चेव सर्वेषां पोराणां हषेसंभवः । 

दाव्द आलीन्महांस्तत्न दिवस्पक्कीलिंवधन: ॥ ७८ ॥ 


Q 


उस आनंदसे सभी पुरवासियोंकी कीति बढानेवाली ओर आकाशतक पहुंचती इई हर्षध्वाने 


उत्पन्न हुई ॥ ७८॥ 
तेऽप्यघीत्याखिलान्वेदाङशाषस्त्राणि विविधानि च। 
न्घचसन्पाण्डवास्तत्र पराजिता अकुतोभयाः ॥ ७९ || 
पाण्डव भी नाना शास्त्र और संपूर्ण वेद पढ कर तथा सब तरहसे निर्भय होकर बडे आदर 
सन्मानसे वहां रहने लगे ॥ ७९ ॥ ड 
युधिष्ठिरस्य शौचेन प्रीता! प्रकृतयो5भवन । Eः 
घृत्या च भीमसेनस्य विक्रमेणाजुनस्य च ॥८०॥ | F " 
प्रजा युधिष्टिरके शुद्ध आचार, भीमसेनके धैय और अज्जैनके विक्रमसे बहुत प्रसन्न हुई ॥८०॥ 
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युरूशुञ्रषथा कुन्त्या यमयोर्विनयेन च । 

लुलोष लोकः सकलस्तेषां शौर्यगुणेन च ॥८१॥ 
नकु और सहदेवकी नम्रता ओर कुन्तीकी गुरुसेवासे विशेष कर पांचों भाईकी शूरतासे 
सब लोगांको प्रसन्नता हुईं ॥ ८१ ॥ 

समवाये ततो राज्ञां कन्यां भर्तृस्वयंवराम्‌ । 

प्राह्तवानजञुन: कृष्णां कृत्वा कमे सुडुष्करम्‌ ॥ ८२ ॥ 
बादमें पतिके लिए होनेवाले स्वयंवर स्थलमें अगणित राजाओंके एकत्रित होने पर अजुनने 
कठिन कमेको करके उस राजपुत्री कृष्णाको जीत लिया ॥ ८२ ॥ 

ततः प्रश्राति लोकेऽस्मिन्पूञ्यः सर्वधनुष्मताम्‌ । 

आदित्य इव दुष्प्रर्यः सम्नरष्वपि चा भवत्‌ ॥ ८३ ॥ 
उसी समयसे वह अजुन इस लोकमें सभी धनुषधारियोंके लिए पूज्य हो गया और रणक्षेत्रमें 
भी वह स््येकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हो गया ॥ ८३ ॥ 

स सवोन्पर्थिवाञ्जत्वा सवाश्व महतो गणान्‌ । 

आजहाराजुनो राज्ञे राजसूयं महाऋतुम ॥ ८४ ॥ 
आगे उस अजुनने सब राजाओं और बडे बडे शूरवीरोंको जीतकर राजा युधिष्ठिरके लिए 
राजख्य महायज्ञका आयोजन किया ॥ ८४ ॥ 

अन्नवान्दक्षिणावांश्व सर्वेः ससुदितो गुणे! । 

युधिष्ठिरेण संप्राप्तो राजखूयो भहाकतुः ॥ ८ ॥ 
महाराज युधिष्टिरने अपरिमित अन्न ओर दक्षिणा दान कर सब प्रकारके गुणोंसे युक्त श्रेष्ट है 
राजख्य यज्ञ किया ॥ ८५ ॥ 

 सुनथाह्ासुदेवस्य भीमाजुनबलेन च | 

घातयित्वा जरासंधं चेथ्य च बलगर्वितम्‌ ॥ ८द॥ 
उस यज्ञमें कुष्णकी उत्तम नीति और भाम तथा अजुनके बलके सहारे बलगर्बित जरासन्ध 
ओर अहंकारी शिद्युपाठका विनाश हुआ ॥ ८६ ॥ | 


दुर्योधन समागच्छन्नहणानि ततस्तत 


TRO ”.).. 












माणेकाचनरल्रानि गोहस्त्यश्वधनानि च ॥ ८७॥ कटे 
दुर्योधनके पास नाना स्थानोंसे बहुमूल्य मणि, सुवर्ण, रत्न, गौ, हाथी, घोडे ओर धन 
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१४ _ महाँभारतं। [ अध्याये 


स द्धा तां तथा ट्वा पाण्डवानां तदा श्रियम्‌ । 
इष्याससझुत्थः सुरू हास्तस्य नन्यरजायत । ८८ ॥ 
तब पाण्डवोंका वह वढा चढा ऐश्वर्य देखकर दुर्योधनके हृदयमें इंष्याजनित महान्‌ क्रोध 
उत्पन हुआ ॥ ८८ ॥ 
विमानप्रातिमां चापि सयेन खुकूतां सभाम्‌ । 
पाण्डवानासुपहृतां स दृष्टा पयंतप्यत ॥ ८९॥ 
उस यज्ञमें मयदानवके द्वारा उत्तम प्रकारसे बनाये गए विमानके आकारवाली अपूर्व सभाको 
पाण्डवोंके हाथोंमें देखकर वह दुःखसे जलने लगा ॥ ८९ ॥ 
तचरावहसितश्चासीत्‌ प्रस्कन्दन्निच संभ्रमात । द 
प्रत्यक्ष वासुदेवस्य -मीमेनानामिजातवत्‌ ॥ ९० ॥ | 
उस सभामें दुर्योधनको चलते समय अमवश गिरते देखकर भीमसेनने श्रीकृष्णचन्द्रके सन्मुख 
छोटे मनुष्यके समान अपमान करके उसकी बडी हंसी उडाई ॥ ९० ॥ 
स भोगान्विविधान्लुअ्जन्नन्लाने विविधानि च । 
| कथितो धतराष्ट्रस्य विवर्णा हरिणः कशाः ॥ ९१॥ 
न नाना प्रकारके रत्न और भांति भांतिके भोग भोगने पर भी दुर्योधन चित्त-पीडासे मलिन, 
| पीला और दुबला होने लगा । ध्रतराष्ट्रक निकट यह बात कही जाने पर ॥ ९१ ॥ 
अन्वजानात्ततो यूत घृतराष्ट्रः खुताप्रियः । 
तच्छ्रत्वा वासुदेवस्य कोपः सम भवन्महान्‌ ॥ ९२॥ 
उस पुत्र प्रेमी राजा शतराष्ट्रने जुआ खेलनेकी आज्ञा दी। यह सुनकर श्री वासुदेव कृष्णको 
बडा क्रोध हो आया ॥ ९२॥ 
नातिप्रीतमनाश्चा्ीठ्रिवादांश्रान्वमोदत । 
व्यूतादीन नयान्धोरान्प्रशद्भांश्चाप्य पेक्षत ॥ ९३ |। 
उन्होंने बड़े असन्तोषके साथ उस झगडेमें अपनी संमति दी और जुआ आदि भयावनी 
और बढी हुईं कुनीतियोंकी उपेक्षा कर दी ॥ ९३ ॥ 
निरस्य विदुर द्रोण भीष्म शारद्वत कृपम । 
विग्रहे तुछुले तस्मित्नहन्क्षत्र परस्परम्‌ ॥ ९४ ॥ 
विदुर, द्रोणाचार्य, भीष्म और शरद्वतके पुत्र कृपाचार्यकी बात न मानकर आपसकी उस 
घोर लडाईमें भिडे हुए श्वत्रियोंने आपसमें ही एक दूसरेको मार दिया ॥ ९४॥ 
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जथत्छु पाण्डुपुचेषु श्वत्वा सुसमहदप्रियम । 

लुर्याधनमतं ज्ञात्वा कणस्य दाऊुनस्तदा । 

घृतराष्ट्रश्चिरं ध्यात्वा संजय वाक्यसन्नवीत्‌ ॥ ९५ ॥ 
पाण्डवोंके जीत जानेके त्राद उस अति अग्रिय वाणीको सुनकर और दुर्योधन कर्ण और 
शकुनिके मतको जानकर देर तक सोचने समझनेके पश्चात्‌ शतराषट्रने संजयसे कहा ॥ ९५ ॥ 

शुणु संजय से सब न मेऽसूयितमहसि । 

अतवानसि मेधावी वुद्विमान्प्राज्ञसञ्मतः ॥ ९६ ॥ 
“‹ हे संजय ! में सब वृत्तान्त कहता हूं, सुनो। तुम शास्त्रके ज्ञाता, मेधावी, बुद्धिमान्‌ और 
पृण्डितमण्डलीमें महाभाग्य हो; अतः मुझपर व्यथे दोष न लगाओ ॥ ९६ ॥ 

न विग्रहे मस सतिन च प्रीये कुरुक्षये । 

न मे चिशोषः पुत्रेषु स्वेषु पाण्ड्खुतेष च ॥ ९७॥ 
युद्ध करनेके लिए कुछ मेरी सम्मति नहीँ थी, और न मैं डुरुओंके क्षय होनेसे सन्तुष्ट हूं, 
अपने पुत्रों और पाण्डके पुत्रोंमें मेंने कुछ भी भेद नहीं किया है ॥ ९७ ॥ 

वृद्ध मामभ्यसूयन्ति पुत्रा सन्युपरायणाः । 

अहं त्वचक्षुः कापण्यात पुत्रप्रीत्या सहामि तत्‌ । 

सुह्यन्तं चानुसुद्यासे दुर्योधनमचेतनम्‌ ॥९८॥ 
मेरे इंष्या और क्रोधसे भरे पुत्रगण सुझको वृद्ध जानकर मेरी बात मानते ही नहीं; में अंधा 
ओर दीन हूँ; अतः पुत्र-स्नेहसे सब सह लेता हूँ, अज्ञानी दुर्योधनके मोहयुक्त होनेसे में 
भी मोहमें पडा हुआ हूं ॥ ९८ ॥ 

राजसूये श्रियं ष्ट्रा पाण्डवस्य महोजसः । 


तच्चावहसनं प्राप्य स भारोहणदशोने ॥९९॥ डे 
राजस्य यज्ञमें महा प्रभावशाली युधिष्टिरका अपार ऐश्वर्य देखकर और सभामें जानेके 







समय उस हंसीको देखकर ॥ ९९ ॥ 
अमर्षितः स्वयं जतुमदा क्तः पाण्डवान्रणे । हः - 
निरुत्साहश्च सम्प्राप्तुं श्रियमक्षत्रियो यथा । 
गान्धारराजसाहितरुछ्यदयतसमन्त्रयल्‌ ॥ १००॥ 

उसे सह न सकनेके कारण और युद्धमें स्वयं पाण्डवोंको जीतनेमें असमर्थ होकर तथा 

अकषात्रियके समान राजलक्ष्मीको पाने उत्साहरहित होकर दुर्योधनने गान्धारके राजा शङुनीकी 

सहायतासे कपट जुएके लिए आमंत्रण दिया ॥१००॥ + [| 
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१६ 


महाभारत । [ अध्याय 


तत्न यद्यद्यथा ज्ञात मया संजय तच्छणु । 
त्वा ह मम वाक्यान वद्धया सक्षान तत्वत! । 
तता ज्ञास्थास मा सांत पघज्ञाचक्षुषाघत्युल ॥१०१॥ 

उस कालम म॑ जा कुछ जान सका था; ह सजय ! वह सुना । हे खत-पुत्र ! मरं वह सब 
बुद्धियुक्त वचनोंको तत्वपूवेक सुनकर मुझे सच्चा प्रज्ञाचक्ष जानोगे ॥ १०१ ॥ 

यदाश्रोष धनुरायम्य चित्रं विद्ध लक्ष्य पातितं घे एथिव्याम । 

कृष्णां इतां परथतां सवराज्ञां तदा नाहंसे विजवाय सजथ ॥ १०२॥ 
“ जब मैने सुना, के अजुनने विचित्र धनु चढाकर लक्ष्यका भेद करके उसे धरती पर 
गिरा दिया है, और वह सब राजाओंके देखते देखते द्रौपदीको हर लाया है, तो हे संजय ! 
तभीसे मैने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०२ ॥ 

यदाश्रोषं द्वारकायां सुभद्रां प्रसकोढां माधवीमजुनन । 

इन्द्रप्रस्थ वृष्णिवीरो च यातो तदा नादासे विजयाय संजय ॥ १०३॥ 
जब मैंने सुना, कै अंजुनने द्वारकामें जाकर माधव-कृष्णकी छोटी बहिन सुभद्रासे बलपूर्वक 
विवाह किया ओर उसपर भी श्री बलराम और श्रीकृष्णचंद्र दोनों इन्द्रप्रस्थमें आये हैं, 
तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०३ ॥ 

यदाओपषं देवराजं प्रबृष्ट रारेदिञ्येवारितं चाजुनेन । 

अग्नि तथा तर्पितं खाण्डवे च लदा नाशासे विजघाय संजथ ॥ १०४॥ 
जब मैंने सुना, कि खाण्डव. दाहके समय देवराज इन्द्रके जल बरसाने पर अजुनने दिव्य 
बाणोंसे ब्रष्टिको रोककर अग्निको प्रसन्न किया, तो हे संजय ! तभीसे मैंने जयकी आशा 
नहीं की ॥ १०४॥ 

यदाश्रौषं हृतराज्यं युधिष्ठिरं पराजितं सोबलेनाक्षवत्यास्‌ । 

अन्वागतं भ्रातूभिरप्रमेथेस्तदा नाइासे विजयाय संजय ।। १०५॥ 
जब मैंने सुना, कि सुबलपुत्र शकुनिन युधिष्टिरको जुएमें हराकर उसका राज्य हर लिया 
है, और उस पर भी, बडे प्रतापी भाई लोग युधिष्टिरके आज्ञाघीन बनकर उसके पीछे चल 
रहे हैं, हे संजय ! तो भी मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १०५॥ 

यदाश्रौषं द्रौपदीमश्रुकण्ठीं सभां नीतां दुःखितामेकवस्त्राम्‌ । 

रजस्वलां नाथवतीमनाथवत्तदा नाशसे विजयाय संजय ॥ १०६॥ 
जब मैंने सुना, कि रोती-पीटती; एक-तख्र-पहिने हुई, दुःखमें इबी, रजस्वला, सनाथ 


. द्रोपदी अनाथकी मांति समामें ले जाई गई, तो हे संजय! तभासे मैंने फिर जयकी आशा ._ FE 
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प्रथम ] आदिपवे । १७ 


यदाश्रौषं विविधास्तात चेष्टा धमोत्मनां प्रस्थितानां वनाय। 
ज्येष्ठप्रीत्या छिद्दयतां पाण्डवानां तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १०७॥ 
जब मैंने सुना, कि धार्मिक पाण्डव लोग वनमें जाकर बडे भाइको प्रसन्न रखनक लिये 
अनेक कष्ट उठाते हुए बडी बडी चेष्टा कर रहें हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा छाड दी ॥ १०७॥ 
यदाश्रौषं स्नातकानां खहसरैरन्वागतं धमराज वनस्थम्‌। 
भिक्षासुजां ्राह्मणानां महात्मनां तदा नारासे विजयाय सजय ॥ १०८॥ 
जब मैंने सुना, कि सहस्रां खातक और भिक्षासे जीविका चलानेवाल त्राहमणगण ओर 
अन्य महात्मा वनमें धर्मराजके पीछे चले गए हैं, तो हे संजय! तभीसे मंन जयका 
आशा छाड दी ॥ १०८॥ 
। यदाओऔषमजेनो देवदेवं किरातरूपं त्यम्बकं तोष्य युद्धे । 
| अवाप तत्‌ पाझुपतं महास्त्रं तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ १०९॥ 
जव मैंने सुना, कि अजुनने किरात-रूप-धारी देवाधिदेव महादेवको युद्धमें प्रसन्न कर 
पाशुपत नामक महा अस्त्र पा लिया है; ता हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ १०९ ॥ 
यदाश्रौष त्रिदिवस्थं धनंजयं शाकात्साक्षादिव्यसस्त्रं यथावत्‌ । डं 
अधीयानं रांसिट सत्यसंधं तदा नादासे विजयाय सजय ॥ ११०॥ 
जब मैंने सुना, कि प्रशंसा योग्य और सत्यप्रेमी धनंजय देवलोकमें जाकर साक्षात्‌ इन्द्रसे 
विधिपूर्वक दिव्य अस्त्र सीख रहा है, तो हे संजय! तर्भासे मैने फिर जयकी आशा 
नहीं को ॥ ११०॥ 
यदाश्ौषं वैश्रवणेन सार्ध समागतं भीममन्यांरच पाथोन्‌। 
तस्मिन्देशे मानुषाणामगम्ये तदा नाशंसे विजयाय सजय ॥ १९१॥ 
जब मैंने सुना, कि भीम और दूसरे पांडपुत्रोंने मनुष्योंके न जाने योग्य देशमें जाकर 
कुबेरसे भेंट की; तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १११ ॥ 
यदाश्रौषं घोषयात्रागतानां बन्धं गन्धवेमोक्षिणं चा5जुनेन । 
स्वेषां सुतानां कर्णबुद्धौ रतानां तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११२॥ 
जब मैंने सुना, कि ककी बुद्विके अनुसार चलनेवाले मेरे पुत्रगण घोष यात्रामें जाक 
मंधर्वोके द्वारा पकडे जाकर फिर अर्जुनके द्वारा सुक्त कराए गए, तो हे संजय ! तर्भासे माते. ह: 
मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥११२॥ व्या कळ्या 
३ ( महा. भा. आदि. ) क ७0 
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महाभारत । [ अध्याय 

. यदाओषं यक्षरूपेण धर्म समागत॑ धर्मराजेन सूत । 

प्रदनानुक्तान्विबवन्तं च खम्यक्‌ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११३॥ 
हे ख़त ! जब मेंने सुना, कि धर्मने यक्षका स्वरूप धारण करके युधिष्टिरके समीप आकर 
कुछ प्र्न पूछ हैं और उसने ठक ठीक उत्तर दे दिये, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ ११३॥ 

यदाश्रौषं मामकानां वरिष्ठान्धनंजयेनैकरथेन समान । 

विराटराष्ट्रे चसा सहात्मना तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११४॥ 
जब मैंने सुना, कि महात्मा पाण्डबोके विराट-नगरमें रहते हुए एकरथी धनंजयने जँ 
हमारी ओरके बडे बडे योद्भाओंको परास्त कर दिया, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ ११४॥ 

यदाश्रौषं सत्कृतां मत्स्यराज्ञा सुतां दत्तासुत्तरासजेनाय । 

तां चाजुनः प्रत्यणहात्खुतार्थ तदा नाचासे विजयाय संजय ॥ ११५॥ 
जब मैंने सुना, कि मत्स्य-राजने अर्जुनको नाना अलंकारोंसे अलंकृत अपनी उत्तरा नामकी 
कन्या आर्पित की और अजुनने उस कन्याको अपने पुत्र अभिमन्युके निमित्त ग्रहण किया, 
तो हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११५॥ ` 

यदाञऔषं निजितस्याधनस्य प्रब्राजितस्य स्वजनात्प्रच्युतस्य । 

अक्षौहिणीः सप्त युधिष्ठटिरस्थ तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११६॥ 
जव मैंने सुना, कि युधिष्टिरने जीते जाने, निर्धन होने, देशसे निकाले जाने और अपने 
जनॉसे बिछुड जानेके बावजूद भी सात अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली है, तो हे संजय ! 
तभासे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ ११६॥ 

यदाश्रौषं नरनारायणौ तौ कृष्णाजुंनौ वदतो नारदस्थ । 

अहं द्रष्टा ब्रह्मलोके सदोति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११७॥ 
जब नारदसे मैंने सुना, कि श्रीकृष्णचन्द्र और अजुन नरनारायणके अवतार हैं और | 
मैंने (नारदने ) उनका अहलोकमें भलीभांति दर्शन किया है, तो हे संजय ! तभीसे मेने | 
फिर जयकी आज्ञा नहीं की ॥ ११७॥ 

यदाश्रौषं माधवं वासुदेवं सर्वात्मना पाण्डवार्थे निविष्टम्‌। 

यस्येमां गां विकममेकमाइस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ ११८॥ 
जब मैंने सुना, कि यह भूलोक जिनके एक पदके समान है, बही मधुवंशी वासुदेव सब 
प्रकारसे पाण्डवोंके हित साधनेकी चेष्टा कर रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ ११८॥ 
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प्रथमं | आदिपव । १९ 


यदाओषं कणदुर्थोधनाभ्यां बुद्धि कृतां निग्रहे केशवस्य । 

ते चात्मानं बहुधा दशेयान तदा नाशंले विजयाय संजय ॥ ११९॥ 
जव मैंने सुना, कि कणे और दुर्योधनने श्रीकृष्णचन्द्रको पकडनेका विचार किया, पर 
उन्होंने उनको अपना विश्वरूप दिखाया, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा 
नहीं की ॥ ११९ ॥ 

यदाश्रौषं वाखुदेचे परयाते रथस्मैकामगअतस्तिष्ठमानाम्‌ । 

आर्ता एथां सान्त्वितां केशवेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२०॥ 
जव मैंने सुना, कि वासुदेवके जाते इए अपने रथके सामने खडी हुई दुःखिता ङुन्तीको 
उन्होंने अनेक प्रकारसे समझाया है, तो हे संजय! तभासे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
को ॥ १२०॥ | 

यदाश्रौषं संत्रिणं वासुदेवं तथा भीष्मं शान्तनवं च तेषाम्‌ । 

भारद्वाजं चातिषोष्नुत्रवाणं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२१ ॥ 
जव मैंने सुना, कि वासुदेव और शान्तनु-पुत्र भीष्म दोनों उन पाण्डधोंके मंत्री न गए हैं 
और भारद्वाज द्रोण उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥.१२१ ॥ 

यदाश्रौषं कण उवाच भीष्मं नाहं योत्स्ये युध्यमाने त्वयीति । 

हित्वा सेनासपचक्काम चैव तदा नाइांसे विजयाय संजय ॥ १२२॥ 
जब मैंने सुना, कि कर्ण भीष्मसे यह कहकर, कि“ तुम युद्ध करोगे, तो मैं नहीं ठडूगा '' 
सेनाको छोड कर चला गया है, तो हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १२२॥ 

यदाश्रौषं वाखुदेवाजुनौ तो तथा धलुगोण्डिवमप्रमेयम । 

चरीण्युग्रवीयाणि समागतानि तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२३॥ 
जब मैंने सुना, कि वे दोनों श्रीकृष्ण, अजुन और अप्रमेय गाण्डीव धनुष्य, यह तीनों . 
अत्यधिक वीर्यशाली पदार्थ एकसाथ मिल गये हैं, तो हे संजय! तभीसे मेने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२३ ॥ 

यदा्औषं कदमलेनाभिपन्ने रथोपस्थे सीदमानेऽजञने वै । 

कृष्ण लोकान्दर्शयानं चारीरे तदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १२४॥ 
जब मैंने सुना, [कि रथारूढ अर्जुनके मोहयुक्त और विकर हो जानेपर श्रीकृष्णने उसको ' 
अपने शरीरमें चोदहों लोक दिखाये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी आशा... 
नहीं की ॥ १२४ ॥ 4 
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मंहाभांरत । [ अध्याये 


यदाश्रौषं भीष्ममामि्रककीनं निघन्तमाजावयुतं रथानाम्‌ । 

नेषां कर्चिद्वध्यते इञ्यरूपस्तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १९५ ॥ 
जब भेने सुना, कि शत्रुनाशी भीष्म रणभूनिभें नित्य दश सहस्र रथियोंको नष्ट करके भी 
शत्रुओर्भसे एक भी प्रसिद्ध पुरुषको मार नहीं सके, तो हे संजय! तभीसे मेंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १२५ ॥ 

यदाश्रौर्ष सीष्मसत्यंतझरं हतं पार्थनाहवेष्वप्रधृष्यम । 

शिखाण्डन पुरतः स्थापायेत्वा तदा नाहंसे विजयाय संजय ॥ १२६॥ 
जब मैने सुना, कि अजुनने शिखण्डीको सामने खडाकर युद्धमें अपराजित महाशूरवीर भीष्म 
को मार दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १२६ ॥ 

यदाश्रौष दरतल्पे शयानं वृद्धं वीरं खादितं चित्रपुद्धैः । 

"भीष्मं कृत्वा सोमकानल्परोषांस्तदा नाशंखे विजयाय संजय ॥ १२७॥ 
जब भेंने सुना, कि वृद्धवीर भीष्म सोमक सेनाओंको प्रायः नं होनेकी दश्षामें पहुंचा 
कर स्वर्यं बाणोंसे छेदे भेदे जाकर शरशय्यापर सो गए हें, तो हे संजय! तभीसे मेंने फिर 
जयकाी आशा नहीं की ॥ १२७॥ 

यदाश्रौषं शान्तनवे झायाने पानीयार्थे चोदितेनाजेनेन । | 

भूमि भित्त्वा तर्पितं तत्र भीष्मं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १२८॥ 
जव मैंने सुना, कि भीष्मदेवके शरशय्यापर सोनेके बाद उनके द्वारा पीनेके जलके लिए प्रेरित 
किए जानेपर अजुनने धरतीसे जल निकाल कर उनको प्रसन्न किया, तो हे संजय! 
तभीसे मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १२८॥ 

यदाश्रौषं झुक्रसूयों च युक्ती कौन्तेयानामनुलोमौ जयाय। 

नित्य चास्माञ्श्वापदा व्याभषन्तस्तदा नाशंसे विजयाय संजय॥ १२९॥ 
जव मैंने सुना, कि इन्द्र और खर्य पाण्डवोंको जय देनेके निमित्त उनके सहायक बन गए 
हैं और हिंसक जन्तुगण इभं देखकर चिल्लाते हें, तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी 
आशा नहीं को ॥ १२९ ॥ 

यदा द्रोणो विविधानस्त्रमागाविदरीयन समरे चित्रयोधी । 

न पाण्डवाञ्ट्र्छनमान्निहन्ति तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३०॥ 
जब मेंने सुना, कि आश्चर्थरूपसे युद्ध करनेवाले द्रोणाचार्य रणभूमिमें अख्न चलानेके | 
अनेक तरहके निपुणताक प्रकार दिखा करके भी पाण्डवपक्षके किसी भी श्रेष्ट पुरुषको नहीं | 
मारते, तो हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी आशा नहीं की || १३०॥ F 
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यदाश्रीषं चास्मदीयान्सहारथान्व्यचस्थितानजुनस्यान्तक्राय । 

संचाप्तकान्निहतानजुेनेन तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३१ ॥ 
जब मैंने सुना कि हमारी ओरकी संशप्तक नामक सेनाके द्वारा अर्जुनको मारनेके लिये व्यूह 
रचने पर भी वह आप ही अजुनसे मारी गईं हे, तो हे संजय ! तभीसे मेने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १३१॥ 

यदाश्रौषं व्यूहम मेद्यमन्यै भारद्राजेनात्तदास्त्रेण गुप्तम्‌। 

सिक्त्वा सौभद्रं वीरमेक प्रविष्टं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३२ 
जब मैंने सुना, कि अद्वितीय वीर अभिमन्यु, शस्त्रधारी द्रोणाचायसे रक्षित और दूसरोंसे 
न भेदे-जानेवाले चक्रव्यूहको भेदकर अकेला ही उसमें प्रवेश कर गया हे, तो हे संजय ! 
तभीस मंन फिर जयका आशा नहा का ॥ १३२ ॥ 

यदाभिसन्युं परिवार्य बालं सर्वे हत्वा हृष्टरूपा बभूवुः । 

महारथाः पार्थमराकनुबन्त तदा नाचांसे विजयाय संजय ॥ १३३॥ 
जब मैंने सुना, कि अजुंनका वथ करनेमें अशक्त होकर महारथी योद्धा बालक अभिमन्युको 
चारों ओरसे घेर करके मारकर आनन्दित हो रह हैं, तो हे संजय! तभीसे मेने फिर 

_ जयकी आशा नहीं की ॥ १३३॥ 
यदाश्रौषसाभिमन्युं निहत्य हषोन्सूढान्‌ क्रोशतो धातेराष्ट्रान्‌। 
क्रोध सुक्त सधचव चाजनेन तदा नाररू विजयाय सजय ॥ १३४॥ 

जब मैंने सुना, कि अभिमन्युको मारकर हर्षसे मोहित हो शोर मचानेवाले धृतराष्ट्र 
ुत्रोंको देखकर अजुनने अपना कध सिन्धुराज जयद्रथ पर निकाला है, तो हे संजय ! 
तभीसे मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३४ ॥ 

यदाश्रौषं सैन्धवार्थे प्रतिज्ञां प्रतिज्ञातां तद्बधायाजेनेन । 

सत्यां निस्तीणा शाञ्रमध्ये च तेन तदा नारास विजयाय सजय ॥१२५॥ 
जब मैंने सुना, कि अजुनने सिन्धुराज जयद्रथको मारनेकी प्रतिज्ञा की हे, ओर वह जयद्रथ 
बधकी प्रतिज्ञा करके शत्रओंके बीचमें भी उस अपनी सत्य-प्रतिज्ञामें उत्तीण हुआ है, तो 

हे संजय ! तभीसे मॅने फिर जयकी आशा नहीं को ॥ १३५ ॥ 

यदाश्रौष श्रान्तहये धनंजये सझुक्त्वा हयान्पायायेत्वोपवत्तान्‌। 

पुनर्युक्त्वा वासुदेव प्रयातं तदा नाझंसे विजयाय संजय ॥ १३६॥ 
जब मैंने सुना, कि अर्जुनके घोडोंके थकने पर श्रीकृष्ण उनको बंधनसे शुक्तकर जल पिला 
ठेनेके पश्चात्‌ फिर उन्हें जोत कर रथको हांक ले गये हैं, तो हे संजय ! तभीसे मेने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १३६ ॥ 
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२२ महाभारते । | अध्याय 


यदाश्रौषं वाहनेष्वाश्वसत्सु रथोपस्थे लिष्ठता गाण्डिचेन । 

सवोन्योधान्वारितानजैनेन तदा नाशंसे बिजयाय संजय ॥ १३७॥ 
जब मैंने सुना, कि घोडोंके अशक्त होने पर भी गाण्डीवधारी अर्जनने अकेले रथपर रह- 
कर संपूर्ण वीरोको हरा दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १३७॥। 

यदाश्रौषं नागबरैदुरुत्सहं द्रोणानीकं युयुधानं सथ्य । 

यातं वार्ष्णेयं यत्र तौ कृष्णपार्थो तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १३८॥ 
जब भन सुना, के ब्रण्िवंशी सात्यकि हाथियोंकी सेनाओंसे भी अपराजेय ऐसी द्रोणाचार्यकी 
सेनाको भी मथकर श्रीकृष्ण और अजुनके पास जा पहुंचा है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने 
फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३८॥ 

यदाओष॑ कणेमासाव्य सुक्त वधाद्भीमं कुत्सयित्वा वचोभिः । 

धनुष्कोटथा तुद्य कर्णेन वीरं तदा नाइांसे विजयाय संजय ॥ १३९॥ 
जब मैने सुना, कि कर्णने भीमको पाकर भी उसका वध न कर थनुषकी नोकस सता 
करके तथा बुरे शब्दोंस उसे झिडक कर ही लांछनपूर्यक छोड दिया, तो हे संजय ! तभीसे 
मेने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १३९ ॥ 

यदा द्रोणः कृतवमां कृपड्च कणों द्रौणिमंद््राजइ्च दारः । 

अमषयन्संन्धच वध्यमान तदा नादास विजयाय संजय ॥ १४०॥ 
जब मैंने सुना, कि द्रोणाचार्य, कृतवर्मा, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और वीरवर मद्र- 
राजशल्यने बदला लेनेमें अशक्त होकर सिन्धुराज जयद्रथके वधके दुःखको चुपचाप सह 
लिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४०॥ 

यदाश्रौषं देवराजेन दत्तां दिव्यां शक्ति व्यंसितां माधवेन । 

घटोत्कचे राक्षसे घोररूपे तदा नारासे विजयाय संजय ॥ १३१ ॥ 
जब मैने सुना, कि कृष्णने भयंकर रूपवाले घटोत्कच राक्षसपर देवराज इन्द्र द्वारा दी हुई 
दिव्य शक्तिको चलवा कर उसको व्यर्थ कर दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर 
जयकी आशा नहीं की ॥ १४१ ॥ 

यदाश्रौषं कर्णघरोत्कचाभ्यां युद्धे सुत्तां सूतपुत्रेण शाक्तिम्‌। 

यया वध्यः समरे सव्यसाची तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४२॥ 
जब मैंने सुना, कि कर्ण और घटोत्कचके युद्धमें ्त-ुत्र कर्णने, जिससे युद्धम अ्ुन मारा 
जानेवाला था, उसी दिव्य शक्तिको घटोत्कच पर चला दिया दै, तो हे संजय! तभीस 


मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १४२॥ जज 
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यदाश्रौषं द्रोणमाचाथेमेकं घृछलयम्नेनाभ्यतिकम्य धर्मम्‌ । 

रथोपस्थे प्रायगतं बिरास्त लदा नाझांसे विजयाय संजय ॥ १४३॥ 
जब मैंने सुना, कि अस्र छाडकर अनशन-मृत्युकी इच्छासे अकेले रथपर बैठे हुए द्रोणा- 
चायेको शृष्टदयुम्नने धर्भका उल्लंघन करके मारा है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १४३ ॥ 

यदाश्रौषं द्रौणिना द्वैरथस्थ माद्रीखुतं नकुल लोकमध्ये । 

समं युद्धे पाण्डवं युध्यमानं तदा नारांसे विजयाथ सजय ॥ १४४॥ 
सब लोगॉके सामने अश्वत्थामाके साथ समान-भातरसे द्वैरथ युद्ध करते हुए माद्री पुत्र 
नङुलको जत्र मैंने सुना तो हे संजय ! तभीसे मेंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥१४४॥ 

यदा द्रोणे निहते द्रोणपुत्रो नारायणं दिव्यमस्त्र विकुवन्‌। 

नेचासन्तं गतवान्पाण्डवानां तदा नारास विजयाय संजय ॥ १४५ ॥ 
जब मैने सुना, कि द्रोणाचार्यके मारे जानपर अश्वत्थामा दिव्य नारायण अस्त्र मारकर भी 
पाण्डबोंको मार नहीं सका, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥१४५॥ 

यदाश्रौषं कपो मत्यंतशारं हतं पार्थेना हवेष्वप्रुष्यम्‌ । | 

तस्मिन्भ्रातणां विग्रहे देवगुछओ तदा नादासे विजयाय संजय ॥ १४६ ॥ 
जब मेंने सुना, कि देव द्वारा छिपाए गए दोनों भाईयोंके युद्धमें अज्लेनने रणमें अत्यन्त 
शूर वरि ओर युद्धोंमे अपराजित महावीर कणको नष्ट कर दिया है, तो हे संजय ! तभीसे 
मेंने फिर जयकी आशा छोड दी ॥ १४६॥ 

यदाओआष द्रोणपुत्र कुप च ढःशासन कतवस्तोणझुग्रम । ज्र 

युधिष्ठिरं दून्यमधर्षेयन्तं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १४७॥ ज्ञ 
जब मैंने सुना, कि युधिष्टिरने वीरवर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, कृपाचाये, दुःशासन और उग्र ह 
स्वभावी कृतवर्माको जीत लिया है, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं १ 
की ॥१४७॥ 

यदाश्रौषं निहतं मद्रराजं रणे हार धमेराजेन सूत । 

सदा संग्रामे स्पर्धते य स कृष्ण तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ १४८॥ 
हे ख़त! जब मैंने सुना, कि युद्धमें जो श्रीकृष्णचन्द्रसे भी सदा मुकाबला करते हैं ऐसे. Fe 
मद्रराज शल्य भी रणवीर युधिष्टिरके द्वारा मार दिये गये हैं, तो हे संजय ! तर्भासे मैंने 
फिर जयकी आशा नही की ॥ १४८॥। | आ कु हं 
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र 222 हे संजय ! तभीसे मैने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५४॥ 






महाभारत । [ अध्याय 
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यदाश्रौषं कलहव्यूतसूलं मायाबलं सौबलं पाण्डवेन । 
हतं संग्रामे सहदेवेन पापं तदा नादांसे विजयाय संजय ॥ १४९॥ 
जब भेंने सुना, कि पाण्डुपुत्र सहदेवने जए और झगडेकी जड, पापिष्ठ और छली सुबल 
पुत्र शकुनिको लडाइमें मार दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं 
की ॥ १४९॥ 
यदाओषं श्रान्तमेकं शयानं हृदं गत्वा स्तर्भायित्वा तदरूभः । 
दुर्योधनं विरथं भग्नदपं तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १७० ॥ 
जब मैंने सुना, कि अकेला, टूटे हुए घमंडवाला रथरहित, थका-मांदा दुर्योधन ताळाबमें 
जाकर जल रोककर उसामें छिप गया है, तो हे संजय ! तभीस मैंने फिर जयकी आशा... 
नहीं की ॥ १५० ॥ | 
यदाश्रौष पांडवांस्तिष्ठमानान्गंगाहदे वासुदेवेन सार्धम्‌ । 
अमर्षणं धर्षयतः सुतं मे तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १०१ ॥ 
जब मैंने सुना, कि पाण्डवगण श्रीकृष्णचंद्रके संग गंगाके तालाबके निकट खडे होकर 
असहनशील मेरे पुत्र दुयोधनको लाञ्छन दे रहे हैं, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १५१ ॥ ड 
यदाश्रौषं विविधांस्तात मार्गान्गदायुद्धे मण्डलं संचरन्तम्‌। | 
मिथ्या हत वासुदेवस्य बुद्धया तदा नाइांसे विजयाय संजय ॥ १५२॥ 
जब मैंने सुना, कि गदायुद्धमें नाना तरहके आश्रयेकारक कौशल दिखाने-त्राला दुयोधन 
मण्डलाकारमें घूमते समय वासुदेवके परामशेसे अन्याय रूपसे मार दिया गया, तो हे 
संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५२ ॥ 
यदाश्रौषं द्रोणपुत्रादिभिस्तैहेतान्पांचालान्द्रौपदेयांरच सुप्तान्‌ । 
` कृत बीभत्समयरास्यं च कम तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५३॥ 
जब मैंने सुना, कि अश्वत्थामा आदिने रात्रिमें सोये हुए पांचालों और द्रौपदीके पुत्रोंको 
मारकर अति घृणित और अयशका कार्य किया है, तो हे संजय! तभीसे मैंने फिर जयकी 
आशा नहीं की ॥ १५३॥। 
यदाश्रौषं मीमसेनानुयातेनाइवत्थाम्ना परमास्त्रं प्रयुक्तम्‌ । 
कृद्रेनेलीकमवधीद्येन गर्म तदा नाशंसे विजयाय संजय ॥ १५४ ॥ 
जब मेंने सुना, कि भीमको पुत्र-वधके कारण क्रोधसे अन्धे बनकर अपने पीछे दोडते हुए | 
देखकर अश्रत्थामाने ऐषीक नामक परमास्र मारकर उत्तराका गर्भ नष्ट कर दिया है, तो _ 
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प्रथम ] आदिपव । : 
यदाश्रौषं ब्रत्मरिरोऽज्ञेनेन मुक्त स्वस्तीत्यस्त्रस्त्रेण शान्तम्‌ । 
अङ्वत्थाम्ना मणिरत्नं च दत्तं लदा नारांसे विजयाय संजय ॥ १०८ ॥ डॅ 
जब मैन सुना, कि अश्वत्थामाके द्वारा छोडे गए अजुनवधके निमित्त ब्रद्मशिरः नामक ईत 
अस्त्रका अजेनने “ स्वस्ति’? अख्नलसे राक दिया हैं ओर अश्वत्थामाने उसको मागेरत्न दे अ 
दिया है, तो हे संजय ! तभीसे मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५५॥ > 
यदाओषं द्रोणपुत्रेण गर्भ वैराट्या वै पात्यमाने महास्त्रे। कक 
द्वैपायनः केदावो द्रोणपुत्रं परस्परेणामिशापैः शशाप ॥ १५६ ॥ हः 
जब मैंने सुना कि महास्त्रसे विराट-पुत्रीके गर्भको नष्ट करनेपर अश्वत्थामाको द्रेपायन कर 
और श्रीक्ृष्णचंद्र दोनोंने परस्पर विचार करके शाप दे दिया है, तो हे संजय! तभीसे कै 
मैंने फिर जयकी आशा नहीं की ॥ १५६॥ र. 
शोच्या गान्धारी पुत्रपौत्रेविहीना तथा वध्वः पितृनिभ्रोतूनिद्दचच । धे 
कृतं कार्य दुष्करं पाण्डवेयैः प्राप्तं राज्यमसपत्नं पुनस्तैः ॥ १५७॥ र 
इस समय पुत्र, पौत्र, वधू , पिता, माता ओर भाइयोंको खोकर गांधारी बडी विकल है । हि 
पाण्डवोंने यह दुष्कर कम किया है ओर उन्होंने फिर अपने शत्रुराहित राज्यको प्राप्त कर है 


$ to 












लिया है ॥ १५७॥ 
कष्टं युद्धे दशा शेषाः श्रता में त्रयोऽस्माकं पाण्डवानां च सप्त | 
दूव्यूना विंरातिराहताक्षौहिणीनां तस्मिन्संग्रामे विग्रहे क्षात्रियाणाम्‌॥ १९८ 
हा ! बहुत दुःखकी बात हे कि हमारी ओरक तीन आर पाण्डव-पक्षके सात, केवल येही 
दस मनुष्य रणसे बच हैं, इस युद्धमें क्षत्रियोंकी बीसमें दो कम अथात्‌ अहारह अधौहिणी ' 
सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई है ॥ १५८॥ 
तमसा त्वभ्यवस्तीणों मोह आविशतीव माम्‌। 
संज्ञां नोपलभे सूत मनो विहलतीव मे ॥ १५९॥ क 
हे ख़त ! चारों ओर अंधेरेसे घिरा हुआ में मोहसे विकल हो रहा हूं, चेतना मुझे छोडकर 
भागी जा रही हे, चित्त बडा उदास हो रहा हे ॥ १५९॥ ही” 
इत्युक्त्वा धतराष्ट्रो$ःय विलप्य बहु दुःखितः । | 
सूच्छितः पुनराइवस्तः संजयं वाक्यमञ्जचीत्‌  ॥ १६०॥ 
इस प्रकार कह कर राजा धृतराष्ट्र बहुत दुःखी होकर और बहुत विलाप करके म 
गये । फिर चेतना आनेपर संजयसे यह बोले ॥ १६०॥ 


4 न्‌ टी, $+ 
भ 00. 
















नो) is जब... चर: 
॥ # 7५8. 9.4 
ट er ods न 
ब s = - 
= 35 
MBAS ~ 
Ixy 





क ॐ # 
| < स्ट 

क, ब» + ५ 

11 \/ 31180 | 





रद महाभारत । [ अध्याय 


संजयैवंगते प्रार्णांस्त्यक्तुमिच्छामि मा चिश्म । 

स्लोक ह्यपि न पर्यामि फल जीवितधारणे ॥ १६१ ॥ 
“हे संजय ! ऐसी दशामें में इसी समय विना विलम्ब किए प्राण छोड देना चाहता हूं, 
अपने इस जीवनको धारण करनेमें में कुछ भी फल नहीं देखता ॥ १६१ ॥ 

त तथा वादिन दीन विलपन्तं महीपतिम्‌ । 

गावल्गणिरिदं धीमान्‌ सहार्थ वाक्यमन्रबीत्‌ ॥ १६२॥ 
इस प्रकार कहनेवाले तथा दीनभावसे विलाप करनेवाले उस राजा श्रतराष्ट्से बुद्धिमान्‌ 
संजय अर्थयुक्त यह वचन बोले ॥ १६२॥ 

श्रुतवानसि वै राज्ञो महोत्साहान्‌ महाबलान्‌ । 

द्वैपायनस्थ वदतो नारदस्य च धीमतः ॥ 
महाराज ! आपने बुद्विमान्‌ नारद ओर वाग्मी वेदव्यासजीके सुखसे महान्‌ उत्साहसे युक्त 
तथा महाबलशाली राजाओंके चरित्र सुने ही होंगे ॥ १६३॥ 
| महत्स राजवंरोषु गुणैः ससुदितेषु च । 
र“ जातान्दिव्यास्त्राविदुषः राकप्रातिमतेजसः ॥ १२४॥ 
जो उत्तम राजवंशोंमें उत्पन्न, उत्तम गुणोके कारण उन्नत, दिव्य दिव्य शस््रास्रांको जानने- 
वाले और इन्द्रके समान अत्यधिक तेजवाले थे ॥ १६४ ॥ 

धर्मेण एथिवीं जित्वा यज्ञैरिष्ट्वाप्तदक्षिणैः । 

अस्मिँछोके यकाः प्राप्य लतः कालवरां गताः ॥ १६८॥ 
जो धर्मसे प्रथ्वीको जीतकर, दक्षिणावाले महान्‌ महान्‌ यज्ञ करके तथा इस संसारमें महान्‌ 
यश प्राप्त कर कालके गालमें समा गए ॥ १६५ ॥ 

वैन्यं महारथं वीरं संजयं जयतां वरम्‌। 


Re 


९5 


६३ ॥ 


. सुहोत्रं रन्तिदेवं च कक्षीवन्तं तथौरिजम्‌ ॥ १६६॥ 
इनमेंसे महारथी वीर वैन्य, विजयी वीरोंमे श्रेष्ठ संजय, सुहोत्र ओर रंतिदेव, कक्षीवान्‌ , 
औशिज ॥ १६६॥ 
वाह्वीकं दमनं रौञ्यं शायातिमाजितं जितम्‌ । 
विङ्वाभित्रममित्रप्रमम्बरीषं महाबलम्‌ ॥ १६७॥ 


बाल्हीक और दमन, शैब्य, शत्रुनाशी शयाति, अजित, जित और विश्वामित्र, शत्रुनाशक 
महाबली अंबरीष ॥ १६७ ॥ 
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धेथम ] आदिपव । 


मरुत्त सनुभिक्ष्वाकु गयं भरतभेव च। 
| रामं दादरथि चैव शशाबिन्दुं भगीरथम्‌ ॥ १६८ ॥ 
मरुत्त, मनु, इक्ष्वाकु, गय, भरत, परशुराम, दशरथपुत्र राम, शशबिन्दु, भगीरथ ॥१६८॥ 
ययातिं शुभकर्माणं देवैर्यो याजितः स्वयम्‌ । 


| चैत्ययूपांकिता आूमियेस्येयं सवनाकरा ॥ १६९॥ 

स्वयं देवताओंने जिनका यज्ञ कराया था और जिनके यज्ञीय यूपसमूहसे अंकित मद्दीमण्डल र 
' य॒ज्ञोंका घर बन गया था ऐसे शुभ कर्मशील ययाति ॥ १६९ ॥ क 
इति राज्ञां चतुर्विशन्नारदेन खुरषिणा । ज 
पु्शोकामितप्ताय पुरा शैग्याय कीतिताः ॥ १७०॥ 
| 


इन चोबीस राजाओंका वर्णन पू्ेकालमें राजा शैब्यके पुत्रशोकसे विकल होनेपर देवर्षि नारदन 
किया था ॥ १७०॥ 
तेभ्यञ्चान्ये गताः पूर्वं राजानो बलवत्तराः । 
महारथा महात्मानः सेः लसुदिता गणे ॥ १७१॥ 
इनके अतिरिक्त इनसे भी पहले और भी बहुतेरे अतिबल्शाली महारथी, सर्व गुणशाली 
महात्मा राजा कालके गर्भेमें चले गये ॥ १७१ ॥ 
पूरुः कुरुयेदुः शरो विष्वगदवो सहाघश्रुति 
अनेना युवनाइवझ्च कङुत्स्थो विक्रमी रघु ॥ १७२॥ 
जैसे पुरु, कुरु, यदु, शूर विष्वगश्च, महाश्वति, अनेना, युवनाश्व, कङुत्स्थ, विक्रमी रघु ॥ १७२॥ 
विजिती वीतिहोजइ्च भवः दवेतो बृहद गुरू: 


उशीनरः दातरथः कङ्को दुलिदुहो, दुमः ॥ १७३ ॥ 
| विजिती, वीतिहोत्र, भव, श्वेत, ब्रहद्गुरु, उशीनर, शतरथ, कंक, दुलिदह, टम ॥१७२३॥ 
द्‌ भाङ्गवः परा वनः सगर! सकालानास: । 

अजयः परशुः पुण्डूः शाम्भुर्दवाब्वघोऽनघः ॥ १७४ ॥ 


RS येक ७” 


दंभोद्धव, पर, वेन, सगर, संकृति, निमि, अजेय, परशु, पुण्डू, शंश और निष्पाप देवा | 
वध ॥ १७४ ॥ | की री | 
देवाहयः सुप्रातिमः सुप्रताका बृहद्रथः : आ रड 
महोत्साहो विनीतात्मा सुकतुर्नेषघो नलः 0१७५७ | 
देवाय, सुप्रातिम, सुप्रतीक, बृहद्रथ, महोत्साह, विर्नातात्मा, सुक्रतु, 
Es नल ॥ १७५॥ ६ ही > 
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२८ 


लिए शोक नहीं करना चाहिये ॥ १८३ ॥ 


‘i 


मंहाभारत । | अध्यायं 


सत्यत्रतः शान्त भयः सामसित्रः सुबलः प्र स्रु! । 
जानुजङ्कोऽनर ण्योऽक! प्रियभ्वृत्यः छु मब्॒तः ॥ १७६ ॥ 
सत्यव्रत, शांतभय, सुमित्र, सुबल, प्रभु, जानुजंघ, अनरण्य, अक, प्रियसृत्य, शुभ- 
त्रत ॥ १७६ ॥ 
बलबन्धुनिरामदेः केतुदांगो बृहडलः 
घृष्टकतुब्रृहत्केतुदीप्तकेतुर्निरासयः ॥ १:99 ॥ 
वलवन्धु, निरामद, केतुझंग, बृहद्ल, धृष्टकेतु, इहत्केतु, दीप्रकेतु, निरामय ॥ १७७॥ 
अविक्षित्प्रबलो घूतः कृतबन्धुहंढेषुधिः 
महापुराण! संभाव्यः प्रत्यंगः परहा श्राति ॥ १७८ | 
अविक्षित्‌, प्रबल, धूते, कृतबन्धु, च्ढेषुधि, महापुराण, संभाव्य, प्रत्यंग, परहा, श्रति॥१७८॥ 
एले चान्य च राजानः रालझोऽथ सहस्त्रशः । 
स््र्घन्तऽयुतशञ्चान्यं सख्याताञ्चाप पद्मचा} ॥ ९७ 
ये सब राजा ओर दूसरे सेकडों, सहस्रों, पद्म संख्या तकके सुने जाते हैं ॥ १७९ ॥ 
हित्वा खुविपुलान्भोगान्बुद्धिमन्तो महाबलाः 
राजानो निधन प्राप्तास्तव पुत्नेमेहत्त माः ॥ १८०॥ 
ये सब आपके पुत्रोसे भी अधिक बुद्धिमान्‌, अतिबलवान्‌ , प्रतापवान राजागण अपार. 
ऐश्चये छोडकर मृत्युका प्राप्त होकर परलोकको चले गये ॥ १८० ॥ 
येषां दिव्यानि कमांणि विक्रमरत्याग एव च | 
साहात्म्यमांपे चास्तिक्य सत्यता शोचसाजेवस ॥ १८१॥ 
जिनके अलौकिक कार्य, विक्रम, त्याग, माहात्म्य, आस्तिकता, सत्य-निष्टा, ' शोच, 
सरलता ॥ १८१ ॥ 
विद्वद्धिः कथ्यते लोके पुराणे? काविसत्त मेः । 
सवेद्धिुणसम्पन्नास्ते चापि निधनं गताः ॥ १८२॥ 
आदि उत्तम गुणांका वर्णन प्राचीन श्रेष्ठ कवियों और विद्वानोंने किया है, वे सभी गुण और 
एश्चर्थेसे सम्पन्न महापुरुष भी सृत्युके मुखमें चले गए ॥ १८२॥ 
तब पुत्रा दुरात्मानः प्रतप्ताथ्चैव मन्युना । 
लुब्धा दुब्रं्तशूाथिष्ा न ताञशोचितुमहसि ।' १८३॥ 4 
आपके पुत्रगण दुरात्मा, क्रोधसे संतप्त, लोभी और बडे दुराचारी थे, अत एव आपको उनके | 
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प्रथम ] आदिपव । २९, 


आतवानासे मेधावी बुद्धिमान्प्राज्ञसमतः । 


येषां झास्ञ्रालुगः वुद्धिन ते सुद्यान्ति भारत ॥ १८४॥ 
आप शास्त्रज्ञ, मेधावान्‌ , धीमान्‌ और पंडित समाजमें अतिसंमानित हैं; हे भारत ! जिनकी 
बुद्धि शास्रोंके अनुसार काम करनेवाली होती है, वे कभी मोहबश नहीं होते || १८४॥ 
निश्रह्लुगरही चापि विदितो ते नराधिप । 
नात्यन्तभचालुक्रत्तिः शूयते पुत्रक्षणे ॥ १८७ ॥ 


हे राजन्‌ ! आप तो जानते ही होंगे कि, आपने पांडवॉके प्रति निदेयता और अपने पुत्रोंके 
प्रति दया दिखाई थी । अपनी संतानकी रक्षाके निमित्त अत्यन्त प्रेम नहीं सुना जाता ॥१८५॥ 

भवितव्य तथा तञ्च नातः शोचितुमहेसि । 

देव प्रज्ञाविदोषेण को निवर्तितुमहति ॥ १८६॥ 
वह वैसा होना ही था अतः अब उस वारेमें खेद करना ठीक नहीं, भाग्यको अपनी बुद्धिके 
कौशलसे भी कोन अन्यथा कर सकता हे ? ॥ १८६॥ 

विधातृविहितं मार्ग न कश्चिदातिवतेते । 

कालसूलामिद सर्च आवा मावो सखुखासखुखे ॥ १८७॥ 
विधाताके द्वारा निर्णीत पथका कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता । भाव, अभाव, सुख, 
दुःख, सत्रके जडमें काल ही कार्य करता है ॥ १८७॥ 

कालः पचाति स्ूतानि काल? महरति प्रजा? । 

निर्दहन्तं प्रजाः कालं काल) कामयते पुनः ॥ १८८॥ 
काल ही प्राणियोंको परिपक्व अथात्‌ पुष्ट करता है, फिर काल ही उन प्रजाओंका संहार 
करता है, काल ही प्रजाओंको जलाता है, फिर प्रजाओंको जलाते हुए कालको महाकाल 
ही शांत करता है ॥ १८८॥ ॒ | 

कालो वि कुरूने भावान्सवाछोके शुमाइभान्‌। 

कालः संक्षिपते सर्वा! प्रजा विरजते पुनः | 

कालः सवज भूतेष॒ चरत्याविध्वतः समः ॥ १८९॥ 
सारे भुवन मंडलके शुभाशुभ संपूर्ण पदार्थ कालहीसे बन रहे हैं, कालहीमें रय होते हैं और 
कालहीसे फिर प्रजाएं उत्पन्न होती हैं | काल विना बाधा सब भूतोमें तुस्यभावसे विचर 
रहा है ॥ १८९ ॥ 

अतीतानागता भावा ये च वतेन्ति साम्प्रतम्‌ ! | पक 

तान्कालनिर्मितान्बुद्ध्वा न संज्ञां हातुमहेसि ॥ १९० | य Be 
भूत, भविष्यत्‌ तथा इस समय जो विद्यमान हैं वे सभी वस्तुएं कालसे रची हुई 
सब जानकर आपको अपना विवेक छोडना कदापि उचित नहीं है ॥ १ 
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३० ' भहांभारत । [ अध्यायं 


सूत उपाच 
अञ्ोपनिषदं पण्यां कृष्णद्वेपायनोउन्नवीत्‌ । 
मारताध्यथनात्पुण्यादपि पादमधीयतः 
श्वरहघानस्थ पूयन्त सर्चपापान्य दो षत१ ॥ १९१ ॥ 
छत बोले- श्रीकृष्ण देपायन महाराज इस विषयमें परम पवित्र उपानिषत्‌ रूपी महाभारत 
कह गये हैं, यदि कोई पुण्यदायक महाभारतका एक चरण भी श्रद्धासहित पढे तो उस 
अध्ययनसे उस श्रद्धालके सब पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ १९१॥ 
देवषयो ह्य पुण्या ब्रह्मराजबेयस्तथा । 


कीत्येन्ते छझुभक माणस्तथा यक्षमहोरगाः ॥ १९२११ 
इस भारतमें निष्पाप और उत्तम कमेशील देवर्षि, ब्रह्मपिं, राजर्षि, महोरग ओर यक्षोंका 
वणेन है ॥ १९२ ॥ 

भगवान्धासुदेवश्थ कीत्यतेऽञ् सनातन: । 

स हि सत्यम्गत चेव पवित्र पुण्यमेव च ॥१९३॥ 


इस ग्रंथमें विशेषकर सनातन भगवान्‌ कृष्णका वणेन है, वे ही सत्य और ऋत स्वरूप, 
पवित्र ओर पवित्रकारी हैं ॥ १९३ ॥ 

शाश्वत ब्रह्म परम धव ज्योतिः सनातनम्‌ । 

यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥ १९४॥ 
वे ही शाश्वत ब्रह्म ओर पवित्र ओर सनातन ज्योति हैं; पण्डितगण जिनके लोकातीत दिव्य 
कार्योका कीतेन करते हैं ॥ १९४॥ 

असत्सत्सदसचेव यस्मा देवात्प्रवलेते । 

संततिश्च प्रव्रत्तिश्च जन्म स्रत्युः पुन भवः ॥१९५॥ 
जिस देवसे सत्‌, असत्‌ और सदसत्‌ यह विश्व, प्रजा, यागादि कमेकी प्रव्वात्ते, जन्म, मृत्यु 
और पुनर्जन्म हो रहे हैं ॥ १९५॥ 

अध्यात्मं श्रयते यच्च पञ्च भूतगुणात्मकम्‌ । 

अव्यक्तादि परं यच्च स एव परिगीयते ॥ १९६॥ 
जो अध्यात्मरूप है तथा जो पंचभूतात्मा है तथा जो अव्यक्तादि संपूर्ण वस्तुओंसे भी 
परे जिसका वेदमें वणन है ॥१९६॥ 
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प्रथम ] आदिपर्व । ३१ 


यनत्तव्यातिवरा स्का ध्यानपोगबलान्त्रिताः । 
प्रतिबरिस्थसिवादर्वकी पद्थन्त्यात्मन्यवस्थितस ॥ १९७॥ 
ओर जिसको योगी तथा ध्यान ओर योगके बलसे युक्त यतिश्रेष्ठ आइनेमें स्थित प्रतिविम्बके 
सदृश अपनी आत्मामें देखते हैं, उसी सनातन भगवान्‌ वासुदेवका वर्णन इस ग्रंथमें हैं ॥ १९७॥ 
भ्रहधानः सदोयक्तः सत्यधमपरध्यणः 
आस चन्मसभ्याय नर? पापात्प्रलुच्यन ॥ १९८॥। 
सत्य और धमेशील तथा सदा प्रयत्नशील रहनेवाळा नर, नियम और श्रद्धाके साथ इस 
अध्यायका पाठ करके सम्पूण पापासे सुक्त होता हे ॥ १९८॥ 
अनुकऋ्साणिसध्याय आारतस्यसस्ादिलः । 
आस्तिकः सलतं काण्यन्न कृच्छेब्चवर्सीदति ॥ १९९॥ 
आस्तिक पुरुप भारत ग्रंथके इस अनुक्रमाणिका-अध्यायका प्रथमसे सदा सुनता हुआ 
कडिनसे कठिन क्लेशमें भी दुःखी नहीं होता ॥ १९९॥ 
उ संध्ये जपन्‌ किचित्‌ सद्यो सुच्यत किल्बिषात्‌ | 
अनुऋ्रसण्या यावत्स्थादह्वा राच्या च रेचितम्‌ ॥२००॥ 
सन्ध्या ओर प्रातःकालमे इस अनुकऋमणिका-अध्यायका थोडा थोडा पाठ करनेसे दिन 
और रात्रिके समय इकट्ठे किए गए सब पाप उसी समय छूट जाते हैं ॥ २००॥ 
सआारलस्य वपुत्येतत्सत्यं चासतभेव च | 
नवनीतं यथा दघ्ना दविपदां ब्राह्मणों यथा ॥ २०१॥ 
यह अनुक्रमाणिका अध्याय महाभारतकी सत्य और अमृतसे भरी देहके सदृश हे । जैसे 
दहीमें मक्खन, मनुध्योंमें ब्राह्मण || २०१ ॥ डे 
हदानासुदाधि१ श्रेष्ठो गोवरिष्ठा चतुष्पदाम । म 
यथेतानि वरिज्लान तथा भारतसुच्यते ॥ २०२॥ (उ 
जलाशयोंमें समुद्र ओर चतुष्पदों-चोपायोमें गो श्रेष्ठ हे, वेसे ही इतिहासोंमें यह महाभारत हर 
श्रेष्ठ हे ॥२०२॥ 
यञ्चैन श्रावयेच्छाद्धे ब्राह्मणान्पादमन्तल! । 
अक्षय्थसन्नपान वे पितंस्तस्योपतिष्ठति ॥ २०३ ॥ 
जो पुरुष श्राद्धकालमें इसका एक चरण भी ब्राह्मणोंको सुनाता है, उससे पितरोको अक्षय 
अन्न ओर पानकी प्राप्ति होती है ॥ २०३॥ 
हतलिहासपुराणाभ्यां वेद ससुपबृहयेल्‌ । 
| बिभेत्यल्पश्चुताद्रेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥ २०४॥ "2४ की 
न | इतिहास और पुराणसे वेदके अर्थका स्पष्टीकरण करें, क्योंकि थोडी विद्या पढे हुए मलुष्यसे _ 
वेदको यह भय लगता है कि वह युझे बिगाड देगा ॥ २०४॥ त र... 
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३२ महाभारत । [ अध्याय 


काष्ण चेदामिसं विद्वाज्ञ्ञावथित्वाथेसश्नुले । 
अणहत्याकृत चापि पाप जह्यान्न कायः ॥ २०" ॥| 
श्री कष्णद्वेपायनके कथित इस वेदको सुनाकर पण्डित धन पाता हे ओर निश्चय ही भ्रूण- 
हत्यादि पापोंसे भी वह मुक्त हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं है ॥ २०५ || 
य इमं शुचिरध्यायं पठेत्‌ पर्वाणि पर्वेणि | 
अधीतं भारतं तन कृत्स्नं स्यादिति से मतिः ॥ २०६॥ 
जो पुरुष शुद्ध हो करके इस अध्यायका हर पर्वोमें पाठ करता हे, उसको संपूर्ण भारतको 
पढनेका फल मिलता हे ऐसा मेरा मत है ॥ २०६ ॥ 
यञ्चैमं छाणुयात्रित्यमार्ष श्रद्धाखभन्वितः । 
स दीघेमायु? कीर्ते च स्वर्गतिं चाप्नुयान्नरः | २०७ | 
जो पुरुष श्रद्धायुक्त होकर ऋषि-सेवित इस अध्यायको नित्य सुनता है, वह टीघांयु हो 
आर कीर्ति लाभ कर अन्तमें देवलोक प्राप्त करता है ॥ २०७॥ 
चत्वार एकतो वेदा भारत चेकमेकल! । 
समागते! सुर षिभिस्लुला मारोपितं पुरा । 
महत्वे च गरुत्वे च ध्रियमाणं ततोऽधिकम्‌ ॥ २०८॥ 
पूबेकारमें सब देवताओं और ऋषियोंने मिलकर तराजूके एक ओर चारों वेद और दूसरी 
ओर केवल इस भारतको तराजूपर तोला, तो महत्व और भारीपनमें यही भारत भारी 
निकला ॥ २०८॥ 
सहत्वाद्वारवत्वाच्य महा भारतस्ुच्यते । 
निरुक्तमस्य यो वेद सचपापेः प्रसुच्यते ॥ २०९ ।। 
महच्नपूण ओर भारी होनेके कारण ही इसे महाभारत कहते हैं | जो पुरुष महाभारत शब्दके 
सत्यार्थको जानता है, वह सब पापोसे मुक्त हो जाता है ॥ २०९ ॥ 
तपो न कर्क्रोऽध्ययनं न कल्कः स्वाभाविको वेदावोाधिर्न कल्कः । 
प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कस्तान्येव भावोपहतानि कल्कः ॥ २१०॥ 
तपस्या अशुद्ध नहीं है, पठन अञ्द्ध नहीं है, संपूर्ण स्वाभाविक वेद-विधि अश्चुद्ध नहीं है 
और जबर्दस्तीसे द्रव्य छीन लेना इत्यादि भी कदापि पापजनक नहीं हो सकते; पर 
असद्‌ अभिग्रायसे दूषित हो जानेपर वे ही निःसंदेह पापजनक हो जाते हैं ॥ २१०॥ 
| इति श्री महाभारते आदिपर्वेणि अजुक्रमणी नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ आ 
_ ॥ इस प्रकार महाभारतम आदिपर्वेका प्रथम अध्याय और अनुक्रमणिका पर्व समा हु ॥ 









4 ba Wihethi.t:' 


CC-0. Swami Atmanand GTP Ve NIM NSIS igiuzed by eGangotti 


ALD AU 


4% ‘i क ५ ह 


९. 


हु 


द्वितीय ] आदिपचे । २३ 
a dat 
ऋषय ऊचुः 
खमन्तपञ्चकामितति यदुक्तं सूतनन्दन । 
एतत्सर्व यथान्यायं श्ोलामिच्छामहे वयम्‌ ॥१॥ 


ऋषिगण बोले- हे स्रूतनन्दन ! तुमने जिस समन्तपंचक देशका नाम लिया हम उसके सब 
सत्यवृत्तांतोंको सुनना चाहते हैं ॥.१ ॥। 


सूत उवाच 
छश्रूबा यदि वो विप्रा ज्रुवतश्च कथा! शुभा! । 
समन्तपञ्चकाख्यं च ओतुमहेथ सत्तमाः ॥ २॥ 
खत बोले- हे श्रेष्ठ ऋषिगण ! शुभ कथाओंको कहते हुए मुझसे यदि समन्तपंचकके 


NAAN A 


चारेमें सुननेकी आपकी इच्छा है तो श्रवण कीजिये ॥ २॥ 

त्रताङ्वापरयोः संधौ रामः दास्त्रभतां वरः 

असकूत्पार्थिव क्षत जघानासषेचोदितः ॥३॥ 
त्रेता ओर द्वापर युगोंके सन्धिकालमें शस्त्रधारियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ परशुरामने क्रोधके वशमें 
होकर क्षत्रिय राजाओंका बार बार विनाश किया था ॥ ३॥ 

स सर्व क्षत्रसुत्साच्य स्ववीरयेणानलच्युतिः । 

ससन्तपश्चके पश्च चकार राधिरहदान ७४॥ 
उस अझ्नितुल्य तंजस्वी रामन अपन भुजवीयेके बलसे क्षत्रिय कुलका सत्यानाश कर उनके 
शोणितसे समतपचकमे पांच तालाब बनाय थे ॥ ४ ॥ 

स तेषु रुधिराम्भस्खु हृदेषु कोधस्यूच्छित! 

पितुन्संतपयामास रुधिरेणेति नः श्चुतम्‌ ॥ ५ ॥ 
हमने सुना हे, कि क्रोधयुक्त होकर उन रक्तरूपी जलसे भरे हदोके किनारे उन्होंने रक्तसे 
पितरोंका तपेण किया था ॥ ५ ॥ 

अथर्चीकादयोऽभ्येत्य पितरो ब्रात्मणषे भम्‌। 

ते क्षमस्वेति सिविधुस्ततः स विरराम ह ॥ ६॥ 
अनन्तर ऋचीक आदि पितृलोगोंने आकर उन ब्राह्मणोंमें सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी परशुरामको 

क्षत्रियोंको क्षमा करो” यह कहकर क्षत्रियक्लुलके उच्छेद करनेके कार्यसे निवृत्त किया और | 

वह भी उस कार्यसे शान्त हो गये ॥ ६॥ Eo 
| ५ ९ महा. भा भादि ) थक ी ip हट र रा “< 3 
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महाभारत । [ अध्याय 
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तेषां समीपे यो देशो हृदानां झाधिरारु साम्‌ | 

ससन्तपश्चकासिति पुण्यं तत्परिकीतिलस्ष्‌ ॥७॥ 
रक्तरूपी जलसे युक्त इन पांच हृदोंके आसपासका जो देश हे वह पवित्र ' समन्तपंचक * 
नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥७॥ 

येन लिङ्गेन यो देशो युक्त! ससुपलक्त्यले 

तेनेव नास्ना त देदा वाच्यमाह मं नीबिण ॥८॥ 
क्योंकि जिस चिन्हसे जो देश युक्त देखा जाता है, पण्डितगण उन्हीके अनुसार उस देशका 
नाम निश्चित करते हैं ॥८॥ 

अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्वापरयोर भूत्‌ । 

समन्तपञ्चके युद्ध कुरु-पाण्डव-सेनयोः । ९ ।। 
द्वापर ओर कलियुगके सान्धिकालके प्राप्त होने पर उस समंतपंचक देशमें कुरुपांडवोंकी 
सेनाओमें संग्राम हुवा ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्परमधार्मेछे देशो ञ्रदोषवार्जिते । 

अष्टादरा समाजर्सुरक्षाहेण्या यय॒त्सया ॥ १०॥ 
उस भूदोषसे वर्जित और अत्यन्त धार्मिक देशमें अहारह अक्षौहिणी सेनायें युद्ध करनेकी 
कामनासे इकट्ठी हुई थीं॥ १० ॥ 

एवं नामाभिनिवेत्त तस्य देरास्य वे द्विजाः । 

पुण्यश्च रमणीयश्च स देशो च! प्रकीतित! ॥ ११ ॥ 
हे ब्राह्मणो ! उस प्रदेशका यह नाम इसी प्रकार पडा है । मैने उस रमणीय और पवित्र 
प्रदेशका वर्णन तुम्हारे सामने कर दिया है ॥ ११॥ 

तदेतत्काथितं सवं मया वो सुनिसत्तमाः | क 

यथा देरा? स विख्यातस्त्रिषु लोकेषु विश्रुतः ॥ १२॥ ब 
हे मानिश्रष्ठी! जिस कारण वह प्रदेश तीनों लोकोंमें प्रासिद्ध है उसकी वह सब कथा मेंने तुमसे 
कह दी है ॥| १२ ॥ 


ऋषय ऊपुः 
अक्षौहिण्य इति प्रोक्तं यत्त्वया सूतनन्दन । 

एतदिच्छामहे आओतुं सवमेव यथातथम्‌ ॥१३॥ | 

ऋषिगण बोले- हे वतनन्दन ! आपने जो अक्षौहिणी शब्द कहा, हम उस सबका ठीक टीक _ 

अर्थ सुनना चाहते हैं ॥ १३ ॥ जी 
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अक्षौहिण्याः परीमाणं रथाश्वनरदन्तिनाम्‌ । 

यथावच्चैव नो बूहि सर्व हि विदितं तव ॥ १४ ॥ 
एक अश्वीहिणीके परिमाणमें कितने रथ, कितने घोडे कितने पैदल मनुष्य और कितने 
हाथी रहते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, अतः हमें ठीक ठीक बताइए ॥ १४॥ 


सूत उवाच 

एको रथो गजश्चैको नराः पञ्च पदातय? । 

तथञ्च तुरगास्तज्ज्ञेः पत्तिरित्यामिधीयते ॥ १५ ॥ 
श्री ख़त बोले- उस परिमाणको जाननेवाले एक रथ, एक हाथी, पांच पेदल मनुष्य और 
तीन घोडोंको मिलाकर एक पत्ति कहते डे ॥ १५॥ 

पात्तें तु जिगणामतामाहुश सेनासुर्वं बुधाः । 

णि सेनासुखान्येको गुल्म इत्यमिधीयते ॥१६॥ 
तीन गुना पत्तिओंको विद्वान्‌ एक सेनामुख कहते हैं और तीन सेनासुखोंको एक गुल्म 
कहते हैं ॥ १६ ॥ 

त्रयो शुल्मा गणो नाम वाहिनी तु गणास्त्रयः । 

स्ख्तास्तिस्रस्तु वाहिन्यः एतनेति विचक्षणैः ॥ १७॥ 
तीन गुल्मांसे एक गण; तीन गणोंसे एक वाहिनी; तीन वाहिनियोंकी सम्मिलित सेनाको 
बुद्धिमान्‌ पृतना कहते हैं ॥ १७॥ 

चसूस्तु एतनास्तिस्रस्तिस्रच्चस्वस्त्वनीकिनी । 

अनीकिनीं दकाशुणां प्राहरक्षौहिणी बुधा? ॥ १८॥ 
और तीन प्रतनाओंसे एक चमू होती है; तीन चपुओसे एक अनीकिनी होती है; दश 









अनीकिनियोंके एकत्र मिलने पर उसे पण्डित लोग एक अक्षौहिणी कहते हैं ॥ १८ ॥ 
अक्षौहिण्याः प्रसंख्यानं रथानां द्विज सत्तमाः । ड 
संख्यागणिततत्त्वज्ञैः स हस्राण्येकर्विचातिः ॥ १९॥ Eo 
शतान्युपरि चैवाष्टौ तथा भूयश्च सप्तातिः । ज्र 
गजानां तु परीमाणमेतदेवाच निदिरोत्‌ ॥ २०॥ 


हे द्विजभ्रेष्ठणण ! संख्या गिननेके तच्वको जाननेवाले पुरुषाने अक्षौहिणी सेनाकी यह संख्या 
लगाई है, कि रथोंकी संख्या (२१, ८, ७० ) इक्कीस सहस, आउसौ, सत्तर और 
गजोंकी संख्या भी इतनी ही अर्थात्‌ अश्वोके बराबर हीहै॥१९-२०॥ [| 
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३६ महाभारतं । [ अध्याय | 
ज्ञेयं शतसहस्रं तु सहस्त्राणि तथा नव। 
नराणामपि पश्चाराच्छलानि त्रीणि चानघाः ॥ २१॥ 
(१, ०९, ३, ५० ) एक लक्ष, नो सहस्र, तीनसौ, पचास पेदल मनुष्य ॥ २१ ॥ 
पञ्चषाष्टिसहस्राणि तथाश्वानां रातानि च! 


दशोत्तराणि षद्‌ प्राहयेथावदिह संख्यया ॥ २२॥ 
( ६५,६,१० ) और पेंसठ हजार, छःसौ, दस घोडे इस प्रकार विद्वान्‌ संख्यासे कहते 
ह ॥ २२॥। 

एतामक्षौहिणीं प्राहः संख्यातत्त्वविदो जनाः । 

यां च! कथितवानास्मि विस्तरेण डिजोत्तमा! ॥ २३॥ 


इसीका संख्यातत्वको जाननेवाले विद्वान्‌ अक्षौहिणी कहते हैं, जिसको हे ब्राह्मणश्रेष्टो ! 
मैंने तुमसे विस्तारसे कह दिया है ॥ २३॥ 

एतया संख्यया द्यासन्कुरुपाण्डवसेनयो! । 

अक्षौहिण्यो ड्रिजश्रेष्ठाः पिण्डेनाष्टादरैब ताः ॥ २४॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठो ! कोरव पाण्डवोंकी सेनायें इसी संख्याके आधार पर अद्वारह अक्षौहिणी 
सम्मिलित हुई थीं ॥ २४ ॥ 

समेतास्तत्र वै देशो त्रैच निधनं गताः । 

कौरवान्कारणं कृत्वा कालेनाद्‌ शुतकमेणा ॥ २॥ 
हे द्विजश्रष्टगण ! वे सेनायें कोरवोंको कारण बनाकर आश्रचथेकार्यकारी कालके आ जाने 
पर उसी देशमें सम्मिलित हुई और वहींपर नष्ट हो गई॥ २५॥ 

अहानि युयुधे भीष्सो दद्दौव परमास्त्रवित्‌ । 

अहानि पश्च द्रोणस्तु ररक्ष कुरुवाहिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
परमास्रोंके जाननेवाले भीष्मने दश दिनतक युद्ध किया । द्रोणाचायेने पांच दिवसतक 
कौरवोके सेनाकी रक्षा की ॥ २६॥ 

अहनी युयुधे द्वे तु कर्णः परबलादेनः । 

राल्योऽधेदिवसं त्वासीत्‌ गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ २७॥ 
शत्रुसेनाका नाश करनेवाले करणने दो दिन और शल्यने आधा दिन युद्ध किया था, अनं- 
तर आधा दिन भीम और दुर्योधनमें गदायुद्ध हुआ था ॥ २७ ॥ 

तस्यैव तु दिनस्यान्ते हार्दिक्यद्रौणिगौतमाः । 

प्रसुप्तं निशि विश्वस्तं जध्नुर्योधिष्ठिरं बलम्‌ ॥२८॥ "क 
उसी दिन रात्रिको कृतवर्मा, अश्वत्थामा और कृपाचार्य इन तीनोंने युधिष्ठिरको आश्वस्त _ 


होकर निद्रित सेनाओपर आक्रमण, किया ओर उन्हे मार डाला | २८ । । 







द्वितीय | आदिपव । ३७ नड 


यत्तु शौनकसचत्रे ते भारताख्यानविस्तरम्‌ । 

आख्यास्ये तत्र पौलोममाख्यानं चादितः परम ॥ २० ॥ 
में शौनकके यज्ञमें जो सुन्दर विस्तृत भारतोपार्यानका आख्यान करूंगा । उसमें शुरुमें 
सबसे पहले पौलोमका आख्यान हे ॥ २९ ॥ 

विचितार्थपदाख्यानसनेकससयान्वितस्‌ । 

अभिपन्नं नरैः याज्ञैवेराण्यभिव मोक्षिभिः ॥ ३०॥ 
यह भारत अनेक विचित्र पदों, अनेक आख्यानों और नाना प्रकारके आचारादियोंसे 
युक्त है, मोक्षाथी जन जैसे वैराग्यका आश्रय लेते हैं, वैसे ही प्राज्ञलोग इस भारतकी शरण 
लिये रहते हैं ॥ ३० ॥ 

आत्मेव वेदितव्येषु प्रियोष्विव च जीवित्तम्‌ । 

इतिहासः प्रधानार्थः अेछः स वांगमेष्वयम्‌ ॥ ३१॥ 
जैसे जानने योग्य वस्तुओंमें आत्मा और प्यारी वस्तुओंमें जीवन प्रधान है, वैसे ही श्रेष्ठ 
विषयोंसे भरा हुआ यह इतिहास संपूण आगमांमें श्रेष्ठ हे ॥ ३१ ॥ 


इतिहासोत्तमे च्यस्मिन्नापिता बुद्धिरुत्तमा । 


क है ३ 
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| स्वरव्यञ्जनयोः कृत्स्ना लोकवेदाश्रयेव वाक ॥ ३२॥ ह 
| जैसे सब लौकिक और बैदिक वाणी, स्थर और व्यंजनरूप वर्णोमें समायी रहती है, उसी > 


प्रकार इस उत्तम इतिहासमें श्रेष्ठ बुद्धि भरी पडी है ॥ ३२॥ 
अस्थ प्रज्ञाभिपन्नस्य विचित्रपदपचेणः । 
मारतस्यातहासस्य श्रयतां पवसग्रह ॥ ३३॥ 
इस समय आप लोग अनन्त प्रज्ञाके आधार, विचित्र पद और पेसे युक्त, भारत इति- 
हासका पवसंग्रह सुनिए ॥ ३३ ॥ 
पवानुक्रमणी पूर्व द्वितीय पवसभ्रहः । 
पौष्ये पौलोममास्तीकमादिवंशावतारणम्‌ ॥ ३४॥ र 
प्रथम अनुक्रमणिका पर्य, द्वितीय पर्व-संग्रहे पर्व, आगे पौष्ये पर्व, पौलोमे पवे, आस्तीक 
पर्व, और आदिवंशावतारण पवे हे ॥ ३४ ॥ 
ततः सं मेवपर्वोक्तमद् सुतं देवनिभितम्‌। 
दाहो जतुगहस्यात्र हैडिम्बे पवे चोच्यते ॥ ३५॥ 
अनन्तर देवों द्वारा निर्मित विचित्र संभवे पवे, इसके बाद जतुगृह-दाह पर्व 
हिडिम्ब पर्वकावर्णनहै॥रे५। ' ` | 
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महाभारत । | अध्याय 


ततो बकंवधः पवे पव चेत्ररथं ततः । 

तत! स्वयवर देव्याः पाञ्चाल्याः पवे चोच्यते ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर ब्कवध पथे, उसके बाद चेत्ररंथ पर्वे, पञ्चात्‌ देवी पांचाली द्रौपदीका स्वयंवर पर्व 
कहा जाता है ॥ ३६॥ 

क्ष्रघर्सेण निजित्य ततो वैवाहिकं स्म्रतम्‌ । 

विदुरागमनं पवे राज्यलम्भस्तथैव च ॥ ३७॥ 
उसके बाद क्षत्रिय-धर्मसे जयलाभके पश्चात्‌ पाण्डवोंका विवाह पर्थ, अनन्तर विदुरागैमन 
पवे, उसके बाद राज्यप्राप्रि पर्वे ॥ ३७॥ 

अजनस्य चने यासः सुभद्राोहरणं ततः । 

सुभद्राहरणादृध्वं ज्ञेयं हरर्णहारिकम्‌ ॥ ३८॥ 
इसके बाद अजुनका वनवौस पर्वे, पश्चात्‌ सुभद्रहरण पर्ष और सुभद्राहरण पवेके बाद 
हरणाहरण पबे जानना चाहिए ॥ ३८॥ 

ततः खाण्डवदाहाख्यं तत्रैव मयदचीनम्‌ । 

सभापव ततः प्राक्त मन्त्रपच तत) परम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनंतर खाण्डवंदाह पर्व, वहीं पर मयदानवका दर्शन हुआ, उसके वाद्‌ संभा पर्व कहा 
गया है और तब उसके बाद मन्त्रणा पते है ॥ ३९॥ 

जरासन्धवधः पवे पव दिग्विँजयस्तथा । 

पवे दिग्विजयादूध्व राजरसूयिकसुच्यते ॥ ४०॥ 
मंत्रपवेके बाद जरासंघेवध पर्व, जिसके अनन्तर दिग्विजय पवे, दिग्बिजयके बाद राज- 
पथिक पर्व कहा है॥४०॥ 

ततदृचाघा्निंहेरणं शिज्ञुपॉलवधस्ततः । 

व्यूलँपच ततः प्रोक्तमनुचूतमतः परम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पश्चात्‌ अघोभिदेरण पवे, उसके बाद शिश्षुपालवंध पवे, अनन्तर धूते पवे, पश्चात्‌ 
पर्व कहा है ॥ ४१ ॥ 

तत आरण्यकं पव किर्मीरवेंध एव च । 

इश्वराेनयोयुद्धं पवे केरात संज्ञितम्‌ ॥ ४२॥ 
अनंतर अरण्यै-यात्रा-पर्य, उसके बाद किमीरे वध पर्वका वर्णन है, तब ईश्वराजुनके युद्ध- 

संबंधी किरात नामका पवे है ॥ ४२॥ 
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द्वितीय ] आदिपव । ३९ 


इन्द्रलोकाभिगमनं पव ज्ञेयमतः परम्‌ । 
तीर्थयौँचा ततः पर्व कुरुराजस्य धीमतः ॥ ४३॥ 
इस किरात पवेके वाद इंद्रलोकाभिंगमन पवेको जानना चाहिए, उसके बाद कुरुराज युधि- 
छ्ठिरका तीथेयात्रा पर्वे है ॥ ४३॥ 
जटासुरैवधः पचे यक्षयद्धमतः परम्‌ । 
तथैवाजँगर पच विज्ञय तदनन्तरम्‌ ॥ ४४॥ 
तब जटासुरबध, फिर यक्षयैद्ध पर्व, उसके बाद अजगर पवे जानना चाहिए ॥ ४४ ॥ 
माकेण्डयसैँसस्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 


संवाददच ततः पचे द्रौपदीरत्यभासयोः ॥ ४५॥ 
उसके बाद माकेण्डँयै-समस्या पका वर्णन है, उसके बाद द्रोपद्री-सत्यभांमा-संवाद 
पवे है ॥ ४५॥ 

'घोषयांचा ततः पवे स्रगस्वँप्नभयं तत! । 

ब्रीहिक्रै्णिकमाख्यानं ततोऽनन्तरसुच्यते ॥ ४६॥ 


उसके बाद घोषयात्रा पर्ष है, उसीमें मृर्गस्वभ्भय और तदनन्तर व्रीहि द्रौणिक उपा- 
ख्यान कहा गया है ॥ ४६॥ 
द्रौपदीहरणं पवे सेन्धवेन वनात्ततः । 











कुण्डलाहरण पवे ततः परामिहोच्यते ॥ ४७॥ 
तब उसी बनसे जयद्रथ द्वारा द्रौपदी हरण पवे, आगे कुंडल हरण पव कहा जाता 
ह ॥ ४७॥। 

ऑरणिय ततः पच वैरींटं तदनन्तरम्‌ । 

कीर्चकानां बधः पच पच गोग्रंहण तलः ॥ ४८ ॥ 
उसके बाद आरणेर्थे पर्व, अनन्तर विरींट पवे, आगे कीर्चकबध पवे, अनन्तर गोग्रेहण 
पबे ॥ ४८ ॥ 

अभिमन्युना च वैराटथाः पवे वैवाहिकं स्म्तम्‌। 

पवे विज्ञेयमत ऊर्ध्व महादशुतम्‌ ॥ ४९॥ 


तब अभिमन्यु और विराट पुत्री उत्तराका विवाह पर्व कहा गया है, अनन्तर अति 
आश्रर्यकारक सैन्योद्योगे पर्व जानना चाहिए । ४९ ॥। 

ततः संजययानाख्यं पवे ज्ञेयमतः परम्‌ । 

प्रजागर ततः पवे घतराष्ट्स्य चिन्तया ॥ ६० ॥ 
उसके बाद संजयेयान पर्व जानना चाहिए, उसके पश्चात्‌ शतराष्ट्रकी चिताका प्रजागर | 
समझना चाहिए ॥ ५० ॥ $. FS 
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महाभारत । [ अध्याय 


पवे सानत्सुजात च युद्यमध्यात्मदचनम्‌ । 

यानसंधिस्ततः पवे भमगवव्यानभव च ॥ ५१ ॥ 
अनन्तर यगुद्यात्मक अध्यात्मज्ञानसंबंधी सनत्सुंजात पर्ष, उसके वाद यॉनसंधि पर्व और 
तदनन्तर भगवंधान पर्वे है ॥ ५१ ॥ 

ज्ञेय विवादेपर्वाच कणेस्थापि महात्मनः । 

[नयाणं पर्वे च ततः कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ »२ || 
महात्मा श्रीकृष्णचंद्र और कणेका वादविवाद पर्व, उसके पश्चात्‌ कुरुपाण्डवोंका सैन्य 
निया पवे जानना चाहिए ॥ ५२ ॥ 

रथातिरथसंख्या च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 

उलूकदूतागमनं पर्वामषविवर्धनम्‌ ॥ ५३॥ 
इसके अनंतर रथातिरथ संख्या पचे कहा गया है इसके बाद ऋधग्राद्वि करनेवाला उळूक 
दूतामिर्गमन पव हे ॥ ५३॥ 

अम्बापारुयानमपि च पवे ज्ञेयमतः परम्‌ । 

भीष्माभिषेचनं पच ज्ञयमद शुतकारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
उसके पश्चात्‌ अबापाख्यान पवे समझना चाहिए । अनंतर आश्चर्यकारक भीष्माभिषेक पचे 
जानना चाहिए ॥ ५४ ॥ 

जम्बूखण्डविनिभोणं पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ । 

सूमिपेचे ततो ज्ञेयं द्वीपविस्तरकीतेनम्‌ ॥ ०८ ॥ 
तदनंतर जम्बुद्धीपके निमोणका पवे है, अनंतर द्वीप बिस्तारके कीतनसे युक्त भूमि पव है ॥५५॥ 

पर्वोक्त भगवङ्गीतां पच भीष्मवधस्ततः । 


| द्रोणाभिषेक! पर्वोक्तं संदाप्तकैचधस्ततः ॥ ६ ॥ 
तब भगवद्गीतां पर्व, इसके पश्चात्‌ भीष्मर्वर्थ पर्वे, अनन्तर द्रोणाभिषेके पवे और तब संशप्त- 
कवर्धे पर्व है॥ ५६ ॥ 

अभिमरन्युँचधः पवे प्रतिज्ञांपचे चोच्यते । 

जयद्रथवधः पवे घटोत्कचवधस्ततः ॥ ५७॥ 


आगे अभिमन्यु वध पर्व, अनन्तर प्रतिज्ञा पर्व कहा गया हे तब जयद्रथ वर्धे पर्वे, इसके 
पश्चात्‌ घटोत्कचवंधँ पवे है ॥ ५७ ॥ 

ततो द्रोणवधः पवे विज्ञेयं लोमहर्षणम्‌ । 

मोक्षो नारायणास्त्रस्य प्यानन्तरसुच्यते ॥ ५८ ॥ 


अनन्तर रोंगटे खडे करनेवाला द्रोणवर्त पर्व जानना चाहिए, आगे नारायणाख्त्याग _ 


पर्व कहा गया है ॥ ५८ ॥ 
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द्वितीय ] | आदिपर्व । ४१ 


कणपच तँलो ज्ञेयं राल्यँपने लतः परम्‌ । 

हदप्रवेरीनं पव गदायुद्धमतः परम्‌ ॥ ५९ ॥ 
इसके पश्चात्‌ कण पवे जानना चाहिए, अनन्तर शल्यवर्थे पर्वे, तब हृदँग्रैवेश और उसके 
पश्चात्‌ गदायुंद्रपवे है ॥ ५९ ॥ 


सारस्वतं तेत! पवे तीर्थचंराशुणान्वितम्‌ । 


अत ऊध्व लु बीभत्सं पचे सौप्तिकसुर्च्यते ॥ ३०॥ 
अनन्तर बंशानुकीतनपूर्वक सारस्वत तीथ पर्ष, उसके पञ्चात्‌ अतिबीभत्स सौप्तिकपॅवे कहा 
हे || ६० ॥। 

ऐषीक” पवे निर्दिष्ठमत ऊध्व सुदारुणम । 

जलप्रदानिकं पव स्त्रीपवे च तत! परम्‌ ॥ ३१॥ 
आगे अति कष्टदायी ऐषीर्केपवे कहा है, उसके पश्चात्‌ जलग्रादीनिक पवे और उसके अनन्तर 
स्री पैव ह ॥ ६१ ॥ 

श्रॉंद्रिपचे ततो ज्ञेयं कुरूणामौध्वदेहिकम्‌ । 

आभिषेचेनिक पवे धमेराजस्य धीमतः ॥ ६२॥ 


तब कौरवोंका ओऔध्वेदेहिक श्रीद्धपवे अनन्तर धीमान धर्मराजका अभिषेचानिक पर्व है ॥॥ ६२॥ 
चावीकनिग्रहैः पवे रक्षसो ब्रह्मरूपिणः । 


प्रावि भागो ग्रहणिां च पर्वोक्तं तदनन्तरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
उसके पश्चात्‌ आाह्मणवेशधारी चार्वाक राक्षसर्की निग्रहपर्व और तब गृहविभागपेषे 
कहा है ॥ ६३॥ 

शान्तिपर्व ततो यत्र राजधमानुकीते नम्‌ । 

आर्पद्ध्सक्च पर्वोक्तं मोक्षघर्मेरैँततः परम्‌ ॥ ६३॥ 


उसके पश्चात्‌ राजधमोको बतलानेवाला शान्ति पथे, अनंतर आऑपद्धमे पवे, उसके बाद 


मोर्झधर्म पवे है ॥६४॥ 


तलः पव परिज्ञेयमार्नुशासनिक परम्‌ । डक 
स्वगोरोहेणिकं पर्वे ततो भीष्मस्य धीमतः ॥ २५॥ , 
उसके पश्चात्‌ आलुज्ञांसानिक पर्व, उसके बाद धीमान्‌ भीष्मजीका स्वर्गारोहण पर्ष जानना 
चाहिए ॥ ६५ || 


६ ( महा. भा. भादि. ) 





४२ महाभारत । [ अध्याय 


ततो5श्वमेधिक॑ पव सजेपापप्रणाशनस । 


अलुगीता तत! पव ज्ञेयमध्यात्सवाचकम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तब सवं पापनाशी आश्वमाधिक पर्ष उसके पश्चात्‌ अध्यात्मसंबंधी अलु॒गीती पर्व समझना 
चाहिए ॥ ६६॥ 
पव चाश्रमवासाख्य पुत्रदशर्नसेवष च । 
नारदांगसन एवे ततः परधिहोच्यते ॥ ३७॥ 


९ च 


अनन्तर आश्रमवासिके पर्व और तब पुत्रदर्शने पवे, उसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ नारदागर्मने पर्व 
कहा हे ॥ ६७॥ 

मौसल पचे च ततो घोरं समलुवण्येते | 

सहापरसँथानिक पचे स्वगीरोहीणिकं ततः ॥ ६८ ॥ 
अनन्तर अतिकष्टदायी मौसळ॑ पथका वणेन है, उसके बाद महाप्रस्थानिक पर्व, उसके 


~ ९८८ 


पश्चात्‌ स्वगोरोहणिर्क पवे है ॥ ६८ ॥ 


हरिवंदास्ततः पवे पुराण खिलसंज्ञितम्‌ । 

अविष्यत्पचं चाप्युक्तं खिलेष्वेवाहूत महत्‌ ॥ ६९ ॥ 
अनंतर खिल नामक पुराना हरिवंश पथ, तब खिलोंमें अति आश्चर्यकारक भविष्ये पर्व 
भी कहा गया है ॥ ६९ ॥ 

एतत्पर्वचातं पूर्ण व्यासेनोरक्तं सहात्मना । 

यथावत्सूतपुत्रेण लोमहर्षेणिना पुनः ॥ ७०॥ 
इन सौ पर्वोको महात्मा व्यासदेव पूर्ण रूपसे कह गये हैं । छत पुत्र लोमहपेणके द्वारा फिर 
यथावत्‌ ॥ ७० ॥ 

काथितं नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादच्ौय लु। 

समासो भारतस्यायं तत्रोक्तः परवेसंग्रहः ॥ ७१ ॥ 
नेमिपारण्यमें संक्षेप क्रमानुसार जो अठारह पर्ष कह गये हैं, भारतके वही संक्षिप्त पवेसंग्रह 
कहे जाते हैं ॥ ७१॥ 


पौष्ये पर्वणि माहात्म्यसुत्तज्कर्थोपवार्णितम्‌ । 










पौलोमे भूगुवंशास्य विस्तारः परिकीतितः ॥ ७२ ॥ | 
पौष्य पर्वमें उत्तङ्क निके महात्म्यका वर्णन और पोलोमपवेमें भूगुवंशका विस्तार _ 
र वर्णित है ॥ ७२ ॥ , 
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| आस्तीके सवेनागानां गरुडस्य च संभवः । 
| क्षीरोदमथन चेव जन्मोचेःत्रवसस्तथा ॥ ७३॥ 
आस्तीक पवेमें गरुड और संपूर्ण सर्पाकी उत्पत्ति, क्षीर समुद्रका मंथन, उच्चेःश्रवाकी 


उत्पत्ति ॥ ७३ ॥ 
यजलः सपसत्रेण राञ्ञः पारीक्षितस्य च । 
उ कथेयश्षाभििद्चत्ता भारतानां सहात्मनास्‌ ॥ ७४॥ 
ह और महाराज परीक्षितके पुत्र जनमेजयके सर्पयज्ञके कालमें भरतवंशी महात्मावर्गसे संबंधित 
महाभारतकी कथा वार्णित हुई है ॥ ७४ ॥ - 
विविधाः संभवा राज्ञासुक्ताः सं भवपवेणि । 
अन्येषां चेव विप्राणासषेङ्ठेपायनस्य च ॥ ७८ ॥ 
संभवपर्वसे राजगण तथा दूसरे विग्रगण और महर्षि देपायनकी भिन्न भिन्न प्रकारकी उत्पत्ति 


| कही है ॥ ७५॥ 
अंशावतरणं चाच देवानां परिकीतितम्‌ । 
दैत्यानां दानवानां च यक्षाणां च महौजसाम्‌ ॥ ७६॥ ड 

हान्‌ तेजवाले देवताओंका अंशावतार; देत्य, दानव, यक्ष ॥ ७६॥। प 
नागानामथ सपोणा गन्थवाणां पतत्रिणास । रे 
अन्येषां चेव भूतानां विविधानां सुटः 

नाग, सपे, गंधे, पक्षी ओर दूसरे नाना आणियोंकी उत्पत्ति कही है ॥ ७७॥ 
चसूनां पुनरुत्पत्तिसीगीरथ्यां महात्मनास्‌ । 
झातनोवेइमनि पुनस्तेषां चारोहणं दिवि 


~ RN भा... 
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॥ ७८ ॥ 


राजा शन्तनुके ग्रहमें गंगाके गर्भसे महानुभाव वसुओंकी उत्पात्ते, पुनः उनका स्वो 
रोहण ॥ ७८ ॥ | हक - 


तेजोंशानां च संचाताए भीष्सस्थाप्यत् संभवः । 5 
राज्यान्निवतन चेव ब्रह्मचयत्रत स्थिति: . ॥७९॥ र. 

और तेजोंके संगठनसे भीष्मका जन्म और उनका राज्यत्याग, ब्रह्मचयेत्रतका अवलंबन ॥७९॥ 
प्रतिज्ञापालनं चैव रक्षा चित्राङ्गदस्य च । ळ्या 
हते चित्राङ्गदे चेच रक्षा भ्रालुथेवीय ल! । ८०॥ र 

तथा प्रतिज्ञा पालन; भीष्मके द्वारा चित्रांगदकी रक्षा और चित्रांगदके मारे जान पर उसके 


कनिष्ठ सहोदर ॥ ८०॥ 
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४४ 


म॑हाभोरते । | अध्याय ` 


विचित्रर्वायस्य तथा राज्ये संप्रतिपादनम्‌ । 

धसस्य नषु स सूातरणीमाण्डव्यचापजा ॥ ८१॥ 
विचित्रर्वायेकी रक्षा और उसकी राज्यमें स्थापना; अणीमाण्डव्यके शापसे धर्मकी नर- 
योनिमें उत्पत्ति ॥ ८१ ॥ 


कृष्णद्वरैपायनाचैव प्रसूतिवरदानजा । 
धृतराष्ट्रस्य पाण्डोश्च पाण्डवानां च संभवः ॥ ८२॥ 


वरदानके बरसे कृष्णद्वेपायनसे इतराष्टर और पाण्डुका जन्म और पाण्डबोंकी उत्पात्ति ॥८२॥ 
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वारणावतयात्रा च मन्त्रो दुर्योधनस्य च। 

बिढुरस्य च वाक्येन खुरङ्गोपक्रमकिया ॥ ८३॥ 
पाण्डवोँकी बारणावतकी यात्रा और दुर्योधनकी मंत्रणा और बिदुरके वाक्यसे सुरङ्गका खोदा 
जाना ॥ ८३ ॥ 

पाण्डवानां यने घोरे हिडिम्बायाइच ददोनम । 

घरोत्कचस्य चोत्पत्तिरचैव परिकीर्तिता ॥ ८४॥ 
घने वनमें पाण्डवोंकी राक्षसी हिडिम्बासे भेंट और घटोत्कचकी उत्पत्ति यहीं बताई 


हें ॥ ८४॥ 


अज्ञातचया पाण्ड्नां वासो त्राह्णवेइसनि । 
वकस्य निधनं चेव नागराणां च विस्मयः ॥ ८७५ ॥ 


ब्राह्मणके घर पाण्डवोंका अज्ञातवास, राक्षस बकका वध और यह देखकर नगरवासियों- 
का विस्मय आदि सब वर्णित है ॥ ८५॥ 
अङ्गारपर्ण निर्जित्य गङ्गाकूलेऽजुनस्तदा । 
श्राताभिः सहितः सर्वे: पाश्चालानभितो ययौ ॥ ८६॥ 
गंगाके किनारे अंगारपणं गंधवेको जीत कर अर्जुन सभी भाइयोके साथ पांचाल नगरमें 
गए ॥ ८६ ॥ 
तापत्यमथ वासिष्ठमौव चाख्यानसुत्तमम्‌ । 
पञ्चेन्द्राणालुपाख्यानमतरैवाद्‌ सुतसुच्यते ॥ ८७॥ क : 
तापत्य, वासिष्ठ, और ओर्वकी उत्तम कथाएं तथा पांच इन्द्रोंकी अति अद्भुत कथा इसी 
स्थल पर कही गई हैं ॥ ८७॥ 
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द्वितीय ] आदिपव । ४५ 


पश्वानासेकपत्नीत्वे विसर्शों द्रुपदस्य च । 

द्रौपद्या देवविहितो विवाहश्चाप्यमा्षः ॥ ८८॥ 
द्रौपदीके पांच पतिके होनेकी वात सुन कर राजा ट्र॒पदका विचार करना, द्रौपदीका दैवके 
द्वारा निश्चित अमानवी विवाह ॥ ८८ ॥ 

विदुरस्य च संप्राप्तिदेदीन केशवस्थ च । 

खाण्डवप्रस्थवासदच तथा राज्याधशासनम्‌ ॥ ८९ ॥ 
पाण्डवोंके पास विदुरका पहुंचना और श्रीकृष्णचन्द्रका दर्शन, पाण्डवोंका खाण्डबप्रस्थमें 


बसना ओर आधे राज्यके शासनका पाना ॥ ८९॥ 

नारदस्याज्ञया चेव द्रौपद्याः समयकिया । 

सुन्दोपस्ुन्दयोस्तत्र उपाख्यानं प्रकीतितम्‌ ॥ ९० ॥ 
श्री नारदजीकी आज्ञासे पांचों भाइयोंका द्रौपदकि साथ रहनेके नियम निश्चित करना; और 
वहीं सुन्द और उपसुन्दका उपाख्यान आदि सब कहा है ॥ ९० ॥ 

पार्थस्य वनवासदच उलूप्या पथि संगमः । 


पुण्यताथोनुसयान बश्रवाहनजन्स च | ॥९१॥ 

पार्थका वनवास और पथरमें उळूपीसे संगम और पुण्यर्ताथको जाना; बञ्रबाइनका 
म॥ ९१ ॥ 

द्वारकायां सुभद्रा च कामयानेन कामिनी । 

वासुदेवस्यानुमते प्राप्ता चैच किरीटिना ॥ ९२॥ 
द्वारकामें श्रीकृष्णचन्द्रकी संमतिसे काम-यानकी सहायतासे अजुनके द्वारा कामिनी सुभद्रा 
को प्राप्ति ॥ ९२ ॥ 

हरणं शृत्् संप्राप्ते कृष्णे देवाकिनन्दने । 

संप्राप्तिऱ्चक्रधनुषोः खाण्डवस्य च दाहनम्‌ ॥ ९३॥ 


देबकीनन्दन श्रीकृष्णचन्द्रका दहेजसहित खाण्डव-प्रस्थमें गमन; चक्र और धनुषकी प्रापि 
और खाण्डववनका दाह ॥ ९३ ॥ 

आमिमन्योः सुभद्रायां जन्म चोत्तमतेजसः । 

मेयस्य मोक्षो उवलनाड्गजगस्य च माक्षणस्‌ । 

महर्षेभेन्दपालस्य झाङ्गर्या तनयसंभवः ॥ ९४॥ 
| उत्तम तेजस्वी अभिमन्युका सुभद्रासे जन्म, मय-दानव और सपंकी अभिसे रक्षा; शाज्ञौके 
७ गर्भमें मन्द्पाळ नामक महर्षिके पुत्रकी उत्पात्ते ॥ ९४ ॥ | 
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> न महाभारतं । [ अध्याय _ 
इत्येतदादिपर्वोक्त प्रथम बहुविस्तरस । 
अध्यायानां दाते हे तु संख्याते परसर्षिणा । 
अष्टादशव चाध्याथा व्यास नीसमलेज सा ॥ ० || 
यह सब वृत्तान्त विस्तारसे प्रथमपय आदिपथमें कहा गया हे । भगवान्‌ तेजोबान महात्मा 
महर्षि वेदव्यासने इस पथमे दो सो अद्वारह अध्यायोंकी गिनती की हे ॥ ९५ ॥ 
सप्त छोकसहस््राणि तथा नव चातानि च। 
छोकाइच चतुराशीतिदेशो ग्रन्यो महात्मन 
ओर इसमें सात हजार नौ सौ चौरासी छोक महात्मा व्यास हारा रचे गये हैं ॥९६॥ 
द्विताय तु क्षमापव बडवत्तान्तसुच्यत । 
भामया पाण्डवानां किकराणां च ददोनभ ॥९७॥ 
अनेक वृत्तांतवाले दूसरे पषेका नाम सभापर्व कहा जाता है; पाण्डवोंका सभा-निर्माण 
और किङ्करोंका दर्शन ॥ ९७ ॥ 
लोकपालसभाख्यानं नारदादेषदर्शानात्‌ । 
राजसूयस्य चाररूभो जरासधवधस्लथा ॥९८॥ 
देवलोक देखनेवाले श्रीनारदजीका लोकपालोंकी सभाका वर्णन; राजख्य यज्ञका ग्रारभ तथा 
जरासंघका वध ।। ९८ ॥ 
गिरिब्रजे निरुद्धानां राज्ञां कुष्णेन मोक्षणम्‌ । 
राजसूयेऽघेसंवादे शिछुपालवधस्तथा ॥ ९९ ॥ 
गिरिदुर्गमे केद भोगते हुए राजाओंका श्रीकृष्णके द्वारा छुडाया जाना, राजख्य यज्ञके प्रसंग 
में अघे-पूजा देनेके बारेमें वाद विवाद होनेके बाद शिशुपालका वध । ९९ ॥ 
यज्ञे विभूति तां दृष्ट्रा हुःखामजोन्वितस्थ च । 
दयाधनस्यावहासा सामन च सभालले ॥ १००॥ 
यज्के उस ऐश्वयको देखकर दुःख और द्रेप-युक्त दुर्योधनकी भीमके द्वारा सभाके बीचमें 
इंसीका उडाया जाना आदि कथाओंका वर्णन है ॥ १००॥ 
यत्रास्य सन्युरुद भूती येन दयातमकारथत्‌। 
यत्र धभंखुत यूते शङुनिः कितवो5जयत्‌ ॥ १०१ ॥ 3 
ह उससे दुर्योधनमें क्रोध उत्पन्न हुआ और उसने जुआ खेलनेका निमंत्रण दिया, जहां कपटी | 
 शङुनिने धूतमें धर्मपुत्र मुधिठ्ठिरको जीत लिया ।॥ ॥१०१ ॥ प 
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॥ ९६ ॥ 
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द्वितीय ] आदिपच । ४७ 


यत्न यूलाणवे मग्नान्द्रीपदी नारिवाणेबात्‌ । 
रयासाख तांस्तीणोऽ्ज्ञाल्वा दर्याधनो खूप! । 

पूनरेच तली व्यूते समाहयल पाण्डवान्‌ 0९०२७ 
सशुद्रमें डबी हुई नावकी भांति घतरूपी समुद्रे इचे हुए पाण्डबोंको द्रोपदीने वचा लिया 
फिर उनको बचा हुआ देखकर राजा दुर्योधनने फिर पाण्डबोंको जुआ खेलनेके लिए 
बुलाया ॥ १०२ ॥ 

एलह्सर् समापव समाख्यातं महात्मना । 

अध्याया! सप्ततिज्ञेयास्तथा डो चात्र संख्यया ॥१०३॥ 
महात्मा व्यासने सभापर्वमें इन सब विषयोंका वर्णन किया हे । इस पवेमें बहत्तर संख्या- 
वाले अध्याय जानने चाहिए ॥ १०३ ॥ 

शछोकानां ठवे सहस्रे तु पञ्च छोकदातानि च । 

छाकाओकाददा जेवा! पवण्यास्सन्प्रकालनाः [| १०४७४ 
तथा इस पर्वे दो हजार, पांच सौ, ग्यारह छोक सुनाए गए हें ॥ १०४ ॥ 

अतः परं तृतीयं तु ज्ञेखभारण्यक महत्‌ । 

पारालुगसन चच धरपुञ्स्थ चालत! ॥ १०५४ 
इसके पश्चात्‌ आरण्यक नामक बडा भारी तीसरा पवे हे । धीमान धसेपुत्रके पीछे नगर- 
वासियोंका जाना ॥ १०५ ॥ 

बृष्णीनासागमो यत्न पाञ्चालानां च सवदा; । 

घच सौभवधाख्यान किमीरवच एव च । 

अस्त्रहेतोर्विवासस्व पार्थेस्याभिततजसः ॥ १०६॥ 
जिसमें सभी वृष्णि और पांचालोंका युधिष्टिरके निकट जाना; और सौभवधका तथा किर्मीरके 
वधका उपाख्यान, दिव्यास्त्र लाभ करनेकी चष्टामं अपरिमित तेजस्वी अजुनका प्रवास॥ १ ० ६॥। 

महादेवेन यद्धे च किरातवपुषा सह | - 

दान लोकपालानां स्वगांरोहणभेव च ॥ १०७ |! 
किरातके शरीरको धारण किए हुए महादेवके साथ अजुनका युद्ध, अजुनके द्वारा लोकपा- 
लोका दरशन और स्वगेपर चढना ॥ १०७॥ 

दशोनं बृहदश्वस्य महर्षेभावितात्मनः 

युधिष्ठिरस्य चार्तस्य व्यसने परिदेवनम्‌ ॥ १०८॥ त 
युधिष्टिरके द्वारा परमार्थ ज्ञानी बृहदश्च नामक महर्षिका दशन और उनके समीप अति | 
कातर होकर युधिष्टरिरका परिताप और विलाप ॥ १०८॥ | 
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नलापारख्यानमजव धामि करुणोदयम्‌ । 

द्सयन्त्याः स्थितियेत्र नलस्य व्यसनागमे ॥ १०९ ॥ 
इसी स्थल पर धम और करुणरससे भरा नलोपाख्यानका वर्णन, जिसमें नलके विपत्कालमें 
दमयंतीकी स्थितिकी कथा कही गई है ॥ १०९ ॥। 

वचनधासगतानां च पाण्डवानां भहात्सनाम्‌ । 

खर्गे प्रवृत्तिराख्याता लोमदोनाजेनस्थ चे ॥ ११० ॥ 
महर्षि लोमशका वनवासी महात्मा पाण्डवोंको स्वर्गमें विराजते हुए अजुनका समाचार 
सुनाना ॥ ११० ॥ 

तीथयाञा तथेबाचर पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 

जटासुरस्य तत्रच वधः ससुपवण्येले ॥१११॥ 
और उसी प्रकार महात्मा पाण्डवोंका भी तीथेमें जानेका वणन हे और उसी पवेभे जटा- 
सुरके वधका भी वर्णन है ॥ १११॥ 

निय॒क्तो भीमसेनश्च द्रोपव्या गन्धमादने । 

यत्न मन्दारपुष्पार्थं नलिनीं तामधर्षयत्‌ ॥ ११२॥ 
गन्धमादन पवतपर द्रौपदीसे नियुक्त होकर महाबली भीमसेनने मन्दार पुष्पके लिए उस 
कमलको तोड डाला । ११२।। 

यतरास्य सुमहय्युद्धमभवत्सह राक्षसैः । 

यक्षेश्चापि महावीये मं णिमत्प्रसु खैस्तथा ॥ ११३॥ 
और वहां महान्‌ राक्षसां और माणिमत्‌ आदि महापराक्रमशाली मुख्य मुख्य यक्षोंके साथ 
भीमका धोर युद्ध हुआ ॥ ११३॥। 

आगस्त्यमपि चाख्यान यत्र वातापिभक्षणम्‌ । 

लोपासुद्रामिगमनमपत्यार्थर्षेरपि ॥ ११४॥ 
इस पबेमें ऋषि अगस्त्यका उपाख्यान और इनका वातापि भक्षण तथा सन्तानके निमित्त 
लोपामुद्रा नामकी कन्यासे समागमका वर्णन है ॥ ११४ ॥ 

तत्त इ्येनकपोती पलुपाख्यानमनन्तरम्‌ । | 

इन्द्रोऽग्नियेत्र धर्मश्च अजिज्ञासङिशाबिं नृपम्‌ ॥ ११५॥ 
उसके बाद यहीं पर व्येन (बाज) ओर कपोत ( कबूतर ) का अत्यन्त उत्तम क 
है, जिसमें इन्द्र, अभि और धने शिबिराजाकी परीक्षा ली हे ॥ ११५॥ 
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ऋझ्यश्टूङ्गस्य चरितं कोमारब्रह्मचारिणः । 

जामदग्न्घस्य रामस्य चरितं भूरितेजसः ॥११६॥ 
इसके बाद कोमार ब्रह्मचारी ऋश्य-झंगका चरित्र तथा जमदाभिपुत्र महापराक्रमशाली 
परशुरामजाका चरित्र हे ॥ ११६॥ 

कातेवीथवधघो यत्र हेहयानां च वण्यते । 

सौकन्य साप चाख्यानं च्यवनो यत्र भागेवः ॥ ११७॥ 
इसीमें कातेवीर्य बघ तथा हेहयवंशी राजाओंके बधका वर्णन है इसीमें सुकन्याका अति 
सुंदर उपाख्यान है जिसमें भूगुबंशी च्यवन झुनिने ।। ११७॥। 

झायोलियज्ञ नासत्यो कुतवान्सोसपीथिनौ 

ताभ्यां च यच स सुनिश्रोंवन प्रतिपादितः ॥ ११८॥ 
शयातिके यज्ञमें दोनों अश्विनी कुमारोंको यज्ञीय सोमरसका अधिकारी बनाया तथा _जिसमें 
अश्चिनीकुमारोंने च्यवनसुनिको यौवनावस्था प्रदान की ॥ ११८॥। 

जन्तू पाख्यानसचेच यत्र पुत्रेण सोमकः । 

पुचाथेसयजद्राजा लेभे पुरतं च सः ॥ ११९ || 
यहीं जन्तु नामक राजपुत्रका उपाख्यान है । इसीमें सोमकराजने अनेक पुत्र पानेके लिये 
एक पुत्रको मारकर याग किया और सो पुत्र पाये ॥ ११९॥ 

अष्टावक्रीयमचेच विवादे यत्र बन्दिनस्‌ । 

विजित्य खागर प्राप्त पितर लब्धवानषिः ॥ १२०॥ 
इसामें अष्टावक्रके शास्रार्थका उपाख्यान है । जिसमें बन्दीको जीत करके अष्टावक्रने 
सञ्चुद्रमें इचे हुए कहोड नामक निज पिताका उद्धार किया ॥ १२० ॥ 

अवाप्य दिव्यान्यस्त्राणि युवर्थे सव्यसाचिना । 

निवातकचचेयुद्ध हिरण्यपुरवासिभिः ॥ १२१॥ 

दिव्यान पाकर सव्यसाची अजुनने इन्द्रके कायेके लिये हिरण्यपुरवासी निवात ओर कवचोंके 
साथ युद्ध किया ॥ १२१ ॥ 
' समागमश्च पाथस्य भ्रातूभिगन्धमादने । 

घोषयात्रा च गन्धर्वेथंच युद्धं किरीटिनः ॥१२२॥ 

उसके बाद गंधमादन पर्वतपर अजुनका अपने भाइयोके साथ मिलाप, फिर किरीटि अजुनके 


द्वारा घोषयात्रा तथा गंधवोंके साथ हुए युद्धका वर्णन है ॥ १२२॥ 
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पुनरागमनं चेव तेषां हेलवन सहः । 

जयद्रथेनापहारो द्रौपद्याश्चाञ्रमान्तराल ॥ १२३॥ 
फिर पाण्डवोके दैतवनके तालाबपर आने और जयद्रथके हारा आश्रमके अन्दरसे द्रौपदीको 
हरे जानेका वर्णन है ॥ १२३ ॥ 

यज्जैनमन्वयाद्धीमो वायुवेगसमो जवे । 

__ सआार्कण्डेयसमस्यायासुपार्यानानि भागाः ॥ १२४॥ 

और फिर गतिमें वायुके समान वेगवाले भीमसेनका उसके पीछे जानेका तथा माकण्डेयके 
समागम होनेपर अंशरूपसे कई उपाख्यानोंका वणन है ॥ १२४॥ 


संद्रीन च कृष्णस्य संवाद्जैच सत्यया | 
ब्रीहिद्रीणिकमाख्यानमेन्द्रद्यञ्न तथेच च ॥ १२५ ॥ 


फिर कृष्णका दशन तथा सत्यभामाके साथ संवाद, त्रीणि, द्रोहिक तथा इन्द्रद्रम्न आदिके 


उपाख्यानोंका वर्णन है ॥ १२५॥। 
साविञ्योहालकीय च वेन्योपारुयानमेव च। 
रामायणसुपार्यानमचेव बहुबिस्तरम ॥ १२६॥ 
सावित्री, उद्दालक तथा वेन्यके उपाख्यानके बाद यहींपर महाराज रामचन्द्रकी बडी 
विस्तृत कथा कही है॥ १२६॥ 
कर्णस्य परिमोषोऽत्र कुण्डलाभ्यां पुरन्दरात्‌ । 
आरणेयसुपाख्यानं यत्र धर्मोऽन्वशात्सुतम्‌ । 
जग्सुलेब्धवरा यत्र पाण्डवाः पश्चिमां दिराम्‌ ॥ १२७॥ 
इन्द्रके द्वारा कणेको दोनों कुण्डलसे बंचित कर देना तदनन्तर आरणिय उपाख्यान है, 
जिसमें धर्मद्वारा निज पुत्रका अनुशासन करनेका वर्णन है इन सबके वणेनके बाद बर 
लाभके पश्चात्‌ पाण्डव पश्चिम दिशाको गए इसका भी वर्णन है ॥ १२७॥ 
एतदारण्यकं पवे तृतीय परिकीर्तितम्‌ । 
अत्राध्यायशते द्वे ठु संख्याते परमर्षिणा । 
_ एकोनसप्ततिश्चैव तथाध्याया! प्रकीर्तिताः ॥ १२८॥ 
यह सब विषय युक्त आरण्यक नामक तीसरा पवे वणित है। इसमें महर्षिने दो सौ हि 
अध्याय गिनाए हैं॥ १२८ ॥ 
एकादश सहस्राणि छोकानां षट्शतानि च | 
चतु!षष्टिस्तथा -छोकाः पवेतत्परिकीरतितम्‌ ॥ १२९॥ 
और ग्यारह हजार, छः सौ, चौसठ 'छोकॉसे युक्त यह पर्व बताया जाता है॥ १२९॥ | 
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अतः परं निबोधेदं वेराटं पवेविस्तरम्‌ । 

विराटनगर गत्वा ठसक्षाने विपुलां शमीम्‌ । 

दृष्टा! संनिदघुस्तञ्र पाण्डवा आयुधान्युत ॥ १३०॥ 
इसके पश्चात्‌ विराट पका विस्तृत व्योरा सुनो, विराट नगरमे जाकर इमशानके बीचमें 
वडे भारी शमीवृक्षको देख करके उसपर पाण्डवोनि अस्र-शस्र रख दिए ॥ १३०॥ 


यत्र प्रविइय नगरं छझभिन्येवसन्त ते | | 
दुरात्मनो वथो यच कीचकस्य चूकोदरात्‌ ॥ १३१॥ 
पुरमें प्रवेश करके पाण्डव गुप्तमावसे रहे । वहीं दुराचारी कामी कीचकका भीमके द्वारा वथ 
हुआ ॥ १३१ ॥ 
गोग्रहे यत्र पार्थन निजिताः कुरवो साधि । 
गोधनं च विराटस्य सोक्षितं यत्र पाण्डवे! ॥ १३२॥ 
इसी विराट पर्वेमें अजुनने गोओंका हरण करनेपर युद्धमें कौरवोंको जीता ओर इस प्रकार 
पाण्डवोंने विराटके गोधनको छुडाया ॥ १३२ ॥ 
विराटेनोत्तरा दत्ता स्नुषा यत्र किरीटिनः । 
आभिमन्य ससुदिइय सो सद्र सारेघातिनम्‌ ॥ १३३॥ 
सुभद्राके पुत्र शत्रनाशी अभिमन्युकी पत्नी और पार्थकी पुत्रवधू बनानेकी इच्छासे विराटने 
अपनी उत्तरा नामकी कन्याका दान किया ॥ १३३॥ 
चतुर्थसेतद्विपुलं वैराटं पवे वर्णितम्‌ । 
अज्ञापि परिसंख्यातमध्थायानां सहात्मना ॥ १३४॥ 
क (७ 0 Ou 
इन सब विषय युक्त और विस्ताराला विराट पर्व चौथा पने कहा गया है । इस पचमें 
च ख्य छः CQ | 
महात्मा व्यासने अध्यायोंकी संख्या इस प्रकार गिनाई है ॥ १३४॥। व 
ससषछिरथो पूर्णा छोकाग्रमपि मे दाण! ॒ ब 
-छोकानां दवे सहस्रे तु छोकाः पञ्चारादेव तु । 
पवण्यास्मिन्समाख्याताः संख्यया परमर्षिणा ॥ १३५ ॥ हई - 
९ च बेमें जी की 
इस पेमें सडसठ अध्याय झुझसे सुनो । तथा इस पवेमें परम ऋषि व्यासने दो हजार. 


पचासकी संख्यामें छोक गिनाए हैं ॥ १३५॥। 
& 
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उद्योगपव विज्ञेयं पञ्चमं शृण्वतः परम्‌ | 

उपछुव्य निविष्टषु पाण्डवेषु जिगीषया । 
दुयोघनोऽजुंनश्चैच वास्रुदेवसुपस्थितो ॥ १३६॥ 
` इसके अनंतर विशेष रूपसे जानने योग्य उद्योग नामक पांचवा पर्ष सुनो । पांडबोंके 
जयकी इच्छासे उपपुव्य नाम स्थानमें रहनेपर दुर्योधन और अजुन वासुदेवके पास 
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क जाकर उपस्थित हुए ।। १३६ ॥ ् 
| र पड . खाहाय्यमस्मिन्समरे भवान्नो कतुमहेति | - 
५ इत्युक्ते बचने कृष्णो यत्रोवाच महामतिः ॥ १३७ ॥। हू 
` ओर “' आप उपस्थित युद्धमें हमारी सहायता कीजिये,”” इस प्रकार कहनेपर कृष्णने 

कहा ॥ १३७॥। 





अयध्यमानमात्मान मान्चण पुरुषष भा । 
अक्षोहिणीं वा सेन्यस्थ कस्य वा कि ददास्यहम्‌ ॥ १३८ ॥ 
हे श्रेष्ठ पुरुष युगल ! एक तरफ युद्ध न करके केवल सलाहमात्र देनेवाला में ओर दसरी 

तरफ मेरी एक अक्षोहिणी सेना, इन दोनोंमें किसको क्या दूं १”? ॥ १३८॥ 

वे दुर्योधनः सेन्यं मन्दात्मा यत्र दुमतिः । 

अयुध्यमानं सचिव त्रवे कृष्ण धनजयः ॥ १३९ |। 
अज्ञानी ओर दुबुद्धिवाले दुर्योधनने सेनाका वरण किया और अजुनने युद्धसे दूर रहनेबाले 
पर मंत्रणा देनेवाले कृष्णको चुना ॥ १३९ ॥ 


सजय प्रषयामास रामाथ पाण्डवान्प्राति । ह 

यत्र दूत महाराजा धतराष्ट्रः प्रतापवान्‌ ॥ १४० ॥।। 
जिस पर्वमें प्रतापी महाराज शतराष्ट्ने शान्तिके लिए पाण्डवोंकी ओर संजय नामक दूतको 
भजा ॥ १४० ॥ 






व 














श्रुत्वा च पाण्डवान्यत्न वासुदेवपुरोगमान | न F 
प्रजागर? सप्रजज्ञे धतराष्टस्य चिन्तया || १४१ | जक 





 वासुदेबकृष्णको आगे करके चलनेवाले अथोत कार्य करनेवाले पाण्डवोंका वृत्तांत सुनकर 
चिन्तासे शृतराष्ट्रने निद्रा त्याग दी ॥ १४१ ॥ 

` विदुरो यत्र बाक्यानि विचित्राणि हितानि च। >> मं 
 बयामास राजानं घृतराष्ट्रं मनीषिणम्‌ ॥१४२॥ 
ने जहां बुद्धिमान्‌ शतराष्ट्र राजाको विचित्र और हितकारी वाक्य सुनाये ॥ १४२ ॥ 
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द्वितीय ] आदिपव । 
तथा सनत्सुजातेन यत्राध्यात्ममनुत्तमम्‌ । | 
मनस्तापान्वितो राजा श्रावितः शोकलालसः ॥ १४३॥ ग 













मनःपीडासे पीसे जाते हुए शोकाकुल राजा धतराष्टने सनत्सुजात ऋषिसे अति उत्तम अध्यात्म क 
संबंधी शास्त्र सुना ।। १४३ ॥ | 
प्रभाते राजसमितौ संजयो यत्र चाभिभोः। कक 
ऐकात्म्यं वासुदेवस्य प्रोक्तवानजुनस्य च ॥ १४४ ॥ से 
प्रातःकालमें संजयने राजाओंकी सभामें अत्यन्त तेजस्वी वासुदेव और अजुनके ऐकात्मभाब- र 
का विषय कहा ॥ १४४ ॥ र 
यत्र कृष्णो दयापन्नः संधिमिच्छन्महायक्षाः । डर 
स्वयमागाच्छमं कतुं नगरं नागसाहयम ॥ १४५॥ द 
महायशवाले और कृपावान्‌ श्रीकृष्ण दोनों पक्षोमें संधि कराकर शांति स्थापन करनेके हि 
लिए स्वयं हस्तिनापुर नगर आए ॥ १४५॥ ड 
प्रत्याख्यानं च कृष्णस्य राज्ञा दुर्योधनेन वै । र 
झामार्थ याचमानस्य पक्षयोरुभयोहितम्‌ ॥ १४६॥ ° 
दोनों पक्षकी हितेच्छासे शान्तिकी याचना करनेवाले श्रीकृष्णचंद्रका सन्धि-स्थापनका जज 
प्रस्ताव करनेपर राजा दुर्योधनने उस बातको टाल दिया ॥ १४६॥ हि 


कणेदुर्योधनादीनां ढुष्टं विज्ञाय मन्त्रितम्‌। 
योगेश्वरत्वं कुष्णेन यत्र राजसु दशितम्‌ ॥ १४७॥ 
जिस पर्वमें कण, दुर्योधन आदिकी दुष्ट मंत्रणाको समझकर राजाओंमें श्रीकृष्णने अपना 
योगेश्वर भाव दिखाया ॥ १४७ ॥ | | 
रथमारोप्य कृष्णेन यत्र कर्णॉइनुमान्त्रितः । 
उपायपूर्व शौण्डीयात्पत्याख्यातद्च तेन सः ॥१४८॥ .. _ ती 
श्रीकृष्णने कर्णको अपने रथ पर चढाया और हितकारी बातोंको समझाया, पर करणने कुशलता- ह 
पूर्वक श्रीकृष्णकी हितकारी बातको अस्वीकार कर दिया ॥ १४८॥ = न्न 
ततङ्चाप्यभिनिर्यात्रा रथाश्वनरदान्तिनाम्‌। ` 
नगराद्वास्तिनपुराइल्संख्यानमेव च | | 
इसके बाद हस्तिनापुर नगरसे बहुतसी संख्यामें रथ, घोडे, पैदल और हा। हाथिय योंकी सेन्‌ 
म _ यात्रा झर हुई ॥-१४९॥- :-. ८. 3 5 ७ 














च्छ महाभारतं । 
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यत्र राज्ञा उलूकस्य प्रेषण पाण्डवान्प्रति । 

शोमाविनि महायुद्धे दूत्येन करवादिना । 

रथातिरथस ख्यानमम्बो पाख्यानमेव च ॥ १५० ॥ 
थोर युद्धके पूवे दिन कठोर बोलनेवाले दुर्योधनने उछक नामक मनुष्यको दूत नियुक्त कर 
पाण्डवोंकी सेवामें भेजा, इसी पर्वमें रथ ओर अतिरथकी संख्या; अम्बोपाख्यान भी वर्णित 
है ॥ १५० ॥ 

एतत्खुबइच्त्तान्तं पञ्चमं पर्वे भारते । 

उद्योगपव निर्दिष्टं साविविग्रहसंश्रितम्‌ ॥ १५१ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके उद्योग नामक पांचवें पवेमें संधि विग्रहकी बातोंमें मिले हुए ये सब 
बृत्तान्त बर्णित इए हैं ॥ १५१॥ 

अध्यायाः संख्यया त्वत्र षडक्षीतिदात स्मृतम्‌ । 

छोकानां षट्‌ सहस्त्राणि तावन्त्येव काततानि च ॥ १०५२॥ 

ज्छोकाइच नवतिः प्रोक्तास्तयैवाष्टौ महात्मना । 

व्यासेनोदारमतिना पवण्यस्मिस्तपोधनाः ॥ १८३॥ 
इस पवेर्मे एकसौ छियासी अध्यायोंकी संख्या है, तथा छ हजार, छसौ, अठानवे शलोक 
हे तपोधन ऋषियो ! उदारमाति महात्मा व्यासने इस पवेमे रचे हैं ॥ १५२-१५३ ॥ 

अत ऊर्ध्व विचित्रार्थ भीष्मपवे प्रचक्षते । | 

जम्नूखपण्डाविनि्माणं यत्रोक्तं संजयेन ह ॥ १५४॥ | 
इसके बाद अत्याश्रये अर्थवाले भीष्मपर्वेकी कथा कही गई है जिसमें संजयने जम्बूखण्ड | 
निमाण करनेकी कथा कही है ॥ १५४ ॥ 







न्य यत्र युद्धम भूद घोरं दक्षाहान्यातिदारुणम्‌ । 
EE यत्र यौधिछिरं सेन्यं विबादमगमत्परम्‌ ॥ १५७ ॥ 





कहा है कि दक्ष दिनोंतक बहुत भयंकर लडाई हुई, लिहाजा युधिष्टिरकी सेनामें |. | 
बडी उदासी छा गई ॥ १५५ ॥ ज् 
कर्मलं यत्र पार्थस्य वासुदेवो महामाते! । 










मोहजं नारायामास हेतुभिमक्षिददाने ॥ १५६ ॥ न्य 
उसी समय अनेक मोक्षदर्शक हेतुओको दिखाकर महामति वासुदेवने अजुनकी मोहसे उत्प 
. उदार्साको दूर किया ॥ १५६ ॥ मा व 
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शिखाण्डनं पुरस्कृत्य यत्र पार्था महाधनुः । 
विनिघ्नन्षिशितैबाणै रथाद्भीष्ममपातयत्‌ ॥ १५७॥ 
इसी पर्वमें महा धनुर्धारी प्रथा पुत्र अजुनके द्वारा शिखंडीको सामने रखकर तेजबाणोंके 
आघातसे भीष्मको रथसे भूमिपर गिराये जानेका वर्णन है ॥ १५७॥ 
षष्ठमेतन्महापवे भारते परिकीर्तितम्‌ । 
अध्यायानां दातं प्रोक्त सप्तदरा तथापरे ॥ १५८॥ 
इन सब त॒त्तान्तोसे भरा हुआ भीष्मपर्व भारतका छठवां और महा पर्व है । इस पवेमें एक 
सौ सत्रह अध्याय हैं ॥ १५८ ॥ 


पश्च -छोकखहस्तराणि संख्ययाष्टौ रातानि च। 
-छोकाइ्‌च चतुराचीतिः पवण्यस्मिन्प्रकीतिताः 
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व्यासेन वेदाविडुषा संख्याता भीषमपवोणि ॥ १५९॥ 
तथा पांच हजार आठ सौ चौरासी लोक इस भाध्मपर्वमें वेदाविदान्‌ व्यासने गिना 
हैं॥ १५९॥ 8 
द्रोणपवे तताझ्चित्रं बहब्रत्तान्तसुच्यते । x 
यत्न संदाप्तकाः पार्थमपनिन्यू रणाजिरात्‌ ॥ १६०॥ ` 2 
अनन्तर बहु वृत्तांत युक्त अति आश्रयेकारक द्रोण-पवे है; इसमें संशप्तक युद्ध स्थलसे 


अजुनको दूर ले गए ॥ १६० ॥ 
भगदत्तो महाराजा यत्र शक्रसमो यवि 
तीकेन नागेन सह रास्त: किरीटिना ॥ १६१ ॥ 
युद्धमें इन्द्रके समान पराक्रमी महाराज भगदत्त अपने सुप्रतीक नामक हाथीके साथ किरीटी 
अजुनके द्वारा मारे गए ॥ १६१ ॥ 


यत्राभिमन्युं बहवो जघ्नुर्लोक महारथाः 

जयद्रथसुखा बालं शरमप्राप्तयौवनम्‌ I. 
जयद्रथ आदि महारथी योद्धाओंके द्वारा महाबली अग्राप्त-पौवन अकेले बालक अभिमन्युका | 
वध किया गया ॥ १६२॥ ` 11%, 212 र £ क 


हतेऽभिमन्यौ क्रुद्धेन यत्र पार्थेन संयुगे) ` 
अक्षौहिणीः सप्त हत्वा हतो राजा जयद्रथः । 






इ सराप्तकावरोषं च कृत निःशेषसाहये ar षमाहवे 
__ अभिमन्युके मारे जाने पर क्रद्ध हुए अजुनने रणभूमिमें सात 
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ष्ंद महाभारत । 
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नियुक्त होने तथा पुराण प्रसिद्ध त्रिपुरासुरके वधका वर्णन इस पर्वमें है ॥ १६९॥ 
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अलम्बुसः श्रुतायुद्च जलसंधञ्च वीर्यवान्‌ । 

सौमदक्तिविराटइ्च द्रपदहच महारथः 

घटोत्कचादयर्चान्ये निहता द्रोणपचाणि ॥ १६४॥ 
अलम्बुस, श्रुतायु, जलसन्ध, वीयेशाली भूरिश्रवा, विराट , महारथी द्रुपद और घटोत्कच 
आदि अनेक वीरोंका द्रोणपवमें नाश हुआ ॥ १६४ ॥ 

अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते । 

अस्त्र प्रादुरुचकाराग्र नारायणममांषतः ॥ १६७ ॥ 

युद्धमें द्रोणाचायेके मार दिए जानपर क्रोधसे जले हुए अश्वत्थामान भयानक नारायण 
अस््रको प्रकट किया ॥ १६५॥ 

सप्तम भारते पवे महदेतदुदाहृतम्‌ । 

अत्र ते एथिवीपालाः प्रायशो निधनं गताः । 

द्रोणपवोणि ये झारा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभाः ॥ १६६ ॥ 
यही सब विषय साबिस्तृत सातवें पर्षेमें कहे गये हैं | महाभारतमें यह सातवां और महान्‌ 
पवे है । द्रोणपर्वमें जिन सब पुरुषश्रेष्ठ भूपालोंका निर्देश है, प्रायः सभीके म्रत्युवृत्तान्त 
इस पर्वमें वर्णित हुए हैं ॥ १६६ ॥ 

अध्यायानां रात प्रोक्तमध्यायाः सप्ततिस्तथा । 
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अष्टौ छोकसहस्त्राणि तथा नच रातानि च ॥ १६७॥ 
छोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदरिना । 
पारारार्येण सुनिना संचिन्त्य द्रोणपवेणि ॥ १६८॥ 






एक सो सत्तर अध्याय और आठ सहस्र, नौ सौ तथा नौ छोक इस द्रोण पर्षमें तत्वदली 
मुनि पराशर पुत्र व्यासने सोच विचार कर रखे हैं ॥ १६७-१६८॥ 
अतः परं कणपवे प्रोच्यते परमादखतम । 
. सारथ्ये विनियोगञ्च मद्रराजस्य धीमतः । 
आख्यातं यत्र पौराणं त्रिपुरस्य निपातनम्‌ ॥ १६९॥ 
इसके पश्चात्‌ परम अदूश्चत कणेपर्व कहा है । धीमान्मद्रराजा शल्यका सारथीके कायेम 










प्रयाणे परुषऱ्चात्र संवादः कणेराल्ययों१। 
हंस काकी यमाख्यानमचत्ैवाक्षेप संहितम्‌ 






॥ १७० ॥ 
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द्वितीय ] आदिपवे । 
योन्य प्रति च कोधो युधिछिराकिरीटिनोः आ 
द्वैरथे यतर पार्थेन हतः कर्णो महारथः! ॥ १७१॥ ऱ्ह 
युधिष्ठिर और अज्जुनका आपसमें क्रोधित होने; द्वेरथ युद्धमें अजुंनसे महारथी कर्णके मारे हु 
जानेका वणेन ॥ १७१ ॥ 
अष्टमं पवे निर्दिष्टमेतद्भारताचिन्त कैः । 
एकोनसप्ततिः प्रोक्ता अध्यायाः कणेपबेणि । 
चत्वार्येव रूहस्त्राणि नव छोकशतानि च ॥ १७२॥ 
यही सब विषय भारतके रचयिता महाराज व्यासजीने आठवें परभें कहे हैं । वेदच्यासजीने 
इस कण पवेमें उनहत्तर अध्याय और चार सहस्र, नौ सौ छोक कीतेन किये हैं ॥१७२॥ 
अतः परं विचित्रार्थं काल्यपवे प्रकीतितम्‌ । 
हतप्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरोऽभवत्‌ ॥ १७३॥ जज 
इसके अनन्तर विचित्र अथेयुक्त शल्यपवे कहा है। कणे तथा सेनाओंमें मुख्य मुख्यवीरॉके 
मारे जानेपर मद्रेश्वर शल्य सेनापतिके पदपर नियुक्त हुए ॥ १७३॥ | उ 
वृत्तानि रथयुद्धानि कीत्यन्ते यत्र भागराः । 
विनादाः कुरुसुख्यानां दाल्यपवाणि कीर्त्यते ॥ १७४॥ 
नाना रथियोंके एथक रूपसे रथयुद्धोका वणेन; कौरव-पक्षके त्रथान प्रधान योद्धाओंके 
मारे जानका वणेन इसी शल्य पर्षमें है ॥ १७४ ॥ 
राल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान्महारथात्‌ । 
। गदायुद्धं तु तुछुलमत्रैव परिकीतितम्‌ । 
र सरस्वत्याइच तीर्थानां पुण्यता परिकीतिंता ॥ १७५॥ यी 
और इसी पवेमें महारथी धर्मराज युविष्ठिरके द्वारा शल्यके वधका वर्णन, तथा उस रण 
भूमिमें भीमके साथ दुर्योधनका घोर गदायुद्ध और सरस्वती तीथे और दूसरे नाना तीर्थोका 
____ माहात्म्य कीतेन ॥ १७५॥ >> 
नवमं पव निर्दिष्रमेतददसखुतमर्थवत्‌ । मट 
एकोनषा्िरघ्यायास्तत्र संख्याविशारदैः ` 
गह सब विषय आश्चर्यं अर्थयुक्त नवें पर्वमें वणित हुए हैं । इस पर्षमें {गण गणना करनेमें 
2 _ कुशल लोगॉने उनसठ अध्याय गिनायें हृ॥१७६॥ . डम 1753 ही. | जू 
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महाभारत । [ अध्याय 
सख्याला बहुबृत्तान्ताः -छोकाग्रं चाच दास्यते । 
ञरीणि -छोकसहस्तराणि द्वे राते विदातिस्तथा । 
झुनिना संप्रणीतानि कौरवाणां यचोश्रतास्‌ ॥ १७७॥ 
कोरवोंके यशःकीतेन करनेवाले व्यासशुनिने इसमें नाना वृत्तांतयुक्त तीन सहस्र, दौ सो, 
बीस -लोक रचे हैं । इन 'छोकोंमें व्यासद्चुनिने कौरवोंका यशःकीतन करनेवाले बहुतसे 
वृत्तान्त कहे हैं || १७७॥ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि सौप्तिकं पवे दारुणम्‌ । 


भयोरुं यत्र राजानं दुयीघनममषेणस्‌ ॥ १७८॥ 
व्यपयातेषु पार्थेषु त्रयस्तेऽभ्याययू रथाः । 
कूतवमा कपो द्रौणिः सायाहे रुधिरोक्षिताः ॥ १७९ ॥ 


इसके पश्चात्‌ दुःखदायी सोसिक पर्व कहता हूं | टूटी जांघ वाला कधी दुयोधन जिस 
स्थानमें पडा हुआ था, वहां पाण्डबोके रणस्थलसे चले जानेपर संध्याके समय रक्तसे सने 
हुए कृतवमा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये तीनों रथी गए ॥ १७८- १७९ ॥ 

प्रतिजज्ञे रढकोधो द्रौणियेच महारथः । 

अहत्वा सवपाश्चालान्धृष्टदर्नपुरोगमान्‌ । 

पाण्डवांदच सहामात्यान्न विमोक्ष्यामि दंशनम्‌ ॥ १८०॥ 
यहीं महा-रथी तथा दढ क्रोधी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने यह प्रतिज्ञा की क, “ ध्ृष्टयुम्न 
आदि पांचाल और सहचर समेत पाण्डबोंको जबतक नहीं मार दूंगा, तबतक कवच नहीं 
उतारूगा '? ॥ १८० ॥ 

प्रसुप्तान्निशि विश्वस्तान्यत्र ते पुरुषषेभाः । 

पाश्चालान्स परीवाराञ्जघ्युद्रौणिपुरोगमाः ॥ १८१ ॥ 
उसके बाद रातमें विश्वासपूर्वक सोते हुए पांचालवीरोंको परिवार सहित अश्वत्थामाके नेतृ- 
त्वमें उन कृपाचाय आदि पुरू श्रेष्ठोने मार डाला ॥ १८१॥ 

यत्रासुच्यन्त पाथास्ते पञ्च क्ुष्णबलाश्रयात्‌ । 

सात्याकेदच महेष्वासः रोषाइच निधन गताः ॥ १८२॥ 
श्रीक्रष्णके बके कौशलसे इस प्रकार केवल महा धलुषधारी सात्याकि और पांच पाण्डव 
बचे, शेष सब मारे गये ॥ १८२ ॥ 

द्रौपदी पुत्रशोकाता पितूभ्रातूवधार्दिता । 

__ 'कृतानदानसंकल्पा यत्र भतेनुपाविदात्‌ ॥ १८३॥ | 

पुत्र वके शोक और पित-श्राठ-तथसे कातर द्रौपदी भूखी रहकर प्राण त्यागनेका निश्रय | 
कर पतिओंके पास आकर बैठ गई ॥ १८३॥ ज्य 
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द्वितीय ] आदिपव । 2 क 
द्रौोपदीवचनावयजत्र भीमो भीमपराक्रम! । 
अन्वधावत संकुद्धो भारद्वाज गुरोः खुतम्‌ ॥ १८४॥ 
भयंकर पराक्रम करनेवाले भीमसेन द्रोपदीके वचनसे क्रोधित होकर अपने शुरुके पुत्र तथा 
भरद्वाजवंशीय अश्वत्थामाके पीछे दौडे ॥ १८४ ॥ 
भीमसेनभयाद्यत्र दैवेनाभिप्रचोदितः 
अपाण्डवायेति रुषा द्रौणिरस्त्रमवास्ट्रजत ॥ १८॥ 
द्रोण पुत्रने भीमके भयसे और देव प्रेरणासे क्रोधपूर्वक ““ पृथ्वी पाण्डवॉसे रहित हो 
जाये ”” एसा कहकर अस्र छाडा ॥ १८५॥ 
मेवसित्यन्रवीत्कष्णः शमथस्तस्य तद्बचः । 
यतास्त्रसस्त्रेण च तच्छमयामास फाल्गुनः ॥ १८६॥ 
इस पर श्रीकृष्ण चंद्रने “ ऐसा न हो / कहा और अश्वत्थामाके वचनोंको शान्त कर 
दिया ओर अजुनने अस्र द्वारा उस अस्रका निवारण किया ॥ १८६ ॥ 
द्रौणिद्ठेपायनादीनां शापाइचान्योन्यकारिताः । i; 


तोयकमेणि सवेषां राज्ञासुदकदानिके ॥ १८७॥ 
गढोत्पन्नस्य चाख्यानं कणस्य एथयात्मनः । 
सुतस्यैतदिह प्रोक्त दरामं पव सौप्तिकम्‌ ॥ १८८॥ 


अश्वत्थामा और द्वैपायन आदिने परस्पर एक दूसरेको शाप दिया तथा सब राजाओको 
जल देकर तर्षण करनेका काम प्रारम्भ होने पर कुन्तीने अपने पुत्र कणेके जन्मकी गुप्त 


कथा कह सुनाई, यह सब इस दसवें सौसिक पवेमें है। १८७-१८८॥ 
अ्टादशास्मिन्नध्यायाः पवण्युत्ता महात्मना । 
छोकाग्रमनत्न कथितं झातान्यष्टौ तथैव च ॥ १८९.॥ र्ट 
छोकाइच सप्तांतेः प्राक्ता यथावदाभसख्यया । ह. 
सौप्तिकैषी क संबन्धे पर्वेण्यभितवुद्धिना ॥ १९०॥ 


वेदवक्ता महात्मा व्यास मानने इसमें अठारह अध्याय कीतेन किये ओर उसी प्रकार आठ 
सौ सत्तर कोक रचे हैं। अमित बुद्विमान्‌ व्यासने ऐषिक पर्वको इस पवेके अन्तगेत किया 
है ॥ १८९-१९०॥ 

अत ऊध्वेभिदं प्राहुः स्त्रीपवे करुणोदयम्‌ । डळ... 
विलापो वीरपत्नीनां यत्रातिकरुणः स्मृतः । ER 
कोधावेराः प्रसाददच गांधारीधतराष्ट्यो ॥१९१॥ | fe > अल 
इसके अनन्तर करुणरसथुक्त ख्रीपर्षे कहा जाता है। इस पवेमें वीरोंकी ख्रियोंका अति करुण- ' 
स्वरसे प सरता बताया है । गांधारी और इतराष्ट्रके क्रोधित होकर शान्त होनेका भी 
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महाभारत । [ अध्यायं 
यत्र तान्क्ष्रियाञ्शरान्दिष्टान्तान निवर्तिनः | 
पुत्नान्भ्रात्ान्पतृश्धेव दृहशानहतान्रणे ॥ १९२॥ 
क्षत्रिय नारियोंने युद्धमें पीठ न दिखानेबाले अपने शूरवीर पिता, भ्राता और पतियोंको 
रणमें मरा हुआ देखा ॥ १९२ ॥ 
यत्र राजा महाप्राज्ञ! सर्यधमेश्रतां वर! । 
राज्ञां तानि शरीराणि दाहयामास चाखत! ॥ १९३॥ 
सब धामिंकोंमे श्रेष्ठ महा बुद्धिमान्‌ राजा युधिष्ठिरने युद्धे मरे हए राजाऑके उन शरीरों- 
का शास्त्रानुसार दाह कर्म इसी पर्षमें किया ॥ १९३ ॥ 
एतदेकादश प्रोक्तं पचातिकरूणं महत्‌ । 
सप्ताविदातिरध्यायाः पर्वण्यस्मिन्नुदा इताः । १५४॥ 
इसी भारतमें आति करुणाका उत्पादक सह ग्यारहबां पर्ष है। इस पर्षमें सत्ताइस अध्याय 
रचे गए हैं ॥ १९४ ॥ 
ज्छोकाः सप्तरातं चाच पश्चसप्ततिरूच्यले । 
संख्यया भारतारूयान करना ह्यत्र सहात्मना । 
प्रणीतं सज्नमनोवेकुव्याश्रुपवर्तकम्‌ ॥ १९५॥ 
तथा सज्जनांके मनोंको करुणायुक्त करनेवाले तथा आंखोंमें आंस लानेत्राले सात सो 
पचहत्तर संख्यासे युक्त छोक मद्दाभारतके रचयिता महात्माने रचे हैं ॥ १९५ ॥। 
अतः परं शान्तिपे द्वादरं बुद्धिवर्धनम्‌ । 
यत्र निर्वेदमापन्नो धमराजो युधिषिर! । 
घातायत्वा 1पतुन्श्राट्न्पुत्रान्सबान्धबान्धचान्‌ ॥ १९६॥ 
इसके पश्चात्‌ बुद्धिको बढानेवाला शान्तिपवे नामक बारहवां पवे हे | इस पवमें धर्मराज 
युधिष्टिर पिता, भ्राता, पुत्र तथा सम्बन्धियां आदि सबको मरवा डालनेके कारण बडे 
दुःखी हुए ॥ १९६॥ 
शान्तिपर्वणि धमश्च व्याख्याताः दारतात्पिकाः । 
राजमिर्वेदरितव्या ये सम्यङ्न यवुभुत्सामिः ॥ १९७॥ ज 
शरशय्या पर पडे हुए भाष्मदेवने युथिष्ठिरको उत्तम नीति चाहनेबाले राजाऑके द्वारा | 
अवस्य जानने योग्य राजधर्म इस पर्वमें सुनाया है ॥ १९७ ॥ ही 
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द्वितीय ] आदिपव । दर 


| आपद्धमाश्व तचेब कालहेतुप्रदशकाः 

यान्बुद्ध्वा पुरुषः सम्यक्खवज्ञत्वमवाप्नुयात्‌ । 

पोक्षघ माश्च कथिता विचित्रा बहुविस्तराः ॥ १०८ ॥ 
और इस पषेमें कालके हेतु दशोनेवाला आपद्धम भी बताया है । जिसे जानकर मानब 
सर्वज्ञता प्राप्त कर सकता है, इसी प्रकार इस पर्वेमें बहु विस्तृत मोक्ष-धर्म भी बताया गया 
हैं ॥ १९८॥ 

दठ्वादकां पवे निर्दिष्टमेतत्प्राज्ञञनप्रियस्‌ | 

पर्वण्यत्र परिज्ञेयमध्यायानां शतत्रयम्‌ । 

जरिंराचेच तथाध्याया नव चेव तपोधनाः ॥ १९ 
ज्ञानियोंके लिए प्रिय इस बारहवें पर्वका नाम शांति पथे है, हे तपोधनो ! इसमें तीन सौ 
उन्तालांस अध्याय हैं ॥ १९९ ॥ 

शछोकानां तु सहस्राणि कीर्तितानि चतुदेरा । 

पञ्च चेव शतान्याहुः पश्चविंदातिसंख्यया ॥ २००॥ 

च Cw चौद क बे क > 
तथा च्यासने इस पवेमे चोदह हजार पांच सो पच्चीस छोक रचे हैं ।॥ २०० ॥ 

अत ऊर्ध्व तु विज्ञेयमानुशासनश्षुत्तमम्‌ । 

यत्र प्रकृतिमापन्नः श्रुत्वा ध्सविनिश्चयम्‌ । 

सी ष्माद्वागीरथीपुञात्कुरूराजो युधिष्ठिर! ॥ २०१ ॥ 
इसके पश्चात्‌ उत्तम अनुशासन पर्ष जानना चाहिए । जिसमें कुरुराज युधिष्ठिरने भागीरथीके 
पुत्र भीष्मका धर्मोनिणेय सुन करके अपने स्वाभाविक भावको प्राप्त कर लिया ॥ २०१॥ 

he CA ee ४२९ 

व्यवहारो5च कार्स्न्येन धमोर्थीयो निदाशितः । 

विविधानां च दानानां फलघोगाः एथग्विधाः ॥ २०२॥ आ 
इस पवेमें धर्म और अर्थ संबंधी व्यबहार तथा विविध दानोंके भिन्न भिन्न फलोको पूर्ण 
रूपसे बताया हे ॥ २०२ ॥ 

तथा पात्रविशेषाश्च दानानां च परो विधि! । > 5 

आचारविधियोगश्च सत्यस्य च परा गलिः ॥ २०३॥ 
दान लेनेवाले पात्रोंकी योग्यता, दानकी उत्तम विधि, आचार-च्यवहारके प्रकार ब 
उनकी विधि तथा सत्यकी पराकाष्ठा भी इस पर्वमें बताई है ॥ २०३ ॥ के 
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महाभारत । 


एतत्छुबडुश्चत्तान्त सुत्तमं चानुशासनम्‌ । 

नाष्खह्याचाच सप्राप्ते! स्वगस्य पारकातेला ॥ २०४ ॥ 
ये सब उत्तम और बिस्तृत वृत्तान्त इस अनुशासन पर्षभें हैं । और इसी पर्षमें भीष्मके 
स्वगेप्राप्रिका भी वर्णन है ॥ २०४ ॥ 

एतत्त्रयोदशं पवे धनिश्चयकार कम्‌ । 

अध्यायानां दात चाञ्र षट्चत्वारिंशदेव च । 

छोकानां तु सहस्राणि षट्‌ सपैव झातानि च | २०७५ ॥ 
यह घम-निणयकारी तेरहवां पवे हे इस पवेमें एक सौ छियालीस अध्याय और छै हजार 
सातसौ छोक रचे गये हें ॥ २०५ ॥। 

ततोऽश्वमेधिकं नाम पवे प्रोक्तं चतुददाम । 

तत्सवतंमरुत्ताय यत्राख्यानसतुत्तमभम ॥ २०६ ॥ 
इसके पश्चात्‌ आश्वमेधिक नामक चोदहवां पवे कथित हुआ हे । इसमें संवर्त और मरुतका 
सुन्दर उपाख्यान हे ॥ २०६ ॥ 

सुवणकोशसंप्राप्तिजन्स चोक्त परीक्षितः । 

दग्धस्यास्त्राश्रिना पूर्व कृष्णात्सं जीवन पुनः ॥ २०७॥ 
इस पवेमें सुवण कोषके पाने और परीक्षितके जन्मका वर्णन है। पहिले जो अस्त्राभिसे जला 
दिया गया था ओर फिर बादमें श्रीकृष्ससे पुनः जिलाया गया ॥ २०७॥ 

चर्यांयां हयसुत्सष्ट पाण्डवस्थानुगच्छतः । 


तत्र तत्र च युद्धानि राजपुत्रैर मर्षणे! ॥ २०८ ॥ 
यज्ञके घोडेको छोडनेपर उसके पीछे चलनेवाले अजुनसे स्थान स्थानमें क्रोधी राजाओंका 
युद्ध ॥ २०८ | 


चित्राङ्गदायाः पुत्रेण पृत्रिकाथा घनजयः । 

संग्रामे बश्नवाहेन संदाय चात्र दारित! । 

अश्वभेव महायज्ञे नकुलःख्यानमेव च ॥ २०९॥ 
( चित्रवाहन राजाकी पुत्री ) चित्रांगदाके गर्भसे उत्पन्न ( निज ) पुत्र बञ्ुवाहनके साथ होनेवाले 
संग्राममे अर्जुनके प्राणों पर बन आना तथा अश्वमेध महायज्ञके कालमें नेवलेकी 
कथा ॥ २०९ ॥ 


इत्याश्वमोयिकं पवे प्रोक्तमेतन्महाङ्भतम्‌ । 
अत्राध्यायदात न्रिशत्त्रयोऽध्यायाञ्च दाब्दिताः/ ॥२१०॥ 


ये सब विषय आति अद्श्चुत आश्वमेधिक पर्षमें वर्णित हुए हैं । इस पर्वमें एक सौ तैतीस | 


अध्याय कीर्तन किये हैं | २१० ॥ 
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अीणि छोकसहस्राणि तावन्त्येव कालानि च । 
अ विदातिदच तथा -छोकाः संख्यातास्तत्त्वददिाना ॥ २११॥ 
ओर तीन हजार तीन सौ बीस लोक तच्चदर्शी व्यासने गिनाए हैं ॥२११॥ 
तत आश्रमवासाख्यं पचे पञ्चदचां स्म्प्रतम्‌ । 
यत्र राज्यं परित्यज्य गांधारीसहितो नृपः । 
घलराष्ट्रा्रमपदं विदुरइच जगास ह ॥ २१२॥ 
इसके अनन्तर आश्रमवासिक नामक पन्द्रहवां पर्वे कहा जाता है । इस पवेम गान्धारी सहित 
राजा शृतराष्ट्रके राज्यको छोडकर विदुरके साथ आश्रमवासके लिये वनको चले जानेका 
वर्णन है ॥ २१२ ॥ 
यं दृष्टा प्रस्थितं साध्वी एथाप्यनुययौ तदा । 
पुत्रराज्यं परित्यज्य गुरुशुश्रूषणे रता ॥ २१३॥ 
अपनेसे वृद्ध आदामियोंकी सेवामें तत्पर कुन्ती भी उनको जाता हुआ देखकर पुत्रॉंके राज्य- 
को छोडकर उनके पीछे चली गई ॥ २१३ ॥ 
यत्र राजा हतान्पुत्रान्पौत्रानन्यांहच पार्थिवान्‌। | 
लोकान्तरगतान्वीरानपङ्यत्पुनरागत्ान ॥ २१४॥ 
इसी पवंमें राजा छृतराषट्रने युद्धमें मरे और परलोकको सिधारे इए पुत्र, पौत्र और दूसरे 
वीर राजाओंको फिर आया हुआ देखा ॥ २१४॥ 
=छषेः प्रल्लादात्कृष्णस्य दृष्ठाइचथेमलुक्त मम्‌ | 
त्यक्त्वा शोक सदारइच सिद्धि परासिकां गतः  ॥ २१५॥ 
उन्होंने कृष्णद्वेपायनकी कृपासे यह उत्तम और अत्याश्रये व्यापार देख कर गान्धाररीके 
साथ शोकका परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त की ॥ २१५॥ ड 
यत्र घम समाश्रित्य विदुरः रुगांते गत! । 
सजयङ्च महामात्रो विद्वान्गावल्गणिवशी ॥ २१६॥ 08 
जितेन्द्रिय विद्वान्‌ गावल्गणके पुत्र महामात्य संजय और विदुरने धमंका आश्रय कर सुगति 
प्राप्त की ॥ २१६ ॥ 
ददशो नारदं यत्र धर्मराजो युविष्ठिरः। 
नारदाचैय शुआव वृष्णीनां कदनं महत्‌ ॥ २१७॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने नारदजीके दर्शन किए और उन्हीं नारदके प्रुखसे वृष्णियोंके महान्‌ 
कुलक्षय होनेकी वार्ता सुनी ॥ २१७॥ 
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टे 2 यती, महाभारत । [ अध्याया 
एतदाश्रमवासाख्य पर्वोक्त सुमहाद सुतम्‌ । 
इचत्वाारशदध्यायाः पचतदाभस ख्यया ॥ २१८॥ 
यह सब वृत्तांत अति अद्भुत आश्रमवासिक पवेमें कहे गये हें । यह पर्व बयालीसकी संख्या 
बाले अध्यायोंसे युक्त है ॥ २१८॥ 
स हस्त्रसकं -छोकानां पञ्च छोकशताने च । 
षडेव च तथा -छोका! संख्यातास्त क्त्वददिना ॥ २१९ ॥ 
ओर एक हजार, पांच सौ, छः शोक इसमें तच्चदर्शी व्यासने गिनाए हैं ॥ २१९ ॥ 
अतः परं निबोधेदं मौसलं पवे दारुणं । 
यत्र त पुरुषच्याघाः रास्त्रस्पशासहा युधि । 
त्रत्मदण्डावानिष्पिष्टाः समीपे लवणारू भसः ॥ २२० ॥ 
इसके अनंतर दुःखदायी मौसल-पबेको श्रवण कीजिये । जो लोग रणभूमिमें सहज ही में 
अस्नकं आधात सह लेते थे, उन सवे पुरुषामे श्रेष्ठ यादवगणोंने त्रह्मशापरूपी दण्डसे पीडित 
होकर समुद्र-तटके पास ॥ २२० ॥ 


आपाने पानगलिता दैवेनाभिप्रचोदिताः । 

एरकारूपिभिवेज्रैनिजघ्लुरितरेत रम्‌ ॥ २२१ ॥ 
मादेरा पीनेकी सभामें पीकर तथा देवसे प्रेरित होकर एरका तृणरूपी वज्ञाघातसे एक | 
दूसरेको मार दिया ॥ २२४ ॥ । 

यत्र सवेक्षयं कृत्वा ताबुभौ रामकेदावौ । | 

नातिचक्रमतुः कालं प्राप्त सर्वहरं समम्‌ ॥ २२२॥ 
इस प्रकार बलराम, कृष्ण, दोनोंने संपूर्ण यदुवंशका नाश कर स्वयं भी सर्वसंहारी समदर्शी 
कालका उल्लंघन नहीं कर पाये ॥ २२२ ॥ 

यत्राजेनो द्वारवतीमेत्य वृष्णिविनाकृताम्‌ । 

दृष्टा विषादमगभत्परां चार्तिं नरर्षभः ॥ २२३ ॥ 
नरश्रेष्ठ अजुन द्रारकामें आकर और उसे यादवोंसे खाली पाकर बडी मनःपीडासे दुःख- 
को ग्राप्त इए ॥ २२३ ॥ 

स सत्कृत्य यदुभ्रे्छ मातुलं शौरिमात्मनः 

दद्द यदुवीराणामापाने वैशसं महत्‌ ॥ २२४ ॥ डु 
उन्होंने अपने मामा यदुकुलमें श्रेष्ठ वसुदेवका सत्कार करके छुरापान सभामें यदुबंशी वीरों- _ 
का भयंकर बिनाश देखा ॥ २२४॥ हि 
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रारीरं वाखुदेचस्य रामस्य च महात्मनः । 

सस्कार लस्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः ॥ २२५ ॥ 
फिर उन्होने महात्मा बलराम, श्री कृष्णचन्द्र और प्रधान प्रधान यदुवंशियोके शरीरोंका 
दाह संस्कार किया ॥ २२५ ॥ 

ले वृद्धवालनादाय द्वारवत्यास्ततो जनस्‌ । 

ददशोपदि कष्टायां गाण्डीवस्य पराभवम्‌ ॥ २६ ॥ 
और द्रारकासे बाल, बृद्ध आदि सभी जनोंको लाते समय पथमे बोर आपत्तिसे घेर लिये 
जाने पर निज गाण्डीव धनुषकी पराजय देखी ॥ २२६ ॥ 

सर्वेषां चेव दिऽ्यानासस्त्राणामप्रस न्नतास्‌। 

नारा वृष्णिकलचराणां प्रभावानामनित्यताम्‌ ॥ २२७॥ 

और सभी दिव्यास्रोकी प्रतिकूलता देखी । तथा उन्होंने यादव-नारियोंका नाश और 

विक्रमको अनित्यता दखकर ॥ २२७॥ 

दृष्टा निर्वेदमापन्नो वया वाक्यप्रचोदितः 

धर्मराज समासाच्य संन्यास समरोचयत्‌ ॥ २२८॥ 
वडे उदास होकर तथा व्यासके वचनोंसे प्रेरित होकर युधिष्टिरके निकट लौट करके संन्यास- 
आश्रमकी शरण लेनेकी अभिलाषा प्रकट की ॥ २२८ ॥। 

इत्येतन्मौसलं पवे घोडश परिकीर्तितम्‌ । 

अध्याथाष्टौ समाख्याताः छोकानां च दातत्रयम ॥ २२९ ॥ 
यह सोलहवां पर्व मौसल पर्ये कहा गया है | इस पवेमे आठ अध्याय और तीन सौ छोक 
रचे गये हैं ॥ २२९ ॥ 

महाप्रस्थानिकं तस्मादूध्चं सप्तदरां स्मृतम्‌ । 

यत्र राज्यं परित्यज्य पाण्डवाः पुरुषर्षभाः । 

्रौपद्या सहिता देव्या सिद्धि परमिकां गताः ॥ २३० ॥ 
इसके पश्चात्‌ महाप्रस्थानिक नामक सत्रहवां पर्वे हे । जिस पवेमें पुरुष-श्रेष्ठ पाण्डवोने देवी 
द्रोपदीक साथ राज्य छोडकर परम सिद्धिको प्राप्त किया ॥ २३० ॥ 

अन्राध्यायास्त्रयः प्रोक्ताः -छोकानां च दातं तथा । 

विद्धातिदूच तथा -छोकाः संख्यातास्तत्त्वदादीना ॥ २३१॥ 
इस पर्वमें तत्तदर्शी महर्षिने तीन अध्याय और एक सौ बीस शोक कीतेन 


fs 
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९ ( मदा. भा. भादि. ) 
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स्वर्गपवे ततो ज्ञेयं दिव्यं यत्तदमानुषम्‌ । 

अध्यायाः पञ्च संख्याताः पर्वेतद्भिसंख्यया । 

-छाकानां ढ्वे दाते चेव प्रसंख्याते तपोधनाः ॥ २३२॥ 
अनन्तर अमानुषी आश्रयेवाला स्वर्गारोइण पर्व जानना चाहिए । हे तपोधनो ! संख्याकी 
दृष्टिसे इस पवेमें पांच अध्याय और दो सौ श्लोक गिनाए हैं ॥ २३२ ॥ 

अष्टाददौबमेतानि पर्वाण्युक्तान्यशेषतः । 

खिलेषु हरिवंशश्च भविष्यच्च प्रकीतितम्‌ ॥ २३३ ॥ 
इस प्रकारसे संपूण अहारह पवे कहे गये हें । इसके पश्चात्‌ खिल ( परिशिष्ट ) भागमें 
हरिबंश और भविष्य पर्वोका वणन है ॥ २३३ ॥ 

एतदखिलमाख्यातं भारतं पवस ग्रहात्‌ । 

अष्टादश समाजग्सुरक्षौहिण्यो युयुत्सया 

तन्महहारुणं युद्ध महान्यष्टादका भवत्‌ ॥ २३४॥ | 
इन सब पर्षासे युक्त महाभारत कहा है। अठारह अक्षौहिणी सेना युद्ध करनेके निमित्त 
इकही हुई और यह भयंकर युद्ध अठारह दिनॉतक चला ॥ २३४॥ 

यो विद्याचतुरो वेदान्साङ्गोपनिषदान्डरिजः 

न चाख्यानमिदं विद्यान्नैव स स्याह्ठिचक्षणः ॥ २३ ॥ 
जो ब्राह्मण चतुर्वेद, वेदांग और संपूण उपनिषद्‌ भी पढा हो, पर महाभारतीय उपार्यान 
न जानता हो, वह बुद्विमान्‌ नहीं हो सकता ॥ २३५॥ 

श्रत्वा त्विदसुपाख्यानं श्राव्थमन्यन्न रोचते । 

पुस्कोकिलरुतं श्रत्वा रूक्षा ध्वाङ्क्षस्य वागिय ॥ २३६॥ ह 
जैसे कोयलका मधुर कूजन सुन कर फिर कोवेकी कर्कश बोली सुनेकी इच्छा नहीं होती, _ 
बैसे ददी इस उपाख्यानको सुननेके बाद और कुछ सुननेकी अभिलाषा नहीं रहती॥२३६॥ _ 

इतिहासोत्तमादस्माञ्जायन्ते कांवेबुद्धयं F 
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पञ्चभ्य इव भूतेभ्यो लोकसंविधयस्त्रयः ॥२१७॥ 
 . जैसे पंच भूतोसे तीनों प्रकारके लोकोंकी उत्पत्ति होती है वैसे ही इस सवे श्रेष्ठ इतिहाससे 
कवित्व बुद्धि उपजती है ॥ २३७॥ ऱ्य 
> अस्याख्यानस्य विषये पुराणं वतते द्विजाः । ह 
EE: अन्तरिक्षस्य विषये प्रजा इव चतुर्विधाः ॥२३८॥ 
हे बाह्मणो ! जैसे ( जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्भिज यह ) चारों प्रकारकी प्रजाएं 

. आकाझमें ही रहती हैं, वैसे ही सम्पूर्ण पुराण इस उपाख्यानमें हैं ॥ २३८॥ | 
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द्वितीय ] आददिपवे । 


क्रियाग्रुणानां सर्वेषामिदमाख्यानमाश्रयः। 
इन्द्रियाणां ससस्तानां चित्रा इव मनःक्रियाः ॥ २३१९ ॥ 
जैसे विचित्र विचित्र चित्तक्रियायें सब इन्द्रियोंको आश्रय देनेवाली हैं वैसे ही यह 
अ ( दान, अध्ययन आदि ) क्रिया और ( शम, दम आदि ) शुर्णोका आश्रय 
॥ २३९॥ 


अनाश्रित्यैतदाख्यानं कथा सुचि न विद्यते । 
आहारमनपाश्रित्य रारीरस्येब धारणम्‌ ॥ २४० ॥ 
जैसे भोजनके बिना शरीरका धारण नहीं हो सकता, वैस ही इस उपाख्यानके आश्रयके 
बिना भूमण्डलमें कोई भी आख्यान विद्यमान नहीं है ॥ २४० ॥ 
इदं सर्वेः कविवरैराख्यानसुपजीव्यते । 
उदयप्रेप्सुभिभ्वेत्यैराभिजात इवेश्वरः ॥ २७४१ ॥ 
जैसे उन्नति चाहनेवाले भृत्य कुलीन राजाकी शरण लेते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ कविकुल ( कवित्व 
शक्तिकी उन्नातिके लिय ) इस महाभारतका आश्रय लेते हैं॥ २४१॥ 
द्वैपायनोष्ठपुटानिःस्रतमप्र मेयं पुण्यं पविचमथ पापहरं रिव च। 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमानं कि तस्य पुष्करजलैरमिषेचनेन ॥२४२॥ 
महाभाग्यवान्‌ दैपायनके दोनों होठोंसे निकले हुए, अप्रमेय, पुण्यदायक, परम पवित्र, 
पाप-विनाशी, परम कल्याणकारक इस महाभारतके पाठको पठे जाते हुए जो सुनते हैं 
उनको पुष्करतीर्थके जलमें नहानेकी क्या जरुरत? ॥ २४२ ॥ 
आख्यानं तदिदमनुत्तमं महार्थ विन्यस्तं महदिह पर्वसंग्रहेण । 
श्रत्वादौ भवति नृणां सुखावगाहं विस्तीर्ण लबणजलं यथा छुवेन ॥२४२॥ 
[ [ इति श्री महाभारते आदिपर्वणि द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ समां पवैसंग्रहपर्व ॥ ७५३॥ अ 
जैसे मनुष्यगण नाव द्वारा परम सुखसे खारे जलवाले विस्तीण समुद्रको पार कर जाते हैं 
| वैसे ही पहिले इस पर्वसंग्रको सुननेसे इसके द्वारा अतिश्रेष्ठ गंभीर अर्थवाले इस महत्‌ 
आख्यानरूपी सागरको सुखसे पार कर सकते हैं ॥ २४३ ॥ 


इस प्रकार महाभारतके आदिपर्वमे दूसरा अध्याय और पवेसंग्रह पचे समाप्त हुआ ॥ ४५३॥ | 
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६८ | महाभारत । [ अध्यांय 
Ee ६८८ ८ 
सूत उवाच 
जनमेजयः पारिक्षितः सह भ्रातानिः कुरुक्षेत्र दीघेसत्र- 
स्र्‍ुपास्ते । तस्य भ्रातरस्त्रयः श्रुतसेन उग्रलेनो भीमसेन 
इाति॥ १॥ तेषु तत्सत्रसुपासीनेषु तचर श्वाभ्यागच्छत्क्षारमेयः। 
स जनमेजयस्य भ्रातृभिरभिहतो रोरूथसाणो मालुः समीप- 
सुपागच्छत्‌॥ २॥ तं माता रोरूयमाणसुवाच । किं रोदिषि। 
केनास्यभिहत इति ॥ ३॥ स एवझुक्ता मातरं प्रत्युवाच । 
जनमेजयस्य भातृभिरमिहतोऽस्सीति ॥ ४॥ 
छत बोले- परीक्षितके पुत्र महाराज जनमेजयने अपने भाइयोके साथ ङुरुक्षत्रमें दीर्घ यज्ञका 
अचुष्ठान किया । उस जनमेजयके श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन ये तीन भाई थे ॥ १॥ 
यज्ञ करते हुए उनके उस यज्ञानुष्ठानके कालमें वहां सरमाका पुत्र कुत्ता आकर उपस्थित 
हुआ । जनमेजयके भाइयोंके द्वारा मारे जाने पर बह बहुत रोता हुआ अपनी माताके 
पास जा पहुंचा ॥ २॥ उसे बुरी तरह रोते हुए देखकर माताने पूछा '' तुम क्‍यों रो रहे 
हो ? किसने तुमको मारा है? '? ॥ ३ ॥ इस प्रकार पूछे जानेपर कुत्तेने मातासे कहा कि 
“ जनमेजयके माइयोंने मुझे मारा है। ” ॥ ४॥ 
त माता प्रत्युवाच । व्यक्तं त्वया तआपराद्ध येनास्यामिहत 
इति॥ ५॥ स तां पुनरुवाच । नापराध्यामे किंचित्‌ । नावेक्षे 
हवाषि नावालिह इति ॥६॥ तच्छत्वा तस्थ माता सरसा 
पुत्रशोकार्ता तत्सत्रसुपागच्छद्यच स जनमेजयः सह भ्रातू- 
भिर्दीघेसत्रसुपास्ते ॥ ७॥ स तया कुद्धया तत्नोक्तः | अयं मे 
पुत्रो न किंचिदपराध्यति! किमर्थमभिहत इति । यस्पाचाय- 
माभिहतोऽनपकारी. तस्माददृष्टं त्वां भयमागमिष्यतीति ॥८॥ 
उसकी माताने उत्तर दिया “स्पष्ट है कि तुमने वहां कोई अपराध किया होगा जिसके : 
कारण उन्होंने तुमको मारा है । ”” | ५ ॥ कुत्तेने मातासे फिर कहा “ नहीं, मैंने कोई 
अपराध नहीं किया। यज्ञका घृत भी नहीं चाटा और न उसकी तरफ देखा ही। /॥६॥ 
यह सुन कर पुत्रके दुःखसे दुःखी उसकी माता सरमा उस यज्ञस्थल पर गई, जहां 
जनमेजय अपने भाइयोंके साथ दर्थियज्ञ कर रहे थे ॥ ७॥ वहां जाकर रोधसे उसने | 
जनमेजयसे कहा, “ मेरे इस पुत्रने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया । फिर तुम लोगोने 
उसको क्यों मारा? अतः चूंकि तुमने मेरे निर्दोषी पुत्रको मारा है, इसलिए तुमको अलक्षित 
भय आकर घेर लेगा । ” ॥ ८ ॥ | पु 
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तृतीय ] आदिपव । 


ख जनमेजय एवसुक्तो देवशुन्या सरमया हढं संश्रान्तो 












विषण्णश्चासीत्‌ ॥ ९॥ स तस्मिन्सत्रे समाप्ते हास्तिनपुर ग 

प्रत्येत्य पुरोहितमनुरूपमन्विच्छमानः परं यत्नमकरोद्यो 8 
से पापकृत्यां शमयेदिति ॥१०॥ स कदाचिन्ग्ट्गयां घात! क 
पारिक्षितो जनमेजयः कस्मिथश्वित्स्वविषयोदेश आश्रमम- द 
पहयत्‌ ॥ ११ ॥ तत्र कश्चिराषेरा सांचक्रे श्रुतश्रवा नाम । - 
| तस्याभिमतः पुत्र आस्ते सोमश्रवा नाम ॥ १२॥ न 
4 

| देबोंकी कतिया सरमाके द्वारा इस प्रकारसे शाप देनेपर जनमेजय घबरा गया और बहुत 
दुःखी हुआ ॥ ९॥ उस यज्ञके समाप्त होनेपर महाराज जनमेजयने हस्तिनापुरमें आकर र; 

किसी ऐसे योग्य पुरोहितको ढूंढनेके लिये बडा प्रयत्न किया कि जो मेरे इस पापकर्मको 3 


शान्त कर सके ॥ १० ॥ एक दिन शिकार पर निकले हुए परीक्षितके पुत्र जनमेजयने 
अपने राज्य ही के किसी एक प्रदेशमें एक आश्रम देखा ॥ ११॥ उस आश्रममें श्रतश्रवा 
नामक कोई ऋषि रहते थे । उनका सोमश्रवा नामक एक परम प्रिय पुत्र था ॥ १२ ॥ 


तस्य तं पुत्रमभिगम्य जनमेजयः पारिक्षितः पौरोहित्याय 
यत्रे १३॥ स नमस्कृत्य तम्दषिसुवाच। भगवन्नयं तव पत्ता 
सम पुराहिताऽस्त्वीत ॥ १४ ॥ स एवसुक्तः प्रत्य॒चाच । भा 
जनमेजय पुत्रोऽयं मम सप्पा जातः। महातपस्वी स्वाध्याय- 
संपन्नो मत्तपोवीरयेसभूतो मच्छुक्रं पीतवत्यास्तस्याः कुक्षौ - न्या 
संवृद्धः। समर्थोऽयं भवतः सवाः पाप कृत्याः का मयितुमन्तरेण | न 
महादेवकृत्याम्‌ । अस्य त्वेकसुपाशुत्रतम्‌। पदेन काश्चिद्राद्मण! य 
| कंचिदर्थमाभियाचत्तं तस्मै दद्यादयम्‌ | यद्येतदुत्सहसे ततो 
पराक्षितके पुत्र जनमेजयने उस ऋषिपुत्रके पास जाकर पुरोहितके कमेके लिए उसका वरण 
किया ॥ १३ ॥ और उसके पिताको प्रणाम कर बोला “ हे भगवन्‌ ! आपका यह पुत्र 
. मेरे पुरोहित होवे । ” ॥ १४॥ जनमेजयके एसी प्रार्थना करनेपर ऋषिवर बोले “हे ._ 
जनमेजय ! मेरा यह पुत्र एक सांपिन से उत्पन्न हुआ है। महातपस्वी, स्वाध्याय युक्त और गी री जा हः 
भेरा तपोर्वायेसे युक्त यह पुत्र मेरे बीको पी जानेवाली एक सांपिनके गर्भमें बढा | 
है । यह महादेवके द्वारा प्रेरित पाप कृत्याको छोडकर तुम्हारे अन्य सब पापकृत्याओंको | 
शान्त करनेमें समर्थ है। इसका एक गूढ नियम है । कि कोई ब्राह्मण इससे जो कुछ 
न _ मांगेगा यह उसको वही दान दे देगा । यादि तुम इस साहस कर स 
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नयस्वनासात ॥ १५॥ तेनवझछुक्तो जनमेजयरस्ल प्रत्यवाच | 
भगवस्तथा 'भावेष्यताते ॥ १६॥। व 
पुत्रको ले जाओ । ”” ॥ १५ ॥ ऋषिके ऐसा कहने पर जनमेजय उससे बोले ' भगबन्‌ ! | 
आप जो कहते हैं, वही होगा । / ॥ १६ ॥ 
सत पुरोहितसुपादायोपावृत्तो भ्रातनुवाच।| मयायं वृत उपा- 
ध्यायः। यदय ब्रयात्तत्का यमविचार यद्धिरिति ॥ १७॥ तेनेंव- 
सुक्ता भ्रातरस्तस्थ तथा चक्रः । स तथा भ्रातन्सांदठय तक्ष- 
दाला प्रत्याभप्रतस्थ। त च दरा वश स्थापयामास ॥१८॥ - 
एतस्मिन्नन्तरे कश्चिहषिधोंस्पो नामायोदः। तस्थ शिष्यास्त्रथो न 
 बभूचुरुपमन्युराराणवंदश्चेति ॥ १९॥ स एकं शिष्यमारुणिं 
पा्चाल्य प्रषधामास । गच्छ कंदारखण्ड बधानाते ॥ २०॥ 
वह पुरोहितको साथमें लेकर राजधारनामें आकर भाइयोंसे बोला “¦ इस ऋषिकुमारका मैने 
पुरोहितके रूपमें वरण किया है। यह जो कुछ कहे, तुम उसे बिना विचारे पूरा करो । ! ॥१७॥ 
जनमंजयके श्रातृगण इस प्रकार आदिष्ट होकर ऋषिकुमारकी आज्ञाका पालन करने लगे | 
महाराज जनमेजय भाश्योंको वैसी आज्ञा देकर तक्षाशिला देशको जीतने चले गये और उस | 
देशको उन्होने अपने वशमें कर छिया॥ १८॥ इसी बीच उस समय लोहेके दांतवाले 
धौम्य नामक एक ऋषि रहते थे । उनके उपमन्यु, आरुणि और बेद नामके तीन शिष्य _ 
थे ॥ १९ ॥ ऋषिन एक वार पांचालदेशीय शिष्य आरुणिको (यह आज्ञा देकर ) भेजा _ 
कि “ तुम खेतमें जाकर क्यारियोंके बांध बांधो ”” ॥ २० ॥ ड 
स उपाध्यायेन सादे आरूणिः पाञ्चाल्यस्तञ्च गत्वा तत्के- 
दारखण्ड बदूघु नादाक्कोत्‌ ॥ २१॥ स छिइ्थमानोऽपङ्य- 
ठुपायम्‌ । भवत्वेव करिष्यामीति ॥ २२॥ स तत्र संविवेदा 
केदारखण्डे | रायाने तस्मिस्तदुदकं तस्था ॥ २३॥ ततः 
कदाचिदुपाध्याय आयोदो घोम्यः शिष्थानएच्छत्‌। क्व 
आरुणि! पाञ्चाल्यो गत इति ॥ २४॥ र 
पाञ्चालदेशीय आरुणि गुरुसे आदिष्ट होकरके वहां जाकर ( बडे बडे कष्ट उठाने पर भी) 
बांधको बांध नहीं सका, ॥ २१॥ बहुत परिश्रम करनेके बाद उसने एक उपाय 
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और बोला कि- “ ठीक है अब ऐसा ही करूंगा । ”” ॥ २२॥ ओर यह कहकर वा 
वहीं एक क्यारीमें लेट गया । उसके लेट जानेपर वह जल भी रुक गया ॥ २३॥ 
इसके बाद एकदिन उपाध्याय अयोदधौम्यने शिष्योंसे पूछा “ पाञ्चालदेशीय आरुणि 
.. कहां गया दै?” ॥ २४॥ ह 


च 2५ ै हि RETA 
a> हि जह, & खं . वी E ७-३. शं Rg 
A; ४ न के ह आ अर हच ye AEP, .<0- 3८ 
कक कल (Pr ast 3 |) शत en ha N NT; Fie RY at FP ची DS हे ग / € 2 ची ०. 3. ® 
rR ~ k a (_,(_-() S [1] anand 111 kf a. Esta Null). os \ ( (1६ 1 Vl 1 NV वेव] 2७1 3] 21 LL (1 D £ €९71109() Li] Me र $ 
च्‌ 4 RC A 2 En र शा कु भेज be A ३५४ IE द न < 
कब हे ही क क जी. ७» a क क्र F # 
कक ॥ ग लग्न न क ड 
छी 





~ > = 4 
£ . ५ क्‌ क A i 
य = Fs F Fos न s 1 
< RSPR RP 


i कक 


मका 





तृतीय ] आदिपवे । 





i TONY TANT AT OT SPP SS SP SET HS SE SPOS “>. ००... ” 


ते प्रत्यूचुः । भगवतैव प्रेषितो गच्छ केदारखण्डं बधानेति 
॥ २५॥ ख एवसुक्नस्ताञ्निष्यान्प्रत्य॒वाच | तस्मात्सर्चे तच 
गच्छामो यत्र स इति ॥ २६॥ स तत्र गत्वा तस्याह्वानाय 
शव्द चकार। भो आरुणे पाञ्चाल्य क्वासे | वत्से हीति॥२७! 
स्र तच्छरुत्वा आरूणिरूपाध्यायच्ाक्यं तस्मात्केदारश्वण्डा- 
त्सहसोत्थाय तछ्ुपाध्यायसुपतस्थे । प्रोचाच चनम्‌ । अय- 
सस्स्यच् केदारखण्डे निःसरमाणसुदकमवारणीय खरोद धु 
संविष्टो भगवच्छब्द श्रुत्वैव सहसा विदाये केदारस्वण्डं 
भवन्तसुपास्थितः। तदाभिवादये भगवन्तम्‌ । आज्ञापयतु 
मवान्‌ । कि करचाणीति ॥ २८ || 


शिष्योने उत्तर दिया, भगवन्‌! आपहीने उसको यह कहकर भेजा है कि- '* जाओ खेतका 
बांध बाँध दो । / ॥ २५॥ इस प्रकार कहे जाने पर धोम्यने शिष्यास कहा, “ चलो, 
जहां आरुणि गया है, इम सब वहीं चलें। ” ॥२६॥ बह बाधके पास पहुंचकर चिछाकरके 
पुकारने लगे “ पांचाल्य आरुणे ! कहां हो ? हे पुत्र! चले आओ । ”” ॥ २७॥ आरुणि 
उपाध्यायकी आवाज सुनकर उस बांधसे एकाएक उठकर उनके निकट उपस्थित हुआ और 
उनसे बोला “ भगवन्‌ ! में यहां हुँ; आपके खेतमेंसे निकलनेवाले तथा न रुकनेवाले 


. जलको रोकनेके लिए वहीं पर लेटे इए मेने आपका शब्द सुना, इसीसे एकाएक खेतको 


तोड कर आपके पास आ पहुंचा हूं । आपको प्रणाम करता हूं । आप आज्ञा दीजिये । इस 
समय कोनसा काये करूं | 7? ॥ २८ ॥ 


तसुपाध्यायोऽन्रवीत्‌ । यस्माद्गवान्केदारखण्डसव दायोस्थित- 
स्तस्माङ्गवानुहालक एव नाख्ा भविष्यतीति ॥२९॥ स उपा- 
ध्यायेनाचुगुहीतः । यस्मात्वया मद्चोऽनुष्ठितं तस्माच्छ्रेयोऽ- 
वाप्स्यसीति | सर्वे च ते वेदाः प्रतिभास्यन्ति सर्वाणि च धर्मं 


( आरुणिकी चात पूरी होने पर ) उपाध्यायने उससे कहा, “' बेटा । चूंकि तुम बांधको बिना | ड 
तोडे ही निकलकर आये हो, सो तुम उद्दालक नामसे प्रसिद्ध होगे।”” ॥ २९ ॥ उस पर | 


tS 





उपाध्यायने कृपा की । “ क्योंकि तुमने मेरी आज्ञाका पालन किया है, सो तुम कल्याणको 
प्राप्त करोगे और सम्पूर्ण वेद और धर्मशास्त्र तुम्हारे मनमें प्रकाशित रहेंगे ”” । ।३०' 
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महाभारत । [ अध्य 
शास्त्राणीलि ॥ ३० ॥ स एवसुक्त उपाध्यायेनेष्ट देशं जगास 
|| ३१ ॥ अथापरः शिष्यस्तस्यैवायोदस्य धोस्यस्योपभन्यु- 
नाम | ३२९।| 
आगे आरुणि उपाध्यायकी आज्ञासे अपने इष्ट देशको पधारा ॥ ३१ ॥ उसी अयोदधौम्यके 
दूसरे शिष्यका नाम उपमन्यु था ॥ ३२॥ 
तसुपाध्यायः प्रेषयामास । वत्सोपस्न्रो गा रक्षस्वोलि ॥३३॥ 
स उपाध्यायवचनादरक्षङ्गाः। स चाहनि गा रक्षित्या दिव- 
सक्षयेऽभ्पागस्योपाध्यायस्याग्रतः स्थित्या नम्ञ्चक्ते ॥ ३४॥ 
तसुपाध्यायः पीवानमपञ्यत्‌। उवाच चेनम्‌ | वत्लोपसन्यो 
केन वृत्ति कल्पयासि । पीवानासे हृढामिति || ३७॥ स उपा- 
ध्यायं प्रत्धुवाच | भैक्षेण वाति कल्पयामीति ॥ ३६॥ 
उपाध्यायने उसको भेजा “ बटा ! तुम गोरक्षा करो ” ॥ ३३ ॥ उपमन्यु उपाध्यायकी 
आज्ञानुसार गोरक्षा करने लगा । दिनभर गायकी रक्षा करके संध्याको वापस आता ओर 
गुरुके सामने आकर नमन किया करता था ॥ ३४ ॥ एक दिन उपाध्यायने उसको पुष्ट 
देखा और इससे बोले, “ बेटा उपमन्यो! तुम किससे अपनी जीविका चलाते हो । तुमको 
बहुत पुष्ट देखता हुं” ।। ३५ ॥ उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, “ में ममेक्षासे-अपनी जीविका- 
का निर्वाह कर लेता हूं । ”” ॥ ३६॥ 
तसुपाध्यायः प्रत्युवाच | ममानिवेद्य मैक्ष नोपयोक्तव्यमिति 
॥ ३७॥ स तथेत्युक्त्वा पुनररक्षद्गाः | रक्षित्वा चागम्य तथे- 
वोपाध्यायस्या्रतः स्थित्वा नमश्चक्र ॥ ३८ ॥ तझुपाध्यायस्त- 
थापि पीवानमेव दष्टोवाच । वत्सोपमन्यो सवंसशेषत स्ते 
भक्षं गह्णामे । केनेदानीं वृत्ति कल्पयसीति ॥ ९॥ सर एव- 
सुकत उपाध्यायेन प्रत्युवाच । भगवते निवेद्य पूर्वसपरं 
चरामि । तेन व्रात्त कल्पयामीति || ४० ॥। 
उपाध्याय बोले कि, “ मेरी आज्ञाके विना भभिक्षाके अन्नका भोजन नहीं करना चाहिए । ” 
॥ ३७॥ “ ऐसा ही होगा”? कहकर वह फिर गो की रक्षा करने लगा। इस प्रकार गो- 
रक्षा कर उपाध्यायके समक्ष जाकर उन्हे नमस्कार किया करता था॥ २८॥ उस पर भी 
उसको पुष्ट देखकर उपाध्याय बोले, “बेटा उपमन्यो ! तुम्हारा सब भिक्षान्न तो में छे 
लेता हूं । अब तुम किस प्रकारसे भोजन कार्यका निर्वाह करते हो १” ॥ ३९ ॥ उपा- 
ध्यायसे इस प्रकार पूछे जाने पर उपमन्यु बोला, '' पहिली बारकी भिक्षा आपको कर | 
में फिर दूसरी बार भिक्षा मांगता हूं । उसीसे मेरी जीबिकाका निर्बाह होता है। ” ॥४०॥ | 
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तृतीय ] आदिपव । ७३ 


तसुपाध्यायः प्रत्युवाच । नैषा न्याय्या ग़ुरुत्नत्तिः। अन्ये- 
घामपि व्र्युपरोध करोष्येबं बवतसानः । छब्घो5सीति ॥ ४१ ॥ 

तथेत्युक्त्वा गा अरक्षत्‌। रक्षित्वा च पुनरुपाध्यायग्रह- 
सागस्थोपाध्यायस्थाग्रतः स्थित्वा नमदचक्रे ॥ ४२॥ तसुपा- 
ध्यायस्तथापि पीवानमेव दष्ट्या पुनरुवाच। अहं ते सर्च 
भैक्षं ण्ह्यामि न चान्यच्चरसि । पीवानसि । केन ब्रृत्ति कल्प- 
यसीति ॥ ४३॥ सख उपाध्यायं प्रत्युवाच । भो एतासां गबां 
पयसा व्रृत्ति कल्पयामीति ॥ ४४॥ 


उपाध्याय उससे बोले, “ ऐसा करना गुरुकुलमें रहनेवालेको उचित नहीं है । ऐसा करते 
हुए तुम दूसरे भिक्षार्थियोंकी ब्रत्तिको मार देते हो । तुम लोभी हो ॥ ४१ ॥ उपमन्यु येह 
कह कर कि “फेर ऐसा न करूंगा ” पूवैवत्‌ गोरक्षा करने लगा । गो-रक्षा करके 
गुरुके घरमें आकर पूवेवत्‌ गुरुके सामने खडा होकर नमस्कार किया करता था ॥ ४२ ॥ 
उपाध्यायने उस पर भी उसको पूर्षबत्‌ पुष्ट देखकर फिर पूछा । “ बेटा उपमन्यो ! 
तुम्हारी सव भिक्षा तो में ले लेता हूं, फिर दूसरी बार तुम भिक्षा भी नहीं मांगते हो । 
उस पर भी तुमको बहुत पुष्ट देखता हूं । इन दिनों तुम क्या खाते हो १?!” ॥ ४३ ॥ 
उपमन्यु उपाध्यायसे बोला ““ इन गौओंका दूध पीकर जीवननिवोह करता हूं ॥ ४४ ॥ 
तसुपाध्यायः प्रत्युवाच । नैतन्न्याय्यं पय उपयोक्तुं भवतो 
सयानजुज्ञालसिति ॥ ४५ ॥ स्र तथेति प्रतिज्ञाय गा रक्षित्वा 
पुनरूपाध्याथणृहानेत्य शुरोरग्रतः स्थित्वा नमङ्चक्रे ॥ ४८ ॥ 
तसुपाध्यायः पीवानमसेवापञ्यत्‌। उवाच चेनम्‌। भैक्षं 
नाक्षासि न चान्यचरसि। पयो न पिबसि । पीवानसि । केन 
| ब्रात्त कल्पयसीति॥ ४७॥ स एवसुक्त उपाध्यायं प्रत्युवाच । 


मोः फेन पिबामि यामिमे वत्सा मातणां स्तन पिबन्त 
| उद्विरन्तीलि ॥ ४८॥ 


उपाध्याय उससे बोले, “मेरी आज्ञाके बिना तुम्हारा दूध पीना उचित नहीं है!! ॥ ४५॥ 
उपमन्यु तथास्तु कहकर प्रतिज्ञापूर्वेक गोरक्षा करके फिर गुरुके घरमें आकर पूर्ववत्‌ नमस्कार ड 
कर खडा हुआ ॥ ४६॥ उपाध्यायने उसको पूरथेवत्‌ पुष्ट देखा और इससे कहा, 
 भिक्षान्नका भोजन नहीं करते, दूसरी बार भिक्षा भी नहीं मांगते । दध भी नहीं पीते 

तो भी पुष्ट हो, अब किस प्रकारसे भूख भिटाते हो ?  ॥ ४७ ॥ उपाध्यायके ऐसा 
कहनेपर उपमन्यु उपाध्यायसे बोला, ““ बछडे अपनी अपनी माताओंके स्तन पीते हुए 


जो फेन ( झाग ) शिराते हैं, में उसीको पीकर प्राण बचाता हं !? ॥ ४८ ॥ 
१० ( मद्दा. भा. कादि. ) 
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महाभारत । [ अध्याय | 


तसुपाध्याय! प्रत्युवाच। एते त्वदलुकर्पया युणवन्तो वत्सा: 
प्रभूततरं फेनसुद्विरन्ति । तदेवमपि यत्क्ञानां बृत्त्युपरोध करो- 
च्येवं वतेसानः। फेनमपि अवान्न पालुम्हलीलि ॥ ४९ ॥ स 
तथेति प्रतिज्ञाघ निराहारस्ता गा अरक्षत्‌। तथा प्रतिविद्धो 
भैक्षं नाक्षाति न चान्यच्चरति । पयो न पिबाति। फेनं नोप- 
युक्ते ॥५०॥ स कदाचिदरण्ये क्षुधातोऽकपचाण्य भक्ष- 
यत्‌ ॥५१॥ स तैरकपत्रै भक्षितैः क्तारकट्टऱषणविपाकिभिङ्चक्षु- 
ष्युपहतोऽन्धोऽमवत्‌। सोऽन्धोऽपि चङ्कर्थसाणः ऋृपेऽप- 
पतत्‌ ॥ ५२॥ 
सुनकर उपाध्याय उससे बोले, '' यह सब गुणवान्‌ बछडे तुमपर दया करके बहुत अधिक 
फेन गिराते हैं। इस प्रकार तुम उसी फेनको पीकर बछडोंकी वृत्तिका लोप करते हो। सो 
फेन पाना भी तुम्हारे लिए अनुचित है ॥४९॥ उपमन्यु तथास्तु कह कर अंगीकार करके 
निराहार होकर गोरक्षा करने लगा । पर शुरुके मना करनेके कारण उसने न तो भिक्षान्न 
खाया, न दूसरी बार भिक्षा मांगी, न दूध पिया और न उगला हुआ फेन ही पिया ॥५०॥ 
अतः एक दिन वनमें भूखसे अति कातर होकर उसने मदार ( आक-अकोव्या ) का पत्ता 
खा लिया ॥ ५१ ॥ खारे, कडए तथा उष्णता पैदा करनेवाले उन पत्तोंको खानेके कारण 
वह अपनी आंखोंको खोकर अन्धा हो गया | वह अन्धा होकर भी वनमें घूमता हुआ एक 
कुंएमें गिर पडा ॥ ५२॥ 
अथ तस्मिन्ननागच्छत्युपाध्यायः शिष्यानवोचत्‌। मयोपमन्युः 
सवतः प्रतिषिद्वः। स नियतं कुपित: | ततो नागच्छति चिर- 
गतर्चेति ॥ ५३॥ स एचल्ुक्त्वा गत्वारण्यसुपमसन्योराह्वानं 
चके। भो उपमन्यो कासि । वत्सैहीति॥५४॥ स लदाह्वानशुपा- 
ध्यायाच्छरत्वा प्रत्युवाचोचैः । अयमस्मि भो उपाध्याय कूपे 
पिल इति ॥ ९७ ॥ तमुपाध्यायः प्रत्युवाच । कथमासे ळूपे र्ट 
पतित इति ॥ ५६ ॥ प 
इसके बाद उपमन्युके न लौटने पर उपाध्याय शिष्योंसे बोले- “' मैंने उसको सब प्रकारके | 
भोजन करनेसे मना कर दिया था । इससे वह निःसंदेह क्रोधित हो गया होगा | अतः _ 
बहुत देरसे गया हुआ वह अब तक लोटकर नहीं आया ॥५३॥ यह कहकर शिष्योंके संग | 
वनमें जाकर उपमन्युको पुकारने लगे, “ हे उपमन्यो ! कहां हो? हे पुत्र! आओ ॥५४॥ _ 
उपमन्यु शुरुकी पुकार सुनकर जोरसे चिल्लाकर बोला, “' हे उपाध्याय! भें इस कूपमें पडा | 
॥ ५५ ॥। उपाध्यायने पूछा, '' तुम कूपमें क्रेसे जा गिरे? ! ॥ ५६ ॥ हः 
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तृतीय | आदिपचे । ७५ 


रू ते प्रत्युवाच । अर्कपत्राणि अक्षचित्वान्धी भूतोऽस्मि । अतः 

कूपे पतित इलि ॥ ५७॥ तछुपाध्यायः प्रत्युवाच । अश्विनौ 

स्लुहि। तौ त्वां चक्षुष्मन्तं करिष्यतो देवभिषजाविति ॥५८॥ 

स एवसुक्त उपाध्यायेन स्तोतुं परचक्रमे देवावश्विनौ वाग्मि- 

न्कॉरिमः ॥ ०९ ॥ 
उपमन्यु उससे बोला- “' मदार ( आक ) का पत्ता खाकर में अंधा हो गया हूं, अतः 
कूपमे गिर गया ?? ॥ ५७॥ उपाध्याय उससे बोले “ दोनों अश्विनीकुमारोंकी स्तुति 
करो । वे देबताओंके चिकित्सक तुम्हें आंखोंबाला बना देंगे ॥ ५८ ॥ उपाच्यायकी ऐसी आज्ञा 
पाकर उपमन्यु ऋग्वेद-विहित वाक्यॉसे दोनों अश्विनीकुमारोंका स्तवन करने लगा ॥५९॥ 

पपूवेगौ पूर्वजौ चित्रभानू गिरा वा झांसामि तपनावनन्तौ । 

दिव्यौ छुपणो विरजौ विमानावधिक्षियन्तौ सवनानि विश्वा ॥ ६०॥ 
हे अश्विनी देवो ! तुम सृष्टिके पूवे भी विद्यमान थे, तुम ( हिरण्यगर्भके रूपमें ) सबसे 
पहले उत्पन्न हुए । तुम अनेक तरहके प्रपंचकी सहायतासे सर्वत्र प्रकाशित होते हो । तुम 
दोनों अत्यन्त तेजस्वी हो, तुम्हारे अन्तको कोई नहीं पा सकता अर्थात्‌ तुम अनन्त हो । 
में वाणीसे तुम दोनोंकी स्तुति करता हूं । तुम दो विराट्रूपी बृक्षके अलौकिक और उत्तम 
पंखोंसे युक्त पक्षी हो। आपको रजोगुण छू भी नहीं सकता ( अथोत्‌ सदा सत्वशुणमें ही 
रहते हो ), आपके स्वरूपको कोई माप नहीं सकता | इन सब भुवनोंके ऊपर आपका 
शासन चल रहा है ॥ ६० ॥ 

हिरण्मयौ शाकुनी खापरायौ नासत्यदस्रौ सुनसौ वैजयन्तौ । 

शुक्र वयन्तो तरसा खुवेमावाभि व्ययन्तावसितं विवस्वत्‌ ॥ ६१ ॥ 
आप सुन्दर और आसक्तिरहित हिरण्मयपक्षी हैं, आप ही इस जगतके संहारके कारण हें । 
असत्य और नश्वरसे आप दोनों परे हैं। आप दोनों सुन्दर आकृतिवाले, सुन्दर नाकवारे 
और काल पर भी बिजय प्राप्त करनेवाले हैं । आप दोनों स्वयं स्र्यरूप धारण करके दिन 
और रातरूपी सफेद और काले धागोंके तानों बानोंसे संवत्सररूपी कपडा इस जगत्रूपी 
खड्डी पर बडे वेगसे बुन रहे हैं ॥ ६१ ॥ 

ग्रस्तां खुपणेस्य बलेन चर्तिकाससुश्चतामम्विनो सौभगाय । 

तावत्खुवृत्तावनमन्त मायया सत्तमा गा अरुणा उदावहन्‌ ॥ ३२॥ 
जावरूपी बटेर पक्षीके सुपर्णरूपी परमात्माकी कारुशक्तिसे ग्रसित होने पर उसको महत्‌ 


सोभाग्यके लिए तुमने उसे छुडाया। मायामें आसक्त; रागादिविषयोंसे जकडे हुए बडे मूख ड्‌ हे न 
जनोंको तथा इन्द्रियोंके अधीन फंसे रहनेवालेको भी शरीरसे काम करनेकी अनुमति देते | 
हो ॥ ६२॥ | iif 5 
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७८ | महाभारत । [ अध्याय 


षष्टिइच गावस्व्रिशताइच घेनव एकं वत्लं खुवते तं दुहन्ति । 
_ नानागोष्ठा विहिता एकदोहनास्तावश्विनौ दुहतो घर्मछुक्थ्यम्‌ ॥६३॥ 
दिन ओर रातरूपी तीन सौ साठ गायें संवत्सररूपी एक बछडेको उत्पन्न करती हैं, परम- 
तत्त्को जाननेकी अभिलाषा रखनेवाले बिद्वान्‌ इस बछडेकी सहायतासे अनेक. फल देने- 
वाले तत्तशोधनरूपी दूधको दुहते हैं | इन गायोके रहनेके स्थान-गोष्ठ यद्यपि भिन्न भिन्न 
हैं, तथापि इनको दुहनेका साधनरूप बछडा एक ही है | उससे हे अश्विनौ ! तुम दोनों 
उक्थ्य घम अथात्‌ प्रशंसनीय सारतच्व दुहते हो ॥ ६३ ॥ 
एकां नाभि सप्तदाता अराः श्रिताः प्रधिष्वन्या विंदशनिरापिंता अराः। 
अनेमि चक्रं परिवततेऽजरं मायाम्विनौ समनक्ति चर्षणी ॥ ३४॥ 
कालरूपी चक्रमे संवत्सर बीचकी नाभि अर्थात्‌ केन्द्र स्थान है | इस नाभिमें दिन रातरूपी 
सातसौ बीस डण्डे लगे हुए हैं । बारह महिने इन उण्डोके ग्रथि अर्थात्‌ वाहरकी लकडियां 
हैं | पर यह चक्र नेमि अर्थात्‌ गतिरहित होते हुए भी अपने स्थान पर ही घूमता रहता 
हैं । तथापि कभी न टूटनेवाला तथा हमेशा घूमते रहनेवाला मायारूपी यह अक्षय काल- 
` चक्र हे अश्विनी देवो ! तुम्हारे द्वारा चलाया जाकर इस लोक और परलोक दोनों लोकों- 
को व्यापता है अथात्‌ इस कालचक्रसे अप्रभावित कोई भी लोक नहीं है ॥ ६४॥ 
एक चक्र वतेते द्वादशारं घ्रधिषण्णामभिमेकाक्षमम्ूलस्य धारणम्‌ । 
यस्मिन्देवा अघि विश्वे विषक्तास्तावश्विनो सुश्चबत सा विषीदतम्‌ ॥६॥ 
( मेषादि राशिरूपी ) बारह आरे ( ऋतुरूपी ) छः धुरे ( वर्षरूपी ) एक अक्षवाला तथा 
अमृतको धारण करनेवाला एक चक्र हे, देवगण भी जिसमें स्थित हैं, तुम दुःखी मुझे 
उस काळचक्रसे मुक्त करो ॥ ६५ ॥ 
अश्विनाविन्द्रमझूत वृत्तमयों तिरोधत्तामश्विनौ दासपत्नी । 
भित्त्वा गिरिमश्विनौ गासुदाचरन्तौ तदृवृष्टमह्या प्रथिता बलस्य ॥६६॥ 
हे अश्विनो ! तुम सदाचारी हो, तुम अपने यशसे इन्द्र, असत और जलोंको भी तिरस्कृत 
करते हो, पर्वतको फोडकर तुम सानन्द पृथ्वी पर घूमते हो तथा आनन्द और बलकी वर्षा 
करते हो ॥ ६६ ॥ 
युवां दिशो जनयथो दशाग्रे समानं सूरि रथया वियन्ति । 
ताधां यातम््ृबयोऽनुप्रयान्ति देवा मनुष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ ६७॥ 
हे अश्विनौ ! साटिके आरंभमें सर्वप्रथम दसों दिशायें तम्हींने निर्माण कां। इसके बाद रथसे | 
जानेबाले तथा सबके लिए समान रूपसे दीखनेवाले खये व उसके घूमनेके लिए नी र 
मार्गों अर्थात्‌ आकाशोंको बनाया | ब्रयेकी गतिको ध्यानमें रखकर ऋषिगण यथोचित काम _ 
करते हैं, उसी प्रकार देव तथा मनुष्य अपने अपने अधिकारके अनुसार पृथ्वी अथात्‌ 
सुखोंका उपभोग करते, हैं... ७9.१.) ५ Vedz Nidhi Varaoast, Digiized ७7६४७ हैंड 
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वृताय ] आदिपव । ७७ 


युवां वणोन्विकुरुथो विश्वरूपांस्तेऽधिक्षियन्ति सवनानि विश्वा । 

ले भानवोऽप्यनुस्रताइचरन्ति देवा मनष्याः क्षितिमाचरन्ति ॥ 5८॥ 
तुमने नाना प्रकारके रूप व बणबाले पदार्थ उपजाये हैं और उन्हीमें सारे भुवन रहते हैं ! 
वे तेजस्वी पदार्थ आपके पीछे पीछे चलते इं ओर देवता, मनुष्य अपने अधिकारानुसार 
इस पृथ्बी अर्थांत सुखको भोगते हैं ॥ ६८॥ 

तो नासत्घावश्विनावामहे वां खज च यां विभ्वथः पुष्करस्य । 

ती नासत्यावस्रतावृताव्रधाचते देवास्तत्प्रपदेन सूते ॥ ६९ ॥ 
दे नासत्यक नामस प्रसिद्ध दोनों अश्विनीकुमार ! में तुम्हारी तथा तुम जो आकाशरूप 
त्रह्मस उत्पन्न ब्रह्माण्डकी माला धारण करते हो, उसकी भी पूजा करता हं । आप अमर 
हैँ और अमृत तथा सत्यकी बृद्धि करनेवाले हैं, आपकी कृपाके विना देव भी विषयोंका 
उपभोग नहीं कर सकते ॥ ६९ ॥ 

सुखेन गज लभतां युवानौ गतासुरेतत्प्रपदेन सूने । 

सव्यो जातो मातरमत्ति गर्भस्तावश्विनौ झुंचथो जीवसे गाः ॥ ७०॥ 
सवे प्रथम युवा स्त्री ओर पुरुष मुखके द्वारा अन्नके रूपमें गर्भको प्राप्त करते हैं ( अन्न 
खानेसे वह अन्न ही ख्रीमें रजके रूपमें और पुरुषमें वार्थके रूपमें परिणित हो जाता है 
ओर यह रज आर वर्थि ही स्रीमें गभका कारण होता है। अतः युवा स्री पुरुष मानों अन्नके 
रूपर्म गभंका हा अपन अन्दर स्थापित करत हैं ) गभांथानके बाद यह अचेतन देह या 
शरीर माताको योनिसे प्रसत होता है ( शरीरमें चैतन्यता आत्माके कारण है, पर शरीर 
स्वयंम अचेतन है ) वह गर्भ प्रस्रत होते ही माताको खाने लगता है अर्थात्‌ दूध पीने 
लगता हैं ( मातृत्व दूधका प्रतीक हे, बिना माता बने ख्नाके स्तनोंमें दूध नही उतरता 
अतः यहां माताको खानेका अथ दूध पीना ही है), हे अश्विनौ ! गर्भस्थापन, गर्भप्रस्नति 
गर्भका दुग्धपान आदि सब काय आपकी कृपासे ही होता है, अतः जीवनके लिए आप 


मरा चक्षु इन्द्रको उत्तम कीजिए || ७० ॥ प 
एवं तेनाभिष्ड्तावश्विनावाजग्मतुः। आहतुरुचैनम। प्रीतौ स्वः प 
एष तेऽपूपः । अशानेममिति ॥ ७१॥ स एवसुक्तः प्रत्युवाच । FE 


नानुतमूचलुसेवन्तौ। न त्वहमेतमपूपस्ुपयोक्तुसुत्सहे अनि- 
उपमन्युक इस प्रकार स्तवन करने पर दोनों अश्विनीकुमार ( उस स्थानमें) आ गए। और 
इससे बोले- कि “' हम तुम्हारे स्तवन सुनकर प्रसन्न हैं यह पुआ लो और खाओ?॥७१॥ 
अश्विनीकुमारों द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर उपमन्यु बोला, “तुम कभी भिथ्या नी 
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महाभारत । | अध्याय 


वेद्य गुरव इति॥9२॥ ततस्त माश्विनावूचतु: | आवाभ्यां पुरस्ता- 

द्वत उपाध्यायेनेवभवामिष्डुलाभ्यालपूपः भीनाथ्यां दत्त! 

उपयुक्तठच स तेनाविवेद्य शुरव । त्वमपि तथैव छुरुष्व शथा 

कतसखुपाध्यायनॉने ॥ ७३॥ स एवसुक्तः पुनरेच प्रत्यवे 

पत्यचुनये भवन्तावश्बिनौ । नोत्सहेऽहभनिवेद्योपाध्या 

पयाक्लुमात ॥ ७४॥ 
बोलते, पर में गुरुको विना समर्पित किये यह पुआ नहीं खा सकता ”” ।| ७२ ॥ तब 
अश्विनीकुमारोने उससे कहा, “' पहिले तुम्हारे उपाध्यायने हमारा स्तवन किया था । हमारे 
प्रसन्न होकर ऐसा पुआ देनेपर उन्होंने गुरुको बिना समर्पित किये ही खा लिया था । अतः 
तुम्हारे उपाध्यायने जैसा किया था, तम भी वैसा ही करो ”” ॥ ७३ ॥ यह सुनकर 
उपमन्युने उत्तर दिया- '' हे अश्विनीङुमारो ! फिर में तमसे विनय करके कहता हूं, कि 
भें गुरुको विना समर्पित किये यह पुआ खा नहीं सकूगा ”? ॥ ७४ ॥ 

तमश्विनावाहतुः। प्रीतो स्वस्तवानया गुरुवृत्त्या। उपाध्यायस्य 

ते काइणोयसा दन्ताः। भवतो हिरण्मया भविष्यन्ति। चक्चु- 

ष्सांर्च भविष्यसि । श्रेयऱ्चावाप्स्यसीति ॥ ७२॥ ख एवसु- 

क्तोऽश्विभ्यां लव्धचक्षुरुपाध्यायसकाशमागस्योपाध्यायम- 

भिवाद्याचचक्षे । स चास्य प्रीतिमानभूत्‌ ॥७९॥ आह चैनम्‌ । 

यथाश्विनावाहतुस्तथा त्वं श्रेयोऽवाप्स्यसीति। सर्वे च ले 

वेदाः प्रतिभास्यन्तीलि ॥ ७७॥ एषा तस्यापि परीक्षोप- 

मन्योः ॥ ७८॥ 
दोनों अश्विनीकुमार उससे बोले, “' तुम्हारी एसी अटल गुरुभक्ति देखकर हम वडे प्रसन्न 
इए । तुम्हारे गुरुके काले लोहेके दांत हैं, पर तम्हारे सोनेके दांत होंगे ( अथात्‌ तझे तेरे 
गुरुकी अपेक्षा भी अधिक ज्ञान ग्राप्त होगा । तेरे गुरु कमेमागीं हैं अतः उन्हें कमसे मिलने- 
बाले फलोको भोगना ही पडेगा, पर तू ज्ञानमागीं होनेके कारण सकामकमसि परे हे, अतः 
कमाके फल तेरा स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे ) तम आंखोंवाले हो जाओगे और तुम मंगल 
प्राप्त करोगे ”” ॥ ७५ ॥ अश्चिनीकुमारोके इस प्रकार कहनेसे आंखोंको पाकर उपमन्युने 
उपाध्यायके सम्मुख आकर नमस्कार किया और प्रारंभसे अन्ततक सम्पूण वृत्तांत कह | 
. सुनाया | उपाध्याय वह सुनकर प्रसन्न हुए। ७६ ॥ और इससे बोले- “ कि हः 
जैसा कहा है, उसी प्रकार तमको मंगल प्राप्त होगा, सम्पूर्ण वेद तुम पर प्रकाशित _ 
होंगे ” || ७७॥ गुरुभक्त उपमन्युकी यह परीक्षा हुईं ॥ ७८ ॥ | 
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तृतीय ] आदिपच । ७९, 
अथापरः शिष्यस्तस्यैचायोदस्य धौस्यस्य बेदो नाम ॥ ७९ ॥ 
तमझुपाध्यायः सादिदेश। वत्स वेद इहास्यताम्‌। भवता झद- 
रहे कंचित्कालं झुश्रषमाणेन भविलव्यम्‌ । श्रेयस्ते भविष्य- 
तीलि ॥ ८० ॥ स तथेत्युक्त्वा गुरुकुल दीघेकालं गुरुशुश्रष- 
णापरोऽयस्षत्‌। गोरिव नित्य गुरुषु धषु नियुञ्यस्ानः शौतो- 
च्ण्लु्तष्णाढुःखसहः सबवचाप्रनिकूलः ॥ ८१॥ तस्य सहता 
कालेन शुरु! परितोष जगाम | तत्पारितोषाच श्रयः सवज्ञतां 
चावाप । एषा लस्यापि परीक्षा वेदस्य ॥ ८२॥ 


उसी अयोद धोस्यके तीसरे शिष्यका नाम बेद था ॥ ७९ ॥ उपाध्यायने उसको आज्ञा 
दी, “ वत्स बेद | तम यहीं रहो । तम कुछ दिन मेरे घरमें रहकर गुरुसेवा करो । 
तुम्हारा मंगल होगा ”” ॥ ८० ॥ वेद तथास्तु कहकर बहुकालतक गुरुकुलमें रहकर गुरु- 
सेवा करने लगा । वेलके समान नित्य नाना तरहके कठिन कठिन कार्यरूपी जुअमें जुत 
कर भी अर्थात्‌ भार सहकर भी, शीत, ग्रीव्म, क्षुधा, प्यास आदि सव दुःख सह कर और 
किसी वातमें प्रतिकूल न होकर उसने बहुत कालतक गुरुसेवा की ॥ ८१ ॥ बहुत कालके 
पश्चात्‌ उपाध्याय प्रसन्न हुए, उसके प्रसन्न होनेपर वेदने कल्याण ओर सर्वेज्ञता ग्रास कौ । 
इस प्रकार उस वेदकी भी परीक्षा हुईं ॥ ८२॥ 


स्प उपाध्यायेनाचुज्ञात ¦ समाव्रत्तस्तस्माद्‌ शुरुक्कलवासादयहा- 

असल प्रत्यपद्यत । तस्थापि स्वग्रहे वसतस्त्रयः शिव्या बभूवुः 

॥ ८३॥ स शिष्याज्ञ किंचिदुवाच । कभ चा कियतां . युरुझु- 

मघा वेति | दुःखाभिज्ञा हि गुरुकुलवा स स्थ शिष्यान्परिक्ले- 

छोन योजयितुं नेयेष ॥ ८४॥ अथ कस्यचित्कालस्य वेदं 

ब्राह्मण जनमेजयः पौष्यञ्च क्षत्रियावुपेत्योपाध्यार्थं 
इस प्रकार उपाध्यायसे आज्ञा पाकर समावतेनके बाद उस गुरुकुलसे लौटकर वेदने 
गृहस्थाश्रमे प्रवेश किया । उस वेदक ग्रृहस्थाश्रमर्म रहते हुए उसके भी तीन शिष्य थे 
॥ ८३ ॥ वह शिष्यासे कुछ कहता नहीं था कि “ कमे करो वा गुरुसेवा करो”? | क्यों 
कि वह गुरुकुलमें बसनेका दुःख जानता था, अतः वह अपने शिष्योंको कष्ट देना नहीं 
चाहता था ॥ ८४ ॥ एक समय जनमेजय और पौष्य इन दो क्षत्रियोंने आकर आझण 
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महाभारत । [ अध्याय 


वरयांचक्कलुः ॥८५॥ स कदाचिद्याञ्यकार्येणामिप्रस्थित उत्तङ्कं 
नाम शिष्य नियोजयामास । भा उत्तङ्क यत्किबिदस्मद गहे 
पारहायते तदिच्छास्यहभपरिहीण भवता त्रियभाण- 
मिति ॥ ८३ 
वेदका उपाध्यायके पदके लिए वरण किया ॥ ८५ || एक दिन वेदने याअन कार्यके लिए 
जानेके समय उत्तङ्क नामक शिष्यको आज्ञा दी, '“ हे उत्तङ्क ! में चाहता हूं, कि मेगी 
अनुपस्थितिमें गृहमें जो अभाव हो, तुम उनको पूरा करो ॥ ८६ ॥ 
स एव प्रलिसमादिइ्योत्तङ्कं वेदः प्रचासं जगाम ॥ ८७॥ 
अथोत्तङ्को गुरुशुश्रषु्ुरनियोगमलुाति्ठसानस्तत्र गुरुकुले 
वसति स्म ॥८८॥ स वसंस्तत्रोपाध्याथस्त्रीमिः सहि- 
ताभिराह्टयोक्तः । उपाध्यायिनी ते ऋतुमती । उपाध्यायद्च 
प्रोषितः। अस्या यथायरूतुवेन्ध्यो न भवति तथा क्रियताम्‌ । 
एतह्विषीदलीति॥ ८९ ॥ ख एवसुक्तस्ताः स्त्रियः प्रत्युवाच | न 
मथा स्त्रीणां बचनादिदसकाय कायम । न छ्यहरुपाध्यायेन 
सादेष्ट!ः। अकाय मपि त्वया कार्येसिति ॥ ९० ॥ 
उत्तडूको यह आज्ञा देकर वेद प्रवास पर चले गये ॥ ८७॥ गुरुसेवामें प्रवीण उत्तङ्क गुरुकी 
आज्ञाका पालन करते हुए गुरुकुलमें रहने लगा ॥८८।। उसके वहां रहते हुए एक दिन उपा- 
ध्यायके घरको स्त्रियां एकत्र होकर उत्तडूको बुलाकर बोलीं- '' उत्तङ्क ! तुम्हारे उपाध्याय- 
की स्त्री ऋतुमती हुईं है | तुम्हारे उपाध्याय भी परदेश चले गये हैं । अतः जिससे उनकी 
ऋतु खाली न जाय, बसा कायं तम करो । क्योंकि वह वडी उदास हुई हैं '? ॥ ८९॥ 
उत्तङ्क यह सुनकर उन स्त्रियोसे बोला, में ख्रियोंकी बात सुनकर ऐसा कुकमे नहीं क 
सकूंगा “ तम ( मेरी अनुपस्थितिमें ) न करने योग्य कार्यको भी करना ” ऐसी आज्ञा | 
उपाध्याय मुझे नहीं दे गए हैं ॥ ९० ॥ 
तस्य पुनरुपाध्यायः कालान्तरेण ग॒हानुपजगाम तस्मात्पर 
वासात्‌। स तद्वृत्त तस्यारोषस्ुपलभ्ध प्रीतिमानभूत्‌ ॥९.१॥ 
उवाच चैनम्‌। वत्सोत्तङ्क किं ते प्रियं करवाणीति । धमतो 
हि झुश्रषितोऽस्मि भवता। तेन प्रीतिः परस्परेण नो सदृद्धा। 
कुछ समयके बाद उसके उपाध्याय परदेशसे घर लोट आये । यह सब वृत्तान्त | क्र | 
उत्तंक पर बहुत प्रसन्न हुए ॥ ९१ ॥ और इससे बोले, "“ बेटा उत्तंक ! तुम्हारा कोनसा _ 
प्रिय कार्य करूं ? तमने धर्मानुसार मेरी सेवा की है| अतः परस्पर हम दोनोंमें प्रीति बढी हे. 
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तृतीय ] आदिपव । ८१ 


तदनुजाने भवन्तम्‌। खर्वामेव सिद्धि प्राप्स्यासे। गम्यतामिति 

॥ ९२॥ ब एवसुक्तः प्रत्युवाच।| कि ते प्रिय करवाणीति । एबं 
ेु त्याहुः ॥ ९३ ॥ 
हे । अब तुम्हें में अनुमति देता हूं । तुम्हारी संपूण अभिलाषा पूर्ण होगी । तुम घर 
लोट जाओ '' ॥ ९२ ॥ उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंक बोला, “मैं आपका कौनसा 
प्रिय कायं करू? कहा हें ”! ॥ ९३ ॥ 

यङ्चाधर्मंण विब्रयाद्यइदचाधर्मेण च्छति । 

लथारन्यतरः प्रात विठ्ठूष चाधिगच्छात ॥ ९४॥ 
जो अधमेसे बोलता ३/ओऔर जो अधर्मपू्वेक पूछता है उन दोनोंमेंसे एक मर जाता है और 
दवेषभावको ग्राप्त होता ह ॥ ९४ ॥ 

सऽहरूलुज्ञाता भवता इच्छ!साष्ट त गुचथसुपहतासात ॥९५॥ 

तनेवछुक्त उपाध्याय! प्रत्युवाच । वत्सोत्तङ्क उष्यतां ताब- 

दिलि ॥९६॥ स कदाचित्तसुपाध्यायसाहोत्तंकः । आज्ञापयतु 

अवान्‌ । के ते प्रियसवहराम उुवथाभाते ॥ ९७॥ तस्ुपा- 

ध्यायः प्रत्युवाच । वत्सोत्तंक बहुओो मां चोदयासे गुवेथेसु 

पहरेणमिति। तद्गच्छ। एनां प्रविइ्योपाष्यायिनीं एच्छ किसुप- 

हरामीति । एषा यङ्गवीति तद॒पहरस्वेति ॥ ९८॥ 
अतः आपको आज्ञा पाकर में आपके इच्छित पदाथको लानेकी इच्छा करता इ ॥ ९५ ॥ 
उसके इस प्रकार कहने पर उपाध्याय बोले, “ वत्स उत्तङ्क! तब तुम ओर कुछ दिन 
मेरे घर रहो ”” ॥ ९६ ॥ कुछ दिनोंके पश्चात्‌ उत्तङ्क उपाध्यायसे बोला- “आप आज्ञा 
कीजिये । में आपकी गुरुदक्षिणाके लिए कौनसी प्रिय चीज लाऊ ”” ॥ ९७ ॥ उपाध्याय 
उत्तडकसे बोले, “ वत्स उत्तङ्क ! तुम बार बार मुझे कह रहे हो गुरुदक्षिणा दूंगा । सो 
तुम जाओ | गृहके भीतर जाकर उपाध्यायनीसे पूछो, कि गुरुदक्षिणाके निमित्त क्या लाऊ ? 
वह जो कहें वही ले आओ” ॥ ९८ ॥ 

स एवझुक्त उपाध्यायेनोपाध्यायिनी सएच्छत्‌। भवत्युपाध्या- 

येनास्म्यनुज्ञातों गरहं गन्तुम्‌ । तदिच्छामीष्ट ते गुवथसुपह- 

व्यानणो गन्तुम्‌ । तदाज्ञापयतु भवती । किमपहरामि 

जवथामिेति ॥ ९९॥ सेवमुक्तोपाध्यायेन्यत्तडः प्रत्यवाच । 
उपाध्यायके ऐसा कहने पर उत्तंकने उपाध्यायनीसे पूछा- '* भवति ! उपाध्यायने मुझे 
घर जानेकी आज्ञा दी है । पर में आपकी इच्छित गुरुदक्षिणा लाकर गुरुक्रणसे बुक्त होकर 


घर जाना चाहता हूं । अतः आप आज्ञा कीजिये, कि गशुरूदक्षिणाके निमित्त क्या 
११ ( महा. भा. लादि. ) 
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महाभारत । [ अध्याय 


गच्छ पोष्यं राजानस्‌ । भिक्षस्व लस्थ क्षत्रियया पि 

कुण्डल। ते आनयस्व । इतश्चलुर्थेऽहनि एण्यकं अविल 

ताभ्यासाबद्धाभ्यां ज्राह्मणान्परिवेष्डसिच्छासि । शोकः 

यथा ताभ्यां कुण्डलाभ्यां तस्मिन्नहनि संपादयस्व | श्रेथो हि 

त स्यात्क्षण कचल इत ॥ १००॥ स एवसुकतल उपाध्यायिन्या 

प्रातिष्ठतोत्तङ्कः। स पथि गच्छन्नरपइ्यहषभमलिप्रकाणं लभाथि 

रूढ च पुरुषमतिप्रमाणसेब ॥ १०१ ॥ स पुरुष उन्तङ्क मभ्थ- 

भाषत । उत्तङ्केलत्पुरीषमस्य ऋष नस्य अक्ष यस्येति !! १०२॥ 
लाऊं ? '' ॥ ९९ ॥ उत्तंकके ऐसी प्राथना करने पर. उपाध्यायनी बोली- '' हे उत्तंक ! 
राजा पौष्यके निकट जाओ । उसकी ख्रीके द्वारा धारण किये हुए दोनों कुण्डल मांगो 
और उन्हें ले लाओ । आजसे चौथे दिन पुण्यक नामक व्रतका उत्सव होगा । भें ( उस 
दिन ) उन दोनों झुण्डलॉसे सजधज कर त्राह्मणोंको अन्न परोसना चाहती हूं । अतः तम 
ऐसा करो कि में उस दिन उन इुण्डलॉसे सुशोभित हो सकू । ऐसा करने अर्थात्‌ मेरी बातको 
पूरा करनेवाले तुम्हारा मंगल होगा ॥ १०० ॥ उपाध्यायनीके ऐसा कहने पर उत्तङ्क चल 
दिया । चलते हुए रास्तेमें उसने एक ब्रृहदाकारवाले वैलको और उस पर चढे इए एक 
बृहदाकारवाले पुरुषको देखा ॥ १०१॥ उस पुरुषने उत्तङ्कसे कहा- “ ऐे उत्तङ्क ! इस 
बेलका यह गोबर खाओ ॥ १०२ ॥ 

स एवमुक्तो नेच्छत्‌॥१०३॥ तमाह पुरुषो सूय! ; भक्षथस्वो- 

तङ्क । सा विचारय । उपाध्यायेनापि ते अक्षितं पूयः 

सिति ॥ १०४॥ स एवसुक्तो बाढमित्युक्त्वा तदा ल हष स्थ 

पुरीषं सूत्र च भक्षयित्वोत्तडूकः प्रलस्थे बच स क्षत्रिय: 

पाष्यः ॥ १०५॥ तमुपत्यापद्यदुत्तकुक आसीनम्‌ | स 

तमुपेत्याचीभिरमभिनन्द्योचाच । अर्थी अवन्तमुपगलोऽ- 

स्लालि ॥ १०६॥। 
यह सुनकर उत्तङ्कने गोबर खानेकी इच्छा नहीं की ॥ १०३ ॥ इस पर उस पुरुषने फिर 
उससे कहा- “ उत्तङ्क ! खा जाओ | सोच विचार मत करो । पहिले तुम्हारे उपाध्यायने 
भी यह खाया था । ” ॥ १०४॥ उसके इस प्रकार कहने पर, “ अच्छा ” कह कर 
उत्तङ्क वैलका गोबर ओर मूत्र खा पीकरके आगे चल दिया, जहां वह क्षत्रिय पाण्य 
था ।। १०५॥ उत्तङ्कने उसके निकट जाकर उसको बैठे हुए देखा। उत्तडक उसके पास जाकर | 
आशीर्वादोसे आभेनन्दन करके बोला- “ में कुछ भिक्षाके निमित्त याचक वा आपके 


पास आया हूं ॥ १०६ ॥ 
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तृतीय ] आदिपवे । ८३े 

स एनमासिवाद्योचाच । सगवन्पोष्यः खल्वहम्‌ | कि करचा- 

णीति ॥ १०७॥ तसुयाचोत्तङकः । गर्थे कुण्डलाभ्यामथ्यो- 

गतोऽस्मी ति ये ते क्षत्रियया पिनद्ध कुण्डले ते अवान्दालु- 

न्रहेतीति ॥ १०८॥ तं पौष्थः प्रत्युवाच। प्रविइयान्तःपुरं 

क्ञत्रिया याच्यलामिलि॥ १०९॥ स तेनेबसुक्तः प्रविञ्यान्तः- 

पर क्षाज्रेथां नापइ्यत्‌।। ११० ॥ 
पौप्यने इस उत्तड़कको प्रणाम कर कहा, “ हे भगवन्‌ ! में पोष्य हूं । कहिये क्या 
करूं ”” ॥ १०७॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ मैं गुरुदक्षिणा देनेके लिये दो कुण्डल मांगने 
आया हूं । आपकी धर्मपत्नीके द्वारा पहने हुए उन दोनों कुण्डलोंको आप देनेमें समर्थ 
हें ॥१०८॥ पौष्य उससे बोला, “भीतर अन्तःपुरमें जाकर मेरी ख्रीसे मांगिये ”' ॥१०९॥ 
इस अकार पौष्यके द्वारा कहे जाने पर वह भीतर गया पर वहां उसने पोष्यकी ख्रीको 
नहीं देखा ॥ ११०॥ 


स पोष्यं पुनरूब़ाच। न युक्‍त भवता व यसङतेनोपचरितुम्‌ । 
न हि ते क्षञ्रिधान्तःपुरे संनिहिता।नेनांपझ्यामीति॥१११२॥ 
ख़ एवमुक्तः पोष्यस्तं प्रत्युवाच । संप्राति भवानुच्छिष्टः | 
स्मर तावत्‌।न हि सा क्षात्रिया उच्छिष्टेनाइुचिना वा शक्त्या 
द्रष्टुम्‌ । पतिब्रतात्वादेषा नाझुचेदेशोनमुपैत्तीलि ॥ ११२॥ 
अयैचसुक्ल उत्तङ्कः स्खत्वोबाच । अस्ति खल मयोच्छिष्ट- 
नोपस्एषं शीघ्र गच्छता चेति ॥ ११३॥ तं पौष्यः प्रत्युवाच । 


AN NA 


एलत्तदेचं हि । न गच्छनोपस्पष्ट भवति न स्थितेनेति॥११४॥ 


तब चह पौष्यके निकट लौट कर फिर बोला, '' झुझे इस प्रकार झूठ मूठ उगना आपके 
लिए उचित नहीं है। भीतर अन्तःपुरमें आपकी धर्मपत्नी नहीं हैं। में उन्हें नहीं देखता 
॥१११॥ इस प्रकार उसके कहने पर पौष्य बोला- ““ भगवन्‌ ! इस समय आप उच्छिष्ट हैं 
स्मरण कीजिए | उच्छिष्टसे अपवित्र मनुष्य द्वारा वह क्षत्रिया नहीं देखी जा सकती । वह 
पतिव्रता है, अतः वह अशुचि जनको दिखाई नहीं देती ”” ॥११२॥ पौष्यके ऐसा कहने 
पर उत्तङ्कने स्मरण कर कहा,- “ हां मैंने ज्दीमें आते समय उच्छिष्टका स्पश किया 
था ॥ ११३॥ पोष्य उससे बोले “ यही बात है। चलते हुए वा खडे होकर आचमन करना 
ठीक नहीं है । ” ॥ ११४ ॥ 
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महाभारत । [ अध्याय 


अथोत्तङ्कस्तथेत्यक्त्वा प्राइमुख उपविइ्य सुप्रश्लालितपा- 
णिपादवदनो5्शब्दाभिहृदयंगसाभिरद्धिरुपस्पृदय ति! पीत्वा 
द्विः परिस्यृज्य खान्यद्धिरुपस्पृद्यान्त! पुर प्राविङध तां क्षत्रियास- 
पश्यत्‌ ॥ ११५॥ सा च दष्ट्रेयोत्तकमभ्युत्थायामिवाद्योवा- 
च । स्वागतं ते भगवन्‌ । आज्ञापय [कि करवाणीति .।११६॥ 
स तासुवाच। एत कुण्डले गुवर्थ मे भिक्षिते दातुमददेसीति 
॥ ११७॥ सा प्रीता तेन तस्य सद्वावन पाचसयसनतिक्कमणी- 
यश्चेति मत्वा ते कुण्डल अवझुच्यास्मे प्रायच्छत्‌ ॥ ११८॥ 
उत्तङ्कने ““ ठीक है ”” यह कह कर पूर्वे ओर मुंह करके बैठकर हाथ, पांव, मुंह धोकर 
निःशब्द होकर तीन बार हृदयतक पहुंचने योग्य जल तीनवार पीकर दोवार मलकर और 
इन्द्रियांको जलसे छू करके अन्तःपुरमें प्रवेश कर वहां क्षत्राणीको देखा | ११५ ॥ वह ( 
पोष्यकी स्री ) उत्तङ्कको देख करके उठकर नमस्कार करके बोली, '* भगवन्‌ ! आपका 
स्वागत हो । आज्ञा कीजिये, क्या करूं?  ॥ ११६ ॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ गुरू 
दक्षिणा देनेके लिए में आपके दोनों ङुण्डल मांगता हूँ, सुझे दान दें। / ॥ ११७॥ 
उसकी इस सदूभावनासे पौष्यपत्नी अति प्रसन्न हुई और “' यह सुपात्र है, इसकी प्राथना 
अर्स्याकार नहीं करनी चाहिये ? ऐसा विचार कर कानोंसे कुण्डल खोलकर उसको दे 
दिये ॥ ११८॥ 
आह चेनम्‌ । एते कुण्डले तक्षको नागराजः प्राथयति | अप्र- 
मन्तो नेतुमहसीति ॥ ११९॥ स एवसुक्तस्तां क्षत्रियां प्रत्यु- 
वाच। भवति सुनिद्वेता भव। न मां दाक्तस्तक्षको नागराजो 
धषयितमिति ॥ १२०॥ स एवसुकत्वा तां क्षत्रियामामन्ञ्य 
पौष्यसकारामागच्छत्‌ ॥ (२१॥ स तं हद्दोबाच । भोः पोष्य 
प्रीतोऽस्मीति ॥ १२२॥ 
और इससे कि कहा- “' नागराज तक्षक इन कुण्डलोको बहुत चाहते हैं। अतः बडी साव- 
धानतासे ले जाइये । ” ॥ ११९ ॥ यह सुनकर उत्तङ्क उस क्षत्रियासे बोला, “ भगवति! _ 
निश्चिन्त रहिए । नागराज तक्षक मुझे हरानेमें समर्थ नहीं है ॥ १२० ॥ बह उत्तंक यह 
कर पौष्यकी ख्रीसे विदा होकर पौष्यके पास आ पहुंचा ॥ १२१ ॥ बह उसे ( पौष्यको) | 
देखकर बोला कि, “ हे पोष्य ! में बहुत प्रसन्न हुँ” ॥ १२२॥ ड 
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तं पौष्यः प्रत्युवाच। भगवंश्चिरस्य पाचमासाव्यते) भवांश्च गुण- 
वानातेथि! । तत्करिष्ये श्राद्धम्‌ | क्षणः कियतामिति ॥१२३॥ 
तश्ुत्तङ्कः प्रत्य॒चाच ¦ कृतक्षण एवास्मि | शीघ्रमिच्छामि 
यथोपपन्नम्न्नसुपहृल भवतेति ॥ १९४॥ स तथेत्युक्त्वा 
यथोपपन्नेनान्नेनेन भोजयामास ॥ १२५॥ अथोत्तङ्कः 
शीतमन्नं रूकेदां दृष्टा अशुच्येतदिति मत्वा पौष्यछुवाच। 
यस्मान्मे अझुच्यन्नं ददासि तस्मादन्धो भविष्य सीति ।१२६॥ 
पौष्यने उससे कहा, “ भगवन्‌ ! सत्पात्र बहुत कालके बाद मिलते हैं आप भी सवे गुण- 
शील अतिथि उपस्थित हैं । अतः श्राद्ध करना चाहता हूं। आप क्षण भर उहारिये । ” 
॥ १२३ ॥ उत्तङ्क उससे बोला, “ थोडी देरके लिए ठहर सकता हूँ । जो अन्न उपस्थित 
हो आप वही शीघ्र लाइये यही में चाहता हूँ !? | १२४॥ पौष्यने “ ठीक है”? यह कह 
कह जो अन्न उपस्थित था, वही लाकर उन्हें खिलाया ॥ १२५ ॥ उत्तडकने केशयुक्त और 
शीतल अन्न देखकर “ यह अपवित्र है ”” ऐसा समझ करके पौष्यसे कहा- “' क्योंकि 
तुमने मुझको अपवित्र अन्न दिया है, अतः तुम अन्धे हो जाओगे ॥ १२६॥ 
तं पौष्यः प्रत्यवाच यस्मात्त्वमप्यदुष्टमन्ने दूषयसि तस्माद- 
नपत्यो भविष्यसीति ॥ १२७॥ सोऽथ पीष्यस्तस्थाइचि- 
सावसन्नस्थागमयामास ॥ १२८॥ अथ तदन्नं झुक्तकेदया 
स्त्रियोपहृतं सकेरामझ्ुचि सत्वोत्तङ्कं प्रसादयामास । 
भगवन्नज्ञानादेतदन्न सकेशसुपहत कात च। तत्क्षाममे 
भवन्तस्‌ । न भवेयमन्ध शति ॥ १२९ ॥ लस्ुत्तङ्कः प्रत्युचाच । 
न सषा त्रवीसि । सूत्वा त्वभन्धो नचिरादनन्धो अविष्य- 
सीति । ममापि शापो न भवेद्धवता दत्त इति ॥ १३०॥ 
पोष्य उससे बोला “' क्योंकि तुम दोषसे राहित होने पर भी अन्नको दोष देते हो, अतः 
तुम्हारे सन्तान नहीं होगी ॥ १२७॥ इसके बाद पौष्यने उसकी परीक्षा कर उसकी अप- 
वित्रता प्रत्यक्ष की ॥ १२८॥ तब अन्नको खोले हुए चालवाली स्रीके द्वारा लाया हुआ 
होनेके कारण केशयुक्त और अपवित्र जानकर राजा पोष्य उत्तङ्क ऋषिको प्रसन्न करने 
लगे “ भगवन्‌! अज्ञानसे ही यह शीतल ओर केशयुक्त अन्न लाया गया हे । अब आपसे 
क्षमा मांगता हूं । ताकि मुझे अन्धा होना न पडे ? ॥ १२९ ॥ उत्तङ्क उससे बोला । 
“ मेरी बात मिथ्या नहीं होती । आप अन्धे होकर फिर अति शीघ्र नेत्रवाले हो जाएंगे । 
आपने मुझको जो शाप दिया है, वह भी न फलने पाबे । ”” ॥ १३०॥ 
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महाभारत । [ अध्याय 


ते पौष्यः प्रत्युवाच। नाहं रक्त चापं प्रत्यादातुम। न हि से 
सन्युरद्याप्युपशर्स गञच्छति। किं चेलहूबला न ज्ञाचले 
यथा ॥ १३९ ॥ 

पोष्यने उसे उत्तर दिया “' शाप लोटानेका सामर्थ्य मुझमें नहीं है। मेरा क्रोध अभीतक 
हीं ~ oS 

शांत नहीं हुआ हे । क्या आप नहीं जानते, कि ॥ १३१॥ 


नावनीतं हृदय ब्राह्मणस्य वाचि क्षुरो निहितस्तीक्ष्णधार! । 
विपरीतभतदु भयं क्षत्रियस्य वाङ्नावनीली हृदयं तीक्ष्णधारम्‌ ॥ १३२॥ इति। 


त्राह्मणका हृदय मक्खनके समान होता है, ( थोडे ही में दयासे पिघलता हे) और उनकी 
बाणीमें बहुत तज धारवाला छुरा रखा हुआ होता है ( अथात्‌ उनकी वाणी बडी तीक्षण होती 
है; ) पर क्षत्रियोंमें यह दोनों ही बातें विपरीत होती हैं अथोत्‌ वाणी उनकी मक्खन-तुल्य 


और हृदय तेज धारवाले उस्तुरेके सदृश होता है ॥ १३२ ॥ 


तदेव गते न शक्तोऽहं तीक्ष्णहृदथत्वात्तं शापमन्यथा 
कतुंम्‌। गस्यतासाते ॥१३३॥ तसुत्तडूक! प्रत्युचाच। भवता- 
हमन्नस्याछुचिभावमागसय्य प्रत्यलुनीतः प्राक्च तेऽभिहितम्‌ 
यस्मादळुष्टमन्न दूषयसि तस्मादनपत्यो भविष्यसीति । दष्टे 
चान्ने नेष मम शापो भविष्यतीति ॥ १३४॥ खाधयामस्ता- 
वदित्युक्त्वा प्राति्ठतोत्तङ्कस्ते कुण्डले गहीत्वा ॥ १३ 
साऽपञ्यत्पथि नञ्च श्रमणमागच्छन्त झुहुसुंहुदेइ्यमानसह- 
इध मान च अथोत्तङ्कस्ते ङुण्डले भूमी निक्षिप्योदकाथ प्रच- 
करस ॥ ९३६॥ 


अतः इस कारण तीक्षण हृदयवाला होनेके कारण में उस शापको लौटा नहीं सकूंगा | 
आप जाइये । ”” ॥ १३३ ॥ उत्तङ्क बोला, “ आपने अन्नकी अपवित्रता प्रत्यक्ष करके 
मुझसे प्रार्थना की है पहिले आपने कहा था, कि चूंकि तुम “' दोषरहित अन्न पर अपवित्र 
होनेका दोष लगाते हो, अतः तुम्हारे सन्तान नहीं होगी । ” अब जब अन्नमें दोष 
प्रत्यक्ष हो गया है, तब फिर वह शाप झुझ पर कार्य नहीं करेगा” ॥ १३४॥ 


४ अब में चलता हूं, ”” यह कह कर उत्तडक दोनों कुण्डल लेकर चला गया ॥ १३५॥ _ र 


उसने रास्तेमें क्षणमें दीखनेवाले और क्षणमें न दीखनेवाले एक नंगे संन्यासीको आते हुए _ 
देखा । इसके बाद उत्तङ्क धरतापर दोनों कुण्डल रखकर पेशाब करने लगा ॥ १३६॥ | 
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एतस्मिन्नन्तरे स असणस्त्वरभाण उपस्त्य ले कुण्डले ग्रही- 
त्या प्राद्रवत्‌ । तत्तङ्ोऽभिस्ूत्य जग्राह । स तद्रपं विहाय 
तक्षकरूपं सा धरण्यां विद्वर्त हासिल विवेदा 
॥ १३७॥ प्रबिइय च नागलोकं स्वसवनमगच्छल्‌ । तसुत्त- 
ङ्गोऽन्वाविवेश तेनेच बिलेन । प्रविशथ च नागानस्तुवदेभि 
छोका। ॥ १३८॥ 
इसी बीच बह संन्यासी शीघ्रतासे आकर दोनों कुण्डल लेकर भाग गया। उत्तंकने दौडकर 
उसको पकड लिया । तब वह संन्यासीका रूप छाडकर तथा तक्षकका रूप धरकर अचा- 
नक प्रथ्वीके एक चोडे बिलके, भीतर जा घुसा ॥ १३७॥ और नागरोकमें प्रविष्ट 
होकर अपने घरमें जा पहुंचा । तब उत्तंक भी उसी बिलसे उसके पीछे प्रविष्ट हुआ । 
और घुसकर उसने इन क्लोकॉसे नागोंकी स्तुति की ॥ १३८ ॥ 
य ऐरावतराजानः सपा? समितिको भनाः। 
यषन्त इच जीसूताः खविद्यत्पचनोरिताः ॥ १३९ 
ऐरावत जिन सर्पाके राजा हैं, जो रणभूमिमे सुशोभित होते हें और जो बिजली तथा 
पवनसे प्रेरित होकर जल बरसानेवाले भेघोंके समान अस्त्र वर्षाने लगते हैं ॥ १३९ ॥ 
| खुरूपाऱ्ध विरूपाइच तथा कल्माषकुण्डलाः 
| अगदित्यवन्नाकणछे रेजुरैरावतोद्भवाः ॥ १४०॥ 
ऐसे सुन्दर और विचित्र रूपवाले कुण्डलधारी ऐरावतवंशी नागगण देवलोकमें स्रयेकी भांति 
प्रकाशित होत हे ॥ १४०॥ 
बहूनि नागवत्मानि गङ्गायास्तीर उत्तरे । 
इच्छेत्कोऽकाशुसेनायां चत॒मैरावतं विना ॥ १४१॥ 
गंगाके उत्तरी किनारे सपाके अनेक मागे हैं | ऐरावतके विना कोन जन ब्रये किरणरूपी च 
सेनामें घूमनेकी इच्छा करता हे? ॥ १४१॥ 
दातान्यक्षीतिरष्ठी च सहस्राणि च विंशतिः । 
सपाणां प्रग्रहा यान्ति उतराष्टरो यदेजति ॥ १४२ ॥ 
जब धृतराष्ट्र सांप चलता हे, तब उसके पीछे बीस हजार अस्सी सो प्रग्रह नाग दल 
बांधकर चलते हे ॥ १४२ ॥ 
ये चेनसुपसपेन्ति ये च दूरंपरं गता! । 
अहमेरावतज्येछश्रातभ्योऽकरवं नमः ॥ १४७३ ॥ -. 
ऐरावतके उन सब ज्येष्ठ भाइयोंको भी, जो धरतराष्ट्रके आगे पीछे चलते हैं, में नमस्कार 
करता हूं ॥ १४३ ॥ ह 
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हैँ और छः कुमार इसको घुमा रहे हैं ॥ १५० ॥ 


यस्थ वास! कुरुक्षेत्र खाण्डवे चाभवत्सदा । 

ते काद्रवेयमस्तौषं कुण्डलार्थाय तक्षकम्‌ ॥ १४४॥ 
जिसका निवास पहिल कुरुक्षेत्र और खाण्डवग्रस्थमें होता था, उन कद्रके एत्र तक्षककी 
भ॑ कुण्डल पानेके निमित्त स्तुति करता हू ॥ १४४ ॥ 


तक्षकदचाश्वसेनठच नित्यं सहचराचुभौ । 

कुरुक्षेत्र निवसता नदीमिक्षमतीमनु ॥ १४७ ॥ 
तक्षक ओर अश्वसेन यह दोनों नित्यके साथी होकर कुरुक्षेत्रमें इश्षुमती-नदीके तट पर 
रहते हैं ॥ १४५॥ 

जघन्यजस्तक्षकस्य श्रुतसेनेति यः श्रुतः । 

अवसद्यो महद्द्यम्नि प्रार्थयन्नागसुख्यताम्‌ । 

करवाणि सदा चाहं नमस्तस्मै महात्मने ॥ १४६ ॥ 
तक्षकके छोटा भाई जो श्रृतसेनाके नामसे प्रसिद्ध हें तथा महाद्यम्नतीर्थ पर नागोमें 
श्रेष्ठत्व प्राप्त करनेके लिए प्रार्थना करते हुए जो निवास करते थे, उन महात्माको भी में 
सदा नमस्कार करता हू ॥ १४६ ॥ 

एव स्लुवन्नपि नागान्यदा ते कुण्डले नाल भन्तथापञ्यत्स्त्रियौ 

तन्त्रे आधिरोप्य परं वयन्त्यौ ॥ १४७॥ तरिंमडच तन्त्रे 

कृष्णाः सिताइच तन्तवः। चक्रं चापदयदषड्मिः कुमारैः 

परिवत्यमानम्‌। पुरुषं चापइ्य दरनीयम्‌॥ १४८॥ स तान्स- 

व(स्तुष्टाव एभिमेन्त्रवादञछोकेः ॥ १४९॥ 
जब नागांकी स्तुति करने पर भी कुण्डल न मिले, तब उन्होंने दो स्रियोको खड्डी पर 
चढाकर तस्र बनाते हुए देखा ॥ १४७॥ उस खडी पर सफेद और काले रंगके धागे लगे 
इए थे । और छः बालकोंके द्वारा घुमाये जाते हुए एक चक्रको देखा | एक सुन्दर पुरुष 
भी देखा ॥ १४८ ॥ उत्तंकने इन प्रशंसापरक छोकोंसे उनकी स्तुति की ॥ १४९ ॥ 


्रीण्यपितान्यत्र दाताने मध्ये षा्िऱ्च नित्यं चराति प्रवेऽस्मिन्‌। 
चक्रे चतुर्विशातिपर्वयोगे बडधत्कुमाराः परिवतेयन्ति ॥ १५० ॥| है 
चौबीस पर्वयुक्त तथा हमेशा चलनेवाले इस सनातन चक्रमें तीन सो साठ अरे लगे हुए 
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महाभारत । [ अध्याय 






तृतीय ] आदिपवे । ८९ 


तन्त्रं चेद विश्वरूपं युवत्यौ वयतस्तन्तून्सतत वर्तयन्त्यौ । 

कृष्णान्सितांदचैच विवतेयन्त्यौ भूतान्यजस्रं सुवनानि चैच ॥ १९१॥ 
दो युवातियां अनेकों रूपोंबाले इस चक्रको घ॒माती हुई इसपर हमेशा काले और सफेद धागोंको 
बुनती रहती है और सम्पू्णे भुवनांको और भूतोंको हमेशा घमाती रहती हैं ॥ १५१ ॥ 


वञ्रस्य भता सुवनस्य गोप्ता बरूत्रस्थ हन्ता नसुचेनिहन्ता । 

कृष्णे वसानो वसने महात्मा सत्याडते यो विविनक्ति लोके ॥ १८२॥ 
वज्रधारी, जगतका रक्षक, नघुचिका वध करनेवाला और वृत्रासुरको मारनेत्राला तथा दो 
काल कपडाको पहने हुआ एक महात्मा हे, जो लोगामं सत्य ओर असत्यको पृथक प्रथक 
करता हे ॥ १५२ ॥ 

यो वाजिनं गभसपां पुराणं वैश्वानरं वाहनमभ्युपेतः 

नमः सदास्मे जगदीश्वराय लोकत्रयेद्षाय पुरंदराय ॥ १५३॥ 
जिन्होंने वैश्वानरके समान तेजोवान्‌ ससद्ध जलसे उत्पन्न प्राचीन घोडेको प्राप्त किया है, 
उन त्रिलोकीनाथ विश्वेश्वर पुरन्दर इन्द्रको सदा नमस्कार हो ॥ १५३ ॥ 


तलः स एनं पुरुषः प्राह। प्रीतोऽस्मि तेऽहमनेन स्तोच्रेण। किं 

ते प्रिय करवाणीति ॥ १५४॥ स लसुवाच। नागा से वदामी- 

युरिति ॥१५७॥ स एनं पुरुषः पुनरुवाच। एतमश्वमपाने धम- 

स्वाल॥ १५९॥ स तम्रश्वमपानेऽघमत्‌। अथाश्वाद्वर्यसाना- 

त्लवस्रोतोभ्यः सधूमा अचिषोऽञ्नेनिष्पेतुः ॥ १८७॥ 
( उत्तङ्कके ऐसे स्तवन करनेपर ) वह पुरुष उससे चोला- तुम्हारी इस स्तुतिसि में प्रसन्न 
हुआ हूं। तुम्हारा कौनसा प्रिय काये करूं ॥ १५४॥ उत्तङ्क उससे बोला, “' संपूर्ण सर्प 
मेरे वशम आजावें  ॥ १५५॥ उस पुरुषने फिर उत्तङ्कसे कहा कि, “ इस घोडेके 
मलद्वारमे फूंका '' ॥ १५६॥ उत्तंकने ( उस पुरुषकी आज्ञासे ) घोडेके मलद्वारमें फूंक 
मारी; इससे फूंकनेपर घोडके शरीरके सब छिद्रोंसे धुआसहित अभिकी ज्वालायें निकलने 
लगीं ॥ १५७॥ 

तामिनोगलोको धूपित! ॥ १६८॥ अथ ससंश्रमस्तक्षकोऽ- ड 

श्रितेजोभयाविषण्णस्ते कुण्डल गृहीत्वा सहसा स्वभवना- ° 
उन अभि-ज्वालाओसे नागलोक गर्म हो गया ।। १५८॥। तब संभ्रम सहित तक्षकने अझ्निके pe 
तजक भयसे दुःखी होकर उन दोनों कुण्डलोंके साथ अपने गुहसे एकाएक निकल कर उत्तंकसे 
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९० महाभारत । र [ अध्याय 
निष्कम्यात्तडुःसुचाच । एते छुण्डले प्रतिगह्ाातु भवःनिति 
॥ १५९ ॥ स ते प्रतिजग्राहोत्तङ्कः। कुण्डले प्रतिग्ह्याचिन्त- 
यत्‌ ! अद्य तत्पुण्यकसुपाध्यांविन्या: । दूरं चाहमम्यागतः । 
कथ नु खलु संमावयेयामिति ॥ १६०॥ लल एनं चिन्लयानभेव 
स पुरुष उवाच। उत्तङ्क एनमश्वमापधिराोह । एष त्वां क्षणादे 
वोपाध्यायकुल प्रापयिष्यति ॥ १६१ ॥ 
कहा, “ आप इन दोनों कुण्डलोंको लें ले !? ॥ १५९ ॥ उत्तंकने कुण्डलोंको ले लिया । कुण्ड- 
लोको लेकर उत्तंक सोचने लगा, “ आज ही तो उपाध्यायिनीका पुण्यक-त्रत होनेवाला 
हैं । में भी बडी दूर आ गया हूं | कैसे ( उचित समय पर वहां पहुंच करके ) कार्य पूरा 
कर सकूंगा ”” ॥ १६० || तब ऐसे सोचमें पडे हुए उस उत्तकसे बह पुरुष बोला- 
““ उत्तंक! इस घोडे पर चढ जाओ। यह क्षणभरमें ही तुम्हें गुरुके घर पहुंचा देगा '? || १६ १॥ 
स तथेत्युक्त्वा तमश्वसधिरुह्य ४त्याजगामोपाध्यायकुलम्‌ । 
उपाध्याथिनी च स्नाता केशानावपयन्त्युपविष्टोत्तङ्को 
नागच्छतीति शापायास्य मनो दधे | १६२॥ अथोत्तङ्कः 
प्रविद्य उपाध्यायिनीसभ्यवादयत्‌। ते चास्ये कुंडले प्रायच्छत्‌ 
॥ १६३ ॥ सा चेन प्रत्युबाच । उत्तङ्क देशो कालेऽभ्यागतः । 
स्वागत ते वत्ल। सनागसि मया न शाघः। श्रेथस्तवोपस्थितस । 
सिद्धिमाप्डुहीति ॥ १६४॥ अथोत्तङ्क उपाध्यायसभ्यवाद- 
यत्‌ । तस्ुपाध्याथः प्रत्युवाच। वत्सोत्तङ्क स्वागतं ते | किं 
चिरं क्तमिति ॥ १६५॥ 
उत्तंक “तथास्तु '› कहके उस घोडेपर चढकर उपाध्यायङुलमें लौट आया । इधर उपा- 
ध्यायिनी स्नान करके बैठ कर केश साफ करती हुई “ उत्तंक अभीतक नहीं आया '? यह 
सोचकर शाप देनेका विचार कर रही थी ॥ १६२ ॥ इतनेमें ही उत्तंकने प्रवेश करके उस 
उपाध्यायिनीको प्रणाम किया । और उसे दोनों कुण्डल दे दिय ॥ १६३॥ उपाध्यायिनी 
उत्तंकसे बोली, “ हे उत्तंक! तुम ठीक समय ओर ठीक स्थानपर आ गए हो । हे वत्स! 
तुम्हारा स्वागत हो | अच्छा हुआ, कि मेंने निरपराधी तुमको शाप नहीं दिया। अब तुम्हरे | 
मंगलका अवसर आ पहुंचा है । तुम सिद्धिलाभ करो ” ॥ १६४ ॥ इसके बाद उत्तंके | 
उपाध्यायको प्रणाम किया | उपाध्याय उससे बोले, “ बेटा उत्तंक! तुम्हारा स्वागत हो | | . 
तुमको आनेमें इतनी देर क्यों हुई ! ” || १६५॥ 
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तसुत्तडूक उपाध्यायं प्रत्यवाच ! भोस्तक्षकेण नागराजेन 
विन्नः कुलोऽस्मिन्कमेणि । नेनास्मि नागलोकं नीतः ॥१६६।। 
तञ्च च सथा इष्टे स्त्रियौ तन्त्रेऽधिरोप्य पटं चयन्त्यौ । तस्मिश्च 
तन्त्रे कृष्णा; सिताञ्च तन्तवः। कि तत्‌ ॥ १६७॥ तत्र 
च मया चक्र इष्टं ढादकारम्‌। षट्चैनं कुमाराः पारिवतेयान्ति । 
तदपि किम्‌ ॥ १६८॥ पुरुषश्चापि सया दृष्ठः। स पुनः 
कः ॥ १६९ ॥। 
उत्तंकने उपाध्यायको उत्तर दिया, “ नागराज तक्षकने इस कार्येमें विन्न डाल दिया था, 
अतः मैं नागलोक गया था ॥ १६६ ॥ वहां मैंने खड्डीपर चढाकर कपडा चुनते हुए 
दो ख्रियोंको देखा । उस खड़ीमें सफेद और काले रंगके ख़त थे । वह कया थे ? ॥ १६७॥ 
वहां मैने बारह आरेवाला एक पहिया देखा, छे कुमार इस चक्रको घुमा रहे थे | वह भी 
क्या था ? ॥ १६८॥ एक पुरुषको भी मैंने देखा । वह कोन था ॥ १६९ ॥ 
अश्वञ्चातिप्रमाणय॒क्तः। स चापि कः ॥ १७०॥ पथि गच्छता 
मथा ऋषभो इष्टः । त च पुरुषोऽधिरूढः | तेनास्मि सोपचार- 
झुच्ा।। उत्तङकास्य ऋषभस्य पुरीष अक्षय । उपाध्यायेनापि 
ते भक्षितमिति! ततस्तद्ववचनान्मया तहृष भस्य पुरीबछुप- 
युक्तस्‌ । तदिच्छामि भवतोपदिष्ट किं तदिति ॥ १७१॥ 
तेनेवछ्ुकत उपाध्याय! प्रत्य॒बाच। से त स्त्रियो धाता विधाता 
च। ये च ते कृष्णा; सिताश्च तन्तवस्ते राञ्घहनी ॥ १७२॥ 
थदपि तच्चक्रं द्ादशार षट्कमाराः परिवर्तयन्ति ते ऋतवः 
षट्‌ संवत्सरश्चक्रम | यः पुरुषः स पजन्यः। योऽश्वः सोऽग्निः 
| ॥ १७३॥ 
बडे भारी एक घोडेको देखा, वह भी कोन था? ॥ १७० ॥ पथमें जाते इए मेंने 
एक बैलको देखा था । उसपर एक पुरुष चढा हुआ था । उसने विनयपूवेक मुझसे कहा,. 
“हे उत्तंक ! तुम इस बेलका गोबर खा लो । पाहिले तुम्हारे उपाध्यायने भी खाया था ” । 
मैंने उसका वचन सुनकर उस वैलका गोबर खा लिया था । वह सब क्या था, यह सब 
आपके मुंहसे सुनना चाहता हूं ॥ १७१ ॥ उत्तंकके यह सब पूछनेपर उपाध्याय बोले, 
“ हे उत्तंक ! तुमने जिन दो ख्लियोंको देखा, वे धाता और विधाता थीं। जिन सफेद 
और काले धागोंको देखा, वे सब दिन और रात थे ॥ १७२ ॥ जिस चक्रको देखा, वह 
वर्षे था; जिन छः कुमारोंको उस बारह आरेवाले चक्रको घुमाते देखा, वे छः ऋतु थे । 
जिस पुरुषको देखा वह मेघ था । जिस अश्वको देखा, वह अग्नि था ॥ १७३॥ 
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य ऋषभस्त्वया पथि गच्छता दृष्टः स॒ एरावतो नागराजः। 
यर्चेनमघिरूढः पुरुषः स इन्द्रः। यदपि ते पुरीषं भक्षितं तस्य 
ऋषभस्य तदग्टृतम्‌॥ १७४॥ तेन खल्वसि न व्यापन्नस्तस्मि 
न्ञाग भवने । स मम सखा इन्द्रः ॥ १७५॥ तदलुग्रहात्कुण्डले 
गृहीत्वा पुनरभ्यागतोऽसि । तत्सौम्य गम्यताम्‌ । अनुजाने 
भवन्तम्‌ । श्रेयोऽवाप्स्यसीति॥ १७६॥ स उपाध्यायेनानज्ञात 
उत्तङ्कः कुद्धस्तक्षकस्य प्रतिचिकीर्षमाणो हास्तिनपुरं 
प्रतस्थे ॥ १७७॥ 
पथमें जाते हुए जिस बेलको तुमने देखा, वह नागराज ऐरावत था । उसपर जो पुरुष चढा 
हुआ था वह इन्द्र था और तुमने जो उस बैलका गोबर खाया वह अमृत था ॥ १७४॥ 
उसी अमृतको खानेके कारण तुम नागलोकमें जानेपर भी नष्ट नहीं हुए । वही इन्द्र मेरा 
मित्र है ॥ १७५ ॥ उसी इन्द्रकी कृपासे कुण्डल लेकर लौटकर आ सके हो । अत एव 
हे सुशील ! अब तुम अपने घर जाओ । में तमको अनुमति देता हूं । तुम श्रेयको प्राप्त 
करो ॥ १७६ ॥ वह उत्तक उपाध्यायसे आज्ञा लेकर तक्षकपर नाराज होकर उससे बदला 
लेनेकी इच्छासे हस्तिनापुरको चला गया ॥ १७७॥ 
स हास्तिनपुरं प्राप्य नचिरादह्विजछत्तमः । 
समागच्छत राजानमुत्तङ्को जनसेजयम्‌ ॥ १७८ ॥ 
िग्रामे श्रेष्ठ उत्तङ्क विना बिलम्ब हस्तिनापुर जाकर महाराज जनमेजयके निकट उपस्थित 
इए ॥ १७८॥ 
पुरा तक्षाशिलातस्त निवृत्तमपराजितम्‌ । 
सम्यग्विजयिनं इष्वा समन्तान्मन्त्राभिब्रतम्‌ ॥ १७९ ॥ 
तस्मै जयाशिषः पूर्व यथान्यायं प्रयुञ्य सः । 
उवाचैनं वचः काले दाव्दसंपन्नया गिरा ॥ १८०॥ 
इससे पहले तक्षाशिलाके प्रदेशको जीतकर लौटकर आए हुए, शत्रुआंपर अच्छी तरह जय 
प्राप्त करनेवाले होने पर भी स्वयं शत्रओसे अपराजित उस जनमेजयको मंत्रियोंके कु 
चारों ओरसे घिरा हुआ देखकर उत्तंकने पहले उनको यथाविधि जयग्राप्त करनेके लिए 
शुभाशीवीद दिए, और फिर उत्तम शब्दोंसे युक्त वाणीसे समयके अनुसार वाक्य इस 
जनमेजयसे कहे ॥ १७९-१८० ॥ 
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तूँताय | आदिपवे । ९३ 


अन्यस्मिन्करणीये त्वं कार्थं पार्थिवसत्तम । 
चाल्यादिवान्यदेव त्व कुरुषे नृपसत्तम ॥ १८१॥ 
“हे श्रेष्ठ राजन्‌ ! इस करने योग्य कार्यमे अपने कतेव्यका पालन न करके तुम बालकके 
समान दूसरे कार्यॉमें लगे हुए हो ॥ १८१ ॥ 
एवस्ुक्तस्तु विप्रेण स राजा प्रत्युवाच ह। 
जनमेजयः प्रसन्नात्मा सम्यक्संपूज्य तं सुनिस्‌ ॥ १८२॥ 
उत्तंकसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रसन्न आत्मावाले महाराज जनमेजय विघिपूवेक उसकी 
पूजा करके उस मुनिसे बोले ॥ १८२ ॥ 
आसां प्रजानां परिपालनेन स्वं क्षत्रघर् परिपालयामि । 
प्र्रूहि वा कि क्रियतां डिजेन्द्र झुश्भषुरस्म्यव्य वचस्त्वदीयम्‌ ॥ १८३॥ 
“४ मैं इन प्रजाओंका पालन करके में अपने क्षत्रियधर्मका पालन कर रहा हूं । दे द्विजेन्द्र 
मुझे बताओ में क्या करूं । में आज तुम्हारे वचनोंको सुनना चाहता हूँ ॥ १८३ ॥ 
स एवसुक्तस्तु नपोत्तमेन द्विजोत्तमः पुण्यकूतां वरिष्ठः । 
उवाच राजानमदीन सत्त्व स्वभेव काय नुपतेर्च यत्तत्‌ ॥ १८३॥ 
नृपश्रेष्ठ जनमेजयके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर पुण्यशीलोंमें श्रेष्ठ द्विजोत्तम उत्तंकने 
उन अन्यून बलवाले महाराज जनमेजयको राजाके द्वारा जो कुछ किया जाना चाहिए, 
| उन कार्योको बताया ॥ १८४ ॥ 
| तक्षकेण नरेन्द्रेन्द्र येन ते हिंसितः पिता । 
| तस्मै प्रतिकुरुष्व त्वं पन्नगाय दुरात्मने ॥ १८५॥ 
' हे श्रेष्ठ महीपाल ! जिस तक्षके, द्वारा तुम्हारे पिताकी हिंसाकर दी गई थी, उस 
। दुष्टात्मा सर्पको उचित प्रति फल दो ॥ १८५ ॥ 
कार्यकालं च मन्पेऽहं विधिदृष्टस्य कमणः । 








नङ्गच्छापचितिं राजन्पितुस्तस्य महात्मनः ॥ १८६॥ 
राजन्‌ ! इस बिधिदर्शित कार्यको करनेका काल आ पहुंचा है ऐसा में मानता हूं, अतः ५ 
तुम्हारे उन महानुभाव जन्मदाता पिताका जो अनिष्ट हुआ है, उसका बदला लो ॥१८६॥ ५ 
तेन ह्यनपराधी स दष्टो दुष्टान्तरात्मना । ड 
पञ्चत्वमगमद्राजा यञ्राहत इव दुमः ॥ १८७॥ र 


उस दुष्ट अन्तरात्मावाले तक्षकके द्वारा तुम्हारे निरपराधी राजा काटे जाकर वज़से मारे 
गए बृक्षके समान मृत्युको प्राप्त हुए थे ॥ १८७ ॥ 
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बलदपसमुत्सि क्तस्तक्षकः पन्नगाधमः । 
अकाय कृतवान्पापो यो5ददात्पितरं लच ॥ १८८॥ 
जिस सर्पोमें अत्यंत नीच तक्षकने बल और अहंकारमें भरकर जो तुम्हारे पिताको क 
` लिया था, वह उसने बडा ही अनुचित ओर पापका कार्य किया ॥ १८८ ॥ 











राजषिवंशगोप्तारममरप्रतिमं नपम्‌ । 

जघान काइ्यप चेव न्यवतेयत पापकृत्‌ ॥ १८९ ॥ 
और राजर्षिदंशके रक्षक, देवोंके समान अद्वितीय महाराज परीक्षितको मार डाला तथा 
उस पापाने ( तुम्हारे पिताके प्राणोंको बचानेके लिए आते हुए ) काइयपको भी ( बीच 
रास्तमेसे ही लोटा दिया ॥ १८९॥ 








दग्धुमहासे तं पापं ज्वलिते हव्यवाहने । 

सपेसत्रे महाराज त्वाये तद्धि विधीयते ॥ १९० | 
हे महाराज ! सर्पयज्ञका अनुष्ठान कर ग्रज्ज्वलित अभिमे उस पापात्माको तुम जला सकते 
हो, अतः तुम शीघ्र उसका अनुष्ठान करो ॥ १९० ॥ 









एवं पितुश्वापचिति शुतवांस्त्वं मविष्यसि । 
मम प्रिय च सुमहत्कृत राजन्भविष्यति ॥ १९१ ॥ 

ऐसा करनेसे हे राजन्‌ | अपने पिताका बदला तुम ले लोगे ( और पिताके ऋणसे तुम 

उक्रण हो जाओगे। ) और मेरा भी अति प्रिय कार्य पूर्ण हो जाएगा ॥१९१॥ 









कमणः एथिवीपाल मम येन दरात्मना । 

वप्रः कृती महाराज गुवंर्थ चरतो5नघ ॥१९२॥ र 
हे निष्पाप महाराज प्रृथ्त्रीनाथ ! में गुरुके लिये धन लाने गया था, तब उस दुरात्माने 
मेरे इस कर्ममें बडा विन्न डाला था ॥ १९२॥ 

एलच्छरत्वा ठु नृपतिस्तक्षकस्य चुकोप ह । 

उत्तङ्गवाक्यहाविषा दीप्तोऽग्निहोविषा यथा ॥ १९३॥ 
तक्षककी यह बात सुन कर महाराज जनमेजय बहुत क्रोधित हुए, और जिस प्रकार घृतसे 
अग्नि जल उठती है, वैसे ही उत्तङ्के वाक्यरूपी छृतसे उनकी ऋधरूपी अभि जल 
 उटी॥१९३॥ क 
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चतुर्थ ] आदिपच । 


अपृच्छच तदा राजा मन्त्रिणः स्वान्लुढुः खितः 

उत्तङ्कस्यंव सान्नध्य पितु! स्वगंगात प्रति ॥ १९४॥ 
तव अति दुःखित होकर राजाने उत्तङ्के सामने ही अपने मंत्रियोंस पिताके परलोक सिधार- 
नेका वृत्तान्त पूछा ॥ १९४॥ 

तदैव हि स राजेन्द्रो दुःखशोकाप्त््रलोऽभवल्‌। 

यदेव पितरं व्ृत्तसुत्तङकादशणोत्तदा ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ समाप्त पोष्यपचं ॥ ६४८ ॥ 
जब राजाने उत्तङ्कसे पिताकी मृत्युका वृत्तान्त सुना तो नृपश्रेष्ठ जनमेजय दुःख ओर शोकसे 
विकल हो गए ॥ १९५ ॥ 
इस प्रकार महाभारतके आदिपर्चमे तीसरा अध्याय और पौष्यपचे समाप्त हुआ ॥ ६७८ ॥ 
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लोमहषेणपुत्र उग्रश्रवाः सूतः पौराणिको नेमिषारण्य शौन- 
कस्य कुलपतेद्वोदचावार्षिके सत्र ऋषीनभ्यागतानुपततस्थे ॥ १॥ 
पोराणिकः पुराणे कृतश्रमः स तान्क्रताञ्जलिरुवाच। कि भवन्तः 
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श्रोतुमिच्छन्ति। किमहं वाणीति ॥ २॥ तम्गृषय ऊचुः । किर 

परमं लोमहषेणे प्रध्यामस्त्वां वक्ष्यसि च नः शुश्रूषतां कथा- RS 

योगम्‌ । तद्‌ भगवाँस्तु तावच्छौनकोऽग्निशारणमध्यास्ते ॥३॥ य 
लोमहर्षणके पुत्र खत पौराणिक उग्रश्रवा नेमिषारण्यमें कुलपति शौनकके बारह वर्षतकक चल्नेवा 
यज्ञमं आये हुए ऋषियोंके समीप उपास्थित हुए ॥ १॥ पुराणोंका स्वाध्याय किए इ. 
बह पौराणिक दोनों हाथ जोडकर बोले, “ आप लोग इस समय कया सुनना चाहते... 


हैं? में इस समय क्या कहूँ ? ”” ॥ २॥ ऋषिलोग उससे बोरे, “ हे लोमहपेणके पुत्र! 


हम लोग विविध कथा सुननेके अभिलाषी होकर तुमसे जो जो पूछें, तुम वह सब वर्ण... 

करना । परंतु भगवान्‌ शोनक इस समय अभझ्निगृहमें बैठे हुए हैं ॥ ३॥ 
योऽसौ दिव्याः कथा वेद देवतासुरसंकथाः । | वा 
मलुष्योरगगन्धवेकथा वेद च सवेदा ॥४॥ ३५ 





जो देवासुर संबंधी सम्पूणे कथायें जानते हैं और जो मनुष्य, सांप तथा गन्धर्वोके संपूण | 
 कथाआको आप जानते हैं ॥ ४॥ | मम कर अरी 
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महाभारत । [ अध्याय 


स चाप्यस्मिन्मखे सौते विद्वान्कुलपति द्विजः । 

दक्षो घृतत्रतो धीमाञ्शास्त्रे चारण्यके शुरू! ॥ ० ॥ 
हे छत ! विशेष करके जो इस यज्ञके कुलपति और विद्वान्‌ , कार्यकुशल, त्रतक्षील, बुद्धिमान्‌ , 
कमकाण्ड संबंधी शास्र ओर उपनिषद्‌ सिखानेमें अद्वितीय गुरु हैं ॥५ ॥ 

सत्यवादी रासपरस्तपस्वा नियलब्रतः । 

सवेषामेव नो मान्यः स ताचत्प्रातिपाल्घताम्‌ ॥ 5 ॥ 
तथा सत्यवादी, शान्तिमे रत, तपस्वी और त्रतशील हैं; अतः वह हम सबरहीके लिए 
माननीय हैं अतएव उनके लिये कुछ देर ठहर जाओ ॥ ६ ॥ 

तस्मिन्नध्यासति गुरावासन परसाचितम । 

ततो वक्ष्यासि यत्त्वां स प्रथ्यति द्विजसत्तमः ॥ ७॥ 
अत्यंत पूजित श्रेष्टासन पर वेठकर वह द्विजश्रेष्ठ जो कुछ भी प्रश्न करें, तुम उसीका 
उत्तर देना ॥ ७॥ 

सत उपाच 

एवमस्तु गुरौ तस्मिन्नुपविष्टे महात्मनि । 

तेन एष्ट! कथाः पुण्या वक्ष्यासि विविधाश्रयाः : ॥८॥ 
स्वत बोले, “वही होवे; महात्मा गुरुशोनकके बैठकर उनके द्वारा पूछे गए नाना विषयास 
सम्बन्धित पुण्यकथाये में तुम्हें सुनाऊंगा । ? ॥ ८ ॥ 

सोऽथ विप्रषेभः काय कृत्वा सर्व यथाक्रमम्‌ । 


देवान्वाग्भिः पित्‌नद्विस्तपयित्वाजगाम ह ॥९॥ 
यत्र त्रत्मषेयः सिद्वास्त आसीना यतव्रताः । 
यज्ञायतनमाश्रत्य सूतपुत्रपुरश्सराः . ॥ ९० ॥ 


जिस यज्ञस्थानपर त्रतोंका आचरण करनेवाले ब्रह्मपिं और सिद्ध मुनिगण खतके पुत्र 
उग्रश्रवाको अग्रस्थान देकर बैठे हुए थे, उसी यज्ञस्थान पर ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ शोनक मंत्रों 
द्वारा देवोंको और जलद्वारा पितरॉको तृप्त करके तथा अन्य भी सब कार्योका क्रमपूर्वेक 
समाप्त करके आकर वेठ गए ॥ ९-१० ॥ 

ऋत्विक्ष्वथ सदस्येषु स वे गरहपतिस्ततः । 

उपविष्टेषूपविष्टः शौनको5थात्रवीदिदम्‌ ॥११॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि चतुर्था५ध्यायः॥ ४ ॥ ६५९ ॥ 

बादमें ऋत्विक और सभासदोंके बेठनेपर कुलपति शाँनक स्वयं बैठ कर यह बोले ही ।११॥ 

॥ इस प्रकार महाभारतके आदिपर्चमें चौथा अध्याय समाप्त हुआ ॥ ६५९ ॥ 
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शनक उद्यान 
पुराणमखिलं तात पिता तेऽधीतवान्पुरा । 
चित्त्वमपि लत्शर्वमधीषे लोमहर्षणे ॥ १॥ 
शानक बारू- “है तात लामहषेणक पुत्र ! पहिले तुम्हारे पिताने सम्पूण पुराण पढे थे, 
क्या तुमन भी उन सवांको पढ लिया है १॥ १॥ 
पुराणे हि कथा दिव्या आदिवंशाइच धीमताम्‌ । 
थ्यन्ले ताः पुरास्माभिः श्रुलाः पूर्व पितुस्तव ॥२॥ 
पुराणोंमें देवताओंके चरित्र ओर महानुभाव पुरुषोंके आदिवंशबृत्तान्त कथित हुए हैं; पहिले 
वे वृत्तान्त तुम्हार पिताके द्वारा कहे जाते थे, हम लोग वह सव कथायें सुन चुके हैं ॥२॥ 
तञ वंशाभहं पूर्व श्रोतुमिच्छानि भार्गवम्‌ । 
कथयस्व कथासेलां कल्याः स्म श्रवणे तव ॥ ३॥ 
इस समय उनमें सबसे प्रधान भृगुर्वशका वृत्तान्त सुनना चाहता हूं, तुम इस कथाको 
सुनाओ । हम लोग एकचित्त होकर तुम्हारी बात सुननेके लिए तेय्यार हैं ॥ ३॥ 


सूत उचच 
यदधीते पुरा सम्पग्द्रिजश्रेष्ठ ॥हात्मभिः । 

चैहापाथनविप्राचेस्तैकचापि कथितं पुरा ॥४॥ ५ 

सूत घोले- “ हे द्विजश्रेष्ठ ! आप महात्माओंने जिन विषयोंको पुराणोंमें पढा है, ओर | 

बैशम्पायन आदि द्विजवरोने भी पहले कहा है ॥ ४॥ अ 

यदधीतं च पित्रा मे सम्यक्चैव तलो मथा । 


तत्तावच्छणु थो देवैः सेन्द्रैः साश्निमरुक्गणैः । 
पूजिलः प्रवरो वशा भ्गूगणां सरुनन्दन ॥&॥ 
और मेरे पिताने जिन विषयोंको पढा हे, मैंने भी उन सब विषर्योको पितासे भलीभांति पट 


लिया है; हे भृगुनन्दन ! इन्द्र, अग्नि ओर मरुतोंके साथ देवोंद्वारा पूजित उस श्रेष्ठ प्रवरवाले हि 
भरगुवंशको आप सुनिये ॥ ५॥ | है 
हमं वंशासहं ब्रह्मन्मागंव ते महासुने । च्य 


निगदामि कथायुक्त पुराणाश्रयसयुतम्‌ | ॥॥ '-: आही 

हे महामुने जह्मन्‌ ! में पहिले उस भुगु सम्बन्धी वंशहीका पुराणके आधारपर कथाओसे | 
युक्त यथावत्‌ वर्णन करता हूं ॥ ६ ॥ ह 
१२ ना जाच -- ८ ती 
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भगोः सुदायितः पुत्रच्यवनो नाम भार्गवः । 

च्यवनस्यापि दायादः प्रमतिनांस धार्मिकः । 

पमतरप्यभ्त्पुचो घृताच्यां रुरुरित्यु | ॥ ७॥ 
भूगुके बडे स्नेहपात्र पुत्र च्यवन नामके भुगुवशर्म उत्पन्न हुए | च्यवनके भी परम धार्मिक 


















क त्र प्रमाते हुए; प्रमतिके भी ध्रृताचाके गर्भसे औरस पुत्र रुरु उत्पन्न हुए | ७॥ 
र रुरोरपि सुतो जज्ञे झुनको वेदपारगः । 
ह पमद्वरायां धमात्मा तव पूर्वपितामहात्‌ ॥८॥ | 
न आपके पूर्व पितामह रुरके प्रमदराके गर्भसे वेदज्ञ, धर्मज्ञ, शुनकं नामक पत्र उत्पन्न | 
हि हुआ ॥ ८ ॥ | 
- तपस्वी च यशस्वी च श्रुतवान्ब्रह्मवित्तमः । 
| धमिष्ठः सत्यवादी च नियतो नियतेन्द्रियः ॥९॥ र 
पै तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ, जह्मज्ञ, परमधर्मशील, सत्यशील, जितेन्द्रिय थे ॥ ९ ॥ १ 
शौनक उवाच | 
सूतपुत्र यथा तस्य भार्गवस्य महात्मन! । | 
च्यवनत्वं परिख्यातं तन्ममाचक्ष्व एच्छतः ॥ १०॥ ग 





शौनक बोले- हे स्रतपुत्र ! जिस कारण महात्मा भूगुनन्दनकी च्यबनके नामसे प्रसिद्धि | 
इ, वह कारण पूछनेबाले ग्रुझे आप बताइए ॥ १०॥ [ 
सूत उवाच 
> भगो! खुदायिता भाय पुलोमेत्याभिविश्वता 
हः तस्यां गर्भ! सम भवद्भ्॒गोर्वीर्यससुद्भधव ॥ ११॥ हू 
जं छत बोरे महर्षि शृशुजीकी उत्तम, परमप्रिय सुप्रसिद्ध पुलोमा नामकी एक खरी थी । | 
उसमें भ्रूगुके वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला गर्भ स्थिर हुआ ॥ ११ ॥ यु 
तस्मिन्गर्भे संभ्वतेष्थ पुलोमायां भगद्ह । 
समये समशीलिन्यां धमेपत्न्यां यदास्विन! ॥ १२॥ 
आमिषिकाय निष्कान्ते भगौ धर्मश्रतां वरे । 
आश्रम तस्थ रक्षोऽथ पुलोमाभ्याजगाम ह ॥ १३॥ >: 
हे भूगुनंदून ! उस यशस्वी भूगुसे उस समान शील स्वभावशाली धर्मपत्नी पुलोमामें यथा 
समय गर्भ स्थिर होने पर धर्मधारियोंमें श्रेष्ठ भगुके एक दिन नहानेके लिए चले 
ह हः पुलोम नामक राक्षस उनके आश्रमके पास आया ॥ १२-१३ ॥ 
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तं ्रविइयाश्रमं दृष्टा खगो भीयामनिन्दिताम्‌ । 
हृच्छयेन समाविष्टो विचेताः समपद्यत ॥ १४॥ 
आश्रमके भीतर घुसकर वह राक्षस अनिन्दित भृगुपत्नीको देखकर हृदयमें कामके प्रविष्ट 
हो जानेके कारण कामपीडासे व्याकुल होकर अचेतनसा हो गया ॥ १४॥ 
अभ्यागतं तु तद्रक्षः पुलोमा चारुदशना । ` म 
न्यमन्त्रयत वन्येन फलमूलादिना तदा ॥ १८॥ 
सुदशना पुलोमाने आश्रममें आए हुए उस राक्षसको बनके फलमूलोंसे सत्कार करनेके 
लिए आमंत्रण दिया ॥ १५॥ 
तां तु रक्षस्तदा त्रह्मन्हच्छयेनाभिपीडितम्‌। 
दृष्टा हष्टम मूत्त जिहीर्षुस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तव हृदयमें रहनेवाले कामसे पीडित तथा उसे हरनेकी इच्छा करनेवाला वह > 
राक्षस उस अनिन्दित परम रूपमयी रमणीको वहां देखकर बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १६ ॥ है 
अथाप्रिशरणे5पश्यज्ज्वलितं जातवेदसम्‌ । 2 
तमएच्छत्ततो रक्षः पावकं ज्वलितं तदा | ॥ १७॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अग्निगृहमे प्रज्वलित जातबेदा अग्निदेवको देखा और तब उस जलते 
हुए अभि देवसे पूछा ॥ १७॥ ज्र 
रास मे कस्य भार्येयमग्ने एष्ट ऋतेन वै । 
सत्यस्त्वमासि सत्यं म वद पावक च्छते ॥ १८॥ 
हे अग्ने ! तुम सत्यभाषी हो में तुमसे सत्य वात पूछता हूं, सत्य बोलो कि यह 
किसकी स्री है । हे अग्ने ! पूछनेबारे मुझसे संच बोलो ॥ १८॥ ऱ्ह 
मया हीयं पूर्वद्ृता भायार्थे वरवार्गिनी। _ “ सी 
पर्चात्तिवमां पिता प्रादादूभ्वगवेडनतकारिणे ॥ १९॥ gE 


मैंने पहिले इस सुन्दरी नारीको पर्त्नीरूपमें वरण किया था, पर बादमें इसके पिताने इसे 
असत्यभाषी भुयुको दे दिया ॥ १९ ॥ 
सेयं यदि वरारोहा श्रगोभोर्या रहोगता । 
तथा सत्यं समाख्याहि जिहीषाम्याञ्रमादिमाम्‌ ॥२०॥ 
तुम सच बोलो, यह एकान्तवासिनी, कमलके समान सुन्दर रूपवाली भृगुपत्नी हेकि 
. नहीं ! मैं आश्रमसे इसे हर ले जाना चाहता हूँ ॥ २०॥ े = लि 
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१०० महाभारत । [ अध्याय 


सन्युहिं हृदय सेऽय प्रदहल्षिव तिष्ठति । 

सत्पूवेभायी यदिमां ख्यः प्राप सुमध्यमाम ॥ २१ ॥ 
क्योंकि सुन्दर मध्यम भागसे युक्त शरीरवाली इस सुन्दर्गको, जो पहले मेरी पत्नकि 
रूपमें थी, भृगुने प्राप्त कर लिया | इससे उत्पन्न हुआ तबका क्रोध मेरा हृदय जलाता हुआ 
आजतक बना हुआ है ॥ २१॥ 

तद्रक्ष एवमासन्ञ्य ज्वलित जातवेदसम्‌ । 

राङ्कमानो भ्रगोभार्या पुनः -पुनरएच्छल ॥ २५ || 
इस प्रकारसे पूछकर बह राक्षस भृशुकी पत्नी पर शंका करते हुए जलते हुए अग्निको 
सस्चाधित करक उससे वार बार पूछने लगा ॥ २२ ॥ 

त्वमप्ने सवेश्रतानामन्तक्चरसि नित्यदा । 

साक्षिबत्पुण्यपापेषु सत्यं ब्रूहि कवे वचः ॥ २३ ॥ 
हे अभि ! तुम सदा सर्वे भूतोंके हृदयभे त्रिचरते हो और पाप और पण्यके साक्षी हो, 
अतः हे दूरदर्शी विद्वान्‌ ! तुम सच्ची चात कहो ॥ २३ ॥ 

मत्पू्चेभायोपहृता भ्ूयुणानतकारिणा । 

सेयं यदि तथा मे त्वं सत्यमाख्यातुम हसि ॥ २४ ॥ 
मेरे द्वारा पहिलेकी वरण की हुई जिस मेरी ही पत्नीको अन्याय करनेवाले भूगुने हर लिया 
है, बह यही नारी है या नहीं ? हे अग्ने ! तुम यह बात मुझसे सच बोलो ॥ २४ ॥ 

श्रत्वा त्वत्तो श्रगोभार्या हरिष्यास्यहसाश्रमात्‌। 

जातवेदः पझ्यतस्ते वद सत्यां गिरं मम ॥ २ ॥ 
में तुमसे सच्ची बात सुनकर हे जातवेद अग्ने ! तुम्हारे देखते देखते ही इस भृगुपत्नीको इस 
आश्रमसे हर ले जाना चाहता हूं अतः मुझे सच्ची बात बताओ ॥ २५॥ 

तस्य तद्गचन श्रुत्वा सप्तार्चिदुःखितो भ्रदाम्‌ । 

'भीतोष्नृताच शापाच्च भूगोरित्यत्रवीच्छनेः ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५॥ (६८५) 

` £ उस राक्षसकी ऐसी बात सुनकर सात ज्वालाओंवाला आमने एक ओर मिथ्या बोठनेके 


डरसे और दूसरी ओर भूगुके शापके डरसे अति दुःखी होकर धीरेसे यह पुलोमा भुशुकी _ 


ही पत्नी हैं ”” इस प्रकार बोला ॥ २६ ॥ | 
॥ श्री महाभारतम आदिपर्वमे पांचवां अध्याय समाप्त ॥ ( ६८५ ) 
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ष] आदिपर्चं । १०१ 


bn 


सत उवाच 
अझेरथ बचः श्रुत्वा तद्रक्षः प्रजहार ताम्‌ । 
्रह्मन्वराहरूपेण मनोमारुतरंहसा ॥१॥ 
सूत बोले- हे अहन्‌ ! इसके बाद वह राक्षस आभिकी बात सुनकर शूकरका रूप धरके 
वायु ओर मनके समान तेजीसे उस पुलोमाको हर ले गया ॥ १ ॥ 
लः स गो निवसन्कुक्षौ श्रणुकुलोइह । 
रोषान्मातुइ्च्युतः ङुक्षइच्घयनस्तेन सोऽभवत्‌ ॥ २॥ 
मुशुकुलके तिरक! ऐसे समयमे पुलोमाके कोखमें स्थित वह गम कधसे भाताकी कोखसे 
च्युत हो गया अथात्‌ गिर गया । इसी कारणं उसका नाभ च्यवन पडा ॥ २ ॥ 
लं दृष्टा मातुरुदराच्च्युलमादित्यवचश्षम्‌। 
तंद्रक्षी भस्मसाद्‌ भूतं पपात परिछुच्य लाम्‌ ॥ ३ ॥ 
माताके गर्भसे गिरे हुए उस स्रयके समान तेजस्वी बालकको देखते ही राक्षस पुलोमाकों 
छोडकर भस्म बनकर परथ्त्री पर गिर पडा ॥ ३॥ 
सा तमादाय खुश्रोणी ससार स्ूगुनन्दनम्‌ । 
च्यवनं मागचं ब्रह्मन्पुलोमा दुःखस्रूच्छिता ॥४॥ 
ब्रह्मन्‌ ! दुःखसे मूच्छित हुईं हुई वह उत्तम जघन प्रदेशवाली पुलोमा भुशुके पुत्र उस 
च्यवनको लेकर भगुकी आर चली ॥ ४॥ 
ता ददश स्वय ब्रह्मा सवलोकपितामहः 
रुदतीं बाषपपूणोक्षीं सगोभोयीमनिन्दितास्‌ । 
सान्त्वयामास भगवान्वधूं ब्रह्मा पितामहः ।&॥ 
तब सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने उस अनिन्दित रूपवती भुशुपत्नीको रोती और नेत्रोसे 
आंख गिराती हुई देखा ओर पितामह भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी वधूको सान्त्वना दी॥ ५ ॥ 
अश्रूबिन्दूङ्कचा तस्याः प्रावतेत महानदी । 
अनुवतेती स्ट्रति तस्था श्रगोः पत्न्या यशस्विनः ॥६॥ 
उस पुलोमाके आंसुओंसे निकली हुई महानदी वहां बहने लगी और वह नदी उस यशस्वी 
भुगुपत्नीके मागका अनुसरण करने लगी ॥ ६॥ 
तस्या मार्ग स्टलवतीं दृष्ट्रा तु सरितं तदा । 
नाम तस्यास्तदा नव्यादचक्रे लोकपित्तामहः । 
यधूसरोति भगवांइ्च्यवनस्याश्रमं प्रति ॥७॥ | 
तन अश्रुसे निकली हुईं उस नदीको बभूके साथ भगवान्‌ च्यबनके आश्रमकी ओर बहते 
श्‍ |. _ हुए देख कर सबः<लोकॉके . प्रितामह-अझार्जाने-उसका 'नाम. 51बभ्रसराः१?"रखा ॥ 
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(० २ | महाभारत । [ अध्यायं 


स एव च्यवनो जज्ञे भूगो: पुत्रः प्रतापवान्‌ । 

त ददशे पिता तत्र च्यवनं तां च आामिनीम्‌ ॥८॥ 
भूयुक पुत्र प्रतापी च्यवन इस प्रकारसं उत्पन्न हुए थे । तब पिता महर्षि भुशुने उस दशामें 
अपने पुत्र च्यवन ओर पत्नीको देखा ॥ ८॥ 

स पुलोमा ततो भाया पप्रच्छ कुपितो श्रुः । 

केनासि रक्षसे तस्मै कथितेह जिहीर्षवे । 

न हि त्वां वेद तद्रक्षो मद्भार्या चारुहासिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
आर बहुत क्राधत हाकर इस भुशुन अपनी स्त्री पुलोमासे पूछा, तुम्हें हरकर ले जानेकी 
इच्छावाले उस राक्षसको किसने तुम्हारा परिचय दिया ? क्‍योंकि वह राक्षस तो सुन्दर 
हंसीवाली मेरी पत्नी तुमको नहीं जानता ॥ ९ ॥ 

तत्त्वमाख्याहि तं ह्यद्य दाप्तुमिच्छास्यहं रुषा । 

बिभेति को न शापान्मे कस्य चार्य व्यतिक्रमः ॥ १०॥ 
तुम सच सच बाला, म क्रोधस उसको आज शाप देना चाहता हृ । किसने यह अनिष्ट 
किया ? कोन मेरे शापसे भय नहीं खाता ? ॥ १०॥ 


पुलोमोवाच 
अग्निना भगवंस्तस्मै रक्षसेऽहं निवेदिता । 
ततो सामनयद्रक्षः कोरान्तीं कररीमिव ॥ ११॥ 
पुलामा बोली- हे भगवन्‌ ! अभिने उस राक्षसको मेरा परिचय दिया था, इसीसे राक्षस 
कुरज्ञाक समान राती हुईं मुझको ले भागा ॥ ११ ॥ 
साह तव छुतस्यास्य तेजसा परिसोक्षिता । 
भस्मीभूतं च तद्रक्षो मासुत्खज्य पपात वै ॥ १२॥ 
अन्तम तुम्हारे इस पुत्रके तेजके प्रभावने मुझे छुडाया । और वह राक्षस य्रुझको छोडकर 
भस्म होकर भूमेपर गिर पडा ॥ १२॥ 
सूत उपाच 
इति श्रुत्वा पुलोमाया भूयः परममन्युमान्‌ । 
दाशापाग्नरिममिकुद्धः सवंभक्षो भाविष्यसि ॥ १३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ (६९८) 
पूत बोले- अतिक्रोधी भूगुने पुलोमाकी यह बात सुनकर बहुत क्रोधित होकर अझ्निको 
यह शाप दिया कि “ तुम सबभक्षी अर्थात्‌ सबको खा जानेवाले हो जाओगे” ॥ १३॥ 
। श्री महाभारतम आदिपचम छठवां अध्याय समाप्त ॥ ६९८ ॥ 
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सत्तम ] आदिपव । १०३ 


(9 ९-2 


सूत उवाच 

झाप्तस्लु ञ्रुणा बह्निः कुदो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 

किमिद साहस त्रत्मन्क्रतलवानसि सांप्रतम्‌ ॥९॥ 
खत बोले-- भूगुके द्वारा शाप देने पर अभिने क्रोधित होकर यह वाक्‍य कहा, “हे ब्रह्मन्‌! 
तुमने इस समय यह क्या साहस कर डाला? ॥ १॥ 

धर्से प्रयतमानस्य सत्यं च वदतः समस । 

पृष्टो यदज्लच सत्यं व्याभिचारोऽञ को मस ॥ २॥ 
पूछे जानेपर जो मैंने सत्य वात कही, तो उसमें धर्मका आचरण करनेवाले, सदा सत्य 
बोलनेवाले, और पक्षपात न करनेवाले मेरा कया दोष है ? अर्थात्‌ पुलोमाके बारेमें सच्ची 
बात बताकर मैंने क्या अपराध किया ? ॥ २॥ 

पृष्टो हि साक्षी यः साक्ष्य जानमानोडन्यथा वदेत्‌ । 

स पूर्वानात्मनः सप्त कुले हन्यात्तथा परान्‌  ॥३॥ 
जो साक्षी सच्ची वात जाननेपर भी पूछे जानेपर झूठी गवाही देता है, वह अपने पहलेके 
सात कुल और आगे आनेवाली सात पीढियोंको मार देता है ॥ ३॥ 

यञ्च कार्यार्थतत्त्वज्ञो जानमानो न भाषते । 

सोऽपि तेनैव पापेन लिप्यते नात्र संशयः ॥ ३॥ 
जो जन गूढतच्व और सच्ची बात भी जानकर गवाही नहीं देता, वह भी उसी उक्त पापे 
लिप्त होता है, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ ४॥ 

शक्तो5हमपि राप्तु त्वां मान्यास्तु ब्राह्मणा सम । 

जानतोऽपि च ते व्यक्त कथयिष्ये निबोध तत्‌ ॥ ५॥ 
मैं भी तुमको शाप दे सकता हूं, पर मेरे लिए ब्राह्मण आदरके योग्य हैं, ( इसी कारण 
तुम्हें भी त्राह्मण समझकर तुम्हारे प्रति आदरभाव रखनेके कारण तुम्हें शाप नहीं देता हूं ) 
तुम सब जानते हो तो भी स्पष्ट करके करता हू, सुनो ॥ & ॥ 


योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि सूतिषु । 
अग्निहोत्रेषु सचेषु क्रियास्वथ मखेषु च ॥ ६॥ 
में योगबलसे अपनेको अनेक भागोंमें बांटकर मूर्तियोंमें, आग्निहोत्रॉमें, सत्रां, यज्ञ ओर सम्पूण 
क्रियाओंमें विराजता हूं ॥ ६ ॥ 
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१०४ महाभारत । ` [ अध्याय 


वेदोक्तेन बिधानेन मथि यद्धूयते हिः । 


देवता; पितरञ्चैच तेन तृप्ता भवान्ति बै ॥ ७॥ 
वेदोक्त विधानसे मुझमें जो हविद्रच्य चढाया जाता है, उससे देवगण और पितर तृत 
होते हैं ॥ ७॥ 
आपो देबगणाः सर्वे आपः पिलगणास्तथा । 
 दशोइच पौणभासङ्च देवानां पित्रभिः सह ॥ ८ || 


जल ही सब देवता हैं और जल ही पितर हैं । देवता और पितरोंके निमित्त दर्श ओर 
पौणेमास यज्ञ किये जाते हैं ॥ ८ ॥ | 

देवता; पितरस्तस्मात्पितरइचापि देवलां! । . 

एकी भूताइच पूज्यन्ते एथक्त्वेन च पनेरु | ॥ ९ ॥ 
अतः देवता ही पितर हैं और पितर ही देवता हैं । वे पर्थोमें कभी एक रूपसे : 
पृथक्‌ रूपसे पूजित होते हैं ॥ ९॥ 

देवताः पितरञ्चैव जुहते माथि यत्सदा । 

त्रिदशानां पितृणां च सुखसवमहं स्स्तः || १०॥ 
देवगण और पितृगण भी मुझमें हमेशा हवि डाला करते हें । अतः में ही उन देवताओं 
और पितरोंका मुख माना गया हूं ॥ १०॥ 

अमावास्यां च पितरः पौणमास्यां च देबलाः ! 

सन्सुखेनैव डयन्ते सुञ्जते च इतं हविः । 

सवेभक्षः कथं तेषां भविष्यामि सुखं त्वहम्‌ ॥ ११॥ 
अमावास्यामें पितरलोग और पौर्णमासीमं देबलोग आहुति पाते हैं और मेरे झुखसे ही डाली | 
गई हवि खाते हैं, अतः में उन ( देवताओं और पितरों ) का मुखरूप हो करके सवभक्षक 
कैसे ननं? ॥११ ॥ 

चिन्तयित्वा ततो वहिदरचक्र सहारमात्मनः। 

ह द्विजानाम ग्रिहोत्रेषु यज्ञसत्रक्रियासु च ॥ १२॥ ही 
इसके बाद अभिने कुछ काल सोचकर ब्राक्मणोंके अभ्रिहोत्र, सत्र, यज्ञ और दूसरी क्रिया- 
ओंसे अपनेको समेट लिया अर्थात्‌ उनसे अपनेको अलग कर लिया ॥ १२ ॥ 

निरोङ्कारचषद्काराः स्वधास्वाहाविवार्जिताः । 

विनाग्निना प्रजाः सवास्तत आसन्खुदुःखिताः ॥ १३॥ | 
तब सब प्रजायें आग्निके विना, ओंकार, वपटूकार, स्वघा और स्ाहादिसे वर्जित होकर अति _ 
दुःखी हो गई ॥ १२॥ 
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| सप्तम | आदिपच । १०५ 


अथषेयः सञ्जुद्वि्ा देवान्गत्वाधवन्वचः । 
अशभ्रिनाद्यात्क्रियाभ्रेक्ाद्रान्या लोळास्ञयोडनचाः । 
विधध्वसत्र यत्काय न स्यात्कालात्ययो यथा ॥ १४॥ 
इस पर ऋषिलोग अति व्याकुल होकर देवताओंके समीप जाकर यह वचन बोले, “हे 
निष्पाप देवगण ! अझ्निके नष्ट होनेके कारण तीनों लोक ( अग्निहोत्रादि ) क्रियाओंसे वर्जित 


होकर श्रान्त हो गए हैं इस समय जो करना उचित समझें जिससे समय वरवाद 
हो ॥ १४॥ 
अथषेयक्च देवाइच त्रह्माणसुपगस्य लु । 
अग्नेरावेदयञ्ञापं क्रियासंहारमेच च ॥ १५॥ 


इसके बाद देवता ओर ऋषिलोग त्रह्माके समीप जाकर आम़ेके शाप और इससे ब्रह्माणोंकी 
क्रियादिके लोप होनेका समाचार बताया ॥ १५ ॥। 
अ्शुणा वै महाभाग राप्तोऽच्चिः कारणान्तरे । 
कथ देवसुखो सूत्वा यज्ञमागाग्रलुक्तथा । 
इतश्क्सवेलोकेषु सर्व अक्षत्वभेष्यति ॥ १६॥ 
| “ हे महाभाग ! किसी कारणसे भूशुने अभ्निको शाप दिया है । यज्ञमें दिए जानेवाले 
| भागका सवे प्रथम भोजन करनेवाले तथा तीनों लोकोंमें दी हुई आहुतियोंको खानिवाले 
| अभि देवताओंके सुखरूप होकर सवे भक्षक केसे हो सकते हैं १ ॥ १६॥ 


श्रत्वा तु तद्ठचस्तेबाम पि्माहय लोकळत । 

उवाच वचनं "छक्ष्ण भूत भावनमव्ययस ॥ १७॥ 
सब लोकोंकी रचना करनेवाले ब्रह्मा उनकी वह बात सुनकर अव्यय अर्थात्‌ कभी नष्ट हि 
न होनेवाले ओर भूतभावन ( प्राणियोंको उत्पन्न करनेवाले ) अग्निको बुला करके बडे मीठे रे 
बचन बोले ॥ १७॥ 

लोकानामिह सर्वेषां त्व कतो चान्त एव च । 

त्वे धारयसि लोकाँसत्रीन्क्रियाणां च प्रवतेकः । 

स तथा कुरु लोकेश नोच्छियेरन्किया यथा ॥ १८॥ 
“ हे अग्ने ! तुम सब लोकोंके कता और संहर्ता हो, तुमही तीनों लोकोको धारण करते हो 
और तुम्ही सब अग्निहोत्रादि क्रियाओंके करानेवाले हो, अतएव हे सब लोकोंके ईश्वर 
अग्ने ! ऐसा करो कि जिससे अझ्निहोत्रादि क्रियाओंका लोप न हो ॥ १८॥ 


१३ (महा भा. लादि.) 
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१०६ महाभारत । [ अध्याय 


कस्मादेवं विसूढस्त्वमीश्वरः सनन्‍्हुताशनः । 

त्वं पवित्र यदा लोके सवेभूतगतझ्च इ ॥ १९ ॥ 
तुम आहुतियांका खानेवाले ओर लोकपाल होने पर भी क्यों ऐसे मुग्ध हो रहे ह 
इसलोकमें पवित्र और सभी लोकोंकी गति हो ॥ १९ ॥ 

न त्वं सवेदारीरेण सरव भक्षत्वमेष्यसि । 

उपादानेऽचिषो यास्ते सव धक्ष्यन्ति ताः शिखिन ॥ ‰०॥ 


अतः तुम सब शरीरसे सवभक्षक नहीं होगे । हे ज्वाळाबाले अग्ने ! जो तुम्हारी ज्वालाएं 
हैं, वे ग्रहण करने पर ( अथात्‌ उनके सम्पर्कमें आने पर ) ही सबभक्षक होंगी ॥ २०॥ 


यथा सूयाशुभिः स्पृष्ट सव शुचि विभाव्यते । 

तथा त्वदर्चिनिदेरध सवं शुचि भविष्यांते ॥ २१॥ 
जैसे ्रयेकिरणके स्पशैसे हरेक बस्तु शुद्ध होती है, वैसही तम्हारी ज्बालासे जल कर सब 
वस्तुएँ पवित्र हो जायेंगी ॥ २१ ॥ 


Fe 


तदग्ने त्वं महत्तेजः स्वप्रभावाद्विनिगेतस्‌ । 

स्वतेजसैव तं शाप कुरु सत्यस्गषेविभा । 

देवानां चात्मनो भागं णहाण त्वं सुखे इतम्‌ ॥ २२॥ 
अतः हे व्यापक अग्ने ! तुम महातेजस्वी हो, इसालिए ऋषि भूगुक अपने ही तेजसे निकले 
उस शापको अपने ही तेजसे सच करके दिखाओ । ओर अपने झुखमें आहुतिके रूपमें दिए 
गए देवोंके और अपने हविके भागको स्वीकार करो ॥ २२ ॥ 


एवमस्त्विति त वह्निः प्रत्युवाच पितामहम्‌ । 

जगाम शासन कतु देवस्य परमेछिनः ॥ २३॥ 
अभिने उस पितामह ब्रह्मासे कहा “ एवमस्तु ” ओर परमेष्टी देवकी आज्ञाका पालन कर- 
नेके लिए चले गये ॥ २३ ॥ 

देवर्षयझ्च झुदितास्ततो जग्सुयेथागतम्‌ । 

ऋषयदच यथापूर्व क्रियाः सराः प्रचक्रिरे ॥ २४ ॥ 
देवता और ऋपिलोग भी हर्षित होकर जहांसे जिस प्रकार आए थे, उसी प्रकार 1 
चले गए और ऋषिगण भी पूर्ववत्‌ सब क्रियायें करने लगे ॥ २४-॥ | 
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अष्टम ] आदििपवे । १०७ 
दिवि देवा खुखुदिरे भूतसघाइच लौकिकाः । 

अश्निशच परमां प्रीतिमवाप हतकल्मषः ॥ २८ ॥ 
देवलोकमें सम्पूणे देव और पृथ्वी पर सब प्राणी बहुत खुश हुए । अग्नि भी शापसे मुक्त 
होकर अति प्रसन्न हुए ॥ २५॥ 

एवसेष पुरावृत्त इतिहासोऽञ्निशापजः । 

पुलोसस्थ विनाशाइ्च च्यवनस्य च संभवः ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ (६९८) 

यह अभिके शाप-सम्बन्धी पुराना इतिहास, पुलोम राक्षसका नाश और च्यवनकी उत्पत्ति 
कही गई ॥ २६ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपर्वम सातवां अध्याय समाप्त ॥ ६१.८ ॥ 


सूत उद्याच 

से चापि च्यवनो तज्रह्मन्मागेवोड्जनयत्सुतम । 

सुकन्यायां महात्मानं प्रमतिं दीप्ततेजसम्‌ ॥ १॥ 
सतत बोले- कि हे ब्रह्मन ! भृशुनन्दन उन च्यवनने भी सुकन्याके गर्भेमें प्रमति नामक एक 
अत्यन्त तेजस्वी महात्मा पुत्र उत्पन्न किया ॥ १ ॥ 

पसतिस्लु रुरु नाम छूताच्यां समजीजनत्‌ । 

रुः प्रमद्वरायां तु शुनक समजीजनत्‌ ॥२॥ 
प्रमातिने भी घृताची ( एक अप्सरा ) के गभेसे रुरु नामक पुत्र उत्पन्न किया, रुरुने प्रम- 
ठरामे शुनकको उत्पन्न किया ॥ २ ॥ 

नस्य ब्रत्मन्रुरोः सर्च चरितं भूरितेजसः 

विस्तरेण प्रवक्ष्यासि तच्छणु त्वमदोषतः ॥ ३॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में उस अति तेजस्वी रुरुके सम्पूर्ण चरित्रको विस्तारसे कहता हूं, तुम उसे पूरी 
तरह सुनो ॥ ३ ॥ 

ऋषिरासीन्महान्पूच तपोविद्यासमान्वितः 

स्थूलकेश इति ख्यातः सवभूतहिते रतः ॥४॥ 
हे विप्रर्षि! पहिले तप और फिद्यासे युक्त और सब भूतोंके हितेषी स्थूलकेशके नामसे प्रासिद्ध 
एक महान्‌ महर्षि हो गए हैं॥ ४॥ 


> 
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१०८ महाभारत । 


एतस्मिन्नेव काले लु मेनकारयां प्रजज़िवान। 


गन्धवराजो वित्रषे विश्वावसुरिति श्वतः ॥ ७. ॥ 
अथाप्सरा सनका सा तं गर्भ भगुनन्दन । 
उत्ससज यथाकाल स्थूलकेशाश्रमं प्रति ॥ ६ ॥ 


हे विप्रर्षे ! उसी समय विश्वावसुके नामसे प्रासिद्ध एक गन्धर्वराजने मेनका अप्सरामें एक 
सन्तान उत्पन्न की । वादमें हे भगुनन्दन ! उस अप्सरा मेनकाने यथासमय उस गर्भको 
स्थूलकेश ऋपिवरके आश्रमके निकट छोड दिया ॥ ०-६ ॥ 

उत्स्ज्य चैव तं गभ नद्यास्तीरे जगास ह। 


कन्याममरगसाभां ज्वलन्तीसिव च श्रिया ॥७॥ 
तां दद ससुत्सष्टां नदीतीरे महानाषिः । 
स्थूलकेदाः स तेजस्वी विजने बन्धुचाजितास्‌ ॥८॥ 


और नर्दीतट पर उस गर्भको छोडकर चली गई । बादमें अमर देवकी कन्याके समान तेजस्वी 
तथा तेजसे जलती हुई की तरह, जनराहित नदीके किनारे छोडी गई, तथा भाई बन्धुओंसे 
रहित उस कन्याको उस तेजस्वी महान्‌ ऋषि स्थूलकेशने देखा ॥ ७-८ ॥ 

स तां दृष्टा तदा कन्यां स्थूलकेशा डरिजोत्तमः । 

जग्राहाथ सुनिश्रेष्छः कूपाविष्ठः पुपोष च । 

ववृधे सा वरारोहा तस्याश्रमपदे शुभा ॥ ९॥ प 
त्राह्मणां और सुनियॉमे श्रेष्ठ स्थूलकेशन तब उस कन्याको देखकर दयावश हो करके उठा | 
लिया और वे उसे पालने लगे । वह कमलके समान सुन्दर और कल्याणी कन्या ऋषिके | 
पवित्र आश्रममें बढने लगी ॥ ९॥ हे 

प्रसदाभ्यों वरा सा तु सत्त्वरूपणुणान्विता । प 

ततः प्रमहरेत्यस्था नाम चके महानृषिः ॥ १०॥ 
रूप, सत्त तथा गुणादिसे युक्त वह कन्या संपूर्ण प्रमदाओं ( ख्नियोंमें ) से थी, इस 
कारण महर्पिने उस कन्याका नाम प्रमद्वरा रख दिया ॥ १०॥ 


तामाश्रमपदे तस्य रुरुदरड्ठा प्रमद्वराम्‌ । 
वश्व किल धमात्सा मदनाबुगतात्मवान्‌ ॥१९॥ 
धर्मात्मा आत्मशक्तिवाले रुरु उस ऋषिके आश्रममें उस प्रमडराको देखकर कामसे पीडित 


हा गए ॥ ११ ॥ 
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| अष्टमं ] आद्िपच । १०९ 


पितरं सखिभिः सोऽथ वाचयामास भागव: । 
पसातेऱ्चाभ्ययाच्छत्वा स्थूलकेशं यझास्विनम्‌ ॥ १२॥ 


भूयुवंशीय रुरुने अपने प्यारे साथियोंस पिताके समीप अपना अभिप्राय प्रगट करवाया | 
( रुरुक पिता ) ग्रमाति भी यह सुनकर यशस्वी स्थूलकेशके पास गये || १२ ॥ 

ततः घादात्पिता कन्यां रुरवे तां प्रमद्वराम्‌ । 

विवाह स्थापथित्वाग्रे नक्षत्रे भगदैवते ॥ १३॥ 
प्रमद्ठराके पिता स्थूलकेशन रुरुके लिए वह कन्या प्रमद्र्‍रा देदी । उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रमें 
उनके विवाहका दिन भी निश्चित कर दिया ॥ १३॥ 


ततः कतिपयाहस्य विवाहे ससुप स्थिते । 


सखीभिः क्रीडती साधे सा कन्या वरवार्णिनी ॥ १४॥ 
नापझ्यत प्रसुप्तं वै सुजगं तियगायतम्‌। 
पदा चैन समाकामन्छुसूर्षुः कालचोदिता ॥ १८॥ 


इसके वाद विवाहके कुछ दिन पहिले अलौकिक रूपवती उस कन्याने सहेलियोंके संग 
खेलते हुए तिरछे लेटे हुए एक लंबे सपेको नहीं देखा और मरनेकी इच्छाबाली उसने 
कालसे प्रेरित होकर उस सर्प पर पैर रख दिया ॥ १४-१७ ॥ 


ह. स तस्याः संप्रमत्तायाइचोदितः कालधर्मणा । 


।ववापालप्तान्दशनान्सुरासङ्ग न्यपातयत्‌. ॥ ९६॥ 
कालधभसे प्रेरित होकर सपेने भी प्रमत्त उस बालाकी देहमें विषेले दांतोंको बुरी तरह गडा 
दिया ॥ १६॥ 

सा दष्टा सहसा भूभौ पतिता गतचेतना । 

व्यश्ुरप्रक्षणीयापि प्रेक्षणीयतमाक्राति ॥ १७॥ 


सपसे काटी जाकर वह प्रमहरा निष्प्राण होकर भूमिपर अचानक शिर पडी और जो प्राण 
रहित होनेके कारण देखने योग्य होकर भी देखनेके अयोग्य हो गई ॥ १७॥ 


प्रसुप्तेवा भवचापि सवि सपेविषार्दिता । 

सूयो मनोहरतरा बभूव तनुमध्यमा ॥ १८॥ 
उसका रंग बदला जान पडने लगा, कि मानों वह सर्प-विषसे जली धरती पर सो रही है; 
अतः मरनेपर भी वह पतली कमरवाली प्रमद्वरा और ज्यादा सुन्दर हो गई ॥ १८॥ 
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११० महाभारत । [ अध्याय 


दद॒छा तां पिता चैव ते चैवान्ये तपस्विनः । 

विचेष्टमानां पातितां भूतले पद्मवर्चसम्‌ ॥ १९ ॥ 
उसके पिता स्थूलकेश ओर दूसरे तपस्वियोंने कमलके समान तेजवाली तथा भूभिपर पडी 
उस अचेत कन्याको देखा ॥ १९ ॥ 

ततः सर्वे द्रिजवराः समाजग्ञुः कृपान्विताः । 

स्वस्त्यात्रेयो महाजानुः कुशिकः राङ्कमेखलः ॥ २० ॥ 
तब सब ब्राह्मणश्रेष्ठ दयायुक्त होकर ( उसे देखनेको ) उपस्थित हुए । स्वस्त्यात्रेय, 
महाजानु, कुशिक, शह्डमेखल, ॥ २० ॥ 


'भारद्वाजः कौणकुत्स आष्टिषेणोऽथ गौतमः । 


प्रसतिः सह पुत्रेण तथान्ये वनवासिनः ॥ २१ ॥ 
तां ते कन्यां व्यरुं दष्टा सुजङ्गस्य विषार्दिताम्‌ । 
रुरुदुः कृपयाविष्टा रुरुस्त्वातो बहियेयौ ॥ २२ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टमोऽध्यायः ॥ ( ७२०) 
भरद्वाज, कोणकृत्स, आर्टिषिण ओर गौतम, प्रमति, उनके पुत्र रुरु ओर दूसरे वनवासी 
लोग उस कन्याको सर्पंविषसे जली हुई और प्राणरहित देखकर रोने लगे | रुरु तो शोकाकुल 
हो ओर करुणासे भरकर बाहर चले गये ॥ २१-२२ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेम आठवां अध्याय समाप्त ॥ ७२० ॥ 





. Q, ० 
सूत उपाच 

तेषु तत्रोपविष्टेषु ब्राह्मणेषु समन्ततः । 

रुरुइचुक्कोश गहने वनं गत्वा सुदुःखितः ॥ १॥ 
यत बोले- कि ब्राह्मणोंके उस स्थानमें चारों ओर बैठ जाने पर रुरु अति दुःखी 4 
घने वनमें जाकर रोने लगे ॥ १ ॥ 

चोकेनाभिहतः सोऽथ विलपन्करुणं बहु । 

अब्रवीहूचन शोचन्प्रियां चिन्त्य प्रमद्दराम ॥ २॥ 
और अति शोकसे विवश होकर उसने करुण स्वरसे बहुत विलाप करते हुए अपनी प्रिया _ 
प्रमददराकी चिन्ता करके शोकसे ये वचन कहे ॥ २ ॥ | 


+ ५ // ५-०५ हारा NS 
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विमा] | &्षांदिपव । ११२ 


काले सा शुचि लन्वङ्गी मम शोकविवर्धिनी । 
बान्धचाना च सवषा क.नु दशःखमलः परम्‌ ॥ ३॥ 
मरा शाक बढानवाली वह पतले अंगांवाली प्रमद्दरा धरती पर सो रही है, मेरे और 
वांधवांक लिये इससे अधिक दुःख ओर कया होगा ॥ ३ ॥ 
यदि दत्त तपस्तप्तं गुरवो वा सया यदि । 
सस्यगाराधितास्तेन संजीवतु मस पिया ॥ ४॥ 
यदि मंन दान दिया हो, तप किया हो या गुरुजनोंकी अच्छी सेवा की हो, ता इससे 
मरी प्रिया जी उठे ॥ ४॥ 
यथा जन्मप्रभृति चै यतात्माहं शुतब्रलः 
प्रसमद्वरा तथाद्रेव सञ्ुत्ति्छतु भामिनी ॥ ७ ॥ 
ओर यदि में जन्मसे व्रतशील और जितोंद्रेय रहा इं, तो आज ही यह सुन्दरी प्रमद्ठरा उठ 
खडी हो ॥ ५ ॥ 
देवदत उवाच 
अभिधत्से ह यद्वाचा रुरो दुःखेन तन्म्टषा । 
न तु मत्यस्य ध्मात्मन्नायुरस्ति गतायुषः ॥ ६ ॥ 
देवदूत बोले-- “ हे रुरो ! तुम दुःखी होकर वाणीसे जो कुछ कह रहे हो, सब व्यर्थ है 
क्याफे हे धर्मोत्मन्‌ ! जिसकी आयु पूरी हो गई है, उसे फिर आयु नहीं मिल सकती॥ ६॥ 
गतायुरेषा कूपणा गन्धवोप्सरसोः सुता । 
तस्माच्छोके मनस्तात मा कृथास्त्वं कर्थचन ॥७॥ 
उस वेचारी अप्सरा और गंधवेकी कन्याकी आयु पूरी हो चुकी है, अत एव तात ! तुम 
शोकसे चित्तको किसी प्रकार भी विकल मत करो.॥ ७॥ 
उपायऱ्चात्र विहितः पूर्व देवैमेहात्मभिः । 
तं यदीच्छसि कतुं त्वं प्राप्स्यसीमां प्रमदधराम्‌ ॥८॥ 
परन्तु महात्मा देवताओंने पहले इसके लिये एक उपाय बताया है, यदि तुम वह करना 
चाहो, तो इस प्रमद्वराको पा सकोगे ”'॥ ८ ॥ 
सररता 
क उपायः कतो देवैन्रूहि तत्त्वेन खेचर । 
करिष्ये त॑ तथा श्रत्वा ्रालुमहेति मां भवान्‌ ॥९॥ 
रुरु बोले- “ हे आकाशमें विचरनेवाले देवदूत ! देवताओंने क्या उपाय बताया है, उसे 
ठीक ठीक बताओ; उसे सुनकर उसके अनुसार कार्य करूंगा, तुम मुझे बचाओ ।  ॥९॥ 
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११२ महाभारत । [ अध्याय 


देवदत उवाच 
आयुषोऽध प्रयच्छस्व कन्याये भशुनन्दन । 
एवझ्ुत्थास्यति रुरो तव भाया प्रद्रा ॥ १०॥ 
देवदूत बोले-- “ हे भूगुनन्दन रुरो | तुम उस कन्याको अपनी आयुका आधाभाग दे दो 
एसा करन ही स तुम्हारी पत्नी प्रमद्दरा जी उठेगी ”” ॥ १० ॥ 
रुरुरुपात 
आयुषोऽध प्रयच्छामि कन्यायै खेचरोत्तम । 
चुइगाररूपा भरणा उत्तिष्ठतु मम प्रिया ॥ ११॥ 
रुरु बोले “ आकाश में विचरनेवालांमें उत्तम देवदूत ! में इस कन्याको अपनी आयुका अर्द 
भाग देता हू, शगार, रूप ओर आभूषणॉसे सुशोभिता मेरी प्रिया प्रमद्रा फिर जी 
उ |” ॥ ११॥ 
सूत उवाच 
ततो गन्धवराजदच देवदूतइ्च सत्तमौ । 
धसराजसुपत्यद वचन प्रत्यभाषताम्‌ ॥ १२॥। 
बत बोले-- कि अनन्तर श्रेष्ठ देवदूत और गंधवेराज दोनों धमेराजके समीप जाकर यह 
वचन बोले ॥ १२॥ 


धमेराजायुषोऽर्धेन रुरोभार्या प्रमह्रा । 


सझुत्तिष्ठतु कल्याणी सृतेव यदि मन्यसे ॥ १३॥ - 
हे धमराज | यादि आप अनुमति दें, तो रुरुकी मरी हुईं खी कस्याणी प्रमद्वरा रुकी 
आधी आयुसे जी जाए । / ॥ १३॥ + 
धर्मराज उवाच 6 
प्रमहरा रुरोभायो देवदूत यदीच्छासे । 
उत्तिष्ठत्वायुषोऽर्धेन रुरोरेव समन्विता ॥ १४॥ 









धर्मराज बोले- “ हे देवदूत ! यादे तुम ऐसा ही चाहते हो, तो रुरुकी पत्नी प्रमद्वरा 
रुरुकी आधी आयु पाकर फिर जी जाये। ” ॥ १४ ॥ 

सूत उवाच 
एवमुक्त ततः कन्या सोदतिष्ठत्पमद्वरा । 


रुरोस्तस्यायुषोऽर्धेन सुप्तेव वरवर्णिनी ॥ १६॥ 


मानों निद्रासे जगनेके समान उठ बैठी ॥ १५॥ 
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पी 


नवम ] आदिपव । ११३ 


एलदूरष्ट भविष्य हि रुरोरुत्तमलेजसः । 

आयुषोऽलिप्रद्घस्य सायौथ5थ हसत्विलि ॥ १६ ॥ 
भावेष्यत्‌म भी यह देखनेम॑ आवेगा, कि उत्तम तेजस्वी रुरुको दीधे आयुका आधा अंश 
भायाक 1नेभित्त क्षय हुआ था ॥ १६॥। 


नल इष्टेऽहनि तयोः पितरौ चक्ततुसुदा । 
विवाह तौ च रेसाते परस्परहितैषिणौ ॥ १७॥ 


अनन्तर रुह ओर प्रमद्वराक पिताओं ( प्रमति तथा स्थूलश ) ने अति आनन्दसे उत्तम 
दिनम उनका पवाह कर दिया । बे दोनों परस्परके हितकी इच्छा करते हुए क्रोडा 


करन लग ॥ १७॥ 
स लठ्ध्वा डुलभां भार्या पद्मकिंजल्कसप्रभाम्‌। 
ब्रते चक्रे विनाशाय जिह्मगानां धतब्रतः ॥ १८॥ 
कमलतन्तुके समान रूपवती दुलंभा भायोको पाकर उस त्रतशील रुरुने सर्पोको नष्ट करनेका 
प्रण ठाना ।। १८॥ 
स इष्टवा जित्मगान्सवास्तीब्रकोपसमान्वितः 
अभिहन्ति यथासन्नं गछा प्रहरणं सदा ॥ १९॥ 
सपे देखते ही वह अति क्रोधवश होकर लाठीसे अपनी शक्तिके अनुसार उसे नष्ट कर 
 देताथा॥ १९॥ 
| स कदाचिठ्ठनं विप्रो रुरुरुपगमन्सहत्‌। 
ठायान तत्र चापदयडडुण्डभ वयसान्वितम्‌ ॥ २० ॥ | 
एक दिन वह ज्ञानी रुरु घने वनमें गया और उसने एक बूढे दुसुंही स!ंपको वहां सोते हुए कट 
देखा ॥ २० ॥ 
लत उद्यम्य दण्ड स कालदण्डोपसं तदा । 
अभ्यन्रद्रषितो विप्रस्तसुबाचाथः डण्डभः ॥ २१ ॥ 













( उसे देखकर ) क्राधित होकर यमदण्डके समान लकंडी उठा करके वह ज्ञानी रुरु उसका 
नष्ट करनेको चले तो दुमुंही सांप बोला ॥ २१ ॥ 
नापराध्यामि ते किचिदहमद्य तपोधन । 
सरम्भात्तत्किमथ मामभिहंसि रुषान्वितः cs 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ७६८ ॥ 
“हे तपोधन! आज मैंने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया; तो भी क्रोधवश होकर मुझको 
क्यों मारत हो ? ”” ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतक आदिपर्वमे नोवां अध्याय समाप्त ॥ ७६८॥ 
१५ (महा. भा. लादि.) "नल 


{IIMS 
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११४ महाभारत । [ अध्याय 


TO : - 
सरुसपाप 
मम प्राणसमा भाया दष्टासीद्‌ सुजगेन ह । 
तत्र मे समयो घोर आत्मनोरग वै कृतः ॥ १ ॥ 
र्रु बोला- “ हे भुजग ! एक सपने मेरी प्राण प्यारी भायोको डस लिया था, इससे मैंने यह 
अपना भयानक नियम बना लिया है ॥ १॥ 
हन्यां सदैव सुजगं यं थं पञ्येयमित्युल । 
ततोऽह त्वां जिघांसामि जीवितेन विमोक्ष्यसे ॥ २॥ ॒ 
कि जब जिस जिस सर्पको देखूंगा, तभी उसको नष्ट कर दूंगा, इसलिये मैं तुम्हें मार- 
नेकी इच्छा करता हूँ, आज तुम जिन्दगीसे छूट जाओगे ॥ २॥। 
इण्ड्भ उवाच 
अन्ये ते थुजगा विप्र ये दचान्तीह मानवान । 
डुण्डुभानहिगन्धेन न त्वं हिसितुमहसि ॥ ३॥ 
सांप बोला- “' हे ज्ञानी ! जो सप मनुष्योंको डसते हैं, वे दूसरी जातिके होते हैं, अत एव 
सपे नामकी गन्ध पाते ही विषरहित दुझुंहीकी हिंसा करना आपको उचित नहीं है ॥ ३ ॥ 
एकानथोन्एथगथानेकढुःखान्पृरथक्सुखान्‌ । 
डुण्ड्भान्धमंविद्सूत्वा न त्व हिंसितुमहेसि ॥ ४ ॥ - 
दुमुंही सपे जाति अनथे भोगनेमें सब सपोके समान है, पर स्त्रभावमें उनसे पृथक है । 
अमंगल और दुःख भोगनेके कालमें दोनों समान हैं, किन्तु सुख सबका अलग अलग है 
अत एव धर्मशास्नमें . पण्डित होकर आपको दुमुंही जातिकी हिंसा नहीं करना चाहिये ।। ४।। 
सूत उवाच 
इति श्रुत्वा वचस्तस्य शुजगस्य रुरुस्तदा । 
नावधीङद्गयसविस् ऋषि मत्वाथ डुण्ड॒ भम्‌ ॥ » ॥ 
सतत बोले- कि तब भयसे जकडे हुए रुरुने उस सपेकी ऐसी बात सुनकर उस दुमुंही को 
ऋषि मानकर नहीं मारा ॥ « ॥ 
उवाच चैनं भगवन्रुरुः संरामथन्निव । 
कामया सुजग ब्रहि कोऽसीमां विक्रियां गतः ॥ ६ ॥ 
रुरु उसको ढांढस देकर बोले- “ हे भगवन्‌ भुजंग ! मुझसे बोलो, कि ऐसी दशाको प्राप्त 
हुए हुए तुम कोन हो ”' ॥ ६ ॥ 
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एकादश | आदिपव । ११५ 


बुण्डुम उषाच 

अहं पुरा रुरो नाम्ना ऋषिरासं सहस्रपात्‌ । 

सोऽहं शापेन विप्रस्य सुजगत्वस पागतः ॥ ७॥ 
दुमुंही बोला- “हे रुरो ! में पहिले सहस्रपात्‌ नामका एक ऋषि था, बादमें वह में त्राक्मणके 
शापसे सपेत्वको प्राप्त हो गया। ” ॥ ७॥ 

रुरुसव्ात्त 

किमर्थ दाप्तवान्कुद्धों द्विजस्त्वां सुजगोत्तम । 

० किसन्त चैव कालं ते वपुरतद्ध विष्याति ॥ ८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्रामो5ध्यायः ॥ १०॥ ७७३॥ 
रुरु बोले- “ हे स्पश्रेष्ठ ! ब्राह्मणने क्रोधित होकर किस हेतु तुमको शाप दिया था १ 
और कितने समयतक तुम्हारा यह सपे-शरीर रहेगा १ !? ॥८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे दसवां अध्याय समाप्त ॥ ७७६॥ 










se Mrs 
इण्डभ उवाच 
- सखा बभूव मे पूर्व खगमो नाम चै द्विजः 
श्रां साशितबाक्तात तपोबलसमान्वितः ॥१॥ 
दुमुंही बोला- ““ पहिले खगम नामक बहुत सत्यवादी, तपोबलसे युक्त ब्राह्मण मेरा मित्र 
था ॥ १॥ 
F स मया कीडता वाल्ये कृत्वा ताणमथोरगम्‌ । 
अग्निहोत्रे प्रसक्तः सन्भीषितः प्रसुमोह चै ॥२॥ 
एक दिन वालस्वभावसे खेलते हुए मैंने तृणका सपे बनाकर अझ्निहोत्रमें लगे हुए उसको | 
डराया, इससे वह मूच्छित हो गया ॥ २॥ > 
टे लब्ध्या च स पुनः संज्ञां माझुवाच तपोधनः । हः 
निदेहन्निच कोपेन सत्यवाक्साशितत्रतः ॥३॥ ज 
. _ बादर्मे वह त्रतशील, सत्यवादी तपोधन होशमें आकर, मानो मुझको कोपाझ्निसे जलाते हुए व 
बि बोले ॥३॥ 


व कः 
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१ दे | महाभारत । [ अध्याय 


यथावीयेस्त्वया सर्पः क्रतोऽयं सहि भीषया । 
तथावीर्यो सुजङ्गस्त्वं सम कोपाङ्ग विष्यस्ति ॥ ४ ॥ 
“* तुमने जिस प्रकार मुझको भारी भयमें डालनेके निमित्त वीर्यरहित तणका यह सर्प 
बनाया है, उसी प्रकार मेरे कोपसे तुम भी वीयरहित सर्प होगे ॥ ४॥ 
तस्याहं तपसो वीर्य जानमानस्तपोधन । 
भरकासुद्विग्रहृदयस्तसवोचं वनौकसम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे तपोधन ! भें उनकी तपस्याके सामर्थ्यसे परिचित था, इस हेतु में अति चिन्तित चित्तसे 
उस वनवासी ऋषिसे बोला ॥ ५ ॥ 
पयतः संभ्रमाचेव प्राञ्जालिः प्रणतः स्थितः । 
सखेति हसतेदं ते नमोर्थ वैः कृतं मथा ॥ ३ ॥ 
वेगसे और संभ्रमपूर्वक चरणोंमें प्रणाम कर तथा हाथ जोड सामने खडा होकर बोला- 
“* हंसते हुए मेंने मित्र कह कर खेलके निमित्त हंसीमें ऐसा किया हे । ६ ॥ 
क्षन्तुमहेसि मे ब्रह्मञ्शापोऽयं विनिवत्यताभ्‌ । 
सोऽथ मामञ्रवीद्हष्ट्चा भ्ृशसुद्विम्नचेतसम ॥७॥ 
अतः हे रह्मन ! मुझे क्षमा करें और यह शाप लोटा लें, अनंतर वह मुझे अति उदास चित्तबाला 
दखकर चाला ॥ ७॥ 


मुहुरुष्ण विनिःश्वस्य सुसंभ्रान्तस्तपोधनः । 


नानृतं वै मया प्रोक्तं भवितेदं कथंचन ॥८॥ 
व्यथित होकर बारबार गर्म सांस लेते हुए बह तपोधन बोले- मैंने जो बात कही है, वह 
कभी झूठी नहीं हो सकती ॥ ८ ॥ " 
यक्ष वक्ष्यामि ते वाक्यं झुण॒ तन्मे धृतत्रत । 
श्रुत्वा च हृदि ते वाक्यमिदमस्तु तपोधन ॥ ९ | | 


अतएव हे त्रतशील! तुमसे जो कहता हूं, वह मेरी बात सुनो | हे तपोधन! मेरी यह बात ] 
सुनकर सदा तुम्हारे हृदयमें रहे अर्थात्‌ मेरी बात हमेशा ध्यानमें रखना ॥ ९ ॥ | 
उत्पत्स्यति रुरुर्नाम प्रमतेरात्मजः छुचिः । 
न॑. हष्ट्बा चापमोक्षस्ते भविता नचिरादिव ॥ १०॥ 
प्रमतिके रुरु नामक शुद्वाचारी एक पुत्र उत्पन्न होगा, उनको देखकर शीघ्र ही र 
शाप छूट जाएगा ॥ १०॥ 
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एकादा | आदिपव । ११७ 


- स त्वं रुरुरिति ख्यातः प्रमतेरात्मजः छुचिः । 
स्वरूप प्रतिलभ्याहभव्य वक्ष्यासि ते हितम्‌ ॥ ११॥ 
तुम ही बह ्रभतिके पुत्र प्रसिद्ध पवित्र रुरु हो, अतएव भैं इस समय अपना स्वरूप पाकर 
तुमको कुछ हितोपदेश करूंगा ॥ ११ ॥ 
अहिंसा परमो घसः सबप्राणश्जतां स्मतः 
तस्मात्पाणभरतः सवान्न 'हिस्थाद्च्राह्मणः कचित्‌ ॥१२॥ 
अहिंसा ही सत्र जीवोंका परम धर्म माना गया है, अतएव ब्राह्मण सब प्राणियोंमें किसी 
जीवको हिंसा न करे ॥ १२॥ 
* ब्राह्मण: सौस्य एवेह जायतेति परा श्वतिः । 
वेदवेदाङ्गचित्तात सवे भूलाभयप्रदः ॥ १३॥ 
हे तात ! पहलेकी यह श्रति है कि ब्राह्मण शान्तचित्त, वेद-वेदांगविद और सर्वेभूतोका 


च 


अभयदाता हांकर हो उत्पन्न हाता ह॥ १२३ ॥ 


॥ अहिसा सत्यवचनं क्षमा चात विनिश्चितम । 
ब्राद्मणस्थ परो धर्मों वेदानां धारणादपि ॥ १४॥ 
अहिंसा, सत्यवचन, क्षमा ये वेढाभ्यासकी अपेक्षा भी ब्राह्मणके परम धमे माने 
गए ह ॥ १४॥ 
क्षत्रियस्य तु यो धमः स नेहेष्यति.वे तव | 
६ दण्डधारणसुय्रत्वं प्रजानां परिपालनम्‌ ॥ १ ॥ 


दण्डधारण, उग्रता और प्रजापालन रूपी जो क्षत्रियके धमे हैं, वह आपके लिये मंगलदायी 
नहीं हैं ॥ १५॥ 

नदिदं क्षत्रियस्यासीत्कमे चै कणु मे रुरो । 

जनमेजयस्य घसात्मन्सपोणां हिंसन पुरा ॥ १६॥ 

परित्राण च भीतानां सपांणा ब्रात्मणादाप । 

तपोवी येबलो पेताठ्ेदवेदाङगपारगात्‌ । 

आस्तीकादद्विजसुख्याद्वे सर्पसचे द्विजोत्तम ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि एकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ (७९३) 
वह क्षत्रिय ही के कार्य हैं, हे द्विजोत्तम रुरो ! तुम मुझसे सुनो । हे घमोत्मा! पूर्वकालमें 
राजा जनमेजयका सरपयज्ञमें सर्पाकी हिंसा करना, पर तपोवीर्यं और बरसे युक्त, बेद- 
वेदांगविदू, द्विजश्रेष्ठ आस्तीक मुनिके द्वारा उस सपेयज्ञमें भयाते सपोकी रक्षा आदि सब 
वृत्तात सुना ॥ १६-१७॥। 
महाभारतके आदिपवेमे ग्यारहवां अन्याय समाप्त ॥ ७९३॥ 
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११८ महाभारत । : [| अध्याय 
NAR ° | 
रुरुरुवापच 
कर्थं हिंसितवान्सपोन्क्षत्रियो जनमेजयः । 
सपो वा हिंसितास्तात किमर्थ द्विजसत्तम ॥ १॥ | 
रुरु बोला-- “ हे द्विजश्रेष्ठ तात! राजा जनमेजयने किस प्रकार सर्पाको मारा और 
उसने किस कारण सर्पोको नष्ट किया था ? ॥ १ ॥ 
किमर्थ मोक्षिताऱ्चैव पन्नगास्तेन हंस मे । 
आस्तीकेन तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छाम्थरोषतः ॥ २॥ 
उस आस्तीक भुनिने फिर किस हेतु उनको उस हिंसासे मुक्त किया ? में बह सब सुनना 
चाहता हूं। “ अतः मुझसे कहो ।। २॥ 
क्रॉषेरवाच 
श्रोष्यसि त्वं रुरो सवमास्तीकचरितं महत्‌ । 
ब्राह्मणानां कथयतामित्युक्त्वान्तरधीयत ॥३॥ 
ऋषिवर बोले- “ हे रुरो ! तुम ब्राह्मणोंके द्वारा कहे जाते हुए आस्तीकका बहुत बडा 
चरित्र सुनोगे | ”” यह कह कर वह ऋषि गायब हो गए ॥ ३ ॥ 
सत उवाच 
रुरुद्चापि वन सव पयंधावत्समन्ततः । 
तम्तृषि द्रष्टुमन्विच्छन्संश्रान्तो न्यपतद्‌ सावि ॥४॥ 
बूत बोले- रुरु उस ऋषिको देखनेकी इच्छासे उस वनमें चारों ओर दोडने लगा, अन्तमें 
थक कर धरती पर गिर गया ॥ ४॥ 
लब्धसंज्ञो रुरुद्चायात्तच्चाचख्यौ पितुस्तदा । 
पिता चास्य तदाख्यानं पष्टः सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ = ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि द्वादशो ऽ६्थायः ॥ १२॥ समाप्तं पौलोमपवं ॥ ( ७९८ ) 
बादमें उन्होंने चेतना पाकर पिताके समीप आ करके सम्पूण वृत्तांत कहा ओर पूछे जानेपर 
उसके पिताने भी सब कथा प्रारम्भसे अन्ततक संपूर्ण कह सुनाई ॥ ५ ॥ 

॥ महाभारत आदिपर्वमें बारहवां अध्याय और पौलोमपवे समाप्त॥ ( ७९८ ) 
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० पळे : 
शनक उवाच 
किमर्थ राजशादलः स राजा जनमेजयः। 
सर्पसत्रेण सर्पाणां गतोऽन्तं तङ्कदस्व मे ॥ १॥ 
शौनक बोल- “ हे ख़त ! भूपालांमें सिंहरूपी उस राजा जनमेजयने किस हेतु सपयज्ञका 
अनुष्ठान कर सर्पोको नष्ट किया था; मुझे बताओ ॥ १ ॥ 
आस्तीकदच द्विजश्रेष्ट! किमर्थ जपतां वरः । 
= मोक्षयामास सुजगान्दीप्ताच्तस्माद्घुतारानात्‌ ॥२॥ 
और जप करनेवालोंमे श्रेष्ठ द्विजश्रेष्ठ तपस्वी आस्तीक सुनिने किस कारणसे उस प्रज्ज्वलित 
अग्निसे सपोंकी रक्षा की यह भी बताओ ॥ २ ॥ 
कस्य पुत्रः स राजासीत्सपेसत्रं य आहरत्‌ । 


| स च द्विजातिप्रवरः कस्य पुत्रो वदस्व मे ॥३॥ 
जिस राजाने सर्पयज्ञका अनुष्ठान किया था, वह किसका पुत्र था? और वह द्विजबर 
आस्तीक किसका पुत्र था ? यह मुझे बताओ ”॥ ३॥ 
सूत उपाच 
| दाख्यानसास्तीकं यजत्रैतत्पोच्यते द्विज । 
हि सबसेतदरॉषण छुणु मे वदता वर ॥ ४ ॥ 


खत बोले- “हे द्विज और ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ, में अति बृहत्‌ आस्तीक-बृत्तान्तको, जो मुनियों 
द्वारा कहा जाता हे, संपूण कहता हू, सुना | ” ॥४॥ 


शौनक उवाच 








श्रोतुमिच्छाम्यशेषेण कथामेतां मनोरमाम्‌ । जज 
आस्तीकस्य पुराणस्य ज्राह्मणस्य यद्दास्विनः ॥ ५ ॥ र 
शौनक बोले-- “ पुरातन ओर यशस्वी ब्राह्मण आस्तीककी यह मनोहरणी कथा विस्तृत हः 
रूपसे सुनना चाहता हूं” ॥ ५ ॥ ह 
सूत उवाच 
इतिहासमिमं बद्धाः पुराण परिचक्षते । | 
कष्णद्वेपायनप्रोक्ते नैमिषारण्यवासिनः ॥६॥ 


बूत बोले-- “' हे नेमिषारण्यमें रहनेवालो ! कृष्ण ढ्ैपायन द्वारा कहे गए इस इतिहासको 
ब्राह्मण गण पुराण कहत ह। '' ॥ ६ ॥ | 
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१२० महाभारत । । अध्याय 


पूव. प्रचोदितः सूतः पिता में लोमहबेणः । 
शिष्यो व्यासस्य सेधाची त्राह्मणेरिदझक्तवान्‌ ॥ 9॥ 
पाहिले व्यासदेवके शिष्य बुद्धिमान सतकुलोळूव मेरे पिता लोमहपेणने ब्राह्मणोंसे पूछे जाकर 
यह उपाख्यान कह सुनाया था ॥ ७॥ 
नस्मादहसुपश्चुत्य प्रवक्ष्यामि यथालथस । | 
इदमास्तीकसाख्यानं तुभ्यं शौनक एच्छले ॥८॥ 
में उनके मुखसे सुन कर हे शोनक ! यह आस्तीक कथा में पूळनेबाले तुम्हे यवा्थेरूपसे 
कहंगा ॥८॥ 
आस्तीकस्य पिता ह्यासीत्मजापतिसस! प्रस: । | 
ब्रह्मचारी यताहारस्तपस्युग्रे रतः सदा ॥९॥ 
आस्तीकके पिता ब्रह्माके समान प्रभावी, त्रह्मचारी, नियमित भाजी, महातपस्थी, सदा 
कठोर तपमें नियुक्त थ, ॥ ९ ॥ 
जरत्कारुरिति ख्यात ऊध्वरेता महातचिः 
यायावराणां धमज्ञ: प्रवरः संशितबलः ॥ १०] 
ऊध्वरेता, यायावरवंशतिलक, धमज्ञ, ब्रतशील जरत्कारुके नामसे प्रसिद्ध महान ऋषि 
थे॥१०॥ 
अटमानः कदाचित्स स्वान्ददरा पितामहान । 
लम्ब्रसानान्महागर्ते पादैरूध्वेरघोसुखान्‌ ॥११॥ 
एक दिन भ्रमण करते हुए उसने एक बडे गढ़ेमे पर ऊपर आर मुंह नीचेकी ओर करके - 
लटके हुए अपने पितामहोंको दखा ॥ ११ ॥ 
तानबवीत्स इष्टवैव जरत्कारुः पितामहान्‌ । 


/ (३, 








के भवन्तो5वलस्बन्ले गर्तेऽस्मिन्वा अधोसुखाः ॥१२९॥ 
जरत्कारुने यह देखकर उन पितामहोंसे पूछा- ““ तुम कोन हो ? ओर किस हेतु इस गहठेमे " 
ओघे दुह लटक रहे हो ॥ १२ ॥ 

वीरणस्तम्बके लग्नाः सवतः परिभक्षिते । ५ 

मघकेन निगूढेन गर्ते5स्मिन्नित्यवासिना ॥ १३॥ 


इस गद्ढेमें सदा छिप कर रहनेवाले चूहेके द्वारा चारों ओरसे काट हुए खसखसके गुच्छम « 
लटके हुए हो 7 ॥ १३ ॥ 
पितर ऊचुः न 
यायावरा नाम वयसषयः सशितत्रताः । 
संतानप्रक्षयाट्टत्मन्नधो गच्छाम मेदिनीम्‌ ॥१४॥ 
पितरोंने कहा-- “ हम यायावर नामक व्रतशील ऋषि हैं। हे बन्‌! बंशके लोप हो जानेसे 


इम अधोभूमिको जा रहे हैं ”” ॥ १४॥ 
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अस्माकं संततिस्त्वेको जरत्कारुरिति श्रतः । 
सन्द ाग्योऽल्पभाग्यानां लप एव समास्थितः ॥ १ ॥ 
पर हम बुरे भाग्यवालोंकी जरत्कारु नामक एक दुर्भाग्यञ्ञाली सन्तान है। बह केवल तपमें 
ही रमा करता हे ॥ १५ ॥ 
न स युत्राज्जनयितु दारान्मूढाश्चिकीषेति । 
तेन लस्घ्रामहे गते सन्तानप्रक्षयादिह ॥ १६ ॥ 
पृत्रोत्पादनके निमित्त वह सूखे विवाह भी करना नहीं चाहता । अब हब बंशलोष होनेके 
कारण हम इस गड़ढेमें लटके हुए हैं ॥ १६ ॥ 
अनाथास्तेन नाथेन यथा दुष्कृतिनस्तथा । - 
कस्त्व बन्धुरिवास्माकमनुशोचसि सत्तम ॥ १७॥ 
हम लाग उसके कारण सनाथ रहने पर भी पापिष्ठांके समान अनाथसे हो गए हैं । साधु 
शिरोमाणि ! तुम कौन हो, कि हमारे मित्रके सदृश हमारे लिए चिन्ता करते हो ॥ १७॥ 
ज्ञातुसिच्छामहे ब्रह्मन्को भवानिह घिछितः । 
किमर्थ चैव नः शोच्याननुकर्पितुमहेसि ॥ १८ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! हम जानना चाहते हैं, कि तुम कौन हो और किस हेब हमारी ज्ञोचनीय दशा 
देखकरके यहां खडे होकर शोक प्रकाश कर रहे हो? / ॥ १८॥ 
जरत्कार्‌रबाच 
मभ पूर्वे भवन्ते! वै पितरः सपितामहाः । 
न्रूल कि करवाण्यव्य जरत्कारुरहं स्वयम्‌ ॥ १९॥ 
जरत्कारु बोला- “ में ही स्वयं जरत्कारु हूं, आप लोग मेरे ही पितृपितामहादि पूर्वे पुरुष 
हैं; अब आज्ञा कीजिबे, कि भें क्या करूं ॥ १९ ॥ 
पितर ऊच | 
यतस्व यत्नवांस्तात संतानाय कुलस्य नः । 
आत्मनोऽर्थेऽस्मदर्थे च धर्म इत्येव चाभिभो ॥ २० ॥ 
पितृगण बोले “ बेटा ! तुम हमको, अपनेको और धर्मको बचानेके निमित्त सचेष्ट हो 
करके हमारे वंशको बढानेके लिए यत्न करों ॥ २० ॥ 
न हि घर्मेफलैस्तात न तपोभिः सुसंचितैः । 
तां गति प्राप्नुवन्तीह पुन्रिणो यां ब्रजन्ति ह ॥ २१॥ 
हे तात ! पुत्रवान्‌ पुरुष जैसी सद्गति प्राप्त करते हैं वैसी सद्गति बहुदिनोंके बटोरे हुए तप 
अथवा दूसरे पुण्यफल्से भी लोग प्राप्त नहीं करते ॥ २१ ॥ 
१६ ( मदा. भा. लादि. ) 
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१२२ महाभारत । [ अध्याय 
तदारग्रहणे यत्न संतत्यां च मनः कुरु । 
पुत्रकास्मान्नयोगात्त्वसेलन्नः परसं हितम ॥ ९९ ॥ 
हे पुत्र! इस हेतु तुम हमारी आज्ञासे ख्रीग्रहण और सन्तानोत्पादनमें चित्त लगाओ, इससे 
हमारा परम कल्याण होगा ”” ॥ २२ ॥ 


जरत्कार॒रवाच 

न दारान्वै करिष्यामि सदा मे भावितं सनः । 

भवतां तु हिताथीय करिष्ये दारसंग्रहस्‌ ॥ २३॥ 
जरत्कारु बोले- “ मैंने मनमें संकल्प कर लिया था फि भें ख्रीग्रहण नहीं करूंगा, पर 
अब आपके हितानुष्ठानके लिये विवाह करूंगा ॥ २३ ॥ 

समयेन च कतीहमनेन विधिपूचकम्‌ । 

तथा यद्यपलप्स्यासि करिष्ये नान्यथा त्वहम्‌ ॥ २४ ॥ 
पर में एक शतेपर विधिपूर्वक विवाह करूंगा, यदि उस शतके अनुसार कन्या मिलेगी तो 
विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं ॥२४॥ 

सनाम्नी या भवित्री से दित्सिता चेच बन्धुभिः । 

भैक्ष्यवत्तामहं कन्याछुपयंस्ये विधानतः ॥ २५ ॥ 
कन्या यदि मेरे नामकी हो और उसके बंधुवर्ग उसे स्बेच्छापूर्वक दान करें, तो उस 
कन्याको भिक्षाके समान ग्रहण कर विधिपूर्वक उससे विवाह करूंगा ॥ २५ ॥। 

दरिद्राय हि से भायां को दास्यति विशेषतः । 

प्रतिग्रहीष्ये भिक्षां तु यदि कङ्चित्प्रदास्यलि ॥ ९६ ॥ [ 
विशेष बात तो यह है कि में दरिद्र हूं, कौन मुझे कन्यादान करेगा ? परंतु यदि कोई दान 
करेगा, तो में अवश्य ही उस भिक्षाको ग्रहण करूंगा ॥ २६॥। 

एवं दारकियाहेतोः प्रयतिष्ये पितामहाः । 

अनेन विधिना दाश्वन्न करिष्येऽहमन्यथा ॥ २७॥ 
इस प्रकार हे पितामहो ! इसी विधिसे विवाहे लिए में सदा प्रयत्न करता रहूंगा, अन्यथा 
में विवाह ही नहीं करूगा ॥ २७॥ 

तत्र चोत्पत्स्यते जन्तुर्भवतां तारणाय वै। 

शाश्वतं स्थानमासाद्य मोदन्तां पितरो मस ॥ २८॥ . हर 
उससे आपके उद्धारके लिये पुत्र उत्पन्न होगा । जिससे मेरे पितर गण आप लोग भी शाश्वत- है 
स्वर्ग प्राप्त कर परम आनन्दसे समय बितावें ”” ॥ २८ ॥ 
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बयोददा ] आदिपये । १२३ 


सूत उवाच 

ततो निवेशाय तदा स विप्रः संशितब्रतः । 

महीं चचार दारार्थी न च दारानविन्दत ॥ २० ॥ 
खत बोले-- कि अनन्तर वह ब्रह्मचारी त्रतशील जरत्कारु, संसार--आश्रममें प्रवेश करनेके 
लिए स्री पानेके अभिलापी होकर सारी भूमि घूम आये, पर उन्होंने कहीं भी योग्य पत्नी 
प्राप्त नहीं की ॥ २९॥ | 

स कदाचिटद्दन गत्वा चिप्रः पितवचः स्मरन्‌। 

चुक्रोश कन्याभिक्षार्थी लिखो बाचः झानेरिव ॥ ३० ॥ 
एक समय उन्होंने कन्याकी भिक्षा पानेकी इच्छासे वनमें प्रवेश करके पित॒वाक्यका स्मरण 
करके धीरेसे चिल्लाकर तीन बार बातें कहीं ॥ ३० ॥ 

ते वासुकिः प्रत्यगहादुव्यझ्य भगिनी तदा । 

नस ता प्रतिजग्राह न सनाम्नीति चिन्तयन्‌ ॥ ३१ ॥ 
उस समय उनकी आवाज सुनकर नागराज वासुकि उनको अपनी भगिनी दान करनेको 
उद्यत हुए । पर उस कन्याको अपने नामकी नहीं है यह सोच कर महात्मा जरत्कारुने 
तत्काल ग्रहण नहीँ किया ॥ ३१ ॥ 

सनास्नीलुच्यतां भार्या गृह्णीयामिति तस्य हि । 

मनो निविष्टमभवञ्जरत्कारोमेहात्मनः ॥ ३२॥ 
महात्मा जरत्कारुका मन इस बात पर स्थिर हो गया था कि में अपने नामाली तथा 
स्वयं दी गई ख्रीके साथ ही विवाह करूंगा ॥ ३२ ॥ 

तखुवाच महापाज्ञो जरत्कारुमेहातपाः । 

किंनास्नी भगिनीयं ते बहि सत्यं सुजङ्गम ॥ ३३॥ 
यह सोच कर वह महाप्राज्ञ महातपस्वी जरत्कारु उस वासुकिसे बोले, “ हे भुजंग ! सच 
बोलो तुम्हारी इस बहिनका कया नाम है? ”” ॥ ३३॥ 

वासाफिर्‌वाच 

जरत्कारो जरत्कारुः स्वसेयमचुजा मम । 

त्वदर्थ रक्षिता पूर्व प्रतीच्छेस द्विजोत्तम ॥ ३४॥ 
बासुकि बोले- “' हे जरत्कारो ! मेरी इस छोटी बहिनका नाम जरत्कारु है, हे द्विजोत्तम! 
मैंने इस भगिनीको तुम्हारे निमित्त रख छोडा हे, अतः इसे स्वीकार करो ” ॥ ३४॥ 
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१२४ महाभारत |. | अध्य्दाय 


सूत उवाच 

मात्रा हि शुजगाः दाप्ताः पूर्व त्रह्मविदां वर । 

जनमेजयस्य वो यज्ञे धक्ष्यत्यनिलसारथिः ॥ ३ ॥ 
सत बोले- हे ज्ञानियोंमे श्रेष्ठ शोनक ! पहिले सर्पमाताने सर्पाको यह शाप दिया था कि 
जनमेजयके यज्ञम वायुकी सहायतासे आग्ने तुमको जला डालेगी ॥ ३५ ॥ 

तस्य शापस्य झान्त्यर्थ प्रददौ पन्नगोत्तमः । 

स्वसारमूषये तस्मै सुत्रताय तपस्वि ॥ ३६ ॥ 
नागॉमें उत्तम वासुकिने उस शापको शान्त करनेके निमित्त त्रतशाल और तपस्वी उस 
जरत्कारु ऋषिको अपनी बहिन दी ॥ ३६॥ 

स च तां प्रतिजग्राह विधिइष्टेन कमेणा । 

आस्तीको नाम पुत्रश्च तस्यां जज्ञे महात्मनः ॥ ३७॥ 
जरत्कारुने भी विधि द्वारा निश्चित किए गए कमके अनुसार उससे विवाह किया । उस 
कन्याके गर्भसे उस महात्मासे आस्तीक नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ 

तपस्वी च महात्मा च वेदवेदांगपारगः । 

समः सवस्य लोकस्य पितृमात्‌भयापहः ॥ ३८॥ 
बह आस्तीक वेदवेदांगमे पण्डित, तपस्वी, महात्मा, सव भूतोंको समान दष्टिसे देखनेवाला 
और पिता तथा माताके कुलोंके भयको नष्ट करनेवाला हुआ ॥ ३८ ॥ 

अथ कालस्य महतः पाण्डवेयो नराधिपः। 

आजहार महायज्ञ सर्पसत्रमिति श्रुति 66111! 
अनन्तर बहुत कालके पश्चात्‌ , पाण्डवनन्दन नरेश जनमेजयने सपंयज्ञ नामक एक महायज्ञ- 
का प्रारंभ किया, ऐसा सुना जाता है ॥ ३९॥ 

तस्मिन्प्रवृत्ते सत्रे तु सपाणामन्तकाय वे। 

मोचयामास तं शापमास्तीकः खुमहायशा: ॥ ४० ॥ 
सर्पफुलके नाश करनेके निमित्त उस यज्ञके आरंभ होने पर महायशस्वी आस्तीकने उस 
शापको छुडाया ॥ ४० ॥ 

नागांदच मातुलांदचैव तथा चान्यान्स बान्धवान्‌ । 

पितृंदूच तारयामास संतत्या तपसा तथा । 

बतैदच विवि पैत्रेत्मन्स्वाध्यायैक्चाऽनृणोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
उसने नागों अपने मामाओं और दूसरे भाइयों तथा पितरोंका सन्तानोंके द्वारा तथा तपस्यासे 
उद्धार किया और हे झन्‌ ! वह अनेक त्रतों और स्वाध्यायोंसे उक्रेण हो गया ॥ ४१॥ 
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चतुदश ] आदिपवं । १२५ 
देवांदच तपेथामास यज्ञैचिविधदक्षिणेः । 
ऋषीदच त्रह्मचर्यण संतत्या च पितामहान ॥ ४२॥ 
एवं भांतिभांतिके दाक्षिणायुक्त यागोंसे देवताओंको उसने तप्त किया और ब्रह्मचयेसे ऋषि- 
याको तथा संततिसे अपने पितामहांको तृप्त किया ॥ ४२ ॥ 
अपहृत्य गुरू आरं पितृणां संशितब्रतः । 
जरत्कारुगलः स्वग सहितः स्वेः पितामहे ॥ ४३॥ 
त्रतका बडी कठोरतासे पालन करनेवाला जरत्कारु इस प्रकारसे पितरोंके कठिनभारको उतार 
कर अपने पितामहोंके साथ स्वर्ग गए । ४३ ॥ 
आस्तीकं च खुतं प्राप्य धर्म चानुत्तमं सनिः । 
जरत्कारुः खुमहता कालेन स्वगमीयिवान्‌ ॥ ४४ ॥ 
और आस्तीक नामक पुत्र तथा अत्यन्त श्रेष्ठ धमं पा करके बहुत समयके बाद उस छझुनि 
जरत्कारुने स्वर्ग प्राप्त किया ॥ ४४ ॥ 
एलदाख्यानमास्तीक यथावत्कीतितं मया । 
प्रबूहि स्गुशादूल किं भूयः कथ्यतामिति ॥ ४५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रयोदशोऽध्यायः ॥ ( ८४३ ) 
यह आस्तीकका आख्यान मैंने ठीक ठीक कह दिया; हे भूगुवंशियोंमे सिंह सदृश शोनक ! 
अब आज्ञा कीजिये, कि फिर कया कहू ॥ ४५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेम तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ८४३॥ 





शौनक उवाच 
सौते कथय तामेतां विस्तरेण कथां पुनः 
आस्तीकस्य कवेः साधोः शुश्रूषा परमा हि नः ॥ १॥ 
शोनक बोले- “' हे ख़तनन्दन ! साधु स्वभाववाले ज्ञानी आस्तीक ऋषिको इस कथाको 
फिर विस्तृत रूपसे कहो; उसे सुननेकी हमारी बडी इच्छा है ॥ १॥ 
मधुरं कथ्यते सौम्य छक्ष्णाक्षरपदं त्वया । 
प्रीयासहे भ्रां तात पितेवेदं प्रभाषसे _॥२॥ 
विशेष करके तुम जो कुछ कहते हो, बह बडी मीठी और सुन्दर अक्ष्रोंवाली होती है । तुम 
अपने पिताके समान ही कहते हो, उससे हे तात! हम लोग बडी प्रसन्नता पा रहे हैं ॥२॥ 
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महाभारत । [ अध्यायं 
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अस्मच्छुश्रूषणे नित्यं पिता हि निरतस्तव । 
आचष्टेतद्यथाख्यानं पिता ते त्वं तथा वद ॥ ३॥ 
तुम्हारे पिता हमारी सेवामें सदा लगे रहते थे । तुम्हारे पिताने इस कथाको जिसप्रकार 
कहा था, उसी प्रकार तुम भी कहो ॥ ३ ॥ 
सूत उपाच 
आयुष्यमिदसाख्यानसास्तीक कथयामि ते । 
_ यथा श्ुतं कथयतः सकाशाहै पितुमेया ॥ ४ ॥ 
खत बाले- कि भ॑ने दाघोयु प्रदान करनेवाली यह आस्तीककी कथा कहते हुए पितासे जैसे 
सुनी, ठीक वैसे ही तुमसे कहता हूं ॥ ४॥ - 
पुरा देवयुगे ब्रह्मन्प्रजापतिखुते झुभे । 
आस्तां भगिन्यौ रूपेण सझुपेतेऽद्‌ ञ्चुतेऽनघे ॥ ५ ॥ 
हे अन्‌ ! पहिले सत्ययुगम प्रजापतिकी दो पुत्रियां थीं वे दोनों बहिनें आश्चर्य रूपवती, 
सुन्दर लक्षणोस युक्त तथा सर्वथा दोषरहित थीं ॥ ७ ॥ 
ते भार्ये कर्यपस्यास्तां कद्रस्च विनता च ह । 
प्रादात्ताभ्यां वरं प्रीतः प्रजापतिसमः पतिः । 
क्यपो धर्मपत्नीभ्यां सुदा परमया युतः ॥ ६ ॥ 
वे कद्र और विनता कश्यप झुनिकी खरी थीं प्रसन्न मनवाले उस प्रजापति सदृश पति 
कञ्यपने उन दोनों धर्मपत्नियोंपर अति प्रसन्न होकर उनको बर दिया ॥६॥ 
वरातिसर्ग श्रुत्वैव कश्यपादुत्तम च ते । 
हषादप्रतिमां प्रीतिं प्रापतुः स्म वरस्त्रियौ ॥७॥ 
उनकी श्रेष्ठ स्रियोंने भी कश्यपसे अभीष्ट वर पानेकी बात सुनकर हर्षसे अति प्रसन्नता 
प्राप्त की ॥७॥ | 
वत्रे कद्रूः खुतान्नागान्सहस्रं तुल्यतेजसः । 
द्वौ पुची विनता वत्रे कद्रूपुजाधिकौ बले । 
ओजसा तेजसा चैव विक्रमेणाधिकौ सुतौ ॥८॥ 
पहिले कद्रने समान तेजवाले हजार नाग पुत्ररूपमे मांगे । विनताने बल, ओज, तेज 
तथा पराक्रममें कदूके पुत्रॉसे श्रेष्ठ केवल दोही पुत्र मांगे ॥ ८ ॥ 
तस्यै भता वरं प्रादादध्यर्धं पुत्रमीप्सितम्‌ । 
एवमस्त्विति तं चाह कझ्यपं विनता तदा ॥९॥ 
बिनताको उसके पतिने दो पुत्रॉंके होनेका अभिलषित वर दे दिया, तो बिनताने कश्यपसे 
“एवमस्तु ” कहा ॥ ९॥ - 
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चतुदश | आदिपवे । १२७ 


कूलकृत्या तु विनता लब्ध्वा वीयोधिकौ खुतौ । 
कद्र्क्च लब्ध्या पुत्राणां सहस्त्र लुल्यतेजखाम्‌ ॥१०॥ 
बडे पराक्रमशाली दो पुत्रोंकी पाकर विनता कृतकृत्य हो गई । कद्रुने भी समान तेजस्वी 
एक हजार पुत्रोंकी प्राप्रिका वर पाकर अपनेको कृताथ समझा ॥ १० ॥ 
धार्यो प्रथत्नतो गभोवित्युकत्वा स महातपाः । 
ले सार्ये वरसंहष्टे कझ्यपो वनसाचिशत्‌ ॥११॥ 
बादमें वर पानेसे सन्तुष्ट हुई हुई उन दोनों पर्नियोंको यह कर कि “' तुम अति यत्नसे 
, गभे धारण किये रहना ?? बह महातपस्वी कश्यप नको चले गए ॥ ११ ॥ 
कालेन महता कद्रूरण्डानां दशतीदेश । 
जनयामास चिधेन्द्र क्रे अण्डे विनता तदा ॥ १२॥ 
हे विप्रश्रेष्ठ ! बहुत समयके पश्चात्‌ कदरुने दस सौ अथात्‌ एक हजार अण्डे पेदा किए 
और विनताने दो अण्डे उत्पन्न किये ॥ १२ ॥। 
तयोरण्डानि निदधुः प्रहृष्टाः परिचारकाः । 







सोपस्वेदेषु भाण्डषु पञ्च वर्षेदातानि च ॥ १३॥ 
तब सेविकाओंने प्रफुल हृदयस उन दोनोॉके अण्डाको गर्म बतेनॉमें पांच सौ वर्षोतक 
रखा ॥ १३॥ 
| ततः पश्वदाते काले कद्रूषुजा विनिःस््रताः । 
अण्डाभ्यां विनतायास्तु मिथुन न 5उयरदयत ॥ १४॥ 
तब पांच सौतें वर्ष कदूरुके अण्डोंसे एक हजार पुत्र उत्पन्न हुए, परन्तु विनताके अण्डेसे 
दो जुडवें नहीं दिखाई दिए ॥ १४ ॥ 
ततः पुत्रार्थिनी देवी व्रीडिता च तपस्विनी । े 
अण्ड बिभेद विनता तत्र पुत्रमदृक्षत ॥ १६॥ कट 
इससे पुत्रकी इच्छा करनेवाली तपस्तिनी देवी विनताने लज्जित होकर एक अण्डेको तोड हा 
प दिया और उसमें पुत्र देखा ॥ १५॥ ह 
पूवाधेकायसंपन्नमितरेणाप्रकाशता । द 
स पुत्रो रोषसंपन्नः शशापैनामिति अतिः ॥ १६॥ Ee 
उस पुत्रका पूर्वा्थ शरीरमात्र उत्पन्न हुआ था, रेषार्घ अभीतक प्रकाशित नहीं हुआ था। ° 
' सुना जाता है, कि उस पुत्रने कथित होकर इस विनताको यह शाप दिया ॥ १६॥ 
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१२८ महाभारत । [ अध्याय 
योऽहमेवं क्रतो मातस्त्वया लोभपरीतया । 
शारीरेणासमग्रोऽद्य तस्माहासी भविष्यसि ॥ १७॥ 
कि हे माता ! तुम्हारे द्वारा पुत्र देखनेके लोमसे आज जो में इस प्रकार शरीरसे आधा 
बना दिया गया हूं, अतः तुम दासी होओगी ॥ १७॥ 
पञ्च वर्षझातान्यस्या यया विस्पर्धसे सह । 
एष च त्वां सुतो मालदाोस्यत्वान्मोक्षयिष्यति ॥ १८॥ 
इस प्रकार तुम जिससे स्पधा कर रही हो, उसीकी तुम पांच सौ वर्षतक दासी रहोगी 
ओर हे माता ! यह पुत्र तुम्हे दासीपनसे छुडाएगा ॥ १८॥ 
यद्यनमपि मातस्त्वं मामिवाण्डविभेदनात्‌ । 
न करिष्यस्यदेहं वा व्यङ्गं वापि तपस्विनम ॥ १९॥ 
माता ! यदि तुम इस दूसरे अण्डेको भी फोड कर उस तपस्त्ी पुत्रको भी मेरी तरह देह- 
हीन वा विकलांग न करो, तो वह होनेवाला पुत्र तमको दासीपनसे मुक्त करेगा ॥१९॥ 
प्रतिपालयितव्यस्ते जन्मकालोऽस्य धीरया । 
विरिष्टबलमीप्सन्त्या पञ्चवर्षशतात्परः ॥ २० ॥ 
है माता ! विशेष बलशाली पुत्र चाहनेवाली तुम्हें धेयेके साथ पांच सो वर्षोतक उसके 
जन्मके समयकी प्रतीक्षा करनी चाहिए ॥ २० ॥ 
एवं दाप्त्वा ततः पुत्रो विनतामन्तरिक्षगः । 
अरुणो हद्दयते ब्रह्मन्प्रभातसमये सदा ॥ २१ ॥ 
तब विनताको इस प्रकार शाप देकर वह पुत्र आकाशमें उड गया ओर है ब्रह्मन्‌! सदा 
प्रातःकालमें वह अरुणके रूपमें दिखाई देता है ॥ २१ ॥ 
गरुडो5पि यथाकालं जज्ञे पन्नगसूदनः 
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स जातमात्रो विनतां परित्यज्य खमाविशत्‌ ॥ २२ ॥ 
आदास्यन्नात्मनो भोज्यमन्नं विहितमस्य यत्‌ । 
विधात्रा रूगुशादूल क्षुधितस्य बुझुक्षतः ॥ २३ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदेपवणि चतुदंशो<5ध्यायः ॥ ( ८६६ ) 
इसके बाद यथा समय नागोंका विनाशक गरुड उत्पन्न हुआ । और उत्पन्न होते ही वह 
गरुड, हे भ्रूगुओंमें सिंह सहश शौनक! विनताको छोड़कर तथा इस भूखे गरुडके 
खानेके लिए जो अन्न विधाताने निश्चित कर दिया था, उस खाने योग्य अन्नका खाकर 
आकाशमें उड गया ॥ २२-२३ ॥ ड 
॥ महाभारतके आदिपवेमे चोदहवां अध्याय समाप्त ॥ (८६६ ) | । 
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पश्वदरा ] आदिपव । १२२ 


सूत उपाच 
एत स्मिन्नेच काले लु भगिन्यौ ते लपोधन । 
अपइ्यतां ससःय!न्तछुच्चैः श्रवसमन्तिकात्‌ ॥ १॥ 
बूत बोले- कि हे तपोधन | उस कालमें एक दिन कद्र और विनता दोनों बहिनोंने पासमें 
आए इए उच्चशश्रबा धाडका दखा ॥ १॥ 
यं ल देवगणाः सवे हृष्टरूपा अपूजयन्‌ । 


| सथ्यमाने5्यले जातमश्वरत्नमनुत्तमम्‌ | ॥ २॥ 
महोचबलमस्वानाऊुत्तम जवतां वरस । 
श्रीमन्तमजरं दिश्य सवलक्षणल क्षितम्‌ ॥ ३॥ 


सब सुन्दर रूपवाले देवोंने उस अस्ृतको मथनेके समय उत्पन्न हुए, अत्यन्त बलशाली 
वेगबालोंमें समेश्रेष्ठ, सत्र उत्तम लक्षणोंसे युक्त, दिव्य, लक्ष्मीवान्‌, अजर, सच अश्वोमे 
उत्तम एसे अद्वितीय अश्वरत्न इस उच्चेःश्रवाकी पूजा की ॥ २-३ ॥ 


शौनक उवाच 
कथं तदस््तं देवैसेथिलं क च शंस मे। 
यत्न जज्ञे महावीरः सोऽश्वराजो महाद्युतिः ॥ ४॥ 
शौनक बोले- हे ख़त ! देवताओंने कहां ओर केसे समुद्रका मंथन किया था, जिससे बह 
महाबीर्यवान्‌ और अति तेजस्वी अश्वराज उच्चैःश्रवा उत्पन्न हुआ, यह हमसे कहो॥ ४॥ 


सूत उषाच र 
ज्वलन्तमचलं मेरु लेजोराशिमनुत्तमम्‌ । | कु 
आक्षिपन्तं प्रभां भानोः स्वकाइगैः काश्वनोज्ज्वलेः ॥५॥ आ 










काञ्चना भरणं चित्र देवगन्धवसेवितम्‌ । 
अप्रमेयमनाधष्यसधघमेवहलैजनैः ॥ ६॥ 


प्त बोले-- अपने तेजसे जळते हुए, अत्यन्त श्रेष्ठ तेजके समूह, सोनेके समान कान्ति- 
वाली अपनी चोटियॉसे स्रयेके तेजको भी फीका करनेवाले, सोनेके आभूषणोंसे बहुत सुहावने 
अर्थात्‌ सोनेकी काँतिको धारण करनेके कारण अति सुन्दर, देव और गन्धर्व जिस पर रहते हैं 
ऐसे अद्वितीय, और अधर्मका आचरण करनेवालोंके द्वारा न जीते जाने योग्य ॥ ५-६ ॥ 


१७ ( मद्दा. भा. भादि. ) 
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२३० महाभारत । [ अध्याय 
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व्यालैराचरितं घोरैरदिव्योौषधिविदीपितमस्‌ । 


नाकमावत्य ति्ठन्तसुच्छ्यण महागिरिम || 9 |। 
अगम्य मनसाप्यन्सैनेदीवृक्षलमन्वितस । 
नानापतगसङ्कैरच नादितं खुमनोहरै वा 


भयकरसे भयंकर सांप जिस पर घूमते हे एसे, अनेक अलोकिक ओपधियांसे प्रकाशित 
अपनी ऊंचाइसे स्वगेको भी घेर कर खडे रहनेवाले, अत्यधिक उन्नत, दसराके द्वारा मनसे 
भी न जाने जा सकन योग्य, नदियां ओर वृक्षांसे युक्त, अनेक तरहके मनको हरनेवाल 
सुन्दर सुन्दर पश्षियांके समूहॉके कलरवसे शब्दायमान ॥ ७-८ ॥ 

तस्य एष्ठसुपारुह्य बहुरत्नाचितं छुभम्‌ । 

अनन्तकल्पसुद्विट्टं सुराः सर्व महौजसः ॥९॥ 
अनन्तकल्प अर्थात्‌ आकाशके समान उद्विद्ध अर्थात्‌ ऊंचे, अनेक रत्नोंसे सुशोभित, अत्यंत 
कल्याणकारक ऐसे मेरु पवेतकी पीठ पर सभी महा तेजस्वी देव चढ गए ॥ ९ ॥ 

ते मन्त्रयितुमारव्धास्तत्रासीना दिवोकसः । 

अम्रतार्थे समागस्य तपोनियमससखंस्थिताः ॥ १०॥ 
तप ओर नियमोंमें रहनेवाले, स्वर्गके घरोंमें निवास करनेवाले अत्यन्त तेजस्वी वे सभी 
देवगण अस्रृतको प्राप्त करनेके लिए इकट्ठ होकर उस मेरु पयत पर बैठकर आपसभ विचार 
करने लगे ॥ १० ॥ 

तत्र नारायणो देवो व्रत्माणमिदमञ्रवीत्‌ । - 

चिन्तयत्खु सुरेष्वेवं मन्त्रयत्सु च सवरा: ॥ ११॥ | 
इस तरह हर प्रकारसे विचार करनेवाले देवतागणोंके चिन्तायुक्त होने पर वहां भगवान्‌ 
विष्णुने ब्रह्मास यह बात कही, ॥ ११ ॥ 

देवैरसुरसङ्घैर्च मथ्यतां कलशोदाधिः । 

भविष्यत्यरूत तत्र मथ्यमाने महोदधौ ॥ १२॥ 
सुर ओर असुरलोग मिलकर महासागरको कलसेके समान करके मथन करें, इस प्रकार 
उस महासमुद्रको मथनेसे अवश्य ही अमृत निकलेगा ॥ १२ ॥ 

सर्वोषधीः समावाप्य सर्वरत्नानि चैव हि। 

मन्थध्वखुदधि देवा वेत्स्यध्वस्स्रतं तत ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि पञ्चद्‌दो-ऽध्यायः ॥१५॥ (८५९ ) 
देवो ! सब ओपाधियां और सब रत्न पानेपर भी समुद्रका मंथन करते जाओ, तो अन्तर्म 


अमृत प्राप्त करोगे ॥ १३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे पन्द्रहबां अध्याय समाप्त ॥ ८७९॥ 
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a s द्पचं 
षोडशा ] भांद्पचं । १३१ 


सूत उवाच 

नतोऽग्रशिखराकरेगिरिकङगेरलंक्तम्‌ । 

सन्दर पवेतवर लताजालसमावृतम्‌ ॥ १॥ 
खत बोले- कि अनन्तर ( ससुद्रमंथनके लिए मंथन-दण्ड करनेके निमित्त सब देवताओंने 
मेलकर ) श्वत मेघका चोटियांक समान प्रतीत होनेवाल गगन चुम्बी बडी ऊंची ऊंची 
चोटियांसे सुशोभित, लताजालसे आच्छादित, पबेतश्रेष्ठ ॥ १ ॥ 

नानाविहगसंछष्ट नानादंष्ट्रिसलाळुलम्‌। 

किनरैरप्सरोमिइ्च देवैरापि च सेवितम्‌ ॥२॥ 
विविध पक्षियसि युक्त, कराल सिंह आदि जन्तुआसे व्याप्त, किन्नर, देव, अप्सराआंसे 
सेवित ॥ २ ॥। 

एकादश सहस्त्राणि योजनानां ससुच्छितम्‌ । 


अधो सूमेः सहस्रेषु तावत्स्वेव प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३॥ 
तसुद्धतु न शक्ता चै सर्वे देवगणास्तदा । 
विष्णुमासीनमधभ्येत्य ब्रह्माणं चेदसल्लवन्‌ ॥४॥ 


ऊंचाईमें ग्यारह हजार योजन और ग्यारह हजार ही जमीनके नचि गडे हुए ऐसे उस 
मन्दर पहाडको उखाडनेमें असमर्थ होकर सब देवगण तब बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णुके 
समीप जाकर बोले ॥ ३-४ ॥ 
भवन्तावत्र कुरुतां बुद्धि नेःश्रेयसीं पराम्‌। ' 


सन्दरोद्धरण यत्नः कियतां च हिताय नः ॥॥ 
आप इस विषयमें अत्यन्त कल्याणमयी बुद्धिका उपयोग करें और हमारे हित करनेके लिए । 
मन्दर पर्वतको उखाडनेका प्रयत्न करें ॥ ५ ॥ | 


तथेति चात्रवीद्विष्णुब्रेत्मणा सह भागव । | 

ततोऽनन्तः सम्ल॒त्थाय ब्रह्मणा परिचोदितः । 

नारायणेन चाप्युक्तस्तस्मिन्कर्मणि बीर्यवान्‌ ॥ ६॥ 
हे भृगुकुलात्पन्न शोनक! तब ब्रह्मदेवके साथ विष्णुने ' ठीक है ! ऐसा कहा, तब ब्रह्मसे प्रेरित 
होकर तथा उस कामम विष्णु द्वारा कहे जानेपर महाबली अनन्त उठकर खडे हो गए ॥६॥ 
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१३२ र महाभारत । | अध्याय 

अथ पवेतराजानं तमनन्तो महाबलः । 
उज्जहार बलाद्त्रत्मन्सवनं सवनौकसम्‌ ॥७॥ 

च्रे च्छ च ™ "49. आ he ha 

आर हे ब्रह्मन्‌ ! उस महाबलशाली अनन्तने उस पर्वतराज मन्दरको बनों और उन वनों 

रहनेवाले बनवासियों सहित बलपूर्वक उखाड दिया ॥ ७॥ 
ततस्तेन खुराः सार्घ- ससुद्रसुपतास्थिरे । 

५ ~ Ce _ 

तमूचुरम्ताथाय निर्मथिष्यामहे जरम्‌ ॥८॥ 

उसके बाद देवगण उस पर्वेतके साथ समुद्रतट पर उपस्थित इए और उस सञ्चुद्रसे कहा 

कि “ हम अमृतके निमित्त तुम्हारे जलका मंथन करेंगे ? ॥ ८ ॥ 


अपांपतिरथोवाच ममाप्यंशो भवेत्ततः । 

सोढास्मि विपुलं मर्द मन्दरञ्रमणादिलि ॥ ९॥ 
तब समुद्रने कहा- ““ तब तो उस अम्नतमें मेरा भी अंश होगा, क्योंकि मुझे मन्दरपर्षतके 
घूमनेके कारण होनेवाली उस कठिन रगडको सहना पडेगा ॥ ९॥ 

ऊचुर्च कूमराजानमकपारं सुरासुराः 

रिरेरधिष्ठानसस्य भवान्भवितुस हति | १० ॥ 
समुद्रकी इस बात पर संमत होकर वे सुरासुर लोग समुद्रस्तलमें स्थित कूमराजसे बोले 
“ हे कूमराज! तुम इस मन्दर पवेतका आधार बनो ”” ॥ १० ॥ 

कूर्मेण तु तथेत्युक्त्वा प्र्ठमस्य समापितम्‌ । 

तस्य शालस्य चाग्र च थन्त्रणन्द्राऽभ्यपाडयत्‌ । १९॥ 
कूमराजने “ तथास्तु ”” कह कर पाठ पर मन्दर पवंतको रख लिया। इन्द्र कूमेके पीठ पर 
स्थित उस मन्दर पर्वतके आगेके भागको यंत्रसे घुमाने लगे ॥ ११ ॥ 

मन्थानं मन्दरं कृत्वा तथा नेत्र च वासुकिम्‌ । 

देवा मथिलुमारव्धाः सछुद्रं निधिमम्मसाम । 

अम्रतार्थिनस्ततो ब्र्मन्सहिता दैत्यदानवाः ॥ १२॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! देवताओं और असुरोंने अमृत प्रराप्तिफे निमित्त मन्दरको मंथनदण्ड और 
वासुकिको डोरी बना कर जळके भंडार समुद्रको मथना आरंभ किया ॥ १२॥ 

एकमन्तमुपाशिष्टा नागराज्ञो महासुराः 

विबुधाः सहिताः सर्वे यतः पुच्छं ततः स्थिताः ॥१३॥ 
जिस ओर नागराज वासुकिका मुख था, उधर दानव और जिस ओर उसको पूंछथी 
उधर देवता लोग खडे हो गए ॥ १३ ॥ हे 
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घांडश | आंदेपच । १३३ 


अनन्तो रूगवान्देवों यतो नारायणस्तलः । | 

शिर उद्यस्थ नागस्य पुनः पुनरवाक्षिपत्‌ | ॥ १४॥ न 
भगवान्‌ अनन्तदेव उधर ही खडे थे, जिधर नारायण खडे थे, नारायण वासुकिनागका | 
मुख उठाकर बार बार झटकते थे ॥ १४ ॥ 

वासुकेरथ नागस्य सहसाक्षिप्यत) खुरैः । 


| सधूमाः साविषो वाता निब्पेतुरसकून्सुखात्‌ ॥ १७ ॥ 
तब सुरोने नागराज बासुकिके कनको उठाकर अचानक पटक दिया, इससे उसके प्रुखसे 


धत्रे ओर अग्निज्वालासे युक्त श्रासवायु बार वार निकलने लगी ॥ १७ ॥ 
ते धूमसङ्घाः संभूता भेवसंचाः सचिद्यलः । 
अभ्यवषेन्खुरगणाञ्ञसर्संलापकचितान ॥ १६॥ 
बह धुओंके समूह विजलीयुक्त मेघोंके समूह बनकर परिश्रमके दुःखसे क्षीण हुए इए देव- 
ताओपर बरसने लगे ॥ १६ ॥ 
तस्माच्च गिरिकूडाय्रात््रच्युलाः पुष्पञ्चष्टयः । 
रुरासुरगणान्माल्येः सवतः समवाकिरन्‌ ॥ १७॥ 
और उस पहाड मन्दरपरसे गिरनेवाली फूलोकी बरसात सुरों और असुरोंके चारों ओर 
फेल गई ॥ १७ ॥ 


बभूवाच सहाघोषो सहामेघरवोपमः । र 
उदधेसेथ्यमानस्य सन्दरेण खुरासुरैः ॥ १८॥ 
देवदानवोंके द्वारा मन्द्रकी सहायतास मथे जाते हुए स्चुद्रसे बादलकी भ्निके सदृश र 
महाशब्द उठने लगा ॥ १८ ॥ र ग 
तत्र नानाजलचरा विनिष्पिष्टा महाद्रिणा । 
विलयं सछ्ुपाजग्छुः शतशो लवणार्भस्ि ॥ १९॥ हि 
और उस खारे जलवाले सञचुद्रमें रहनेवाले सेकडों जलजन्तु उस महान्‌ पवेतसे पीसे जाक | 
नष्ट हो गए ॥ १९ ॥ जज 
वारुणानि च भूतानि विविधानि सहीधरः । ड 
पातालतलवासीनि विलयं ससुपानयत्‌ ॥२०॥ >. 
तथा पाताललोकमें रहनेवाले, जलग्रधान देहवाले वरुणसम्बन्धी नाना प्रकारके प्राणियोके 
| पास बह पर्वत नाशको खींचकर ले आया अर्थात्‌ पातालवासी प्राणी भी उस पर्षतसे नष्ट | 
| होने लगे ॥ २० ॥ U5 ET 
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१२० महाभारत । | अध्याय 


तास्मिइच भ्राम्यमाणेउद्रौ संचुष्यन्तः परस्परम्‌ । 

न्यपतन्पतगोपेताः पवेताग्रान्महाहुसाः ॥ २१ ॥ 
उस पवेत-शिखरके घूमनेपर उस पर्वतके अग्रभागसे वृक्ष आपसमें धिस धिस कर 
पक्षियों-समेत गिरने लग ॥ २१ ॥ 

तेषां संघषजङ्चाम्निरचिभिः प्रज्वलन्सुड्डः । 

विद्याद्विरिच नीलाश्रसाबणोन्मन्दरं शिरिम्‌ । २९॥ 
जेसे बिजलीके समूहसे नीले बादल घेर लिए जाते हैं, वैसे ही वृक्षादिकी रगड़स घार बार 
जलनेवाली आगसे मन्दर पवेत घिर गया ॥ २२ ॥ 

ददाह कुञ्जरांक्चैच सिंहांइचैच विनिःसूलान । 

विगतासानि सवाणि सत्त्वानि विविधानि च ॥ २३ ॥ 
( रणडसे जली हुईं बह आग पर्वत परके ) सब निकले इए हाथी और सिंहोंको जलाने- 
लगी, और उस आगके कारण दूसरे भी नाना प्रकारके सभी जन्तु प्राणॉसे वियुक्त होने 
लगे ॥ २३ ॥ 

तमाग्रेमसरश्रेष्ठः प्रदहन्तं ततस्ततः । 

वारिणा मेघजेनेन्द्रः रमयामास सवतः ॥ २४ ॥ 
अनन्तर देवोमें श्रेष्ठ इन्द्रने बादलसे निकले जलसे चारों और फैले और जलानेबाले अभप्निको 
चारों ओरसे बुझाया ॥ २४ ॥ 








ततो नानाविधास्तत्र खुखवुः सागरामरूसासि । 
महाडुसाणां नियोसा बहचइ्चौषधीरसाः ॥ २० ॥ > 
तब नानाविध महा बृक्षोंका नाना तरहका दूध और पोधांका अपारीमित रस सञ्चुद्रजरमे डू 
चूने लगा ॥ २५ ॥ ६ 
तेषामसतवीयोणां रसानां पयसैव च । 
अमरत्वं खुरा जञ्छुः काञ्चनस्य च निःस्रवात्‌ ॥ २६ ॥ र 


उस अम्रतके रसके समान प्रभावशाली जल और सुवणमय पतसे चूनेबाले रससे देवता- 
ऑने अमरता ग्राप्त की ॥ २६॥ 
अथ तस्य समुद्रस्य तज्जातखुदक पयः । 


रसोत्तमैर्विमिश्रं च ततः क्षीरादभूदचुतम्‌ ॥ २७॥ 
जत्र सशचुद्रका जल उस सुन्दर रसोंसे मिलकर दूध बन गया, तब उस दूधसे घृत बनने 
लगा ॥ २७॥ 
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| षोडश | आदिपय । १२५ 
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नलो ब्रत्माणसाखीनं देवा वरदसजझुबन । 


श्रान्ताः स्म खुसर त्रत्मत्नोद्ववत्यस्यत च तत ॥ २८॥ 
अनंतर देवगण बेठे हुए बर देनेवारे ब्रह्मासे बोले, “हे ब्रह्मन्‌ ! हम सब बहुत थक गये 


~ 


हें । पर अभाीतक अस्त नहीं निकला ॥ २८ ॥ 

ऋले नारायण देवं देत्या नागोत्तमास्तथा । 

चिरारव्धामिदं चापि सागरस्यापि अन्थनस्ञ्‌ ॥ २० ॥ 
भगवान्‌ नारायणको छोडकर हेत्य, श्रेष्ठ नाग भी थक गए हैं तथा सागरके मंथनके 
कार्यको प्रारम्भ करके भी बहुत समय बीत गया है। २९॥ ' 

ततो नारायणं देवं ब्रह्म वचनभजवीत्‌ । 

विधत्स्वैषां बलं विष्णो अवानञ परःयणस्‌ ॥ ३०॥ 
( देवताओंके इतना कहनेपर ) ब्रह्मा देवाधिदेव नारायणसे यह वचन बोले “ हे विष्णो! 
तुम इन सुर और असुरोंको बल दो, इस विषयमे तुम ही एकमात्र आश्रयस्थान 
हो।” ॥ ३०॥ 


किष्णुरुषाच 
बल ददामि सर्वेषां कर्मेतय्ये समास्थिताः । 
क्षोभ्यतां कलशाः सर्वेभैन्दरः परिवत्येताम्‌ ॥ ३१॥ “क 
विष्णु बोले- “ जो लोग समुद्र-मंथनके कायेमें रत हैं, में उन सबोंको बल देता हूं, तुम 
सब सश्चुद्ररूपी कलसेको हिलोडो और मन्दर पवेतको घुमाते रहो। ” ॥ ३१ ॥ नस्य : 
सूत उपाच | ज्य 
नारायणवचः श्रुत्वा बलिनस्ते महोदधेः । Er 
तत्पयः सहिता भूथदचक्रिरे श्शमाकुलस ॥ ३२॥ हः 
खत बोले- कि नारायणका वचन सुन कर देवता और दानव बल पाकरके और मिल | 
जुलके फिर उस समुद्र--जलको बडे बेगसे मथने लगे ॥ ३२ ॥ ह 
ततः शतसहस्रांशुः समान इव सागरात्‌ । है 
प्रसन्नभाः समुत्पन्न; सासः शाताझशुरुन्न्वलः । २२॥ E>. 
इससे समुद्रसे सेंकडों और हजारों [किरणोके समान तेजस्वी और सुहाधने शीतल प्रकाश 


श 


बाले सोम ( चन्द्रमा ) उत्पन्न हुए; ॥ ३३ ॥ | क. 
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१२६ धरातल । 


श्रीरनन्तरखुत्पन्ना घृतात्पाण्डरवासिनी । 
खुरा देवी ससुत्पत्ना लुरगः पाण्डरस्तथा । ३४॥ 
इसके वाद उस घृतरूपी जलसे श्वेत वस्र पहनी इई लक्ष्मी और तदनन्तर सरा देवी 
उत्पन्न हुई ओर तत्पश्चात्‌ उसी घृतसे सफेद घोडा प्रकट ॥३४॥ 
कोस्तु भरच सणिदिब्य उत्पन्नो$यतसंभशव!ः । 
मरीचिचिकचः श्रीसाज्ञारायणउरोगत; | 
नारायणकी छातीमें स्थित तेज प्रकाशकों धारण करनेवाली, शोभाक 
नामक माणे भी उसी अमृतरूपी जलसे उत्पन्न हइ ॥ ३५ ॥ 
श्रीः खुरा चेव सोमश्च तुरगइच मनोजवः । 
यलो देवास्ततो जग्छुरादित्यपथसाश्चिताः ॥ ३६ ॥ 
लक्ष्मी, सुरा, सोम आर मनके समान देगवान्‌ घोडा यह सब आदित्य-पथके अनुयायी 
हाकर जहा दवगण थ, वहा चल गय ॥ ३६॥ ' 
धन्वन्तरिस्ततो देवो वपुष्मानुदातिष्ठल | 
श्वेत कमण्डळं विश्रदसत यत्र लिष्ठाति ॥ २७॥ 
| इसके वाद शरीरथारी धन्बन्तरी एक सफेद कमण्डलु लेकर उत्पन्न हुए जिसमें अमृत 
भरा हुआ था ॥ ३७॥ 
एतदत्यड्त दृष्ट्रवा दानवानां सम्ात्थितः 
अमझतार्थ सहान्नादो ममेदमिति जल्पताम्‌ 
यह आश्रये लीला देखकर उस अम्ृतके लिए “ यह हमारा हे यह हमारा है ”” कहते हुए 
दानवांका वडा कोलाहल मचा ॥ ३८॥ 
ha र मोहिनी 
ततो नारायणो मायामास्थितों मोहिनी प्रश्चः । 
स्त्रीरूपमहूुत कृत्वा दानवानाभिसंश्रितः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर प्रभु नारायण मोहिनी माया आश्रय करके अपूव स्त्रीकी घूर्ति धारण करके दान- 
वॉके निकट जा पहुंचे ॥ ३९॥ 
ततस्तदर््रत तस्ये ददुस्ते सूढचेतसः । 
स्त्रिये दानवदैतेयाः सर्वे तद्गतमानसाः ॥ ४० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ (९१९ ) 
तत्र उन मूर्ख बुद्धिवाले सत्र दैत्योंने उस अपूर्व रूपवती युवतीको देख करके उस 
मर होकर और जडवत्‌ वनकर उस स्त्रीको अशत दे दिया ॥ ४० ॥ 
॥ महाभारतक आदिपचमे सोलहवां अध्याय समाप्त ॥९१९॥ 


रर 


डं 
य पल 


कक 
॥ ३८ ॥ 
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सप्तदश ] आदिपव । १३७ 
: १७ : 
सूत उपाच 

अथावरणसुख्यानि नानाप्रहरणानि च । 

प्रणह्याभ्यद्रवन्देवान्सहिता दैत्यदानवाः ॥१॥ 
खत बोले- कि अनन्तर दानव वृन्द एकत्र होकरके तनुत्राण ( जिरह बख्तर) आदि पाहिन 
कर तथा नाना अखादि लेकर देवताओं पर चढ दोडे ॥ १ ॥ 

ततस्तदमृतं देवो विष्णुरादाय चीर्यवान्‌। 

जहार दानवेन्द्रेभ्यो नरेण सहितः प्रस्ुः ॥२॥ 
इधर नरके साथ मिलकर वीयेवान्‌ देव प्रश्न नारायण दानतोसे असूत पाकर उसे हर 
लाये ॥ २ ॥ 

ततो देवगणाः सर्वे पपुस्तदस्ट्तं तदा । 

विष्णोः सकाशात्संप्राप्य संभ्रमे तुसुले सति ॥३॥ 
तब उस भारी लडाईके शुरू होनेपर देवता लोग भी नारायणसे उस अस्ृतको पाकर 
पीने लगे ॥ ३ ॥ 

ततः पिवत्खु तत्कालं देवेष्वस््रतसीप्सितम्‌ । 

राह्टविुधरूपेण दानवः प्रापिबत्तदा ॥ ४॥ 
देवोंके अपने अभिलपित असूत पीते समय राहु ( नामक दैत्य ) देवताका स्वरूप धारण 
करके वहां आकर अमृत पीने लगा ॥ ४ ॥ 

तस्य कण्ठमनुप्राप्ते दानवस्याङ्ते तदा । 

आख्यातं चन्द्रसूयोभ्यां खुराणां हितकास्यया ॥ ९ ॥ 
अमृत उस दानव राहुके कण्ठतक पहुंचने पाया ही था, कि चन्द्र और सरयेने देवताओंके 
हित करनेके लिये वह बात प्रकट कर दी ॥ ५॥। 

ततो भगवता तस्य शिरदिछज्नमलकूतम्‌ । 

चकायुधेन चक्रेण पिबतोऽरतमोजसा ॥ ६॥ 
( राहुका असुरभाव प्रकट होने पर ) चक्र ही जिनका आयुध है, ऐसे भगवान्‌ विष्णुने 
चक्रसे उसी क्षण बलपूर्वक उस अमृतको पीनेवाले राहुके सुशोभित शिरको धडसे अलग 


कर दिया ॥ ६ ॥ 
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१३८ महाभारत । [ अध्याय 


तच्छेलशुड्गप्रतिम दानवस्य शिरो महत्‌ । 
चक्रेणोत्कृत्तमपतचालयद्वसुधातलम्‌ ॥७॥ 
चक्रसे अलग किया हुआ देत्यका पहाडकी चोटीके सदृश वह महान्‌-मस्तक भूमिको 
कपाता हुआ गिर गया ॥ ७॥ | 
ततो वैरविनिबेन्धः क्रतो राहुसुखेन बै । 
दशाश्वतदचन्द्रसूयोभ्यां ग्रसत्यद्यापि चेव तौ ॥८॥ 
इसी समयसे राहुके मुखसे चन्द्र और सर्यकी स्थायी शत्रुता बन गई, इसीसे राहु आज 
भी चन्द्र ओर ख्रयेको ग्रस लेता हे ॥ ८ ॥ प हैं 
विहाय मगवांदइचापि स्ञ्रीरूपसलुलं हारिः । 
नानाप्रहरणैमीसेदीनवान्समकरुपयल्‌ ॥ ९ ॥ 
तब भगवान्‌ विष्णु भी सुन्दरी स्रीका अनुपम रूप छोड कर भांति भांतिके भयावने अखोंसे 
दानवोंको कम्पित करने लगे ॥ ९ ॥ 
ततः प्रवृत्तः संग्रामः समीप लवणारूभसः | 
खुराणामखुराणां च सर्वघोरतरो महान्‌ ॥ १० ॥ 
इसके अनन्तर खारे जलवाले समुद्रतट पर देवदानवोर्भे अति घोर और महान युद्ध शुरू 
हुआ ॥ १०॥ 
प्रासाः खुविपुलास्तीकणा न्यपतन्त सहस्त्रशः । 
तोसमरादच सुतीक्ष्णाग्राः शासञ्राणि विविधानि च ॥ ११॥ 
सहस्रो तेज भाले और नोकदार तोमर तथा भांति भांतिके असर बरसने लगे ॥ ११॥ 
ततोऽरुराञचक्कभिन्ना वमन्तो रुधिरं बहु । 
असिशक्तिगदारुग्णा निपेतुधेरणीलले ॥ १२॥ 
तब चक्रसे काटे जाकर रक्त उगलते हुए दैत्यगण तलवार, शक्ति और गदासे घायल 
होकर धरती पर लोटने लगे ॥ १२ ॥ 
छिन्नानि पद्चश्चापि शिरांसि युधि दारुणे । 
तप्तकाश्चनजालानि निपेतुरनिशं तदा ॥ १३॥ | 
ओर उस भयंकर युद्धमें असुरोंके शुद्ध सुवण जालोसे सुशोभित सिर भर्यकर पडिशोसे | 
शरीरोंसे अलग होकर गिरने लगे ॥ १३॥ | 
रुघिरेणावलिप्ताङ्गा निहतादच महासुराः । 
अद्रीणामिव कूटानि धातुरक्तानि रोरते ॥ १४॥ 
महावीर असुरवृन्द रक्‍तसे लाल होकर ओर मारे जाकर धातुओंसे रंगे पवेतञ्चङ्गके समान 
पृथ्वी पर गिरने लगे ॥ १४॥ 
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| सत्तंदंदा ) झांद्पवं । १३९ 
। हाहाकारः समभवत्तत्र तत्र सहस्रशाः । 
अन्योन्यं छिन्दतां शस्त्रैरादित्ये लोहितायति ॥ १८ ॥ 
सयक लाल होनेपर उस रणभूमिमें आपसमें हजारों शस्रोंसे करते और काटते हुए सुरासुरोंमें 
हाहाकार मच उठा ॥ १५ ॥ 
परिघैइ्चायसैः पीतैः संनिकर्षे च सुष्टिभिः। 
निघता समरऽन्यान्य चावडा दिवामेवास्पदात्‌ ॥ १६॥ 
रणभूमिमे दूर स्थित शत्रुको लोहेके परिघ अस्त्रोंस और निकट आए हुओंको घूसोसे एक 
द्सरेको काटते ओर मारते हुए झुरासुरोंका कोलाहल आकाश तक पहुंचने लगा ॥ १६॥ 
छिन्वि भिन्धि प्रधावध्वं पातयासिखरेलि च । 
व्यश्रूयन्त महाघोरः दाव्दास्तच समन्ततः ॥ १७॥ 
काटो, चूर करो, दोडो, गिरादो, आगे वढो ”” आदि महा भयंकर वहां शब्द चारों 
ओरसे सुनाई देने लगे ॥ १७॥ 
एवं रुलुछुले युद्धे वतेभाने भयावहे । 
नरनारायणो देवा ससाजग्सतुराहवस्‌ ॥ १८॥ 
इस प्रकार इस महा भयंकर और घोर संग्रामफे छिड जाने पर नर और नारायण देव रण- 
भूमिमं आ पहुंचे ॥ १८॥ 
तत्र दिव्यं घलुदंष्ठा नरस्य भगवानपि । 
चिन्तथामास वै चक्क विष्णुदोनवसूदनम्‌ ॥ १९॥ 
भगवान्‌ नारायणने भी नरदेवका सुन्दर और दिव्य धनुष देखकर बिष्णुने अपने दैत्यनाशी 
चक्का स्मरण किया; ॥ १९ ॥ 
ततोऽस्तराचिन्तितमाञ्रसागतं भहाप्रभ चक्तसासित्रतापनम्‌ । 
विभावसोस्तुल्यमङुण्ठसण्डलं स्ुदकानं मीममजय्यसुत्तमम्‌ ॥ २०॥ 
इस स्मरण करने मात्रसे ही महा प्रभा--कांतिवाला, शत्रओको संताप देनेवाला, खरयके समान 
तेजस्वी, कहीं पर भी ङुण्ठित न होनेवाला, देखनेमें उत्तम अथवा सुदशेन नामका, भयंकर, डर 
जीते न जानेवाला अत्युत्तम चक्र आकाश अर्थात्‌ स्वगेस उतर आया ॥ २०॥ डा 
तदागतं ज्वलितहुताशनप्रभ॑ भयकरं करिकरबाहुरच्युतः हि 
सुमोच वे चपलसुदग्रवेगवन्महाप्रभं परनगरावदारणम्‌ ॥ २१ ॥ 
हाथीके सडके समान विशाल बाहुओंबाले अच्युत अर्थात्‌ भगवान्‌ नारायणने आकाशसे आये 
हुए उस जलती हुईं आगके समान प्रभावाले, भयंकर, बिजलीके समान भयानक, वेग- 
बाले, अत्याधिक प्रभावाले और शत्रुके नगरोंको नष्ट भ्रष्ट करनेवाले चक्रको राक्षसों पर 
' छोडा ॥ २१॥ 


र्क 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१४० महाभारत । | अध्याय 
तदन्तकञ्वलनसमानवचेसं पुनः पुनन्यपतत वेगवत्तदा । 
विदारयहद्दितिदनुजान्सहस्रचाः करेरितं पुरुषवरेण संयुगे ॥ २२॥ 

तब युद्धम पुरुष श्रेष्ठ नारायणके हाथसे चलाये जानेपर प्रलयकालके तेजस्वी अग्निके समान 
बह सुद्शन चक्र सहस्रों दैत्य-दानवोंको बडे बेगसे काटता हुआ उन पर बार बार 
गिरने लगा ॥ २२॥ 


दहत्काचेज्ज्वलन इवावलेलिहत्प्रसद्य तानखुरगणान्न्यक्रन्तत । 

प्रवेरितं वियति सुहुः क्षितौ तदा पपौ रणे रुधिरमथो पिशाचवत्‌ ॥ २३ ॥ 
कहीं कहीं तो वह चक्र जलती हुई आग्निके समान उन असुरोंको चाटने लगा और कहीं कहीं 
असुरोंको बरूपूरवेक काटने लगा और पिशाचकी भांति रणभूमि तथा आकाशमें हर घडी 
घूमता घामता रक्त पीने लगा ॥ २३ ॥ 


अथासखुरा गिरिभिरदीनचेतसो सुहुसेहः छुरगणमदय॑स्तदा । 

महाबला विगालितमेघवरचसः सहस्रशो गगनमभिप्रपद्य ह ॥ २४॥ 
बिना जलके बादलोंके सदृश शोभायुक्त, महाबली, तथा साहससे पूर्ण चित्तवाले सहस्रा 
असुर आकाशमें चढकर बार बार पततोंको शिराकर देवताओंको नष्ट करने लगे ॥ २४ ॥ 


अथाम्बराङ्गयजननाः प्रपेदिरे सपादपा बहुविधमेघरूपिणः । 

महाद्रयः प्रविगलिताग्रसानवः परस्परं द्रतमभिहत्य सस्वनाः ॥ २७॥ 
अनेकविध मेघोंके रूपोंको धारण करनेवाले, पेडॉसे युक्त तथा टूटे हुए अग्रभागवाली 
चोटियोंसे युक्त बडे बडे पहाड आपसमें शीघ्रतासे टकराकर भयको उत्पन्न करनेवाले शब्द 
करते हुए आकाशसे धरती पर गिरते थे ॥ २५॥ 

ततो मही प्रविचलिता सकानना महाद्रिपाताभिहता समन्ततः । 

परस्परं भ्ृदामभिगजतां मुहू रणाजिरे भ्रशमाभिसंप्रवर्तिते ॥ २६॥ 
एक दूसरेको ललकारते हुए देव और असुरोमें घोर भयानक लडाई होने पर रणभूमिके 
चारों ओर बडे बडे पर्वतोके गिरनेसे वनसाहित धरती चोट खाकर कांपने लगी ॥ २६ ॥ 

नरस्ततो वरकनकाग्र भूषणैमेहेषुभिर्गगनपथं समाव्रणोत्‌ । 

विदारयन्गिरिरिखराणि पत्रिभिमेहाभयेऽखुरगणविग्रहे तदा ॥ २७॥ 
तब असुरॉके साथ उस घोर भयोत्पादक लडाईमें नरदेबने सुबणसे मढे इए अग्रभागवारे श्रेष्ठ 
बाणोसे पर्वतोंकी चोटी काट काटकर उनसे आकाशतलळ छा दिया ॥ २७ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अष्टादश ] माद्पव । १७१ 
ततो महीं लवणजलं च सागरं महाखुराः प्रविविशुरर्दिताः सरैः । 
वियङ्गतं ज्वालितहतारानप्रभे खुददोनं परिकुपितं निशाम्य च ॥ २८॥ 
तब देवताओंसे मार काटे जाकर और आकाशमें घूमते हुए प्रज्ज्वालित अभिके समान 
तेजस्वी सुदशेनको क्रोधित हुआ हुआ देखकर देत्यगण पृथ्वाके भीतर ओर खारे जलवाले 
समुद्र म जाकर छिप गए ॥ २८ ॥ 
ततः खुरीविजयसवाप्य मन्दरः स्वभेव देश गामितः रुपाजितः 
विन्य खं दिवमपि चैव सवदास्ततो गताः सलिलधरा यथागतम्‌ ॥ २९ ॥ 
तव देवताओंने जय पाकर मन्द्रपवेतका यथोचित सत्कार करके उसको उसके स्थानमें 
भेज दिया । सम्पूण बादल भी चारों ओरसे आकाश और द्युलोकको शुंजाते इए वहांसे 
अपने अपने स्थानोंको चले गए ॥ २९ ॥ 
ततोऽस्तं सुनिहितमेव चिरे सुराः परां सुदमभिगस्य पुष्कलाम्‌ । 
ददौ च लं निधिमम्ूतस्य रक्षितुं किरीटिने बलाभिदथामरैः सह ॥ ३०॥ 
॥ डात त्रामहाभारत आद्पवांण सतदरशाऽभध्यायः ॥ १७ ॥ ९४५९ ॥ 
पश्चात्‌ देवता लोगोंने अत्यधिक परम आनन्द प्राप्त करके अमृतको अपने पास रख छिया । 
फिर इन्द्रने देवताऑके साथ मिलकर रक्षाके लिये उस अमृतको नरदेवके हाथमें अमृत- 
भाण्डको सोंप दिया ॥ ३०॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें सत्रहवां अध्याय समाप्त ॥ १७॥ ९४२ ॥ 


| 
| 








१ ३7: 
सूत उवाच 

एतत्त सवभाख्यातमस्रत सथितं यथा । 

यतर सोऽश्वः ससुत्पन्नः श्रीसानलुलविक्मः ॥ १॥ 
सूत बोले- हे शोनक ! जिस प्रकार अति बलशाली तथा शोभायुक्त अश्वराज उच्चैःश्रवाकी 
उत्पत्ति हुईं थी, और जिस प्रकार अमृतका मंथन किया था, वह सब कथा मैंने आपसे F 
कह दी है॥ १॥ - 

ये निशाम्य तदा कद्रविनतामिदमन्रवीत्‌। 

उच्चेःअवा नु किंवर्णो भद्रे जानीहि माचिरम्‌ ॥२॥ 


उस उच्चैःश्रवाको देखकर कदू विनतासे यह बोली, “' हे भद्रे ! जल्दी कहो तो सही, कि 
यह उच्चेःश्रवा किस रगका है ? ” ॥ २॥ 
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१४२ प्रद्याभांरत । | अंघ्यां4 


विनतोवाच 
न्वत एचाश्वराजाऽय कू वा त्व मन्यस छुं | 
त्राह चण त्वसप्यस्य तताऽञन्र 1बचंपणायह्ट ॥ २॥। 


विनता बोली- “' यह उच्चेःश्रवा तो सफेद रङ्गका ही हे। अथवा हे कल्याणि ! तुम क्या 
समझती हो? तुम भी इसका वणे बताओ तो हम दोनों इस बारेमें बाजी लगाएं”? ॥ ३॥ 


कद्ररुवाच 
कृष्णवालमह सन्ये हयमेन झुचिस्मिते । 
~ र [a a ~*~ 
एहे साधे सथा दीव्य दासी भावाय भामिनि ॥४॥ 


कद्र चोली, “ हे पवित्र झुस्करानेवाली ! में तो इस घोडेको काले रंगकी पूंछचाला मानती 
हूँ । हे भामिनी ! आओ, मेरे साथ दासीभाषके लिए बाजी लगाओ अर्थात्‌ जो हारेगी, 
बह सदा दूसरीकी दासी बनी रहेगी”? ॥ ४॥ 


सूत उवाच 
एवं ते समर्थ कृत्वा दासीभावाय चै मिथः । 
जग्मतुः स्वणहानेव शवो द्रक्ष्याव इति स्म ह ॥ ५ ॥ 
खत बोले, कि इस प्रकार कद्र ऑर विनता आपसर्भ दासीपनकी बाजी लगा करके यह 
कह कर, कि “' कल घोडा देख लिया जायगा '? अपने अपने घरोंकों चली गई ॥ ७ ॥ 


ततः पुत्रसहस्रं तु कद्रार्जह्यं चिकीषेती । 


आज्ञापयामास तदा वाला सूत्वाञ्जनप्रमाः ॥ ३॥ 
आविशध्वं हय क्षिप्र दासी न स्यासह यथा । 
तद्वाक्य नान्वपद्यन्त ताञ्दाराप सुजङ्गसान ॥ ७॥ 


तब कट्रने छल करनेकी इच्छासे अपने सहस्र पुत्रोंको आज्ञा दी “' पुत्रो | तुम अंजनकीसी 
कांतिवाले काले लोम बनकर उच्चेःश्रवाको ढंक लो, कि जिससे मुझको दासी न होना 
पड | ”” कद्रुके ऐसा कहनेपर, जिन सर्पोने उसकी बात न मानी, उनको उसने यह शाप 
दिया ॥ ६-७ ॥ 

सर्पसत्रे वतेमाने पावको वः प्रधक्ष्यति । 

जनमेजयस्य राजर्षेः पाण्डवेयस्य धीमतः ॥ ८ ॥ 
कि पाण्डवपुत्र बुद्धिमान्‌ राजर्षि जनमेजयके सर्पयज्ञके समय अभिदेवता तुमको जलाबेंगे ॥८ है | 
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फ्कॉलावेदा ] दिप । ० १४३ 


शापमेनं तु शुश्राव स्वयसेव पितामहः 
_ _ अतिङूरं ससादिष्ट कटवा दैवादतीव हि शश 
कदूने क्रोधित होकर दैवसंयोगसे सर्पोको जैसा कठोर शाप दिया था, उसे स्वयं पितामह 
त्र्माजीने सुना ॥ ९ ॥ 
साथ देवगणैः सर्वेवीचं तासन्वभोदत । 
बहुत्वं प्रेष्य सपोणां परजानां हितकाम्यया ॥ १० ॥| 
और सम्पूर्ण देवोके सहित ब्रह्माने सांपोंकी संख्या बढते देखकर प्रजाओंके हित करनेकी 
इच्छासे कद्रूकी इस बातका समथन किया ॥ १० ॥ 
तिग्मवीयविषा ह्येते दन्दळाका महाचलाः । 
तेषां तीक्ष्णविषत्वाद्धिप्रजानांच हिताय चै । 
प्रादाद्विषहणीं विद्यां काइथपाय महात्मने ॥ ११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ९३०॥ 
ये साप भयंकर विषवाले, तीक्ष्ण दाढवाले महाबलवान्‌ थ उनका विष तीक्ष्ण था अतः 
उनके अत्यन्त जहरीले होनेके कारण प्रजाओंके हितके लिए ब्रह्माने इस बातका समर्थन 
किया और महात्मा कश्यपको विष हरनेवाली विद्या प्रदान की ॥ ११॥ 
॥ मद्दाभारतक आदिपर्वमें अझ्टारहवां अध्याय समाप्त ॥ १८॥ ॥ ९६० ॥ 


: १% 


सृत उवाच 
ततो रजन्यां व्युष्टायां प्रभात उदिते रवौ । 
कद्रहच विनता चैव भगिन्यौ ते तपोधन ॥१॥ 
असर्षिते सुसंरब्धे दास्थे कृतपणे तदा । 
जग्मतुस्तुरगं द्रष्टसुचेःश्रवसमन्तिकात्‌ ॥२॥ 
खत बोले- के हे तपोधन ! दूसरे दिन रातके खतम होनेपर सबेरे सये उगते ही, कद्र 
और विनता दोनों बहिनें दासीपनकी बाजी लगाये हुई, हिंसा ओर क्रोधसे भरी हुई 
घोडेको देखनेके लिए उच्चेःश्रवाके पास गई ॥ १-२॥ 
दहशाते तदा तत्र ससुद्र निघिसर्भसास्‌। 
तिमिंगिल्षषाकीर्ण मकरैराब्ृत तथा ॥३॥ 
कुछ दूर चलकर उन्होंने पासहीमें जलके कोष महासग्रुद्रको देखा । जो घाडियाल, तिमिंगर, 
मछली और मगरोंसे बिरा हुआ है ॥ ३॥ 
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१४४ मद्दाभारत । [ अध्याय 
सत्त्वेद्च बड्साहस्रैर्नानारूपेः समावृतम । 
उग्रनेनित्यमनाधृष्य कूमग्राहसमाकुलम ॥ ४ ॥ 

तथा भांति भांतिके रूपवाले तथा भयंकर सहखो जीवांसे सदा भरा हुआ तथा जो कछुए 
तथा मगरोंसे भरे हुए होनेके कारण पार जा सकनेके अयोग्य है ॥ ४ ॥ 

आकरं सवेरत्नानामालयं वरुणस्य च । 

नागानामालयं रस्यसुत्तमं सरितां पलिम्‌ ॥ = ॥ 
वह नदियोंका राजा समुद्र सवे रत्नोकी खान, वरुणका घर, सर्पोका सुन्दर और श्रेष्ठ आगार 
था ॥ ९ ॥ 

पातालज्वलनावासमखुराणां च बन्धनम्‌। 

भयकरं च सत्त्वानां पयसां निधिमणवम्‌ ॥ ६ || 
वह समुद्र पातालकी अग्नि अथोत्‌ वाडवाग्नेका आधार, असुरोंका बंधन, स्थलचर जीवोंके 
लिए भयंकर, जलका अक्षय भाण्डार हे ॥ ६॥ 

शुभ दित्यमसमसत्यानासस्[तस्याकर परम । 

अप्रमेयमाचिन्त्यं च सुपुण्यजलमद सुतम्‌ ॥ ७॥ 
वह समुद्र शुभ देवभोगयोग्य अमृतका मंगलमय श्रेष्ठ अलौकिक आधार, माप रहित, अत 
एव आचिन्त्य, उत्तम जलसे युक्त तथा अद्‌भुत है ॥ ७॥ 

घोरं जलचरारावरोंद्र भेरवनिस्वनस्‌। 

गरूभीरावतेकलिलं सवे भूत भयंकरम्‌ ॥८॥ 
जलचरोंके घोर शब्दस भयंकर और भयानक शब्दोंसे युक्त, भारी भारी भवरवाली लहरासे 
भरा हुआ, सवे भूतोंके लिए भयदायी है ॥ ८॥ 

वेलादोलानिलचलं क्षोभोद्वेगससुत्थितम्‌ । 

वीचीहस्तैः प्रचलितैनेत्यन्तमिव सवेराः ॥ ९॥ 
और तट पर प्रबल वेगसे बहती हुई हवासे चश्चल हुआ हुआ वह समुद्र चश्चल लहररूपी 
हाथ उठाकर मानों चारों ओर नाच रहा है ॥ ९॥ 

चन्द्रवृद्धिक्षपवक्यादुदवृत्तोर्सिदुरासदम्‌ । 

पाञ्चजन्यस्य जनन रत्नाकरमनुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
जो सुन्दर रत्नाकर चन्द्रके घटने और बढनेके कारण अति ऊंची लहरोंसे उछल उठनेके 
कारण अति भयानक है, जो पांचजन्य. शङ्खकी उत्पत्तिका स्थान है ॥ १० ॥ 


गां विन्दता भगवता गोविन्देनामितौजसा । 

वराहरूपिणा चान्तविक्षाोभितजलाविलम्‌ ॥ ११॥ 
भूमिको ढूंढ निकालनेकी इच्छासे वराह रूपधारी आमित तेजस्वी भगवान्‌ नारायणन 
जल हिलोडा और गंदला किया है ॥ ११॥ 
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पकोनविशः ] आदिपचे । १७५ . 
ब्रह्मर्षिणा च तपता वषाणां दातमत्रिणा । 
अनासादितगाधं च पातालतलमसत्ययम्‌ ॥ १२॥ 
सेकडों वर्षोतक तप करने पर भी ब्रह्मर्षिं अत्रि भी जिसके अथाह जलके पाताल-तलके 
तलतक पहुंच नहीं सके थे ऐसा अगाध बह समुद्र हे ॥ १२ ॥ 
अध्यात्मयोगनिद्रां च पद्मनाभस्य सेवतः । 
युगादिकालदायनं विष्णोरमिततेजसः ॥ १३॥ 
अपरिमित तेजोपूर्ण पद्मनाम विष्णु प्रलयकालमें अध्यात्मयोगकी निद्रामें जहां सोते हैं ॥१३॥ 
वबडवासुखदीप्ताग्रेस्तोयहव्यप्रद शुभम्‌ । 
अगाधपारं चिस्तीर्णमप्रमेयं सरित्पतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
बडवामुखसे प्रज्ज्यलित अभिमें जलरूपी हव्यकी आहुति चढानेवाला तथा शुभ है; 
अपरिमित सीमावाला विस्तीण और अप्रमेय जो नदियोंका राजा समुद्र है ॥ १४ ॥ 
महानदीभिबेहीनिः स्पर्धयेव सहस्त्रराः । 
अभिसार्यमाणमनिकां दहद्याते महाणेवम्‌ ॥ १७ ॥ 
सहस्रो और बहुतसी महानदियां जिस सञचुद्रके समीप नायिकाकी भांति स्पधोपूवेक सदा 
दौडती हुई दिखाई देती हैं | १५॥ 
गरूीरं तिमिसकरोग्रसंकुलं तं गजेन्तं जलचररावरोद्रनादैः । 
विस्तीण दहदातुरस्वरप्रकारां तेऽगाधं निघिसुरुमम्भसामनन्तम्‌ ॥ १६॥ 
अति गहरा, तिमि-मकरादि उग्र जीवोसे भरपूर, जलचरोंके घोर शब्दसे गूंजता हुआ, 
आकाशके समान फैला हुआ, अथाइ अपार जलसागर कद्र ओर विनताको दीख 
पडा ॥ १६ ॥ | 
इत्येवं झषसकरोमिसंकुल तं गम्भीरं विकसितमम्बरप्रकाशम । 
पातालञ्चलनरिखाबिदीपितं तं पश्यन्त्यौ द्रतमभिपेततुस्तदानीम्‌॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि एकोनचिशो ऽध्यायः ॥ १९ ॥ ९७७॥ 
इस प्रकार मछली और मगरसे भरपूर, अगाध, आकाशके प्रकाशके समान विकसित तथा 
पातालकी अझ्निकी ज्वालासे प्रकाशित उस सागरको देखती हुई वे दोनों उस समय शीघही 
उसके पास पहुंची ॥ १७ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे उन्नीसवां अध्याय समाप्त॥ १२॥ ९७७॥ 
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०० 10 ME 
सूत उवाच 

ते ससुद्रमतिकर्य कद्र्विनतया सह । 

न्यपतत्तुरगाभ्यारो नाचिरादिव शीघगा ॥ १॥ 
सूत बोले- कि शीघ्रतासे चलनेवाली कदू विनताके साथ महासशचुद्र्के पार उतरकर शीघ्र 
ही उच्चेःश्रवाके समीप जा पहुंची ॥ १ ॥ 

निशास्य च बहून्वालान्कृष्णान्पुच्छं समाश्रितान्‌ । 

विनतां विषण्णवदनां कद्र्दोस्ये न्ययोजयत्‌ ॥ २॥ 
उस ( घोड ) की पूछमें बहुतसे काले बालोंको लगा हुआ देखकर उदास मुखवाली 
विनताको कद्रूने अपने दार्साके कायेमे नियुक्त किया ॥ २ ॥ 

ततः सा विनता तस्मिन्पणितेन पराजिता । 

अभवदूळुःखसंतप्ता दासी भावं सभास्थिता ॥ ३॥ 
तब उस बाजीमें हारकर दासीके कार्यमें लगी हुई बह विनता दुःखसे बहुत संतप्त हुई॥३॥ 

एतस्मिन्नन्तरे चैव गरुडः काल आगते । 

विना मात्रा महातेजा विदार्याण्डमजायल ॥ ४ ॥ 
इसी बीचर्म बड़े प्रभावशाली गरुड कालपूर्ण होने पर माताकी सहायताके बिना ही स्वयं 
अण्डेको फोडकर निकल आया ॥ ४॥ 

अग्निराशिारिवोद्भासन्समिद्धोइति'मयकरः । 

प्रवृद्धः सहसा पक्षी सहाकायो नभोगतः ॥ ५ ॥ 
जलती हुईं अभिके समान दीखते हुए तेजस्वी अति भयंकर बृद्धिको प्राप्त हुआ तथा 
महान्‌ शरीरवाला यह पक्षी अचानक आकाशमें उड गया ॥ ५ ॥ 

तं दृष्टवा शरणं जग्सुः प्रजाः सर्वा विभावसुम्‌ । 

प्रणिपत्याब्रवंदचैनमासीनं विश्वरूपिणम्‌ ॥ दे ॥ 
यह देखकर सभी प्रजाएं सृखसे बैठे हुए विश्वरूपी अभिदेवकी शरणमें गए और उनको 
प्रणाम कर बोले ॥ ६॥ 

अग्ने मा त्वं प्रवर्धिष्ठाः कचिन्नो न दिधक्षसि । 

असौ हि राशिः सुमहान्समिद्व्स्तव सर्पति ॥७॥ 
: हे अग्ने ! तुम अब और अधिक न बढो; क्‍या तुम हमें जलाना तो नहीं चाहते? वह 
देखो, समिद्ध हुए तुम्हारे ये तेज-समूह बढे चले आ रहे हैं ” ॥ ७॥ 
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आंग्नरुवाच 
नैतदेवं यथा यूयं सन्यध्वससुरःदेनाः । 
गरुडो बलवानेष मम तुल्य! स्वतेजसा ॥८॥ 
अग्निदेव बोले- “ हे देत्यनाशी देवगण ! तुम जो मानते हो वह ठीक हे । अपने 
तेजसे मेरे सदृश यह गरुड है”? ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच 
एवञ्ुक्तास्ततो गत्वा गरूडं यारिभरस्लुबन्‌ । 
अदूरादभ्युपेत्यैनं देवाः सर्षिगणास्तदा ॥ ९॥ 
ख़त बोले- इस प्रकार कहे जाने पर बहांसे चलकर देवगण ऋषियोंके साथ मिलकर दूरसे 
आकर गरूडकी स्तुति करने लगे ॥ ९ ॥ 
त्वं ऋषिस्त्वं सहाभागस्त्व देवः पतगेश्वरः । 
त्वं प्रशुस्तपनप्रख्यस्त्वं नस्त्राणभलुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
हे पक्षीराज ! तुम ऋषि हो, तुम महा भाग्यवान्‌ हो, तुम देवता हो, तुम पक्षियोके स्वामी 
हो, तुम स्वामी हो, तुम ही तेज हो तथा तुम हम सबके उत्तम रक्षक हो ॥ १० ॥ 
बलोमिमान्साधुरदीनसत्त्वः सम्रद्धिसान्दुष्प्रसहस्त्वमेव । 
तपः श्रतं सवमहीनकीर्ते अनागतं चोपगतं च सचम्‌ ॥ ११॥ 
तुम बलके सागर हो, तुम साधु हो, तुम अक्षय बलवाले हो, तुम ऐश्वर्यवान्‌ हो, तुम ही 


अजेय हो, हे पूर्ण कीर्तिमान्‌ ! तुम तप हो, तुम श्रत हो तथा तुम्हीसे आगत तथा 


अनागतकी उत्पत्ति हाती हे ॥ ११ ॥ 

त्वसुत्तमः सवेमिदं चराचरं गभस्तिभिभानुरिवावभाससे । 

समाक्षपन्भानुमतः प्रमा झुइस्त्वसन्तकः सचसिद धचवाश्चवम्‌ ॥ १२॥ 
तुम उत्तम हो, जिस प्रकार खयं अपनी किरणांसे सब प्रकाशित करता हे. उसी प्रकार तुम 
भी स्थावर जंगमात्मक संपूर्ण जगत्को प्रकाशित कर रहे हो, तुम ही सर्थके प्रकाशको इर 
कर इस चराचर विश्वका क्षण क्षणमं लय कर रहे हो ॥ १२॥ 

दिवाकरः परिकुपितो यथा दहेत्प्रजास्तथा दहसि इताझानप्रभ । 

भयङ्करः प्रलय इवाञ्निरुत्थितो विनारायन्युगपरिवतेनान्तक्रत्‌॥ १३॥ 
हे अभिके समान तेजवान्‌ ! जिस प्रकार प्रलय कालमें सयेदेव क्रोधित होकर प्रजाओंको 
जलाता हे, तुम भी उसी प्रकार उन प्रजाओंको जला रहे हो और युग बदलनेके काठमें 


सृष्टिनाशी प्रलयाभि जिस प्रकार भयानक रूपसे जलकर संहार करती है, तुम भी उसी | 


प्रकार स॒ष्टिको नष्ट कर रहे हो ॥ १३॥ 
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खगेश्वरं दारणसुपास्थिता वयं महौजसं वितिमिरमश्रगोचरम्‌ । 

महाबलं गरूडसुपेत्य खेचरं परावरं वरदमजय्यविक्रमस्‌ ॥ १४॥ 
महा पराक्रमी, अन्धकारका विनाशक, आकाशम संचार करनेवाले, अत्यन्त वलशाली, पर 
अथात्‌ स्थूलसे भी स्थूल और अवर अर्थात्‌ ब्रक्ष्मसे भी क्ष्म, बर देनेवाले, अजेय पराक्रम- 
वाले पक्षियोंके राजा गरुढकी शरणमें हम आते हैं ॥ १४ ॥ 

एवं स्तुतः सुपर्णस्तु देवैः सर्षिगणैस्तदा । 

तेजसः प्रतिसंहारमात्मनः स चकार ह ॥ १७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि विशो ऽध्यायः ॥ २०॥ २९२॥ 

ऋषि और देवताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुत होकर गरुडने अपने तेजसमूहको समेट 
लिया ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे बासवां अध्याय समात्त॥ २० ॥ ९९२ ॥ 


१ : 
सूत उवाच 
ततः कामगसः प्रक्षी महावीर्यो महाबलः । 
मातुरन्तिकमागच्छत्परं तीरं महोदधेः ॥ १॥ 
ख़त बोले- इसके बाद अति वीयशाली, महाबली, अपनी इच्छानुसार जानेवाला पक्षीरान्ञ 
समुद्रके दूसरे किनारे अपनी माताके समीप जा पहुंचा ॥ १॥ 


यत्र सा विनता तस्मिन्पणितेन प्राजिता । 
अतीव दुःखसंतप्ता दासी भावसुपागता ॥ २॥ 
जहां उसकी माता विनता वाजी हार कर और अति दुःखी होकर, दासी बनी हुई थीं ॥२॥ 
ततः कदाचिद्विनतां प्रवणां पुत्रसंनिधौ । 
काल आहूय वचन कद्रारेदम भाषत ॥ ३॥ 
एक दिन कदू गरुडके सामने ही नम्र हुई हुहे बिनताको बुला कर यह वचन बोली ॥३॥ 
नागानामालयं भद्रे सुरम्यं रमणीयकम्‌ । 
ससुद्रकुक्षावेकान्त तत्र मां विनते वह ॥ ४ ॥ 
८४८ हे भद्रे ! उस एकान्त समुद्रके भीतर नागोंका सुन्दर और आनन्ददायी घर हे, हे 
विनता! वहां मुझको ले चल ” ॥ ४॥ 
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ततः खुपर्णमाता तामबहत्सर्पमातरम्‌ । 
पन्नगान्गरुड्इचापि मातुवचनचोदितः ॥ » ॥ 
यह सुनकर गरुडकी माता विनता उस सर्पोकी माता कदूको बहां ले चली और गरुड 
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भा माताका आक्ञानुसार सपाका ल चला ॥ ५ ॥। 


स सूयंस्याभितो याति चेनतेयो विहंगमः । 

सूयेरङ्मिपरीताइच सूरच्छिताः पन्नगाभवन्‌ । 

तदवस्थान्खुतान्ृष्ट्वा कद्रूः शक्तमथास्तुव॒त्‌ ॥ ६ ॥ 
पर ले चलनेके समय वहांसे विनता पुत्र पक्षीराज गरुड खरयमंडलके निकट होकर जाने 
लगा । इससे सपेगण खर्यके तेजसे व्याकुल होकर बेहोश हो गए । कद्र पुत्रोंकी यह दशा 
देखकर देवराजकी स्तुति करने लगी ॥ ६ ॥ 

नमस्ते देवदेवेश नमस्ते बलसूदन । 

नसुचिष्न नमस्तेऽस्तु सहस्राक्ष शचीपते ॥७॥ 
हे सवे देवोंके नाथ ! तुमको नमस्कार करती हूं, हे बल राक्षकके खदन ! तुमको नमस्कार 
करती हूं, हे नसुचि नामके असुरके विनाशक सहस्राक्ष शचीपति ! तुमको प्रणाम करती 
हृ ॥ ७॥ 

सपोणां सूयेतप्तानां वारिणा त्वं प्लवो भव । 

त्वमेव परमं चाणभमस्माकममरोत्तम ॥८॥ 
जल बरसा कर तुम ख़र्यसे जलते हुए सर्पोकी रक्षा करो; हे देवोंमें उत्तम ! तुम ही हमारे 
एकमात्र रक्षक हो; ॥ ८ ॥ 

इशो द्यसि पथः स्रष्टं त्वमनल्पं पुरंदर । 

त्वमेव मेघस्त्वं वायुस्त्वमश्निवैंद्युतोऽम्घरे ॥९॥ 
हे पुरन्दर ! तुम अपरिमित वृष्टिकी सृष्टि करनेमें समथ हो। तुम ही वायु हो, तुम ही 
बादल हो, तुम ही अग्नि हो और तुम ही आकाशमें बीजली रूप हो ॥ ९॥ 

त्वमश्रधनविक्षेप्ता त्वामेवाहुः पुनघेनम्‌ । 

त्वं वज़्मतुल घोरं घोषवांस्त्वं बलाहकः ॥ १०॥ 
तुम मेघोंके चलानवाले हो, तुम्हींको बादल भी कहते हैं, तुम तुरूनाराहित घोर वशर हो 
तुम गरजनेवाले बादल हो ॥ १०॥ 

स्रष्टा त्वमेव लोकानां संहती चापराजितः । 

त्वं ज्योतिः सवभूतानां त्वमादित्यो विभावसुः ॥ ११॥ 


तुम तीनों लोकोंके रचने हारे हो, तुम ही नाश करनेवाले हो, तुम किसके भौ द्वारा जीत- ह 
नके अयोग्य हो, हुम. द्वी.आदित् हो । तुम, द विभ्रात्रसु. हो 1१८१, ॥....... MSS ह 
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त्व सहद्रतमाइचय त्वं राजा त्वं सुरोतक्तमः । 
त्व 1वष्णुस्त्व सहस्राक्षस्त्व देवस्त्व परायणस्‌ ॥ १२॥। 
तुम आश्रययुक्त महान्‌ तन्म हो, तुस राजा हो, तुम देवोमे श्रेष्ठ 
सहस्राक्ष हो, तुम परात्पर पर न हो ॥ १ र || का य यासी 
त्व सवेसस्वृतं देव त्वं सोमः परमार्चितः । 
त्व झुट्टलस्तिथिइच त्वं लवस्त्वं वै पुनः क्षणः ॥ १३॥ 
हे देव ! तुम सब अमृत हो, तुम ही परम पूजित सोमदेव हो, तुम मुहूर्त हो, तुम तिथि हो, 
तुम लब हा आर तुम हा क्षण हा ॥ १३॥ 
शुङ्कस्त्वं बहुलइचैच कला काछा चाड्सितथा । 
सवत्सरतेवो मासा रजन्यदच दिनानि च ॥ १४॥ 
तुम शुक्लपक्ष हो, तुम कृष्णपक्ष हो, तुम कला हो, तुम काष्टा हो तथा तुम त्रटि हो, तुम 
वषे, ऋतु, मास, दिन और रात हो ॥ १४॥ 
त्वसुत्तसा सागेरिवना वखुधरा सभास्करं चिलिसिरमस्चरं तथा । 
सहोंदाधेः सलिसितिमगिलस्तथा महोमिमान्यहमकरो झषाल्यः ॥ १५॥ 
तुम उत्तम पर्यत और वनोंसे युक्त धरती हो और तुम्हीं ब्र्ययुक्त तथा अन्धकाररहित 
आकाशमंडल हा, तुम तिमि तिमिङ्गिल मीन मकरादि नाना जलजन्त्‌ओसे भरे और लहराते 
हुए महासमुद्र हा ॥ १५॥ 
सहद्यरास्त्वामेति सदामिपूञ्यसे सनीषिमिष्ञुदितमना महाषिमिः 
अभिष्टुतः पिबसि च सोममध्वरे वषद्क्रतान्यपि च हवींषि सूलये॥ १६॥ 
तुम अति यशस्या हो, इस हेतु प्रज्ञाथुकत महर्षिगण आनन्द चित्तसे सदा तुम्हारी उपासना 
किया करते हैं, तुम मङ्गलाथ यज्ञोमें स्तुतिको प्राप्त होकर वषट्‌ किये हुए घत और 
सोमरसका पात हो ॥ १६॥ | 
त्वं विप्रः सततमिहेञ्यसे फलाथ वेदाइंगेष्वतुलबलोघ गीयसे च । 
त्वद्ठेतोयंजनपरायणा ह्रिजन्द्रा वेदाङ्गान्यभिगमयान्ति सववेदैः ॥ १७॥ 
॥ इति श्रंमहाभारते आदिपवेणि एकविंशोऽध्यायः ॥ २१॥ १००९॥ 
हे महाबलशाली इन्द्र ! फळ पानेके निमित्त ब्राह्मणोंके द्वारा तुम हमेशा पूजे जाते हो । 
और संपूर्ण वेदांगोमें तुम्ही गाये जाते हो । तुम्हें पानेके हेतु यागशील श्रेष्ठ द्विजवृन्द सब 
प्रकारसे प्रयत्नपूवेक सब वेदोंके द्वारा वेदांगोंकी मीमांसा किया करते हैं ॥ १७॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्चमें इक्कीलवां अध्याय समाप्त ॥ २१॥ ॥ १००९ ॥ 
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एवं स्तुतस्तदा कद्रवा भगवान्हरिवाहनः । 
नीलजीसूतसंघातैव्योंम सर्व ससावृणोत ॥१॥ 
न खत बोले- कि तब कद्रुके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ भेघवाहनने काले बादलोंके 


समूहोंसे सम्पूण आकाश मंडलको ढक दिया ॥ १ ॥ 


ते मेघा सुसुचुस्तोथ प्रभूत विव्यदुज्ज्वला! । 
परस्परसिवात्यथे गजन्तः सततं दिवि ॥ २॥ 


उन मेघबृन्दोंने त्रिजलीससूहसे उज्ज्वल होकर मानों एक दूसरेको लक्ष्य करके गजना करते 
हुए बहुत जल त्ररसाया ॥ २ ॥ 


संव्यातितामिवाकारां जलदैः खुसहाद्‌ ख्ुतैः । 

| स्जद्विरतुलं तोयमजस्रं खुमहारचैः ॥ ३ ॥ 

| बहुत शब्द करनेवाले तथा अद्‌भुत बादलोंके बहुत जल बरसाने पर देखकर जान पडने 
| लगा, कि भानो आकाश ही सब बहकर गिर रहा हो ॥ ३ ॥ 


संप्रदत्तामिवाकारा घारोमभिंमिरनेकराः । 

मेघस्तानितनिघोषसस्घरं समपद्यत _॥४॥ 
बादलोंकी गडगडाइट और अगणित धाराओंकी लहरोंसे मानों आकाश भी नाचने लगा | 
इस प्रकार आकाश सुशोभित हुआ ॥॥ ४ ॥ 

नागानासुत्तमा हषेस्तदा वर्षलि वासवे । र 

Q सलिलेन 
आपूयेत मही चापि सः समन्ततः ॥ ५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वाविशो$ध्यायः: ॥ २२॥ १०१७॥ 

तब देवराजकी बषासे सर्पोको बडा आनन्द हुआ और धरती भी चारों ओर जलसे भर 


गई ॥ ५ ॥ 







et x 

Po 6 » 

se, ह 4४. ५७:४१ ५ ७ t v; 
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मद्दाभारतके आदिपवेमे बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२॥ १०१४॥ 
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१५२ महाभारत । [ अध्याय 


श गेडे : 
सूत उवाच 
सुपर्णनोच्यमानास्ते जञ्मुस्तं देशभाशु वे । 
सागरास्बपरिक्षिप्तं पक्षिसंघानिनादितम्‌ ॥ १॥ 
छत बोले, तत्पश्चात्‌ गरुड द्वारा ढोये जाते हुए वे सर्प सागरके पानीसे घिरे हुए तथा 
पक्षियों च च्छ दासे ° ba में [a [oN १_ = 
यांक समूहके शब्दांसे शुंजायमान देशमें शीघ्र ही जा पहुंचे ॥ १ ॥। 


विचित्रफलपुष्पाभिवनराजिंभिराब्वतम्‌ । 


भवनैरावृतं रम्यैस्तथा पद्माकरैरपि ॥ २॥ 
प्रसन्नसलिलैर्चापि हृदैरिचितरेर्वि भूषितम्‌ । 
दिव्यगन्धवहैः पुण्यैर्मारतैरुपवीजितम्‌ ॥ ३ ॥ 


रंग बिरंगे फल-फूलोंस सजे सजाये वनोंसे घिरे हुए सुन्दर सुन्दर गृह मंदिरों और कम- 
ठोसे सुशोभित सुन्दर जलवाले अनेक तरहके झीलोंसे विभूषित, शुद्ध सुगन्धित हवासे | 
युक्त ॥ २-३ ॥ र 

उपजिघक्विराकादा वृक्षेमेलयजैरापि । 

शोभितं पुष्पवषषोणि सुञ्च द्विर्मारुतोद्‌घुतैः ॥४॥ 

किरद्धिरिव तत्रस्थान्नागान्पुष्पास्वुवरष्ािनिः । 

मनःसंहषेणं पुण्यं गन्धर्वाप्सरसां प्रियम्‌ । 

नानापक्षिरुतं रम्यं कद्रपु्प्रहषणम्‌ ॥ ५ ॥ 
हवास हिलाये जानेके कारण फूलोंकी वषा गिरानेवाले तथा मानो आकाशको भी छंथने 
अथात्‌ छनेवाले ऐसे ऊंचे ऊंचे मलयपर्वत पर उत्पन्न होनेवाला जो चन्दन उसके बृक्षोंसे 
सुश्ञोमित । फूलरूपी पानीकी बरसातको मानों वहां पहुंचे हुए सर्पापर बरसा रहे हो, 
मनको आनन्द देनेवाले, सुन्दर तथा गन्धव ओर अप्सराओके परम प्रिय नाना पश्षियोंके 
जब्दोंसे युक्त वह सुंदर वन कदूरूके पुत्रों नागोंको बहुत आनन्द देनेवाला था ॥ ४-९ | | 


तत्ते वन समासाद्य विजद्दरूः पन्नगा सुदा । 

अव्चवंदच महावीर्य सुपर्ण पतगोत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 
तब बे सर्प उस वनमें पहुंचकर आनन्दसे विहार करने लगे और अति बीये-ज्ञाली पक्षि- 
योमें श्रेष्ठ गरुडसे बोले ॥ ६ ॥ 
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त्रयोविंश ] आदिपवे । ९५३ ड 
वहास्मानपरं द्वीप सुरञ्यं बिएुलोदकम्‌ । 
त्वं हि देशान्यङ्कन्रर्थान्पलन्पक्ष्यासि खेचर ॥७॥ 
“ हे आकाशभें उडनेवाले गरुड ! तुमने आकाशमें घूमते हुए बहुतसे सुन्दर देश देखें 
हैं, अतः ज्यादा जलवारे किसी दूसरे सुन्दर दीपपर हमको ले चलो ””? ॥ ७॥ 
स विचिन्त्यात्रवीत्पक्षी मातर विनतां तदा । ढ 
कि कारणं सथा मातः कलेव्यं सर्प भाषितम्‌ ॥ ८ ॥ 
यह सुनकर कुछ काल सोच विचार करके पक्षी गरुड अपनी माता विनतासे बोले-“ हे 
माता ! में किस कारण सर्पोकी आज्ञाका पालन करूं ? ”” ॥ ८॥ 
विनतोदाच 
दासी सूतास्म्घनायाोघा सगिन्याः पतगोत्तम । 
पणं वितथमास्थाय सपेरुपधिना कूतम्‌ ॥९॥ 
विनतान कहा- “ हे पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड ! अपने दुभोग्यसे मैंने एक प्रतिज्ञा की और 
सांपोंने छळ कपट करके उसे झूठा कर दिया, इस कारण में अपनी अनार्या बहिनकी दासी 
हो गई हूँ” ॥ ९॥ शु 
सूत उचाच है 
लस्मिस्तु कथिते माता कारणे गगनेचरः । र 
उवाच वचन सर्पास्तेन दुःखेन दुःखितः ॥ १०॥ 
ब्त बोले- माताके द्वारा ( दासी बननेका ) वह कारण कह सुनानेपर आकाशबिहारी गरुड जे 
माताके दुःखसे दुःखी होकर सर्पासे ये वचन बोले ॥ १० ॥ ३ 
किमाहृत्य विदित्वा वा कि वा कृत्वेह पौरुषस । 
दास्याद्वो विप्रमुच्येयं सत्यं शंसत लेलिहाः ॥११॥ ही 
“हे चाटनेवाले सर्पो! सच बोलो, मेरे द्वारा कौनसी वस्तु ढूंढ कर लाने वा किस बातो... 
जानकर लौटने अथवा किस प्रकारके पौरुष करनेसे हम तुम्हारी दासतासे छूट सकते हैं ”।। ११॥ हर 
श्रुत्वा तमझ्ुवन्सपां आहरास्तमोजसा । ज्ञ 
ततो दास्याद्रिप्रमोक्षी भविता तव खेचर ॥ १२॥ रः 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्षणि ्रयोविंशोऽध्यायः॥ २३ ॥ १०२६ ॥ २ 
सर्पोने गरुडकी बात सुनकर कहा- “ हे पक्षीवर ! तुम अपने बरसे अमृत ले आओ, तो | 
दासतासे तुम्हारा छुटकारा हो सकता है ”” ॥ १२ ॥ क 
॥ मह'मारतके आदिपवंमं तेइसवां अध्याय समाप्त ॥ २३॥ १०२६ ॥ ह 
| ` २०(महा. भा. भादि. ) | PTS ह 
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र्ड महाभारत । [ अध्याय | 


४ २७ : 
सत उवाच 
इत्युक्तो गरुडः सपेस्ततो मातरमञ्जचीत्‌ । 
.. गच्छास्यस्र्तमाहतु भक्ष्यमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥१॥ ` 
खत बाले- कि सपॉसे इस प्रकार कहे जाकर गरुड अपनी मातासे बोले, “ में अमृत 
लानेको जाऊंगा, अतः अपना भक्ष्य ( खाने योग्य पदार्थ ) जानना चाहता हूँ”? ॥। १ ॥ 
विनतोवाच 
ससुद्रकुक्षाचेकान्ते निषादालयस्चुत्तसम्‌ । 
सहस्त्राणामनेकानां तान्शुक्त्वाश्तमानय ॥ २ ॥ 
विनता बोली- “ सञचुद्रके अन्दर एकान्तमें धीवरोंके रहनेके सुन्दर स्थान हैं, उन सहस्रों 
अथवा अनेकों धीवरोंको खाकर अमृत ले आओ ॥ २॥ 
न तु ते बाह्मणं हन्तुं काया बाद्विः कर्थचन । 
अवध्यः सवभूतानां ब्राह्मणो चछनलापसः ॥ ३॥ 
पर तुम कभी त्राह्मणको मारनेकी बुद्धि मत करना, क्योंकि अग्निके समान तेजस्वी ब्राह्मण 
सब जीवोके लिए अवध्य है ॥३॥ 
अग्निरकों विषं शस्त्रं विधो भवलि कोपिलः । 
सूतानामग्रश्ुण्विप्रो वर्णश्रेष्ठः पिता शुरुः ॥ ४॥ 
त्राह्मण क्रोधित होनेसे अभि, खरय, विष और शस्रके समान बन जाता है, ब्राह्मण सब भूतोंका 
अग्रज, वर्णोमें श्रष्ट, पिता और शुरु है”? ॥ ४ ॥ 
गरुद्च उवाच 
यथाहमभिजानीयां ब्राह्मण लक्षणैः झु मैः । 
तन्मे कारणतो मातः एच्छतो वकतुमहदसि ॥ ५ ॥ 
गरुड बोले- “ जिन शुभ लक्षणेंसे ब्राह्मणको में जान सकूँ, वह पूछनेवाले मुझको हेतु 
दशोकर बताओ” ॥ ५॥। 


विनतोवाच 
यस्ते कण्ठमनुप्राप्तो निगीर्ण बडिशं थथा । 
द्हदङ्गारवत्पुत्र त विद्याद्रातह्मणषेमस | ५ ॥ - 
विनता बोली- “* हे पुत्र ! जो तुम्हारे गलेतक पहुंचते ही मछलीके कांटेके समान गलेमें अटक न क 
जाये और जरते हुए अंगारेकी भांति प्रतीत हो, उसीको तुम ब्राह्मपश्रेष्ठ जान लेना ॥६॥ | 
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aN | 
चतुर्विश । आदिपच । १५५ 


PT TT 


सूत उवाच 
प्रोवाच चैनं विनता पुत्रहार्दादिदं वचः । 
जानन्त्यप्यलुलं बीयेसाचीर्वादसभान्वितम्‌ ॥७॥ 
पक्षौ त मारुतः पालु चन्द्रः एछं तु पुचक । 
शिरस्तु पातु ते बह्वि भास्करः सवसव तु ॥८॥ 


बूत बोले- विनता पुत्रके अतुल बल जाननेपर भी पुत्र-स्नेहसे उससे आशीश युक्त यह 
वचन बोली, “ पुत्र ! पवन-देवत तुम्हारे दोनों पंखोंका त्रचाबें, चन्द्र तुम्हारी पीठको 
बचावें, अग्निदेव तुम्हारे सिरको बचावें, खये तुम्हारे संपूण शरीरको वचाबें ॥ ७-८ ॥ 
| अह च ते सदा पुत्र शाम्तिध्वस्तिपरायणा । 
| अरिष्टं ब्रज पन्थानं वत्स कार्याथेसिद्धये ॥९॥ 
पुत्र ! में भी यहां रहकर तुम्हारी शान्ति और स्वस्तिके लिये मङ्गलचिन्तामें सदा नियुक्त 

| रहूंगी, तुम काये साधनके लिये विप्नरहित मागपर जाओ ”” ॥ ९॥ 
| ततः स भातुवेचनं निशास्य वितत्य पक्षी नभ उत्पपात । 
| ततो निषादान्वलवानुपागसद्बुसुक्षितः काल इवान्तको महान्‌ ॥ १०॥ 
उसके बाद बलवान्‌ गरुड माताकी वात सुनकर दोनों पंख फैलाकर आकाशर्म उड गए और 
क्षुधासे व्याकुल होकर सबेनाशी महान्‌ यमराजकी भांति वह धीवरोंके पास जा पहुंचे ॥१०॥ 

स तान्निषादानुपसंहरंस्तदा रजः खझुद्धूय नभःस्पृ्दा महत्‌ । 

ससुद्रकुक्षी च विरोषयन्पयः समीपगान्सूासिधरान्विचालयन्‌ ॥ ११॥ 
तब आकाशको छनेवाली बहुत धूलको उडाकर उस गरुडने धीवरोंका संहार किया, समुद्रके 
अन्दरका जल सुखा दिया और आसपासके पहाडोंको हिला दिया ॥ ११॥ 

नतः स चक्रे महदाननं तदा निषादमार्ग प्रतिरुध्य पक्षिराट्‌ । 

ततो निषादास्त्वारिताः प्रवत्रजुर्यतो सुख तस्य सुजङ्ग भोजिनः ॥ १२॥ 
तब पक्षीराज गरुडने धीवरोंके मागको रोककर अपना भारी झुंह फैला दिया । तब धीवर- 
गण भी सांपोंको खानेवाले उस गरुडके झुंहमें ही शीघ्र घुसने लगे ॥ १२॥ 

तदाननं विद्रतमतिप्रमाणवत्समभ्ययुगेगनामिचारदिताः खगाः । 

सहस्त्रराः पवनरजोऽभ्रमाहिता सहानिलप्रचालितपादपे चने ॥१३॥ 
जिस प्रकार वनके वृक्षोंके प्रबल पबनसे हिलाये जानेसे सइस्रों पक्षी समूह धूर और हवाके 
वेगसे विकल और मुग्ध होकर आकाशम इधर उधर घूमते हैं, उसी प्रकार धीवरगण 
गरुडके बहुत फैले हुए झुखभें घुसने लगे ॥ १३ ॥ 


चे #. # शं न ह 
4 ४8. //' ४: “॥7” 
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महाभारत । [ ह. 


“१ ह ही छे ofl 


नना 


ततः खगो वदनममित्रतापनः समाहरत्परिचपलो महाबलः । 
निषूदयन्बह्ुविधमत्स्यअक्षिणो वुसुक्षितो गगनचरेश्वरस्तदा ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चलुर्दिशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ १०० ॥ 
तब शत्रुको संताप दनत्राल, महाबली, क्षुधासे व्याकुल, चपल, आकाझचके स्वामी पक्षीराजने 
अनेक प्रकारको मछलियॉको खानेवाले धीवरोंकोी निगलकर मुंह बन्द कर लिया ॥ १४॥ 


॥ सहाभारतक आद्पचम चांबीसवा अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ !०४० ॥ 
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सूत उवाच 
तस्य कण्ठमनुप्राप्तो ्राह्मणः सह सार्यथा। 
दहन्दीप्त इवाङ्गारस्तछुवाचान्तरिक्षगः ॥ १॥ 
सूत बोले- ( धीवरोंके संग ) स्री सहित एक ब्राह्मण गरुडके कंठमें प्रविष्ट होकर जलत हुए 
अंगारेके समान गलेको जलाने लगा, तो गरुड उससे बोले ॥ १ ॥ 









द्विजोत्तम विनिगच्छ तू्णमास्यादपाच्रतात्‌ । 
न हिमे ब्राह्मणा वध्यः पापिष्यपि रतः सदा ॥ २॥ 
“है द्विजोत्तम ! इस फैले हुए मेरे पुंहसे तुम शीघ्र ही निकल जाओ, ब्राह्मण सदा पापभें 
रत होनेपर भी मरे लिए वधके योग्य नहीं है” ॥२॥ 
य्वाणमेच गरुडं ग्राह्मणः समभाषत । 
निषादी मम भार्येयं निर्गच्छतु भया सह || ३॥ 
ट इस प्रकार बोलते हुए गरुडसे ब्राह्मण बोला- “ मेरी खरी यह धीवरी भी मेरे संग बाहर 
१७... निकले”॥३॥ 
र्य गरुड उवाच न 
जा एतामपि निषादीं त्वं परिगृह्याशु निष्पत । नक 
. नृण संमावयात्मानमजीण मम तेजसा ॥४॥ i ° 
गरूड बोले- “ मेरे तेजसे पच जानेके पहिले ही अपनी इस धीवरीको लेकरके तुम शीघ्र 
निकलो और इस प्रकार शध ही स्वयंकी रक्षा कर लो” ॥ ४॥ | 
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पश्चचिश | आदिपबे । 
सूत उद्याच 
ततः स विधो निष्क्रान्तो निषादीक्षहितस्तदा । 
वधयित्वा च गरूडसिष्टं देशं जगाम ह ॥ ७.॥ 


छत बोले- कि तब वह ब्राह्मण धीवरीके संग बाहर निकल आया और गरुढको आशीर्वाद 
देकर इच्छित देशको चला गया ॥ »॥ 

सहभार्ये विनिष्कान्ते तस्निन्विप्रे स पक्षिराट्‌ । 

वितत्य पक्षावाळादाझुत्पपात सनोजवः ॥३॥ 
स्नी-सहित उस ब्राह्मगके निकल जानेपर मनके समान वेगवान्‌ बह पक्षीराज दोनों पंख 
फैलाकर आकाशर्मे उड गया ॥ ६ ॥ 

लतोऽपञ्यत्स पितर एदचाख्यातवान्पिलुः । 

अहं हि सर्पेः प्रहितः सोमसाहतुंछुच्यतः 

सालुदास्यविमोक्षार्थसाहरिष्ये तमद्य वै ॥ 9 ॥ 
इसके बाद उसने पिताको देखा और उनसे पूछे जाकर यथावत्‌ सब वृत्तान्त कह सुनाया । 
सर्पोके द्वारा भेजा हुआ में अमत लाने जा रहा हूं, में भी माताकी दासता छुडानेक लिए 
असत निश्चित छाऊंगा ॥ ७॥ हर 

मात्रा चास्मि समादिष्टो निषादान्भक्षयेति बै। उ 

नच मरे तर्‍्तिरमवङ्भक्षयित्वा सहस्रदाः ॥ ८॥ E 
माताने पुज्ञे आज्ञा दी थी, कि तुम धीवरोंको खा लेना, पर सहस्रो धीवरोंको खाजाने पर Ri 
भी मेरी तृप्ति नहीं हुईं ॥ ८ ॥ Es 

तस्माङ्गोक्तव्यसपरं भगवन्प्रदिदास्व भे । ह 

यद्सुक्त्वास्तमाहतु समथः स्यामहं प्रमा ॥९॥ लट 
अतः हे भगवन्‌ ! आप ओर कुछ भोजनकी सामग्री मुझे बताइए, जिसे खाकर हे प्रभो ! में 
अमृत लानेके लिए समर्थ द्वोऊं ॥ ९॥ 9 

_कश्गप उचाच 9 

आसीड्विभावसुनाम महर्षिः कोपनो भ्रम । 95. >> 

भ्राता तस्थानुजइचासीत्सुपरतीको महातपाः ॥१०॥ 
कश्यप बोले- विभावसुनामक एक बडे कधी महर्षि थे और सुप्रतीक नामक उनका एक 
महातपस्त्री छोटा भाई था ॥ १० ॥ 7 ळी 
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स नेच्छति धनं आचा सहैकस्थं महासानेः 

विभागं कीतेयत्येच सुप्रतीकोऽथ 'नित्यदाः ॥ ११॥ 
महामुनि सुप्रतीकको पैत्रिक धनको भाईके साथ एकत्र रखना पसन्द नहीं था, अतः वह रोज 
संपत्तिके बंटवारेकी वात कहा करता था ॥ ११ ॥ 

अथाञ्रवीच्च तं भ्राता सुप्रतीकं विभावखुः । 

विभागं बहवो मोहात्कतुमिच्छान्ति नित्यदा । 

ततो विभक्ता अन्योन्यं नाद्रियन्तेऽथसोहिताः ॥ १२॥ 
एक समय विभावसु अपने छोटे भाइ सुप्रतीकसे बोले- “' भाई ! बहुतेरे मनुष्य मुग्ध होकर 
पेत्रिक धन बंटवाना चाहते तो हैं, पर बट जाते ही धनसे मोहित होकरके वे आपसमें एक 
दूसरेका आदर नहीं करते ॥ १२ ॥ 

ततः स्वार्थपरान्सूढान्एृथर भूतान्स्वकै धनैः । 

विदित्वा भेदयन्त्येतानमित्रा मित्ररूपिणः । १३॥ 
स्वार्थी और अज्ञानी भाइयोंके अपना अपना अंश लेकर अलग होते ही यह जानकर झत्रुलोग 
मित्र बनकर उनमें आपसमें द्वेष पेदा कर देते हैं ॥ १३॥ 

विदित्वा चापरे भिन्नानन्तरेषु पतन्त्यथ । 

भिन्नानामतुलो नाशाः क्षिप्रमेव प्रवतेते ॥ १४॥ 
आगे जब उनमें शत्रता हो जाती हे, तब यह जानकर शत्रुलोग भी उन दोनोंके बीचमं 
घुस जाते हें, तब अलग इए हुआका शीघ्र ही महानाश हो जाता ह ॥ १४॥ 

तस्साचेच विभागाथ न प्ररांसन्ति पण्डिताः । 

गुरुशास्त्रे निवद्वानासन्योन्यमभिराङ्ाकिनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
इसीसे पंडितगण गुरु और शात्रोंकी आज्ञा माननेवाले तथा आपसमें शंका करनेवालोंके 
अलग होनेकी प्रशंसा नहीं करते ॥ १५॥ 

नियन्तु न हि राक्यस्त्वं भेदतो धनामिच्छासि । 

यस्मात्तस्मात्छुप्रतीक हस्तित्वं समवाप्स्यसि ॥ १६॥ 
हे सुप्रतीक ! चूंकि तुम भेदसे धनकी अभिलाषा कर रहे हो और तुम किसी प्रकारसे 
नहीं हो, अतः तुम हाथीकी योनिमें जन्म लोगे ” ॥। १६॥ 

काप्तस्त्वेवं सुप्रतीको विभावसुमथाञ्रवीत्‌ । 

त्वमप्यन्तजलचरः कच्छपः संभविष्यासे ॥ १७॥ 

सुप्रतीक इस प्रकार शाप पाकर विभावसुसे बोले- “ तुम भी जलोंके अन्दर विचरनेवाले 
कछुए होआओंग '' ॥ १७॥ 
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पञ्चविश |] आदिपव । १७५९ 


एवसन्योन्यक्षापात्ती खुप्रतीकृविसावस । 

गजकच्छपतां प्राप्तावथोथ सूढचेतसौ ॥ १८॥ 
इस प्रकारस विभावसु ओर सुप्रतीक धनके निमित्त बुद्धि खोकर एक दसरेके शापसे हाथी 
आर कछुआ बन ॥ १८॥ 

रोषदोषानुषङ्गेण लियेग्योनिगतावपि । 

परस्परद्वेषरतौ प्रमाणबलदर्पितौ ॥ १९ ॥ 
क्रोधके दोषके कारण पशुयोनिमें जन्म लेने पर भी आपसके द्वेषमें रत होकर तथा अपने 
महान्‌ बलके घमण्डमे आकर ॥ १९ ॥ 

सरस्यस्मिन्महाकायौ पू्ववेरानुसारिणौ । 

नयोरेकतरः श्रीमान्सञ्ुपति महागजः ॥ २० ॥। 
इस सरोत्ररमें वे दोनों महाबली भाडे पूर्वेजन्मकी शत्रुताका अनुसरण करते हैं । उनमेंमे 
दूसरा सुन्दर बडा भारी हाथी ( रोज सरोवरके तट पर ) आता है ॥ २० ॥ 

तस्य बृंहितशब्देन कूमोंऽप्यन्तजलेकायः । 

उत्थितोऽसौ महाकायः कृत्स्नं संक्लोभयन्सरः ॥ २१ ॥ 
उसकी चिल्लाहट सुनते ही जलमें सोया हुआ बहुत बडे शरीरवाला कछुआ भी संपूर्ण 
जलको हिलोड कर बाहर निकलता है ॥ २१॥ 

ते दष्ट्रावेष्टितकरः पतत्येष गजो जलम्‌ । 

दन्तहस्ताग्रलाङ्गूलपादवेशन वीयेवान्‌ ॥ २२॥ 
महाबली यह हाथी उसको देखते ही सडको कुंडल्वत्‌ बनाकर पानीमें कूद पडता है और 
दांत, खडके अगले भाग, पूंछ ओर पांव आदिके धक्कोसे आक्रमण करता है ॥ २२ ॥ की; 

त विक्षोभयमाणं लु सरो बहुझषाळुलम्‌ । ज्र 

कूर्मो5प्यभ्युद्यतरिारा युद्धायाभ्येति वीयवान ॥ २३॥ 
मछलियोंसे भरे हुए इस तालाबको हिलोडनेवाले हाथीसे विक्रमी कछुआ भी सिर ऊपर 
करके लडनेको आगे बढता है ॥ २३॥ 

षड्च्छ्रितो योजनानि गजस्तद्द्वियुणायतः 

कूमस्त्रियोजनोत्सेधो दशयोजनमण्डलः ॥ २४॥ 


उस हाथीका परिमाण ऊंचाईमें ६ योजन और लंबाईमें बारह योजन है । कछुएकी ऊंचाई 
तीन योजनकी और मोलाई दस योजनकी है ॥ २४ ॥ 
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१६० महाभारत | [ अध्याय 


लावेलौ युद्धसंमत्ती परस्परजनैविणो । 
उपयुज्याशु कर्मेदं लसाधयेप्सितमात्सनः ॥ २७ || 


अब एक दूसरका जातनका इच्छावालं व्‌ दानां घार लडाइमं फंस गये हैं, अत; तुम ज्लीधर 
उन दोनोंको खाकर अपना मनमाना कार्य करो ”” ॥ २५ ॥| | 
सूत उवाच 
तच्छत्वा पितुवांक्यं 'सीमवेगोऽन्तर्क्षिगः । 

नखेन गजमेकेन कर्मभेकेन चाक्षिपत || २३ ॥। 
छत बाले- तब अति वेगवान अन्तरिक्षम उडनेवाले उस पक्षाने अपने पिताके वचनोंको 
सुन करके एक नखसे हस्ती ओर दूसरेसे कच्छपको उठा लिया ॥ २६ ॥ 

ससुत्पपात चाकाचा तत उचचैर्विहंगसः | 

सोऽलरूबतीर्थमासाव्य देववृक्षालुपागमत । २७ || 
बह पक्षी आकाशकी बडी ऊंचाई पर उड गया और अलम्ब नामक तीर्थस्थान पर जाकर 
देववृक्षांके निकट जा पहुंचा ॥ २७॥ 

ते भीताः समकम्पन्त तस्य पक्षानिलाहताः । 

न नो भञ्ज्यादिति तदा दिव्याः कनकशाखिनः ॥ २८॥ 
सुन्दर सुवण-पर्थेतपरके बृक्षसमृह पक्षीवरके पंखोंकी हवासे चोट खाकर '' यह कहीं हमें 
तोड न द ”? इस भयस काँपने लग ॥ २८॥ 

प्रचलाङ्गान्स तान्हृष्टा मनोरथफलाङ्कुरान्‌ । 

अन्यानतुलरूपाङ्गानुपचफ्ाम खेचर ॥ २९ ॥ 
गरुड उन अर्भाष्ट फलदायी ब्॒क्षोंको कांपते देखकर दूसरे अतुल रूपबाले पेडोंके पास 
गया ॥ २९ ॥। 

काञ्चनै राजतैद्चैय फरैवेंड्यकाखिनः 

सागराम्बुप रिक्षिप्तान्राजमानान्महाद्रसान ॥ ३०॥ 
भे बृक्ष वैद्य-मणिकी शाखाओंसे सुहावने, सुवर्ण ओर चांदीके फलोसे युक्त, समुद्रजलसे 
प्रक्षालित ओर चमकनेवाले महावृक्ष थे ॥ ३० ॥ 


तस्ुबाच खगश्रेष्ठ तत्र रोहिणपादपः । 


अतिप्रवृद्ध/ सुमहानापतन्तं मनोजवम्‌ ॥ ३१॥ 
वहां बडे ही पुराने एक बडे बरगदने मनके समान वेगवान्‌ पक्षीराजको उधर आते देखकर 
कहा ॥ ३ १ ।। 
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बड्खिश ] आदिपच । १६१ 


घेषा सम महाशाखा दातयोजनसायता । 
एलामास्थाय छाखां त्व खादेमौ गजकच्छपौ ॥ ३२॥ 
“ गरुड ! यह जो मेरी सौ योजन फेली हुईं महाशाखा हे इसी शाखा पर बैठकर तुम इस 
हाथी ओर कछुएको खाओ ”” ॥ ३२ ॥ 
लतो दम पतगसहरस्रसेचिलं सहीधरप्रलिमचपुः घकरु्पयन्‌ । 
खगोत्तमो द्रतसाभिपत्य वेगवान्वसञ्ज तामविरलपत्रसंदृतास्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभांरते आदिपवाणि पञ्चचिशोऽध्यायः ॥ २३॥ १०७३ ॥ 
तब पर्वेतके समान बडे शरीरवाला तथा वेगवान्‌ वह पक्षीभ्रेष्ठ सहस्नों पक्षियोंस भरे हुए उस 
वृक्षको हिलाते हुए शीघ्र उस पर वेठा आर उसने पत्तोंकी घनी कतारसे सुहावनी वह 
शाखा तांड डाला ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवमे पच्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ १०७३७ 


सूत उवाच 

स्पा्ट्माचा तु पद्भथां सा गरुडेन चलीयसा । 

अभज्यत तरोः शाखा अञ्नां चैनामधारयत्‌ ॥ १॥ 
ब्ल बोले- कि उस महाबलशाली गरुडके पांबोके छते ही वृक्षकी शाखा ट्ट गई, फिर उस 
टटी डालको गरुडन पकड लिया ॥ १ ॥ 

तां अग्रां स महाराखां स्मयन्समवबलोकयन्‌ । 

अथातच लस्तोऽपञ्यङ्लालखिल्यानधोसुखान्‌  ॥२॥ 
तब मुस्करा कर उस गरुडने उस टूटी हुई बडी शाखाकी ओर देखा, तो उसमें उसने नाचे 
मुंह करके लटके हुए वालखिल्य ऋषियॉको देखा ॥ २ ॥ 

स तड्लिनारासंत्रासादनुपत्य खगाधिपः । 

शास्वामास्येन जग्राह तेषासेवान्ववेक्षया । | . व्य 

शनैः पर्यपतत्पक्षी पर्वेतान्प्रविशातयन्‌ हर). 
उस पक्षीराजने ऋषियोंके नष्ट होनेके भयसे उस शाखाको ऋषियोंकी रक्षाकी चिन्तासे अपने 
मुंहसे सम्भाल लिया और पर्षतोंको कंपाता हुआ वह धीरेसे उड गया ॥ ३॥ 

२१ (महा. भा. आदि. ) 
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१६२ महाभारत । | अध्याय 
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एवं सो5भ्यपतदकान्बद्दन्सगजकरळपः । 

दयाथ वालखिल्यानां न च स्थानमविन्दत ॥ ४॥ 
इस प्रकार वह वालखिल्योंकी रक्षाके निमित्त उस शाखाको और गजकच्छपको लेकर अनेक 
देशोंमें गया पर ( कहीं बैठके भोजन करनेके योग्य ) स्थान प्राप्त नहीं कर पाया ॥ ४॥ 

स गत्वा पर्वेतश्रेष्ठ गन्धसादनमत्ययम्‌ । 

दद्र कझ्यपं तत्र पितरं तपसि स्थितम्‌ ॥ २ ॥ 
तब उसने पवतश्रष्ठ गन्धमादन पर जाकर अपने अविनाशी पिता कझ्यपको तपमें मग्न 
देखा । ५ ॥ 

दद॒श त॑ पिता चापि दिव्यरूपं विहंगमम्‌ । 

तेजोवीयेबलोपेतं मनोमारुतरंहसम्‌ ॥ ३ ॥ 
पिता भगवान्‌ कश्यपने भी उस तेज-त्रीये भरे, मन और हवाके समांन वेगवान्‌ दिव्य-देही 
पक्षीको देखा ॥ ६॥ 

चौलञ्ुङ्गप्रतीकारां ब्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ । 

अचिन्त्यमनभिज्ञेयं सवे भूत भयंकरम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह पक्षी पर्वेतशुंगके समान उद्यत, ब्रह्मदंडके समान चिन्तातीत, अद्‌भुत, भयंकर मूर्ति ॥७॥ 

मायावीयेधरं साक्षादरिनिसिद्धसिवोद्यतम्‌ । 

अप्रध्ृष्यमजेयं च देवदानवराक्षसैः ॥ ८ ॥ 
माया और वीयेशाली, साक्षात्‌ प्रज्ज्वलित अभिके सदृश रोद्रमूर्ति, देव दैत्य और दानवोंके 
द्वारा अप्रधृष्य तथा अजेय ॥ ८ ॥ 

भेत्तारं गिरिशुझूगाणां नदीजलावेशोषणम । 

लोकसंलोडनं घोरं कृतान्तससदर्दानम्‌ ॥९॥ 
पर्वेत-शिखरोंको तोडनेवाला, जलसमुद्र सोखनेवाला, तीनों लोकोंको मथनेवाला, घोर 
और यमराजके सदृश था ॥९॥ 

तमागतमभिप्रेक्ष्ष भगवान्करयपस्तदा । 

विदित्वा चास्य संकल्पमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १०॥ 
उस पक्षीराजको आया हुआ देखकर और उसका अभिप्राय समझकर भगवान्‌ कश्यप यह 
वचन बोले ॥ १० ॥ 

पुत्र मा साहसं काषीमो सद्यो लप्स्यसे व्यथाम्‌ । 

मा त्वा दहेयुः संकुद्ा वालखिल्या मरीचिपाः ॥ ११॥ 
४४ पुत्र ! सावधान ! साहस मत करो, शीघ्र ही कष्ट भोगना न पडे, किरणोंको पीनेवाले 


ये बालाखिल्य क्रोधित होकर कहीं तुमको भस्म न कर दे”? ॥ ११॥ 
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षडर्णिदा ] आदिपर्व । १६३ 
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प्रसादयामास स तान्ककयपः पुत्रकारणात्‌ । 
वालखिल्यांस्तपःसिद्वानिदङुदिक्य कारणम्‌ ॥ १२॥ 
तब कञ्यपने पुत्रके निमित्त तपोबलसे निष्पाप वालखिल्य मुनियोंको प्रसन्न किया और वे 
बोले ॥ १२ ॥ 

पजाहितार्थसाररभो गरुडस्य तपोधनाः । 

चिक्ीषेति महत्कमे तदलुज्ञातुमहेथ | ॥ १३॥ 
“ हे तपोधनो ! यह गरुड प्रजाओंके मंगलके निमित्त जिस महान्‌ कार्यको करनेकी इच्छा 
रखता हे, आप लोग उसे उस कार्यको करनेकी आज्ञा दें । ”” ॥ १३॥ 

एवसुक्ता भगवता झुनयस्ते ससभ्ययुः । 

सुक्त्वा शाखां शिरिं पुण्य हिमवन्तं तपोऽर्थिनः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ कञ्यपके ऐसा कहने पर वालखिल्य मुनिगण उस शाखाको छोडकर तपके निमित्त 
अति पवित्र हिमालय पर्वेतको पधारे ॥ १४ ॥ 


ततस्तेष्वपयातेषु पितरं विनतात्मजः । 


शाखाव्याक्षिप्तवदनः पर्यणच्छल कञ्यपम्‌ ॥ १८ ॥ 
'भगवन्क विसुञ्चासि तरुशाखामसिमामहम्‌ । 
यजितं त्राह्मणैर्देशमाख्यातु भगवान्मम ॥ १६॥ 


उन ऋषियोंके चले जानेपर विनता-पुत्रने, अपने शाखाभारसे कातर-पुखसे पिता कश्यपसे 
पूछा, “ भगवन्‌ ! में इस वृक्षकी शाखाको कहां रक्खू, ब्राह्मणोंसे खाली कोई देश मुझे 
बताइये । ” ॥ १५-१६ ॥ 

ततो निष्पुरुषं शैलं हिमसंरुद्धकन्दरम । 

अगस्य सनसाप्यन्येस्तस्याचख्यौ स कञ्यपः ॥ १७॥ 
यह सुनकर कश्यपने, हिमसे आच्छादित कन्दरावाले, मनसे भी औरोंके दरारा न पहुंचनेके 
योग्य ऐसा मनुष्योसे खाली एक पेत बताया ॥ १७ ॥ 

ते पर्वतमहाकुक्षिमाविइय मनसा खगः । 

जवेनाभ्यपतत्ताक्ष्यः सराखागजकच्छपः ॥ १८॥ 
महापक्षी गरुड उस बडे भारी पर्वतकी शुफामें मनसे प्रविष्ट होकर गज, कूम और उस 
| शाखाको ले कर अति वेगसे चले ॥ १८ ॥ 


च्छ 





२६४ महाभारत । 





न तां वश्नः परिणहेच्छतचर्मा सहानणुः । 

शाखिनो महतीं शाखां यां प्रणत्य थयौ खगः ॥ १९॥ 
वह पक्षी जिस भारी शाखाको ले चला, वह एक सौ चमडोंसे बनी इकहरी रस्सीसे भी 
घेरी नहीं जा सकती थी ॥ १९ ॥ 

ततः स दालसाहस्र योजनान्लरमागलः । 


कालेन नातिसहता गरुडः पततां वरः ॥ २० ॥ 
स तं गत्वा क्षणेनैव पर्चेतं वचनाह्पितुः । 
असुञ्चन्महती शाखां सस्वनां तञ खेचरः ॥ २१॥ 


तब विहंगवर गरुडने सेंकर्डा और हजारों योजन चलकर थोडे ही कालमें पिताके बताये हुए 
उस परेत पर क्षणमें ही पहुंच कर बडे शब्दस उस भारी शाखाको पक्षीने छोडा | २०-२१ ॥ 
पक्षानिलहतङ्चास्य प्राकम्पत स छौलराद । 
सुमोच पुष्पवर्ष च समागलितपादपः ॥ २२॥ 
गरुडके पंखोंकी हवा खाकर बह गिरिवर कंपित हुआ और उखडे हुए दृक्षोंवाले उस पर्ब- | 
तन चारों ओर फूल बरसाये ॥ २२ ॥ | 
दाड्गाणि च व्यशीयेन्त गिरेस्तस्य समन्ततः 
मणिक्राञ्चनचिचाणि शोभयन्ति महागिरिम्‌ ॥ २३॥ 
उस महापवेतको सुशोभित करनेवाली मणि और सोनेसे बनी हुई चोटियां टूट फूट कर 
उस पहाडके चारों ओर गिर गई॥ २३ ॥ 
राखिनो बहवइ्चापि काखयाभिहतास्तया । 
काञ्चनैः कुसुमैभान्ति विद्युत्वन्त इवास्बुदाः ॥२४॥ 
बहुतसे ब्रक्षसमूह भी उस बडी शाखाकी रगड खाकर शिरते हुए सुबणे फूलोंसे बिजलीयुक्त 
चादळक समान बडी शोभा पाने लगे ॥ २४ ॥ 


ते हेमविकचा सूयो युक्ताः पर्वतधालुंभमिः । 


व्यराजञ्शाखिनस्तत्र सूर्याशुप्रातिरञ्जिताः ॥ २७ ॥। 
सुनहरे रंगके वृक्ष पवेतकी थातुओसे रंगे जाकर सूर्यकी किरणसे रंगे हुए सुशोभित 
हुए ॥ २७ ॥ 

ततस्तस्य गिरेः शृङ्गमास्थाय स खगोत्तसः । 

भक्षयामास गरुडस्ताबुभौ गजकच्छपौ ॥ २६॥ 
फिर पक्षीराज गरुडने उस पहाडकी चोटी पर बैठकर उन गज कछुआ दोनोंको 
खाया ॥ २६ ॥ 
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षड्सिश | आदिपदं । (द्‌ 


ततः पवतकूटाग्रादुत्पपाल मनोजबः । 

प्राचलेन्ताथ देवानाशुत्पाला भयवेदिनः ॥ २७ ॥ 
फिर पवेतकी चोटीसे मनके समान वेगसे उड गये । गरुडके आकाशमें उडनेपर देवताओंके 
यहां भयदायी उपद्रव होने लगे ॥ २७॥ 

इन्द्रस्य वजे दयिल प्रजज्वाल व्यथान्वितस । 

सधूमा चापतत्साचिदिवोल्का नभसदच्युता ॥ २८ ॥ 
देवराजका प्रिय वज्र दुःखसे जल उठा और आकाशसे धंआं-सहित ज्वालायुक्त उल्का- 
पिंड बहुत गिरने लगे ॥ २८ ॥ 

तथा वसूनां रुद्राणासादित्यानां च सर्वदा: । 

साध्यानां मरुतां चैव ये चान्थे देबतागणाः । 

स्वं स्वं प्रहरणं तेषां परस्परलुपाद्रयल्‌ ॥ २९ ॥ 
बसु, रुद्र, आदित्य, साध्य, मरुत्‌ और दूसरे सब देवोंके अपने अपने अख्र आपसमें 
भिडने लगे ॥ २९॥ 

अभूतणूव संग्राभे तदा देवासुरेडपि च । 

वबुवाताः सनिघोताः पतुरुल्काः समन्ततः ॥ ३० ॥। 
देवों और असुरोके संग्राममें भी न होनेवाले उपद्रव हुए | भयंकर हवा चलने लगौ और 
उल्कायें गिरने लगी ॥ ३० ॥ 

निरअम्मपि चाकाशं प्रजगजे महास्वनम । 

देवानामपि यो देवः सोध्प्यवर्षदस्तक्तदा ॥ ३१॥ 
और बिना बादलके निर्मळ आकाश भी महाशब्दसे गरजने लगा; जो देवोंके भी देवता 
हैं, वह भी इस समय रक्त वर्षाने लगे ॥ ३१॥ 

मस्त््रमोल्यानि देवानां शसुस्तेजांसि चैव हि । 

उत्पालमेघा सैद्राइच चवर्षुः शोणितं बहु । 








रजांसि सुकुदान्येबासुत्थितानि व्यधषेयन्‌ ॥ ३२॥ र 
देवताओंकी मालायें झुरका गई और तेज नष्ट हो गया, घोर उपद्रव करनेवाले बादलोंने बहुत 4 
अधिक रक्त बरसाना शुरु किया। उडी हुई धूलने देवोंके सुकुटोंको मालिन कर दिया ॥३२॥ द 

ततस्त्रासससुद्विम्रः सह देवैः दातकतुः । क 


| उत्पातान्दारुणान्पद्यानित्युवाच बृहस्पतिम्‌ ॥ ३३ ॥ 
इसके बाद उन कठोर उपद्रवोंको देखकर भीताचित्त, चिन्तित देवराज इन्द्र देवोंके लाथ 
बृहस्पतिसे बोला ॥ ३३ ॥ 
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१६६ मद्दाभारते । [ अंध्याय 


किमर्थ भगवन्घोरा महोत्पाताः समझुत्थिताः 
न च राञ्ज प्रपर्‍्या।मे युधि यो नः प्रधषेयेत्‌ ॥ ३४॥ 
भगवन्‌ ! किस कारणसे एकायक यह भर्यकर उपद्रव उठ रहे हैं ? ऐसा कोई शत्र तो 
दीखता नहीं, कि जो हमको लडाईमें हरा सके ? ॥ ३४॥ 


बुहस्पा्तिरुवाच 

तवापराधाहेचेन्द्र प्रमादाच शतक्रता । 

तपसा वालखिस्यानां 'भूतसु॒त्पन्नमट्भतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
बृहस्पांते बाझ- ' शतक्रतो देवराज इन्द्र ! तुम्हारे अपराध ओर प्रभादके कारण वाल- 
खिल्यक तपाबलस एक अद्ञ्चुत प्राणी उत्पन्न हुआ हे ॥ ३७ ॥ 

कश्यपस्य झुनेः पुरो विनतायाइ्च खेचरः । 

हतु साममनुप्राप्ता बलवान्कामरूपवान ॥ ३६ ॥ 
कश्यप झुनेसे विनतामें उत्पन्न आकाशसंचारी, अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेवाला 
महाबली पुत्र अमृतको हरने आ रहा है ॥ ३६ ॥ 

समथो बलिना श्रेष्ठी हतु सोमं विहंगमः 

सव संभावयास्यर्मिन्नसाध्यमपि साधयेत्‌ ॥ ३७॥ 
वह बलशालियोंमें भी अत्यधिक बलवान्‌ है, अमृत हरनेमें समर्थ है, ऐसा मुझे निश्चय है 
क्योकि वह असाध्य कार्य भी सिद्ध कर सकता है ”” ॥ ३७॥ 

सूत उवाच 

श्वत्वेतद्वचनं झाकः प्रोवाचामूतराक्षिणः । 

महावीयेबलः पक्षी हतुं सोममिहोद्यतः ॥ ३८ ॥ 
पूत बाले- इन्द्र गुरुदेवके ये वचन सुनकर अभुतके रखवालोंसे बोला “ एक महाबली पक्षी 
अमृत हरनेके लिए यहां आ रहा है ॥ ३८॥ 

युष्मान्सबोधयास्येष यथा स न हरेडलात्‌। 

अतुल हि बल तस्य बृहस्पतिरुवाच मे ॥ २९ ॥ 
इसलिये तुम्हें सावधान किये देता हूं, कि वह बलसे अमृत न हरने पावे, ब्रहस्पतिने क्ुझसे 
कहा है, कि उस पक्षीका बल अतल है ” ॥ ३९॥ 

तच्छ्रुत्वा विबुधा वाक्यं विस्मिता थत्नमास्थिता! । 

परिवार्यातं तस्थुवज्री चेन्द्रः शतकतु ॥ ४० ॥ क 
अमृतके रखवाले देव इन्द्रको बात सुनकरके विस्मित होकर यत्नसे अमृतको घेरकर खडे _ 
होगए, प्रभावी देवराज भी वहां हाथमें वज़को लेकर खडा हुआ ॥ ४० ॥ जु 
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बड्जिंश ] आदिपचं । १६७ 
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धारयन्तो महाहाणि कवचानि सनास्विनः । 


काञ्चनानि विचित्राणि वैड्यविक्रतानि च ॥ ४१॥ 
विविधानि च ₹ास्त्राणि घोररूपाण्यनेकशः । 
शिततीक्ष्णाग्रधाराणि ससुद्यस्ध सहरत्रद्यः ॥ ४२॥ 


मनस्वी देवता लोग विचित्र सुवणेयुक्त और वैदू्येमणि-जटित महामूल्य कवच धारण कर 
अनेक घोररूप अगणित तीक्ष्णयारा ओर नोकोंब्राल अस्र उठाकर ॥ ४१-४२ ॥ 


सविस्फुलिंगज्वालानि सधूमानि च सवेशाः । 
चक्राणि परिघांइचेच त्रिशालानि परश्वधान्‌ ॥ ४३ ॥ 
धू आ ओर अभिकी ज्वालासे युक्त चक्र परिघ, त्रिशूल, परशु ॥ ४३ ॥ 


ठाक्तीदच विविधास्तीक्ष्णाः करवालांदच निमेलान । 
स्वदेहरूपाण्यादाय गदाइचोग्रप्रदचोनाः ॥ ४४ ॥ 
विविध तेजयुक्त शक्ति, निर्मल तलवार और अपनी देहके अनुकूल भर्यकर गदा लेकर ॥॥४४॥ 


तैः दाख भोनुमद्धिस्ते दिव्याभरणभूषिताः । 
भानुमन्तः खुरगणास्तस्थुरविगतकल्मषाः ॥ ४५ ॥ 


उन शस्त्रोसे तेजस्वी भांति भांतिके सुन्दर आभूषणोंसे भूषित तेजवाले पापसे रहित देवगण 
तैय्यार हो गए ॥ ४५ ॥ 


अनुपमबल्चीयतेजसो घृतमनसः परिरक्षणे5मतस्थ । 
असुरपुरविदारणाः सुरा ज्वलनसमिद्धवएुप्रकाशिन: ॥ ४६ ॥ 
वीर्य, बल और तेजसे अनुपम, असुर नगरोंका तोडनेवाले, जलती आगके समान तेजसमूहसे 
शोभायमान संपूण देवगण मन लगाकर अम्नतकी रक्षाके लिए तेय्यार हुए ॥ ४६ ॥ 
इति समरवरं सुरास्थित परिघसहस्ररतैः समाकुलम्‌ । 
विगलितमिव चास्चरान्तरे तपनमरीचिविभासितं बभौ ॥ ३७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥११२०॥ 


इस प्रकार देवोंसे युक्त तथा परिघसे ठका हुआ श्रेष्ठ रणस्थल भी सर्य किरणसे गले हुए 
आकाशकी भांति शोभा पाने लगा ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे छब्बीसचां अध्याय समाप्त ॥ २६॥ ११२० ॥ 
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१६८ महाभारत । [ अध्याय 


आही AN > 


शे : 
शानक उवाच 
कोऽपराधो महेन्द्रस्य क! प्रमादङ्च सूलज ! 
तपसा वालखिल्यानां संसूतो गरुडः कथम ॥ १॥ 
सोनक बोले- कि हे सूतपुत्र ! इन्द्रसे कोनसा दोप और कैसी भूल हुई थी और गरुड 
वालखिल्य छुनियोंके तपके प्रभावसे कैसे उत्पन्न इए ? ॥ १ ॥ 
कठ्यपस्थ द्विजातेक्च कथं वे पक्षिराट्‌ सुतः । 
अघुष्यः सरवेसूतानासवध्यङ्चा भवत्कथम्‌ ॥२९॥ | 
द्विजवर कश्यपके पक्षीराज पुत्र कैसे बने और वह पुत्र कैसे अधष्य ओर सर्वजीबोंका अवध्य 
हुआ ? ॥ २॥ " 
कर्थं च कामचारी स कामवीथेछ्च खेचरः । 
एतदिच्छास्यहं ओतु पुराणे यदि पठथते ॥ ३ ॥ 
तथा आकाशमें उडनेवाला वह पक्षी किस प्रकार स्वेच्छाचारी और स्वेच्छाबीये हुआ? | 
यदि यह सब विषय पुराणॉमें कहे गये हों, तो में सुनना चाहता हूं ॥ ३॥ | 
सत उवाच 
विषयोऽयं पुराणस्य यन्मां त्वं परिएर्छासि ! 
काणु मे वदतः सबमेतत्संक्षेपतो द्विज ॥ ४ ॥ 
खत बोले- कि हे द्विजवर ! आप जो कुछ मुझसे पूछते हैं, वह पुराण हाके विषय हैं, में 
यह सब संक्षेपमें कहता हूं, सुनिये ॥ ४ ॥ | 
यजतः पुत्रकासस्थ कद्यपस्य प्रजापतेः । 
साहाय्यझूषयो देवा गन्धवाइच ददुः किल eis 
पुत्रकी कामनासे यज्ञ करते हुए प्रजापति कश्यपको देवता, ऋषि ओर गन्धर्वोने सहायता 
दी थी ॥ ५ ॥ 
लत्रेघ्मानयने राको नियुक्तः कद्यपेन ह । 
सुनयो बालखिल्याइच ये चान्ये देवतागणाः ॥६॥ ` | 1 
कश्यपने यज्ञकी लकडी लानेके लिए इन्द्र, बालखिल्य-पघानि ओर जो दूसरे देवगण थे, | 
उनको नियुक्त किया था ॥ ६ ॥ | 
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राकस्तु वीर्यसरद्वासिध्मभारं गिरिप्रभम्‌ । 

ससुव्यस्यानयामास नातिकृच्छादिव प्रश्नः ॥७॥ 
देवराज इन्द्र अपनी शक्तिके अनुसार परवेतके समान लकडीका बोझ लेकर विना कष्ट आ 
गए ।। ७॥ 


अथापझ्यदृषीन्हस्वानङ्शष्ठोदरपवणः । 

पलाराब्रन्तिकासेकां साहितान्वहतः पाथे ॥८॥ 
ओर पथमें मिलकर पलाशकी एक ही छोटी डाली लेकर आते इए अंगूठेके समान शरीर- 
वाले छोटे छोटे ऋषियोंको देखा ।। ८ ॥ 

प्रलीनान्स्वाष्विवाङ्गेषु निराहारांस्तपोधनान्‌ । 

क्लिइ्यसानान्मन्दबलान्गोष्पदे संप्लतोदके ॥९॥ 
वे निराहारी पतले तपोधनगण तपस्यासे ऐसे दुबले हो गये थे, [कि गौके खुर जितने जलमें 
भी इच कर कष्ट पा रहे थे ॥ ९॥ 

तांइच सवोन्स्मयाविष्टो वीयोन्मत्तः पुरंदरः । 

अवचहस्यात्यगाच्टीघ लङ्घयित्वाचसन्य च ॥१०॥ 
बलके गर्वसे उन्मत्त इन्द्र उन ऋषियोंको देखकर आश्चर्यचकित होके उनकी हंसी उडाते 
हुए तथा अपमान कर लांघकर वेगसे चले गये ॥ १० ॥ 

तेऽथ रोषससाविष्टाः सुञ्रां जातमन्यवः । 

आरेभिरे महत्कर्म तदा राक भयंकरम्‌ ॥ ११॥ 
इससे वालखिल्य ऋषियोंने अति दुःखी ओर क्रोध युक्त होकर इन्द्रके लिए भयदायी एक 
महान्‌ कार्यका अनुष्ठान किया ॥ ११ ॥ 

ज॒हुचुस्ते सुतपसो विधिवञ्जातवेदसम्‌ । 

मन्त्रैरुचाव चैरविप्रा येन कामेन तच्छृणु ॥ १२॥ 
उन तपस्वी और ज्ञानी ऋषिलोगोंने जिस कामनासे बडे बडे मंत्रोंसे विधिपूवेक अभिमें 
आहुति दी, वह तुम सुनो ॥ १२॥ 

कामवीयेः कामगमो देवराजभयप्रदः । 

इन्द्रोऽन्यः सवेदेवानां भवेदिति यतव्रताः ॥ १३॥ 
वह कामना यह थी कि, कामवीय, कामचारी, देवराजके लिए भयदायी, दूसरे एक इन्द्र 
देवलोकमें उत्पन्न होवे ॥ १३ ॥ 


२२ ( मद्दा. भा. भादि.) 
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१७० महाभारत । [ अध्याय 
इन्द्राच्छतणुणः शौर्ये वीर्थे चेच मनोजवः । 
तपसो नः फलेनाद्य दारुणः संभघल्विति | १४॥ 
जो शूरता ओर वीरतामें इन्द्रस सौ गुना आधिक तथा मनके समान वेगवान ऐसा भयंकर 
जीव हमारे तपके फलसे आज उत्पन्न हो ॥ १४ ॥ 
तद्बुद्ध्वा खरासंत्तप्तो देवराजः शतकतुः । 
जगाम कारण तत्र कद॒यप संदित्रतस ॥ १७ || 
देवराज इन्द्र यह सुनकर बडे दुःखी हुए और त्रतशील कश्यप क्रपिकी शरणमें गए ।। १५।। 
तच्छ्रुत्वा देवराजस्य कदयपो$थ प्रजापतिः । | 
वालाखिल्यानुपागस्य कर्मसिद्धिमणच्छत ॥ १६ ॥ 
प्रजापति कश्यपन देवराजकी बात सुनकर वालखिल्य ऋषियोंके समीप जाकर पूछा, कि | 
“८ क्या आप लोगोंका कार्य पूरा हो गया १ ”” ॥ १६ ॥ 


~ 


एवमस्त्विति त॑ चापि प्रत्यूचुः सत्यवादिनः । 


तान्कदयप उवाचेदं सान्त्वपूर्वं प्रजापतिः ॥ १७॥ 
सत्यवादी वालखिल्य उससे बोले, कि “हां हुआ है । ”” तब श्री कश्यप प्रजापति 


उनको समझाकर बोले, ॥ १७॥ f 
अयसिन्द्रस्त्रिसुवने नियोगाह्ह्मणः क्लः । 
इन्द्रार्थं च भवन्तोऽपि यत्नवन्तस्तपोधनाः ॥ १८॥ 
'“ हे तपोधनो ! इन्होंन ब्रह्माकी आज्ञासे तीनां भुवनॉके इन्द्रका पद प्राप्त किया हे, आप 
लोग भी दूसरे इन्द्रके लिये चेष्टा कर रहे हैं ॥ १८॥ 
न सिथ्या ब्रत्मणो वाक्यं कठमर्हथ सत्तमाः । 
भवतां च न मिथ्यायं संकल्पो म चिकीर्षितः ॥ १९॥ 
अतः आपको ब्रह्माकी बात झूठी नहीं करनी चाहिये, पर साथ ही हे सत्तमो ! आपके 
अभीष्ट संकल्पको भी में मिथ्या करना नहीँ चाहता ॥ १९ ॥ 
भवत्वेष पतत्रीणामिन्द्रोऽतिबलसन्त्ववान्‌ । 
प्रसादः कियतां चैव देवराजस्य याचतः ॥ २०॥ 
अतः बह महाबली और वीर्यशाली पक्षियोंका इन्द्र होवे; देवराज इन्द्र प्राथना कर रहे हैं, 
अतः आप उन पर प्रसन्न हों ” ॥ २० ॥ 
एवसुक्ताः कदयपेन वालाखिल्यास्तपोधनाः । 
प्रत्यूचुरामिसंपूज्य सुनिश्रेष्ठं प्रजापतिम्‌ ॥ २१॥ | 
तपोधन वालाखिल्य कश्यपसे ऐसे कहे जाकर सम्मानपूर्वक उन सुनिश्रेष्ठ प्रजापतिसे 
बोले ॥ २१ ॥ 
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सत्तविश ] ल आदिपव । १७१ 


इन्द्रार्थोऽयं समारम्मः सर्वेषां नः प्रजापते । 

अपत्यार्थं समारम्भो भवतञ्चायसीव्सिलः ॥ २२॥ 
ह प्रजापत! हम सबका यह समारंभ इन्द्रकी उत्पत्तिके निमित्त है, और आपका 
समारंभ संतान उपजानेकी आभिलाषासे है | २२ ॥ 

नदिदं सफलं कमे त्वया चै प्रतिगह्यताम । 

तथा चेव विधत्स्वात्र यथा श्रेयोऽनुपर्यसि ॥ २३॥ 
अतः आप हमारे इस सफल कमको लेकरके जो कुछ अच्छा जान पडे, वही 
कीजिये | ? ॥ २३ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले लु देवी दाक्षायणी झुमा । 
विनता नाम कल्याणी पुत्रकामा यदास्विनी ॥ २४ ॥ 
इसी समय शुभलक्षणा कल्याणी यशस्विनी पुत्रकी कामना करनेवाली विनता नामकी 
दक्षपुत्री | २४ ॥ 
तपस्तप्त्वा त्रतपरा स्नाता पुंसवने हुचिः । 
उपचक्राम भतोरं तासुवाचाथ कदयपः ॥ २७ ॥ 
तप तथा त्रत करके ऋतुस्नान-पूर्वक ब्रत कर और शुद्ध होकर पतिके पास गई, तो कश्यप 
उससे बोले, ॥ २७ ॥ 
आरम्मः सफलो देवि भाविताय तवेप्सितः । 
जनयिष्यसि पुत्रौ द्वौ वीरौ त्रिखुचनेस्वरौ ॥ २६॥ 
“ हे देवि ! मेरे कायेका आरंभ सफल हुआ, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तुम तीनों 
लोकोंके स्वामी दो वीर पुत्रोंको उत्पन्न करोगी ॥ २६ ॥ 
तपसा वालखिल्यानां मम संकल्पजौ तथा । 
भविष्यतो महाभागो पुञ्ञ ते लोकपूजितौ ॥ २७॥ 
मेरे संकल्प और वाल्यखिल्योंके तपसे तुम्हारे दो बडे भाण्यवान्‌ , तीनों भ्रुवनोमें पूजित 
दो पुत्र उत्पन्न होंगे !! ॥ २७ ॥ 
उवाच चैनां भगवान्मारीचः पुनरेच ह । 
धार्यतामप्रमादेन गर्भो$यं सुमहोदयः ॥ २८॥ 
भगवान्‌ कश्यप फिर बिनतासे बोले- “' तुम अप्रमत्त होकरके अपने महान्‌ गर्भको धारण 


किये रहो ॥ २८ ॥ 


जी | 
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१७२ महाभारत । [ अध्याय 


एकः सवेपतत्रीणामिन्द्रत्व कारयिष्यति । 

लोकसंभावितो वीरः कामवीयो विहगसः ॥ २९ ॥ 
इनभेंस एक लोकोंमें पूज्य, वीर, कामार्थे पक्षी सब पक्षियोंके इन्द्रका कार्य करेगा ॥२९॥ 

दातक्रतुसथोवाच प्रीयमाणः प्रजापतिः । 

त्वत्सहायौ खगावेतौ ख्रातरौ ते भविष्यतः ॥ ३०॥ 
अनन्तर कश्यप प्रजापति प्रसन्न हृदयसे देवराजसे बोले, “ तुम्हारी सहायता करनेवाले 
ये पक्षी तुम्हारे भाई होंगे । ३० ॥ 

नैताभ्यां अविता दोषः सकाशात्ते पुरंदर । 

व्येलु ले झाक संतापस्त्वमेवेन्द्रो भविष्यस्ति ॥३१॥ 
हे इन्द्र ! इनसे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, हे इन्द्र ! तुम्हारा दुःख दूर होवे, तुम ही 
सदा इन्द्र बने रहोग ॥ ३१ ॥ 

न चाप्येवं त्बया भूयः क्षेप्तव्या ब्रह्मवादिनः । 

न चावमान्या दपात्ते वाम्विषा शूराकोपनाः ॥ ३२॥ 
पर तुम फिर कभी ब्रहझज्ञानी, वज़समान वचन बोलनेवाले, अति क्रोधी ब्राह्मणोंका अहं- 
कारसे अपमान न करना ”” ॥ ३२॥ 

एवसुक्तो जगामेन्द्रो निर्विराङ्कस्त्रिविष्टपम्‌ । 

विनता चापि सिद्धाथो बभूव सुदिता तदा ॥ ३३॥ 
कइयपके इतना कहनेपर इन्द्र भयरहित हो स्वगेधामको गया और विनता भी मनो- 
रथ पूर्ण होनेके कारण तब प्रसन्न हुई ॥ ३३ ॥ 

जनयामास पुत्रौ द्वावरुणं गरुडं तथा । 

अरुणस्तयोस्तु विकल आदित्यस्य पुरःसरः ॥ ३४ ॥ 
समय आनेपर विनताने अरुण ओर गरुड यह दो सन्तानें पैदा कीं; पर अरुण विकलांग 
होकर सूर्यके आगे चलनेवाला सारथि बना ।। ३४ ॥ 

पतत्रीणां तु गरुड इन्द्रत्वेनाभ्यषिच्यत । 

तस्यैतत्कमे रुमहच्छ्रूयतां भ्रणुनन्दन ॥ २५ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तविशो च्याय: ॥ २०॥ ११५५ ॥ 

गरुड पक्षियॉके इन्द्रके पदपर आभिषिक्त हुए । हे भृणुनन्दन ! उस गरुडके यह महान्‌ 


कार्य आप सुनिये ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ ११५५॥ 
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भष्टाबिदा ] आदिपब । १७३ 


: २८ : 
सूत उवाच 

लतस्तस्मिन्द्रिजश्रेष्ठ सञ्ुदीणे तथाविधे । 

गरूत्मान्पक्षिराट्‌ तूर्ण संप्राप्तो विबुधान्प्रति ॥ १॥ 
बत चोले- कि हे द्विजश्रेष्ठ ! ब्रहस्पतिके वचन सुनके देवोके पूर्वोक्त रीतिसे तेस्थार हो 
जानेपर पक्षीराज गरुड बड वेगसे देवोंके पास आ पहुंच ॥ १ ॥ 

तं दष्ट्वातिबलं चैव प्राकम्पन्त समन्ततः । 

परस्परं च प्रत्यन्नन्सचेप्रहरणान्यापि ॥ २॥ 
देवगण उस महाबली गरुडको देखते ही बुरी तरह कांपने लगे और भयसे स्वयं सब अखोंले 
एक दृसरेको मारन लगे ॥ २॥ 

तत्र चासीदमेयात्मा विद्युदस्निसमप्रभः । 

सौवनः सुमहावीयेः सोमस्य परिरक्षिता ॥ ३॥ 
बिजली और आगके समान प्रकाशमान , अति वीर्थतान्‌ , अग्रमेथात्मा तिश्वकमो असूतका 
रक्षक था ॥ ३॥ 

स तेन पतगेन्द्रेण पक्षतुण्डनखैः क्षतः । 

सुह्ृतेमतुलं युद्धं कृत्वा विनिहता युधि ॥४॥ 
वह पक्षीवर गरुड द्वारा पंख, चोंच और नर्खोकी चोटसे घायल होकर क्षणभर भयंकर 
युद्ध करके युद्धमें मारे गए ॥ ४॥ 

रजदचोदधूय रुसहत्पक्षवातेन खेचरः । 

कृत्वा लोकानिरालोकांस्तेन देवानवाकिरत ॥७५॥ 
फिर पक्षीराजने पंखोंकी हवासे खूब धूल उडाकर उससे संपूण लोकोंको उजालेस रहित 
करके देवोंको भी आच्छादित कर दिया ॥ ५॥ 

तेनावकीणा रजसा देवा मोहसुपागमन्‌ । 

न चैनं दहशुझ्छन्ना रजसार्तरक्षिणः ॥ ६॥ 
देवगण धूलसे आच्छादित होकर मोहयुक्त हो गय ओर अमृतके रखवाले भी अूलते 
आच्छादित होकर अन्धोंके समान बनकर गरुडको देख नहीं सके । ६ ॥ 

एव संलोडयामास गरूडस्त्रिदिचालयम्‌ । 

पक्षलुण्डप्रहारैक्च देवान्स विददार ह ॥७॥ 
इस प्रकार गरुडने स्वर्गको मथ दिया और पंख और चोंचोंके प्रह्मरोसे देवोंको घायल कर 
दिया ॥ ७ ॥ | 
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१७४ महांभारत । [ अध्यायं 


ततो देवः सहस्त्राक्षस्तर्ण वायुमचोदयत्‌ । 

विक्षिपेमां रजोब्राष्टि लवैतत्कर्स मारुत ॥८॥ 
तब सहस्ननेत्र इन्द्रने शीघ्र ही पवन देवको प्रेरणा दी, कि “ हे पवन ! तुम तुरन्त इस 
धूल-वृष्टिका रोको । यह तम्हारा ही कमे हे)! ॥ ८ ॥ 

अथ वायुरपोवाह तद्रजस्तरसा बली । 

ततो वितिसिरे जाते देवाः राक्ुनिमार्दयन ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर महाबली वायुने शीघ्र ही संपूण धूल हटा दी, इससे अंधकारके साफ हो जाने 
पर देवोंने उस पक्षी पर चढाई की ॥ ९ ॥ 

ननाद चोचैवेलवान्महाभेघरवः खगः । 

वध्यमानः खुरगणैः सवेभूतानि भीषयन्‌ । 

उत्पपात महावीर्यः पक्षिराट्‌ परवीरहा ॥ १०॥ 

महाबली गरुडन देवाके द्वारा आहत होकर सब प्राणिमात्रको डराते इए महान्‌ बादलके समान 
अति घोर गजना की और वह महावीत्रान्‌ शत्रुनाश पक्षीनाथ आकाशमें उड गए ॥१०॥ 

तसुत्पत्यान्तरिक्षस्थं देवानाझुपरि स्थितम्‌ । 

वर्मिणो विबुधाः सर्वे नानादास्त्रेरव।किरन ॥ ११॥ 
कवचधारी, इन्द्रादि संपूर्ण देवोंने आकाशमें उठकर अपने ऊपर छाए इए गरुडको अनेक 
तरहके शस्त्रासे हक दिया ॥ ११॥ 


पदशः परिधैः शलैगंदाभिदच सवासवाः । 

क्षुरान्तैज्वेलिलेइ्चापि चक्रैरादित्यरूपिभिः ॥ १२॥ 
इन्द्र सहित देवोंके द्वारा पड्िश, परिघ, शूल, गदा, प्रज्ज्वलित क्षुरप्र, बयेके समान 
चक्रादि ॥ १२॥ | 

नानादास्त्रविसगेदच वध्यमानः समन्ततः । 


कुचेन्खुलुछुलं युद्ध पक्षिराण्न व्यकम्पत ॥ १३॥ 
नाना अख्ोंसे चारों ओरसे मारे जाते हुए पक्षीनाथ घोर युद्ध करते हुए भी विकल नहीं 
इए ॥ १३॥ 
विनर्दन्निव चाकारो वैनतेयः प्रतापवान । | 
पक्षाभ्यासुरसा चेव समन्‍ताहयाक्षिपत्सुरान ॥ १४॥ [ 
Cs 


अपितु आकाशमें गर्जते हुए वह प्रतापी विनताधुत्र पंख और छातीकी चोटसे देवोंको चारों 
ओर गिराने लगे; ॥ १४॥ | 
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अष्टाचिश ] आदिपच । १७५ 

ने विक्षिप्तास्ततो देवा! प्रजर्झुरीरुडार्दितराः । 

नखतुण्डक्षनाइचेय सुखुचुः शोणितं बहु . ॥ १७॥ 
पक्षीराज गरुडके आक्रमणस गिराय जाकर देव भाग गए ओर चोंच तथा नखोंसे घायल 
होकर रक्त गिराने लग ॥ १५७ ॥ 

साध्याः प्राची सगन्धवी वसवो दक्षिणां दिवाम्‌ । 
| प्रजग्सुः सहिता रूद्रैः पतगेन्द्रभघर्थिता: ॥ १६॥ 
पक्षीराजसे पीडित होकर साध्य और गन्धर्वे लोग पूवेकी और बसु और रुद्रगण दक्षिणकी 
ओर भाग गए ॥ १६ ॥ 

दिरा प्रतीचीसादित्या नासत्या उत्तरां दिराम । 

शुहुछुहुः प्रक्षमाणा युध्यमाना महोजसम्‌ ॥ १७॥ 
आदित्यगण पश्चिमकी ओर और दोनों अश्विनीकुमार उत्तरका आर युद्ध करत हुए तथा 
बार चार महात्रलशाली गरुडको देखत हुए भाग गए ॥ १७॥ 

अश्वक्रन्देन चीरेण रेणुकेन च पक्षिणा । 

क्रथनेन च शरेण तपनेन च खचरः ॥ १८॥ 
पक्षौनाथ गरुडन वीर अश्वक्रन्द, रेणुकपक्षी, शर, क्रथन, तपन, ॥ १८ ॥ 


उलूकश्वसनाभ्यां च निसेषेण च पक्षिणा 
प्ररुजेन च संयुद्ध चकार प्रलिहेन च ॥ १९॥ 
उलूक, श्वसन, निमिषपक्षी, प्ररुज, प्रलिह इन महावीरोंसे युद्ध किया ॥ १९ ॥ 
न्पक्षनखतुण्डाग्रेरमिनद्विनतासुतः 
युगान्तकाले संक्रदधः पिनाकीव महाबलः ॥ २० ॥ 
प्रलय कालमें क्रुद्ध हुए हुए शिवके समान महा बलशाली विनतापुत्रने पंख, चोंच और 
नखोंसे उन वीरोंको घायल किया ॥ २० ॥ 


महावीयो महोत्साहास्तेन ते बहुधा क्षताः । 

रेजरअघनप्ररु्या राधरौघप्रवार्षेणः ॥ २१॥ 
महाबली और बडे उत्साही वे सब देवता सब शरीरसे घायल होकर रक्तके प्रवाहको वर्षाने- 
वाले बादलकी भांति शोभा पाने टगे ॥ २१॥ 

तान्कृत्वा पतगश्रेछः सवोलुत्कान्तजीवितान । 

आतिकान्तो 5म्ठतस्थार्थ सवेतो5म्रिमपददयत ॥ २२॥ 
उन वीरोंको सृतकके समान करके अमत लानेके लिए गए हुए पकश्षीश्रेष्ठ गरुडने चारों 
ओर अभिका देखा ॥ २२॥ 
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RS महाभारत । [ अध्याय 
आवृण्वान महाज्वालमर्चिमिः सर्वेतोष्म्बरम । 
दहन्तमिव तीक्ष्णांशु घोरं वायुसमीरितम्‌ ॥ २३॥ 
बह अभि महा ज्वालओंसे सारे आकाशको सब तरफसे घेरे हण थी । मानों वह अग्नि तेज 
हबास प्ररित होकर सयका भी जला रही थी॥ २३ ॥ 
ततो नवत्या नवतासुखाना कृत्वा तरस्वी गरूडो महात्मा । 


नदीः समापीय सुखैस्ततस्तैः रुलीघमागस्य पुनजेवेन ॥ २४ ॥ 
ज्बलन्तमाग्र तममित्रतापनः समास्तरत्पत्ररथो नदीभिः । 
नतः प्रचक् वपुरन्यदल्पं प्रवेष्टकामा5म्रिमभिप्रक्यास्य ॥ २७ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणे अष्टार्विशो $६्य्रायः ॥ २८ ॥ ११८०॥ 
यह देख करक वेगवान्‌, महात्मा गरुडने चलकर (९०,८९० - ८१०० ) आठ सहसख्र एक 
सौ मुंह धारण करके उन सब मुखोसे संपूर्ण नदियोंका जल पीकर केर आति वेगसे आकर उस 
ज्त्रुको तपानवाले गरुडने नदियोंसे जलती हुईं आगको ढक दिया और इस प्रकार उस अभिको 
बुजा करके भीतर घुसनेकी इच्छासे पक्षीने दूसरी एक अति छोटी देह धारण की ॥ २ ४-२७॥ 
॥ महाभारतक आदिपर्वमे अट्टाइसवां अध्याय ससात्त॥ २८ ॥ ११८० ॥ | 


शे ६ 


सूत उवाच 

जाम्त्ूनदमयो सूत्वा मरीचिविकचोजञ्ञ्वलः । 

प्रविवेश बलात्पक्षी वारिवेग इवाणेवम्‌ ॥१॥ 
बूत बोले- गरुड, किरणोंसे सुशोभित होनेके कारण उज्ज्वल उस सुवर्णमय शरीरको 
धारण कर, जिस प्रकार जलका वेग सञ्नद्रमें जा घुसता है, उसी प्रकारसे बलपूर्वक वहां 
जा बसे ॥ १॥ 

स चक्र क्षुरपयेन्तमपद्यदस्तान्तिके । - 

परिभ्रमन्तमनिदा तीक्ष्णधारमयस्मयम्‌ ॥ २॥ 
और वहां लोहेसे बने, उस्तरेके समान तीक्ष्णधारवाले, एक चक्रको अमत्रके चारों है 

खदा घूमते देखा ॥ २॥ 

ज्वलनाकंप्रभ घोरं छेदनं सोमहारिणाम्‌ । 

घोररूपं तदत्यर्थं यन्त्रं देवैः स्ुनिसितम्‌ ॥३॥ 
अन्नि और ब्रयके समान तेजस्वी वह भयकर चक्रयंत्र देवोंने अमृत चुरानेवालांको काटनेके 
लिये बनवा रखा था ॥ ३॥ 
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तस्यान्तरं स दृष्ट्वैव पर्यवतेत खेचरः । 
अरान्तरेणाभ्यपतत्संक्षिप्याङ्गं व्लणेन ह ॥४॥ 
पक्षीनाथ गरुड उस यन्त्रमें प्रवेशकी थोडीसी जगह देखकर उसके चारों ओर उडने लगे 
ओर आरॉके बीचके छेदसे अपना शरीर छाटा करके उसी क्षण भीतर जा घुसे ॥ ४ ॥ 
अधङ्चकस्य चैवात्र दीव्तानलसमद्युती । 
विद्युज्जिह्णौ महाघोरौ दीप्तास्यौ दीप्तलोचनौ ॥&॥ 
वहां चक्रक नीचे प्रज्ज्वलित अश्निके समान तेजस्वी, बिजलीके समान चंचल जीभवाल, 
महा भयंकर ग्रज्ज्वलित मुख और प्रदीप्त आंखोंबाले ॥ & ॥ 
चश्चुविषौ महाचीयौ नित्यक्कुद्धौ तरस्विनो । 
रक्षार्थसेचास्ूतस्थ ददको सुजगोत्तमौ ॥ ६ ॥ 
विषस भरी हुई आंखोंबाले, महा बलशाली, सदा क्रोधी, अति बलवान्‌ , दो कराल सर्प 
गरुडने असृतकी रक्षाके निमित्त देखा ॥ ६॥ 
सदा संरऽ्धनयनौ सदा चानिमिषेक्षणौ । 
तयोरेकोऽपि यं पद्येत्स तूण भस्मसाद्गवेत्‌ ॥७॥ 


| बे दोनों सदा क्रोधसे लाळ लाल आंखोंबाळे तथा पलक न मारते हुए एकटक देखनेवाले 
| थे, वे दोनों इतने भयंकर थे कि उन दानोंमेंस एक भी यदि किसीको देख ले तो वह तभी 
भस्म हो जाये ॥ ७॥ 
लयोइचक्षूंषि रजसा रुपणस्तूृणमात्रणोत्‌ । 
अदृष्टरूपस्तौ चापि स्वतः पर्यकालयत्‌ ॥८॥ 
विनता-पुत्र गरुडने सहसा धूल फेंककर उन दोनों सर्पोकी आंखें बन्द कर दीं और 
अदृड्य होकर उनके शरीरमें मारने लगे ॥ ८ ॥ 
तयोरङ्गे समाक्रम्ध वैनतेयो5न्तरिक्षगः । 
र आच्छिनत्तरसा मध्य सोममभ्यद्रवत्ततः ॥९॥ 


और अन्तरिक्षमें उडनेवाले उस विनता पुत्र गरुडने उनपर चढाई कर दी और शीध्रतासे 
उनके डुकडे डुकडे करके वे असृतकी ओर दोडे ॥ ९ ॥ 
ससुत्पाटयास्रतं लत्तु वैनतेयस्ततो बली । 
उत्पपाल जवेनैव यन्त्रसुन्मथ्य वीर्ययान्‌ ॥ १०॥ 
इसके बाद महाबली बीर्यवान्‌ विनता पुत्र गरुड यन्त्रको पूणरूपसे मथकर अम्ृतका कलसा 
उठाकर बडे वेगसे उडे || १०॥ 
२३ ( मद्दा. भा. भादि. ) 
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[ अध्याय | 
अपीत्वैवाम्तं पक्षी परिण्ह्याहु वीयवान । 
_ ९ ५ 
अगच्छद्परिश्रान्त आवायाकेप्रभां खगः ॥११॥ 
वह आकाशमें उडनेवाला वीर्यवान्‌ पक्षी गरुड उस अमृतको स्वयं न पीते हुए उसे लेकर 
सर्यकी प्रभाको चारों ओरसे ढककर न थकते हुए उड चले ॥ ११॥ 
विष्णुना तु तदाकाशे वैनतेयः समेथिवान्‌ । 


तस्य नारायणस्तुष्टस्तेनालौल्येन कणा ॥ १२॥ 
तसुचाचाव्ययो देवो वरदोऽस्मीति खेचरम्‌ । 
स वब्रे तव लिछ्ेयसुपरीत्यन्तरिक्षगः ॥१३॥ 


जाते हुए बिनतापुत्र गरुडकी आकाशमें बिष्णुसे भेंट हुई । श्रीनारायण उसका ( अमृत 
पीनेके ) लोभकर्मसे रहित देख करके प्रसन्न होकर आकाशमें उडनेवाले उससे अव्यय 
देव नारायण बोले- “ हे पक्षी ! तुम वर मांगो । ”! अन्तरिक्षभें संचार करनेवाले उसने 
बर मांगा कि, “' में तुम्हारे ध्वजके ऊपर रहूं ”” ॥ १२-१३॥ 

उवाच चैन भूयोऽपि नारायणसिर्द वचः । 

अजरङ्चासरङ्च स्यासम्रृतेन विनाप्यहम्‌ ॥ १४॥ 
और फिर इसने नारायणसे यह बात कही कि अग्रत न पीकर भी में अजर अमर हो 
जाऊं ॥ १४ ॥ | 

प्रतिग्रह्य वरौ तौ च गरुडो विष्णुसञ्रचीत्‌ । 

अवतेऽपि वर दद्मि वृणीतां भगवानपि ॥ १७ ॥ 
गरुड उन दोनों वरोको मांगकर विष्णुसे बोले, कि तुमको भी कोई वर दूंगा, तुम भी 
मुझसे कोडे वर मांगो ॥ १५ ॥ | 

ल॑ वत्रे वाहनं कृष्णो गरुत्मन्तं महाबलम्‌ । 

ध्वजं च चके मगवालुपरि स्थास्यसीति तस्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्णुने महाबली, वीर्यशाली गरुडको अपना वाहन बना लिया तथा भगवान्‌ नारायणने 
एक ध्वज बनाया और गरुडसे कहा कि तुम हमेशा मेरे ऊपर इस ध्वज पर रहोगे ॥१६॥ 


अनुपत्य खगं त्विन्द्रो वञ्रेणाङ्गेऽभ्यताडयत्‌ । 

विहंगम खुरामित्र हरन्तमस््ृत बलात्‌ ॥ १७॥ 
इन्द्रने देवशत्रु पक्षी गरुडको बलसे अमृत हरकर ले जाते देखकर उसके पास जाकर उसके 
शरीरपर वज्ञ मारा ॥ १७॥। | 
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तस्ुवाचेन्द्रमाक्रन्दे गरुडः पततां वरः । 

प्रहसञ्ञछक्ष्णया वाचा तथा वज्रसमाहतः ॥ १८॥ 
पक्षीश्रेष्ठ गरुड उस युद्धम बञ्जकी मार खाकर हंसकर मीठी वाणीसे देवराजसे बोले ॥ १८॥। 

ऋषेसॉन करिष्यामे वज्ज यस्यास्थिसंभवम्‌ । 

वञ्जस्य च करिष्यासि तव चेव दातक्रतो ॥ १९ ॥ 

“है इन्द्र ! जिस ऋषिकी हड्डीसे वज्र बना है, उनका सम्मान मैं करूंगा, साथ ही 
तुम्हारा और तुम्हारे वज़का आदर बनाये रखंगा ॥ १९ ॥ 

एष पत्र त्यजास्येक यस्यान्तं नोपलप्स्यसे । 

न हि वज्रनिपातेन रुजा मेऽस्ति कदाचन ॥ २० ॥ | 
इसलिए, तुमको जिसका अन्त भी नहीं मिलेगा; ऐसा यह एक पंख में त्याग देता हूं, 
तुम्हारे इस वञ्जकी चोटसे मुझको कभी चोट नहीं लग सकती ”” ॥ २० ॥ 

तत्र तं सवेञ्ूतानि विस्मितान्यञ्घवंस्तदा । 

सुरूप पत्रमालक्ष्य सुपणोऽयं भवत्विति ॥ २१ ॥ 
तब सारे प्राणी उसके सुन्दर पंखको देखकर आश्रयेचकित होकर उससे बोले, कि इसका 
नाम “| सुपणे / हो ॥ २१॥ 

दृष्ट्वा तदद्सुतं चापि सहस्त्राक्षः पुरंदरः । 

खगो महदिदं भूतमिति मत्वाभ्यसाषत ॥ २२॥ 
सहस्रनेत्र पुरन्दर भी यह अत्याश्चये देखकर सोचने लगे कि “ निश्चय ही यह पक्षी कोई 
महाग्राणी होगा ”” और यह सोचकर बोले ॥ २२ ॥ 

बलं विज्ञातुमिच्छामि यत्ते परमलुत्तमम । 

सख्यं चानन्तमिच्छामि त्वया सह खगोत्तस ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ऊनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ १२०३॥ 
“ हे पक्षीवर ! तुम्हारा जो अत्यंत उत्तम बल है उसे में जानना चाहता हूं और तुमसे सदा 
मित्रताको इच्छा करता हूँ ”” ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे उन्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १२०३॥ 
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१८९ महाभारत । [ अध्यायं 
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गरुड उवाच 
सख्य मेऽस्तु त्वया देव यथेच्छसि पुरंदर । 
बल लु मम जानीहि सहचासह्यमेव च ॥ १॥ 
गरूड बोले, कि हे देवराज पुरन्दर ! त॒म जिस प्रकार चाहते हो; उसी प्रकार तुम्हारी मेरे 
साथ मित्रता हो । और तुम बस इतना ही समझ लो कि मेरा बल महान्‌ और न सहने 
योग्य है ॥ १ ॥ 
कामं नैत्परशंसन्ति सन्तः स्वबलसंस्तवम्‌ । 
गुणसंकीतेनं चापि स्वयमेच शतक्कतो ॥ २॥ 
हे शतक्रतो ! पंडितलोग अपने बलकी प्रशंसा वा स्वगुणोंका कीतेन स्वयं नहीं करते॥२ ॥ 
सखाति कृत्वा तु सखे एष्टो वक्ष्याम्यहं त्वया । 
न त्यात्मस्तवसंयुक्तं वक्तव्यमनिसित्ततः ॥ ३ ॥ 
हे मित्र ! तुम मित्र बनकर पूछते हो, इसालिये कहता हूं, नहीं तो बिना कारण अपनी प्रशंसा 
की बात नहीं कहनी चाहिये ॥३॥ 
सपवेतवनासुवी ससागरवनामिमाम । 
पक्षनाडयैकया चाक त्वाँ चैवात्रावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
में अपने पंखकी एक नाडीसे ही पर्वत, वन और समुद्र-जल सहित इस धरतीको उठा सकता 
हूं, ओर उसपर बेठे हुए तुमको भी उठाळूं तोभी मुझे कष्ट नहीं जान पडेगा ॥ ४॥ 
..._ स्वान्संपिण्डितान्वापि लोकान्सस्थाणुजड्गमान । 
वहेयमपरिश्रान्तो विद्धीद मे महहलम ॥ ५ ॥ 
स्थावर-अंगमसे पूर्ण संपूर्ण भुवनोंकी गठरीसी बांधकर एक ही कालमें बिना थके ले जाऊं, 
इतना महान्‌ बल मुझमें तुम समझो ॥ ५॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तवचनं वीरं किरीटी श्रीमतां वरः । 
आह शौनक देवेन्द्रः सवभूताहितः प्रभुः ॥ ६ ॥ 
बूत बोरे- हे शौनक ! सब प्राणियोंके हितको चाइनेत्राले प्रश्च, किरीटधारी, ऐश्वर्य- 
शालियोंमें श्रेष्ठ, देवोंके स्वामी इन्द्र वीरवर गरुडके यह बचन सुनकर बोले ॥ ६॥ 
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जदा] आदिपव । १८१ 
प्रति ग्रह्मतामिदानीं से सख्यमानन्त्यसुत्तमस्‌ । 
न कार्य लव सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌ । 
अस्मांस्ते हि प्रबाधेयुर्येभ्यो दव्याङ्वानिमम्‌ ॥ ७॥ 
“ इसी क्षण तुम मेरी उत्तम ओर हमेशा स्थिर रहनेवाली मित्रताको स्वीकार करो और 
अमृतसे तुम्हारा कुछ भी प्रयोजन नहीं है, अतः वह मुझे लौटा दो। तुम जिनको यह अमृत 
दोगे वे सदा हमारी हानि किया करेंगे ! ॥ ७॥ 
गृरुज्ञ उपणाप 
किचित्कारणछुहिइय सोमोऽयं नीयते सया । 
न दास्यामि समादातुं सोम कस्सैचिदप्यहम्‌ ॥८॥ 
गरुड बोले-- ““ किसी विशेष कारणसे भें अमृत ले जा रहा हूं, पर में यह अमृत किसीको 
भी पीने नहीं दूगा ॥ ८ ॥ 
यत्रेमं तु सहस्त्राक्त निक्षिपेयमहं स्वयम्‌ । 


त्वसादाय ततस्तूण हरेथार्न्रिदचोश्वर ॥९॥ 
हे देवोंके स्वामिन्‌ सहस्रनेत्र इन्द्र ! में इस अस्तक कलसेको ले जा करक जहां रखूंगा, 
हे देवराज ! तुम वहांसे इस उसी क्षण हर लाना ”॥ ९ ॥ 
शक्र उवाच 
वाक्येनानेन तुष्टोऽहं यत्त्वयोक्तमिहाण्डज । 
यदिच्छसि बरं मत्तस्तद्‌णृहाण खगोत्तस ॥ १०॥ 
इन्द्र बोरे “ हे अंडोत्पन्न पक्षियोंमे श्रेष्ठ गरुड ! तुमने जो कुछ कहा, तुम्हारी उस बातसे 
में बडा प्रसन्न हुआ । तुम मुझसे जो कुछ वर लेना चाहो, मांग लो | ”” ॥ १० ॥ 
सूत उवाच 
| इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं कद्र्पु्रानजुस्मरन्‌ । 
| स्मृत्वा चैवोपधिकृतं मातुदोस्यनिमित्ततः ॥११॥ | 


खत बोले, कि यह बात सुन करके गरुड कदूके पृत्रोंक व्यवहार ओर माताके दासी पनके 
कारण कद्रक छलको स्मरण कर बोले ॥ ११ ॥ 
इशो5हमपि सवस्य करिष्यामि तु तेऽर्थिताम्‌ । 
अवेयुसेजगाः राक्र मम भक्ष्या महाबलाः ॥ १२॥ 
“ भे हर तरहसे समर्थ होने पर भी में तुम्हारा याचक होऊंगा अथोत्‌ तुमसे यह बर 
मांगता हुँ, कि हे शक्र ! महाबली सपंगण मेरे भोजनकी सामग्री बने? ॥ १२ ॥ 
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१८२ | महांभारत । [ अध्याय 

तथेत्युक्त्वान्वगच्छत्त ततो दानवसूदनः । 

हरिष्यामि विनिक्षिप्तं सोमसित्यछुभाष्य तस्‌ ॥ १३॥ 
दानबोंका नाश करनेवाले इन्ट्रने उसे कहा, “ वैसा ही हो अर्थात्‌ सांप तुम्हारे भक्ष्य 
बनें” और “ तुम्हारे द्वारा रखे गए अमृतको मैं हर छाउंगा ”” यह कहकर इन्द्र 
गरुडके पीछे पीछे चले ॥ १३ ॥ 

आजगाम ततस्तूण खुपर्णा नालुरन्तिकम्‌ । 

अथ सपोनुवाचेदं सवोन्परमहृष्टवत ॥ १३॥ 
इसके बाद गरुड उसी क्षण माताके निकट लौट गये और प्रसन्न हृदयसे सब सर्पोंसे यह 
बोल ॥ १४ ॥ 

इृदमानीलमस्द॒त निक्षेप्स्यामि कुशेणु वः । 

स्नाता मड्गलसंयुक्तास्ततः प्राक्षीत पन्नगाः ॥ १७ ॥ 
“ हे नागो ! भें तुम्हारे निमित्त यह अम्रत लेता आया हूं, और उसे कुशारऑओर्मे रख 
देता हूं, तुम सब सपे स्नान और मंगलाचरण करके अमृत पिओ ॥ १८ ॥ 

अदाखी चैव मातेयमद्यप्रश्नति चास्तु मे । 

यथोक्त भवताभेतडचो मे प्रातिपादितम्‌ ॥ १६॥ 
आजसे मेरी यह माता दासीत्वसे छूट जाये । क्योंकि आपके हारा कहा हुआ काम मेंने 
पूरा कर दिया हे ” ॥ १६॥ 

ततः स्नातुं गताः सपाः प्रत्युक्त्वा तं तथेत्युल । 

चाकोऽप्यस्रतमाक्षिप्य जगाम त्रिदिव पुनः ॥ १७॥ 
यह सुनकर सपंगण गरुडसे “' तथास्तु ” कहकर नहाने चले गये, इसी बीच इन्द्र भी 
अमृतका कलसा लेकर फिर स्वर्गको चले गए ॥ १७॥ 

अथागतास्तसुद्देदा सपो: सोमार्थिनस्तदा । 

स्नातार्च कृतजप्याइच प्रहृष्टाः क्लसङ्गलाः ॥ ८॥ „ 
स्नान, जप और मंगलाचरण करके अमुत पीनेकी इच्छावाले सर्प प्रसन्न होकर, जहां 
कुशाओंमें अमृतका कलसा धरा था, वहां आए ॥ १८॥ 

तद्विज्ञाय हृतं सपाः प्रतिमायाक्कतं च तत्‌। 

सोमस्थानमिदं चेति दास्ते लिलिहुस्तदा ॥ १९ ॥ 
“ अमृतको किसीने चुरा लिया है” यह जानकर और ““हमने जैसे छल किया था, 
गरुडने भी बैसे ही छल किया है । ”” यह सोचकर यहीं कुशाओंम अमृत रखा था, यह 
विचार कर सर्पगण उन कुशोंको चाटने लगे ॥ १९॥ | 
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थिंश | आदिपे । १८३ 
लतो द्रैधीकूता जिह्वा सपोणां तेन कमेणा। 
अ'भवंद्चाखतस्पद्यीइभोस्ते$्य पवित्रिणः ॥ २० ॥ 

इस कर्मसे उनकी जीभ कट कर दो भागोंमें बंद गई । अमृतके स्पशेसे वे कुश भी पवित्र 
हो गए ॥ २०॥ 

नलः रुपणः परमम्रह् छवान्विहत्य नाचा सह तन्न कानने। 

सुजङ्गभक्षः परमाचितः खगैरहीनकीतिविनतामनन्दयत्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर प्रफुल्लित हृदयसे माताक साथ उस वनमें विहार करके संपूर्ण पक्षियोंस भली 
प्रकार पूजे जाकर और सर्पभक्षक बनकर अक्षय कीर्तिवाले गरुड माताका आनन्द बढ़ाने 
लगे ॥ २१॥ 

इसां कथां यः चाणुयान्नरः सदा पठेल वा द्विजजनमसुख्यसंसदि । 

असंदायं जिदिवामियात्स पुण्यभाझ्याहात्सनः पतगपतेः प्रकीतेनात्‌ ॥ २२ 

॥ डात श्रामहाभारत आादपयाण [नशाऽच्यायः ॥ ३०॥ १५५२० ॥ 


जो मनुष्य ब्राह्मण जनोंकी सभामें यह कथा सदा सुनता या पढता है; वह अति प्रभावी 
पक्षीराज गरुडके चरित्र कहनेका पुण्य लेकरके बिना सन्देह देवलोक जाता है ॥ २२ ॥ 
॥ महाभारतक आदिपर्वमे तीखचां अध्याय समाप्त ॥ ३०॥ ॥ १२२५॥ 
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शौनक उवाच 
सुजङ्गसानां शापस्य साचा चैव खुतेन च । | 
विनतायास्त्वया प्रोक्त कारण सूतनन्दन ॥१॥ | 
शोनक बोले-- कि हे खतनन्दन ! माताका सर्पोको शाप देना और पुत्र अरुणका अपनी 
माता विनताको शाप देना इन दोनोंके कारण तुमने कह झुनाये ॥ १ ॥ 
वरप्रदानं भत्ता च कद्रविनतयास्तथा । 
नामनी चेव ते प्रोक्ते पक्षिणोचेनतेययोः ॥२॥ ह 


और पतिस कद्र ओर विनताके वर पानेके बृत्तान्तका वर्णन करके तुम बिनताके पुत्रों 
दोनों पक्षियोके नाम भी बता चुके हो ॥ २॥ 









CC-0. Swami Atmanand Giti (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotr °° 
4 ष | = हर ९ ४“ Sw Y न क | 

> 2०%“ येडे (Er SEN > gre 2305 22 « ६ 
“न «> “शि ६ कक" जन... ¢ शी रे > zs 


Pag Ye YIP. 4 > १ >> 


१८४. महाभारत । [ अध्याय 


TTT TATOO TT TAN SSID 


पन्नगानां तु नामानि न कीतेयासे सूलज । 
पाधान्येनापि नामाने श्रोलुमिच्छामहे वयम ॥ ३॥ 
पर हे खतपुत्र ! तुमने सर्पाके नाम नहीं कहे; अतः हम कुछ प्रधान प्रधान सर्पोके नाम 
सननकी इच्छा करते हैं ॥ ३॥ 
सूत उषा 
बड्टत्वान्नामधेयानि सुजगाना तपोधन ! 
न कीतायेष्ये सर्वेषां प्राधान्येन तु से दण ॥४॥ 
ख़त बोले-- कि हे तपोधन शोनक ! सर्पोके नाम वहत होनेके कारण सबके नाम नहीं 
कहूंगा, केवल प्रधान प्रधान सांपोंके नाम कहता हूं, सुनिये ।। ४ ॥ 
रोषः प्रथमतो जातो वाखुकिस्तदनन्तरस्‌ । 
ऐरावतस्तक्षकरुच ककोटकधनंज यौ ॥ ५, ॥ 
सबसे पहिले शेष नागने जन्म लिया, अनन्तर वासुाकिका जन्म हुआ, इसके पश्चात्‌ ऐरावत 
और तक्षक, ककोटक, धनंजय ।। ५ ॥ 
कालेयो माणिनागऱ्च नागइचापूरणस्तथा । 
नागस्तथा पिञ्जरक एलापत्रोऽथ वासनः ॥९॥ 
कालिय ओर मणिनाग तथा आपूरण नाग तथा पिंजरक नाग, एलापत्र और वामन ।।६॥। 
नीलानीलौ तथा नागो कल्माषद्दाबली तथा । 
आर्येकदचादिकरचैव नागइच शलपोतकः ॥ ७ ॥ 
तथा नील, अनील नाग, कल्माष ओर शबल, आयेक और आदिक नाग तथा शलपोतक ।।७॥। 
सुमनोसुखो दधिसुखस्तथा विसलापिण्डकः 
आप्तः कोटनकदचैव शङ्को वालशिखस्लथा ॥८॥ 
सुमनोश्ुख, दाधियुख ओर विमलपिंडक, आप्त और कोटनक, शंख ओर वालशिख ।। ८॥। 
निष्टयनको हेमगुहो नह॒यः पिङ्गलस्तथा । 
याह्यकर्णों हस्तिपदस्तथा सुद्गरापेण्डकः ॥९॥ 
निष्टयनक, हेमगुह, नहुष तथा पिंगल, वाह्यकण, हस्तिपद तथा झुद्दरपिडक ॥ ९ ॥।। 
कम्बलाश्वतरी चापि नागः कालीयकस्तथा । 
ब्त्तसंवतेकौ नागौ हौ च पद्माविति श्रतौ ॥ १०॥ 
कम्बल, अश्वतर तथा कालीयक नाग, बृत्त, संवत्तेक नाग और दो प्रसिद्ध पद्य, महापद्म ॥१०॥ 
नागः दाहुनकदचेव तथा च स्फण्डकोऽपरः । 
क्रेमकइच महानागो नागः पिण्डारकस्तथा ॥ ११॥ 
शंखनक नाग, दूसरा स्फंडक, क्षेमक महानाग और पिण्डारक नाग ॥ ११ ॥ 
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करवीरः पुष्पदष्ट एळको बिल्वपाण्डुकः । 
सूषकादः राङ्खविराः पूणदंष्टरो हरिद्रकः ॥ १२॥ 
करवीर, पुष्पदंष्ट्‌, एकक, बिल्वपाण्डुक, मूषकाद्‌, शंखाशिरा, पूर्णदंष्टू, हरिद्रक ॥ १२ ॥ 
अपराजितो ज्योतिकर्च पन्नगः श्रीवहस्तथा । 
कारच्या छतराष्टशच पुष्करः राल्यकस्तथा ॥ १३॥ 
' अपराजित और ज्योतिक तथा पन्नग श्रीवह, कौरव्य और धृतराष्ट्र, पुष्कर तथा 
शल्यक ॥ १३ ॥। 
विरजाइ्च खुबाहुदच शालिपिण्डडच वीयेवान्‌ । 
हस्तिभद्रः पिठरको सुखरः कोणवासनः ॥ १४॥ 
विरजा और सुबाहु, वीयेवान्‌ शालिपिण्ड, हस्तिभद्र, पिठरक, सुखर, कोणवासन ॥ १४ ॥ 
कुञ्जरः कुररक्चैव तथा नागः प्रभाकरः । 
कुसुद्‌ः कुसुदाक्षदच तित्तिरिहोलिकस्तथा । 
ककेराककेराों चो मौ कुण्डोदरमहोदरी ॥ १९ ॥ 
कुंजर, कुरर तथा प्रभाकर नाग, कुमुद और कुमुदाक्ष, तित्तिरि तथा हलिक, दोनों कर्कर 
ओर अककेर, कुण्डोण्द्र और महोदर ॥ १५ ॥ 
एते प्राधान्यतो नागाः कीर्तिता द्विजसत्तम । 
बहुत्वान्नामघधेयानासितरे न प्रकीतिताः ॥ १६॥ 
यह सब प्रधान प्रधान नागोंके नाम कहे गये हैं । हे द्विजश्रेष्ठ ! नामोंके अधिक होनेके 
कारण दूसरे सब सर्पोके नाम नहीं कहे हैं ॥ १६ ।। 
एतेषां प्रसवो यर्च प्रसचस्य च संततिः । 
असख्येघेति मत्वा तान्न ब्रवीमि ड्रिजोत्तम ॥ १७॥ 
हे ब्राह्मणोंम श्रेष्ठ ! इनके पुत्र और पुत्रोंके पुत्र भी असंख्य हैं, यह जानकर उनके नामोंको 
नहीँ गिना रहा ॥ १७॥ 
बहूनीह सहस्राणि प्रयुतान्यबुदानि च । 
अशक्यान्येव संख्यातुं सुजगानां तपोधन ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवँणि एकत्रिशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ १२४३॥ | 
वास्तवमें अनेक हजारों, अनेक अयुतों, अनेक अबुदों नाग हैं, अतः हे तपोधन! सांपॉकी र 
संख्या भी नहीं की जा सकती है ॥ १८॥ है 
॥ महाभारतके आदिपवंम इकतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३१ ॥ १२४३ 0 2 
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जाता चे सुजगास्तात चीयवन्तो दुरासदाः । 
शापं तं त्वथ विज्ञाय कृतवन्तो बु कि परस्‌ ॥ १॥ 


शोनक बोले- कि तात ! सपे तो बडे वीर्यशाली तथा दुर्धषे होकर उत्पन्न हुए थे। 
उन्होंने माताके शापको सुननेके पश्चात्‌ क्या किया ॥ १ ॥ 
सूत उवाच 
तेषां तु भगवाज्छोषस्त्यकत्वा कद महायशाः । 
तपो विपुलमातस्थे वायुभक्षो यतब्रतः ॥ २॥ 
खत बोले- कि तब उन सर्पोर्मे अति यशस्वी भगवान्‌ शेषनाग कद्रको छोड कर जितेन्द्रिय 
और वायुभक्षी होकर महान्‌ तप करने लगे ॥ २॥ 
गंधमादनमासाद्य बदयों च तपोरतः । 


गोकर्णे पुष्करारण्ये तथा हिमवतस्तटे ॥ ३॥ 
तेषु तेषु च पुण्येषु तीर्थष्वायतनेषु च । 
एकान्तक्षीली नियतः सतत विजितेन्द्रियः ॥ ४॥ 


तपमें रत रहनेवाले वे गन्धमादन, बदारिका, गोकण, पुष्करवन तथा हिमालयके किनारे 
आदि उन उन संपूर्ण पवित्र तीथे और आश्रमोंमें घूमकर सदा इन्द्रियों पर विजय प्राप्त 
करनेवाले तथा एकान्तवासी होकर तप करने लगे ॥ २-४॥ 

तप्यमानं तपो घोरं तं ददशो पितामहः । 

परिछुष्कमांसत्वक्स्नायुं जटाचीरधरं प्रसुम्‌ 15॥ 
जटा और चीर धारण करनेवाले, कठोर तप करनेके कारण सखे हुए मांस, चमडा आर नसों- 
बाले, भयंकर तपस्या करनेवाले उस सामर्थ्यशाली शेषनागको पितामह ब्रह्मन देखा ॥ ५॥ 

तमसञ्रवीत्सत्यधतिं तप्यमानं पितामहः । 

किमिदं कुरुषे दोष प्रजानां स्वस्ति वै कुरु ॥ ६ ॥ 
अटल ग्ैवैसे तप करते देखकर पितामह उससे बोले- “ हे शेष ! तुम यह क्या कर रहे 
हो? प्रजाओंका जिससे मंगल हो, वही करो ॥ ६ ॥ 

त्वं हि तीव्रेण तपसा प्रजास्तापयसेऽनघ । 

च्रूहि कामं च मे शेष यत्ते हृदि चिरं स्थितम्‌ ॥७॥ « 
हे अनघ ! तुम कठोर तपसे प्रजाको संताप दे रहे हो । हे शेष ! तुम्हारे हृदयर्म जो दीष 
कालसे स्थित है, उस अपनी अभिलापाके बारेमे मुझे बताओ '' ॥ ७॥ 
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शेष उवाच 
सोदर्या मम सर्वे हि भ्रातरो मन्दचेतसः । 
सह तैनोंत्सहे वस्तुं तद्गवाननुमन्यताम्‌ ॥८॥ 
शेष बोले- “ मेरे सब सगे भाई दुष्ट बुद्धिवाले हैं, भैं उनके साथ एकत्र रहना नहीं 
चाहता, अतः आप मुझे उनसे अलग रहनेकी अनुमति दीजिये ॥ ८ ॥ 
अभ्यसूयन्ति सततं परस्परमसित्रयत्‌। 
ततोऽहं तप आतिष्ठे नेतान्पञ्येयसित्य॒ल ॥९॥ 
बे मेरे भाई आपसमं शत्रुक समान सदा एक दूसरसे हव करते रहते हें, इसी हेतुसे में तप 
कर रहा हूं, कि फिर उनको में न देखूं ॥ ९ ॥ 
न मषेयन्ति सततं विनतां सखुतां च ते। 
अस्माक चापरो भ्राता वेनतेयः पितामह ॥ १०॥ 
बे सदा विनता और उसके पुत्रसे डाह किया करते हैं; अतः उनके सुखको सहन नहीं कर 
पाते । हे पितामह ! विनता पुत्र गरुड हमारे दूसरे भाई ही तो हैं ॥| १० ॥ 
तं च द्विषन्ति तेऽत्यर्थ स चापि सुमहाबलः । 
वरप्रदानात्स पितः कझ्यपस्य महात्मन: ॥ ११॥ 
बे गरुड अपने पिता महात्मा कश्यपके बरके कारण अति बलवीयेशाली हुए हैं; इस कारण 
मेरे वे भाई सदा उससे द्वेष किया करते हैं ॥ ११ ॥ 
सोऽहं तपः समास्थाय मोक्ष्यामीदं कलेवरम्‌ । 
कथं मे प्रेत्यभावेऽपि न तैः स्यात्सह संगमः ॥ १२॥ 
अतः में तप करके यह शरीर छोड दूंगा, पर दूसरे जन्ममें भी उन भाइयाँसे मेरा किसी 
प्रकारका सम्बन्ध न रह सके, इसके लिए कौनसा उपाय है » ॥ १२॥ 
ब्रह्मोवाच । 
जानामि दोष सर्वेषां भ्रातृणां ते विचेष्टितम्‌ । 
| मालुर्चाप्यपराधाइ श्रातूणा त मह्यम्‌ ॥ १३॥ 
त्रा चोले- “' हे शेष ! में तुम्हारे भाइयोंके सब व्यवहार जानता हूं, तुम्हारी माताके 
शापसे तुम्हारे भाइयोंके लिए जो महाभय उपस्थित हुआ है, वह भी जानता हूं ॥ १३॥ 
कूतोऽञ परिहारदच पूवमेव सुजङ्गस । 
| भ्रातृणां तव सर्वेषां न शोकं कतुमहोसि ॥ १४॥ 
पर हे शेष ! पहिले ही उसका प्रतिकार होगया है, अतः तुम सब भाइयोंके निमित्त दुःख 
मत करो ॥ १४॥ 
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१८८ महाभारत । | अध्याय 


CATT SSE 


डृणीष्व च वरं मत्तः रोष यत्तेऽभिकाङ्क्षितम्‌ । 
दित्सामि हि वरं तेऽद्य प्रीतिर्मे परमा त्वयि ॥ १ 
हे शेष ! म॑ तुमपर बहुत प्रसन्न हूं, और तुमको में आज बर देना चाहता हूं, अतः तुम 
जा कुछ चाहत हा, वह वर तुम मुझसे माग लो ॥ १५॥ 
दिष्टया च वुद्धिधर्म ते निविष्टा पन्नगोत्तम । 
अता भूयदच ते बुद्धिधर्मे भवतु सुस्थिरा ॥ १६॥ 
हे सर्पश्रष्ठ ! सांभाग्यवश तुम्हारा चित्त धमम लगा हुआ ह , इसालेए तुम्हारी बुद्धि धमे 
पर आर ज्यादा स्थिर हो जाए !/॥ १६॥ 
शाप उपाच 
एष एव वरो मेऽद्य काङ्क्षितः प्रापतामह । 
धम स रमता वाडे: रास तपास चेश्वर ॥ १७॥ 
शष बाले- “ पितामह ब्रह्मा! आज मेरा यही अभिलषित बर है, कि धर्म, शान्ति और 
तपर्म मरी बुद्धे रमती रहे ”” ॥ १७॥ 
ब्रापाप 
प्रीतोऽस्म्यनेन ते दोष दमेन प्ररामेन च । 
त्वया त्विदं वचः कार्य मन्नियोगात्प्रजाहतम्‌ ॥ १८॥ 
ब्रह्मा चोले- “ हे शेष ! में तुम्हारे इस शान्तिगुण और दमसे प्रसन्न हुआ हूँ, तुम मेरी 
आज्ञासे प्रजाओंके हितके निमित्त यह कार्य करो ॥ १८॥ 
इमां महीं शैलवनोपपन्नां ससागरां साकरपत्तनां च । 
त्व दोष सम्यक्चलितां यथावत्संण्ह्य तिष्ठस्व यथाचला स्यात्‌॥ १९॥ 
हे शेष ! पर्वत और वनोंसे युक्त सागरों सहित तथा शहर आदियोंसे सम्पन्न तथा हिलती 
डुलती हुई इस धरताको तुम इस प्रकार अच्छी तरह पकडकर बेठ जाओ फि यह पृथ्वी 
अचल अथात्‌ स्थिर हो जाए ”” ॥ १९॥ 
शेष उवाच 
यथाह देवो वरदः प्रज।पतिमेहीपति भूतपतिजेगत्पतिः । | 
तथा महीं धारायितास्मि निइचलां प्रयच्छ तां मे शिरसि प्रजापते ॥ २०॥ 
शेष बोले- “ देव बर देनेवाले प्रजापति, महीपति, भूतपति ओर जगत्पति जैसी क 
देते हैं, उसी तरह में प्रथ्वीको ऐसे धर रहूंगा, कि वह डोलने न पावेगी; हे प्रजापति ! 
आप इस पृथ्वीको मेरे सिर पर रख दीजिये ”” ॥ २० || 
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ब्रह्मोवाच 
अधो मही गच्छ शुजड्कसात्तम्र स्वयं तवैषा विवरं प्रदास्यति । 
इमां धरां धारयता त्वया हि भे महत्प्रियं झाष कृतं भविष्यति ॥ २१॥ 
ब्रह्मा चोले-- कि हे सपेश्रेष्ठ ! तुम इस पृथ्वीमंडलके नीचे चले जाओ, यह प्रथ्वी स्वयं 
ही तुमको बिल अथात्‌ रास्ता दे देगी, हे शेष ! तुम्हारे द्वारा इस धरती-मंडलको धारण 
किए जानेपर मेरा एक अति प्रिय काय सम्पन्न हो जाएगा ।। २१ ॥ 
सूत उषाच 
तथेति कृत्वा विवर प्रविश्य स प्रसुर्सुचो सुजगवराग्रजः [स्थितः । 
बिभति देवीं शिरसा महीमिमां ससुद्रनेनि परिणद्य सरवतः ॥ २२॥ 
पूत बोले-- कि सांपोंमें श्रेष्ठ वासुकिके बडे भाइ सपेनाथ शषने “' तथास्तु ”” कहकर 
पृथ्वीके बिलमें घुसकरके समुद्रसे घिरी हुईं इस पूरी धरती देवीको चारों ओरसे उठाकर 
सिरपर रख लिया ॥ २२ ॥। 
ब्रह्मी वात 
शेषोऽसि नागोत्तम धर्मदेवों महीमिमां धारयसे यदेकः । 
अनन्तभोगः पारणद्य सवा यथाहमच बला भचद्यथा वा ॥ २३॥ 
त्रा बोले- कि हे नागोंमें श्रेष्ठ शेष ! जिस कारण तू अकेला ही इस सम्पूण प्रथ्वीको 
अपने अनन्त फनोंसे अच्छी तरह संभालकर धारण करता है, इसालिए जिस प्रकार में अथवा 
वलासुरका नाशक इन्द्र हैं, उसीप्रकार तू भी शेष ( अवशिष्ट अथात्‌ तीसरा ) धमराज 
होगा ॥ २३ ॥ 
सत उवाच | 
अधो भूमेवेसत्येचं नागोऽनन्तः प्रतापवान्‌ । ` 
धारयन्वखुधामेकः छासनादनत्मणोा विश॒ः ॥ २४ ॥ 
सूत बोले- कि प्रतापी प्रश अनन्त नाग ब्रह्माकी आज्ञासे अकेले ही धरतीको धारण किये 
भूमिके नीचे रहते हैं ॥ २४ ॥ 
सुपण च सखायं वै भगवानमरोत्तमः । 
प्रादादनन्ताय तदा चैनतेयं पितामहः ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वाजिशो<ध्यायः ॥ ३२ ॥ १५६८ ॥ 
तंब देवोमें श्रेष्ठ, भगवान्‌ पितामहने विनतानन्दन सुपर्णको भी अनन्त शेषके मित्रके रूपमें 
प्रदान कर दिया अर्थात्‌ गरुडको शेषनागका मित्र बना दिया ॥ २५॥ ह 
| मद्दाभारतक आदिपवेमे बत्तीसचां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १२८८ ॥ 
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मद्दासारलं । 


* जेळे : 


सूत उवाच 
मातुः सकाशाक्त झाप श्रुत्वा पन्नगसच्तमः। 
 वास्ुकिर्चिन्तयामास शापो5य न अवेत्कथम्‌ ॥ १॥ 
छत बोले- नागोमे श्रेष्ठ वासुकि भी मातासे इस शापके वचन सुनकर यह सोचने लगे 
कि एसा कोनसा उपाय है कि जिससे यह शाप सत्य न हो ॥ १॥ 
ततः स मन्त्रयामास भ्रातामिः सह सवदा: । 
ऐरावतप्रश्रतिभिये स्म धमेपरायणाः ॥ २॥ 
अनन्तर बह वासुकि, जो धमका आचरण करनेवाले थे, ऐसे अपने ऐरावतादि सभी भाइमोंके 
साथ इर तरहसे विचार करने लगा ॥ २॥ 


वासाफेरुवाच 

अयं शापो यथोह्दिष्टो विदितं वस्तथानघाः । 

तस्य शापस्य मोक्षार्थ मन्त्रयित्वा यतामहे ॥ ३॥ 
बाझुकि बोला- कि हे निष्पाप भाइयो ! माताने जो यह शाप दिया है, वह आपको पता ही 
है, अतः अब हम सब मिलकर विचार करके उस शापसे सुक्त दोनेका प्रयत्न करें ॥ ३ ॥ 

सर्वेषामेव शापानां प्रातिघातो हि विद्यते । 

न तु मात्राभिशप्तानां मोक्षो विद्येत पन्नगाः । ॥४॥ 
है सांपो ! सब शापोंको प्रतिकार द्वारा व्यथ किया जा सकता है, पर जो माताके द्वारा 
शापग्रस्त हुए हैं, उनके लिए उस शापसे छूटनेका कोई उपाय नहीं है ॥ ४ ॥ 

अव्ययस्याप्रमेयस्य सत्यस्य च तथाग्रतः । 

झाप्ता इत्येव मे श्रुत्वा जायते हृदि वेपथुः ॥&॥ 


विशेष करके अविनाशी, सत्य और अप्रमेय पितामह त्रह्माके सामने हमें यह शाप दिया रे 


गया है; यह सुनकर मेरा हृदय कांप रहा है ॥ ५॥ 


ननं सवविनाराऽयमस्माक समुदाहृतः । 
न ह्येनां सोऽव्ययो देवः शापन्तीं प्रत्यषंधयत्‌ ॥ ६॥ 





जान पडता है, कि हमारा सर्वनाश विना सन्देह आ पहुंचा है, क्‍योंकि अविनाश देव _ 
रझाने भी हमें शाप देती हुई इस हमारी माताको नहीं रोका ॥ ६॥ FE 
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लस्मात्संमन्त्रयामोऽत्र सुजगानामनासथयम्‌ । Ee 

यथा भबेत सर्वेषां मा नः कालोऽत्यगादयम्‌ ॥ 9 ॥ द्य 
अतः आज यहा हम सब मिलकर सर्पोके मंगल पर विचार करे, जिससे हम सबका 
कल्याण हो ओर हमारा यह काल व्यथे न जाए ॥ ७॥ 

आपि मन्त्रयमाणा हि हेतु पश्याम मोक्षण । 

यथा नष्ट पुरा देवा गूढमाग्रे गुहागतम्‌ ॥८॥ 
सबोंसे मिल जुलकर विचार करनेसे अवश्य ही शापसे मुक्त होनेका कोई उपाय निकल 
सकता है । जिस प्रकार पहले देवोंने गुहारमे छिपकर गुप्त हुए अग्नि देवको ढूंढ निकाला र 
था॥८॥ 

यथा स यज्ञो न भवेद्यथा वापि पराभवेत्‌ । 

जनमेजयस्य सपांणा चिनाराकरणाय हि ॥ ९॥ 
उसी प्रकार एसा कोई उपाय निश्चय किया जावे, कि जिससे सांपॉंका विनाश करनेके 
लिए राजा जनमेजयका सपयज्ञ न होने पावे अथवा हो भी तो वह यज्ञ निष्फल हो जावे ॥९॥ 


सूत उवाच पड 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे काद्रवेयाः समागताः । च्य 
समयं चाक़िरे तत्र मन्त्रबुद्धिविशारदाः ॥ १०॥ 

बत बोले- “' ठीक है ”” इस प्रकार ( वासुकीसे ) कहकर बादमें नीतिको निश्चित करनेमें 

प्रवीण वे सब कदूके पुत्र एक जगह आकर एक मतसे शापसे छूटनेके उपाय पर विखार 

र करने लगे ॥ १० ॥ 

| एके तत्राङ्टयन्नागा वयं भूत्वा द्विजषेभाः । 
जनमेजयं तु भिक्षामो यज्ञस्ते न भवेदिति ॥ ११॥ 

उस समामें कुछ सपोने कहा, कि हम उत्तम ब्राह्मण हो करके जनमेजयके निकट यह भिक्षा 

मांगें, कि वह सपे-यज्ञ न करे ॥ ११॥ 


अपर त्वद्वन्नागास्तञ्र पण्डितमानिनः । 

मन्त्रिणोऽस्य वयं सर्वे भविष्यामः सुसंमताः ॥१२॥ 
पर वहीं पर अपनेको पण्डित माननेवाले कुछ दूसरे सर्पोने कहा, कि हम सब इस जनमेजयके ._ 
प्रिय मन्त्री बन जायें ॥ १२ ॥ | Mr? i 52 के 
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स नः प्रक्ष्यति सर्वेषु कार्येष्वथोविनिङ्च यम्‌ । 
तत्र बुद्धि प्रवक्ष्यामो यथा यज्ञो निवर्तते १ 
एसा करनेसे वह हमसे हर कार्ये कतेव्याकतंव्य पूछेंगे, उस समय हम ऐसी युक्ति बता- 
यंग, कि जिससे सप-यज्ञ न होने पावे | १३ ॥ 
स नो बहुसतान्राजा बुद्ध्वा बाद्विसतां वरः । 
यज्ञार्थ प्रक्ष्यति व्यक्त नति वक्ष्यामहे वयस्‌ ॥ १४॥ 
घडे बुद्धिमान्‌ राजा जनमेजय हम॑ बहुत प्रिय मानकर हमसे यज्ञके लिए पूछेंगे, तत्र 
हम उससे स्पष्ट कह देंगे, कि यह यज्ञ मत करो ॥ १४ ॥ 


~ 
४ ॥। 
थक 


दच्योयन्तो बहून्दोषान्पेत्य चेह च दारुणान्‌ । 
हेतुभिः कारणैङ्चैच यथा यज्ञो भवेन्न सः ॥ १७ ॥ 
( उस यज्ञके कारण ) इस लोक और परलोकमें होनेवाले अनेक भयंकर दोषपूण व अनिष्ट 
परिणामोको हेतु ओर कारण सहित दिखाकर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि जिससे वह 
यज्ञ हो ही न पावे ॥ १५॥ 
अथवा य उपाध्यायः क्रतो तस्मिनभाविष्यति । 
सपेसत्रविधानज्ञो राजकार्यहिते रतः ॥ १६॥ 
अथवा सर्पेयज्ञकी विधिको जानेवाला और राजाके कार्यके हितमें रत रहनेवाला जो 
ब्राह्मण होगा वही सप-यज्ञका आचाय होगा ॥ १६॥ 
त गत्वा दरातां कर्चिद्सुजगः स मरिष्यति । 
तस्मिन्हते यज्ञकरे कतुः स न भविष्यति ॥ १७ ॥ 
कोई सपे जाकर उसी आचायेको काट ले, काटने हीसे वह मर जायेगा और यज्ञके प्रधान 
उपाध्यायके मर जानेसे वह यज्ञ फिर नहीं होगा ॥ १७॥। 
ये चान्ये सपेसत्रज्ञा भविष्यन्त्यस्य ऋत्विजः । 
तांऱ्च सवान्दरिष्यामः कृतमेवं भविष्यति ॥ १८ ॥ 
इसके बाद भी सर्प-यज्ञकी विधि जाननेवाले जो कोई दूसरे पुरोहित होंगे तो भी 
उसी प्रकारसे काट लेंगे; ऐसा करनेहीसे हमारा कार्य पूरा होगा ॥ १८ ॥ 


तत्रापरे$मन्त्रयन्त धमात्मानो सुजगमाः । 

अबुद्धिरेषा युष्माकं ब्रह्महत्या न शोभना ॥ १९ ॥ ू 
तब वहां उस सभामें दूसरे कुछ धार्मिक सपे विचार करके बोले- कि यह तुम्हारी दुष्ट बाद. 
ही है. जह्माहत्या करना अच्छा नहीं है ॥ १९ ॥ कि 
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जयाखस्थिश ] . आदिपव । १९३ 
सर्यक्सद्धमेमूला हि व्यसने चान्तिरुत्तमा । 
अधर्मोत्तरता नाम कृत्स्नं व्यापादयेज्जगत्‌ ॥ २० ॥ 
विपत्तिके समयमें भी निर्दोष और धर्मयुक्त शान्तिमय उपाय ही कल्याणदायी होता है 
अधर्मयुक्त कार्य तो संपूर्ण जगतूको नष्ट कर देता है” ॥ २०॥ 
अपरे त्वन्लुवज्ञागा: समिझ्ध जातचेदसस्‌ । 
वर्येनिंवोपयिष्यामों मेघा सूत्वा सविद्युतः ॥ २१॥ 
तव दसर कुछ नाग बोले- “ हम बिजलीसे युक्त बादलका स्वरूप धारण कर प्रतिक्षण 
जल बरसा कर जलती हुई यज्ञकी आग बुझा देंगे!” ॥ २१॥ 


स्जुणभाण्डं निःशि गत्वा वा अपरे सुजगोत्तमाः । 


प्रमत्तानां हरन्त्वाछ विन्न एव भविष्यात ॥२२॥ 
इस पर कुछ दूसरे नागश्रेष्ठ बोले- “ रात्रिके समय ऋतिकोंके बेसुध होनेपर कुछ सांप जाकर 


किक $ (९ 


यज्ञके संपूण अंग खुकूभांडका चुरा लावे, ऐसा करनेसे यज्ञमें विन्न पड जाएगा ॥ २२॥ 


यज्ञे वा छुजगास्तस्मिञ्दातच्योडथ सहस्नशः । 

जनं ददान्तु वै सवेभेवं चासो भविष्यति ॥ २३॥ 
अथवा उस यज्ञके आरंभ होने पर सँकडों अथवा हजारों सपे सब लोगोंको काटने लग 
जाएं, तो ऐसा करनेहीसे सभी डर जाएंगे ओर सभी कुछ बिगड जाएगा ॥ २३ ॥ 

अथवा संस्कृत भोज्यं दूषयन्लु सुजगसाः । 

स्वेन मूजपुरीषेण सवे भाज्यविनादिना ॥ २७४ ॥ 
अथवा सब सांप अपने भोजन करनेके योग्य सब पदार्थोका विनाश करनेवाले मूत्र ओर 
शौचसे ( उस यज्ञमें ) उत्तम रीतिसे तैय्यार किए गए भोग्य पदार्थोको बिगाड़ दें’? ॥२४॥।। 

अपरे त्वञ्वंस्तञ्र ऋत्विजो5स्थ भवामहे । 

यज्ञविघ्नं करिष्यामो दीयतां दक्षिणा इति । 

वञ्थतां च गतोऽसौ नः करिष्यति यथेप्सितम्‌ ॥२५॥ 
तब वहां दूसरे कुछ नाग बोले, कि हम जाकर राजाके पुरोहित बन जाएं तथा “ इमे 
इतनी दक्षिणा दो !? यह कहकर यज्ञमें विन्न डालेंगे, ऐसा करनेस हमारे बशमं आकर 
बह राजा, हम जो कहेंगे, बह ही करेगा ।। २५ || 

२५ ( महा. भा. भादि. ) 
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१९४ महाभारत । [ अध्याय 
अपरे त्वद्चवस्तच जले प्रकीडितं नृपस्‌ । 
गहसानाोय बध्लीसः कलुरेवं भवेन्न स ॥ २६ ॥ 
तब दूसरे कुछ सप त्रोले- कि राजा जब जलक्रीडा कर रहा हो, उसी समय जलमे 


खलत इए उस राजाका हम लाग पकडक घररमं लाकर बांध कर रख छोडेंगे ऐसा करनेसे र 
फिर सपेयज्ञ ही नहीं होगा ।। २६ ।। ; 


अपरे त्वन्रवस्तत्र नागाः सुकृतकारिणः | 
दक्षामैनं प्रणत्या कृतमेवं भविष्यति । | 
छिन्न खूलमनथानां सते तस्मिन्भविष्याते ॥ २७॥ 
तब उत्तम कमे करनेवाले कुछ दूसरे सर्प वहां बोले- कि हम जनमेजयको ही पकड कर 
शीघ्र काटे, क्योंकि उसकी मृत्यु होनेपर एकसाथ ही सव व॒राइयोंकी जड कट जायगी 
आर इस प्रकार हमारा काम भी परा हो जाएगा ॥ २७॥। 
एषा वै नैछिकी बुद्धिः सर्वेषासेव संसला । 
यथा वा मन्यसे राजंस्तत्क्षिप्र संविधीयताम्‌ । २८ ॥ 
हे राजन्‌ वासुके ! यहाँ हमारी निश्चित बुद्धि तथा सबकी सम्मति है; अब आपकी समझमें 
जो उचित जान पडे वही जल्दी कीजिये ॥ २८ ॥ 
इत्युक्त्वा ससुदैक्षन्त वासुकि पन्नगेश्वरम्‌ । 
वाख्राकञ्चाप सांचन्त्य तानुवाच सुजङ्गमान ॥ २९ || 
कह कर सब सांपार्क स्वामी वासुकिकी ओर तांकने लगे, वासुकि भी बहुत सोच 
विचार कर उन सपोसे बोले ॥ २९ ॥ 
नेषा वो नैछिकी वुद्धिमेता करतुं छुजङ्गमाः । 
सर्वेषामेव मे बुद्धि! पन्नगानां न रोचते ॥ ३०॥ 
कि हे सपंगण ! तुमने अपनी अपनी बुद्धिक अनुसार जो निश्चय किया, उसके अनुसार 
काम करना उत्तम नहीं है। तुम सभी सांपोंका जो निश्चय है, वह मुझे पसन्द नहीं है॥३०॥ 
कि त्वत्र संविधातव्यं भवतां यद्गवेद्धितम्‌ । 
अननाह भरका तप्ये गुणदोषा मदाश्रयो ॥ ३१ ॥ 
॥ इत श्रामहाभारत आदिपवाणि त्रयस्त्रिरा-ऽध्यायः ॥ ३३ ॥ १२९९ ॥ 
अपितु इस विषयमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे तुम्हारी सबकी भलाई ही हो । 
मरे ही ऊपर सब गुण ओर दोषोंका भार है; इसीसे में बहुत ही दुःखी और चिन्तित हो 
रहा हूं ॥ ३१ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे तैतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३३॥ १२९९ ॥ 
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चतुश्त्रिशा ] आदिपवे । १९५ 


डे : 


सूत उवाच 
श्रुत्वा तु वचन तेषां सर्वेबासिति चेतिच। 
वाखुकेदच वचः श्रुत्वा एलापत्रोऽत्रचीदिदम्‌ ॥१॥ 


खत वाले- कि सभी सांपांको “ एसा करो वेसा करो ”” बाली बात तथा वासुकिके वचन 
सुनकर एलापत्र नामका सपं यह वाक्य बोला ॥ १॥। 


न स यज्ञो न भविता न स राजा तथाविधः । 
जनमेजयः पाण्डवेयो यतोऽस्माकं महाभयम्‌ ॥ २॥ 
“ हे राजन्‌ ! वह सर्पयज्ञ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं अथोत्‌ बह सर्पयज्ञ अवश्य होगा । 


आर जिससे हमम बडा भय हे, वह पाण्डुवंशज जनमेजय भी ऐसा वेसा अथोत्‌ साधारण 
राजा नहीं है ॥ २॥ 
देचे 


चेनोपहलो राजन्यो भवेदिह पूरुषः । 

स दैवमेवाश्रयते नान्यत्तत्र परायणम्‌ ॥३॥ 
हे राजन्‌ ! वास्तवमें इस संसारमें जो पुरुष देववश बिपत्तिमें गिरता है, वह दैवी उपार्योका | 
ही आश्रय लेता है, उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है ॥ ३॥ 

तदिदं दैवमस्माकं भय पन्नगसत्तमाः । 

दैवमेवाश्रयासोऽत्र *एणुध्व च वचा मम ॥ ४ ॥ 
हे सांपोंमें श्रेष्ठ सपेगण ! हमें देवहीसे यह भय प्राप्त हुआ हैं, अतः दैवी उपायोकाही आश्रय 
हम ल अथोत्‌ हम भाग्यक सहार ही चलें, इस विषयमे तम मेरी बात सुना ॥ ४॥ 


अहं शापे ससुत्छष्टे समश्रौषं वचस्तदा । 
सातुरुत्सङ्गसारूढा भयात्पन्नगसत्तमाः ॥५॥ 

देवानां पन्नगश्रेष्ठास्ती क्षणास्तीक्षणा इति प्रभो । 

पितामहसुपागस्य दुःखार्तानां महाद्यते ॥ ६॥ | 

नागश्रष्ठा ! ( मांके झुंहसे ) वह शाप निकलते ही मैं डरकर मांकी गोदीमें जा चैठा । तब 

हे सपेश्रेष्ठो और हे महातेजस्वी प्रभो वासुकि ! पितामह ब्रह्माके पास जाकर दुःखी देवोंने जो >. 

कहा था कि “ स्त्रियां बडी कठोर होती हैं, ख्रियां बडी कठोर होती हैं,” तब उन देवोके के 

ये शब्द मेने सुने थे ॥ ७-६ ॥ 


~ 
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| अध्याय 
देवा ऊचुः 
का हि लब्ध्वा प्रियान्पु्राञ्शापेदेब पितामह ! 
ऋते कद्र तीक्ष्णरूपां देवदेव तवाग्रतः ॥७॥ 
वभ 3७ ५३. करे है र ळा च च्य 
देव बोले- “ हे देवोंके देव पितामह ! आपके सामने ही कठोर स्वरमाबवाली कदूका छोडकर 
कौनसी दूसरी कोई खरी अपने प्रिय पुत्रोंको पाकर ऐसा शाप देगी ॥ ७॥ 
तथेति च वचस्तस्यास्त्वयाप्युर्त पितामड । 
एतदिच्छाम विज्ञातुं कारणं यज्ञ वारिता ॥८॥ 
पर हे पितामह ! जो आपने भी 


भी “ तथास्तु?” कहकर उस कदूकी बात मान ली और उसे 
he ~ की 
रोका नहीं, इसका कया कारण है, हम लोग सुनना चाहते है ” ॥८॥ 


ब्रह्मोवाच 


बहवः पन्नगास्तीक्ष्णा भीमवीयो विषोल्बणः । 
प्रजानां हितकामोऽहं न निवारितवांस्तदा ॥९॥ 
ब्रह्मा बोले- “ अनेक सर्प तीक्ष्ण, बडे विषैले और भयंकर पराक्रमी हो गये 


है 
प्रजाओंकी भलाई चाहनेवाले मैने उस समय कद्रूकों नहीं रोका ॥ ९ ॥ 


९५ अत! 
ये दन्दशकाः क्षुद्राद६च पापंचारा विषोल्बणा! | 
तेषां विनाको भविता न तु ये घमचररिणः 


॥ १०॥ 
वास्तवमें जे पे काटने इण दोंतोसे युक्त, नीच मनोवृत्तिके, पापात्मा और 
म॑ जा सब सप काटनके लिए तीक्ष्ण दातासे युक्तं, रीच मनावर तेक, पापार 


बडे विषेले हैं, सर्पयज्ञमें उन्हींका नाश होगा, पर जो धार्भेक हैं, उनका नाश नहीं 
होगा ॥ १०॥ 
यन्निमित्तं च भावितां मोक्षस्तेषां सहा भयात्‌ । 
पन्नगानां निबोधध्वं तस्मिन्काले लथागते ॥ १६॥ 
उस सर्पयज्ञके समय आने पर जिस उपायसे उस भारी भयसे उन धार्मिक सर्पोंकी सुक्त 
होगी, वह उपाय तुम्हें बताता इं, सुनो || ११ ॥ 


यायावरकुले धीमान्भविष्यति मंहाईँषिः । 


| जरत्कारुरिति ख्यातस्तेजस्वी नियतेन्द्रियः 
जरत्कारु नामसे प्रासेद्ध र 


॥ १९॥ 


अति बु जितेन्द्रिय, तेजस्वी एक महर्षि यायावर वंशे 
उत्पन्न होंगे ॥ १२ ॥ द्विमान, य, 
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चतुरश । आदिपच । १९७ 


तस्य पुत्रो जरल्कारोरुत्पत्स्याति महातपाः 

आस्तीको नाम यज्ञ स प्रतिषित्स्यति ल॑ तदा । 

नञ मोक्यान्ति छुजगा ये भविष्यन्ति धार्मिकाः ॥१३॥ 
उन जरत्कारुके आस्तीक नामक एक महा तपस्त्री पुत्र उत्पन्न होगा, वह ही तब सपयज्ञ बन्द 
करायेगा और इस प्रकार जो धर्मशील सर्प होंगे बे उस स्पेयज्ञसे मुक्त हो जाएंगे !! ॥१३॥ 

देवा ऊचेः 

स सुनिप्रवरो देव जरत्कारुमेहातपाः 

कस्या पुत भहात्मानं जनायिष्यलि वीर्यवान्‌ ॥ १४॥ 
देवगण बोले- “ हे देव! बह मुनिया शरेष्ठ, बडे तपस्त्री और बीयैवान्‌ जरत्कारु, किसके 
गभसे उस महात्मा पुत्रको उत्पन्न करेंगे ? ”” ॥ १४ ॥ 

ब्रह्मोवाच 

सनामायां सनामा स कन्यायां ह्विजसत्तसः । 

अपत्यं वीयेवान्देचा वीयेवज्जनायेष्याति ॥ १० ॥ 
ब्रह्म बोले- ““ वीयेवान द्विजश्रेष्ठ जरत्कारु उन्हींके नामवाली जो कन्या होगी, उस अपन 
ही नामवाली कन्याम उस वीयेशाली पुत्रका उत्पन्न करगे '॥।। १५॥ 

स्लाणत्र उवाच 

एवसस्त्विति तं देवाः पितामहसथाजवन । 

उक्त्वा चैव गता देवाः स च देवः पिताघहः ॥ १६॥ 
एलापत्र बोला- कि देवोंने पितामहसे “' एवमस्तु”? कहा और इसप्रकार कहकर देव चले 
गए और वे पितामह देव भी अपने स्थानको चले गए ॥ १६ ॥ 

सोऽहमेवं प्रपद्याभि वाखुके भागिना तव । 





जरत्कारुरिति ख्यातां तां तस्मै प्रतिपादय ॥ १७॥ 
सेक्षवद्गिक्षमाणाय नागानां भयक्षान्तथे । 
ऋषये खुब्॒ताथ त्वभष मोक्षः श्रतो सया ॥ १८॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरित्रिशो-ऽध्यायः ॥ २३ ॥१२१७-॥ 
में यही उपाय देख रहा हूँ । अतः हे वासुकि ! जरच्कारुके नामसे प्रसिद्ध जो तुम्हारी 
एक बहिन है, उसे तुम नागोंके भयको शान्त करनेके लिए भिक्षाके समान कन्याको मांग- 
नेवाले और उत्तम व्रतोंका आचरण करनेवाले उस ( जरत्कारु ) ऋषिको दे दो । हम सबके 
( उस यज्ञसे ) छूटनेका यही एकमात्र उपाय मैंने सुना है ॥ १७-१८॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमें चांतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३७॥ १३१७॥ 
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सूत उवाच 
एलापत्रस्थ लु वचः श्वत्वा नागा द्रिजोत्तम । 
| सर्वे प्रहृष्टमनसः साधु साव्वित्यपूजयन ॥ १॥ 
सर्त बोले- कि ह 1इजश्रष्ठ शोनक ! एलापत्र नागकी बात सुनकर सभी नाग बहत प्रसन्न 
हुए ओर सभीने “ ठीक ठीक ”” कहकर उसकी पूजा की ॥ १ ॥ 
ततः प्रश्षांते तां कन्यां वासुकिः पयरक्षत | 
जरत्कारु स्वसारं वै परं हषसवाप च ॥ २॥ 
यह सुनकर वाझुकिको भी बहुत आनन्द मिला और उस दिनसे जरत्कारु नामकी 
अपनी बहिनको कुमारी रख छोडा ॥ २॥ 
ततो नातिमहान्कालः समतीत इवाभवत्‌ । 
अथ देवारुराः सर्वे ममन्थुवरुणालयम्‌ ॥ ३॥ 
इसके वाद बहुत समय नहीं बीता था कि देवताओं और असुरोंने मिलकर वरुणालय समु- 
ट्रका मन्थन किया ॥ ३॥ 


तत्र नेत्रमभून्नागो वासुकिबीलिनां वरः । 


समाप्यैव च तत्कमे पितामहरुपागमन ॥ ४॥ 
देवा वाखुकिना सार्ध पितामहमथाज्ञवन्‌ । 
भगवञ्दापःभीतोऽयं वासुकिस्तप्यते ञ्रचाम्‌ ॥ ५ ॥ 


उसमें बलशालियोंमें श्रेष्ठ वासुकिनाग मंथन रस्सी बने । उस कार्यके पूर्ण होने पर देवोंने 
वासुकिके साथ पितामहके निकट जाकर पितामहसे कहा- '' भगवन्‌ ! ( अपनी माताके ) 
शापसे डरे हुए यह वासुकि बहुत दुःखी हैं ॥ ४-७॥ 

तस्येदं मानसं काल्यं समुद्धतु त्वमहीसि । 

जनन्याँ छापजं देव ज्ञातीनां हितकाङ्क्षिणः ॥ ६॥ 
हे देव! अपनी जातिका हित करनेकी इच्छा करनेवाले इसके माताके शापसे उत्पन्न हुए इस 
मानासेक दुःखको दूर करनेमें आप समर्थ हैं ॥ ६ ॥ 

हिता ययं सदास्माक प्रियकारी च नागराट्‌ । 

कुरु प्रसादं देवेदा रामयास्य मनोज्वरम्‌ ॥ ७॥ 

यह नागोंके राजा वासुकि सदासे हमारे प्रियकारी ओर हितकारी हैं; हे देवेश! आप इन 
पर कृपा कीजिए और इनके चित्तकी पीडाको दूर कीजिये ॥ ७॥ 
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पञश्चन्रिश् | आदिपर्व । १९९, | 
ब्रह्मोपान 
मयेचैलङ्विलीणे वै वचन मनसामराः । 
एलापत्रेण नागेन यदस्याभिहितं पुरा ॥८॥ 


ब्रह्मा बाले- “| हे अमरो ! एलापत्र नागने पहिले ही वासुकिस जो कुछ कही थी, वह मेरी 
ही मनसे विचारी इइ बात है ॥ ८॥ 
तत्करोत्वेष नागेन्द्रः प्राप्तकाल वचस्तथा । 
वनाशष्यान्त य पापा न तु य धसेचारणः ॥ ६॥ 
समय आनेपर ये नागराज वासुकि उन्हीं वचनोंके अनुसार काये करें, जो सप सदास पापा- 
चारी हैं, वे ही सपेयज्ञभें नष्ट होंगे, पर जो धार्मिक हैं, वे नष्ट नहीं होंगे ॥ ९ ॥ 
उत्पन्नः स जरत्कारुस्तपस्युग्रे रतो द्विजः । 
तस्यैष भगिनीं काले जरत्कारुं प्रयच्छतु ॥ १०॥ 
उस द्विजराज जरत्कारुने भूलोकमें जन्म लिया है ओर कठोर तपस्यामें मन हैं, अतएव 
यह वासुकि उचित समयपर उनको अपनी जरत्कारु नामकी बहन प्रदान कर दे ॥१०॥ 
यदेलापत्रेण वचस्तदोक्तं सुजगेन ह । 


पन्नगानां हित देवास्तत्तथा न तदन्यथा ॥११॥ 
हें देवगण ! एलापत्र नागने सर्पोके हितके निमित्त जो कुछ कहा है, बह सब ठीक वैसा 
ही होगा; उसका कहना कभी मिथ्या होनेवाला नहीं है॥ ११॥ 
सत उवाच 
एतच्छ्रुत्वा स नागेन्द्रः पितामहवचस्तदा । 
सपोन्वह्टञ्जरत्कारौ नित्ययुक्तान्समादधत्‌. ॥ १२॥ 
जरत्कारुयेदा भायामिच्छेद्दरयितुं प्रश॒ः । 
शीघ्रमेत्य ममाख्येयं तन्नः श्रयो भविष्यांते ॥ १३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्च्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ १३६० ॥ 
सतत बोले- कि नागेन्द्र वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर बहुतसे सांपोंको जरत्कारुके 
पास नियुक्त कर दिया आर उनसे यह कह दिया कि जब प्रश्न जरत्कारु पत्नीके 
निमित्त कन्याकी इच्छा करें, तब तुम लोग आकर मुझे तुरन्त समाचार देना; ऐसा करने- 
हीसे हमारा मंगल हो सकेगा ॥ १२-१३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे पेंतीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३५॥ १३३० ॥ कि 
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२०० महाभारत । [ अध्याय 


ब्हे& 2 


शौनक उवाच [ 
जरत्कारुरिति प्रोक्त यत्वया सूतनन्दन । 
इच्छास्थेतदह तस्य ऋषेः श्रोतुं महात्मनः । १॥ 
शोनक बोले-- कि हे सतपुत्र ! तुमने जो जरत्कारुके बारेमे कहा है उस महात्मा ऋषिका 
वृत्तान्त म॑ सुनना चाहता ई ॥ १ ॥ 
कि कारण जरत्कारो नोमैतत्प्रथितं सुचि । 
जरत्कारुनिरुक्तं त्वं यथावद्ठक्तुसहेलि ॥२॥ 
जरत्कारुका यह नाम भ्रूमंडलमे किस कारणसे प्रसिद्ध हुआ, जरत्कारु शब्दकी व्युत्प- 
त्तिको तुम ठीक ठीक कहो ॥२॥ 














सत रपाप 
जरेति क्षयमाइव दारुण कारुसंज्ञितम्‌ । 
शारीरं कारु तस्यासीत्तत्स धीमाञ्दानेः दाने! ॥ ३॥ 
क्षपयासास तीव्रेण तपसेत्यल उच्यते । 
जरत्कारुरिति ब्रह्मन्वासुकेभगिनी तथा ॥ ४ ॥ 


खत बोले- कि विद्वान्‌ जरत्‌ शब्दका अर्थ क्षय और कारु शब्दका अर्थ दारुण करते हैं; 
जरत्कारुका शरीर बहुत दारुण अथात्‌ विशेष पुष्ट था; पर उस बुद्धिमानने कठोर तप- 
स्यासे धीरे धीरे उस अपने पुष्ट शरीरको सुखा लिया था। हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये बह जर- 
त्कारुके नामसे प्रसिद्ध हुए थे । वासुक्किकी बहिनके नामकी व्युस्पत्ति भी वैसी ही 
है ॥ ३-४ ॥ 

एवसुक्तस्तु धर्मात्मा शौनकः प्राहसत्तदा । 

उग्रश्रवसमासन्त्र्य उपपन्नासिति छबन ॥ ५ ॥ 
ब्रतपुत्रके इसप्रकार कहनेपर धमात्मा शौनक हंसने लगे ओर उग्रश्रवासे बोले- कि तुमने 
जो कहा वही ठीक है ॥ ५॥। 


सूत उषा 
अथ कालस्य महतः स सुनि? संशितब्रतः । 
तपस्यमिरतो धीमान्न दारानभ्यकाङ्क्षत ॥ ६ ॥ 
तब बहुत समयके व्यतीत होने भी पर बुद्धिमान्‌ व्रतपरायण वह ऋषि केवल तपहीमें 
दत्तचित्त रहे और उसने विवाह करना नहीं चाहा ॥ ६ ॥ 
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स ऊध्वरेलास्तपलि प्रसक्तः स्वाध्याययान्बीत मचछृुमः सन्‌ । 
चचार खवा एाथबा महात्मा न चाप दारान्मनसाप्यकाङ्क्षत्‌ ॥७॥ 
बह महात्मा थकावट और भयसे रहित, स्वाध्यायमें रत, ऊध्वरेता और तपःपरायण 
होकरके संपूर्ण पृथ्मीमंडलमें घूमे, पर भनसे भी कभी विवाह करने की अभिलाषा नहीं 
को || ७॥। 
तलोःऽपरस्मिन्सं काले कस्मिङ्चिदेव लु। 
 परिक्षिदिति विख्यातो राजा कौरबवंशभरल ॥८॥ 
इसके वाद थोडा समय बीत जाने और एक समय आनेपर परिक्षित्‌ नामक विख्यात तथा 
कोरवर्वशको चलानवाला राजा हुआ ॥ ८ ॥ 


यथा पाण्डुसहावबाइधंलुधरचरो सुचि । 


बसूच सूगयाकालः पुरास्य प्रापतासह ॥९॥ 
सुगान्विध्यन्वराहांक्च तरछ्छून्सहिषांस्तथा । 
न्यांइच विविधान्वन्यांह्चचार एथिवीपतिः ॥ १०॥ 


जिसप्रकार पहले उसके परदादा पाण्डु विशालश्चुजाओं वाला और प्रथ्जीपर सभी धलुष- 
को धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ और शिकार खेलनेका बडा व्यसनी था, उसी प्रकार राजा 
परिक्षित्‌ भी खग, सुअर, चीता, भसे ओर दूसरे भांति भांतिके बनेल जन्तुआका मारते 
हुए घूमते थे ॥ ९-१० ॥ 

स कदाचिन्सगं विद्‌ध्वा बाणेन नतपर्वेणा । 

पृष्ठतो घलुरादाय ससार गहने वने ॥ ११॥ 
एक वार परिश्षित्‌ झुकी हुई नोकवारे वाणसे एक सूगको बींधकर उसके पीछे पीछे धनुष 
लेकर दोडते हए घने वनमें जा घुसे ॥ ११ ॥ 

यथा हि भगवान्रुद्रो विद्ध्वा यज्ञखग दिवि । 

अन्वगच्छद्धलुष्पाणिः पर्यन्वेषं ततस्ततः ॥१२॥ ` 
जैसे पहिले भगवान्‌ रुद्र देवलोकमें यज्ञके सृगको बींघकर उसके पीछे पीछे हाथमें धनुष | डा 
लिये दूंढनेके निमित्त इधर उधर घूमते फिर थे, उसी प्रकार बह परिक्षित्‌ भी बींचे हुए 
मृगके पीछे पीछे दोढते हुए बनमें घूमने लगे ॥ १२ ॥ 


२६ ( सद्दा. भा. आहि. ) 
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न हि तेन सगो विद्धा जीवन्गच्छति चे चनस्‌ । 
पूर्वरूपं [a ९ a ~ 

पूवेरूपं तु तन्नूनसासीत्स्वणेगलिं प्राति । 

परिक्षितस्तस्य राज्ञो विद्वो थन्नष्टवान्सूगः ॥ १३॥ 
परिक्षित्से बींधा हुआ कोई मुग पहिले जीवित रहकर वनसें भाग नहीं सका था, पर चूंकि 
यह मृग परिक्षित्‌ द्वारा विद्ध होकर गायब हो गया, अतः यह उस राजा परिक्षितके स्वर्गके 

~ च © 

प्राते जानका पूवलक्षण था ॥ १३ ॥ 


दूरं चापहृतस्तेन सगेण स महीपतिः । 


TIRE ए[ए 


परिश्रान्तः पिपासार्त आससाद सुनि वने ॥ १४॥ 
गां प्रचारेष्वासीनं वत्सानां सुखनिःसखतल्‌ । 
सूयि्ठ्ुपयुञ्जानं फेनमापिबतां पथः ॥ १७ ॥ 


तब उस म॒गके द्वारा बहुत दूर ले जाए गए, थके मांदे और प्याससे पीडित राजा परिक्षितने 
उस वनमें गौ चरानेके स्थानमें बेठे हुए तथा दूध पीनेवाले बछडोंके मुंहसे निकलनेवाले 
फेन-झागको खाकर जीनेवाले एक झुनिको देखा ॥ १४-१५ ॥ 

तमाभिद्रुत्य वेगेन स राजा संशितब्रतम्‌ । 

अएच्छद्धनुरूद्यस्य ते मुनि क्षुच्छ्रमान्बितः ॥ १६॥ 
राजा परिक्षितने भूख ओर थकावटसे कातर होकर त्रतभें रत उस सुनिके निकट वेगसे 
जाकर धनुष उठाकर पूछा ॥ १६॥ 

भो भो ब्रह्मन्नहं राजा परिक्षिदाभिसन्युजः । 

मथा विद्धो झूगो नष्ट! कच्चित्त्वं हष्टयानस्ि ।' ॥ १७॥ 
“ हे ब्रह्मन्‌ ! मैं अभिमन्युका पुत्र राजा परिक्षित्‌ इं; मुझसे बींधा हुआ एक मृग अदृश्य 
हो गया है, क्या आपने उसको देखा है ? ”” ॥ १७॥ 


स सुनिस्तस्य नोवाच किंचिन्मौनत्रते स्थितः । 


तस्य स्कन्धे सत सपं क्रुद्धो राजा समासजत्‌ ॥ १८॥ 
धनुष्कोटया समझुत्क्षिप्प स चैन ससुदैक्षत । 
न स किंचिदुवाचैनं शुभं वा यदि वाशुभम्‌ ॥ १९॥ 


मौनव्रत धारण किये हुए उस झुनिने उस राजाको कुछ उत्तर नहीं दिया; तब राजाने 
क्रोधवश होकर धलुष्यके अन्तिम भागसे एक मरे हुए सांपको उठाकर उस मुनिके गलेमें 
डाल दिया । पर उस मुनिने राजाके इस कार्यकी उपेक्षा कर दी और मुनिने उस पर 
भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ १८-१९ ॥ 
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षेट्जिदा ] आदिपवे । | २०३ 
स राजा कोधसुत्सरज्य व्यथितस्तं तथागतम्‌ । 
दृष्टा जगाम नगरग्यषिस्त्वास्ते तयैव सः ॥ २० ॥ 
राजा ऋषिको इस दशामें देखकर क्राध छोडके कातर हृदयसे राजधानीमें लौट गये, ऋषि 
वहां उसी दशामें बैठे रहे || २० ॥ 
तरुणस्तस्य पुत्रोऽश्रत्तिग्मतेजा महातपाः । 
गुङ्गी नाम सहाक्रोधो दुष्प्रसादो सहाब्रतः ॥ २१ ॥ 
उस ऋषिका झुंगी नामका एक तरुण पुत्र था; वह अति तेजस्त्री, महातपस्त्री और बडा 
ब्रतानिष्ठ था; उसके क्रोधित होनेपर उसे प्रसन्न करना कठिन था ॥ २१॥ 
स देवं परमीचानं सवभूताहिते रतम्‌ । 
त्रद्माणखुपतस्थे वे काले काले रुसंध; । 
स तेन समजुज्ञातो ऋच्मणा शहसीयिवान ॥ २२॥ 
वह बीच बीचमें भली प्रकार नियतेन्द्रिय होकर सब ग्राणियोंके हितमें रत रहनेवाले पितामह 
ब्रह्मके निकट जाया करता था ( जिस दिन परिक्षितने ऋषिके गलेमे सांप डाल दिया 
था, उस दिन ) बह पितामहसे आज्ञा पाकर घरको आ रहा था ॥ २२ ॥ 
सख्योक्तः कोडसानेन स तत्र हसता किल । 
संरंमी कोपनोऽतीव विषकल्प ऋषेः सुतः । 
ऋषिपुत्रेण नॉर्थ कृशन द्विजसत्तम ॥ २३ ॥ 
हे ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ शोनक ! इसी बीच उसके मित्र कृश नामक ऋषि पुत्रने खेल खेलमें 
हंसते हुए मजाक करनेके लिए उसके पिताका हाल सुनाया । अत्यधिक क्रोधी ऋषि- 
कुमार शुंगी उसे सुनते ही क्रोधसे परिपूर्ण होकर बिषके समान हो गया ॥ २३ ॥ 
तेजस्विनस्तव पिता तथैव च तपस्विनः । 
शावं स्कन्वेन वहति मा ड्राङ्गिन्गर्वितो भव ॥ २४ ॥ 
( कृश बोला )- “ हे शुंशिन्‌ ! तुम जेसे तपस्थी और तजस्वी बालकके पिता एक मृतकको 
गलेमें धारण कर रहे हैं, अतः फिर कभी तुम अहंकार न करना ॥ २४ ॥ 
व्याहरत्स्वृषिपुत्रेषु सा स्म किंचिट्टचो वदीः । 
अस्सद्विधषु सिद्धेषु ब्रह्मवित्सु तपस्विषु ॥ २५ ॥ 
हमारे समान ब्रक्कज्ञानी सिद्ध और तपस्वी क्रषिपुत्रोके कुछ कहनेपर तुम फिर कभी कुछ 
वचन मत कहना ॥ २५ ॥ 


णन 
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२०४ महाभारत । [ अध्याय 


क ते पुरुषमानित्वं क ते वाचस्तथाविधाः । 
दपजाः पतर यस्त्व द्रष्ठा दावधर लः ॥ २५ || 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षटञिंशोऽष्यायः ॥ ३६॥ १३५३ | 


~ 
च्छ 


वह तुम्हारा पुरुषाभेमान कहां चला गया १ और तुम्हारे उस प्रकारके अहंकारके बे वचन 
कहां चल गये १ अभी घरम जाकर देखोगि, कि तुम्हारे पिता शलेम एक सुर्देको धारण 
[कए हुए है / ॥ २६॥ 

॥ सहाभारतके आदिपचेमे छत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ३६॥ १३७६ ॥ 


OS SD ines) 5S Sm Bete nis & 


: क 


सूत उवाच 
एवछुत्तः स तेजस्वी कुङगी कोपससन्वितः । 
खतधारं गुरू शरुत्वा पर्यतप्यत सन्युना | 
सरत बोले- [कि कृशके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर वह तेजस्त्री जंगी पिताके द्वारा सृत 
सपेको धारण करनेकी बात सुनकर क्रोधित होकर मनकी पीडास जलने लगा ॥ १ ॥ 
स तं कूराममिप्रेक्य सूनृतां वाचसुत्सजन । 
अएच्छत कर्थ नातः स सड्य सुत घारकः ।। २ ॥। 
तब कृशका आर देखकर मीठी वाणी बोलते इए शंगीने उस छूशसे पूछा कि आज मेरे पिता 
उतका धारण करनंवाल केस बने? ॥ २॥ 
कुश उवाच 
राज्ञा परिक्षिता लात झुगयां परिधावता । 
अवसक्तः 1पतुस्तऽचय स्तः स्कऋन्धे सुजङ्गसः ॥ ३॥ 
कृश बोला- “ हे तात ! आज राजा परिक्षित्‌ झगयामें अपने शिकारके पीछे दोडते हुए 
आए और तुम्हारे पिताके गलेमें मरा हुआ सप लपेट गये हैं ” ॥ ३॥ 
श ड'गशचाच 
कि से पित्रा कृत तस्य राज्ञोऽनिष्टं ढुरात्थनः । 
नहि त्व क्रा तत्त्वेन पर्य से तपसो बलस ॥ ४॥ 
झुंगी बोला- “हे कृश ! तुम सच बोलो, मेरे पिताने उस दुरात्मा राजाका कोनसा | 
अनिष्ट किया था । और आज मेरे तपका बल देखो ” ॥ ४॥ F 


। १ ॥ 
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सप्तन्निश ] आदिपये । ५०५ 


कृश उवाच 
स राजा मुगयां यातः परिंख्तिदसिमन्युजः । 
ससार मृगमेकाकी विदध्या बाणेन पत्रिणा ॥ = ॥ 
कृश बोला-- ` अभिमन्युके पुत्र परिक्षितूने मृगयाके लिए निकल कर पंखोंवाले एक बाणसे 
एक मृगको बींधकर अकेले ही उसका पीछा किया ॥ & ॥ 
न चापञ्यन्छुशं राजा चर॑स्तस्मिन्महाचने । 
पिलरं ते स दृष्ट्वैव पप्रच्छानमभिभाषिणम्‌ ॥ ३॥ 
उस सहाबनमें घूमते हुए उस राजाने म्रगको नहीं देखा, और मौनके कारण न बोलनेवाले 
तेरे पिताको देखकर उसने पूछा ॥ ६॥ 
त॑ स्थाणुभूत तिष्ठन्तं क्लुत्पिपासाञ्रमातुरः । 
पुनः पुनस्रेगं नष्टं पप्रच्छ पितरं तच ॥ ७॥ 
भूख, प्यास और थकावटये व्याकुळ होकर राजाने खम्बेके समान होकर बैठे हुए तुम्हारे 
पितास भागे इए सृगके बारेमें बार बार पूछा ॥ ७॥ 
सख च भोनबतोपेतो नेव तं प्रत्यभाषत । 
तस्थ राजा धल्ष्कोटया सपे स्कन्ये समास्रजल्‌ ॥८॥ 
मोनत्रतको धारण किए होनेके कारण तुम्हारे पिताने इस राजाको कुछ उत्तर नहीं दिया । 
तब राजाने धनुषके अन्तिम भागसे एक झत सपेको उनके गलेमें लपेट दिया ॥ ८ ॥ 
छा इरनिस्तव पिताव्यासौ लथैवास्ते यलब्रतः । 
सोऽपि राजा स्वनगरं प्रतियातो गजाह्वयम्‌ ॥९॥ 
हे शुंगिन्‌ ! तुम्हारे बतशील पिता अब भी उसी दशामें हैं, राजा परिक्षित्‌ भी हस्तिनापुर 
नामक अपने नगरको चले गए हैं ” ॥ ९॥ 
सत उपाच 
श्रुत्वैवम्गषिपुत्नस्तु दिवं स्तव्ध्वेव विछितः । 
कोपसंरक्तनयनः प्रज्वलन्निव सन्युना ॥ १०॥ 
सूत बोले- यह सुनकर क्रोधसे लाल लाल आंख करके और क्रोधसे जलत हुएके समान 
ऋषिपुत्र गंगी मानों युलोकको स्तब्ध करते हुए उठकर खडे हो गए ॥ १० ॥ ~ 
आविष्टः स तु कोपेन झाशाप नृपतिं तदा । त्र 
वार्युपस्पृश्य तेजस्वी क्रोधवेगबलात्कूतः ॥११॥ 
तब क्रोधके वेगसे बलात्‌ प्रेरित होकर और क्रोधसे आच्छादित होकर उस तेजस्थी शुंगी 
ऋषिने जल हाथमें लेकर राजाको शाप दिया ॥ ११॥ 
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२०६ महाभारत । [ अध्याय 


शडग्गुवाच 
याऽसो व्रद्वस्य,तालस्य तथा कच्छगलस्थ ख । 
स्कन्धे स्रतमवास्राक्षीत्पन्नगं राजक्रिल्बिधी ॥ १२॥ 
झगा बाला-- राजाआम सवोधिक पापी जिस राजाने मोनत्रतरूप कठिन तपस्यामें रत 
मरे बृद्ध पिताके गलमे मृत सप डाल दिया है ॥ १२॥ 


त पापसातेसकुद्स्तक्षकः पन्नगोत्तमः । 


आक्षीविषस्तिग्सतेजा सद्राक्यबल्चोदिलः ॥ १३॥ 
सप्तरात्रादितो नेला यमस्य सदनं प्रति । 
द्विजानासवभन्तारं कुरूणाम यरास्करम्‌ ॥ १४॥ 


उस कुरुओंके वंशको कलंकित करनेवाले ओर ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले राजाको 
भयंकर विषधारी तीक्ष्ण तेजबाला तक्षक मेरे वाक्यसे प्रेरित होकर अति क्रोधित होकर 
आजसे सातवीं रात यमराजके घरकी ओर ले जाएगा ॥ १३-१४ ॥ 
सूत उवाच 

हाते राप्त्वा नुप कुद्धः झुङ्गी पितरमभ्ययात्‌ । 

आसान गाचर तास्मन्वहन्त कावपन्नगस्‌ ॥ ९७ ॥ 
खूत बोले-- कि क्रोधित हुआ हुआ अ्रंगी इस प्रकार राजाको शाप देकर सृतसपेको " 
किए हुए और चरानेके स्थानमें बेठे हुए अपने पिताके पास गया ॥ १७ ॥ 








स तमालक्ष्य पितरं छाडगी स्कन्धगतेन वै । 

रावन सुजगेनासोीद्गयः क्रोधसभमन्वितः ॥ १६॥ 
शृंगी अपने पिताको उस दशामें कंधे पर मरा सपं धारण किया हुआ देखकर फिर 
क्रोधयुक्त हा गया ॥ १६॥ 

दुःखांचाश्रूणि खुखुचे पितरं चेदमब्रवीत्‌ । 


श्रत्वमां धषणां तात तच तेन दुरात्मना ॥ १७॥ 
राज्ञा परिक्षिता कोपादशपं लमहं उुपस । 
यथाहेति स एवोग्रं दापं कुरुकुलाधमः ॥ १८॥ 


और बहुत दुःखी होकर वह आंख गिराने लगा और पितासे यह बोला- “ पिता, उस 
दुरात्मा राजा परिक्षितके द्वारा आपका यह अपमान सुनकर मेने क्रोधसे उस ङुरुकुलके 
लिए कलङ्कीको उसके इस कुकार्यके योग्य ही यह कठोर शाप दिया है॥ १७-१८ ॥ 
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सप्तत्रिश ] आदिपवे । २०७ 
सप्लमेऽहनि ते पापं तक्षकः पत्नगोत्तसः । 
वेवस्वतस्थ अवनं नेता परमदारुणस ॥१९॥ 
कि सातवें दिन सपेश्रेष्ठ तक्षक उस पापीको महाभयंकर यमके घर पहुंचायेंगे ॥ १९ ॥ 


तमत्रवीत्पिता ब्रह्मस्तथा कोपसमन्वितम्‌ । 
न से प्रिय क्लं तात नैष घर्मस्तपस्विनास ॥ २० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तब उसके पिता शमीक ऋषि उस प्रकार क्रोधसे युक्त उस शुंगीसे चोले- 
“हे तात ! तुमने मेरा प्रिय कार्य नहीं किया, तपस्थियोंका यह धमे नहीं है॥ २० ॥ 
वर्य तस्य नरेन्द्रस्य विषये निवसामहे । 
न्यायतो रक्षितास्तेन तस्थ पाप न रोचये ॥ २१॥ 
हम उस राजाके राज्यमें बसते हैं और वह भी न्यायानुसार हमारी रक्षा कर रहे हैं, इस- 
लिये उसका पाप ध्यानमें लाने योग्य नहीं है ॥ २१ ॥ 
सवथा वतेमानस्थ राज्ञो द्यस्मद्वियैः सदा । 
क्षन्तव्यं पुत्र घर्मी हि हतो हन्ति न सशयः ॥ २२॥ 
पुत्र ! न्यायमें रहनेवाले राजाके दोष करने पर भी उनको क्षमा करना हमारा कतेव्य 
, अन्यथा धर्मको नष्ट करनेसे धमे भी हमको निस्सन्देह नष्ट कर देता है ॥ २२ ॥ 
यादि राजा न रक्षेत पीडा चे नः परा भवेत्‌ । 
न राक्लुयास चरितुं धर्मे पुत्र यथाखुखम्‌ ॥ २३॥ 
यदि राजा हमारी रक्षा न करे, तो हमें भारी दुःख प्राप्त होंगे और तब हे पुत्र ! हम खुख- 
से धमेका अनुष्ठान भी नहीं कर सकेंगे ॥ २३ ॥ 
रकष्यसाणा चर्यं तात राजभिः शास्त्रदृष्टिभिः । 
चरासो विपुलं धर्म तेषां चाँशोऽस्ति धसेतः ॥ २४॥ 
हे पुत्र ! शास्रोंका अध्ययन करके तदनुसार आचरण करनेवाले राजाओंसे भली प्रकार राक्षेत 
होकर हम बहुत धर्माजन किया करते हैं, अतः राजा धर्मतः हमारे द्वारा किए गए थममें 
उनका भी अंश होता है॥ २४॥ 
परिक्षित्तु विशेषेण यथाऽस्य प्रपितामहः । 
रक्षत्यस्मान्यथा राज्ञा रक्षितव्याः प्रजास्तथा ॥ २७॥ 
विशेष कर जिस प्रकारसे प्रजाओंका राजाको पालन करना चाहिए, परिक्षित्‌ भी उसी क 
प्रकारसे अपने प्रपितामह पाण्डुराजाके समान हमारी रक्षा कर रहे हैं ॥ २५ ॥ के 
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२०८ महाभारत । [ अध्याय 


तेनेह क्ुधितेनाच्य श्रान्लेन च लपस्विनः । 
अजानता त्रताभिद कृतमेलदर्सरायस ॥ २६ ॥ 
उस भूखे और थके हुए तपस्वी राजाने मेरे मौनद्रतको न जानकर ही निस्सन्देह ऐसा 
किया है ॥ २६ ॥ 
तस्मादिदं त्वया बाल्यात्सहसा दुष्क्रत क्रतस्‌ । 
न च्यहोति दपः शापसस्मत्तः पुत्र सवेथा ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तन्निश्ये5ध्यायः ॥ ३७॥ १३८३ !! 


लिये > ~ च 
हमारे लिये किसी प्रकार योग्य नहीं हे ” ॥ २७ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्चमे संतीसवां अध्याय समात ॥ ३७॥ १३८३ ॥ 


~ आ. Df tris हा > Sm 


: २८ 





शङ्ग्युवाच 
यद्येतत्साहसं तात यादि वा दुच्कूत क्लम्‌ । 
प्रियं वाप्यप्रियं वा ते वाशुक्ता न सूषा मया ॥। १॥ 
शुंगी बोला- “' हे पिता ! यादि परिक्षित्‌कों शाप देना मेरा साहस हो या उमे देकर 
मैंने कुकम ही किया हो और बह मेरा कमे आपको प्रिय वा अग्रिय जो कुछ भी हो, पर 
मेरी कही हुई बात व्यर्थ नहीं होगी ॥ १ ॥ 
नेवान्घथेदं भविता पितरेष ब्रवीमि ते । 
नाहं झूजा प्रन्रवीमि स्वैरेष्वपि कुतः दापन्‌ ॥ २॥ 
हे तात ! में आपसे निश्चित कहता हूं कि मेरी वह वात कभी भी झूठी न होगी, मेरे 
शापका व्यर्थ होना तो दूर रहा, में हंसीमें भी कभी झूठ नहीं बोलता ”” ॥ २॥ 
शमीक उपाच 
जानाम्युग्रभभाच त्वां पुत्र सत्यगिरं तथा । 
नानृतं हथुक्तपूर्वं ते नैतन्मिथ्या भाविष्यति ॥ ३॥ 
शमीक बोले- “' पुत्र ! अत्यन्त प्रभावशाली और सदा सत्यवचन बोळनेबारे तुमको में 
अच्छी तरह जानता हूँ, पहले कभी तुम झ्ृठ नहीं बोले हो ओर तुम्हारा दिया हुआ यह 
शाप भी मिथ्या नहीं होगा ॥ ३ ॥ 
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अष्टत्रिश ] आदिपव । २०९ 

पित्रा पुत्रों वयःस्थोऽपि सततं वाच्य एव तु । 

यथा स्याद्युणसंसुक्तः घाप्डुयाच महव्यदाः ॥४॥ 
पुत्रके वय प्राप्त होनेपर भी सदा उसको उपदेश देना पिताका कतेव्य है, ताकि बह पुत्र 
शुणवान्‌ हो और महान्‌ यश प्राप्त करे ॥४॥ 

कि पुनर्बील एव त्वं तपसा भावितः प्रभो । 

वर्धले च प्रभवतां कोपोऽतीव महात्मनाम्‌ ॥॥ 
हे प्रभो ! फिर तुम तो वालक ही हो और सदा तप ही में रत रहते हो, पर महात्माओके 
भी प्रभाव बढनेके साथ साथ क्रोध भी बहुत बढता जाता है ॥ ५॥ 

सोऽहं पद्यामि वक्तव्य त्वायि धमेस्तां वर । 

पुत्रत्वं घालतां चेव तवावेक्ष्य च साहसम्‌ ॥ ६॥ 
अतः हे धामिकोंमें श्रेष्ठ ! तुम्हारा पुत्रत्व, वालस्वभाव ओर साहस देखकर मुझे अनुभव 
होता है, कि मुझे तुमको उपदेश देना होगा ॥ ६ ॥ 

स त्व शामयुतो सूत्वा वन्यसाहारमाहरन्‌ । 

चर कोधसिमं त्यक्त्वा नैवं धर्म प्रहास्यसि ॥ ७॥ 
हे पुत्र ! तुम यह क्रोध छोडकर, शमयुक्त होकर वनके फल मूल खाकर तप किया करो, 
इस प्रकार धर्भसे पतित न होगे ॥ ७॥ 

क्रोधो हि धस हरति यतीनां ढुःखसंचितम्‌ । 

नतो धर्मविहीनानां गातिरिष्टा न विद्यते ॥८॥ 
क्योंकि यतियों- झुनियोंके द्वारा बहुत दुःख सहन करके संचित किए गए धर्मको कध 
हर ले जाता है अर्थात्‌ बहुत दुःख उठाकर संचित किया गया धर्मे ऋधके कारण क्षण- 
भरमें नष्ट हो जाता है और तब ध्मत्रिहीनोको अभिलषित सद्धति नहीं मिलती ॥ ८ ॥ 

शम एव यतीनां हि क्षमिणां सिद्धिकारकः । 

क्षमावतामयं लोकः परदचैव क्षमावताम्‌ ॥९॥ 
क्षमाशील यतियांकी क्षमा ही उन्हें सिद्धि प्राप्त करानेवाली होती हे । क्षमाशीलोंके लिए 
ही यह लोक है और क्षमाशीलोंके लिए ही परलोक है ॥ ९ ॥ 

तस्माचरेथाः सततं क्षमाशीलो जितेन्द्रियः । 

क्षमया प्राप्स्यसे लोकान्ब्रह्मणः समनन्तरान्‌ ॥ १०॥ हे 
इसलिए तुम सदा क्षमाशील और जितेन्द्रिय होकर ्रतका आचरण करते रहो । क्षमाको 
आश्रय करके ब्रह्मके समान लोकोंको प्राप्त करोगे ॥ १०॥ - 


२७ ( सहा. जा. जादि. ) 
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२१० | पहाभारत । [ अध्याय 
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मया लु चामभास्थाय थच्छच्त्यं कर्तुसव्य वै । 

तत्कारिष्ये$य ताताह प्रषाथष्य नपा च १ ॥। 
तात ! में शान्तिका आश्रय करके आज जितना संभव हो सके सब काम करूगा। राजाको 
आज यह बात अवश्य ही कहला भेजूंगा ॥ ११ ॥ 

मस पुत्रेण राप्तोऽसि बालेनाक्ृतवद्धिना 

ससेञञां धर्षणां त्वत्तः प्रेष्य राजन्नमार्षिण। ॥ १९ ॥ 
कि “' हे राजन्‌ ! तुम्हारे द्वारा किया हुआ मेरा यह अपमान देखकर असहिष्णु, अत्यन्त 


७ 
~ 


क्रोधी तथा अल्पबुद्धिवाले बालक मेरे पुत्रने तुमको शाप दिया हं !!॥ १२ ॥ 


सत उपाव 
एवसादिइय शिष्य स प्रेषयामास सुब्रत: । 
परिक्षिते तुपतये दयापन्नो महातपाः ॥ १३॥ 
संदिद्य कुशलप्रश्न कायबृत्तान्तभव च । 
शिष्यं गौरखुख नाम चीलवन्तं समाहितम्‌ ॥ १४ ॥ 


खत बोले-- कि उत्तम कमे करनेवाले, महातपस्वी, दयाळु शमीक ऋषिेने गारशझुख नामक 
अपने उत्तम शील स्वभाववाले और सावधान चित्तवाले शिष्यको राजाका कुशल समाचार 


३५ "७ ~ 


पूछकर उससे सब समाचार कह सुनानेके लिए राजा परिक्षिते पास भेजा॥ १३-१४॥ 


सोऽमिगस्थ ततः शाीघ नरेन्द्र कुरुवधेनस्‌ । 
विवेच. भवनं राज्ञः पूर्व हाः स्यौनिवादितः ॥ १८ ॥ 
गौरमुख शीघ्र ही कुरुकुलके बढानेवाले राजा परिक्षितूके पास जाकर ह्वारपालासे पहले 
सूचना भिजवाकर फिर राजाके भवनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १५ ॥ 


पाजितङ्च नरेन्द्रेण द्विजो गोरखुखस्ततः 

आचख्यौ परिविश्रान्तो राज्ञे सवमशषलः । 

दराभीकवचन घोर यथोक्त मन्त्रिसनिधो ॥ १६॥ 
इसके बाद राजाके द्वारा पूजित होकर तथा थकापट दूर करके ब्राह्मण गोरसुखने मन्त्रि 
योंके सामने ही राजासे शमीक मुनिके कहे हुए कठोर समाचारको आदिसे अन्ततक कह 


सुनाया ॥ १६॥ 
कामीको नाम राजेन्द्र विषये वतते तव । 
ऋषि) परमधमीत्मा दान्तः शान्तो सहातपाः ` ॥ १७॥ 
कि “ हे राजेन्द्र ! आपके राज्यमें परम धार्मिक, शान्त, दान्त, महातपस्वी, शमीक नामक 


एक महर्षि रहते हैं ॥ १७॥ 
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अष्टान्गश | आढ्यं । २९१ 
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तस्थ स्वया नरव्याघ खपेः घाणैर्वियोजितः । 

अवसक्तो धलुष्कीव्या स्कन्धे भरतसच्तस । 

क्षान्तवांस्तव तत्के पुञस्तस्य न चक्षमे ॥ १८॥ 
हे भरतवाशयाम श्रष्ठ नरासह राजन्‌ | आपन थच्ुषको नाऋसे एक प्राणसे रहित त सपंको 
उठाकर उनके शलेम रपेट दिया था, शमीक सुनिने तो आपके उस कार्यको ( क्रोधित 
न हो करके ) क्षमा कर दिया था, पर उनके पुत्रने क्षमा नहीं किया ॥ १८॥ 

तेन शप्तोऽसि राजेन्द्र पिठुरज्ञातसव्य चै। 

क्षकः सप्तरात्रेण स्रृत्युस्ते वे भाविष्याति ॥ १९॥ 

उसने आज पिताके अनजाने ही आपको यह शाप दिया है, कि आजसे सातवीं रात तक्षक 
सपं आपके लिए मृत्यु सिद्ध होगा, अथात्‌ वह आकर आपको काट लेगा ॥ १९ ॥ 

नञ रक्षां छुरुष्वेलि पुनः पुनरथाञ्रवीत्‌ । 

लदन्यथा न शक्यं च कतुं केनचिदप्युत ॥ २० ॥ 
शमीक ऋषिने आपसे वार बार कहा है कि आप अपनी उससे रक्षा करें, क्योंकि वह शाप 
किसीके द्वारा भी व्यर्थं नहीं किया जा सकता ॥ २०॥ 

न हि शक्नोति संयन्तु पुत्र कोपसमन्वितम्‌ । 

ततोऽहं प्रेषितस्तेन तव राजन्हितार्थिना ॥ २१॥ 
ऋषि भी किसी प्रकारसे क्रोधयुक्त पत्रको शान्त न कर सके, इस कारण हे राजन्‌! 
आपका हित चाहनेवाले शमीक ऋषि द्वारा में भेजा गया हूँ ”? ॥ २१ ॥ 

इति शुत्या वचो घोरं स राजा कुरुनन्दनः । 

पर्यतप्यत तत्पापं कृत्वा राजा महातपाः . ॥ २२॥ 
कुरुबंशमें उत्पन्न महातपस्वी वह राजा परिक्षित्‌ उस कठोर बातको सुनकर और यह जान 
करके कि मैंने पापकार्यं किया है, बहुत दुःखी हुए ॥ २२॥ 

ते च मौनब्रतधरं श्रुत्वा खुनिवर तदा । 

सूय एवाभवद्राजा शोकसंतप्तमानसः ॥ २३॥ 
ओर उस मुनि्रेष्ठको मौनत्रतको धारण करनेवाला सुनकर राजा और ज्यादा शोकसे संतप्त 
हृदयवाला हो गया अर्थात्‌ जब राजाने यह जाना कि मौनव्रतको पालनेके कारण सुनिने 
राजाकी वातका -उत्तर नहीं दिया, तो राजाको अपने किए पर और ज्यादा दुःख 
हुआ ॥ २३॥ 
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अनुक्रोशात्मतां तस्य रामीकस्यावधाये तु । 

पयतप्यत भूयोऽपि क्रुत्वा तत्किल्बिषं सुने! ॥ २४॥ 
ओर यह सोचते हुए कि ऐसे दया-स्वभावी शमीक झुनिका मैंने अपमान किया है, पूवक 
किये पापको स्मरण कर बार बार दुःखी होने लगे ॥ २४ ॥ 

न हि सत्यु तथा राजा श्रुत्वा चै सोऽन्वतप्यत । 

अशोचदमरप्रख्यो तथा कृत्वेह कमे तत्‌ ॥ २५ ॥ 
देव-समान राजा परिक्षित्‌ क्षमाशील ब्राह्मणके अपमानकी याद कर जैसे दुःखी हुए वैसे 
अपनी मृत्युके समाचार सुनने पर भी नहीं हुए ॥ २७॥ 

ततस्तं प्रेषयामास राजा गौरझुखं लदा । 

सूयः प्रसादं भगवान्करोत्विति ममेति चै ॥ २६ ॥ 
अनन्तर यह प्रार्थना करके कि भगवान्‌ शमीकपुनि फिर मुझ पर प्रसन्न होवें, राजाने गौर- 
सुखको त्रिदा किया । २६ ॥ 

तस्मिदूच गतमात्र चै राजा गौरझुखे तदा । 

मन्त्रिभिमेन्त्रयामास सह संविश्नमानसः ॥ २७॥ 
तब उस गौरमुखके चले जाने पर राजा शोकसे पीडित मनवाला होकर उसी क्षण मंत्रियोंसे 
मन्त्रणा करने लगा ॥ २७॥ 

निङ्चित्य मन्त्राभिइ्चैच सहितो मन्त्रतत्त्ववित्‌ । 

प्रासादं कारयामास एकस्तम्भं सुरक्षितम्‌ । ॥ २८ ॥ 
स्वयं मन्त्रतच्यांको जाननेवाला होकरके भी उसने मन्त्रियोंस विचार कर अच्छी प्रकारसे 
सुरक्षित एकस्तम्भवाला एक महल बनवाया ॥ २८ ॥ 

रक्षां च विदधे तत्र मिषजदचौषधानि च । 

त्राह्मणान्सिद्वमन्त्रांक्च सरवतो वै न्यवेरायत्‌ ॥ २९ ॥ 
तथा रक्षाके निमित्त चिकित्सक ओर दवायें पासमें रखीं ओर मन्त्रमें सिद्ध ब्राह्मणोंको 
शरीरकी रक्षाके निमित्त चारों ओर नियुक्त किया ॥ २९ ॥ | 

राजकायाणि तत्रस्थः सर्वाण्येवाकरोच सः । 

मन्त्रिभिः सह धर्मज्ञः समन्तात्परिरक्षितः ॥ ३०॥ 
परम धार्मिक वह परिक्षित्‌ मन्त्रियोंस चारों ओरसे सुरक्षित होकर वहीं रहकर सब राजकाये 
करने लगा ॥ ३० ॥ 
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अंप्रजिश ] आदि पर्व । २१२३ 


पाप्ते लु दिवसे तस्मिन्सप्तमे द्विजसत्तम । 
काइ्यपोऽभ्यागमाद्व्वांस्त राजानं चिकित्सिलुस्‌ ॥३१॥ 
ह त्राह्मणॉम श्रेष्ठ शोनक ! उस सातवें दिनके आ पहुंचने पर विद्वान्‌ कश्यप उस राजाकी 


चिकित्सा करनेको चले ॥ ३१ ॥। 


शलं हि तेन तदभूदद्य तं राजसत्तमम्‌ । 

नक्षकः पन्नगश्रेष्ठो नेष्यते यमसादनम्‌ ॥ ३९॥ 
उन्होंने सुना था, कि आज सपेश्रेष्ठ तक्षक राजाओंमे श्रेष्ठ परिक्षितो यमराजके घर 
पहुंचाबेगा ॥ ३२ ॥ 


ते दष्ट पन्नगेन्द्रेण कारष्येऽहमस पञ्चरम्‌ । 
तत्र सेऽथञ्च धमंदच भवितेति विचिन्तयन्‌ ॥ ३३॥ 


इसस उन्होंने मनही. मनमें निश्चय किया था. कि सपंनाथके द्वारा उस राजाको काटने पर 


~ । 


में बिषसे सुकतकर राजाको आरोग्य प्रदान करूंगा, ऐसा करनेसे मुझे अथ ओर धम दोनों 


14 Ee 


प्राप्त हाग ॥ ३३ ॥ 
ते ददश स नागेन्द्रस्तक्षकः काइ्यपं पथि । 
गच्छन्तमेकमनसं ङ्विजो सूत्वा वयोऽतिगः ॥ ३४॥ 
तसघ्रवोत्पन्नगन्द्रः काइ्यपं सानिपुङ्गचम्‌ । 
क अवांस्त्वरितो याति कि च कार्य चिकीषति ॥ ३७ ॥ 


यह सोचते हुए एकचित्त होकर जाते हुए काञ्यपको रास्तेमें नागराज तक्षकने देखा ओर 
एक बूढ़े त्राह्मणका वेश थरकर बह सपराज उस मुनिश्रेष्ठ काश्यपसे बोला- “' हे मुनिश्रेष्ठ ! 
आप शीघ्रतासे कहां जा रहे हैं ? आप कौनसा कार्य करना चाहते हैं १ !” ३४-३५ ॥ 
काश्गप उवाच 
तप कुरुकुलोत्पन्नं प रिक्षितमरिदसम्‌ । 
न तक्षकः पन्नगश्नेष्ठस्तेजसाद्य प्रधक्ष्याति ॥ ३६॥ 
न काश्यप बोले- “ आज सर्पनाथ तक्षक कुरुकुलमें उत्पन्न शत्रुनाशी राजा परिक्षितको विषसे 
च जलावेगा ॥ ३६ ॥ 


ते दष्ट पन्नगेन्द्रेण तेनाग्निसमतेजसा । 

पाण्डवानां कुलकरं राजानममितौजसम्‌ । 

गच्छामि सौम्य त्वरितं सव्यः कतुमपञ्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
हे साम्य ! अग्निके समान तेजस्वी उस सर्पराज द्वारा पाण्डवकुलके तिलक महाबलशालौ 
राजाक काटे जाने पर शधि ही इसे आरोग्य प्रदान करनेके लिए में शाध जा रहा हूं ” ॥३७॥ 
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मद्दाभारत । [ अध्याय 


तक्षक उपप 
अह स तक्षको त्रह्म॑स्त धक्ष्यामि महीपलिस्‌ । 
निवतेस्व न शक्तस्त्वं मया दष्टं चिकित्सितुम्‌ ॥ ३८॥ 
तक्षक बोला- “' हे ब्रह्मन्‌ ! में ही वह तक्षक हूं, तथा में ही परिक्षितृको भस्म करूंगा; 
मेरे काट हुए की तुम चिकित्सा नहीं कर सकोगे, अतः तुम लोट जाओ | ? ॥ ३८ ॥ 
काश्यप उपाण ; 
अहं तं नृपतिं नाग त्वया दृष्टसपञ्चरस्‌ । 
करिष्य इति मे वुद्धिविद्याबलसुपाश्रितः ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अएत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८॥ १४२२॥ 
काञ्यप बोले- “' हे नाग ! यह मुझे निश्चय है कि तुम्हारे द्वारा काटे गए राजाको में 
अपने विद्याके बलसे विपसे अवश्य बचा सकूंगा ” ॥ ३९॥ 
॥ महाभारतक आदिपर्चमें अडतीखचां अध्याय समाप्त ॥ ३८॥ ॥ १४२२ ॥ 


| 


` डे $ 
तक्षक उपा 
दष्टं यदि मयेह त्वं शक्तः किचिचिकित्सितुम । 
ततो वृक्ष सया दष्ठसिसं जीवथ काइ्यप ॥ १॥ 
तक्षक बोला- ““ हे वि 









हे काश्यप ! यदि तुम मेरे काटे हुए प्राणीकी कुछ भी चिकित्सा 
करनेमें समर्थ हो, तो मेरे द्वारा काटे हुए इस ब्रृक्षको जीवित कर दो ॥ १ ॥ 
परं सन्च्रबलं यत्ते तहराय यतस्व च । 


न्यग्रोधमेनं धक्ष्यासि पझ्यतस्ते द्विजोत्तम ॥ २॥ 
हे द्विजोंमें श्रेष्ठ काव्यप ! तुम्हारे देखते देखते में इस बरगदके पेडको जलाता हूँ, तुम 
प्रयत्न करो और जो तुम्हारे मंत्रका बल है, उसे दिखाओ ” ॥ २॥ 
काश्गप उपाप 
दका नागेन्द्र वृक्ष त्वं यमेनमामिमन्यसे । 
अहमेनं त्वया दष्टं जीवथिष्ये खुजडगम ॥ ३ ॥ 


काञ्यप बोले- “ हे नागनाथ! यदि तुम ऐसा अभिमान करते हो, तो इस वृक्षको काटो, 
और तुम्हारे द्वारा काटे हुए इसे में फिर जीवित अथात्‌ हराभरा कर दूंगा ” ॥३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





एकोनचत्वारिश ] आदिपये । २१९ 


AOS, ’e 


~ ~ अर I ५.५५. “५...” “५५.७५ “५९५५९५ TOS OTT OTA TETE TAS EY SANSA NSS 5 च+#>१९.#₹]...-ः PSSA SS HIS HSS SSS SSS 4७% 60% 6 क PET ONAN 


सूत उष! 
एवसु; स नागेन्द्रः काञ्यपेन सहात्मना । 
अदठादवचक्षमभ्यत्य न्यय्ा[च पच्राएततसः ॥ ४॥। 
पूत बोले- कि महात्मा काञ्यपके यह कहनेपर सांपोमें श्रेष्ठ नागराज तक्षकन पास जाकर 
उस बरगदके वृक्षको काटा ॥ ४ ॥ 
स व्रक्षस्तेन दष्ट! सन्सचय एव सहाहयते । 
आशीविषविषोपेतः प्रजज्वाल समन्लतः ॥ ०» ॥ 
हे महातेञस्थी शौनक ! उसके सर्पके काटते ही वह वृक्ष उस भयंकर सर्पविषके कारण चारों 
ओरसे जलने लगा ॥ ५॥ 
ले दग्ध्वा स नग नागः काइसप पुनरत्रवीत_ । 
कुरु यत्न द्विजओछ जीवयेन वनस्पतिस्‌ ॥ ६ ॥ 
ह नाग तक्षक उस वृक्षको भस्म करके काइयपसे फिर बोला, “ हे द्विजराज! तुम यत्न 
करो और इस बर्षको फिर जिला दो ”” ॥ ६ ॥ 
भस्मी सूत लतो वक्ष पन्नगेन्द्रस्थ तेजला । 
भस्म सच समाहत्य काइ्यपो वाक्यमजत्रवील्‌ ॥७॥ 
तब सपराज तक्षकके तेजसे भस्म हुए वक्षकी सब भस्मको लेकरके कश्यपने यह वाक्य 
कहा ॥ ७ ॥ 
विद्याबलं पन्नगेन्द्र पद्य मे$स्मिन्बनस्पतो । 
अहं संजीवयाम्येन पदयतस्ते सुजङ्गस ॥ ८॥ 
“४ हे सर्पनाथ ! आज इस वृक्षपर मेरी विद्याका बल देखो, हे नाग! तुम्हारे देखते देखते 


[a 


ही में इसको जिलाता हूं ”' ॥ ८ ॥ 

नलः स अगवान्विद्ठान्काइ्यपो द्विजसत्तमः । 

नस्सराराकुत वृक्ष [विद्यया समजीवयत्‌ ॥ ९ ॥ हः 
तब उस द्विजश्रेष्ठ विद्वान्‌ भगवान्‌ काञ्यपने उस भस्मके ढेर हुए हुए वक्षको विद्याके बरसे 
जीवित कर दिया ॥ ९ ॥ 

अङ्कुरं तं स कृतवांस्ततः पर्ण्ृयान्वितम्‌ । 

पलाशिन शाखिन च तथा चिटापिन पुनः ॥१०॥ 
सवं प्रथम काञ्यपने उस भस्मसे अंकर पैदा किया फिर उस अंकरको दो पत्तांसे युक्त 
किया, फिर उसे बडी डाली, तथा फिर छोटी छोटी डालियोसे युक्त करके अन्तमें उसे 
एक महावृक्ष बना दिया ॥ १०॥ 
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२१८ महाभारत । [ अध्याय 


TS TTY 


ते हृष्ठा जीवितं वृक्ष कादयपेन महात्मना । 


उवाच तक्षको ब्र्मन्नेलदत्यद्‌ स्रुतं त्वयि ॥ ११॥ 
विप्रेन्द्र यद्विषं हन्या मम वा मद्विधस्य चा । 
क॑ त्वमथेसमिप्रेप्लुयोसि तत्र तपोधन ॥ १२॥ 


महात्मा काञ्यपके द्वारा वृक्षको फिर हराभरा किया हुआ देखकर तक्षक बोला, “हे | ! 
यह तुम्हारे लिये बडे आश्रथेका विषय नहीं है कि तुम मेरे अथवा मेरे सदृश किसी दूसरे 
सपक तेज विषको दूर कर देते हो, पर हे तपोधन ! तुम राजाके पास किस चीजको 
पानेकी इच्छासे जा रहे हो ॥ ११-१२॥ 
यत्तेऽभिलषितं घाप्लुं फलं तस्मान्नुपोत्तमात्‌ । 
अहमेव प्रदास्यासि तत्ते यद्यपि ढुलेभम्‌ ॥ १३॥ 
तुम उस राजा भ्रेष्ठसे जो वस्तु पानेकी अभिलाषा करते हो वह यद्यपि दुर्लभ भी हो 
तो भी भैं तुम्हें दे दूंगा ॥ १३ ॥ 
विप्रशापाभिभूते च क्षीणायुषि नराधिपे । 
| घटमानस्य ते विप्र सिद्धिः संशयिता भवेत्‌ ॥ १४॥ 
ह ब्राह्मण काश्यप ! त्राह्मणके शापसे ग्रस्त होनेके कारण जिसकी आयु समाप्त हो चुकी 
है, ऐसे राजाको जीवित करनेके कार्यमें प्रयत्न करनेवाले तुम्हारी सिद्धि सन्देह युक्त ही 
रहेगी अथात्‌ उसे जीवित करनेभें तुम सफल हो सकोगे इसमें सन्देह ही है ॥ १४॥ 
ततो यशाः प्रदीप्तं ते त्रिषु लोकेषु विश्रतम्‌ । 
विरड्मिरिव घमाङुरन्तधोनमितो ब्रजेत्‌ ॥ १८ ॥ 
( अतएव यदि तुम उसे स्वस्थ न कर सके ) तो तुम्हारा तीनां लोकांम प्रसिद्ध, तुम्हारा 
तेजस्वी यश इस संसारमें किरणोंसे रहित सर्यकी भांति नष्ट हो जायगा ”” ॥ १८ ॥ 
काश्यप उवाच 
धनार्थी याम्यह तत्र तन्मे दित्स श्ुजदःगम । 
नतोऽहं विनिवातिष्ये ग़हायोरगसत्तम ॥ १६॥ 
काइयप बोले-- “ हे सर्पराज ! भें धनकी आशासे वहां जा रहा हूं, यदि तुम वह धन 
मुझे दो; तो दे सर्पशरेष्ठ ! में अपने घर लौट जाऊंगा ॥ १६ ॥ 


तक्षक अपाप 
यावद्धनं प्रार्थयसे तस्माद्राज्ञस्ततोऽधिकम्‌ । 
अहं तेऽय्य प्रदास्यामि निवतेस्व द्विजोत्तम ॥ १७॥ 
तक्षक बोला - “ हे द्विजोत्तम ! तुमने उस राजासे जितना धन पानेकी आशा की है, उससे 
भी अधिक धन में आज तुमको दे दंगा, अतः तुम अपने घर लोट जाओ ॥ १७॥ 
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सूत उवाच 
तक्षकस्य वचः श्रह्वा काञ्यपो द्विजसत्तमः । 
परदध्यौ सुमहातेजा राजानं प्रति बुद्धिमान्‌ ॥ १८॥ 


सूत बोले- बुद्विमान्‌ ड्विजश्रछ अति तेजस्वी काइयपस्ुनि तक्षककी बात सुनकर राजा परि- 
क्षितके बारेम विचार करने लगे ॥ १८॥ 


दिऽ्यज्ञानः स तेजस्वी ज्ञात्वा ले दुपलि लदा । 
(णायु्ष पाण्डवेयसपावतत काइयपः 

लड्ध्वा वेत्त सुःनवरस्तक्षकाव्याचदप्खतस्‌ ॥ ९९ ॥ 
तथा दिव्यज्ञानके प्रभावसे यह देखकर, कि पाण्डवपुत्र राजा परिक्षितृकी आयु क्षीण हो 
चुकी है, सुनिश्रेष्ठ तथा तेजस्त्री बह काइयप तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर वापस लोट 
गये ॥ १९ || 

निश्चत्ते काठयपे तस्मिन्समयेन महात्मनि । 

जगाम तक्षकस्तूण नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥ २० ॥ 
महात्मा काश्यपके अपनी शतके अनुसार लौट जानेपर तक्षक तुरन्त हस्तिनापुर नगरको 
गया ॥ २० ॥ 

अथ झुआव गच्छन्स तक्षको जगतीपतिस्‌। 

मन्त्रागदैर्विधहरे रक्ष्यमाण प्रयत्नतः ॥ २१ ॥ 
ओर जाते हुए पथमें उस तक्षकन सुना, कि राजा तिष हरनेत्राली दवा और मन्‍्त्रोंसे बड़े 

यत्नसे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं ॥ २१॥ | 

स चिन्तयामास तदा मायायोगेन पार्थिवः । 

मया वश्वथितव्यो$सौ क उपायो भवेदिति ॥ २२॥ 
तब वह सोचने लगा, कि मुझे मायाके बलसे ही इस राजाको ठगना पडेगा, उसके लिए 
भें कोनसा उपाय करू ॥ २२ ॥ 

ततस्तापसरूपेण प्राहिणोत्स सुजङ्गमान्‌ । 

फल्पचरादकं गृह्य राज्ञे नागोऽथ तक्षकः ॥ २३॥ 


तब उस तक्षक-सपने अपने साथी नागोंको तपस्वीके रूपमें तथा फल, पत्र और उदक लेकर 
राजाके पास भेजा ॥ २३ ॥ 


२८ { महा. भा. भादि. ) 
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२१८ महाभारत [ अध्याय 
तक्षक उपापे 

गच्छध्व यूयमव्यग्रा राजानं कार्यव्लया । 

फलप्जोदक नाम प्रतिग्राहयितुं दपम्‌ | २४ ॥ 
तक्षक चोला- “ बिना व्याकुळ होकर तुम किसी कामके बहाने उस राजाको फल, पत्र 
और जल देनेके लिए जाओ ”” ॥ २४॥ 

सूत उवाच 

ते तक्षकसमादिष्टास्तथा चक्कुसुजङ्गसाः । 

उपनिन्युस्तथा राज्ञ दभानापः फलानि च || 
सतत बोले- उन सपनि तक्षककी आज्ञानुसार वैसा ही किया और राजाको दभ, और 
फल लेजाकर दिया ॥ २५॥ 

तच सर्व स राजेन्द्रः पलिजग्राह वीथेवान । 

कृत्वा च तेषां का्याणि गस्यतामित्युवाच तान्‌. ॥ २९ ॥ 
वीर्यशाली राजा परिक्षितूने वह सब ले लिया और उनका कार्य पूराकर “अब आप 
जाइए !” ऐसा उनसे कहा ॥ २६ ॥ 

गतेषु तेषु नागेषु तापल्तचछझरूपिणु । 

अमात्यान्सुदृदञ्चेव प्रोवाच स नराधिपः ॥ २७॥ 
तपस्तियांके छद्यरूपको धारण किए हुए उन नागाके चले आानेपर राजाने अपने 
मान्त्रियों और मित्रोंसे कहा ॥ २७॥ 

भक्षयन्तु भवन्तो वे स्वादूनीसानि सवदाः। 

तापसैरुपनीतानि फलानि सहिता सथा ॥ २८ ॥ 
कि तुम मेरे साथ तपस्वियोके द्वारा लाये गए सब तरहसे स्वादिष्ट इन फलोंको 
खाओ ॥ २८ ॥ 

ततो राजा ससचिवः फलान्यादातुमैच्छल । 

यदगहीत फलं राज्ञा तचर क्सिर सूदणुः । 

हस्वकः कृष्णनयनस्ताम्रों वर्णन शौनक ॥ २९ ॥ 
तब हे शौनक! राजाने मन्त्रियॉके साहित बैठकर वे फल खाने चाहे, राजाने जो फल उठाया 
उसमें एक अणुके समान छोटा, काले नेत्रवाला, ताम्मेके रज्ञका कीडा बैठा हुआ था ॥२९॥ 

स तं गृह्य नृपश्रेष्ठः सचिवानिदमत्रवीत्‌ । 

अस्तमभ्योति सविता विषादद्य न मे भयम्‌ ॥ ३० ॥ न 
राजश्रेष्ठ परिक्षित्‌ उस कीडेको पकडकर मन्त्रियोसे यह बोला- कि छयेदेव अस्त होने 
जा रहे हैं, अतः आज अब मुझे विषका भय नहीं रहा ॥ ३० ॥ 
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चेत्वारिश ] आदिपवे । 
स्वत्यवागस्तु स सुनि! कूमिको मां दशात्वयम्‌। 
लक्ष्की नास भूत्वा चे तथा परिहृत भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अतः यदि यह कीट तक्षक होकर झुझे काट के, तभी उस मुनिकी बात भी सच ठदहरेगी 
ओर शाप भी सच होगा ॥ ३१॥ 
ले चैनमन्ववलेन्त मन्चिणः कालचोदिताः । 
एवझुक्त्वा स राजेन्द्रो ग्रीवायां संन्निवेद्य ह । 
छनक प्राइसच्तृण झुसूघुने्टचलनः ॥ ३२ ॥ 
कारसे प्रेरित हुए इए उन अंत्रियोंने भी राजाकी इस वातका समथन किया । इधर 


मरनका इच्छांबाला ऑर नष्ट बाद्वेवाला राजा परिक्षित्‌ भी यह कहकर और उस कीडेको 
गलम डालकर बार बार हसन लगा ॥ ३२॥। 


हसन्नेव च भोगेन तक्षकेणाभिवेट्ितः । 

लस्मात्फलााद्वाॉनष्फ्रर्य यत्तद्राज्ञ नवादतस्‌ ॥ ३३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि एकोनचत्वारिशाऽध्यायः ॥ ३९॥ १४७५ ॥ 
इस प्रकार राजा हंस ही रहा था कि तपस्वियोने जो फल राजाको दिया था उस फलमेंसे 
निकलकर तक्षक नागने अपने फनसे राजाको लपेट लिया ॥ ३३ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वेमं उन्ताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९॥ १४५५॥ 








सूत उवाच 

ते तथा मन्चिणो दृष्ट्रा भोगेन परिवेष्टितम्‌ । 

विवणेवदनाः सर्वे रुरुढुश्रशदुःखिताः ॥ १ ॥ 
सतत बोले- मन्त्रीगण उस राजाको उस प्रकार तक्षकके द्वारा घिरा हुए देखकर अति दुःखी 
होकर और पीले घुखवाले होकर रोने लगे ॥ १॥ 

ते तु नादं ततः श्रुत्वा मन्चिणस्ते पदुद्रवुः । 


अपचइयसंइ्चैच ते यान्तमाकारो नागसदू स्रुतम्‌ ॥२॥ 
सीमन्तभिव कुर्वाणं नभसः पद्मवचेसम । 
तक्षकं पन्नगश्रेष्ठं ञ्चं शोकपरायणाः ॥३॥ 


तब तक्षकके गजनका शब्द सुनकर वे सत्र मंत्री भाग गए और बहुत शोकसे युक्त होकर 
उन्होंने अद्धुत नागको आकाशरूपी ख्रीकी मांगको सिन्दूरसे सजाते इुएके समान लाल 
कमलके वर्णवाले उस सर्पश्रेष्ठ तक्षक नागको आकाशमें जाते इए देखा ॥ २-३ ॥ 


खः ी 
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ततस्लु ते तद्णृहमाञ्नेना वृत घदीप्यसान विषजेन सोशिनः । 
भयात्पारत्यज्य दिदाः प्रपेदिरे पपात तचारानिलाडितं यथा ॥४॥ 


~ 


इधर मंत्रीगण भी तक्षक नागके भयंकर बिषसे उपजी हुई आगसे घिर कर जलते हुए उस 
घरको डरक कारण छाडकर चारों दिशाओंमें भाग गये और वह घर भी घञ्रस आहत 
हुए इएके समान गिर गया ॥ ४॥ 


तता नुप तक्षकतेजसा हते प्रयज्य सवाः परलोकसत्क्रियाः 

झशुचिहद्विजो राजपुरोहितस्तदा लथैब ते लस्य नपस्य सान्ञणः ॥ ५ ॥ 
राजा परिक्षित॒के तक्षकके तेजसे मर जाने पर इस राजाके मन्त्री और छुद्धाचारी न 
श्रेष्ठ राज-पुरोहितने राजाके संपूण औध्येदोहिक कार्य सम्पन्न किये ॥ ५ ॥ 

नृप शि तस्य सुतं पचकिरे समेत्य सर्वे पुरवासिनो जनाः । 

नृपं यमाइुस्तमामित्रघातिनं छुरुप्रचीरं जनमेजयं जनाः ॥ ६॥ 
हस्तिनापुर नगरमें रहनेवाले मनुष्योंने राजा परीक्षितके शत्रुओंके विनाशक, कुरुओंमें श्रेष्ट 
उस छोटे पुत्रको राजा बनाया, जिसे लोग “' जनमेजय ” कहा करत थे ॥ ६॥ 


काड TD MTT 


स बाल एवायमतिनूपोत्तमः सहैव तैसन्तरिपुरोहितैस्तदा । 

दाक्षास राज्यं ङुरुपुङ्गवाग्रजो यथास्य वीरः प्रपितामहस्तथा ॥७॥ 
श्रेष्ट बुद्धिवाला नृपश्रेष्ठ कुरुवंशियोमे श्रेष्ठ जनमेजय बालक होने पर भी उन मन्त्रियों और 

NN 3 मोळ ™ ~ he ~~ 
पुरादितांक साथ उसी प्रकार राज्यशासन करने लगा जिस प्रकार उसके प्रपितामह 
( परदादा ) युधिष्ठिर राज्यशासन करते थे ॥ ७॥ 

ततस्तु राजानममित्रतापनं समीक्ष्य ते तस्य नृपस्य सन्त्रिणः । 

सुवणवमाणसुपेत्य काशिपं वपुष्टसाथ वरयांभचक्रसु ॥८॥ 


कुछ कालके बाद उस राजाके मान्त्रयोंने उस जनमेजयको शत्रनाशी देखकर ( जनमेजयके 
लिए ) काशीराज सुवणवमाके पास जाकर वपुष्टमा नामकी उनकी कन्या मांगी ॥ ८ ॥ 


ततः स राजा प्रददौ वपुष्टमां कुरुप्रवीराय परीक्ष्य धमतः । 
स चापि तां प्राप्य खुदा युतोऽभवन्न चान्यनारीषु मनो दधे कचित्‌ ॥९॥ 
तब सुवर्णवर्माने कुरुप्रवीर जनमेजयकी धर्मानुसार परीक्षा करके वपृष्टमा नामकी अपनी 
कन्या जनमेजयको प्रदान कर दी और जनमेजय भी वपुष्टमाको प्राप्तकर अति प्रसन्न हुए 
और उन्होंने किसी दूसरी खी पर कभी मन नहीं लगाया ॥ ९॥ 
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एकचत्वारिश | आदिपवे । २२१ 


सरःखु फुछेजु वनेषु चैव ह प्रसन्नचेता विजहार वीयेवान। 
तथा स राजन्यवरो विजहिवान्यथोवतीं प्राप्य पुरा पुरुरचाः ॥ १०॥ 
जिस प्रकार पूर्वकालमें पुरुरवाने उरबेशीको प्राप्तकर प्रसन्नचित्तसे उसके साथ विहार किया 
था, उसी प्रकार राजाओंमें श्रेष्ठ वीयेशाली जनमेजय प्रसन्नहृदयसे वपृष्टमाके साथ सुन्दर 
तालाबोंमें और खिले हुए वनोमें विहार करने लगे ॥ १०॥ 
वपुष्टमा चापि चरं पति लदा प्रतीतरूपं समवाप्य सूमिपस्‌ । 
सावन रामा रमथयास्घसूच वे विहारकालेष्वबरोधसख्ुन्दरी ॥११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चत्वांरिशो-ऽध्यायः ॥ ४० ॥ १०६६ ॥ 
प्रसिद्ध रूपवती अन्तःपुरकी ज्योति सुन्दरी सती वपुष्टमा भी अपन ही समान सुन्दर 
उस भूपालको पति रूपमें पाकर विहारके समय अति प्रेम दिखाकर प्रसन्न करने 
लगी ॥ ११॥ 
॥ महाभारतके आदिएवमें चाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४० ॥ १४६६ ॥ 


छ 
सूत उघाच 

एतस्मिन्नेब काले तु जरत्कारुमेहातपाः । 

चचार एथिवी कृत्स्नां यत्रसायंणूहो झुनिः ॥ १॥ 
सूत बाले- इसी समय महातपस्थी जरत्कारु ऋषि यत्रसायंगृह होकर ( अथात्‌ जहां 
सन्ध्या हो जाती थी, वहीं अपना घर बनाकर ) सम्पूण पृथ्वीम घूम रहे थ ॥ १ ॥ 

चरन्दीक्षां महातेजा दुझ्चरामकूतात्मभिः 

तीथष्वाप्लयन कुवन्पुण्येषु विचचार ह ` ॥२॥ 
बह महातजस्वी झुनि पवित्र तीथेमें नहाते हुए अपुण्यशाली मनुष्याके द्वारा करनेके 
अयोग्य कठोर तप करते हुए पबित्र ती्थमिं विचरने लगे ॥२॥ 

वायुअक्षो निराहारः शुष्यन्नहरहसेनिः 

स ददचा पिदुन्गर्ते लस्बमानानधोसुखान ॥२॥ 
कभी निराहारसे, कभी हवा पौकरके रहनेके कारण अपने शरीरको दिनरात सुखात 
हुए घूमा करते थे । एक समय घूमते हुए उन्होंने अपने पितरोको एक गड्ढेमें नीचे गुह 
किए लटकते हुए देखा ॥ ३ ॥ 
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२२२ महाभांरत । [ अध्याय 

एकतन्त्वचरिष्ट वे वीरणस्तम्बभाओितान । 

तं च तन्तुं शनेराखुमाददान बिलाअयथम ॥४॥ 
बे सब पितर वीरण अर्थात्‌ खसके गुच्छेको पकडकर लटके हुए थे । उस वीरणस्तंबरका 
एक ही तार शेष बचा था ओर उसे भी गह्ठेसें रहता हुआ एक चूहा धीरे धीरे काट 
रहा था ॥ ४॥ 

निराहारान्कृशान्दीनान्गर्ते5तास्त्राणानिच्छतः । 

उपस्मत्य स तान्दीनान्दीनरूपोऽभ्य भाषत ॥७॥ 
जरत्कारुने उनको निराहारी, दुबले पतले, दीन ओर गड्ढेमें दुःखी होते हुए तथा अपनी 
रक्षाक अभिलाषी उन दुःखी पितरोंके पास जाकर दुःखी हृदयसे पूछा || ५॥ 

के भवन्तो$वलस्बन्ते वीरणस्तम्वमाशिला: । 

दुबेल खादिलैसूलिराखुना बिलवासिना ॥ द ॥ 
बिलमें रहनेवाले चूहेने जिनकी जडोंको खा लिया हे, ऐसे कमजोर खसके गुच्छको पकड 
कर लटकनेवाले आप कोन हैं ? ॥ ६ ॥ 

वीरणस्तम्बके सूलं यदप्येकामिह स्थितम्‌ । 

तदप्ययं शनैराखुरादत्ते ददानेः शितैः ॥७॥ 
इस खसके गुच्छेमे इसकी एक ही जड जो शेष है, उसे भी यह चूहा अपने तेज दांतोसे 
धीरे धीरे काट रहा है ॥ ७॥ 

छेत्स्यतेऽल्पावाशिष्टत्वादतदप्याचिरादिव । 

ललः स्थ पतितारोऽत्र गर्ते अस्मिन्नघोसुखाः ॥ ८ ॥ 
यह मूल थोडासा बचा हुआ होनेके कारण यह भी थोडे ही कालमें काट दिया जाएगा, 


०9 (209 a 


तब निःसन्देह आप नीचे मुंह किये ही इस गड़ेमे गिर जायंगे ॥ ८ ॥ 
ततो मे दुःखखुत्पन्ने दृष्ठा युष्मानधोझछुखान । 
कृच्छरामापदमापतन्नान्प्रियं किं करवाणि वः ॥९॥ 
आपको नीचे मुंह किये और कठिन व्रिपत्तिमें पडे हुए देखकर मुझे बडा दुःख हो रहा है; 
कहिये में आपका कौनसा प्रिय कार्य करूं ॥ ९ ॥ 
तपसोऽस्य चतुर्थेन तृतीयेनापि वा पुनः । 
अर्धेन वापि निस्तर्तुमापदं ब्रूत माचिरम्‌ ॥ १०॥ 
भेरी तपस्याके चौथे भागसे वा तीसरे भागसे या आधे भागसे आप इस आपत्तिको पार 
कर सकेंगे, शाप्र बोलिए ॥ १०॥ | 
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एकचत्वारिंश ] आदिपचं । 


अथवापि समग्रेण तरन्त तपसा मम । 
७ ™ ७ 
भवन्तः सच एवास्मात्काससेबं विधीयताम्‌ ॥ ११ ॥ 
»_ ६९ ( च = ~ ५ = च च ७ 
अथवा मरी सम्पूर्ण तपस्यासे आप लोग इस विपत्तिसे बच जाइये, इसमें आप जेसा चाहें, 


च ३९ a 


वेसा ही कीजिये ॥ ११॥ 
पितर ऊचुः 

ऋद्धो भवान्न्रत्मचारी यो नस्त्रातुसिहेच्छति । 

न लु विप्राग्-्य तपसा शक्यमितट््यपोहिलुम्‌ ॥ १२॥ 
पितृगण बोले- हे ब्राह्मण श्रेष्ट! आप समृद्ध ब्रह्मचारी हैं जो यहां हमारी रक्षा करना 
चाहते हें, पर हमारी इस विपत्तिको तपस्यासे दूर करना संभव नहीं है ॥ १२ ॥ 

अस्ति नस्तात तपसः फलं प्रवदतां वर । 

संलानपक्षघाङ्गत्मन्पलामो निरयेष्ञाचौ ॥ १३॥ 
हे बोलनेत्रालॉमें श्रेष्ठ ! हमलोगोंका भी बहुत तपका फल है; पर हे त्रह्मन्‌! केवल सन्तान 
नष्ट हो जानेके कारण ही हम इस अपवित्र नरकमें गिर रहे हैं ॥ १३ ॥ 

खस्चलामिह नस्तात न ज्ञानं प्रतिभाति थे । 

येन त्वां नाभिजानीमो लोके विख्यातपौरुषम्‌ ॥ १७ ॥ 
यहां लटके रहनेके कारण हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हे, इस हेतु आपका यश तीनों लोकोमें 
प्रसिद्ध रहनेपर भी हम आपको पहिचान नहीं पा रहे हैं ॥ १४ ॥ 

ऋद्धो भवान्महाभागो यो नः शोच्यान्खुदु।खितान । 

शोचस्युपेत्य कारुण्याच्छूणु ये चै वयं क्विज ॥ १५॥ 
आप ऋद्ध और बडे भाग्यवान हैं, जो इस बडे भारी दुःख और शोचनीय दशासे पीडित हुए 
हुए हमारे लिए दयावश होकर दुःख प्रगट कर रहे हें । हे विप्र! सुनिये, हम कोन हैं || १५॥ 

यायावरा नाम वयमृषयः साठीतत्रताः । 

लोकात्पुण्यादिह ञ्रष्टाः संतानप्रक्षयाद्वि'भो ॥ १६॥ 
हें विभो ! हम यायावर नामक व्रतनिष्ठ ऋषि हैं, संतानके लोप होनेके कारण हम इस पुण्य 
लोकसे भ्रष्ट हो गए हैं ॥ १६॥ 

प्रनष्टं नस्तपः पुण्यं न हि नस्तन्तुरस्ति चै । 

अस्ति त्वेकोऽच्य नस्तन्तुः सोऽपि नास्ति यथा तथा ॥ १७॥ 
हमारे सम्पूर्ण तपस्या और पुण्य निष्फल हो गए हैं क्‍योंकि हमारा वंशतन्तु नहीं हे । हमारे 
वंशका एक तन्तु अर्थात्‌ हमारे वंशमें एक संतान है तो सही, पर उसका होना, न होना | 
सब बराबर है ।। १७॥ 
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२२४ महाभारत । [ अध्याय 
मन्दभाग्योऽल्पभाग्यानां चन्धुः स किल नः कुले । 
जरत्कारुरिलि ख्यालो वेदचदाङगपारगः । 
'नयतात्सा सहात्सा च खुततः रझुखहालपाः ॥ १८॥। 
बही मन्दभाग्य हमारे वंशभें हम अल्पभाग्योंका सहारा है उसका नाम जरत्कारु है । वह 
™ ~ २५७५७ . (० 
सन्तान बद्‌-वदाङ्कार्म ।नेपुण, त्रतशील, जितेन्द्रिय, महात्मा ओर बडा तपस्वी हे ॥?८॥ 


तेन स्म तपसो लोभात्कूच्छ््सापादिता वथम्‌ । 

न तस्य भार्या पुत्री वा बान्धवो वास्ति कइचन ॥१९॥ 
उसन तपक लाभस हमको इस विपत्तिम शिरा दिया है; उसकी स्त्री, पुत्र, स्वजन, बन्धु, 
कोडे भी नहीं हं ॥ १९ ॥ 

तस्माळम्चासहे गर्ते नष्टसंज्ञा ह्यनाथवत्‌ । 

स वक्तव्यस्त्वया दृष्ट्वा अस्माकं नाथवत्तया ॥२०॥ 
इसी कारण हम अनाथकी भांति संज्ञासे शून्य होकर इस गड्ढेमे लटके हुए हैं | यादि आप 


ba 


उसे देखें तो हम अनाथॉको सनाथ करनेके लिए उससे इस प्रकार कहिएगा । २० ॥ 


पितरस्तेऽवलस्बन्ते गर्ते दीना अधोसुखाः ! 

साधु दारान्कुरूष्वेति प्रजायस्वेति चाभिभो । 

कुलतन्तुहि नः शिष्टस्त्वमेवैकस्तपोधन ॥ २१ ॥ 
“ ह तेजस्वी साधु पुरुष! तुम्हारे पितरलोग दीन होकर ओर नीचे झुह करके गड्ढेमे 
लटक रहे हैँ, तुम विवाह करो ओर स्ीमें पुत्रोत्पादन करो क्योकि हे तपोधन ! तुम ही 
कुलके एकमात्र तन्तुके रूपमें बचे हो ॥ २१ ॥ 

यक्ष पदयसि नो ब्रह्मन्वीरणस्तम्वसाओितान। 

एषोऽस्माकं कुलस्तम्ब आसीत्स्वकुलवधेनः ॥ २२॥ 
हे ब्रन ! आप हमको जिस खसके गुच्छेमें लटका हुआ देख रहे इ यह हमारा कुल बढान 
बाला कुलस्तम्त्र था । २२ ॥ 

यानि पर्यसि वै ब्रत्मन्मूलानीहास्य यीरूधः । 

एते नस्तन्तवस्तात कालेन परिभक्षिताः ॥ २३॥ | 
हे रमन्‌ ! आप इस वृक्षकी जो सब जड देख रहे हैं, वे हमारी सन्तानें ई ये सभी कालसे 


भक्षित हो चुकी हैं ॥ २३ ॥ 
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यक्ष्वेलत्पद्यासि त्र्मन्सूलमस्याधे भक्षितम्‌ । 

तञ रस्वासहे सर्व सोऽप्यकस्तप आस्थितः ॥ २४॥ 
और हे ्र्मन्‌ ! यह जो आधी खाई हुई एकही जड आप देख रहे हैं जिसे पकड कर हम गड्ठेके 
ऊपर लटके हुए हैं, यह वही जरत्का« है, उसने भी केवल तपस्याको पकड रखा हैं।२४॥ 

समारतु पदयासि जश्यन्काल एष महाबलः । 

स ले तपोरतं मन्दं दाने! क्षपयते तुदन्‌। 

जरत्कारु लपोलुञ्धं मन्दात्मानमचेतसस्‌ ॥ २५॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप यह जो चूहा देख रहे हैं वह महाबली काल है; यह काळ तपमें रत, मन्द्‌- 
मति, अज्ञानी और तपस्यालोभी उस जरत्कारुको पीडित करता हुआ धीरे धीरे क्षीण कर 
रहा है ॥ २८॥ 

न एहि नस्तत्तपस्तस्य तारायिष्यात सत्तम । 

छिञ्चसूलान्परिश्रष्टान्कालोपहतचेतसः । 

नरकप्राति्ठान्पझ्यास्मान्यथा दुष्कृतिनस्तथा ॥ २६ ॥ 
देखो, हे सञ्जनश्रेष्ठ ! कटी हुईं जडबाले, भ्रष्ट हुए, कारसे विनष्ट ज्ञानबाले तथा नरकमें पड़े 
हुए हमें उस ( जरत्काह ) की तपस्या भी उसी प्रकार बचा नहीं सकेगी जिस प्रकार दुष्ट 
कर्म करनेत्रालेको नहीं बचा सकती ॥ २६ ॥ 

अस्मासु पतितेष्वत्र सह पूर्व: पितामहैः । 

छिन्नः कालेन सोऽप्यत्र गन्ता चै नरकं ततः. ॥ २७ ॥ 
प्राचीन पितामहोंके साथ हमारे इस गढ़ेमे गिर जानेपर जरत्कारु भी कालसे भक्षित होकर 
इस स्थानमें गिरकर नरकमें जायगा ॥ २७ ॥ 

तपो वाप्यथवा थज्ञों यच्चान्यत्पावन महत्‌ । | 

तत्सवे न ससं तात संतत्येति सतां मतम्‌ ॥ २८ ॥ 

तपस्या, यज्ञ तथा पाप दूर करनेवाले जितने महत्‌ काये हैं, वे सब पृत्रोत्पादनके तुल्य 
( महस्रपूर्ण ) नहीं होते, ऐसा विद्वानोंका मत है। २८ ॥ 

स तात इष्ट्या बूसास्त्वं जरत्कारु तपस्विनम्‌ । 


यथारष्टसिदं चास्मै त्वयाख्येयमचोषतः . ॥ २९ ॥ 
हे तात ! आपने जैसा कुछ देखा, बह सब उस तपस्वी जरत्कारुसे मिलकर पूणे रूपसे कह 
देना ॥ २९ ॥ 


२९ { महा. भा. जादि. ) 
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यथा दारान्प्रकुयात्स पुत्राइ्चात्पादयव्यथा । 
तथा ब्रह्मस्त्वया वाच्यः सोऽस्माक नाथवत्तया ॥ ३०॥ 
॥ इतति श्रीमहाभारते आदिपचीणि पक चत्वारिं शो 5४ य: ॥ ७ .॥ १४.६ ॥ 











हे ब्रह्मन्‌ ! आप हमारे नाथक्रे समान हैँ अतः उसमे इस प्रकार कहना, कि जिससे बह | 
जरत्कारु त्रि्ाह करके पुत्रोत्पादन करे ॥ ३० || हे 
॥ महाभारतके आदिपवेम इकताली तवां अध् य सम. ॥४१॥ १४५६ ४ 
‘iP, `? 
सूत उवाच 

एतच्छ्रुत्वा जरत्कारुढुःखकोकपराथणः । 

उवाच स्वान्पिठृन्ढुःखाडाष्पसंदिरधया गिरा ॥ १॥ 
सत बोले- जरत्कारु पितरोंकी यह सब बात सुनकर अति दःख और शोकसे | 


a 


होकर मनःपीडासे आंखोंमें आंख भरकर गद्गद वाणीसे अपने पितरोंसे बोला ॥ १॥ 
| अहमेव जरत्कारुः किल्बिषी अवतां रुतः । 
तददण्ड धारयत मे दुष्कृतेरकूतात्मनः ॥ २॥ 
“ में ही आपका पुत्र पापी जरत्कारु हुँ; अकृतआत्मा मुझसे जो दोष हुआ है, उसका मुझे 


4९% ७. 


दण्ड दोजिये ”” ॥-२॥ 


पितर ऊचुः 
पुत्र दिष्ट्यासि संप्राप्त इस देशं यहृच्छया । 
किमर्थ च त्वया ब्रह्मन्न कुलो दारसंग्रहः ॥ ३ ॥ 
पितर बोले- “ पुत्र ! तुम इच्छानुसार घूमते हुए हमारे सौभाग्यसे इस देशमें आये हो; 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुमने अबतक किस कारण विवाह नहीं किया ? ” ॥ ३॥ 
गरट्फारुरुपाप | 
ममायं पितरो नित्यं हृद्यर्थः परिवर्तते । 
ऊध्वरेताः दारीरं वै प्रापयेयमसुत्र वै ॥४॥ 
जरत्कारु बोले- “' पितृगण ! मेरे हृदयमें सदा यह बात घूमती रहती है, कि में ऊध्वरेता 
होकर उस लोकमें भी शरीर प्राप्त करूं ॥ ४॥ 
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एवं इष्ट्या लु भवतः दाळुन्तानिव लसम्चतः । 
मथा निवर्तिता वुद्धित्रेह्मचयोत्पितामहा: ॥ ५ ॥ न 


हे पितामहगण ! पर अब आपको यहां पक्षियोंकि समान इस प्रकार लटकते हुए देखकर - 
भनि त्रह्मचयेसे चित्त हटा दिया है ॥ ५॥ 


करिष्ये वः प्रिय काम निवेक्ष्ये नात्र संदाय:। 


सनाम्नी यद्यहं कन्घालुपलप्स्ये कदाचन ॥ ६॥ 
में आपका प्रियकाय करूंगा; सन्देह नहीं ह, पर यदि कभी अपने ही नामकी कन्या पाऊंगा 
तो भें अत्रइय बिवाह करूंगा ॥ ६ ।। 


भविष्यात च या कार्चिद्वैक्ष्यवत्स्वससुद्यता । 
प्रतिग्रहीता तामस्मि न अरेय च यामहम्‌ ॥७॥ 
यदि कोई कन्या भिक्षाके समान स्यं तैय्यार हो तथा मुझे जिसका पालन करना न पडे, 
उस कन्याको भें स्त्रीकार करूंगा ॥ ७॥ 
एवंविधमहं कुया निवेशं प्राप्नुयां यदि । 
अन्यथा न करिष्ये लु सत्यमे तत्पितामहाः ॥८॥ 
हे पितामहगण ! में सच कहता हूं, यदि ऐसी क्या प्राप्त दोगी तभी भें विगाह करूंगा, 
इसके विपरीत होनेसे में विवाह नहीं कर सकूंगा ॥ ८ ॥ 
सूत उवाच द 
एवस्लुक्त्वा तु स पिलूँदचचार पाथो सुनिः । 
न चस्म लभते साया बृ द्रोऽयमसिति शौनक ॥९॥ 
प्त बोले- हे शौनक ! वह मुनि जरत्कारु पितरोंस यह बात कहकर संपूर्ण भूमण्डलमें 
घूमने लगा, पर “ यह बृद्ध दे” ऐसा जानकर किसीने उनको अपनी कन्या नंदी दी ॥ ९॥ 
यदा निर्वेदमापन्नः पितृभिङ्चादितस्तथा । 
तदारण्य स गत्वोच्चइचुकोश स्ूशदुःखितः ॥ १०॥ 
जब पितरोंसे प्रेरित हुआ हुआ जरत्कारु निराश हो गया, तब वनमें जाकर दुःखी हृदयसे 
जोर जोरसे चिछाने लगा ॥ १०॥ 
यानि भूताने सन्तीह स्थावराणि चराणि च। gr 
न्तर्हितानि वा यानि तानि झुण्वन्तु मे वचः ॥११॥ डड 
इस स्थानमें स्थावर जडूगमात्मक जितने प्राणी विराजमान हों और जो प्राणी छिपे हुए ह 
हों, वे सब मेरी बात सुने ॥ ११॥ 


कि 
4 
| 
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~ 
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उग्रे तपसि बतन्तं पितरञ्चोदयात्ति सास्‌ । 


निविशस्वेति दुःखातोस्तेषां प्रियाचिकीषेया ॥ १२॥ 
निवेशाथ्यखिलां समि कन्याभैक्षं चरामि सोः | 
दरिद्रो हु!खशोलइच पितृभिः संनियोजितः ॥ १३॥ 


हें जीवो ! कठोर तपस्यामें रत रहनेत्राले मुझे दःखी पितरोंने प्रेरणा दी है कि तुम | 
करो । अतः पितरांके द्वारा प्रेरित हुआ हुआ में उनके प्रिय करनेकी इच्छासे सन्तानो- 
त्पादनके निमित्त विवाह करनेके लिए सम्पूण भूमण्डल्मे कन्याकी भिक्षा मांग रहा हूं, 
में अति दरिद्र ओर दःखी हू ॥ १२-१३॥ 

यस्य कन्यास्ति सूतस्य ये मथेह प्रकीतिताः । 

ते मे कन्थां प्रयच्छन्लु चरतः सर्वतो दिचाम्‌ ॥ १४॥ 
मैंने जिनसे यह बात कही है, यदि उनभेसे किसी प्राणीकी कन्या हो तो वे सभी दिशा- 
ऑमें विचरनेत्राले मुझे अपनी कन्या प्रदान करें ॥ १४ ॥ 

सम कन्या सनाम्नी या मैक्षवच्चोद्यता मवेलत्‌। 

भरेर्थ चैव यां नाहं तां मे कन्यां प्रथच्छत ॥ १७ ॥ 
जो कन्या मेरे नामकी ही हो ओर भिक्षाके समान मुझे मिले तथा जिसका पोषण मुझे न 
करना पडे पैसी कन्या मुझे दो ॥ १५॥ 

ततस्ते पन्नगा ये चै जरत्कारौ समाहिताः । 

तासादाय प्रवृत्ति ते वासुके! प्रत्यवदयन ॥१३॥ 
तब जो नाग जरत्कारुको हूंढनेके लिए नियुक्त थे, उन्होंने वासुकिको यह समाचार छे जाकर 
कह सुनाया ॥ १६ ॥ 

तेषां श्रत्वा स नागेन्द्रः कन्यां ता समलक्रताम्‌ । 

प्रणद्यारण्यसगमत्समीप तस्य पन्नगः ॥ १७॥ 
नागनाथ वासुकि यह बात सुनतेही सजी सजाई अपनी बाहिनको लेकर वनमें उस ऋषिके 
पास गया ॥ १७॥ 

तत्र तां सैक्षवत्कन्यां प्रादात्तस्मै महात्मने । 

नागेन्द्रो वासुकित्रेह्मन्न स तां प्रत्यणहत ॥ १८॥ 
और हे ब्रह्मन ! उस नागेन्द्र वासाक्रेने उस महात्मा झानिको भिक्षाके समान वह कन्या 
देदी, पर जरत्कारुने उसको स्वीकार नहीं किया ।। १८॥ 
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असनासेलि चे मत्वा भरणे चाविचारिते । 


सोक्ष भावे स्थितङ्चापि इन्ही सूनः परिग्रहे ॥ १९ ॥ | 
बह सोचने लगे, कि यह कन्या संभवतः मेरे नामकी न भी हो और कदाचित्‌ मुझे इसका 
पालन पोषण भी करना पडे । मोक्षके पथिक जरत्कारु उसको स्वीकार करते समय दुबि- 
धामे पड गए ॥ १९ ॥ 

लतो नाम ख कन्यायाः पप्रच्छ झुशुनन्दन। 

वाझुके भरणं चास्या न कुयासित्युबाच ह ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विचत्वारिंशो-ऽध्यायः ॥ ४२ ॥ १ ५९६ ॥ 

हे भशुनन्दन ! तब उस ऋषिने बासुकिस कन्याका नाम पूछा और कहा, कि में इसका 


भरण पोषण नहीं करूंगा ।। २० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेम वयाळिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४२॥ १७१६॥ 
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सूत उवाच 
| वासुकिस्त्वननवीद्वाक्य जरत्कारुसखषि लदा । 
| सनामा तव कन्येयं स्वसा मे तपसान्विता ॥ १॥ 
खत वोले- तब वाझुकिने जरत्कारु ऋषिसे यह वाक्य कहा, “ तपस्प्रिनी यह कन्या मेरी 
| बहिन तुम्हारे नामवाली ही है ॥ १॥ 
| भरिष्यांसे च ते भार्या प्रतीच्छेसां द्विजोत्तम। 
रक्षणं च करिष्येऽस्याः सवेदाकत्या तपोधन ॥२॥ 

| हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम इसका ग्रहण करो, तुम्हारी सख्लीका भरणपोषण में करूंगा और हे 
| तपोधन ! अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर में इसकी रक्षा भी करूंगा ॥ २॥ 
| प्रतिश्चते तु नागेन भरिष्ये भगिनीमिति । 

जरत्कारुस्तदा वेदम सुजगस्य जगास ह ॥३॥ 
वासुकि नागके यह प्रातिज्ञा करनेपर, कि “ में बहिनका पोषण करूंगा, ”” जरत्कारु 
वासुकि नागके घर गये ॥ ३॥ 
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ही रेक महाभारत। ' [ अध्याय 
तत्र मन्त्रविदा श्रेष्ठस्तपोड्द्ो सहाब्रतः । 
जग्राह पाणिं घमोत्मा विधिसन्त्रपुरस्कृतस्‌ ॥४॥ 
वहां मन्त्र जाननेवालोंमें श्रष्ठ तपोवृद्ध, महा ब्रतशील, धर्मात्मा जरत्कारुने विधिपूर्वक मन्त्र 
पढ़कर पाणिग्रहण किया ॥ ४॥ 
ततो वासणहं शुभ्र पन्नगेन्द्रस्य संमतम्‌ । 
जगाम भायोमादाय स्तूयमानो महाषिीभिः ॥ ७ ॥ 
तब महर्षियों द्वारा प्रशंसित होते हुए पत्नीको लेकर तक्षकके द्वारा बताये गए सफेद 
बासणृहमें गए । ५ ॥ 
शायनं तत्र वै क्ठृप्तं स्पध्यास्तरणसंच्रतम्‌ । 
तत्र भार्यासहायः स जरत्कारुरुवास ह ॥ ३ ॥ 
वहां सुन्दर चादरसे युक्त सुन्दर सेज बनायी गयी थी। वहां जरत्कारु ख्रीके साथ रहने 
लगे ॥ ६ ॥ 
स तत्र समयं चके भार्यया सह सत्तमः । 
विप्रियं मे न कतेव्यं न च वाच्यं कदाचन ॥ ७॥ 
साधुश्रेष्ठ ऋषिने वहां पत्नीके सामने यह शते रखी कि तुम कभी मेरा अग्रिय कार्य मत 
करना अथवा बात न कहना ॥ ७॥ 
त्यजेयमपिये हि त्वां कृते वास च ते णृहे। 
एतद्ग्रहाण वचनं मया यत्ससुदीरिलस्‌ ॥८॥ 
तुम यदि मुझसे अग्रिय वचन बोलोगी या अप्रिय काम करोगी, तो में फिर तुम्हारे घरमें 
न रहूंगा और तुमको त्याग दूंगा; मैंने जो कुछ कहा है, उसे स्मरण रखना ॥ ८॥ 
ततः परमसंविग्ना स्वसा नागपतेस्तु सा । 
अतिदुःखान्विता वाचं तझुवाचैवमस्त्विति ॥९॥ 
तब नागराज वासुकिकी बहिन जरत्कारुने अति शोकयुक्त और दुःखी होकर “' एवमस्तु” 
कहकर वह बात मान ली ॥ ९॥ 
तयैव सा च भर्तारं दुःखशीलझुपाचरत्‌। | 
उपायैः श्वेतकाकीयैः प्रियकामा यशस्विनी ॥ १०॥ 
पतिका प्रिय चाहनेवाली यशस्विनी नागेशकी बहिन कुत्ता, हरिण और कोवेके समान 
सावधानीसे दुःखी पतिकी सेवा करने लगी ॥ १० ॥ 
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ऋतुकाले ततः स्नाला कदाचिद्वाखुकेः स्वसा । 

मतोर त यथान्यायसुपतस्थे महासुनिस्‌ ॥११॥ 
कुछ कालके वाद बासुकिकी वहिन उस जरत्कारुने ऋतुस्नान कर महामुनि पतिके पास 
यथाविधि गमन किया ॥ ११॥ 

तत्न तस्याः सम मभवद्गञर्भों उबलनसंनिभः । 

अतीव तपसा युक्तो वैश्वानरसमयुतिः । 

शुळुपक्षे यथा सोमो व्यवधेत लयैव सः ॥ १२॥ 
तब उस जरत्काव्ने अग्निके समान, अत्यधिक तपसे युक्त, अझ्निके समान तेजस्वी गर्भ 
धारण किया और वह गर्भ दिनोंदिन उसी प्रकार बढने लगा, जिस प्रकार शुक्ल पक्षे 
चन्द्रमा || १२ ॥ 

ततः कऋलिपयाहस्य जरत्कारुमेहातपाः । 

उत्सङ्गेऽस्याः शिरः कत्वा सुष्वाप परोॉखिन्नवत्‌ ॥ १३॥ 

कुछ समयके वाद एक दिन अति तपस्वी जरत्कारु नागकी बहिन जरत्कारुकी गोदम सिर 
रखकर थक-भादक समान सा रहा था ॥ १३ ॥ 

तस्मिङ्च खुप्ते चिप्रन्द्रे सवितास्तसियाद्विरिस्‌ । 

अह? परिक्षये ब्रत्म॑स्ततः साचिन्तयत्तदा । 

वाखुकेभगिनी "मीता घर्मलोपान्मनस्विनी ॥ १४॥ 
उस विश्श्नेष्ठक सा जानिपर सूर्यदेव अस्ताचलकी चोटी पर चढ गये, तब हे ब्रह्मन्‌! दिनके 
समाप्त होनेपर मनस्त्रिनी वासुकिकी बहन धर्मके लोप होनेके भयसे भीत होकर सोचने 
लगी ॥ १४॥ 

कि नु मे खुळूतं भूयाद्गतुरुत्थापनं न वा। 

दुःखक्ीलो हि धमीत्मा कर्थ नास्यापराध्नुयास्‌ ॥ १९॥ 
कि इस समय में क्या करूं, पतिको नींदसे जगाना ठीक होगा या नहीं, ऐसा करनेसे 
दुःखशील धर्मात्मा पतिके निकट दोषी तो नहीं बनना पडेगा ॥ १५॥ 

कोपो वा धर्मशीलस्य धर्मलोपोऽथवा पुनः । 

धर्मलोपो गरीयान्वै स्यादचरत्यकरोन्मनः ॥ १६॥ 
नींदसे न जगानेसे इस धार्मिक पतिके धर्मके लोप होनेकी सम्भावना है ओर नींदसे जगा- 
नेसे भी क्रोधित हो सकते हैं; अन्तमें उसने मनमें निश्चय किया धर्मके लोप होनेके कारण 
होनेवाला पाप ज्यादा भयंकर होता है ॥ १६ ॥ 
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उत्थापयिष्ये यद्येनं शचं कोप कारिष्यलि । 

धर्मलोपो भवेदस्य सन्ध्यातिकसणे छयस्‌ ॥ १७॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि यदि में इन्हें नींदसे उठाऊंगी, तो ये अवश्य ही क्रोधित होंगे, पर 
यदि सन्ध्याकाललंघन हो जाए; तो निःसन्देह धर्मका लोप होगा ॥ १७॥ 

इति निर्चित्य मनसा जरत्कारुशुजङगमा । 

तस्ट्चि दीप्ततपसं कायानसनलो पसस्‌ । 

उवाचेदं वचः छदणं ततो मधुर भाषिणी ॥ १८॥ 
मधुर बोलनेवाली सर्पबहिन मनही मनमें ऐसा निश्चय करके सोये हुए अञ्निके समान 
तेजस्वी तपसे प्रदीप्त ऋषिसे इस प्रकार मीठे शब्दोंमे बोली ॥ १८॥ 

उत्तिष्ठ त्वं महा भाग सूर्यो$स्तसुपगच्छति । 

सन्ध्यास्ुपास्स्व भगवन्नपः स्पृष्ट्वा यलन्रतः ॥ १९ ॥ 

“ हे महाभाग, त्रतशील भगवन्‌ ! सर्यदेव अस्त हो रहे हैं, अतः आप उाठिए और उठकर 
जल छू करके सन्ध्योपासन कीजिय ॥ १९ ॥ 

प्रादुष्कलाय्निहोत्रोऽयं झुट्र्तो रम्यदारुणः । 

सन्ध्या प्रवर्तते चर्यं पद्चिसायां दिशि प्रभो ॥ २० || 
अभिहोत्रका समय आ पहुंचा है; यह मुहूते दारुण और रमणीय है; हे प्रभो ! पश्चिम 
दिशामें यह संध्या उपस्थित हो रही है | ” ॥ २० ॥ 

एवझुक्तः स भगवाञ्जरत्कारुमेहालपाः । 

भार्या घस्फुरमाणो्ठ इदं वचनमन्नवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
पत्नीके यह बात कहनेपर महातपस्वी भगवान्‌ जरत्कारु क्रोधसे होठोंकों फडफडात हुए 
अपनी पत्नीसे ये वचन बोले ॥ २१॥ 

अवमानः प्रयुक्तोऽयं त्वया मम शुजङ्गमे । 

समीपे ते न वत्स्यामि गमिष्यामि यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
४ अरी सर्पिणी ! तूने मेरा इस प्रकारसे अपमान किया है? में तेरे साथ अब न रहूंगा; 
जहां मन चाहेगा वहां चला जाऊंगा ॥ २२ ॥ 

न हि तेजोऽस्ति वामोरु मयि सुप्ते विभावस्तोः । 

अस्तं गन्लुं यथाकालमिति मे हृदि वतेते ॥ २३॥ 
हे सुंदर जंघाओंवाली ! में निश्चित रूपसे जानता हूं, कि मेरे सोये रहने पर झयेदेव कमी 
भी उचित समयमें अस्त होनेके लिए समथ नहीं हैं ॥ २३ ॥ = 
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जिचत्वारिझ ] आदिव । २३२३ 
न चाप्यवमतस्येह वस्तु रोचेत कस्यचित्‌ । 
कि पुनरघेमेशीलस्य मस वा सङ्धिधस्य वा ॥ २४॥ 
अपमानित होकर कोई भी पुरुप यहां रहना नहीं चाहेगा, फिर भरे या मेरे जैसे किसी 
धर्मशील पुरुषकी तो बात ही क्या ? ॥ २४॥ 
एवजुक्ता जरत्कारुभेचा हृदयकम्पनम्‌ । ; 
अन्वीङ्गणिनी तत्र वारुकेः संनिवेशने ॥ २५ ॥ 
पतिके द्वारा इस हृदय कंपानेभाली वातको सुनकर वासुकिके घरमें रहती हुईं उसकी बहिन 
जरत्कारु बोली ॥ २७ ॥ 
नावमानात्कूलवती तवाहं प्रतिबोधनस्‌ । 
घर्मलोपो न ते विप्र स्थादित्येतल्कृत सथा ॥ २६ ॥ 
४ हे विप्र ! मैंने अपमान करनेके निमित्त आपको नींदसे नहीं जगाया; अपितु आपका 
धर्म लोप न होने पावे इसलिए मैंने यह काये किया॥ '? २६ ॥ 
उवाच मायोमित्युक्तो जरत्कारुमहातपाः । 
ऋषिः कोपसमाविष्ठस्त्यक्तुकामों शुजङ्गमास्‌ ॥ २७॥ 
अपनी स्रीके ऐसा कहने पर उस सर्पिणीको छोडनेकी अभिलाषावाले क्रोधित एवं 
महातपस्वी ऋषि जरत्कारु अपनी ख्रीसे यह बोले || २७॥ 
न से वागवत पाहू गमिष्येऽहं सुजङ्गमे । 
समथो खेष मे पूर्व त्वया सह सिथः कुतः ॥ २८॥ 
“ हे सपिंणी ! मेरी बाणी कभी झूठ नही बोलती; में अवश्य जाऊंगा; मैंने पहिले ही तेरे 
सामने एकान्तमें यह शते रख दी थी ॥ २८॥ 
शुखमस्म्युषितो भद्रे बूयास्त्व॑ भ्रातरं शुभे । 
इतो सयि गते भीरु गतः स भगवानिति । 
त्वं चापि मयि निष्क्रान्ते न शोक कतुमहेसि ॥ २९॥ 
भद्रे ! मेरे यहांसे चले जानेपर अपने भाईसे कहना कि मुनि चले गये हैं और में यहां 
जितने दिनोंतक रहा परम सुखसे रहा; हे भीरु ! मेरे जानेपर तू भी शोकसे विकल मत 
होना ” ॥ २९ ॥ 
३० ( महा. मा. शादि. ) 
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इत्युक्ता सानवद्याङ्गी प्रत्युचाच पलि लवा । 

जरत्कारु जरत्कारुङ्चिन्तारोकपरायणा ॥ ३०॥ 

बाष्पगद्गदया वाचा झुखन परिशुड्यता | 

कृताञजलिचरारोहा पयेश्ुनयना ततः । 

घेथेसालरूय यामोरूहे दयेन बेपता ॥३१॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर अनिन्दित अंगोंवाली चिन्ता ओर शोकसे व्याकुळ, कमलके समान 
सुन्दर ओर सुन्दर जांघोंवाली वह जरत्कारु आंसुओंसे भरी हुई आंखोंबाठी होकर कांपते 
हुए हृदयसे, छखते हुए मुखसे किसी प्रकार जैये धारण करके आंसुओंके कारण रुंधे हुए 
कण्ठसे अपने पति जररकारुसे बोली ॥ ३०-३१ ॥ 

न सामहेसि धर्मज्ञ परित्यकलुसनाग छम्‌ । 

धर्म स्थितां स्थितो धर्मे सदा प्रियहिते रतास्‌ ॥ ३९॥ 
“ हे धर्मको जाननेत्राले ! धर्में रहनेवाल आपके लिए सदा पतिके हितमें रत रहनेवाली, 
धर्मके मा्गपर चलनेवाली और निरपराधिनी मुझे त्याग देना उचित नहीं है ॥ ३२॥ 

प्रदाने कारणं यच्च मस तुभ्यं हिजोक्तम । 

तदल5धवती मन्दां कि सां वक्ष्यलि वासुकिः ॥ ३३ ॥ 
हे द्विजोमें श्रेष्ठ ! जिस अभिप्रायसे मेरे भाईने आपसे सेरा विवाह कराया था, उसे प्राप्त 
न करनेवाली मुझ मन्द भाग्यवालीसे वासुकि क्या कहेगा १ ॥ ३३.॥। 

सातृदापासिशूलानां ज्ञातीनां मम सच्तस । 

अपत्यमीप्सितं त्वत्तस्तच्च तावन्न रयते ॥ ३४ ॥ 
हे साधुश्रेष्ठ ! माताके शापसे कातर मेरे स्त्रगणोंने आपके वार्यसे मेरे गभमें एक सन्तानकी 
इच्छा की थी जो मुझे दिखाई नहीं देती ।। ३४ ॥। 

त्वत्तो ह्यपत्यलाभेन ज्ञातीनां से शिव भवेत्‌ । 

संप्रयोगो भवेज्ञाय मम मोघस्त्वया द्विज ॥ ३७ ॥ घ 
आपके वीर्यसे पत्र उत्पन्न होनेसे मेरे स्वगणॉका मंगल होगा, अतः हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हार 
साथ मेरा यह मिलन व्यर्थ न हो । ३५ ॥ 

ज्ञातीनां हितमिच्छन्ती भगवंस्त्वां प्रसादये । 

इममव्यक्तरूपं मे गर्मभाधाय सत्त । र 

कथं त्यक्त्वा महात्मा सन्गन्लुभिच्छस्यनागसस्‌ ॥३९६॥ 
हे भगवन्‌ ! मैं स्वजनोंकरे हितकी इच्छासे प्रार्थना करती हूं कि आप प्रसन्न होें | हे सा 
श्रेष्ठ ! यह अव्यक्तरूप गर्भ मेरे अन्दर स्थापित करके तुम महात्मा क्यों निर्दोषी पत्नीको _ 
तजकर जाना चाहते हो ” ॥ ३६ |। ६3 
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चतुश्चत्वारिद | आदिपव । 
एवशुक्तस्तु स झुनिमोयों चचनमजवीत। र 
यहुक्तमलुरूपं च जरत्क्रारस्तपोधनः . ॥३७॥ व 
पत्नीकी एसी बातें सुनकर तपोधन घुनि जरत्कारुने पत्नीसे कालोचित वचन क: 
कहे ॥ ३७ ॥ ही >. 
अस्त्येष गर? सुमगे तव वैश्वानरोपसः । | रब 
ऋषिः परमधसोत्मा वेदवेदाङ्गपारगः ॥ ३८॥ | 
४ हे सुभगे! अभिके समान तेजस्मी, परम धार्मिक, वेदवेदाङ्कोंमें निपुण एक ऋषि तुम्हारे ळे 
गर्भमें विराज रहे हैं ” ॥ ३८ ॥ । र 
एचसुक्त्वा स धर्मात्मा जरत्कारुमेहाषिः ! ट 
उग्राय तपसे भूयो जगाम कतनिदचयः । ॥ ३९॥ हर 
| ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि त्रिचत्वाररिशो-ऽध्यायः ॥ ४३ ॥ १५५ ॥ र 
| धर्मात्मा महर्षि जरत्कारु पत्नीसे यह कहकर फिर कठोर तप करनेका प्रण ठानकर चले | ठी 
गये ॥ ३९ ॥ ड 
॥ महाभारतके आदिपर्चमें तेताळीखचां अध्याय समाप्त ॥ ४३॥ ९५५७५॥ 
> 
हय 
४०५ Rj NE ड 
सूत उवाच ह 
गतमात्रं लु भतोरं जरत्कारुरवेदयत्‌ । Eo 
्रालुस्त्वरितमागस्य यथातथ्य तपोधन ॥१॥ - >» ऱ्या 
2 ७ ~ चर ~~ च). ९ च. i £ 
बूत बोले- हे तपोधन शौनक ! पतिके जाते ही जरत्कारुने भाईके निकट शीघ जाक | 
संपूर्ण वृत्तान्त ठीक ठीक कह सुनाया ॥ १ ॥ | 
ट तलः स सुजगश्रेष्ठः श्रुत्वा सुमहदप्रियम्‌ । 
उवाच भगिनी दीनां तदा दीनतरः स्वयस SO की ह. 
___ तब वह सर्पश्रेष्ठ वासुकि इस अत्यन्त अग्रिय बातको सुनकर स्वयं भी दीन होते इए दीना 
___ बहिनसे बोला ॥ २॥ ८ 9 ककती 
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जानासि भद्रे सत्कार्य प्रदाने कारणं च यत्‌ । 


पन्नगानां हितार्थाय पुत्रस्ते स्थात्ततो यदि ॥ ३॥ 
स सर्पसत्रात्किल नो मोक्षयिष्यति वीयंवान। 
एवं पितामहः पूर्वसुक्तवान्मां खुरैः सह ॥४॥ 


४ हे भद्रे ! हमारा जो अभिप्राय है और जिस अभिप्रायसे तुम्हारा विवाह किया था, वह 
तो तुम जानती हो; सर्पोके हितके निमित्त तुम्हारे ( गर्भमें उस क्रपिके वीयसे ) यदि एक 
पुत्रका जन्म हो तो वह वीर्यवान्‌ पुत्र हम सर्पोको स्पेयज्ञस वचावेगा, यह बात पितामह 
प्रजापतिने पूर्वकालमें देवोंके साथ मुझसे कही थी ॥ ३-४ ॥ 

अप्यस्ति गर्भः सुभगे तस्मात्त खुनिसत्तसात्‌ । 

न चेच्छास्थफलं तस्य दारकमे मनीषिणः ॥ ७ ॥ 
हे सुभगे ! उस सुनिश्रेष्ठसे तुम्हारे गर्भ स्थिर हुआ है वा नहीं १ में चाहता हूं कि उस 
बुद्धिमान्‌ ऋषिका विवाह कमे निष्फल न होवे ॥ & ॥ 

कामं च मम न न्याय्यं प्रष्ट त्वां कायेमीहशाम्‌ । 

कि तु कार्यगरी यस्त्वात्ततस्त्वाहमचूचुदम्‌ ॥ द ॥ 
यद्यपि तुमसे ऐसा प्रश्न करना मेरे लिये अनुचित है तो भी इसे अपना गुरुकाये जानके 
ही ऐसा अनुचित प्रश्न कर रहा हूँ ॥ ६ !। 

दुर्वासतां विदित्वा च भतुस्तेऽतितपस्विनः । 

नेनसन्वागमिष्यामि कदाचिद्धि शापःस सास्‌ ॥७॥ 
महातपस्त्री तुम्हारे पतिके क्रोधको जानकर मैं उनके पीछे नहीं जा रहा हूं शायद बह झुझे 
शाप भी दे दें ॥ ७॥ | 

आचक्ष्व भद्रे भतुस्त्व सर्वमेव विचेष्टितम्‌ । 

राल्यसुद्दर मे घोरं भद्रे हदि चिरस्थितम्‌ ॥८॥ 
भद्रे ! अपने पतिके संपूर्ण कार्योको बिशेष रीतिसे कहो और हे भद्रे ! मेरे हृदयमें बहुत 
दिनोंसे गडे हुए इस कठोर शल्यको उखाड डालो ? ॥ ८ ॥ 

जरत्कारुस्ततो वाक्यसित्युत्ता प्रत्यभाषत । 

आश्वासयन्ती संतप्तं वासुकि पन्नगेश्वरम्‌ ॥९॥ 
जरत्कारु यह बात सुनकर दुःखसे कातर सर्पपति वासुकिको ढाढस देकर बोली ॥ ९ ॥ 
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| चंतुश्चत्वारिश ] आदिपव । | २२७ 
पो मयापत्यहेतोः स महात्मा महातपाः । 
अस्तीत्युदरखुद्दिद्य ममेदे गतवांदच सः ॥१०॥ 
मैंने उस महात्मा महातपस्वी पतिसे सन्तानकी बात पूछी थी, उस पर वह मुझे “' सन्तान 
तेरे गभमें है ”” यह उत्तर देकर चले गए ॥ १० ॥ | 


HS 


रेष्यपि न तेनाहं स्मरासि वितथं काचित्‌ । 

उन्तपूचं कुतो राजन्सांपराये स वक्ष्यति ॥११॥ 
मुझको स्मरण हे, कि उन्होंने हंसीमें भी कभी पहले झूठ नहीं कहा फिर इस बिपत्तिके 
समय झूठ क्यों बोलेंगे ॥ ११ ॥ 

न संतापस्त्वया कायः काय प्रति झुजङ्गमे । ` 

उत्पत्स्यति हि ते पुत्रा ज्वलनाकेसभव्याति! ॥ १२॥ 
( उन्होंने मझे कहा हे कि ) हे श्रुजंगमे ! तुम अपने प्रयोजनके लिए संताप न करो, 
क्योंकि तुम्हारे अभि ओर खयेके समान तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न होगा ॥ १२ ॥ 

इत्युक्त्वा हि स मां भ्रातगंतो भता तपोवनस । 

तस्म्राद्मलु परं दुःखं तवेदं मनसि स्थितम्‌ ॥ १३ ॥ 
हे भाई ! भेरे वह पति यह कह करके तपोवन चले गये; अतएव तुम्हारे मनमें स्थित यह 
परम दुःख दूर हो ॥ १३॥ 

एलच्छुरुत्वा स नागेन्द्रो वाखाकिः परया खुदा । 

एवसस्त्विलि तद्वाक्यं सशिन्याः प्रत्यण्हुत ॥ १४॥ 
नागनाथ वासुकिने यह बात सुनकर बहुत आनन्दसे “ एवमस्तु ”” कहकर बहिनकी वह 
बात मान ली ॥ १४॥ 

सान्त्वभानार्थदानैक्च पूजया चालुरूपया । 

सोदर्या पूजयामास स्वसारं पन्नगोत्तमः ॥ १८ ॥ 
इसके बाद सांपोंमें श्रेष्ठ वासुकिने शान्त हुई हुईं अपनी बहिनको धन देकर यथोचित 
पूजासे सम्मान किया ॥ १७ ॥ | 

ततः स वद्धे गभो महातेजा रविप्रभः मप 

यथा सोमो ड्रिजश्रछ शुक्लपक्षादितो दिवि ॥ १६॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! आकाशमें उदय हुए शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके समान दयेके प्रकाशके समान 
बडा तेजोवान्‌ वह गर्भ दिनोंदिन बढने लगा ॥ १६॥ 
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२३८ महाभारत । [ न 
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यथाकालं लु सा ब्रह्मन्प्रजज्ञे छुजगस्वचा 

कुमार दवग मान [पतक यप हस्म ॥ ९७॥ 
हे रमन्‌ ! आगे समय आने एर उस सकी बहिनने पित॒मातकुलोंके भयके नाशक देवगमेके 
समान तेजस्वी एक पुत्रका प्रसव किया ॥ १७॥ 

वद्चधे स॒ च तेव नागराजनिवेङासे | 

वदादचाधिजग सांङ्गान्खागेयाच्व्यवनात्यजाल्‌ ॥ १८॥ 
कुमार उस नागराजके घरभ ही बढने लगा तथा व्यवनके पुत्र भागेतरसे वह अंगोंसे सहित 
बेदोंको पढने लगा ॥ १८॥ 

चरितत्रतो बाल एव वुत्रिसत्वयुणान्वितः । 

नास चास्याभवत्ख्यातं लोकेष्वास्तीक इत्युत ॥१९॥ 
वह बालपनहीसे सचगुणवाली बुद्धिसे युक्त और तब्रतानिष्ठ था। वह ““ आस्तीक ” नामसे 
लोकांम प्रसिद्ध हुआ ॥ १९॥ 

अस्तीत्युक्त्वा गतो यस्माल्पिता गमस्थसेच तस । 

यनं तस्मादिदं तस्य नाआस्तीकेलि विश्वतझ ॥ २० ॥ 
बह जब शर्भभें था, तब उसके पिता “ अस्ति” यह बात कहकर वनको सिधारे थे, इस 
लिये उसका नाम आस्तीक हुआ ॥ २० ॥ 

सं बाल एव तञरस्थक्चरन्ा्ितबाद्धिमान। 

गृहे पन्नगराजस्य प्रथत्नात्पयेरक्ष्यल ॥ २१ ॥ 
असाधारण बुद्विमान्‌ आस्तीक वालपनभे सर्पराजके घरमे रहकर वासुकिके यत्नसे भली 
भांति रक्षित हुए ॥ २१ ॥ 

'भगवानिव देवेराः झूलपाणिहिरण्यदः । 

विवर्धमानः खर्वास्तान्पन्नगानभ्यहषं यल्‌ ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुश्चत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४४॥ १५७७॥ 
प्रकाशमान भगवान्‌ देवोंके देव झूलधारीके समान दिनोंदिन बढता हुआ सम्पूर्ण सर्पोको 
आनन्द देने लगे ॥ २२ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमें चौचालीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४४॥ ॥ १५७७॥ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








पंचचत्वारिश ] आदिपये । ५३९ 
१००४९१५०१०. 
५ रल उन्ना 
शनक उद्चाच 
थदयनव्ळर जा झान्जजा जनलजथः | 
पिलु; स्वगेगाति न्न {चरतरेण उुनयड । १ ॥ 
शोनक बाले- राजा जनमेजवने पिताक परलोक जानक विंषयरम मन्त्रियांस जा कुछ पूछा 
~ (३ 
था. उसे फिर विस्तारपमेक कहो ॥ १ ॥ 


ठाणु तत्यन्यथा पळा शब्जिणों नुपतेस्तदा । 
आख्यातवन्तस्ते सर्वे निधनं तत्परिक्षितः ॥२॥ 
खत बोले- ब्रह्मन्‌ ! राजाने भन्त्रियोसे जैसा पूछा था और मन्त्रियोंने परिक्षितकी स्वगे 


प्रापिके विषयर्म जसा वशेन किया था बह सन्यि ॥ २ ॥ 
जनमेजय उद्याच 
जानन्ति लु भवन्तस्तव्ययाचूत्तः पिता सल । 
आसीद्यथा च निधन गलः काले महायशाः ॥२॥ 
जनमेजयने पूछा- "हे अन्त्रियो ! मेरे पिताका जेसा चरित्र था ऑर बह महायशस्त्री नरेश 
कालवश जिस प्रकार झत्सुको प्राप्त हुए, वह आप भरु प्रकार जानते ह ।॥ ३ ॥। 
शत्या मवत्यथकाशाडि पितुवृत्तमदोषत! । 
कल्याणं प्रतिफत्स्थानि विपरीतं न जातुचित्‌ ॥ ४ ॥ 
में आपसे पिताका सम्पूर्ण चरित्र सुनकर जैसे मडूगळ हो सके वही करूंगा, उसके बिपरीत 
कभी भी कुछ भी नहीं करूगा ” ॥ ४॥ 
सूत उषाच 
मन्त्रिणोऽथाङ्लचन्वाक्यं एष्टास्तेन महात्मना । 
खर्वधमेविदः प्राज्ञा राजानं जनमेजय . ॥&॥ 
छत बोले- उस महात्माके इस प्रकार पूछनेपर सब धर्मोको जाननेवाले और बुद्धिमान्‌ 
मन्त्रियोंने राजा जनसेजयसे कहा ।। ५ ॥ 


घमोत्मा च महात्मा च प्रजापालः पिता तव । 

आसीदिह यथावूत्तः स महात्मा झाणुष्य तत्‌ ॥ ६॥ 
८“ आपके पिता जैसे धर्मात्मा, महात्मा तथा प्रजापालक थ, तथा वे महात्मा जिस प्रकार 
चरित्रवान्‌ होकर यहां रहे, वह इम कहते हें, सुनो ॥ ६ ॥ 
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[ अध्याय 

चातुवण्य स्वघर्सेस्थं स कूत्वा पर्थरक्षल । 

धसेतो धर्भेचिद्राजा घर्मो विग्रहवानिच ॥७॥ 
धमेशील राजा साक्षात्‌ धर्मके अबतारके समान धर्म-पथका अवलम्बन करके चारों बर्णोंको 
निज निज धर्ममें स्थापित करके प्रजाकी रक्षा करते थे ॥७॥ 

ररक्त एथिवी देवीं श्रीनानलुलविकसः । 

ठ्वेष्टारस्तस्य नैवासन्स च न द्वेष्टि कंचन । 

समः सर्वेषु भूतेषु प्रजापलिरिया सवत्‌ ॥ ८ ॥ 
अतुल विक्रमी श्रीमान्‌ राजा प्रथ्वीदेवीकी भली प्रकार रक्षा करते थे; उनका द्रेपी कोई 
नहीं था; वह भी किसीसे देष नहीं करते थे; वह प्रजापतिके समान सब प्रजाको समान 
दृष्टिस देखते थे ओर कभी पक्षपात नहीं करते थ ॥ ८॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्या! झद्राञचैच स्वकमरु । 

स्थिताः सुमनसो राजंस्तेन राज्ञा स्वबुछिताः ॥९॥ 
हे राजन्‌ ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र सब राजासे सुरक्षित होकर प्रसन्नचित्तसे अपने 
अपने कार्यमें लगे रहते थे ॥ ९ ॥ 

विधवानाथकूपणान्विकलांदच बभार सः । 

सुदाः सर्वेभूतानामासीत्सोम इवापरः ॥ १०॥ 
वह बिधवा, अनाथ, दीन दुःखियोंका पोषण करते थे ओर दूसरे चन्द्रमाकी भांति सब 
प्रजाओंके नेत्रोंके लिए आनन्ददायी थे ॥ १० ॥ 

लुष्टपुष्टजनः श्रीमान्सत्यवाग्हृढविक्रमः । 

धनुर्वेदे तु षिष्योऽभून्तृपः शारह्नतस्य सः ॥ ११॥ 
उस श्रीमान्‌ , सत्यवादी, च्ढविक्रमी, महीपालसे सब लोग ही प्रसन्न और पुष्ट होते थे; 
हे जनमेजय ! ऐसे गुणवान्‌ आपके पिता धनुर्वेदमं शारद्दतके शिष्य थ ॥ ११॥ 

गोविन्दस्य प्रियझ्चासीत्पिता ते जनमेजय । 

लोकस्य चैव सचेस्य प्रिय आसीन्मदायक्षाः ॥ १२॥ 
हे जनमेजय ! आपके पिता गोविन्दके प्रियपात्र थे; वे महायशस्त्री सभी लोगोंके प्रिय 
थे ॥ १२॥ | 

परिक्षीणेषु कुरुषु उत्तरायामजायत | ` 

परिक्षिदभवत्तेन सौभद्रस्यात्मजो बली ॥ १३॥ 
कुरुकुलके क्षय हो जाने पर अभिमन्युके पुत्र उस बलवान्‌ परिश्षितूने उत्तराके गर्भसे जन्म 
लिया था, इस हेतु,उनका नाम परिक्षित्‌ पडा ॥ १३॥ 
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र | 
'जवर्भाथेछुशलो युक्तः सरवयुणेनेपः । 


जेतेन्द्रियदचात्मवांदच मेधावी बृद्धसेवितः ॥१४॥ 


~“ “न 


वे राजा राजधर्म और अर्थमें निपुण, सर्व गुणोंसे भूषित, जितोन्द्रिय, आत्मवान्‌ मेधायुक्त 


तथा वृद्धां द्वारा सेवित थ ॥ १४॥। 


“> 


न 


घ ड्चगविन्महाबुद्धिनीतिधर्मविदुत्तमः । 
पजा इभास्लव पिता षष्टिं वर्षाण्यपालयत्‌ । 
लतो दिष्टान्तमापन्नः सर्पेणानतिवर्तितम्‌ ॥ १७ ॥ 
कामक्रोधादिके अत्रशीभूत, महावुद्धियुक्त और नीति और धमेभे अच्छे पण्डित आपके 
पिताने साठ बर्षतक इन प्रजाओका पालन किया | फिर सपेके द्वारा काट लिए जाने पर 
मृत्युको प्राप्त हुए ॥ १५॥ 


नट! 


sl 


ततस्त्वं पुरुषश्रेष्ठ धर्भेण प्रतिपेदिवान्‌ । 

इदं वर्षसहस्राय राज्यं कुरुकुलागतम्‌ । 

बाल एवाभिजातोऽसि सवे भूतानुपालकः ॥ १६॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! उसके पश्चात्‌ आपने कुरुकुलसे क्रमागत इस राज्यको हजार वर्षातक शासन 
करनेके लिए धर्मानुसार प्राप्त किया है और बालपनहीसे आप संपूर्ण प्रजाके पालक 


> 


हुए है ॥ १६ ॥। 


जनमेजय उवाच 
नास्मिन्कुले जातु बभूव राजा यो न प्रजानां हितकृत्मियरच । 
विशेषतः प्रेष्य पितामहानां वृत्त महद्‌ ब््तपरायणानाम्‌ . ॥ १७॥ 
जनमेजय बोले- लोकोमें असाधारण कीर्तिमान्‌ पिछले पितामहांके चरित्रोको जानकर मुझे 
ज्ञात होता है कि इस वंशमें कभी ऐसा कोई राजा नहीं हुआ कि जो प्रजाओंका हित 
और उनका प्रिय करनेवाला न हुआ हो ॥ १७॥ 
कर्थ निधनमापन्नः पिता मम तथाविधः । 
आचक्षष्वं यथावन्मे ओतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥ १८॥ 
अतएव में यह सुनना चाहता हूं, कि वैसे गुगशीर होने पर भी मेरे पिता किस हेतु 
मृत्युको प्राप्त हुए; तुम यथाधत्‌ कहो ॥ १८॥ 
३१ ( सषा. खा. जादि. ) 
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सूत उवाच 
एवं संचोदिता राज्ञा सन्भरिणस्ते नराधिप । 
ऊचुः सब यथाच्त्त राज्ञः जियाहित रताः ॥ ९९॥ 
खत बोले- राजाके हितेषी मन्त्रीगण राजासे इस प्रकार पूछे जाकर राजासे यथाविधि 
आद्योपान्त वृत्तान्त कहने लगे ॥ १९ ॥ 


बभूव स्वगयाणीलस्तव राजन्पिता खंदा । 

यथा पाण्ड्महाभागो घलुधेरवरो थुछि । 

अंस्मास्वासज्य सचाणि राजकायाण्यशेषलः ॥ ९० || 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार पाण्ड थे, उसी प्रकार युद्धमें धनुष धारण करनेवालोंमें न श्रेष्ठ 
तुम्हारे पिता सारे राज्यकार्याको हम पर सौंप कर सदा ही शिकार खेलनेमें व्यस्त रहते 
थे ॥ २०॥ 

स कदाचिट्टनचरो सग विव्याध पत्रिणा | 

विद्ध्वा चान्वसरत्तृण तं सुगं गहने चने ॥ २१ ॥ 
राजाने एक दिन उस वनमें विचरनेवाले बाणसे एक हिरणको मारा तथा उसे मार कर वह 
राजा भी उस घने बनमें उस हिरणके पीछे लग गया ॥ २१ ॥ 

पदातिबेद्धनिस्लिशस्ततायुधकलापवान, । 

न चाससाद गहने सर्ग नष्ट पिला तव ॥ २२ ॥ 
खड्गका कमरर्भ बांध तरकशसे सजधज कर पेदल चलनेवाले तुम्हारे पिता उस घने वनमें 
गायत्र हुए हुए हिरणको प्राप्त नहीं कर पाये ॥ २२ ॥ 


परिश्रान्तो वयःस्थइच पष्टिवर्षा जरान्वितः । 

क्षुधितः स महारण्ये ददर झुनिमान्तिके ॥ २३ ॥ 
बह साठ वर्षकी आयुमें पहुंचे थे ओर बूढ़े हो गये थे, इस हेतु थक गये और भूखसे 
कातर होकर उन्होंने उस घोर वनमें पासमें एक मुनिको देखा ॥ २३ ॥ 


स तं पप्रच्छ राजेंद्रो सुनि मौनब्रतान्वितम्‌। 

न च किंचिदुवाचैनं स झुनिः एच्छतोऽपि सन्‌ ॥ २४॥ 
मौनत्रतका अवलम्बन किये हुए उस मानेको राजाने ( भागे हुए सृगके बारेमें ) पूछा 
पर पूछे जानेपर भी उस मुनिने. इस राजाको कोई उत्तर नहीं दिया ॥ २४॥ 
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ततो राजा क्षुच्छूमातेस्तं छुनिं स्थाणुवत्स्थितम्‌ । 

मौनत्रतधरं शान्तं सच्यो मन्युवदा ययौ ॥ २७ ॥ 
तत्र भूख और थकावटसे कातर राजा खम्भेके समान बेठे हुए भौनत्रतथारी उस ऋषिको 
बात न बोलते देखकर उसीक्षण क्रोधयुक्त हो गये ॥ २८ ॥ 

न बुबोध शह तं राजा मौनन्रतधरं झुनिम्‌ । 


स ते मन्युसमाविष्टो घषेयासास ते पिता ॥ २६॥ 
Te [at wh Lo NN ~~ ° च 2202 0 व य लर 
आपके पिता नहीं जानते थे, कि वह मुनि मौनत्रत धारण किये हुए हैं, इससे उन्होंने क्रोध- 


युक्त होकर उनका अरमान किया ॥ २६॥ 

खत सर्प धलुष्कोट्या ससुत्कषिप्य चराललात। 

तस्य हुद्धात्मनः प्रादात्स्कन्धे भरतसत्तम [ ॥ २७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजाने धनुषकी नोकसे धरती परसे एक सृत सपको उठाकर उस पवित्रात्मा 
मुनिके गलेमे लपेट दिया ॥ २७॥ 

न चोवाच स मेधावी तमथो साध्वसाशु वा । 

तस्थौ लथैच चाङ्गुध्यन्सपं स्कन्येन धारयन्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पश्चचत्वारिशोषध्यायः ॥ ४५॥ १६०५॥ 
तब भी उस मेधायुक्त मुनिने भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा, ओर उस राजा पर जरा 
भी क्रोध न करके वे अपने गलेमें मरे सपेको लपेटे उसी प्रकार बैठे रहे ॥| २८ ॥ 

॥ सहाभारतके आदिपर्वमें पेंताळिसवां अध्याय समाप्त ॥ ४५॥ १६०५॥ 
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| : 9७६ 
| मान्त्रण ऊचुः जड 
् तलः स राजा राजेन्द्र स्कन्धे तस्य खुजङ्गसम्‌ । 
ङ शुनेः क्षुत्क्षाम आसज्य स्वपुरं पुनराययौ ॥१॥ > 
ं मन्त्रीगण बोले- हे राजेन्द्र ! आपके पिता यह राजा भूखसे कातर होकर और उस मुनिके हू 
गलेमे मृत सर्प लपेट कर नगरमें लौट आये ॥ १॥ 
ऋषेस्तस्य तु पुचो$्यूदवि जातो महायक्षाः । _ 


शुडगी नाम महातेजास्तिग्मवीर्योऽतिकोपनः ॥२॥ 
उस ऋषिके गौके गर्भसे जन्म लिये हुए महायशस्वी, महातेजस्वी, तीक्ष्ण वीयेवाले और 
अति क्रोधी झुंगी नामक एक पुत्र थे ॥ २ ॥ 
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पह्वामारत । | अध्या4 


ह हे ब्नीझ- S/he, १७४396 ADs hr ७७ is ७७ 3863 कां > 


ब्रह्माण सोऽभ्युपागस्य खानिः पूजा चकार ह । 

अजुज्ञातो गतस्तत्र कुङ्गी झुश्राच ल॑ तदा | 

सख्युः सकाशात्पितर पित्रा ते धर्षित तथा ॥ ३ ॥ 
उस शुंगी मुनिने ब्रह्मके निकट जाकर उनकी पूजा की । उनकी आज्ञासे आश्रमको लोटे 
आ रहे थे कि पथमें अपने साथीसे तुम्हारे पिताके द्वारा किए गए अपने पिताके अपमा- 
नकी वात सुनी ॥ ३ ॥ 

सतं सर्प सम्भसक्त पित्रा ते जनमेजय । 

वहन्तं कुरुशादूल स्कन्धेनानपकारिणम्‌ ॥४॥ 
हे कुरुआम सिंहवत्‌ जनमेजय ! तुम्हारे पिताने अपकार न करनेवाळे मुनिके गलेमं 


> कळा > 


मरा सपे रपट दिया हे आर वे मानि उसी प्रकार अपन गलेम मरे सपंका डाल बठ हँ ।।४।। 


तपरिवनमतीवाथ तं झुनिप्रवरं रूप । 
जितेन्द्रियं विश्ुद्ध च स्थितं कमण्यथा द्‌ सुते ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! वह मुनि तपस्वी, मनिश्रष्ठ जितेन्द्रिय विशुद्ध तथा तपरूपी अदूभुत कमम 

रत थ ॥ ५॥ 

तपसा व्योतितात्मानं स्वेष्वङगेषु यतं तथा । 

शुभाचारं ज्ञुभकर्थ खुस्थित तमलोलछपम ॥ ३॥ 
तपस्यासे प्रकाशमान आत्मावाले, तथा अपने अंगोमें रत, सदा ञ्ुभाचारमें रत, सत्क्रियामे 
स्थित, लोभवजित, सुस्थित ॥ ६॥ 

अक्षुद्रमनसूय च वृद्ध मोनब्रते स्थितम्‌ । 

शरण्यं सवेभूतानां पित्रा विप्रकृत तव ॥७॥ 
अक्षुद्र, अस्रयारहित वृद्ध, मोनव्रतमें स्थित सर्वेभूतोंको शरण देने योग्य मुनिका तुम्हारे 
पिताने अपमान किया ॥ ७ ॥। 

टाशापाथ स तच्छ्रुत्वा पितरं ते रुषान्वितः । 

ऋषेः पुत्रो महातेजा बालोऽपि स्थविरैवरः ॥८॥ 
बालक होते हुए भी वृद्धोंके द्वारा वरणीय महातेजस्वी उस ऋषिके पुत्रने यह सुनकर 
क्रोधित हो तुम्हारे पिताको शाप दिया ॥ ८ ॥ 

स क्षिप्रमुदकं सएष्टरवा रोषादिदसुवाच ह । 


पितरं ते&भिसंधाय तेजसा प्रज्वलन्निव | ॥९॥ 
तेजसे जलते हुएके समान उसने क्रोधसे शीघ्र ही जल छूकर तरे पिताको लक्ष्य करके यह 
कहा ॥ ९ ॥ 
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PY ATO TACT 


अनागासि युरौ यो मे खतं सपेमवास्रजत्‌। 

ले नागस्तक्षकः कुद्धस्तेजसा सादयिष्यति । 

सप्तरात्रादिलः पापं पद्य मे तपसो बलम्‌ ॥ १०॥ 
कि जिसने विना अपराधत्राले मेरे पिताके गलेमें मृत सपे डाला है, उस पापीको क्रुद्ध 
तक्षक सप आजसे सातवीं रात तेजसे जला देगा; हे मित्र! मेरे तपोत्रलको देखा ॥ १०॥ 

इत्युक्त्वा प्रययौ तत्र पिता यञ्रास्य सोऽभवत्‌ । 

इष्वा च पितरं तस्मै शापं तं प्रत्यवेदयत्‌ ॥ ११॥ 
शृंगी यह वात कहकर जहां उसके पिता थे, वहां गए और पिताको देखकर उससे शाप 
दनका वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ११॥ 

सू चापि झुनिशादूलः प्रेषयामास ते पिलुः । 

राप्तोशसि मम पुञ्रण यत्तो भव महीपते । 

तक्षकस्त्वां महाराज तेजसा सादयिष्यति ॥ १२॥ 
उस मुनिश्ादूळ शभीकने आपके पिताके निकट यह समाचार भेजा कि हे राजन्‌ ! मेरे 
पुत्रन तुमको शाप दिया है | सावधान हो जाओ, हे महाराज ! तक्षक तुमको तेज द्वारा 
जलायगा ॥ १२ ॥ 

श्रत्वा लु तडूचो घोरं पिता ते जनमेजय । 

यत्तोऽमवत्परित्रस्तस्तक्षकात्पन्नगोत्तसात्‌ ॥ १३॥ 
हे जनमेजथ ! तुम्हारे पिता यह कठोर बात सुनकर नागोत्तम तक्षकके भयसे डरकर 
सावधान हो गए ॥ १३॥ 

ततस्तस्थिस्तु दिवसे सप्तमे ससुपस्थिते । 

राज्ञः समीपं ्रत्मर्षिः काइयपो गन्तुमैच्छत ॥ १४॥ 
अनन्तर उस सातवें दिनके आनेपर महर्षि काइयपने राजाके समीप जानेकी इच्छा की ॥ १४॥ 


तं ददाथ नागेन्द्रः काइयपं तक्षकस्तदा । 

तमब्रवीत्पन्नगेन्द्रः काइ्यप त्वरित ब्रजन्‌ । 

क सवांस्त्वरितो याति किं च कायं चिकीषेति ॥ १७ ॥ 
तब पथमें नागराज तक्षकने उस काइयपको देखा । सर्पनाथ तक्षक जल्दी जल्दी जाते हुए 
उस काइ्यपसे बोला- “ हे द्विज! आप शीभतापूबेक कहां जा रहे हैं ? और क्या कार्य | 
करना चाहते हैं ? 7 ॥ १७ ॥ > 
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२४६ ; महाभारत । | अध्य|4 
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फाश्यप उषण 
यत्न राजा ङुरूश्रेछ! परिक्षिन्नाम वै द्विज । 
तक्षक्लेण शुजङ्गेन धक्ष्यले किल तत्र चै ॥ १६॥ 
काञ्यपने उत्तर दिया- “हे विप्र ! आज नागराज तक्षक कुरुश्रेष्ठ राजा परिक्षितको जहां 
तेजसे जलाबेगा ॥ १६ ॥ 
| गच्छास्थह तं त्वरितः सव्यः कर्तुमपञ्चरम्‌ । 
मयाभिपन्नं तं चापि न सपो धषेयिऽ्याति ॥ १७॥ 
में उसे शीघ्र ही आरोग्यसे युक्त करनेके अभिप्रायसे शीघ्रतापूषेक वहीं जा रहा हूँ; मेर 
हारा उस राजाक सुरक्षित होनेपर तक्षक उनका प्राण नहीं ले सकेगा ”” ॥ १७॥ 
पक्षक उवाच 
किमर्थ त॑ अथा दष्टं संजीवयिलुसिच्छसि। 
नूहि काममह तेऽद्य दद्धि स्वं वेशम गम्यताम्‌ ॥ १८॥ 
तक्षक चोला- “हे ब्रह्मन्‌ ! मेरे द्वारा काटे गए उसे तुम क्यों बचाना चाहते हो ? तुम्हारी 
जो इच्छा हो वह कहो “ में तुम्हें बह आज दूंगा, तुम अपने घर लौट जाओ ” ॥ १८॥ 
मन्श्रिण ऊचुः 
धनलिप्खुरहं तत्र यासीत्युक्तङ्च तेन सः । 
लसुचाच महात्मानं मानयञ्ञछक्ष्णया गिरा ॥ १९॥ 
मंत्रियोने कहा- उस कञ्यपने उत्तर दिया कि में धन पानेकी आशासे वहां जा रहा 
हैं | तब तक्षकने उस महात्माका आदर करते हुए उससे मीठी बातोंसे कहा॥ १९ ॥ 





यावद्धन॑ प्रार्थयसे तस्माद्राज्ञस्ततोऽघिकम्‌ । 
गहाण सत्त एच त्वं संनियतेस्व चानघ ॥ २० ॥ 
he प = 


“ तुम उस राजासे जितना धन मांगोगे उससे भी अधिक धन तुम मुझसे ले लो और हे 
पापरहित ! तुम लोट जाओ ”” ॥ २० ॥ 

स एचसुक्तो नागेन काइयपो द्विपदां वरः । 

लब्ध्वा चित्तं निवत्ते तक्षकाद्यावदीष्सितम्‌ ॥ २१॥ 
नागसे इस प्रकार कहे जाने पर मानबोमें श्रेष्ठ काश्यप तक्षकसे यथेच्छ धन पाकर लोट 
गये ॥ २१ ॥ | द 
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नस्मिन्प्रलिगते विप्रे छदानोपेह्य लक्षकः । 


ले लुपं नपलिश्रेष्ठ पितरं धार्मिकं तव ॥ २२॥ 
प्रासादस्थ यत्तमपि दग्धवान्विषवह्दिना | 
ललस्त्व पुरुषव्याघ विजयाया निषचितः ॥ २३ ॥। 


ha 


तब उस ब्राह्मणक लोट जाने पर छद्यवेशमें जाकर तक्षकने राजाओंमें श्रेष्ठ उस तुम्हारे धार्मिक 
पिता राजाको सावधानतासे महलमें स्थित होने पर भी अपने विषकी अझ्निसे जला 
दिया । हे पुरुषों सिंह ! उसके पश्चात्‌ आप विपक्षियोंको जीतनेके लिए उनके पदपर 
आरूढ इए ह ॥ २२-२३ ॥ 

एलद्ष्टं आल चापि यथावन्नृपसत्तस । 

॥स्मासिर्निखिलं सवे कथितं ते सुदारुणम्‌ ॥ २४॥ 

हे नृपश्रेष्ठ ! हमने जो सब अति भयावनी लीला यथात्रत्‌ देखी और सुनी है, वह सब 
हमने तुम्हें आद्योपान्त कह सुनाई है ॥ २४॥ 

श्रत्वा चैतं नृपश्रेष्ठ पार्थिवस्य पराभवम्‌ । 

अस्य चर्षेरुत्तङ्कस्य विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे नरनाथ ! अपने पिता और इस उत्तङ्क ऋषिकी पराजयका वृत्तान्त तो सुन चुके, अब 
इसके वाद जो उचित हो कीजिये ॥ २५ ॥ 

जनमेजय उवाच 

एलत्तु श्रोलुमिच्छासि अटव्यां निजने वने । 

संवाद पन्नगेन्द्रस्य काइयपस्य च यत्तदा ॥ २ ॥ द 
जनमेजय बोले- निजेन वनमें काइयप और सपेनाथ तक्षकमें जो संवाद हुआ, उस 
संवादको मैं सुनना चाहता हूँ ॥ २६ ॥ 

केन इष्ट अतं चापि मवतां श्रोत्रसागतस्‌ । 

रत्वा चाथ विधास्यामि पन्नगान्तकरी सतिम ॥ २७॥ 
उस संवादको किसने देखा है वा किसने सना है, अथवा वह तुम्हारे कानोंतक केसे पहुंचा ? 
में यह सुनकर सर्पकुलका नाश करनेका विचार करूंगा | २७॥ 


मन्त्रिण ऊच 
चाणु राजन्यथास्मार्क येनेतत्कथितं पुरा 
समागम क्रिजेन्द्रस्य पन्नगेन्द्रस्य चाध्वनि ॥ २८ ॥ 
मन्त्रियोंने कहा- हे राजन्‌ ! रास्तेमें कायप और तक्षकका यह मिलनवृत्तान्त जिसने 
हमसे जिस प्रकारसे कहा था, वह कहते हैं, सुनिये ॥ २८॥ | 
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तस्मिन्वृक्ष नरः कठिचादिन्धनाथाय पार्थिव । 

विचिन्वन्पूवमारूदः शुष्कशाख वनस्पतिस । 

अवुध्यसानो तं तत्र वृक्षस्थ पन्नगद्विजौ ॥ २० ॥। 
हे पृथ्व्रीपत ! एक मनुम्य लकडीके निमित्त उस वृक्षपर सूखी शाखावाले वनस्पति बटोर - 
नेक लिए पहल ही चढा हुआ, उस ब्राह्मण ओर तक्षकन वृक्ष पर चढे हुए उस मनुष्यको 
देखा नहीं था ॥ २९ ॥ 

स लु तेनव वृक्षेण भस्मी भूतो5भवत्तदा । 

ङ्विजप्र भावाद्राजन्द्र जीवितः सवनस्पतिः || ३० |] 
ह राजन्‌ ! वह मनुभ्य भी तक्षककी विपाम्रिसे उसी वृक्षके साहित भस्म हो गया था. आगे 
काइ्यपक प्रभावसे ब्रक्षक साथ जी उठा ॥ ३० ॥ | 

तेन गत्वा नुपश्रछ नगरेऽस्मिन्निवेदिलम्‌ । 

यथाव्रत्तं लु तत्सवं तक्षकस्य द्विजस्य च ॥ ३१॥ 
हे राजाओंमे श्रेष्ठ जनमेजय ! उस पुरुषने इस नगरमें जाकर तक्षक और ब्राह्मणका सम्पूर्ण 
वृत्तात कहा था ।। ३१ ॥ 

एतत्ते कथित राजन्यथावृत्तं यथाश्रुतम्‌ । 

श्रुत्वा लु नुपशादूल प्रकुरुष्व यथोप्सितम्‌ | 
हे राजन्‌ ! हमने जो सुना हे, वह सब तुमसे ठीक ठीक कह चुके हैं | हे राजसिंह ! इसे 
सुनकर जा अछा लगे, उसे कीजिये ॥ ३२ ॥ 


९३ 


सृत उवाच 
मन्त्रिणां लु वचः श्रुःचा स राजा जनमेजयः । 
पयतप्यत दुःखात! प्रत्यपिषत्करे करम्‌ ॥ ३३॥ 
सतत बोले- वह राजा जनमेजय मन्त्रियोंकी बात सुनकर दुःखसे अति कातर बहुत 
संताप करने लग और हाथसे हाथ मलने लगे ॥ ३३ ॥ 


निःश्वाससुष्णमसक्रह्दीघं राजीवलोचनः । 

सुसोचाश्रुणि च तदा नेत्राभ्यां प्रततं नूपः । 

उवाच च महीपालो दुःखशोकसमन्वितः ॥ ३४॥ 
और बार बार गर्म गर्म लम्बी सांस लेकर उस कमल जैसे नेत्रवाले राजा नेत्रोंसे 
गिराने लगा, दुःख और शोकसे युक्त होकर वह राजा मंत्रियॉसे बोला ॥ ३४ ॥ 
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मे स्वगत चलि । 
निङ्चितेय नन न्तियो वे ता मे निबोधत ॥ ३ ॥ 
t थमे तुम्हारी बातें सनकर मेने जो अपने विचार इस 
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यदि गच्छेदसौ पापो नसु जीविल्पिता सस ॥ ३७॥ 
उसने शङ्गी ऋपिके वचनका पालन कर मेरे पिताको जलाकर नष्ट किया है, यदि यह 
पापी नाशको प्राप्त हो तो मेरे पिता जीवित हो जाए ॥ ३७॥ 

परिहीयेत कि तस्थ यदि जीवित्स पार्थिवः । 


व्ाइ्यपस्थ घसादेन मन्चिणां सुनयेन च ॥ ३८॥ 
काञ्यपके प्रसाद ओर मंत्रियोंकी उत्तम नीतिसे यदि बह राजा जी गये होते, तो उस 


~ 


( तक्षक ) की कौनसी हानि इई होती ? ॥ ३८॥ 
स लु वारितवान्मोहात्काइ्यप द्विजखच्तमस्‌। 
संजिजीवयिषुं प्राप्त राजानमपराजितम्‌ ॥ ३९॥ 
किसीसे पराजित न होनेताले उस राजाको जीवित करनेकी इच्छासे आते हुए उन 
ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ काश्यपको उस नागने मूर्खतासे लौटा दिया ॥ ३९॥ 
महानलिक्रमो छेष तक्षकस्य दुरात्मनः । 
द्विजस्थ योऽददद्द्रव्यं सा तूप जीवयेदिति ॥ ४० ॥ 
ब्राक्षण राजाको जीवन न दे, इसलिये जिसने उन हिजको धन दे दिया, उस दुरात्मा 
तक्षकका यह बडा अत्याचार है ॥ ४० ॥ 
उत्तकुस्थ प्रियं कुवेज्नात्मनइच महत्प्रियम ! 
'भवतां चैव सर्वेषां यास्थामयपाचितिं पितु ॥ ४१ ॥ 
॥ इति श्रामद्याभारत आदपवाण पट्चत्वारिशो-६घ्याय ॥ ४५ ॥ १६७६ ॥ 
अतएव में उत्तङ्कका प्रिय करनेके लिए तथा मेरे और तुम सबके हितका अनुष्ठान करनेके 
निमित्त पिताकी शत्रुताका बदला लूंगा ॥ ४१ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें छिथाळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ७६॥ १६०६ ॥ 
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सूत उवाच 
एवसुक्त्वा ततः श्रीसान्मन्त्रिसिङ्चाडमोदि 
आरूरोह प्रतिज्ञां स सपसत्राय पार्थि 
त्रत्पनभरतशादूलो राजा पारिक्षितस्तदा ॥ १॥ 
खत बोले- अरह्मन्‌ ! यह कहकर और मन्त्रियोंसे अनुमोदित होने पर उस भरतवंश्ियोंमें 
श्रेष्ठ परिक्षितके पुत्र श्रीमान्‌ राजा जनमेजयने सर्पयज्ञ करनेका प्रण ठान लिया || १॥ 
पुरोहितमथाहय ऋत्विजं वसुधाधिपः । 
अत्रवीद्ठाक्यसंपन्नः संपदर्थकरं वचः ॥ २ ॥ 
और उस वचन बोलनेमें श्रेष्ठ राजाने पुरोहित और ऋत्विजोंको घुलबाकर सम्पत्‌ प्राप्त 
करानेबाली यह बात कही ॥ २॥ 
यो मे हिंसितवांस्तातं तक्षकः स ढुरात्मवान्‌ । 
प्रतिकुया यथा तस्य तद्भवन्तो ङ्ुचन्लु मे ॥ ३॥ 
कि जिस दुरात्मा तक्षकने मरे पिताकी हिंसा की है; भें जिससे उसे उसका यथोचित प्रति- 
फल द्‌ सकू, एसा काइ उपाय आप मुझे बताय ॥ ३॥ 
अपि तत्कम विदित भवतां येन पन्नगस्‌ । 
तक्षकं संप्रदीप्तेऽग्नौ प्राप्स्येऽहं सहवान्धवस््‌ ॥४॥ 
क्या आप ऐसे किसी विधानको जानते हं कि जिससे नागराज तक्षकको बन्धुओके साथ 
जलती हुईं आगमें डाल सकूं ॥ ४॥ 
यथा तेन पिता सह्य एवं दग्धो वियापिना। 
तथाहमपि त पापं दग्घधुसिच्छामिे पन्नगम्‌ ॥ ५ ॥ 
पाहिले तक्षकने जिस प्रकारसे विपरूपी आगसे मेरे पिताको जलाया था, में भी उस पापी 
सांपको उसी प्रकार जलती हुई आगमें जलानेकी इच्छा करता हूँ ॥ ५ ।। 


ऋषचत्विज ऊचुः 
अस्ति राजन्महत्सत्रं त्वदर्थ देवनिमितम्‌। 
सपेसत्रमिति ख्यातं पुराणे कथ्यते नप ॥ ६॥ 
` ऋस्विकृगण बोले- हे राजन्‌ ! पुराणोंमें कहा है कि सपयज्ञ नामसे प्रसिद्ध एक महान्‌ 
यज्ञ है; जिसे हे राजन्‌ ! देवताओंने आपहीके निमित्त रचा है ॥ ६ ॥ 
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आहतो तस्थ सस्य त्वन्नान्योऽस्ति नराधिप । 
इति पौराणिकाः घाहुरस्माकं चास्ति स कतुः ॥ ७॥ 
पोराणिकलोग कहते हैं, क्रि आपके सिवाय कोई दूसरा राजा उस महायज्ञका अनुष्ठान नहीं 
कर सकेगा । हे महाराज | हम लोग भी उस यज्ञके नियमोंको जानते हैं ॥ ७॥ 
सूत्त उचाच 
एवश्च! स राजर्षिमेने सप हि तक्षकम । 
हुताशनछुख दीप्तं प्रविष्टमि ॥ ८ ॥ 
सूत बोले- हे सत्तम ! राजाने ऋत्विजोंकी यह बात सुनकर तक्षकको अभिके मुंहमें पडा 
हुआ और जला हुआ ही समझा ॥ ८ ॥ 
ततो5न्रवीन्मन्ञाविद्स्तान्राजा ब्राह्मणांस्तदा । 
आहरिष्यामि तत्सच संसाराः संञ्रियन्लु स ॥९॥ 
तब उन मन्त्र जाननेबाले ब्राह्मणोंसे राजा बोला कि मैं उस सपेयज्ञका अनुष्ठान करूंगा; 
आप लोग भेरे लिए सामग्री इकट्टी कीजिये ॥ ९ ॥ 
ततस्ते ऋत्विजस्तस्थ शास्त्रतो द्वजसत्तम । 
देशं ते सापथामाखुयज्ञायतनकारणात्‌ 
यथावञ्ज्ञानविदुषः सर्वे बद्धया परं गताः ॥ १०॥ 
हे द्विजसत्तम ! तब यज्ञस्थानके निमित्त सपेयज्ञको यथावत्‌ जाननेवाले, विद्वान्‌ और बुद्धिम 
पारंगत सब ऋत्विजोंने एक स्थान निश्चित कर शास्त्रानुसार यथाविधि उसे मापा ॥ १० ॥ 
ऋद्धबा परमया युक्तमिष्टं ड्विजगणायुतम्‌ । 
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प्रभूतधनधान्याढयस्यत्विग्मिः रुनिवशितम्‌ ॥ ११॥ 
~ ९ ~ AN Nr 

निखाय चापि चिघिवद्यज्ञायतनसीप्सतस्‌ । 

राजान दीक्षयामासुः सपेसचाप्तये तदा ॥ १२॥ 


तथा उन्होंने परम ऋद्धिसे युक्त, द्विजोंसे निषेबित, अपरिमित धनधान्यवाले ऋत्त्रिकांसे 
सेवित अपनी इच्छाके अनुसार यज्ञस्थानको यथाविधि तैयार करके राजाको सपेयज्ञ शुरू 
करनेके लिए दीक्षित किया ॥ ११-१२ ॥ 

इदं चासीत्तत्र पूर्व सर्पेसचे भविष्यति । 

निसित्तं महदुत्पन्नं यज्ञविप्रकरं तदा ॥१३॥ 
पर होनेवाले सर्पयज्ञके पहले ही वहां यज्ञमें विध डालनेवाला एक भारी निमित्त उपस्थित 
हो गया ॥ १३॥ 


>. 
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यज्ञस्यायतने तस्मिन्क्रियमाणे वचोऽन्रबील्‌ । 

स्थपतिडेद्धिसंपन्नो वास्तुविद्याविक्षारदः ॥१४॥ 

इत्यजवील्सूच धारः सूलः पौराणिकस्तदा । 

यस्मिन्देशे च काले च मापनेय प्रवर्तिता । 

ब्राह्मण कारणं कृत्वा नायं संस्थास्यते ऋतु: ॥ १६॥ 
जब वह यज्ञस्थान बन रहा था; तब वास्तुविद्यामं पण्डित बुद्धिमान्‌ राज ( स्थः 
पौराणिक ख़तने कहा था, कि जिस देशमें और जिस कालमें यह भाप आरंभ हुआ है, 
उससे जान पडता है, कि एक ब्राह्मणको कारण बनाकर यह यज्ञ टिकेंगा नहीं अथात्‌ 
एक ब्राह्मण द्वारा रोक दिया जाएगा ॥ १४-१५ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा तु राजा स प्राग्दीक्षाकालमञ्रवील्‌ । 

क्षत्तार नेह मे कर्चिदज्ञातः प्रविशेदिति ॥ १६॥ 
यह बात सुनकर राजा दीक्षित होनेके पहिले द्वांरपालसे बोळे, कि मेरे अन जानेमें किसीको 
भी घुसने न देना ॥ १६॥ . 

ततः कमे प्रववृते सर्पसत्रे विधानतः । 

पयेक्रासंश्च विधिवत्स्वे स्वे कथेणि याजकाः ॥ १७ ॥ 
तब यथाविधि सर्पयज्ञमें काये आरंभ हो गया और याजकलोग यथाविधि अपने अपने 
कार्यामे लग गए ॥ १७॥ 

परिधाय कृष्णवासांसि धूमसंरक्तलोचनाः । 

जुहुवुसेन्त्रवचेव समिद्धं जातवेदसम्‌ ॥ १८ ॥ 
वे लोग काले रंगके कपडे पहनकर धूंएसे लाल आंखोंग्राले होकर विधिए्‌वेक भंत्रको बोलते 
हुए प्रज्ज्वलित अग्निमें आहुति देने लगे ॥ १८ ॥ 

कम्पय न्‍तदच सर्वेवासुरगाणां मनांसि ते । 

सर्पानाजुडुयुस्तच सवोनभिझुख तदा ॥ १९॥ 
इससे सभी सपोके चित्तोंको कंपाते हुए वे याजक लोग सब सर्पाको उद्देशकर अभिके शुम 
आहुति देने लगे ॥ १९॥ 

ततः सर्पाः समापेतुः प्रदीप्ते हव्यवाहने । 

विवेष्टमानाः कृपणा आह्वयन्तः परस्परस ॥२०॥ 
तब सभी सर्प आपसमें लिपटे इए तथा दीन होकर एक दूसरेको बुलाते हुए उस जलती 


हुई अग्निम आ आकर गिरने लंग ॥ २०॥ ' 
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विस्कुरन्तः श्वसन्तदच वेष्टयन्तस्तथा परे । 
| पुच्छ: चिरोभिदच सूदा चित्रमालं प्रपेदिरे ॥ २१ | 
फुफकारते हुए, लम्बी लम्बी सांसे लेते हुए, एक दूसरेको पूंछ और सिरसे कसकर लपेटकर 
बुरी तरह आगे शिरने रगे ॥ २१॥ 
वेलाः कृष्णाइज नीलाइच स्थविरः शिकावस्तथा । 
रुबन्तो भैरचाल्ञादान्पेवरदीप्ते विभावसौ ॥ २२॥ 
सफेद, कार, नीरू, बूढे ओर बच्चे अथात सभी सपे भयंकर आवाजको करते इए जलती 
हुई आगमे शिरने लगे ॥ २२ ॥ 
एबं दातखहस्याणि प्रयुतान्यदुदानि च । 
अवशानि विनश्ञानि पन्नगानां द्विजोत्तम ॥.२३॥ 
इस प्रकारसे हे द्विजश्रेष्ठ ! सेंकडो, सहस्रो, करोडो, अरबों सपे अञ्निभं विवश होकर नष्ट 
हो गए ॥ २३ ॥ 
इन्दुरा इव तान्ये हस्तिहस्ता इवापरे । 
सत्ता इव च सालङ्गा महाकाया सहाबलाः ॥ ९४॥ 
उञ्चाबचाइय वहवो नानावणो विषोल्बणाः । 
घोराइच परिघणख्या दन्दछाक्ा महाबलाः 
घपेदुरश्ाचुरणा मातवाग्दण्डपीडिलाः ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सत्तचत्वारिलशो$ध्यायः॥ ४७ ॥ १६७१॥ 
अनन्तर कुछ अश्वके समान, कुछ हाथीकी पंडके समान, मत्तहस्तीके समान भारी शरीरधारी 
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और महाबली, ऊंचे नीचे अर्थात्‌ टेढे मेढे अगणित रंग-बिरंगे, भांति भांतिके, भयंकर > 

विषवाले, भयंकर रूपबाळे, परिघके समान बडे-बडे तथा बलशाली दन्दशूक सर्प माताके हर 

शापवाले बाक्यदण्डसे पीडित होकर अग्निमें गिरने लगे ॥ २४-२७ ॥ ऱ्ह 
॥ महाभारतके आदिपवमें सँतालिसचां अध्याय समाप्त ॥ 8७॥ १६७१ ॥ हि 
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सपेसत्रे लदा राज्ञः पाण्डवेयस्य घीमतः । 

जनमेजयस्य के त्वासन्नृत्विजः परमर्षयः ॥ १॥ 
शोनकने पूछा- कि तब पाण्डवनन्दन धीमान्‌ राजा जनमेजयके सर्पयज्ञमें कौन कौनसे 
परमर्षि ऋत्विज बने थे ॥ १ ॥ 

के सदस्या बभूचुष्च सफ्सत्रे सुदारुणे । 

विषादजननेऽत्यर्थ पन्नगानां महामये ॥२९॥ 
तथा सपौको बडा भय देनेवाले, अति दुःखदायी, बडे कठोर इस सर्प-यज्ञमें कौन कोन 
सदस्य थे ॥२॥ 

सर्व विस्तरतस्तात भवाज्दांसितुमहेति । 

सर्पसत्रविधानज्ञा विज्ञेयास्ते हि सूतज ॥३॥ 
हे खतसे उत्पन्न तात ! यह सब विस्तारसे वतानेमें तुम समर्थ हो, सर्थयज्ञकी विधिको 
जाननेवाले उन ऋषियोंके बारेमें जानना चाहिए ॥ ३॥। 


सूत उपाच 
हन्त ते कथयिष्यामि नाभानीह मनीषिणाम्‌ । 
ये ऋत्विजः सदस्यादच तस्यासन्नृपतेस्तदा ॥ ३॥ 
खत बोले- अच्छा! जो सब पण्डित लोग राजाके उस यज्ञमें ऋत्विक्‌ और सदस्य बने थे, 
उन बुद्धिमानोंके नाम यहां तुमसे कहता हूँ ॥ ४॥ 
तत्र होता बभूवाथ ब्राह्मणऱ्चण्डभार्गवः । 
च्यवनस्यान्वये जातः ख्यातो वेदविदां चरः ॥&॥ 
च्यवन वंशमें उत्पन्न वेदज्ञोम श्रेष्ट प्रसिद्ध ब्राह्मण चण्डभागेव उस महायज्ञमें होता थे॥ ५॥ 
उद्गाता ब्राह्मणो वृद्धो विद्ठान्कौत्सार्यजैमिनिः । 
ब्रह्मा मवच्छाइुगरवो अध्वर्युर्वोधपिङ्गलः ॥ ६॥ 
विद्वान्‌ बूढे कौत्स नामक ब्राह्मण उद्गाता, जैमिनि झुनि ब्रह्मा, शाडगेरव और चौध पिङ- 
गळ मुनि अध्वयु थे ॥ ६ ॥ 
सदस्यऱ्चाभवद्यासः प॒त्ररिष्यसहायवान्‌ । 
उदालकः दामठकः श्वेतकेलुर्च पञ्चमः ॥ ७॥ 
पुत्र और शिष्योंके साथ व्यास, उद्दालक, शमठक, पांचवें श्वेतकेतु सदस्य थे ॥ ७॥ 
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असिलो देवलइचैव नारद$ पर्वतस्तथा । | 


आत्रेयः कुण्डजठरो हिज: कुटिघटस्तथा ॥८॥ 
वात्स्यः शुलआवा वृद्धस्तर्षेःस्वाध्यायशीलयचान । 
कहोडो देवशसों च मौल्स्थः कामसौ सरः ॥९॥ 


असित ओर देवर, नारद तथा पर्षत, आत्रेय, कुण्डजठर, तथा ब्राह्मण कुटिघट, वातस्य, 
वृद्ध श्रुतश्रवा, तप और स्ताध्यायमें रत सुशील कहोड, देवमा, मौद्गल्य, शभ- 
सोभर ॥ ८-९ ॥ 

एले चान्ये च बहवो ब्राह्मणाः सशितन्रताः। 

सदस्या अभवस्तच सतर पारिक्षितस्य ह ॥ १०॥ 
यह सब ओर दूसरे त्रतशील बहुतसे ब्राह्मण परिक्षितके पुत्र जनमेजयके इस महायज्ञमे सदस्य 
हुए थे ॥ १० ॥ 

जुह्ृत्स्ववात्विक्ष्वथ तदा सपेखत्रे महाक्ततौ । 

अहयः प्राप्तस्तत्र घोराः प्राणिभयावहाः ॥ ११॥ 
ऋत्विकोंके उस महा सपयज्ञमें आहुति चढाने पर भयंकर तथा ग्राणियोंके लिए भयानक 
सर्पणण उस यज्ञमें आ आकर गिरने लगे ॥ ११ ॥ 

वसामेदोवहाः कुल्या नागानां संप्रवतिताः । 

यवो गन्धदच तुखुलो दह्यतामानेश तदा ॥१२॥ 
उन सांपोंकी चर्बी ओर मेदके छोटे छोटे नाले बहने लगे । रात दिन जलते हुए सर्पाकी 
भयंकर दुगेन्ध चारों ओर फेलने लगी ॥ १२॥ 

पततां चैव नागानां घिछितानां तथाम्बरे। 

अश्रूयतानिदां शव्दः पच्यतां चाभिना भ्रम्‌ ॥ १३॥ 
आगमें गिरे हुए आकाशमें स्थित और अझ्निसे बहुत बुरी तरह जलाये जाते हुए सर्पोके 
चिष्लानेके शब्द रात दिन सुनाई देने लगे ॥ १३ ॥ 

तक्षकस्लु स नागेन्द्रः पुरन्दरानिवेरानस्‌ । 

गतः श्रुत्वैव राजानं दीक्षितं जनमेजयम्‌ ॥ १४ ॥ 
नागराज तक्षक तो राजा जनमेजयके सपयज्ञमें दीक्षित होनेकी बात सुनकर ही इन्द्रपुरीमें 
चला गया ॥ १४ ॥ 

ततः सर्वे थथावूत्तमाख्याय सुजगोत्तमः । 

अगच्छच्छरणं भीत आगस्कृत्वा पुरन्दरम्‌ ॥ १५॥ 
तथा उस सपश्रष्ठने पाप करनेके कारण भयभीत होकर आद्योपान्त सब बात कहकर 
इन्ट्रकी शरण ली ॥ १७ ॥ 
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तिन्द्रः पाह खुभीलो न तवास्तीह तक्षक | 


स्य नागेन्द्र तस्माह्रे सपेसञ्ञात्कथंचन ॥ १६ ॥ 

च च मोले च्य ANE he 20.5 पय नहीं 
इससे इन्द्र प्रसन्न होकर बोले-- '' हे नागराज तक्षक ! उस सपयज्ञसे तुम्ह कोई भय नह 
Ee 
है ॥ ९६॥। 

~ र ५ > 
परसादितो सथा पूर्व तवाथाय पितासहः । 
तस्मात्तव भयं नास्ति व्येतु ते मानसो ज्वर! ॥१७॥ 
No a + he ~ e ANS ES ०४ ००-३० 4 Rn ~ अ र 
सेने पहिले ही तुम्हार लिये पितामहको प्रसन्न किया है, सो तुन्ड भय नहा हैं, अतः 


च 


तुम्हारे चित्तकी पीडा दूर हो ? ॥ १७॥ 
एचसाश्वासिलस्तेन तलः ख झुजगो सः 
उवास भवने लच शाकस्य झुदिलः खुखी ॥ १८॥ 
तत्र नागोत्तम तक्षक इन्द्र्से इस प्रकार ढाढस पाकर प्रसन्न चित्तसे इन्द्र्के भवनम सुखपूर्वक 
रहने लगा ॥ १८ ॥ 
अजस्रं निपतत्स्वञ्नौ नागेषु श्शदुःखितः ! 
अल्परेषपरीयारो वाखुकिः पर्यतप्यत ॥ १९॥ 
इधर नागोंके लगातार अभिमें गिरने पर अपने परिवारोंको कम होता हुआ देखकर वासुकि 
अति दुःखी होकर संतप्त होने लगे ॥ १९॥ 
कड्सलं चाविचाद्घोरं वारुकि पन्नगेश्वरम्‌ । 
स घूर्णमानहृदयो भआगिनीमिदमञ्नचील्‌ ॥ २० ॥ 
तब उस सर्पराज वासुकिको बहुत घोर दुःख हुआ ओर उसका मन डोलने लगा । तब 
उसने अपनी बहिनसे यह कहा ॥ २० ॥ 
दह्यन्तेऽङ्गानि से भद्रे दिशो न प्रलिसान्ति च । 
सीदामीव च संमोहाद्घूणेतीच च भे सनः ॥ २१॥ 
८ भद्रे ! मेरा शरीर जला जा रहा है, (चारों ओर अंधेरा छाया हुआ हुआ होनेके कारण ) 
रुसते दिशाओंका ज्ञान नहीं रहा है, मोहसे विवश हो रहा हूं, मेरा चित्त घूम रदा है॥२१॥ 
रा्टि्रमति मेऽतीव हृदयं दीर्यतीव च । 
चलिष्यास्यवशोऽद्याहं तस्मिन्दीप्ते विभावसौ ॥ २२॥ 
मेरी दृष्टि अमित हो रही है, मेरा हृदय फटासा जा रहा है, आज विवश होकर मुझको भी 


उस जलती इई आगमें गिरना पडेगा ॥ २२॥ 
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पारिक्षिलस्थ यज्ञोऽसौ वतेतेऽस्मज्जिघांसथा । 
व्यक्तं स्थापि गन्तव्यं पितृराजनिवेदानस ॥ २३॥ 
हम सयोँके नाशकी इच्छासे परिक्षित॒के पुत्र जनमेजयका यह यज्ञ चल रहा दै। स्पष्ट दै कि 
मुज़्का भी यमराजके घर जाना पडेगा ॥ २३ ॥ 
अयं स व्यालः संघराप्तो यदर्थमसि मे स्वसः । 
जरत्कारोः पुरा दत्ता सा चाह्मस्मान्सबान्धबचान्‌ ॥ २९४॥. 
| हे बहिन ! जिस हेतुसे जरत्कारु ऋषिस तुम्हारा विवाह पहले कर दिया था, यह वही काल 
| आ पहुंचा है, अब हमको भाईयोंके सहित बचाओ ॥ २४ ॥ 
आस्तीकः किल यज्ञ तं चतेन्तं सुजगोत्तमे । 
प्रलिषेत्स्याति सां पूर्व स्वयसाह पितामहः ॥ २५ ॥ 
| हे नागोत्तमे ! पहिले पितामहने स्वयं मुझसे कहा था, कि सपेय आरंभ होने पर आस्तीक 
ऋषि उसे रोकेंगे ॥ २५ ॥ 


SSSI DT OS, Sense ee 1 sl 0. “0. 
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तङ्घत्से ज्रूहि वत्सं स्वं कुमारं बृद्धसंमतम्‌ । 
समाद त्वं सश्ृत्यस्य सोक्षार्थ वेदवित्तमम्‌ ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टचत्वारिंशोऽ४५ायः ॥ ४८॥ १६९७॥ 
अतः हे बहिन ! अब भेरी और मेरे परिवारोंकी रक्षाके निमित्त बुद्धांको प्रिय और वेदोंको 
जाननेबालोंसे उत्तम अपने बालकपुत्रसे आज कहो ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेभे अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ ४८॥ १६९७७ 





सत उवाच 
तत आहय पुरं स्वं जरत्कारुसुजङ्गसा । 
यासुफेनीगराजस्य वचनादिदसन्रचीत्‌ ॥ १॥ 
पूत बोले- सर्पिंगी जरत्कारुने नागराज वासुकिके बाक्यानुसार अपने पुत्रको बुलाकर 
यह कहा ॥ १ ॥ 







३३ ( महा. भा. लादि. ) 
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अहं तव पितुः पुत्र श्चात्रा दत्ता निसित्ततः । अ 
कालः स चायं संप्राप्तस्तत्कुरुष्व यथातथम्‌ ॥२॥ स 
कि बेटे ! भाईने मुझे तुम्हारे पिताको जिस निमित्तसे दान दिया था, वह समय अब आ श्र 
गया है, जो उचित हो, करो ॥ २॥ हर 
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८ क महाभारत । [ अध्याय 
भास्तीक उवाच 
किंनिसित्तं मस पिलुदेत्ता त्वे मातुलन मे । 
तन्ससाचश्च तत्त्वेन श्रत्वा कतोस्मि तत्तथा ॥ ३ || 
आस्ताक बाल- किसाठेये सामान तुम्हें मेरे पिताको दान दिया था, वह बात तुम मु 
बताओ ताके में उसे सुनकर उसके अनुसार काये करूं | ३ ॥ 
सूत उवाच 
तत आचष्ट सा तस्मै बान्धवानां हितैषिणी । 
भगिनी नागराजस्य जरत्कारुराविळ्लवा ॥४॥ 
सतत बोले- उसके अनन्तर वान्धवोंके हित चाहनेवाली नागराज बासुकि सर्येकी बहिन 
जरत्कारु ढाढस पाकर पुत्रसे बोली ॥ ४ ॥ 
बुजगानासदोषाणां साता कद्ररिलि शतिः । 


Ss 


तया हाप्ता राषतया सुता यस्मान्निबोध तत्‌ ॥ & ॥ 


ऐसा सुना जाता है कि संपूण सर्पोकी माता कद्रने जिस कारणसे क्रोधित होकर अपने 
पुत्रोंकी शाप दिया था, वह कहती हूं, सुनो ॥ ५ ॥ 
उच्चैःश्रवाः सोऽश्वराजो यन्मिथ्या न कूलो भस । 


he 


विनतानिसित्तं पणिते दासभावाय पुत्रकाः ॥ ६॥ 
जनमेजयस्य वो यज्ञे घक्ष्यत्यनिलसारथिः । 
तत्र पञ्चत्वसापन्नाः प्रेतलोकं गसिष्यथ ॥७॥ 


( कद्र बोली ) “है पुत्रो ! विनता मेरी दासी हो इसालिए मेरे दासीपनकी बाजी लगाने 
पर भी जिस कारण तुम उस अश्वराज उच्चेश्रवाका रंग बदलनेसे इन्कार करके मेरा कहा 
काम नहीं कर रहे हो, इसलिये जनमेजय राजाके सपयज्ञमें बाथुके सारथी अग्निदेव तुमको 
जलाबेंगे और उस यज्ञमें तुम मरकर परलोकको सिधारोगे ”” ॥ ६-७ ॥ 

तां च दाप्तवतीसेव साक्षालद्लोकपितामहः । 

एवसस्त्विति तद्वाक्यं प्रोवाचालुसुमभोद च ॥८॥ 
कद्र्के इस प्रकार शाप देनेपर सब लोकोंके पितामह ब्रह्माने “ एवमश्तु /? कहके उस शाप 
देनेत्रालीकी वातका समर्थन किया ॥ ८ ॥ 

वाखुकिइ्चाप तच्छ्रुत्वा पितामहवचस्तदा । 

अस्ते मथिते तात देवाञ्शारणमीयिवान्‌ ॥ ९॥ 
हे तात ! तत्र वासुकि भी पितामहकी वह बात सुनकर अस्त मथनेके पश्चात्‌ देवोंकी 


शरणमे गया ॥ ९ ॥ 
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भ्रातरं से पुरस्कृत्य ्रजापतिसुपागमन्‌ ॥ १०॥ 
देवगण भी दुर्लभ अमृतको पाकर सफलमनोरथवाले हो गए थे, अतः बे मेरे भाईको आगे 
कर करके प्रजापतिके समीप गए ॥ १०॥ 

ले तं ्रसादयामाखुर्देवाः सर्वे पितामहम्‌ । 

राज्ञा वासुकिना सार्ध स शापो न भवेदिति ॥११॥ 
फिर उन सब देवताओंने नागनाथ वाझुकिके साथ पितामह ब्रह्माको प्रसन्न किया, कि 
सर्पोका बह शाय सफल न होवे ॥ ११॥ 

वासुकिनीगराजोऽयं ढुःखितो ज्ञातिकारणात्‌ । 

अभिशापः स साचास्थ भगवन्न भवदिति ॥ १२॥ 
भगवन्‌ ! यह नागराज वासुकि स्वजनोंके निमित्त बहुत दुःखी हैं अतएब ऐसा कीजिये, 
कि साताका शाप इन पर न लगे ॥ १२॥ 
ब्रह्मोचाच | 
जरत्कारुजेरत्कारुं यां माया समवाप्स्यति । 
तत्र जातो हिज! शापादसुजगान्मोक्षयिष्यांते ॥ १३ ॥ 
ब्रक्षा बोले- जरत्कारु नामक ऋषि जिस जरत्कारु नामकी ख्रीको भायो रूपसे प्राप्त 
करेंगे, उसीके गर्भसे एक ब्राह्मण जन्म लेकर सपांको शापसे बचावेगा ॥ १३ ॥ 
गरहकारुसवात्तु 
एलच्छुरूत्वा लु वचनं वाखुकिः पन्नगेश्वरः 
ग्रादान्माभमरप्रर्य तव पित्रे सहात्मने। 
ग्रागेवानागले काले तच त्वं मय्यजायथाः ॥ १४॥ 
जरत्कारु बोली- हे देव सदृश पुत्र ! नागराज वासुकिने पितामहकी यह बात सुनकर 
तुम्हारे महात्मा पिताको सुझ दिया, अतएव सपेयज्ञका काल आनेके पहिलेही तुमने मेरे 
गर्भसे जन्म लिया है ॥ १४॥ 
अर्थ स कालः संप्राप्तो अयान्नसन्रातुमहेसि । ३ 
श्रातरं चैव मे तस्मात्त्रातुमहेसि पावकात्‌ ॥ १५ ॥ 
अब वह कठोर काल आ पहुंचा है, तुम हमको भयसे बचाओ, इस अझिके मुखसे मेरे 
भाईकी भी रक्षा करनेमें तुम समर्थ हो ॥ १५॥ 


क्र 


न 
| 
सिद्धाथादच खुराः सर्वे प्राप्यास्ग्तसतुत्तमम्‌ । 
| 
| 
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२६० महाभारतं [ अध्यायं 
अमोच नः कुतं तत्स्याद्यदहं तव घीमते । 
पित्रे दत्ता विमोक्षार्थ कर्थं वा पुत्र मन्यस्त ॥ १६॥ 
हे पुत्र ! ( में सपोकी रक्षाक निमित्त तुम्हारे पिताको दी गई थी) अतः अब ऐसा करो, 
कि म॑ जिस अभिप्रायसे तुम्हारे बुद्धिमान्‌ पिताके हाथोंमें सॉपी गई थी, चह व्यथं न हो; 
अथवा कहो तो सही इस विषयमें तुम्हारा क्या विचार है ॥ १६ ॥ 
सत उपाप 
एवसुक्तस्तथत्युक्त्वा सोऽस्तीको मातरं तदा । 
अन्रचीदूदुःखसंतप्तं बासुकि जीवयन्निव ॥ १७॥ 
खत चोले- इस प्रकार कहे जानेपर आस्तीक मातासे “' तथास्तु ”” कहकर द॒ःखसे जलते 
हुए वासुकिको मानों जीवित करते हुए बोले ॥ १७ ॥ 
अह त्वां मोक्षयिष्यामि वासुके पन्नगोःत्तस । 
तस्माच्छापान्महासत्त्व सत्यभतङ्गवीमि ते ॥ १८॥ 
कि हे महाभाग सपश्रष्ठ वासुके! में सच कहता हूँ, तुमको उस शापसे मुक्त करूंगा || १८॥। 
मव स्वस्थमना नाग न हि ते विद्यते भयस । 
प्रयातिष्ये तथा सौम्य यथा श्रेयो भविष्यति । 
न मे वागनृतं प्राह स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा १९॥ 
हे सौम्य नाग ! तुम स्वस्थ चित्तत्राले होओ, तुम्हें कुछ भी डर नहीं हे, भें पैसा यत्न 
करूगा, कि जिससे तुम्हारा मंगल होगा, मेरी वाणी खेलमें भी झूठ नहीं बोलती, फिर सच्चे 
कामके बारेमें तो कहना ही क्या १ ॥ १९ ॥ 
त॑ चे नृपवरं गत्वा दीक्षितं जनमेज थम्‌ । 
वागिभमङ्गल्युक्ताभिस्तोषयिष्येऽत्य मालुल । 
यथा स यज्ञो नपतानवतिष्याति सत्तम ॥ २० ॥ 
हे मामा ! में उस. दीक्षित नपश्रेष्ठ जनमेजयके निकट जाकर मडूगलयुक्त बातोंसे उसको 
आज प्रसन्न करूंगा; हे सत्तम ! ऐसा करूंगा, कि राजाका वह यज्ञ रुक जाय ॥ २०॥ 
स संभावय नागेन्द्र मयि सर्व महासते । 
न ते मयि मनो जातु मिथ्या भवितुमहदति ॥ २१॥ 
हे महाबुद्विमान्‌ नागनाथ ! मुझमें स्र कुछ संभव है, युझमें तुम्हारा मन मिथ्या न हो, 
अर्थात्‌ तुम मेरी वात झूठी मत मानो ॥ २१॥ 
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घासाकरुषन 


आस्तीक परिघूणामि हृदयं भे विदीयते । 
देशच न प्रजानाति ब्र्मदण्डानपीडिलः ॥ २२॥ 


वासुकि बोल स्तीक ! मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरा हृदय फटा जाता है, अल्ल- 
से पीसे जाकर ( चारों ओर अंधेरा होनेके कारण ) भुझ दिशाएं सझ नहीं रही हैं ॥२२॥ 


पास्ता कफ उचाच 
न सेलापस्त्वया कार्यः कर्थचित्पज्नगोन्तस । 
ताड: सञुत्पन्न नारायष्याम ते भयस ॥ २३ ॥ 
आस्तीक घोले- हे सपराज ! तुम किसी प्रकार संताप मत करो । में प्रज्ञबलित अञ्निसे 
उत्पन्न तुम्हारे भयको दर करूंगा ॥ २३ ॥ 


’ 9 


ह्ादण्ड नहाचार कालाम्रिसमतेजखस्‌ । 
नाऽायिष्यानि साज त्व भय काषीः कथचन ॥ २४॥ 


में अ्ल्यकालके अश्निके समान तेजस्वी अति घोर ब्रह्मदण्डको नष्ट कर दूंगा, तुम इस बारेमें 


२ 


किसा भा प्रकार भय मंत करो ॥ २४॥ 





सूत उणाच 
ततः स वाखुकेघोरमपनीय मनोज्बरम्‌ । 
आधाय चात्मनोऽङ्गेषु जगास त्वरितों श्ुशम्‌ ॥ २५ ॥ 
जनसेजयस्य तं यज्ञं सर्वेः ससुदित गणे: । 
मोक्षाय खुजगन्द्राणामास्तीको ड्विजसच्तसः ॥ २६ ॥ 


सूत बोले-- तब वासुकिके घोर चित्तपीडाको दूरकर स्वयं ( सर्पकुलके उद्धारका ) भार 
लेकर द्विजश्रे आस्तीक स्पशरेष्ठोंको छुडानेके लिए जनमेजयके उस सर्व शुणशाली यज्ञ 
स्थानको बहुत जल्दी गए ॥ २५-२६ ॥ 


स्म गत्वापइ्यदास्तीको यज्ञायतनसुक्तसस्‌ । 


| व्रतं सदस्मैबेहामिः सूयेवहिसमभभैः ॥ २७॥ उ 
वहां पहुंचकर आस्तीकने अग्नि और स्रयेके समान प्रकाशमान अगणित सदस्योंसे भरे हुए, हे 


सुन्द्र यज्ञस्थानको देखा ॥ २७॥ 
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२६२ भहांभारेतं । [ अध्याय 


स तत्र वारितो द्वाधस्थेः प्राविशान्द्वजसतक्तम) । 
अभितुद्ाव तं यज्ञं प्रवेशार्थी द्विजोक्तमः ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकोनपञ्चादात्तमोऽष्यायः ॥ ४९ ॥ १७२५ ॥ 
बहां यज्ञशृहमें प्रवेश करते हुए वे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ आस्तीक द्वारपालॉके द्वारा रोक दिए गए, 
तब द्विजोंमें उत्तम ओर यज्ञमें प्रवेश करनेकी अभिलाबाबाले उस आस्तीकने उस यज्ञकी 
स्तुति की ॥ २८॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्व उनचासचां अध्याय समाप्त ४९ ॥ १७२५ ॥ 





Sn ~ Is EEE ७... » . . आळ 


SO 


अस्तीक उपाच 

सोमस्य यज्ञो वरुणस्य यज्ञः प्रजापतेर्थङ्ञ आसीत्प्रयागे । 

तथा यज्ञोऽयं लव सारताग्ञ्य पारिक्षित स्वस्ति मोऽस्लु प्रियेभ्यः ॥१। | 
आस्तीक बोले- हे भारतश्रेष्ठ परिक्षितके पुत्र जनमेजय ! प्रयागमे सोमका यज्ञ, वरुणका 
यज्ञ और प्रजापतिका यज्ञ जैसा हुआ था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता 
हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे॥ १ ॥ 

शक्रस्य यज्ञः दातसंख्य उक्तस्तथापरस्तुल्यसंख्य: शातं वै । 

तथा यज्ञोऽयं तच भारताम्ञ्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्लु प्रियेभ्यः ॥२॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! देवराजके जो सो यज्ञ कहे जाते हैं, उसके ओर सो दूसरे यज्ञ 
अर्थात्‌ उसके दस हजार यज्ञोंके तुल्य आपका यह यज है, प्रार्थना करता हुँ हमारे प्रिय- 
जनोंकां मंगल होवे ॥ २॥ 

यमस्य यज्ञो हरिमेधसदच यथा यज्ञो रन्तिदेवस्य राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्ज्य पारिध्तित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! यमका यज्ञ, हरिमेथाका यज्ञ और राजा रन्तिदेवका यज्ञ जैसा 
हुआ था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल 
होवे ॥ ३ ॥ 

गयस्य यज्ञः रादाविन्दोदच राज्ञो यज्ञस्तथा वैश्रवणस्य राज्ञः । 

तथा यज्ञोऽयं तव भारताग्ञ्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥ ४॥ 
है भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! गयका यज्ञ, राजा शझबिन्दुका यज्ञ और वैश्रवण राजाका यज्ञ 
जैसा था, आपका यह यज्ञ भी वैसा ही है, प्रार्थना करता हूं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ ४॥ 
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पञ्चाशत्तम ] आदिपवे । २६३ 


नृगस्थ यञ्ञस्त्वजसीढस्य चासखीव्यथा यज्ञो दादारथङ्च राज्ञः 

तथा यज्ञोऽयं तब आरताए्ञ्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु प्रियेभ्यः ॥५.॥ 
हे भारतश्रेष्ट पारिक्षित ! नृगका यज्ञ, अजमीढका यज्ञ ओर दाशराथि राजा रामचन्द्रका 
यज्ञ जसा था, आपका यज्ञ भी वेसा ही है, प्राथना करता इं हमारे ग्रियजनोंका मंगल होवे ।।५।। 
यज्ञ) श्रुतो मो [दिवि देवसूनोयुधिष्टिरस्याजभीढस्य राज्ञः । 

तथा घज्ञोऽ्यं तब भारताग्य्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्लु प्रियेभ्यः ॥ ३॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! अजमीढबंशोत्पन्न देवपुत्र युधिष्ठिरका यज्ञ स्वम जेसा हमने सुना 
था, आपका यह यज्ञ भी वैसा प्राथना करता इं हमारे प्रियजनोंका मंगल होवे ॥ ६ ॥ 

कष्णस्य अज्ञ) स्ह पः सुतस्य स्वय च कम प्रचकार यन्न । 

तथा यज्ञो$्य लच भारलाग्ण्य पारिक्षित स्वस्ति नोऽस्तु पियभ्यः ॥७॥ 
हे भारतश्रेष्ठ पारिक्षित ! सत्यवती-पुत्र कृष्णद्वैपायनने स्वयं सम्पूणे धमोलुष्ठान करके जो 
यज्ञ किया था, आपका यह यज्ञ भी वेसा ही ह, प्राथना करता इं हमारे प्रियजनांका 
मंगल होवे ॥ ७ 

इसे हि ते सू्यहुलाशवर्चेसः समासते बृञ्हणः कतुं यथा । 

नैषां ज्ञानं बिद्यते ज्ञातुमच्य दत्त येभ्यो न प्रणद्येत्कर्थचित्‌ ॥८॥ 
वृत्रको मारनेवाले इन्द्रके यज्ञमें जैसे सदस्य थे, उनके ऐसे ही आपके इस यज्ञमें भी खरय 
आर अधि समान प्रकाशमान यह सब सदस्य बेठे हुए हैं, इस कालमें एसी कोई वस्तु 
विद्यमान नहीं है, जो यह लोग न जानें; (ये लोग ऐसे हैं कि) जिनको दान देनेसे कभी 
नष्ट नहीं होता ॥ ८ ॥ 

ऋत्विक्समो नास्ति लोकेषु चेव द्वैपायनेनेति विनिद्दिचत से । 

एतस्य शिष्या हि क्षितिं चरन्ति सवत्विजः कमेखु स्वेषु दक्षाः ॥९॥ 
भेंने निश्चय कर लिया है, कि भगवान्‌ द्वैपायनके समान ऋतिक तीनों शुवनमें नहीं है 
क्योंकि इनके शिष्यलोग ऋत्विकृगण अपने अपने कार्यमें निपुण होकरके भूमण्डलमें घूमते 
रहते हैं ॥ ९ ॥ 

विभावखुद्चित्रभालुर्महात्मा हिरण्यरेता विश्वसुक्कूष्णवत्मा । 

घदक्षिणाचतेरिखः प्रदीप्तो हव्यं तवेदं हुतझुग्वष्टि देवः ॥१०॥ 
प्रकाशरूपी धनवाले, रंगबिरंगी किरणोंसे युक्त, सोनेके समान तेजस्वी वीयेवाले, सभी 
पदार्थोको खानेवाले, अपने मार्गको धुंबेसे काला करनेवाले इस प्रदीप्त अझ्निदेवकी ज्वालायें 
दांयी तरफ मुड रही हैं अतः इससे प्रतीत होता है कि ये अभिदेन तुम्हारे इन हब्योंकी 
सचमुच इच्छा कर रहे हैं ॥ १०॥ 
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२६४ महाभारत । [ he 


नेह त्वदन्यो विद्यते जीवलोके समो नपः पालयिता जानाम्‌ ! 

चत्या च ते प्रीलमनाः सदाहं त्वं वा राजा घर्मराजों यमो ब” ॥११॥ 
हे राजन्‌ ! इस जीवलोक भरमें आपके सदश प्रजापालक महाराज और कोई नहीं है, आपके 
धीरजसे भी भें सदा प्रसन्न हूं; आप या तो साक्षात्‌ धर्मराज हैं अथवा यर 


०१ 
~ 
>” 


चाकः साक्षाहृज्ञपाणियथेह जाता लोकेऽस्मिस्त्वं लथेह जानाम । 

सतस्त्वं नः पुरुषेन्द्रेह लोळे न च त्वदन्यो गहपलिरस्ति यङ्ग ॥१२॥ 
अथवा जिस प्रकार वज्रको हाथाँमं धारण करनेवाले साक्षात्‌ इन्द्र देवलोकर्मे देवोंका पालन 
करते हे उसी प्रकार आप इस लोकमें प्रजाआंके रक्षक ओर पालक हें। हे परपश्रेष्ठ ! आप 
इस लोकम हमारे सम्मानके पात्र हैं, यज्ञमें आप जेसा यजमान इस लोकमें कोई दसरा 
. नहीं है ॥ १२॥ 

खट्वाङ्गना भागदिलीपकल्पो ययातिमान्धातसमप्रमावः । 

आदित्यतेजःप्रतिमानतेजा भीष्मो यथा भ्राजसि सुब्रलस्त्वस्‌ ॥ १३॥ 
आप खट्वाङ्ग, नाभाग और दिलीप नरेशोंके सदृश हैं, आप ययाति और मान्धाताकी 
भांति प्रभावशाली हैं, आप आदित्यके तेजके समान तेजस्वी हें और आप भीप्मके सदृश 
ब्रतशील होकरके विराजमान हैं ॥ १३॥ 

वाट्मीकिवत्ते निश्रतं सुधैर्य वसिष्ठवत्ते नियतङ्च कोपः । 

प्रसुत्वसिन्द्रेण सम सतं मे युतिदच नारायणबह्रिभालि ॥ १४॥ 
आपका धैय वाल्मीकिके धैयेके समान गुप्त है, आपका क्रोध वसिष्ठके सदृश वशमें है, 
आपकी प्रश्नता इन्द्रकीसी हे और आपका तेज नारायणके तेजके समान हे ॥ १४॥ 


यमो यथा ध्मेविनिदचयज्ञः कृष्णो यथा सवेशुणोपपत्नः । 

श्रियां निवासोऽसि यथा वसूनां निधानभूतोऽसि तथा कतूनास्‌ ॥ १९ ॥ 
आप यमके समान धमका निश्चय करनेवाले हैं, श्रीकृष्णके सदृश सवे गुणयुक्त हैँ, वसुओंके 
समान लक्ष्मीके बसनेके स्थान हैं तथा यज्ञॉके आप ही आश्रयस्थान हैं ॥ १५ ॥ 

दरुभोद्भवेनासि समो बलेन रामो यथा शास्त्रचिदस्त्रविद्च । 

और्वत्रिताभ्यामसि तुल्यतेजा दुष्प्रक्षणीयोऽसि मगीरथो या ॥ १६॥ 

दम्मोद्भवके समान बली हैं, रामचन्द्र जैसे अखन शख्रोंको जाननेवाले हैं, त्रित और ओके ` 
समान तेजस्वी और भगीरथकी भांति कठिनतासे देखने योग्य हं ॥ १६ ॥ 
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एवं स्लुताः सवे एव प्रसन्ना राजा सदस्या ऋत्विजो हव्यवाहः । 
तेषां इष्टा आांबतानीङ्षितानि घोबाच राजा जनमेजयोऽथ ॥ १७॥ 
॥ इति अओमहाभारते आदिपवाण पञ्चाइात्तमोऽव्यायः ॥ ५० ॥ १७४२ ॥ 
बूत बोरू- राजा, सदस्य, ऋत्विक और अग्नि सभी इस प्रकार स्तुत होने पर प्रसन्न 
हुए | तत्र राजा जनमेजय उनके हृदयके भाव ओर इशारोंको समझकर बोला ॥ १७ ॥ 
॥ सहाझारतके आदिपवेस पचासवां अध्याय समाप्त ॥ ५०॥ १७४२ ॥ 
6१ 


जनमेजय उचाच 

बालो वाक्यं स्थविर इच भाषते नायं बालः स्थविरोऽयं मतो से । 

इच्छास्यहं वरमस्मै दातुं तन्मे विप्रा वितरध्वं समेताः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- यह बालक ऋषि वृद्धके समान बातें कह रहा है, अतः मेरा विचार है 
कि यह बालक नहीं अपितु बृद्ध हे । भ इसे वर देना चाहता हूं । त्राणो ! मिलकर आप 
इस विषयका उचित बिचार करें ॥ १ ॥ 

सदस्या ऊच्चः 

वालोऽपि विप्रो आन्य एवह राज्ञां य्चाविद्ठान्यक्च विद्वान्यथाचत्‌ । 

सर्वान्छासांस्त्वत्त एबोऽहतेऽद्य यथा च नस्तक्षक एति शीघम्‌ ॥२॥ 
सदस्यलोग बोले- ब्राह्मण बालक भी हो, तो भी राजाके लिए माननीय होते हैं । वे चाहे 
विद्वान हों या अविद्वान्‌ , फिर भी यथावत्‌ पूज्य होते हे, अतएव आप इनके मनमाने सब 
बर दे सकते हैं, पर ऐसा करना चाहिये, कि हमारा तक्षक शीघ्र आवे ॥ २॥ 

सत उबा 

व्याहलुकामे वरदे वपे द्विज वरं वृणीष्वेति ततोऽभ्युवाच । 

होता वाक्यं नालिहष्टान्तरात्मा कमण्यस्मिस्तक्षको नैति तावत्‌ ॥३॥ 
पूत बोले- राजा वर देनेको अभिलाषी होकर आस्तीक सुनिसे यह कहने ही वाले थे 

` कि “वर मांगो” के ऐसे समयमे होताने कुछ असन्तुष्ट चित्त होकर कहा, कि महाराज! 
जबतक तक्षक इस यज्ञमें नहीं आता हे, तबतक रुकिए ॥ ३ ॥ 
३४ € बहा, रा. जादि. ) 
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२६६ महाभारतं । | अध्याय 


जनमेजय उषाच 
यथा चेदं कमे समाप्यते मे यथा च नस्तक्षक एति शीघ्रम । 
तथा भवन्तः प्रयतन्तु सर्वे परं शक्त्या स हि मे विद्विषाणः ॥ ४॥ 


जनमेजय बोले- आप लोग पूरी शक्तिके अनुसार ऐसी चेष्टा कीजिये, कि मेरा यह कार्य 
पूरा हो ओर हमारा वह तक्षक शीघ्र आवे; क्योंकि वह तक्षक ही मेरा शत्र है । ४ ॥ 


ऋत्विज ऊचुः 
यथा झास्त्राणि नः प्राहुयेथा शंसाति पाचकः । 
इन्द्रस्य भवने राजंस्तक्षको भयपीडितः ॥ ८ ॥ 


च 


ऋत्विक्‌ बोले- कि हे राजन्‌ ! हमारे शास्त्र जैसा कह रहे हैं और अश्निदेव भी जैसा कह 
रहे हैं, कि तक्षक भयसे पीडित होकर इन्द्रके गृहमें छिपा हुआ है ॥ ५ ॥ 

सूत उवाच 

यथा सूतो लोहिताक्षो महात्मा पौराणिको वेदितवान्पुरस्तात्‌ । 

स राजान प्राह एष्टस्तदानीं यथाहुविप्रास्तहदेतन्नृदेव ॥ ६॥ 


सतत बोले- महात्मा पौराणिक सूत लोहिताक्षने राजासे पूछे जाकर पहिले जिस प्रकार कहा 
था, तब भी फिर वेसा ही कहा, कि महाराज! त्राह्मणरोग जो कहते हैं, वह सत्य है ॥६॥ 
पुराणमागस्य ततो चवीझ्यह दत्तं तस्मै वरमिन्द्रेण राजन्‌ । 
वसेह त्वं मत्सकाश रुशुप्तो न पावकस्त्वां प्रदहिष्यतीति ॥ ७॥ 
पुराणको देखकर तब में यह कह रहा हूं, कि हे राजन्‌ ! इन्द्रने उस तक्षकको यह वर 
` दिया है कि “ तुम मेरे पास यहां छिप कर रहो, अभिदेव तुमको जला नहीं सकेंगे । '? ॥७॥ 


एतच्छ्रुत्वा दीक्षितस्तप्यमान आस्ते होतारं चोदयन्कर्मकाले । 


होता च यत्तः स जुहाव मन्त्रैरथो इन्द्रः स्वयमेवाजगाम ॥ ८ ॥ 
विमानमारुह्य महानुभावः सवेदेवैः परिसंस्तूयमानः । 
वलाहकैद्चाप्यनुगम्यमानो विद्याधरैरप्सरसां गणैदच ॥९॥ 





यह सुनकर यज्ञमें दीक्षा लिए हुए राजा क्रोधित होकर उस यज्ञकालमं होताको प्रेरणा देने 
लगा, और होता भी प्रयत्न करके मंत्रोके द्वारा अग्निमें आहुतियां देने लगा, तब सम्पूर्ण देवोके | 
द्वारा स्तुत होते हुए, बादल, विद्याधर और अप्सराओके गण जिसके पीछे पीछे चल रहे | 
हैं, ऐसा महात्मा इन्द्र विमान पर चढकर स्वयं वहां आकर उपास्थित हो गया ॥ ८-९। 4 
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तस्योत्तरीये निहितः स नागो भयोद्वि्मः शर्म नैवाभ्यगच्छत्‌ । 
तता राजा मन्त्र!वदोऽब्रवात्पुनः कुद्धो वाक्य लक्षकस्यान्तसिच्छन्‌ ॥१०॥ 
भयसे उद्विग्न होकर उस इन्द्रके दुपईमें छिपा हुआ वह नाग कहीं भी शरण नपा 
सका । तब तक्षकके नाशकी इच्छा करते हुए राजाने क्रोधित दोकर मन्त्रज्ञ ऋषियोंसे 
फिर कहा ॥ १०॥ 
इन्द्रस्य भवने विप्रा यादि नागः स तक्षकः । 
तसिन्द्रेणैच सहितं पातयध्वं विभावसौ ॥ ११॥ 
हे ब्राह्मणो ! यदि वह नाग तक्षक इन्द्र्फे भवनमें हो, तो इन्द्रके सहित ही उसको अझ्निमें 
गिराइये ॥ ११ ॥ 
ऋषत्विज ऊ्चः 
अयमायाति चे तूण तक्षकस्ते बश नप । 
श्रूयतेऽस्य नहान्नादा रुवतो भरव भयात्‌ ॥ १२॥ 
क्रत्विजोने कहा- कि हे महाराज ! तक्षक आपके वशमें होकर शीघ्र चला आ रहा हे और 
भयसे व्याकुळ होकर चिछ्लानेके कारण उसकी घोर आवाज सुनाई दे रही है ॥ १२॥ 
नूनं खुक्तो वञ्रशता स नागो अ्रष्टऱ्चाङ्ान्सन्त्रविस्रस्तकायः । 
घूणन्नाकारो नष्टसंज्ञोऽभ्युपैति तीबान्निः'्वासान्निःश्व सन्पन्नगेन्द्रः ॥ १३ ॥ 
निश्चयसे जान पडता है, के वज्रधारी देवराजने उस नागको छोड दिया है, सो मन्त्रके बलसे 
खींचे जाकर इन्द्रकी गोदसे भ्रष्ट होकर तथा अस्तव्यस्त शरीरवाला होकर वह सर्पनाथ तेज 
सांस छोडता हुआ आकाशमें चकर खा खाकर और चेतना-्रजित होकर आ रहा है ॥ १३॥ 
वर्तते तव राजेन्द्र कमैतद्विधिवत्प्रभो । 





अस्मै तु द्विजछुख्याय वरं त्वं दातुमहेसि ॥ १४॥ 
हे राजेन्द्र प्रभो ! अब आपका कार्य विधिपूर्वक हुआ है, अब इन ब्राह्मणश्रेष्ठको आप वर 
दे सकते हैं ॥ १४ ॥ 
जनमेजय उवाच 


बालाभिरूपस्य तवाप्रमेय वर प्रयच्छामि यथानुरूपम्‌ । 

वृणीष्व यत्तेऽभिमतं हृदि स्थितं तत्ते प्रदास्यास्यपि चेददेयम्‌ ॥ १५॥ 
जनमेजय बोले- हे अप्रमेय बालक ! तुम जैसे योग्य पात्र हो, में तुमको वैसा ही वर दूंगा । 
तुम्हारे चित्तर्मे जो अभिलाषा हो; उसे मांगो, यदि वह मेरे देनेके अयोग्य भी होगा, तो 
भी दूंगा ॥ १५ ॥ 
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सूत उवाच 

पतिष्यसाणे नागेन्द्रे तक्षके जातवेदसि । 

इद्मन्तरसित्येबं लदास्तीकोऽभ्यचोदयल्‌ ॥ १६। 
सूत बोल- नागराज तक्षकके अग्निमें शिरते समय आस्तीक मुनि वरको माँगनेका 
समय जानकर उससे बोले ॥ १६॥ 

बरं ददासि चेन्मक् वृणोनि जनभेजथ । 

सत्रं ते विरमत्वेनन्न पतेयुरिहोरगाः ॥ १७॥ 
हे जनमेजय ! यदि आप मुझे बर दे रहे हैं तो भें यही मांगता हूं, कि आपका यह सर्पयज्ञ 
वन्द होवे और अब इसमें सपे न 'गिरें ॥ १७॥ 

एयसुर्तस्ततो राजा त्रह्मन्पारिक्षितस्तदा । 

नातिहृष्टमना वाक्‍यमास्तीकसिदसत्रवीत ॥ १८॥ 
ब्रह्मन्‌ ! तब इस प्रकार कहे जाने पर परिक्षित्‌-पृत्र राजाने अप्रसन्न चित्तसे आस्तीकसे | 
यह वचन कहे ॥ १८॥ 

सवण रजतं गाइ्च यच्चान्यन्मन्यसे बिभो । 

तत्ते दद्यां वरं विप्र न निवरतेत्कतुमेस ॥ १९॥ 
विभो ! आप सोना, चांदी, गौ वा और किसी भी वस्तुकी प्रार्थना कीजिये, वह सभी 
आपको दे सकूंगा; पर हे विप्र ! मेरा यह यज्ञ बन्द नहीं होगा ॥ १९ ॥ 

आस्तीक उवाच 

सुवर्ण रजतं गाइच न त्वां राजन्छणोस्यहम्‌ । 

सत्र ते चिरमत्वेतत्स्वास्त सातङुलस्य नः ॥ २० ॥ 
आस्तीकने उत्तर दिया- हे राजन्‌ ! में सोना, चांदी, गौ आदि कुछ भी तुमसे नहीं 
मांगता, आपका यह यज्ञ बन्द हो, उसीसे मेरे मातूकुलका मंगल होगा ॥ २० ॥ 


Pe) 


सत उवाच 
आस्तीकेनैवख्चक्तस्तु राजा पारिक्षितस्तदा । 
पुनः पुनरुवाचेदमास्तीकं वदतां वरस्‌ ॥ २१ || 
अन्यं वरय भद्रे ते वरं द्विजवरोत्तम । 
अयाचत न चाप्यन्यं वरं स स्टृशुनन्दन ॥ २२॥ 


बूत बोले- मुनि आम्तीकके ऐसा उत्तर देनेपर उस बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आस्तीकसे राजा जनमेजय 
वार चार यह कहने लगे, कि “ हे दविजश्रेष्ठ ! आप दूसरा वर मांगिये तो आपके लिये मंगल 
होगा |” पर हे भूगुनन्दन ! आस्तीकने किसी प्रकार दूसरे वरको मांग नहीं की ॥२१-२२॥ 
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नलो वेदबिदस्तत्र सदस्याः सबं एब तम्‌। 
राजानसूचुः सहितः लभतां ब्राह्मणा वरम्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि पकपञ्चादात्तमाऽध्यायः॥ ५२॥ १७६५ ॥ 
तब सभी वेद जाननेत्राले सदस्योंने मिलकर उस राजासे कहा, कि ब्राह्मणकुमार वर ग्राप्त 
करे || २३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे इक्याचनबां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ १७६५ ॥ 





५ : 
शौनक उपाच 
ये सर्पाः सपसत्रेऽस्मिन्पतिता हव्यवाहने । 
तेषां नामानि सर्वेषां श्रोतुमिच्छामि सूतज ॥ १॥ 
शौनकने पूछा- हे सूतपुत्र ! उस सर्पयज्ञमें जो सपे. अस्निमें आ शिरे थे, उन सबके नाम 
सुनना चाहता हू ॥ १ ॥ 
सत उपाच 
सहस्राणि बहून्यस्मिन्परयुतान्यबुदाने च । 
न काक्यं परिसंख्यातुं वहुत्वाद्वदवित्तम ॥२॥ 
बूत बोले- हे वेद जाननेत्रालोमें श्रेष्ठ शौनक ! सहस्रो, लाखो, अरबों सपे अग्रिम जल 
मरे थे, इसलिए बहुत होनेके कारण उनकी संख्या नहीं हो सकती ॥ २ ॥ 


थास्साति तु नासानि पन्नगानां निबोध से । 

उच्यमानानि झुख्यानां इतानां जातवदसि ॥ ३॥ 
पर अपने स्मरणके अनुसार अभ्निभें जल जानेबाले मुख्य मुख्य सांपोके कहे जानेवाले 
नामाका मुझसे सुनो ॥ ३ ॥ 

वासुकेः कुलजांस्तावत्प्राधान्येन निबोध मे । 

नीलर क्तान्सितान्घोरान्महाकायान्विषोल्चबणान्‌ ॥४॥ 
पहिले उनमें वासुकि--बंशोत्पन्न नीले, लाल, सफेद, बडे शरीरवाले, घोर विषसे भयावने 
प्रधान प्रधान सर्पोके नाम मुझसे सुनिये ॥ ४ ॥ 

कोटिको मानसः पर्णः सहः पैलो हलीसकः । 

पिच्छिलः कोणपर्चक्रः कोणवंगः प्रकालनः ॥&॥ 
कोटिक, मानस, पूर्ण, सह, पैल, हलीसक, पिच्छिल, कोणप, चक्र, कोणवेग, प्रकालन ॥५॥ 
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२७० मद्दाभारत । _ ध्या 
हिरण्यवाहः चारणः कक्षकः कालदन्तकः 
एते वास्जृुकिजा नागाः प्रविष्टा हच्यवाहनस्‌ ॥ ६ ॥ 
हिरण्यवाह, शरण, कक्षक और कालदन्तक ये वासुकि--वंशोत्पन्न सर्प जलती हुई आगमें 
गिरे थे ॥ ६॥ | 
तक्षकस्य कुले जातान्प्रवध्यामे निबोध तान्‌ । 
पुच्छण्डको मण्डलकः पिण्ड भेत्ता रभेणकः ॥७॥ 
तक्षकके कलमें उत्पन्न हुए सपाँके नाम कहता हूं, सुनिये । पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्ड- 
भेत्ता, रभेणक ॥ ७॥ 
उच्छिखः सुरसो द्रङ्गा बलहेडो विरोहणः । 
शिलीरालकरो सूकः सुकुमारः प्रवेपनः ॥८॥ 
उच्छिख, सुरस, द्रङ्ग, बलहेड, विरोइण, शिलीशलकर, मूक, सुकुमार, प्रवेपन ॥८॥ 
सुद्गरः दारारोमा च समना वेगवाहनः । 
एते तक्षकजा नागाः प्रविष्टा हव्यवाहनम्‌ ॥९॥ 
मुद्र, शशरोमा, सुमना और वेगवाहन ये तक्षकवशोत्पन्न सब सर्प अग्निमें प्रविष्ट हुए थे ॥९॥ 


पारावतः पारियात्रः पाण्डरो हरिणः कशः । 


विहङ्गः शरभो मोदः प्रमोदः संहताङ्गदः ॥ १०॥ 
ऐरावतकुलादेते प्रविष्टा हच्यवाहनस्‌ । 
क्ौरव्यकुलजान्नागाञ्छ्ाणु मे द्विजसत्तम ॥ ११॥ 


पारावत, पारियात्र, पाण्डर, हरिण, कृश, विहङ्ग, शरभ, मोद, प्रमोद और र संहतांगद 
यह सब ऐरावतबंशोत्पन्न नाग आगमें गिरे थे। हे द्विजोत्तम ! अब कीरव्यकुलमें 
उत्पन्न नागोके नाम मुझसे सुनो ॥ १०-११ ॥ 

ऐण्डिलः कुण्डलो सुण्डो वाणिस्कन्धः कुसारकः । 

बाहुकः कुङ्गवेगञ्च धूतकः पातपातरो ॥ १२॥ 
ऐण्डिल, कुण्डल, मुण्ड, वेणिस्कन्ध, कुमारक, बाहुक, शृज्ञपेग, धूतेक, पात, पातर यह 
सब नाग आगमें घुसे थे ॥ १२॥ 

घृतराष्ट्रकुले जाताञ्छुणु नागान्यथातथम्‌ । 

कीत्यमानान्मया ब्रह्मन्वातवेगान्विषोल्बणान्‌ ॥१३॥ 
े तर्मन्‌ ! अब मेरे द्वारा कहे जानेवाले धृतराष्टरवंशोत्पत्न विषधारी बाझुवत्‌ वेगवान्‌ नार्गाके 


नाम यथावत्‌ सुनिये ॥ १३ ॥ 
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शाङ्कुकणेः पिङ्गलकः कुठारसुखमेचको । 
पूर्णाङ्गदः पूर्णसुखः प्रहस्तः चाक्ुनिहेरिः ॥ १४॥ 
शङ्कुकर्ण, पिंगलक, कुठार, मुखमेचक, पूर्णाङ्गद, पूणेमुख, प्रहस, शकुनि, हरि || १४ ॥ 
आमाहठः कोसठकः श्वसनो सानवों वटः । 
भैरवो झुण्डवेदाङ्गः पिराङ्गझ्चोद्रपारगः ॥ १५॥ 
आमाहठ, कोमठक, श्वसन, मानव, वट, भैरव, झुण्डवेदांग, पिशंग, उद्रपारग ।। १५ ॥ 


ऋष भो वेगवान्नाम पिण्डारकमहाहनू । 
रक्ताङ्गः सर्वसारङ्गः सम्दद्धः पाटराक्षसौ ॥ १६॥ 
ऋषभ, वेगवान्‌ नाग, पिण्डारक, महाहन्‌ , रक्ताङ्ग, सर्वसारङ्ग, समृद्ध, पाट और 
राक्षस |। १६ ॥। 


वराहको वारणकः खुमित्रदिचचवेदिकः 
परारारस्तरुणको मणिस्कन्धस्तथारूणिः ॥ १७॥ 
वराहक, वारणक, सुमित्र, चित्रतेदिक, पराशर, तरुणक, मणि, स्कन्ध ओर अरुणि ॥ १७॥। 
इति नागा सया ब्रह्मन्की्तिताः कीतिवधेनाः । 
प्राधान्येन बहुत्वात्तु न सर्वे परिकीतिताः ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन ! इस प्रकार सब बडे बडे यशस्वी सर्पाके नाम प्राधान्यतासे कह चुका, अधिक 
होनेके कारण सब सर्पोके नाम नहीं कह सका ।। १८॥। 
एतेषा पुत्रपौत्रास्तु प्रसवस्य च संततिः । 
न चाक्याः परिसंख्यातुं ये दीप्तं पावक गताः ॥ १९॥ 
इनके बेटे और इनके पोते तथा उनकी भी सन्तानें जो जलती हुई आगमे गिरी थीं, 
उनकी संख्या नहीं गिनी जा सकती ॥ १९ |। 


सप्तशीर्षा द्विशीर्षाश्च पश्चशीषोस्तथापरे । 

कालानलविषा घोरा इताः शतसहस्रशः ॥२०॥ 
इनके सिवाय सात सिरयुक्त, दो सिरयुक्त, पांच सिरयुक्त प्रलय कालिक अग्निके समान 
विष धरनेवाले सैंकडों हजारों भयानक सांप जला दिए गए ।। २० ॥ 
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२७२ प्रह्मभारत । - | अध्याय 


महाकाया महावीयों! रौल्ञुङगससुन्छ्रयाः 


योजनायामविस्तारा द्वियोजनसमायताः ॥ ९१९ ॥ 
कामरूपाः कासणगसः दीप्तानलविषोल्वणाः ! 
दग्धास्तच सहासच त्रह्मदण्डनिपीडिता: ॥ २९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि द्विपञ्चाचात्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ १७८७ ॥ 
बडे भारी शरीरवाले, अति वीयेवान्‌ , पहाडकी चोटी जैसे उंच, योजन भर लम्बे और दो योजन 
चोडे, इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाले, इच्छाके अनुसार सर्वत्र जानेवाले प्रदीप्त आगिके 
समान विषधारी सपे त्रह्मदण्डसे पीडित होकर उस महायज्ञमें जल गये थे ।। २१-२२॥ 
॥ महाभारतसके आदिपर्वमे वाचनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२॥ १७८७॥ 


सूत उवाच 
इदसत्यद्शुतं चान्यदास्तीकस्यानुझ्ुश्रुमः। 
तथा वरेर्छन्द्यमाने राज्ञा पारिक्षितेन ह ॥ १॥ 
सूत बोले-- परिश्षित्पुत्र जनमेजयके उस प्रकार आस्तीकको बर देनेके लिए प्रस्तुत | 
और एक आश्रये लीला हमने सुनी ॥ १॥ 
इन्द्रहस्ताच्च्युतो नागः ख एव यदलिष्ठत । 
ततर्चिन्तापरो राजा बसूच जनमेजयः ॥ २॥ 
नागराज तक्षक इन्द्रके हाथसे छूट कर आकाशहीमें ठहर गया, तब राजा जनमेजय चिन्तासे 
युक्त हो गया ॥ २ ॥ 
हृयमाने करां दीप्ते विधिवत्पावके तदा। 
न स्म स प्रापतद्वहो तक्षको भयपीडितः ॥ ३॥ 
भयसे व्याकुल होने पर भी तक्षक विधिपूर्वक आहुति दी हुई तथा अच्छी तरहसे जलती 
आगमे नहीं गिरा ॥ ३ ॥ 
शौनक उवाच 
किं सूत तेषां विप्राणां मन्त्रग्रामो मनीषिणाम्‌ । 
न प्रत्यभात्तदाम्नौ यन्न पपात स तक्षकः UES ° 
शौनकने पूछा- हे ख़त! कया उस समय मनीषासम्पन्न उन ब्राह्मणोंका मन्त्र प्रतिमा 


युक्त नहीं हुआ था, कि जिससे वह तक्षक आगमें नहीं गिरा १ ॥ ४॥ 
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सूत उवाच 
लसिन्द्रहस्ताङ्किस्रस्तं विसंज्ञं पन्नगोत्तमम्‌ । 
आस्तीकस्तिष्ठ लिछेति वाचस्तिस्रोऽभ्युदैरयत्‌ ॥ ५ ॥ 
सूत बोले- चेतना खोये हुए तथा इन्द्रके हाथसे छूट कर गिरते इए नागश्रेष्ठसे मानि 
आस्तीकने “ ठहरो, ठहरो ” ये शब्द तीनबार कहे थे ॥ ५ ॥ 


वितस्थे सोऽन्तरिक्षेऽथ हृदयेन बिदूयता । 
यथा लिछेत वे कङ्चिद्गोचकस्थान्तरा नरः ॥ 


चे 


जैसे कोई पुरुष दो पहियोंके बीचमें ही लटक कर रह जाए, बैसे ही तक्षक दुःखी चित्तरे 


¢ 
° 


खी चित्तसे 

आकाशहीमे लटका रह गया ॥ ६॥ 

ततो राजाज्रवीद्वाक्य सदस्यैश्चोदितो स्रम्‌ । 

काममेतङ्गवत्वेव यथास्तीकस्य भाषितम्‌ ॥ ७॥ 
तब सदस्योंके बहुत अनुरोध करने पर राजाने कहा, कि अच्छा, आस्तीक जो कहते हैं, 
बही होबे ॥ ७॥ 

समाप्यतामिदं करस पन्नगाः सन्त्वनामयाः । 

प्री यलामयमास्तीकः सत्य सूतवचोऽस्लु तत्‌ ॥ ८ ॥ 


सपेयज्ञका यह कमे समाप्त होवे, सपे दुःखसे चच जायें यह आस्व्रीक प्रसन्न हों, तथा खूत- 
की वह बाणी सत्य हो ॥ ८ ॥ 
ततो हलहलादाव्दः प्रीतिजः समवतेत । 


आस्तीकस्य वरे दत्त तथैवोपरराम च ॥९॥ 
स यज्ञ) पाण्डवेयस्थ राज्ञः पारिक्षितस्य ह । 
प्रीतिसांदचाभवद्राजा भारतो जनमेजयः ॥ १०॥ 


तत्र चारों ओरसे उत्पन्न हुई आनन्दकी हलहल ध्वनि होने लगी; मुनि आस्तीकको वर दे 

देने पर पाण्डुवंशोत्पत्न परिक्षितके पुत्र राजा जनमेजयका वह यज्ञ बन्द हुआ ओर भरत- 

वंक्षी बह राजा जनमेजय भी प्रसन्न हुआ ॥ ९-१० ॥ 

ऋत्विग्भ्यः ससदस्येभ्यो ये तत्रासन्समागताः । 

| तेभ्य्च प्रददौ वित्तं रातशोऽथ सहस्रदाः ॥११॥ 

तथा उसने ऋत्विक, सदस्य और दूसरे लोगोंको, जो उस यज्ञमें आये थे, सेंकडों सहस्रो 
मुद्रा दानमे दीं ॥ ११॥ 

३५ ( नहा. सा. भादि. ) 
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लोहिताक्षाय सूताय तथा स्थपतये विश्षः । 


येनोक्तं तत्र सचाग्रे यज्ञस्य विनिवलेनस्‌ ॥ १२॥ 
निमित्तं ब्राह्मण इति तस्मै चित्तं ददौ बहु । 
ततदचकारावभ्य्थ विधिदृष्टेन कर्मणा ॥ १३॥ 


और जिसने यज्ञसे पहले कहा था कि एक ब्राह्मणके कारण यह यज्ञ समाप्त हो जाएगा 
राजाने उस स्थपति छत लोहिताक्षके लिए भी बहुतसा धन दिया फिर अन्तमें विविध 
कमेके अनुसार यज्ञान्त स्नान किया ॥ १२-१३ ॥ 

आस्तीक प्रेषयामास गहानेव सुसत्कूतम्‌ । 

राजा प्रीतमनाः प्रीतं कृतकृत्य मनीषिणस्‌ ॥ १४ ॥ 
इसके बाद सन्तुष्ट मनवाले होकरके उस राजाने कृतकृत्य किये हुए और न 
बुद्धिमान्‌ आस्तीककी यथोचित पूजा करके उसे घर भेज दिया ॥ १४ ॥ 

पुनरागमनं कायेसिति चैनं वचो$त्रवीत्‌ । 

भविष्यसि सदस्यो मे वाजिमेधे महाकतौ ॥ १८ ॥ 
और कह दिया कि आप फिर आइए, तथा मेरे अश्वमेध नामक महायज्ञमें आप सदस्य 
होइये ॥ १५ ॥ 

तथेत्युक्त्वा प्रदुद्राव स चास्तीको खुदा युलः । 

कृत्वा स्वकायेमलुलं तोषयित्वा च पार्थिवम्‌ ॥ १६॥ 
आस्तीक इस प्रकार महान्‌ कार्यको करके अति प्रीतिचित्तसे राजाको प्रसन्न करके तथास्तु 
कहकर चले गये ॥ १६॥ 

स्व गत्वा परमप्रीतो मातरं मालुळलं च तस्‌ । 

अभिगम्योपर्संण्द्य यथावूत्तं न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
और उन्होंने बहुत आनन्दित होकर माता और .मामाके पास जाकर प्रणामपूर्वक जो कुछ 
भी हुआ था, वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १७॥ 

एतच्छ्रुत्वा प्रीयमाणाः समेता थे तञ्रासन्पन्नगा वीतमोहाः । 

तेऽस्तीके चे प्रीतिमन्तो बभूब॒रूचुइचैनं वरमिष्टं वृणीष्व ॥ १८॥ 
यह सुनकर वहां जितने भी सर्प थे, सब भयसे रहित होकर बहुत खुश हुए ओर वे 
आस्तीकसे अत्यधिक प्रेम करने लगे और इससे बोले कि जो इच्छा हो, वह वर मांगो ।। १८॥ 
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भूयो भूयः स्वेशस्तेज्चुवंस्त किं ते पियं करवामोड्य विठ्ठन । 

प्रीता वर्ख सोक्षिताइचव सर्व कामं कि ते करवामोऽद्य वत्स ॥ १९॥ 
हमका वचानेके हेतु हम सब तुमपर बडे सन्तुष्ट हुए हैं, वे सब आस्तीकसे बार वार 
कहने लगे कि हे त्रिन्‌ ! आज हम तुम्हारा क्या प्रिय करें? हम सबको तुमने छुडाया 
दै, इसालिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अतः हे वत्स! बताओ, हम आज तुम्हारी कौनसी 
अभिलाषा पूण करें ॥ १९॥ 


भास्तीक उवाच 
स्यं प्रातः सुप्रसन्नात्सरूपा लोके विप्रा भानवाइ्चेलरऽपि । 
धर्माख्यान ये वदेयुमेमेदं तेषां युष्सङ्गयो नैव किंचिद्भयं स्यात्‌॥ २० ॥ 
आस्तीक बोले- इस भूमण्डले जो सब ब्राह्मण वा दूसरे मनुष्य प्रसन्न चित्तवाले होकर 
प्रातःकाल वा सन्ध्याके समय मेरा यह धम आख्यान पढें, उनको तुमसे कोई भय नहीं 
रहे ॥ २०॥ 


| सूत उपाच 
तैझ्चाप्युक्तो भागिनेयः प्रसन्नेरेतत्सत्यं काममेवं चरन्तः । 
घ्रात्या युत्ता दॉप्सत सवेदास्ते कऋतोरः स्म प्रचणा सागनय ॥ २१ ॥ 
| सतत बोले- तब प्रसन्न हुए हुए सांपोंने अपने भांजि आस्तीकसे कहा- “ हे भांजे ! जो 
इस प्रकारका आचरण करेंगे अथात्‌ सायं प्रातः तुम्हारे इस धमोख्यानका पाठ करेंगे 
उनके बारेमें तुम्हारी इच्छा सच होगी अथात्‌ हम उन्हें नहीं डसेंगे । प्रीतेसे युक्त हम 
तुम्हारे मांग हुए वरको खुशीसे और तत्परतासे पूरा करेंगे ॥ २१ ॥ 
जरत्कारोजेरत्कावो समुत्पन्नो महायशाः । 
आस्तीकः सत्यसंधो मां पन्नगभ्योऽभिरक्षतु ॥ २२॥ 
जरत्कारुके वीये और जरत्कारुके गभेसे उत्पन्न महायशस्वी तथा सत्यशील आस्तीक सांपोंसे 
मेरी रक्षा करे ॥ २२ ॥ 
असितं चातिमन्तं च खुनीथं चापि यः स्मरेत्‌ । 
दिवा वा यदि वा रातौ नास्य सपेभयं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार जो दिन वा रात्रिमें असित, आर्चिमान्‌ और सुनीथको स्मरण करेगा, उसको ऊँ 
सर्पोसे भय नहीं रहेगा ॥ २३॥ | ह; 
6 
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उ महाभारत । | अध्याय 
सूत उवाच 
मोक्षयित्वा स सुनगान्सरपेसत्रादद्विजोत्तमः । 
जगाम काले धमोत्मा दिष्टान्तं पुचपौचवान ॥ २४॥ 
सतत बोले- धर्मात्मा द्विजोत्तम आस्तीक इस प्रकार सर्पोकी सर्पयज्ञसे रक्षा कर पुत्र 
पौत्रादि युक्त होकर उचित समयमें परलोकको सिधारे ॥ २४ ॥ 


इत्याख्यानं मयास्तीकं यथावत्कीतित तव । 


° ~ २९ क ७_ ८४5 ~ 
यत्कीतेयित्वा सर्पेभ्यो न भयं विद्यते काचित ॥ २९७ ॥ 
श्रुत्वा धर्मिछमाख्यानसास्तीकं पुण्यवर्धनम्‌ । 
आस्तीकस्य कवेर्विप्र श्रीमचारितमादितः ॥ २६ ॥ 


इस प्रकार, हे विप्र शौनक ! मेंने आपके सामने आस्तीककी कथा ठीक ठीक सुना दी है । 
इस ज्ञानी आस्तीकके उत्तम चरित्रका वणेन करनेवाले तथा पुण्य बढानेवाले धर्मयुक्त आस्तीक 
आख्यानको जो सुनता अथवा पढता है, उसे कहीं भी सांपोंसे डर नहीं होता ॥२७-२६॥ 
शोनक उवाच 

भुशुवशात्प्रभृत्येच त्वया मे काथितं महत्‌ । 

आख्यानमखिलं तात सौते प्रीतोऽब्मि तेन ते ॥ २७॥ 
शौनक बोले- हे तात ! तुमने मेरे सामने भुगुवंशसे लेकर जो सच महत्‌ आख्यान 
कीतेन किये हैं, उस कारण में तुमपर बडा प्रसन्न हुआ हूं ॥ २७॥ 


प्रक्यामि चेव भूयस्त्वां यथावत्सूतनन्दन । 
याँ कथां व्याससंपन्नां तां च भूयः प्रचक्ष्व से ॥ २८ ॥ 
तो भी, हे छतनन्दन ! तुमसे फिर पूछता हूं, कि व्यासजीके हारा कही गई जो कथायें हैं, 


हे महाकवे ! उन सबको तुम जेसीकी तेसी विस्तारसे फिर कहो ॥ २८॥ 
तस्मिन्परभदुष्पापे सपंसत्र महात्मनाम्‌ । 


कमान्तरेषु विधिवत्सदस्यानां महाकव ॥ २९॥ 
या बभूवुः कथादिचचा येष्वर्थषु यथातथम्‌ । 
त्वत्त इच्छामहे श्रोतु सौते त्वं वे विचक्षणः ॥ ३०॥ 


महाज्ञानी खतपृत्र ! महात्माओके उस कठिनतासे सम्पन्न होनेवारे सपसत्रमें यज्ञाचुष्ठानके 
अवसर पर तथा दसरे कामोंके समय बडे ज्ञानी सदस्याकी जो अनेक तरहकी कथायें अनेक 
विपयोपर हुई, उनको उन्हीं रूपॉमें इम तुमसे सुनना चाहत हैं । हे स्रतपुत्र ! तुम बहुत 
बुद्धिमान्‌ हा ॥ २९-२० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





त्रिपञ्चाशंत्तंम ] आदिपचे । २७७ 
सूत उपाच | 
कमान्तरेष्वकथयन्द्विजा वेदाश्रयाः कथाः । 
व्यासस्त्वकतथथयन्नित्यमाख्यानं भारतं सहत्‌ ॥ ३१ ॥ 
बूत बोले- सपेयज्ञके अवसरपर ब्राह्मणोंने वेदोंके आधारसे अनेक कथायें कही थीं, उस 
समय व्यासजी महाभारत नामक आख्यानको रोज सुनाया करते थे ॥ ३१॥ 


शीनक उपाच 
महाभारतमाख्यानं पाण्डवानां यरास्करम्‌ । 
जनमेजयेन यथत्पष्टः कूष्णट्टैपायनस्तदा ॥ ३२॥ 
श्रावयामास विधिवत्तदा कमोन्तरेषु सः । 
तामहं विधिवत्पुण्यां श्रोतुमिच्छामि वे कथाम्‌ ॥ ३३॥ 


शोनक बोले-- उस सभय जनमेजयके द्वारा पूछे जानेपर कृष्णट्वैपायनने उसे पाण्डबॉकी 
कीर्ति वढानेवाले महाभारतकी कथाको, यज्ञकर्मके बीच बीचमें विधिपूक सुनाया था, 
उस पवित्र कथाको विधिपूवेक भें सुनना चाहता हूँ ॥ ३२-३३ ॥ 

मनःसागरसंश्रूतां महर्षेः पुण्यकर्मणः । 

कथयस्व सतां श्रेष्ठ हि तृप्यामे सूतज ॥ ३४॥ 
हे सज्जनोंमें श्रेष्ठ सूतपुत्र ! पुण्यकमे करनेत्राले महर्षिके हृदयरूपी समुद्रमेंसे निकले हुए, 
उस कथाको सुनाओ, अभीतक में तप्त नहीं हुआ हूं ॥ ३४ ॥ 

सूत उपाच 

हन्त ते कथयिष्यामि महदाख्यान सुत्तमम्‌ । 

कृष्णद्वैपायथनमत महाभारतमादितः ॥ ३८ ॥ 
सूत बोले- अच्छा, आपको कृष्णद्वेपायनके द्वारा कहे हुए महाभारत नामक अति श्रेष्ठ 
महाख्यानको शुरुसे कहूंगा ॥ ३५॥ 

तञ्जुषस्वोत्तससते कथ्यमानं सया द्विज । 

' शंसितुं तन्मनोहषो ममापीह प्रवतत ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिपञ्चारात्तमोऽध्यायः॥ ५३॥ १८२३ ॥ समात्तमास्तीकपव ॥ 

हें उत्तम बुद्धिमान्‌ द्विज ! मेरे द्वारा कहे जात हुए उस आख्यानको सुनिये, इसके कहनेमें 
मेरा भी मन बडा हर्षित होता है ॥ ३६॥ 


| ॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें तिरेपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५३॥ १८२३॥ आस्तीकपवे समाप्त हुआ ॥ 
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२५८ | महाभारत । [ अध्यायं 


ANSP ON या 
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सूत उवाच 
शरुत्वा लु सपेसआाय दीक्षितं जनमेजयम्‌ । 
अभ्यागच्छहृषिविद्वान्क्रबणठरपायनस्तदा ॥१॥ 
जनयामास यं काली रक्ते; पुच्ालत्परारारात । 
कन्यव यसुनाह्वीपे पःण्डवानां पितामहस्‌ । २॥ 
इत बोले- पाण्डबोके पितामह जिन ( कृष्णद्वेपायन ) को शक्तिके पत्र पराशरके | 
सत्यवतीने यमुना द्वीपपर कुमारीकी अवस्थासें ही पेदा किया था, वे विद्वान ऋषि कृष्ण 
ह्वैपायन तब जनभेजयके सर्पयज्ञमें दीक्षित होनेकी वात सुनकर वहां गए ॥ १-२॥ 
जातसाञइच यः सव्य इष्टया देहमवीबधत । 
वेदाइचाधिजगे साहुगानलेतिहासान्महायदाः: ॥ ३ ॥ 
जिन महर्षिने जन्म लेते ही उसीक्षण यज्ञ करके देहको बढा लिया था और वेद, वेदांग 
इतिहास आदि सम्पूण शास्त्र पड लिए ॥ ३॥ 
य नाति तपसा कङ्चिन्न वेदाध्यथनेन च । 
न ब्रतैनोपवासैश्च न प्रसूत्या न मन्युना ॥ ४॥ 
जिनसे न कोई तपसे आगे बढ सका, न वेदाध्ययनसे, न व्रतोंसे, न उपवासोंसे न जन्मसे 
और न क्रोधमें ही कोई उनसे आगे बढ सका ॥ ४ ॥ 
विव्यासेक चलुधा यो चेदं वेदविदां वरः । 
परावरज्ञो त्रत्मषिंः कविः सत्यव्रतः शुचिः ॥७॥ 
जिन परात्पर परमेश्वरके तत्व जाननेवाले, सत्यत्रतधारी, अतीतदर्शी शुद्धाचारी, वेदज्ञॉमें 
श्रेष्ट त्रह्मर्षिने एक वेदको चार भागोंमें वांटा ॥ ५ ॥ 
यः पाण्डु धृतराष्ट्र च विदुर चाप्यजीजनत्‌ । 
दान्तनोः सन्ततिं तन्वन्पुण्यकीतिमहायशाः ॥ ६ ॥ 
जिन पुण्यकीत्तिवाले अति यशस्वी महर्षिने शान्तनुवंशकी सन्तानका विस्तार करत हुए 
पाण्डु, धतरा ओर विदुरको उत्पन्न किया था ॥ ६ ॥ 
जनभेजयस्य राजर्षेः स तद्यज्ञसदस्तदा । 
विवेका रिष्यैः सहितो वेदवेदाङ्गपारगैः ॥ ७॥ 
उन्हीं महात्माने वेद वेदाङ्गमें पण्डित अपने शिष्योंके साथ राजर्षि जनमेजयकी यज्ञ-सभामें 
प्रबेश किया ! ॥ ७॥ 
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चतुःपश्चाशत्तम ] आदिपर्व । २७९ 


लत्न राजानमासीनं दद जनभेजयस । 


क ताक चस हय 

बल सदस्येबेहुभिर्देबेरिव पुरन्दरम्‌ ॥८॥ 
- हड ९ सिक्तेद् > = 

तथा सूधाचासिक्तैकच नानाजनपदेश्वरैः । 

ऋत्विण्निदेवकल्पैडच कुषालैथज्ञ संस्तरे ॥९॥ 


|, देवांसे जिस भ्रकार इन्द्र विरे रहते हॅ, उसी प्रकार अनेक सदस्यों, नाना देळके 
मूधोभिषिक्त राजाओं, देवोंके समान तथा यज्ञकमेंको करनेमें कुशल ऋत्विजोंसे घिरे हुए 
राजा जनभेजयको देखा ॥| ८-९ ॥ 
 जनसेजयस्लु राजबिंहेद्रा तर्षिसागतम्‌ । 
सगणोऽभ्युव्ययौ तण प्रीत्या भरतसत्तमः ॥ १०॥ 
राजर्षि जनमेजय तो उन ऋषिको आया देखकर प्रसन्नचित्तसे साथियाँके साथ शीघ्र ही 
उनके पास गए ॥ १० ॥ 





काञ्चनं विष्टर तस्मै सदस्याचुमते प्रभु) । 

आसनं कल्पयामास यथा काको बृहस्पतेः ॥ ११ ॥ 
देवराज इन्द्र जिस प्रकार बृहस्पतिको आसन देते हैं, वैसे ही प्रश्न जनमेजयने सदस्योंसे 
सहमत होकर उन महर्षिको सुवणेका आसन दिया ॥ ११॥ 

तत्रोपविष्टं वरदं देवाबिंगणपूजितम्‌ । 

पूजयासास राजेन्द्रः शास्त्ररष्टन कमेणा ॥१२॥ 
ओर वह उसपर बैठे हुए बर देनेवाले और देवर्षियोसे पूजे जानेवाले उन क्ृष्णद्रैपायनकौ 
राजेन्द्र जनमेजयने शासत्रोचित कमसे पूजा की ॥ १२ ॥ 


पाद्यमाचझनीय॑ च अघ्यं गां च विधानतः । 

पितामहाय कृष्णाय तदहोय न्यवेदयत्‌ ॥ १३॥ 
और उन पितामह कृष्ण व्यासको उनके योग्य पाद्य, अघ्य, आचमनीय और गौको विचि- 
पूवक समर्पित किया ॥ १३ ॥ 


प्रतिणुह्य च तां पूजां पाण्डवाज्जनमेजयाल्‌ । 

गां चैव समनुज्ञाय व्यासः प्रीतोऽभवत्तदा ॥ १४॥ 3 
भगवान्‌ व्यास पाण्डवंशोत्पन्न जनमेजयसे वह सब पूजा लेकर तथा गौ स्वीकार करके च 
बहुत प्रसन्न हुए ॥ १४॥ 3 
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तथा संपूजायित्वा तं यत्नेन प्रपितामहम्‌ । 
हक उपोपविदय प्रीतात्मा पर्यपच्छद॒नासयम्‌ ॥ १७ ॥ 

जनमजयन यत्नसे अपने प्रपितामहको पूजकर उनके निकट बेठकर प्रसन्नचित्तस उनकी 
कुशल पूछी ॥ १५॥ 

भगवानपि त दृष्टा कुशल प्रतिवेच च । 

सदस्यैः पूजितः सर्च! सदस्थानभ्यपूज थत्‌ ॥ १६ ॥ 
भगवान्‌ व्यासने भी उन्हें देखकर उनसे अपना कुशल कहा; तथा सदस्यलोगोंके द्वारा 
पूजित होकर उन्होंने सी उन सदस्योंकी यथोचित अभ्यर्थना की ॥ १६ ॥ 


ततस्तं सत्कृत सवैः सदस्यैजनमेज यः 


इदं पद्चावृद्विजश्रेष्ठ पर्थेएच्छत्क्रताञ्जलिः ॥ १७॥ 
इसके बाद जनमेजयने हाथ जोडकर सब सदस्यों द्वारा पूजित उन द्विजश्रेष्ठ व्याससे यह 
पूछा ।। १७॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च भवान्प्रत्यक्षदारिचान । 

तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज ॥ १८॥ 


= 


हे द्विज ! आपने कुरुओं और पाण्डबोंको प्रत्यक्ष देखा है, अतः में आपके द्वारा कहे जाते 
इए उनके चरित्रको सुनना चाहता हूं ॥ १८॥ 
कर्थ समभवद्रेदस्तेषामाक्लि्टकमेणाम्‌ । 


तच युद्ध कथं वृत्त भूतान्तकरणं महत्‌ ॥ १९ ॥ | 
पितामहानां सवेषां देवेनाविष्टचेतसाम्‌ । 
कात्स्न्येनेतत्समाचक्षच भगवन्कुरालो त्यासि ॥ २० ॥ 


देव अर्थात्‌ काल ही स्वयं जिनके हृदयोंमें प्रविष्ठ हो गया था, ऐसे उत्तम कर्मे करनेवाले 
उन सब मेरे परदादा कुरुओं और पाण्डवोंमें शत्रुता केसे उत्पन्न हो गई और उनमें प्राणी- 
मात्रका विनाश करनेवाला वह युद्ध केसे हुआ ॥ १९-२० ॥ 

तस्य तठ्ठचनं श्रुत्वा कृष्णद्रपाथनस्तदा । 


कारास शिष्यमासीनं वैद्म्पायनसन्तिके ॥ २१॥ 
कुरूणां पाण्डवानां च यथा भेदोऽभवत्पुरा । 
तदस्यै सवमाचक्ष्व यन्मत्तः श्रुतवानसि ॥ २२॥ 


तब कृष्णद्वैपायनने उनकी वह बात सुनकर पासमें बैठे हुए शिष्य वेशम्पायनको आज्ञा दी 
कि पहिले जिस प्रकार कुरुपाण्डवॉमें शत्रुता उत्पन्न हुई थी, बह तुमने मुझसे जेसा सुना 
है, ठीक वैसा ही इस राजाको सुनाओ ॥ २१-२२ ॥ 
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सेड राज्याविनाछा च कुरूुपाण्डचथीस्तदा ॥ २४॥ 
ते आदिपर्वणि चदुःपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ५७॥ १८४७॥ 


> ~ 


तब ब्राह्मणों श्रेष्ठ वेशञ्पायनने शुरुके कथनको आज्ञाके समान मानकर महाराज जनमेजय- 
को सदस्यो ओर सब राजाओके सामने कोरवों ओर पाण्डबोंके झगडे और राज्य नाञ्च 
आदि सारे प्राचीन इतिहासको कह छुनाया ॥ २३-२४ ॥ 

॥ सद्दामारतके आदिपर्वमे चोवनवां अध्याय समाप्त ॥ ५७॥ ॥ १८४७॥ 
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55 : 
वैश्ंपायन उवाच 
गुरवे प्राह़्न मस्कृत्य भनोबुद्विससाघिसिः । 
संपूज्य च छ्विजान्सवांस्तथान्यान्विदुषो जनान्‌ ॥ १॥ 
महर्षेः सर्वलोकेषु विश्वतस्थास्थ घीमतः.। 
प्रवध््यामि सतं कृत्सन व्यासस्यासिततेजसः ॥ २॥ 
बेशम्पायन बोले-- पहिले शुरुके पदोंपर भक्तिसहित मन ओर बुद्धिको एकाग्र करके 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर, दूसरे विद्वान्‌ जनों ओर सम्पूण ब्राह्मणोंकी वंदना करके सब लोकॉमें 
प्रसिद्ध धीमान्‌ महर्षि अत्यन्त तेजस्वी व्यासका सम्पूण मत कहता हूँ ॥ १-२ ॥ 
ओत पाञ च राजंस्त्वं प्राप्येसा सारतीं कथाम्‌ । 
जुरोवेक्तु परिस्पन्दो खुदा प्रोत्साहतीव मास्‌  ॥३॥ 
महाराज ! आप इस भारतीय उपार्यानको सुननेके योग्य पुरुष हैं; अतः इस महाभारतको 
कथा प्राप्त होनेके कारण शुरुजीकी आज्ञा यह कथा कहनेके लिए मानों भुझे उत्साहित कर 
रही है ॥ ३ ॥ 
शाणु राजन्यथा भदः कुरुपाण्डवयोर भूत्‌ । | 
राज्यार्थे चूतंसंञूतो वनवासस्तथैव च ॥४॥ 
हे भरतवंशियोंभे श्रेष्ठ महाराज ! जिस प्रकार कौरवों और पाण्डवोंका झगडा हुआ, राज्यके 
निमित्त जिस प्रकार जुएका खेल हुआ तथा पाण्डबांका बनबास हुआ ॥ ४ ॥ 
३६ ( मदा. भा. आादि.) | 
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यथा च युद्दमभवत्पथिवीक्षयकारकस्‌ । 

तत्तेऽहं संप्रवक्ष्यामि एच्छते भरतषभ ॥ ७ ॥ 
और प्रथिवीका नाश करनेवाली भयंकर लडाई हुई थी, यह सब पूछनेवाले आपसे कहता 
हूं, सुनिये ॥ ५॥ 

सूते पितरि ते वीरा वनादेत्य स्वमान्दिरम्‌ । 

नचिरादिव विद्वांसा चेदे घडुषि चामवन ॥ ६॥ 
युधिष्ठिर आदि सब वीर पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ बनसे अपने निज घरमें लोटकर थोडे ही 
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समयमे धनुष-विद्यामें ओर वेदोमें पंडित हो गए ॥ ६॥ 
तांस्तथा रूपवीयौँजःसंपन्नान्पौरसंमतान । 
नास्टृष्यन्कुरवो इष्ट्या पाण्डवाञ्श्रीयशो सृतः ॥७॥ 
रूप, वीये और बलसे सम्पन्न, पुरुत्रासियोंको प्रिय तथा श्रीलक्ष्मी तथा यशको धारण 


he जे 


करनेवाले उन पाण्डनोंको देखकर कौरव सह न सके ॥ ७॥ 

ततो दुर्योधनः कुरः कर्णश्च सहसौबलः । 

तेषां निग्रहनिर्वासान्विविधांस्ते समाचरन ॥८॥ 
तब क्र्रचित्त दुर्योधन और कर्ण शकुनिके साथ उनको सताकर और घरसे खदेडकर 
भांति भांतिके कष्ट देने लगे ॥ ८॥ 

ददावथ विषं पापो भीसाय घृतराष्ट्रजः । 

जरयामास तद्वीरः सहान्नेन वृकोदरः ॥ ९॥ 
एकदिन पापी धृतराष्ट्रपुत्र दुयोधनने भीमको अन्नके साथ विष दे दिया, पर वीर बृकोदर 
उसे भी पचा गये ॥ ९॥ 

प्रमाणकोट्यां संखुप्तं पुनबेद्ध्वा ब्कोदरस्‌ । 

तोयेषु भीमं गङ्गायाः प्रक्षिप्य पुरमात्रजत्‌ ॥ १०॥ 
एक दिन भीम प्रमाणकोटि अर्थात्‌ गंगाके तटपर सोये हुए थे, उस समय वह पापी 
दुर्योधन उनको बांधकर गंगाके प्रवाहमें फॅककर अपने घर लौट आया ॥ १० ॥ 

यदा प्रवुद्धः कौन्तेयस्तदा संछिद्य बन्धनम्‌ । 

उदतिष्ठन्महाराज भीमसेनो गतव्यथः ॥ ११॥ 
कुन्तीपुत्र महाराज भीमसेन जब जागे, तब बलसे बन्धनको तोडकर पीडा दर करके उठ 


आये ॥ ११ ॥ 
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आक्षीविषैः कृष्णसर्पेः खुप्तं चैनमदंचायत्‌ । 

सर्वेष्वेचाङ्गदेशषु न मभार च झाञ्हा ॥ १२॥ 
धृतराष्टू-पुत्रने सर्यकर विषवारे काले सपेसे सोते हुए उस भीमके सब शरीरको कटबाया 
था, पर शत्रुनाशी भीमसेन उसपर भी न मरे ॥ १२ ॥ 

तेषां तु विप्रकारेषु तेषु तेषु महामतिः । 

मोक्षणे ्रतिघाते च चिदुरोऽवहितोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 

य च च च ~ च 3 _ ७ च ON 

जब कारवलोग धोखा देकर पाण्डवॉके प्राण लेनेकी चेष्टा किया करते थे, तब महामति 
बिदुर उनके उपायको नष्ट करने ओर पाण्डवोंकी रक्षाके निमित्त प्रयत्नशील रहते थे ।।१३॥ 

स्वगेस्थो जीवलोकस्य यथा दकः सुखावहः 

पाण्डवानां तथा नित्यं विदुरोऽपि खुखावहः ॥ १३॥ 
जिस प्रकार देवलोकके देवराज सब्र मत्ये लोकोंके लिए सुखदायी होते हैं, उसके समान ही 
विदुर सदा पाण्डवोके लिए सुखदायी थे ॥ १४॥ 


यदा लु विविधोपायैः संवृतेविव्रतैरापे । 


नाशक्नोद्विनिहन्तुं तान्दैव भात्यर्थराक्षितान्‌ ॥ १८॥ 
ततः संमन्त्र्य साचिवैव्रषदुःशासनादिभिः । 
धृतराष्ट्रमलुज्ञाप्य जालुषं ग़हमादिशत्‌ ॥ १६॥ 


जब दुर्योधन गुप्त अथवा प्रकट अनेक उपायसे भाग्यके द्वारा रक्षित उन पाण्डवॉको मार 
न सका, तब दुर्योधने कर्ण और दुःशासन आदि मन्त्रियासे सलाह करके और धृवराष्ट 
की आज्ञा लेकर जतुग्रह बनवाया ॥ १८-१६ ॥ 

तत्र तान्वासयामास पाण्डवानमितौजसः । 

अदाहयच चिस्रव्धान्पावकेन पुनस्तदा ॥ १७॥ 
उस लाखके घरमें उस दुर्योधनने उन अतिशय तेजस्वी पाण्डवोंको ठहराया, और तब उनके 
विश्वास कर लेने पर उन्हें आगसे जलवा दिया ॥ १७॥ 


| 
| 
| 
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विदुरस्थैव वचनात्खनित्री विहिता ततः । 
सोक्षयामास योगेन ते सुक्ताः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ १८ ॥ 
विदुरको आज्ञासे वहीं एक सुरंग खोदी, उसकी सहायतासे खोदनेवालेने उन पांडवॉको 


बचा दिया, तथा बे पाण्डव भी भयके कारण भाग गए ॥ १८ ॥ 
% 
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ततो महाबने घोरे हिडिल्बं नास राक्षसस । 

'भीमसेनो5वधीत्कुदधो सुचि भीमपराकल ॥ १९ ॥ 
तब महाभयंकर वनर्म संसारमें सर्यकर पराक्रम करनेवाले भीमने क्रड्ध होकर | 
नामक राक्षसको मारा ॥ १९ ॥ 

अथ संधाय ते वीरा एकचक्रां ब्रजंस्लदा ! 

ब्रह्मरूपधरा सूत्वा साचा सड परल पाः ॥ ९० || 
इसके बाद शत्रुको संताप देनेवाले वे वीर संगाठित होकर बाह्मणोंका रूप धारण कर माताके 
साथ एकचक्रा नगरीको गए ॥ २० ॥ 

तत्र ते ब्राह्मणाथाय बर्क हत्या महाबलम्‌ । 

ब्राह्मणेः सहिता जण्लुः पाञ्चालानां पुरं तत ॥ २१॥ 
बहाँ ्राहमणके लिए महाबलशाली बकासुरको मारकर वे त्राह्मणॉके साथ पांचालोंके नगर 
की ओर चल दिए ॥ २१ ॥ 

ते तत्र द्रौपदीं लब्ध्या परि्॑बह्सरोषिलाः 

विदिता हास्तिनपुरं प्रत्याजग्छुरारिन्दसाः ॥ २२ || 
वहां पांचालनगरमें शत्रुनाशी पाण्डवलोग द्रोपदीको प्राकर वहां वर्षभर रहनेके बाद 
जाने जाकर हस्तिनापुरको लोट गये ॥ २२ ॥ 

त उक्ता धृतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च | 

भ्रातूमिविग्रहस्तांत कथं वो न भवेदिति ॥ 

अस्मामिः खाण्डवप्रस्थे युष्मद्गाप्तोडलुचिन्लितः ॥ २३ ॥ 
तब राजा धृतराष्ट ओर शान्तनु पुत्र भीष्म उनसे बाले- तात ! इसलिये, कि ठुममं भ्रातृविरोध 


च 


किसी प्रकार न खडा हो, हमने खाण्डवग्रस्थमें तम्हारे लिए रहनेके स्थानको सोचा हे ॥२३॥ 


तस्माज्जनपदोपेत झुविमतक्तमहापथम । 
वासाय खाण्डवप्रस्थ ब्रजध्य गतथन्यवः ॥ २७ ॥ 
हर च ९५ "५७४७ 
अतएव तुम क्रोधको छोडकर नाना देशसे युक्त, अच्छा चाडी चोडी संडकास शाभत 


has, Las 


खाण्डवप्रस्थमें रहनेके लिए जाओ ॥ २४॥ 
तयोस्ते वचनाज्जग्छुः सह सर्वेः खुहृज्जने ® | 
नगरं खाण्डवप्रस्थं रत्नान्यादाय सवदाः 
पाण्डबलोक उन दोनोंकी इस बातके अनुसार सभी मित्रजनोंके साथ सम्पूर्ण रत्नादि धन 
ऐश्वर्य लेकर खाण्डबप्रस्थ नगरको गए ॥ २५ ॥ 
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पश्चंपश्चाश त्तम ] आरदिपचे । २८५ 
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तञ्च ल न्यबसञश्राजन्सबत्सरगणान्बङ्कन्‌ । 


वदो शस्त्रप्रतापेन ङुबन्तोऽन्यान्म्रहाक्षितः ॥ २६ ॥ 
एल धर्मप्रधानासले खत्यन्रतपरायणाः 
अघ्रसक्तोत्थिताः क्षान्ताः प्रतंपन्तोऽहितांस्तदा ॥ २७॥ 


तब वहां, हे राजन्‌ ! धमेका मुख्य रूपसे आचरण करनेवाले, सत्यत्रतम रत रहनेवाले 

अप्रमत्त, उत्साही ( सज्जनोंको ) क्षमा करनेवाले, पर शत्रुआको सन्ताप देनेबाले बे पाण्डव 

अपने शस्त्रके प्रतापसे दूसरे राजाआको बशमें करते हुए वर्षातक रहे ॥ २६-२७ ॥ 
अजयङ्गीससेनस्लु दिश प्राची महाबलः । 


उदीचीसजेुनो चीरः प्रतीचीं नकुछस्तथा ॥ २८॥ 
दक्षिणां सहदेवस्तु विजिग्ये परवीरहा । 
एवं चक्रारिशां सर्वे बशो कत्स्ना वखुन्धरास्‌ ॥ २९ ॥ 


महाबलवान्‌ भीमसेनने पर्व दिशा पर विजय पाई, वीर अजुनने उत्तर दिशा और नङ्कुलने 
पश्चिम दिशा और शत्रुओंका नाश करनेवाले सहदेवने दक्षिण दिशाको जीता | इस प्रकार उन 
सभीने इस सारे भूमण्डलको बशमें कर लिया ॥ २८-२९॥ 

पञ्चभिः सूर्थसंकादौः सूर्येण च विराजता । 

वट्सूर्यवाबनौ एथ्ची पण्डवैः सत्यविक्रसे ॥ ३०॥ 
खूयेके समान तेजस्वी, सत्य विक्रमी पांच पाण्डवा ओर आकाश मण्डलमें सुशोभित एक 
बसे मानों धरती छः खर्यवाली हो गई ॥ ३०॥ 


~ 


ततो निमित्ते कस्मिश्चिदसराजो युविछिरः । 
वन प्रस्थापयासास ञ्रातर च चनजयस्‌ ॥ ३९॥ 
इसके बाद किसी कारण धर्भराज युधिष्ठिरने अपने भाई धर्नजय अजुनको बन भेजा ॥ ३१॥ 
स वै संवत्सरं पूर्ण मासं चैक वनेऽवसत्‌। 
ततो5गच्छद घषीकेश द्वारवत्यां कदाचन ॥ ३२॥ 
अजुन बारह वर्ष और एक महीने वनमें रहे । उसके बाद एक दिन वे अजुन द्वारकामें 
श्रीकृष्णकं निकट गए ॥ ३२ ॥ 


लब्धवांस्तत्र बीमत्सुमोया राजीवलोचनाम्‌ । 

अनुजां वासुदेवस्य सुभद्रां भद्रभाषिणीम्‌ ॥ ३३॥ 
बहां ारकामें बीभत्सु अर्जुनने कमलके समान सुन्दर आंखोंवाठी तथा मधुरतासे बोलने- 
वाली कुष्णकी छोटी बहिन सुभद्राको पत्नीके रूपमे प्राप्त किया ॥ ३३ ॥ 
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सा राचीय सहेन्द्रेण श्री: कृष्णेनेव संगता । 

सुभद्रा युयुजे प्रीता पाण्डवेनाजुनेन ह ॥ ३४॥ 
इन्द्राणी जिसग्रकार इन्द्रसे मिलकर प्रसन्न हुई थी और श्रीलक्ष्मी जिसप्रकार विष्णसे 
मिलकर सन्तुष्ट हुई थी, उसी प्रकार सुभद्रा पाण्डुपुत्र अजुनसे संयुक्त होकर अति आन- 
न्दित हुई ॥ ३४॥ 

अतपेयच कौन्तेयः खाण्डवे हव्यवाहनम्‌ । 

बीभत्सुबासुदेवेन सहितो नपसत्तम ॥ ३५ ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ जनमेजय ! कुन्तीपुत्र अजुनने श्रीकृष्णके साथ खाण्डव वनको जलाकर अग्निको 
सन्तुष्ट किया ॥ ३५॥ 

नातिभारो हि पार्थस्य केशवेना भवत्सह । 

८्यचसायसहायस्य चिष्णाः शाञ्रचधेष्विय ॥ ३६ ॥ 
दृढ निष्ठा पर भरोसा रखनेवाले श्रीकृष्णको जिस प्रकार शत्रओंके मारनेमें कठिनता नहीं 
जान पडती है, उसी प्रकार केशव पर भरोसा रखनेवाले अजुनको कोई कार्य असाध्य जान 
नहीं पडता था ॥ ३६॥ 

पाथोयाभ्निर्ददौ चापि गाण्डीवं धनुरुत्तमस्‌ । 

इषुधी चाक्षयैबाणे रथ॑ च कपिलक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 

इसके बाद अग्निदेवने प्रथापुत्र अजुनको सुन्दर गाण्डीव धनुष, अक्षयबाणयुक्त तरकस 
आर कपिध्वजयुक्त रथ दिया ॥ ३७॥ 

मोक्षयामास बी भत्सुमंय तत्र महासुरम । 

स चकार सभां दिव्यां सवरत्नसमाचिताम्‌ ॥ ३८॥ 
अजुनने मय नामक असुरको खाण्डवके साथ जलजानेसे बचाया था, अतः मयासुरने उन 
को सब रत्नोसे युक्त एक सुन्दर सभागृह बना कर दिया ॥ ३८॥ 

तस्या दुयोंधनो मन्दो लोभ चक्र खुढुमतिः । 


ततोऽक्षैवश्चयित्वा च सौबलेन युधि्िरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वनं प्रस्थापयामास सप्त वषोणि पश्च च । 
अज्ञातमेकं राष्ट्रे च तथा वर्ष त्रयोदरशम्‌ ॥ ४० ॥ 


दुष्ट बुद्धिवाला मूखे दुर्योधन उस सभाको देखकर उसे पानेके लिए लालच करने लगा । 
तब उसने सुबलपुत्र शकुनिकी सहायतासे युधिष्टिरको पांसोसे ठगकर सात ओर पांच 
अर्थात्‌ बारह वर्षे तथा किसी नगरमें एक वर्ष अज्ञातवासके रूपमें इस प्रकार तेरह वषेके 


लिए वन भेज दिया ॥ ३९-४० ॥ 
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तलइ्चलुदचो वर्षे याचमानाः स्वर्क चसु । 

नालभन्त महाराज ततो युद्धमवतंत ॥ ४१ ॥ 
हे महाराज ! चोदहवां वषे आ पहुंचनेपर (कोरवोंसे ) अपनी सम्पत्तिको मांगनेवाल 
पाण्डवोंने सम्पत्ति प्राप्त नहीं की, तव इसी सम्पत्तिक कारण लडाइ हुई ॥ ४१॥ 

ततस्ते सवेखुत्साच्य हत्वा दुर्योधन तपस्‌ । 

राज्य विद्र्तस्ूयिछं प्रत्यपच्यन्त पाण्डवाः ॥ ४२॥ 
तब पाण्डवाने सबको नष्ट करनेके पश्चात्‌ दर्योधनको मारकर उस राज्यको प्राप्त किया 
जिसके लिये अनक लोग मारे गये थे ॥ ४२॥ 

एवमेतत्पुराब्वत्तं तेषामक्लिष्टकमेणाम्‌ । 

ढो राज्यविनाराइच जयझ्च जयतां वर ‘ MER 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः॥ ५५ ॥ १८९०॥ 

हे शत्रुओंको जीतनेबालांमे श्रेष्ठ जनमेजय! क्रोध द्वेषादिवजित सरल स्वभावबाले पाण्डवोंका 
इस प्रकार घरेलू झगडेसे राज्यनाश और पश्चात्‌ जयलाभ हुआ था और यही उनके प्राचीन 
इतिहासका वृत्तान्त है ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेसें पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ १८९० ॥ 


जनमेजय उषाच 


कथित चै समासेन त्वया सर्व द्विजोत्तम । 

महासारतमाख्यानं कुरूणां चरितं महत्‌ ॥१॥ 
जनमेजय चोले- हे द्विजोत्तम ! आपने कुरुषंणियोके चरित्र-सस्बन्धी महाभारत नामक 
महान्‌ आख्यानको संक्षेपमें कीतेन किया ॥ १ ॥ 


कथां त्वनघ चित्राथामिमां कथयति त्वयि । 

विस्तरश्रवणे जातं कौतूहलमतीव मे ॥२॥ 
हे अनघ ! तुम्हारे विचित्र अर्थवाली इस कथाको कहते हुए उसे पूरी तरहसे सुननेकी 
मेरी बडी इच्छा हो गई है ॥ २॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





२८८ 


महाभारत 





भवान्विस्तरेणेश्वां पुनराख्यातुमहे 
न हि तृप्यामि पूवेषां ञाण्वान 


रितं 
अतः आप कपा करके फिरसे इसका विस्तार न छे पु 
सुनकर सेरी तसि नहीं हुई है॥ ३॥ 
न तत्छारणभल्प हि घर्मज्ञा यत्न पाण्डवाः | 


[ अध्याय 


Ft i a 


se 

0 ६ 
४2५०० Tet 
डं 


॥ ३॥ 


के सहत्‌ चरित्रोंको 
अवध्यान्सवशो जघ्डुः प्रशस्यन्ते च सानजैः 


॥४॥ 
पाण्डवान ता धसेज्ञ होनेपर भो अवध्य स्वजन, कुटुम्बी आदियांका वध किया था. पर 
उसपर भी लोग उन्हीकी प्रशंसा करते हें । इसका कोई छोटा 
सकता अथांत्‌ इसका कारण कोडे बडा ही होना चाहिए ।। ४ ॥ 


साटा कारण नहा हा 
किसथ त नरच्याघाः चाक्ताः! सन्तो छानागस्! । 


मयुञ्यनानान्सक्लशान्क्षान्तवन्तो दुरात्सनास्‌ 


॥ ७ ॥ 
मनुष्यांम सिंहके समान पराक्रमी निर्दोषी पाण्डबोने बदला लेनेमें समर्थ होनेपर भी दरा- 
त्माआंक द्वारा किए जानेवाले नाना कष्टोंको क्‍यों सहा ? ॥ 


|। 
कर्थ नागायुतप्राणो बाहुशाली वृकोदरः 


परिक्लिइथन्नपि क्रोध घतवान्वे दिजोत्तम 


॥ ७ ।। 
द्विजश्रछ ! दस हजार हाथियोंका बल रखनेबाले तथा अपनी सुजाओंके यपर ग 
करनेवाले बकोदर भीम इतना केश सहकरके भी क्यों क्रोधको रोके रहे ? ॥ ६ ॥ 


कथ सा द्रोपदी कृष्णा क्लिइघसाना दरात्सासिः । 
वक्ता सती धातराष्ट्रान्नादहद्घोरचक्षुषा 


। ७।| 
दुपद्राजपुत्री सती द्रौपदीने दुरात्मा धृतराष्ट्र-पुत्रोसे पैसा छेश पाकरके शक्ति रहनेपर भी 
क्या क्रोधको दृष्टिस उनको भस्म नहीं कर दिया? ॥ ७॥ 

कर्थं व्यतिकमन्द्ते पाथो साद्रीसुतौ तथा । 
अनुन्रजन्नरव्याघं वञ्च्यमानं दुरात्मभिः 


॥ ८ ॥ 
दो पथाके पुत्र भीम ओर अजुन तथा दो माद्रीके पुत्र नळुळ एवं सहदेव जुएमें चुपचाप 
क्यों वेठे रहे ओर उन दुरात्मा कौरबोंके द्वारा उगे जानेपर भी मे पुरुषोंमें सिंहरूप 

युधिष्ठिरके पीछे पीछे जंगलमें कैसे चले गए? ॥ ८ ॥ 
कर्थ धसेख्रतां श्रेष्ठः सुतो धर्मस्य धर्मवित । 
अनह: परमं क्लेशं सोढवान्स युघिछिर ॥९॥ 
धार्मिकोंमें श्रेष्ठ, धर्मज्ञ, थमपुत्र युधिष्टिरने केश सहनेके अयोग्य हो करके भी कैसे असह्य 
कृष्टोंको सहन किया? ॥ ९॥ 
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कर्थ च बहुला! सेनाः पाण्डचः कृष्णसारांथः । 

अस्यन्नेक्ोऽनयत्सचीः पित॒लोक धनञ्जयः ॥ १० ॥ 
ओर पाण्डुपुत्र धनञज्जयने अकेले केअल श्रीकृष्णकोी सारथी बनाकर कैसे अस्र मार करके 
अगणित सेनाको यमराजके घर्मे भेज दिया था ? ॥ १० ॥ 

एतदाचक्ष्व से सच यथावृत्तं तपोधन । 

यव्यच कूलञन्तस्ते तज तत *ूहारथाः ॥ ११॥ 
हे तपोधन ! यह सब लीला तथा महारथी बीरोंने वहां जो जो कुछ किया था वह सत्र ठीक 
ठीक प्रकारसे झुझसे कहिये ॥ ११ ॥ 


वैश्ंपागन उचाच 

महर्षेः सर्वेछोकेषु पूजितस्य महात्मनः । 

प्रवक्ष्यासि सतं कृत्स्न व्यासस्थासिततेजसः ॥ १२॥ 
ब्रैशम्पायन बोले- सब लोकोंमें पूजित, अभिततेजस्वी, महात्मा, महर्षि वेदव्यासके सम्पूर्ण 
मतको कहृंगा॥ १२ ॥ र 

इदं दहातसहसख हि छोकानां पुण्यकमणाम्‌ । 

सत्यवत्यात्मजेनिह व्याख्यातससितौजसा रर 
परम तेजस्वी सत्यवती- सुतने पवित्र एक लाख *छोकॉमे पुण्यकमे करनेवाले पाण्डवॉके इस 
आख्यानको कहा हे ॥ १३ ॥ 

य इदं आवशेद्विद्वान्यडचेद दाणुसान्नरः । 

ते ब्रह्मणः स्थानमेत्य प्राप्नुयुदेवतुल्यताम्‌ ॥ १४ ॥ - 
जो विद्वान्‌ पुरुष इस महाभारतको सुनाते हैं और जो लोग सुनते हैं, वे ब्रह्मके लोकम 
जाकर देवताओंकी समानता प्राप्त करते हैं ॥ १४ ॥ 

इदं हि वेदै! समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 

श्राव्याणासुत्तस चेदं पुराणस्ट्रषिर्संस्तुतम्‌ ॥ १८ ॥ 
ऋषिका रचा हुआ यह पुराण वेदके द्वारा अनुमोदित, पवित्र, सुन्दर और सब सुनने योग्य 
शास्रोंमें श्रेष्टम है ॥ १% ॥ 

अस्मिन्नथङ्च धर्मच निखिलेनोपदिइ्यते । 

इतिहासे महापुण्ये बुद्धिदच परिनेछिकी ॥ १६॥ 
इस महापवित्र इतिहासमें अर्थे और धर्म तथा उत्तम निष्ठावाली बुद्धि सम्बन्धी सम्पूर्ण 
बिषयोंका भी उपदेश है ॥ १६॥ 

३७ ( महा. स्रा. लादि. ) 
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सहान्‌ , दाता, सत्यशील और आस्तीकोये 
जन अथलाभ करता हैं ॥ १७। 
आऋणाहत्याकृत चाप पाप जह्याइसचाय 
इतिदासासिभ श्रत्वा पुरुषोऽपि खुदारूण 
इसमें सन्देह नहीं है, कि इस इतिहासको सुनकर पापी पुरुष भी भयंकर भूणदवत्याके पापसे 
भा छट जाता है ॥ १८॥ | 
जयो नामलिहासोड्य शे 
सहा ।वजयत खवा राखतचाप पराजयत | 


पड 
= = = ~ 


इस इतिहासका नाम जय है, जय चाइनेवाले जनको इसे सुनना चाहिये । इसे 
मनुष्य पृथ्वीको जीतकर सभी शत्रुओको हरा सकता है ॥ १९ ॥ 

इद पुसवन श्रछसिदे स्वस्त्ययर्न सहत ! 

महिषीयुवराजा्यां लव्यं घहुशस्तः ॥ २० ॥ 
यह इतिहास श्रेष्ठ पुंसवन और महान्‌ स्तरस्त्ययनरूपी हे । युवराजको रानीके साथ बार वार 
इसे सुनना चाहिए ॥ २०॥ 

अर्थशास्त्रमिदं पुण्यं चर्मशास्त्रमिद परस । 

सोक्षशास्त्रमिदं प्रोत्तं व्यासेनाभितवुद्धिना ॥ ९९ ॥ 
अपरिमित बुद्धिवाले व्यासका रचा हुआ यह आख्यान पवित्र अर्थशास्त्र, श्रेष्ठ धमशास्र 
और मोक्षशास्र है ॥ २१ ॥ 

संप्रत्वाचक्षते चेच आख्यास्थन्लि तथापरे । 

पुत्राः झुशत्रयवः सन्ति प्रेष्याङ्च प्रियक्ाररणः ॥ २२ || 
आज भी लोग महाभारतका कीतेन कर रहे हैं, भबिष्यभें सी बहुतरे कहेंगे । पृत्रगण इसे 
सुनकर पिताकी आज्ञा माननेवाल आर मित्रगण प्रिय करनेवाल हो जाते है ॥ २२॥ 


छारीरेण कृत पापं वाचा च मनसब च । 

सर्च तत्वजति क्षिपनिदं छाण्यन्चरः सदा ॥ २३ ॥ 
इस महाभारतको हमेशा सुनकर मनुष्य शरीरसे, वाणीसे ओर मनसे किए गए सब 
पापोंसे उसी क्षण सुक्त हो जाता है ॥ २३॥ 
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मारताना सहज्जन्स दाण्वतासनसूयताम्‌ । 

नास्ति व्याधिभयं तषा परलोक मयं कुलः ॥ २४॥ 
भरत्वशमे उत्पन्न हुए हओंके इस महान जन्मकी गाथा सुननेत्राले एवं इंग्यो देपसे रहित 
मनुष्याक लिए इहरूाकर्म व्याधिका भय भी नहीं रहता, फिर परलोकका भय कहांसे 
होगा ? ॥ २४ ॥ 





र धन्य थडास्थमायुष्ये स्वग्ये पुण्यं तवेच च । 
५ कृष्णदेपायनेनेद कुलं पुण्यचिक्तीपुणा ॥ २८ ॥ 
[ कीत प्रथयता लोके पाण्डवानो सहात्सनास्‌ । न 
अन्यथा क्षांचयाणा च भरद्रावणतंजसामस्‌ ॥ २६ ॥ जज 
महात्मा पाण्डयों और बहुत धन और तेजसे युक्त दूसरे क्षत्रियोंकी कीर्तिको संसारमें प्रकट डी 
करनेत्राले, इस घन, पक्ष, आयु, स्वर्ग तथा पुण्य दिलानेवाळे पवित्र इतिहासको पुण्य कमे EE 
करनेको इच्छात्राले भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायनने रचा हे ॥ २५-२६ ॥ | 
| यथा ससुद्रो भगवान्यथा च हिसवान्गिरिः वट 
ख्याताचु भौ रत्ननिधी तथा भारतसुच्यते ॥ २७ ॥ 
जिस प्रकार भगवान्‌ समुद्र और हिमालय पदत दोनों रत्माकरके नामसे प्रसिद्ध हैं उसी < 
प्रकार यह महाभारत भी प्रसिद्ध है अथात्‌ इसमें भी अनेक रत्न भरे पडे हैं ॥ २७॥ 
शर य इड आवयाहूद्वान्त्राह्मणानेह पवखु । च 
धूलपाप्सा जितस्वगा ब्रह्मभूय स गच्छति ॥ ९८ ॥ | 
जो विद्वान्‌ य्वोर्मे इसे जाह्मणोको सुनाते हैं, वह निष्पाप हो करके देवलोकको जीतकर पी 
3 शाश्वत ब्रद्मत्षाकका जाता ह ॥ २८ ॥ + 8 
यहचेद आवशेच्छाडे ब्राह्मणान्पादमन्ततः । डी 
जै अक्षय्यं तस्य तच्छाद्वसुपतिष्टेत्पितनपि ॥ २९॥ २4 
जो श्राद्षके कालमें कमसे कम इसका एकपाद भी त्राहाणोंको सुनाते दे, उसके उस नष्ट | 
न होनेवाले श्राद्धमें पितर सदा विद्यमान रहते हैं ॥ २९ ॥ ह 
: अहवा यदेनहवाज्ञानात्यकरोति नरइचरन । | य्य 
हि लबन्महामारताख्यान शत्वेव प्रविदीयतले ॥ ३०॥ ही 
मनुष्य कार्य करता हुआ दिनको अज्ञानपूर्वक जो पाप करता है, वह भहाभारतके सुनने... 


मात्रस ही उसी क्षण दूर हो जाता हैं ॥ ३० ॥ BINT BN 
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महाभारंत । [ अध्यायं 


भारतानां महज्जन्म सहा भारतश्ुच्थते | 
निरुक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥३१॥ 

भरतङुलमं उत्पन्न हुए हुआंका महत्‌ जन्मवृत्तान्त ही महाभारत कहा जाता है । जो महा- 

भारतके इस व्युत्पत्तियुक्त अर्थको जानता है बह सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता 


है ॥ ३१॥ 
त्रिसिवर्चैः सदोत्थायी क्ृष्णद्वैपायनों सनिः । 


>) 


महा नारतमाख्यान कृूलवान द्रु॒क्तसस्‌ 


सदा उन्नतिशील झुनि कृष्णद्वैपायनने तीन वर्षोभे इस उत्तम सहाभारतके आख्यानको 
रचा ॥ ३२॥। 


धर्से चार्थे च कासे च मोक्षे च भरतर्षस । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्कचित्‌ ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि षर्पञ्चाशात्तमोऽध्यायः ॥ ९६ । 
हे भारतश्रेष्ठ ! धर्म, अर्थ, काम और मोक्षसस्बन्धी जो जो बिषय इसमें 


| हैं, वही सब अन्यत्र 
७ चे ~ हीं ~ 
दीख पडते हैं, जो विषय इस भारतमें नहीं हैं, बह ओर कहीं नहीं मिलेंगे ॥ ३३ ॥ 


ट्ट 


१८२ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपव॑म छप्पनचां अध्याय समाप्त ॥ ५६॥ १ 


७9 : 
वैज्ञम्पागन उवाच 


राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो सहीपतिः । 

बभूव सूगयां गन्तु स कदाचिद्‌ च्तब्रतः ॥ १॥ 
बैशाम्पायन बोले - ( प्राचीनकालमें ) उपारिचर नामक एक धर्मनिष्ठ राजा हो गया है 
उसने मानों शिकार खेलनेका त्रत ही धारण कर लिया था ॥ १ ॥ 


NAN अल 


स चोदिविषर्य रस्थ वसु; पौरवनन्दनः । 


इन्द्रोपदेशाज्जग्राह ग्रहणीय महीपति ॥ २॥ 
कभी उस पौरवनन्दन राजा वसु ( यह उसका मूल नाम था ) ने इन्द्रके कहनेपर चेदि 
नामक सुहाबने देशपर अधिकार किया था ॥ २ ॥ 
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सप्तपश्चाशत्तम | आदिपव । २९३ | | 

तसाश्रभे न्यस्तरास्त्रं निवसन्तं तपोरतिम्‌ । 
देवः साक्षात्स्वयं वज्री ससुपायान्महीपत्तिम्‌ ॥ ३ ॥ 
( आगे जाकर ) एक समय अख शस्र छोडकर आश्रममें कठोर तपमें प्रवृत्त हुए हुए उस 
राजाके पास स्वयं वज्रधारी इन्द्रदेव गये ॥ ३॥ 

इन्द्रत्वभहों राजायं तपसेत्यनुचिन्त्य चै। | 

ते सान्त्वेन गपं साक्षात्तपसः संन्यवतेयत्‌ ॥४॥ | 
“यह राजा तपके कारण इन्द्रका पद प्राप्त कर सकता हे। ”” यह सोचकर इन्द्र उस 
राजाको समझा बुझाकर तपस्यासे निवृत्त करनेकी कोशिश करने लगे ॥ ४७ ॥ 

घन्द्र सपाण 

न संकीर्यत धर्साऽय एथिव्यां एथिवीपते । 

त्वे पाहि धसो हि चतः कृत्स्न धारयते जगत्‌ ॥ » ॥ | 
इन्द्र बोले- हे महाराज ! ऐसा करो, कि प्रथ्वीपर धर्मका हास न हो । तुम धमेकी रक्षा 
करो, तभी धारण किया हुआ धमे सम्पूण भूमण्डलको धारण करेगा ॥ ५ ॥ 

लोक्यं धर्म पालय त्वं नित्ययुक्तः समाहितः 

घर्मथुक्तस्ततो लोकान्पुण्यानाप्स्यासि शाश्वतान्‌ ॥ ६॥ 
तुम सदा उत्साही ओर समाहित होकर लोककी रक्षा करनेवाले धमेका पालन करो, ऐसा 
करनेस तुम धमेसे युक्त होकर शाश्वत पवित्र लोकोंको प्राप्त करोगे ॥ ६ ॥ 

दिविष्ठस्थ झुविष्टस्त्व सखा सूत्वा मम प्रिय! । 


ऊधः एथिव्या यो देशस्तमावस नराधिप ॥७॥ 
पराव्यइ्चैव पुण्यइ्च खुस्थिरो धनधान्यवान्‌ । 
स्यारक्ष्यच्चैव सौस्यर्च भाग्ये भूमिगणेयुत: ॥ ८ ॥ 


~ 


येलोकर्मे वास करनेवाले तुम स्वगमें रहनेवाछे मेरे प्रिय सखा होकर, हे नरनाथ ! इस धरतीका 

स्तनस्थानीय अथात्‌ अत्युत्तम जो देश है, तथा जो देश सुन्दर, पशुऑके लिए मङ्गलकारी 
पनित्र, सुस्थिर, बहुत थनधान्वपूर्ण, स्वर्गके समान रमणीय, सौम्य और भूमिपर मिलनेवाछे 
सभी ऐश्वर्या एवं अच्छी भूमिके शुणासे युक्त हो, तुम उस देशमें जाकर निवास करो ॥७-८॥ 

अत्यन्यानेष देशो हि धनरत्नादिभियुतः । 

वसखुपूणा च वसुधा वस चोदेषु चेदिप ॥ ९॥ 
हे चेदिराज ! यह चेदि देश ऐश्वर्ययुक्त और अगणित धनरत्नोसे भरा हुआ है, यहां वसुधा 
न भरी हुई है, इसीलिए यह देश अन्य देशोंको मात करता है अतः तुम इस चेदिदेशमें 
रहा ॥ ९ ॥ 


| 
| 
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जर महाभारंत । [ अध्याय 


९ व 
घमशीला जनपदाः सुर्सतीषाइनच साधवः । 


न च ।सेथ्याप्रलापोऽञ्र स्वैरेष्वपि छुलोऽन्यथा ॥१०॥ 
इस दशक निवासी धर्मशील, सदा सन्तुए और साधु हें; और यहां हंसीमें भी कोई अठ 
नहा बोलता; फेर सचमुच .झूठ बोलनेवाला कहांसे मिलेगा ॥| १० ॥ 


न चपित्रा विसज्यन्ते नरा अरुहिते रताः । 

सुझ्जले घुरि नो गादच कळा: खंशुक्चयान्ति च ॥११॥ 
यहांके मनुष्य अपने पितासे अलग नहीं होते और सदा शुरुछी सेवायें रगे रहते हैं, इस 
wy NO यले च. ७. के के 
स्थानर्म काडे दबल पतले बंका बोझा ढाने बा हळ जोतनर्म नहीं ठगाता। इसके विपरीत 


नच्नै 


सर्च दणा, स्वसरस्य सदा चाढपु सानद । 
TE] ~ EOS a 323 + फट क्र छं Sie i ५9 न्या 
न ताऽस्त्यायादत काच्च लाक यजङ्बलू ॥९५॥ 


[ननीय ! इस चेदि देशमें ब्राह्मण क्षत्रिय आदि सभी वर्ण अपने धर्ममें सन्नद्ग रहते 


तीनों लोकोंमें जो कुछ होता है उसमें कुळ भी तुम्हारे लिए अज्ञात नहीं है ॥ १२॥ 


देवोपभोग्यं दिव्य च आदाशे स्फा्िक अहत्‌ । 
आकादाग त्वा महत्त ेसानझऊुपपत्स्यत ॥ ९३२॥। 
मेरे द्वारा दिया गया देवोंके भोगके योग्य दिव्य आकाशगा्ी सुन्दर स्फटिकका बना 
हुआ महान्‌ विमान सदा तुम्हार पास आकाशमे उपस्थित रहेगा ॥ १३ ॥ 
त्वभेकः सवेसर्त्येपु विमानवरमास्थितः । 
चारष्यस्युपारेस्था वे देवा 'बग्रहवानव ॥ १ 
इस मत्यलोकम तुम ही अकेले इस श्रेष्ठ यानपर चढकर साक्षात्‌ शरोरथा 
ऊपर विचर सकोगे ॥ १४ ॥ 
ददामि ले वेजयन्ती नालामम्लानपद्धजास । 
धारविष्याति सयाम या त्वा शास्त्ररावक्षतस्‌  ॥९५॥ 
तुमको कभी न शुरञ्ञानेत्राले कमलोंत्राली पैजयन्ती माझा देता हूं; जो मारा रणसूमिमें 
तुम्हें शस्रास्त्रोक्े आघातांसे सुरक्षित रखेगी ॥ १५ ॥ 
लक्षणं चैतदेवेह भविता ते नराविषप । 
इन्द्रसालेलि विख्यातं धन्यसप्रतिमं मदत्‌ ॥ १६ || 
हे राजन ! इस लोकमें यह माला ही तेरा महान्‌ अद्वितीय और धन्य चिन्ह होगी और 
यह माला “ इन्द्रमाला ” के नामसे विख्यात होगी ” ॥ १६ ॥ 
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इथ्टणदानझदिइ्य शिष्टानां परिपािनीस्‌ ॥६७॥ 
बेशस्पायन चोले- ( इस प्रकार कहकर ) थिय वस्तु देनकी इच्छासे वृत्रनाशक इन्द्रने उस 
राजा उपारेचरका सञ्जनाॉकी रक्षा करनेवाली एक बांसकी लादी दी ॥ १७॥ 


तश्या? काकस्य पूजाथ सूस भूमिपतलिस्लदा । 
पवेश छारयासाख गते खंचत्खरे ॥ १८॥ 


तब एक वपं व्यतीत टोनेएर पृथ्वीनाथ वसुने इन्द्र्की पूजाके निमित्त उस बांसकी लाठीको 
धरतीम गाड दिया ॥ १८ | 


EE” लतः घ्राति चातव्यापि थष्चयाः क्ितिपसत्तसेः । 
| प्रवेश) क्रियते राजन्यथा लेन प्रचलिलः ॥ १९ 


राजन्‌ रिवर राजाने असे बांसकी लाठीको गाडा था, आजतक राजालोग वेसाही 
बांस गा ते ई॥ १९॥ 


अपरेखास्तथा चास्याः क्रियते उच्छ्रयो नये; । 
अलंकूताया। पिव्कैगन्वेसाल्यैक्च भूषणे! । 
माल्यदासपरिक्षिप्या चिधिवस्करियतेऽपि च ॥२०॥ 
ओर उसके दूसरे दिन (मप प्रतिपदाका ) सुगन्थी माला, वस्न, आभूषण आदिसे उस 
बांसकी लाठीकों सुशोगितकर उठा लेते हैं तथा विधिपूषेक उसको मालासे लपेटते हैं ॥२०॥ 
भगवान्पूज्यते चाच हास्यरूपेण शकरः । 
स्वथभेच शुद्दीतिन वसो! प्रीत्या महात्मनः नत्र) 
हे भगवन्‌ ! महात्मा बसुकी प्रीतिके लिए स्वयं हास्यके रूपको धारण करनेवाले शकरकी 
व पूजा की जाती हे । २१॥। | | 
एतां पूजां भहेन्द्रस्तु दृष्ट्रा देव कृतां शुभास । 
वसुना राजखुख्येन भ्रीतिमानजरवीहरिसुः ॥ २२॥ 
हे देव ! वेभवयुक्त देवराजं महेन्द्रने राजश्रेष्ठ वसुसे की गई इस शुभ पूजाको देखकर अति 
प्रसन्न होकर कहा .॥ २२ ॥ 
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ये पूजयिष्यन्ति नरा राजानइच सह सम । 


कारयिष्यन्ति च खुदा यथा चेदिपलिदेष: ॥ २३ ॥ 
तेषां भ्रीविजयञ्चैव सराष्ट्राणां भविष्यति । 
तथा स्फोतो जनपदो सझुदितइच भविष्याले ॥ २४ ॥ 


जो सब नर ओर नरेश चेदिराजके समान प्रेमसे और उत्सबसे मेरी पूजा करायेंगे | 
राज्यसहित श्री बढेगी ओर जय होगी और उनके अधिकारके देश विस्तृत और समृद्ध 
होंगे ॥ २३-२४ ॥ 

एवं महात्मना तेन सहेन्द्रेण नराधिप । 

वस्जुः प्रीत्या मघवता महाराजोऽमभिसत्क्रतः ॥ २० ॥| 
हे नरनाथ ! उस महात्मा तथा ऐश्वयेशाली महेन्द्रने इस प्रकारसे प्रेमसहित महाराज बसु- 
का सत्कार किया ॥ २७ ॥ 

उत्सव कारायिष्यन्ति सदा राकरस्य ये नरा! । 

सूमिदानादिभिदोनैर्यथा पूता भवन्ति वै । 

वरदानसहायज्ञैस्तथा शक्तरोत्सवेन ते ॥ २६ ॥ 
जो मनुष्य भूमिदान, वरदान आदि दानासे महायज्ञं तथा शक्रके उत्सबसे सदा महेन्द्रका 
उत्सव करेंगे, वे राजा वसुके समान पवित्र हो जायेंगे ॥ २६ ॥ 


संपूजितो मघवता वझुझ्चेदिपतिस्तदा । 


पालयामास धर्मेण चेदिस्थः एथिवीमिसाम्‌ । 

इन्द्रप्रीत्या भूमिपतिइचकारेन्द्रमहं वसुः ॥ २७॥ 
तत्र चेदिराज वसु ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रसे सत्कृत होकर चेदिदेशमें निवास करते हुए धमेके अनु- 
सार इस धरतीको पालने लगे; ओर इन्द्र पर प्रेम दिखाकर ये प्रथ्वीके स्वामी वसु इन्द्रका 
महोत्सव करने लगे ॥ २७॥ 


पुत्राइचास्य महावीयाः पञ्चासन्नमितौजसः । 
नानाराउ्येषु च सुतान्स सम्राडभ्यषेचयत्‌ ॥ २८॥ 


अत्यन्त तेजस्वी वसुके महावीयेवान्‌ पांच पुत्र थे । उस सम्राट्‌ वसुने अपने पुत्रोंको नाना 
राज्यामें अभिषिक्त किया ॥ २८ ॥ 
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महारथो झगधराड्विश्रुतो चो बृहद्रथः । 

प्रत्यप्रइः कुशारूवदय यमाहुमेणिवाहनस । 

मिछह्वक्च यदुक्चेच राजन्यझ्चापराजितः ॥ ९९ ॥ 
उनमेंसे प्रसिद्ध प्रधान रथी बृहद्रथ नामक एक पुत्र मगध देशका राजा छुआ । उसके दूसरे 
एक पुत्रका माम प्रत्यग्रह, अन्य एकका कुशाम्ब था जिसको मणिवाहन भी कहते हैं 
अन्य एकका सच्छिल और एक राजपुत्रका यदु नाम था; ये शत्रुआंसे कभी हारता नहीं 
था ॥ २९ || 

एने तस्य खुला राजन्राजर्बेभूरितेजसः 

न्थवेशयज्ञासलिः स्वैस्ते देशांइच पुराणि च | 

वाखवाः पश्च राजानः पथग्बणादच शाश्वताः ॥ ४० ॥। 


हे महाराज ! उन राजर्षिके यह पांच अत्यन्त तेजस्त्री पुत्र थे; उन्होंने अपने नामसे देश 
और राजधानियां बसावी थीं। यसुके उन पांच महीपाल पुत्रोंसे अति विस्तृत अलग अलग 


पांच भंशोंकी उत्पात्ति हुईं और थे बंश बहुत समयतक रहे || ३० ॥ 
सन्‍्तझमिन्‍्द्रप्रायादे आकाशे स्फादिके च तस | 
उपतस्थुमेहात्सान गन्धवाप्सरसो हपस्‌ । 
जापारचरेत्यच नास तस्याथ 1वेश्वुतप्त्‌ ॥ ३१ ॥ 
इन्द्रके द्वारा दिए गए तथा आकाशमें उडनेवाले उस स्फटिकके महलके समान विमानमें बेटे 
हुए उस उदार चित्तत्राले बसुराजाकी गन्धव और अप्सरायें सेवा करती थीं, ( क्योंकि वह 
ऊपर आकाशमें विचरता था, इसलिए ) वह संसारमें “ उपरिचर”? के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ ॥ ३९१ ॥। 
पुरोपचाहिनी लस्य नदी झुक्तिमती गिरिः । 
अरत्साचतनायुक्तः कामात्कालाहलः कल ॥ ३२॥ 
उनकी राजधानीके समीप बहनेवाली शुक्तिमती नामकी एक नदीको कोलाहल नामक एक 
सजीव पतन कामयुक्त होकर राका ॥ ३२ ॥ 
'गिरि कोलाहलं तं लु पदा वरुरताडयत्‌। 
निझ्चक्रास नदी लन प्रहाराववरण सा ॥ ३३॥ 
तब राजा बसुने उस पर्वत कोलाहलके एक लात मारी, तब उनके पांबकी चोटसे जो विल 
बना, उसीसे शुक्तिमती नदी बह निकला ॥ ३३ ॥ 
२८ ( मद्दा. भा. भादि, ) 
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तस्यां नद्यामजनयन्मिशुनं पवतः स्वयम्‌ । 
तस्माड़िमोध्ञणात्प्रीला नदी राज्ञे न्यवेदयत ॥ ३४॥ 
कोलाहल पवेतने स्वयं उस नदीम उससे मिलकर एक एत्र ओर एक कन्या उत्पन्न की। 
नदान युक्त हानफ कारण सन्तुष्ट होकर राजाका वह पत्र शोर क ढ्‌ || ३४ ॥ 
यः पुमानभवत्तत्र ते स राजर्षिसत्तमः । 
चसुवेछुप्रदर्चके सेनापतिमरिन्दसस्‌ । 
चकार पत्नीं कन्थां लु दयितां गिरिकां तपः ॥ ३५ ॥ 
उस नदीस जो उत्पन्न हुआ था, उसे शत्रनाशक पुत्रको राजपिश्रेष्ट धनदाता बसुने अपना 
सेनापाते चना लिया और गशिरिळा नाम्नी उस कन्याको अपनी प्यारी रानी बना 
लिया ।। ३५ ॥। 
वसोः पत्नी लु गिरिका कामात्काले न्यवेदयत। 
ऋतु॒क्कालसनुप्राप्त स्नाता पुसवनं शुचः ॥ २९ | 
एक बार वसुको रानी गिरिकाने ऋतुकालके आनेपर गभेधारणके योग्य समय क्रतुस्नान 
करके शुद्ध होकर पातिसे आभिलापा प्रकट की ॥ ३६ |। 
तदहः पितरच्चेनसूचुजहि झूगानिति । 
ते राजसत्तमं प्रीलास्तदा सतिशतां वरम ॥ ३७॥ 
उस दिन पितरोंने प्रसन्न होकर वुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ तथा शाजाओमें श्रेष्ठ उस राजाको 
आज्ञा दी, कि आज तुम हिरणोका मारो ॥ ३७ ॥ 
से पिलणां नियोग तसव्यतिकस्य चाथिव: 
चचार झूगयां कामी गिरिकामेव संस्मरन्‌ । 
अतीव रूपसंपन्नां साक्षाच्छ्रियमिवापरास्‌ ॥ ३८॥ 
तब पितरांकी आज्ञाका उल्लंघन न करते हुए उस राजाने मानों लक्ष्मी दूसरा ही शरीर धारण 
करके आई है, ऐसी अत्यन्त सुन्दरी गिरिकाका स्मरण करते हुए कामवासनासे पीडित 
होकर शिकार किया ॥ ३८ ॥ | 
तस्थ रेतः प्रचस्कन्द चरतो रुचिरे बने । | 
स्कन्नमात्रं च तद्रेतो वृक्षपत्रेण भूमिपः ॥ ३९ ॥ 
प्रलिजग्राह मिथ्या से न स्कंदेद्रेत इत्युत । 
ऋतुद्दच तस्याः पत्न्या मे न मोघः स्यादिति प्रश्ः ॥ ४०॥ 
उस सुन्दर वनमें विचरते हुए उनका वीये उस स्थानमें स्खलित हो गया, तब राजाने उस 
गिरे इए वीर्यको ब्रक्षके पत्तेमें ले लिया ओर राजा सोचने लगा, कि यह गिरा हुआ मेरा 
वर्थ वेकार न हो और मेरी उस स्त्रीकी ऋतु भी व्यर्थ न हो ? ॥ ३९-४०॥ 
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सँचिन्त्यैवं तदा राजा विचार्थ च पुनः पुनः । 
असोघत्बं च विज्ञाय रेतसो राजसत्तमः ॥ ४१ ॥ 
ऋप्रस्थापने सालं माहिष्याः प्रससीक्ष्य सः । 
असिसन्ञ्याथ लच्छुकसाराक्तिष्ठन्तमाङ्ुगम््‌ । 
सूक्ष्सधमायलत्त्वज्ञो ज्ञात्वा इ्येनं .ततोऽञ्रवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तब देरतक सोचकर बार बार विचार किया और यह जानकर कि ““ यह मेरा वीये 
निष्फल नहीं होगा, ”” तथा “मेरी रानीका गभाधानका समय हे ” उस राजश्रेष्ठने पुत्रो- 
त्पादक मंत्रोसे उस बी्यको अभिमंत्रित किया ओर सूक्ष्म धर्मेके अथे एवं तत्को जानने- 
वाले उस राजाने पासमें ही बैठे हुए शीघ्र जानेवाले एक वाज पक्षीसे कहा ।। ४१-४२॥ 
€ 


सात्मिथाथाभिद सौस्थ झुक मस गह नय । 
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'गेरिकायाः प्रथच्ळछाइ तस्या ह्यातेवसच्य चै ॥ ४३ ॥ 
“ हे सोम्य ! तुम मेरा हित करनेके लिए मेरे इस वीयको भेरे अन्तःपुरमे झे जाओ ओर 
शीघ्र ले जाकर मेरी पत्नी शिरिकाको दे दो, क्योंकि आज उसका ऋतुकाल है ॥ ४३॥ 


जहीत्वा त्तदा इयेनस्लूणसुत्पत्य वेगवान । 

ज्वं परमभास्थाय पघढुद्राव विहंगमः ॥ ४४ ॥ 
तब वेगवान्‌ बह बाज उस वीर्यको लेकर शीघ्रतासे ऊपर आकाशमें पहुंचा ओर वह पक्षी 
बहुत वेगको धारण करके उड चला ॥ ४४॥ 

तमपङ्यदथाथान्तं इथेनं इथेनस्तथापरः । 

अभ्यद्रवच्च ल॑ सव्यो हष्टवेबासिषचाङ्कया ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकारस उडकर आते हुए उसे दूसरे एक बाजने देखा और उसी क्षण उसकी चाचभ 
मांस जानकर उसके पछि उडने लगा ॥ ४५ ॥ 

तुण्डयुद्धभथाक्वाणे तादुलो संप्रचकतुः । 

युध्यतोर्पतद्रेतस्तचापि यश्लुनामभासि ॥ ४७ ॥ 
तब उस आकाशहीमें वे चोंचोंकी भयंकर लडाई करने लगे । उन दोनोके लडनेके कारण 
बाजके पेरसे वह वीथ यसझ्ुनाके जलमें गिर गया ॥ ४६ ॥ 


तत्राद्रिकेति विख्याता ब्रह्मशापाद्वराप्सराः । 

सीनभावसलुप्राप्ता वभूव यसुनाचरी ॥ ४७ ॥ 
वहां अद्रिका नामसे प्रसिद्ध एक अप्सरा त्रझशापसे मछली बनकरके यमुनाके जलभें 
विचरनेबाली होकर रहती थी ॥ ४७॥ 


X 
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इयेनपादपरिज्रष्ठ तळीयमथ बासवस । 

जग्राह तरखोपे"्य सादिका सत्स्थरूपिणी ॥ ४८ || 
बाजके पंजेस छूटकर गिरे हुए राजा वसुके उस वीयेको उस मछली बनी हुई अद्रिकाने 
वेगसे झपटकर खा लिया ॥ ४८ ॥ 

कदाचिदथ सत्सी तां बबन्युसत्स्यजीविनः । 

सासे च दहामे प्राप्ते तदा मरतसष्तस' । 

उञ्जईइरुरुदरात्तस्थाः स्त्रीपु्ांसं च माडषम्‌ ॥ ४९ ॥ 
हे भारतश्रष्ठ ! उसके पश्चात्‌ कभी दसवें महीनेमें एक दिन भछुओंने उस मछलीको फांसा; 
ओर उसके पेटसे चीरकर एक पुत्र ओर एक कन्या निकाले ॥ ४९ || 

आदचय भूत मत्वा तद्राज्ञस्ते प्रत्यवेदयन्‌ । 

काय सत्स्था इभो राजन्संभूती सालुषाचिति । 
तब उन मछुहारोंन अति आश्चयमग्न होकर राजासे जा कर कहा, कि महाराज! मछलीके 
शरीरभेसे यह दो मनुष्य उत्पन्न हुए हैं ॥ ५० ॥ 

तथोः पुमांस जग्राह राजोपरिचरस्तदा । 

स सत्स्था नाम राजारूाडाासंकः सत्यसंगरः ॥ १ ॥ 
तब राजा उपरिचरने उन दोनाॉमसे बालकको ले लिया | बह मछलीसे जन्मा हुआ लडका 
पीछे मत्स्य नामक सत्यशील धार्मिक राजा हआ ॥ ५१ ॥ 

साप्सरा सुक्तदापा च क्षणेन समाप्यत ! 

पुरोक्ता था भगवता तियग्योनिगला झुखे । 

साडुषो जमाथित्वा त्वं रापसोक्मवाप्स्थ सि ॥ ७२ ॥ 
वह अष्सरा भी उसीक्षण शापसे सुक्त हो गई। क्योंकि जब अद्रिका शापसे भ्रष्ट होकर 
मत्स्ययोनिमें आ गिरी थी, तब भगवानूने कृषापूवेक कहा था, हे कल्याणी! तू दो 
मनुष्य प्रसव करके शापसे मुक्त होगी ॥ ५२ ॥ 

तलः सा जनायेत्वा तौ विशस्ता मत्स्यघातिना । 

संत्यञ्य सत्स्यरूप सा दिव्य रूपमवाप्य च । 

सिद्वर्षिचारणपर्थ जगाघाथ वराप्सराः ॥ ५३ ॥ 
इसके बाद वह सुन्दर अप्सरा अद्रिका दो मलुष्यपुत्र प्रसव करके मछुओंसे भारी गयी 
ओर मछलीका स्वरूप छोडक दिव्यरूप धारण कर सिद्ध ओर चारणास साबित आकाश- 
मार्गसे चली गयी ॥ ५३ ॥ | 
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या कन्या दुहिता तस्था सत्यथा सत्स्यसगन्धिनी । 

राजा दक्ताथ दाशाय इथ तव भवत्वाले । 

स्ऱपसस्वश्चमः्यस्हा सर्वे! सादिता शुणैः ॥ ५४। 
राजाने सत्स्यकी अन्धस युक्त मत्स्यके गभसे उपजी हई कन्या भी उस मऴएको दे दी 
और कहा, कि रूप-योबन-बती सब शुणबाली यह कन्या तुम्हारी बेटी हो ॥ ७४ ॥ 

सा तु सत्यवती नाम अत्स्यघात्यसिसंश्रथाल्‌। 

भासीन्मत्स्यसगन्येव कंचित्कालं शुचिस्मिता ॥ ७७ ॥ 
सुन्दर घुस्कराइटोंत्राली उस सत्यवती नास्नी कन्याके मळुएके घरमे कुछ दिन पाले जानेक 
कारण उसका नाम मत्स्यगन्था पड गया ॥ ७५ ॥ 
अजाथ पपतुनानब ता तु वाहयता जल । 
फिथयाञ्रां परिक्तासत्नपदयद्वे पराशर ॥ ९७८ ॥ 
एक बार पिताकी सेवाके लिए जलमें नाव चलाती हुईं उसे तीथयात्रामें निकले इए पराशरने 
देखा ॥ ५६ || 
अतीव रूपसंपर्ना सिद्धानामपि काडक्षितास्‌ । 
रष्ट्येच च स तान्धीमांइचकमे चारुदचानास्‌ । 

| वासवी कन्यां कायेवान्छुनिपुङ्गवः  /ढ॥ ७७॥ 

ओर अति रूपवती, सिद्धोंके द्वारा भी चाहनेके योग्य, दीखनेमें सुन्दर, मनोहारिणी उस 
वसुकी बेटीको देखकर ही प्लानिवर विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ पराशर कामवश हो गए और 
उसकी इच्छा करने लगे ॥ ५७॥ | 

सायीत्पदय भगवन्पारावारे ऋषीन्स्थितान्‌ । 

आवथोहद्यतोरासिः कर्थं तु स्थात्समागमः ॥ ६८ ॥ 
कन्या बोली- भगवन्‌ ! नीके दोनों ओर खडे हुए ऋषिलोगांको देखो, अतएव इनके 
देखते देखते हम दोनोंका संगम केसे हो सकता है १ ॥ ७८ ॥ 

एय तयोक्तो भगवान्नीहारसमखजत्प्षुः । 

थेन देरा: स सवस्तु तमोभूत इवाभवत्‌ ८९ ॥। 
मत्स्प-गन्धाके इस प्रकार कहनेपर प्रश्न भगवान्‌ पराशरने कोहरा उत्पन्न कर दिया 
जिसस वह सम्पूण देश अन्धकारसे घिरसा गया ॥ ५९ ॥ 

इष्ट्या सृष्टं तु नीहारं ततस्तं परमार्षिणा। 

विशस्मिता चाजवीत्कन्या त्रीडिता च सनस्विनी ॥ ६० ॥ न 
तत्र उस महर्षिके द्वारा उत्पन्न किए गए कोहरेको देखकर आश्चर्य और रुज्जासे युक्त हुई. 
हुई वह मनस्विनी कन्या बोली ॥ ६० ॥ Fe 
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३०२ महाभारत । 


विद्धि लां भगवन्कन्यां सदा पिलृबशालुगास । 
त्वत्सयागाच दुष्यत कन्यासावों समानच ॥ ९१ 
भगवच्‌ ! अ सदा पिताके वशर्म रहनेवाली कन्या हूँ; भेरा विवाह नहीं हु 

आप जान ल॑ । हे अनघ ! आपसे भिलनेसे मेरा कन्याभाव नष्ट हो जाएगा | 

कन्यात्व दृष्बत्त चापं कथ झाक्ष्य 'द्रेजात 

गन्तु णहं ग्रहे चाहं धीसन्न स्थातुखुत्सहे । 

एलत्सचिन्त्य भगवन्विधत्स्व यदनन्तरम्‌ ॥ ३२॥ 
हे द्विजोत्तम ! ओर कन्याभाव नष्ट हो जानेपर में किसप्रकार घर लौट कर जा सकूंगी ? 
धीमान्‌ ऋषि ! ऐसा होनेपर अथात्‌ मेरे कंवारेपनके नष्ट हो जानेएर में घरमे भी नहीं रह 
सकूणा | हं भगवन्‌! आप इसका विचारकर जो कुछ करना चाहें कीजिये ॥ ६२ ॥ 


एवखुक्तवती तां तु प्रीतिमानाबिसत्तमः । 
उवाच सात्प्रियं कुत्वा कन्यैव त्वं शविष्यस्ति ॥ ३३ ॥ 
कन्याके ऐसा कहने पर ऋषिश्रेष्ठ पराशर प्रसन्न होकर उससे घोले, कि मेरा प्रिय करके 
भी तू कन्या ही बनी रहेगी ॥ ६३ ॥ 
व्णाष्य च वर शोरू थे त्वभिच्छासे सानि । 
वृथा हि न प्रसादो मे आूनपूयः झुथिस्मिते ॥ ३४ ॥ 
हे भौरु ! तेरी जो कुछ आमिलापा हो, वह वर मांग । हे सुन्दर झुस्कराहटोंवाली सुन्दरी 
मेरा प्रसन्नता कभी भी पहले निष्फल नही हुई है ॥ ६४ ॥ 
एवछुक्ता वरं वत्रे गात्रसौगन्ध्यशुत्तनस्‌ । 
स चास्ये अगवान्ग्रादान्मनसः काङ्क्षितं प्रश: ॥ ३८ ॥ 
पराशरक इसप्रकार कहने पर मत्स्यगन्धाने अपने शरीरमें अच्छी गन्ध उत्पन्न करनेकी 
प्राथना को । मानेने “ तथास्तु ”” कहकर मनसे प्रार्थित उस बरको दे दिया ॥ ६५९ ॥ 
ततो लब्धवरा प्रीता स्त्री मावणुणसूषिता। 
जगाम सह संसगस्ट्रषिणाद्‌ सुतकभणा ॥ ३६ ॥ 
इससे सत्यवतीने स्रीभाषक गुणसे भूषित अथात्‌ क्रतुमती ओर ग्रार्थित बरक पानसे प्रसन्न 
होकर अद्भत कायं करनेवाले ऋषि पराशरसे सङ्गम किया । ६६ ॥ 
तेन गन्धवतीत्येव नामास्याः प्रथितं झुवि । 
तस्यास्तु योजनाद्गन्धमाजिघान्ति नरा शुचि ॥ ६७॥ 
तवसे मत्स्यगन्धाका “ गन्धवती !” यह नाम संसारमें प्रसिद्ध हो गया । मनुष्यलोग योजन 
भर अथीत्‌ आठ-नौ मीलकी दूरीसे भी उसके शर्रारकी गन्धको खंघ लेते थे; ।॥ ६७॥ 


अ 
| 


AN ~ 
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सतपञ्चाश त्तम । आदिपचे ३०३ 
ततो योजनशगन्घेलि तस्या नाम परिश्रितम्‌ । 
परछारोऽपि सगवाज्जगाल स्व निवेदानम ॥ ३८॥ 
इसलिये उसका “ योजनणन्धा ” यह नाम भी प्रसिद्ध हुआ। ( सत्यत्रतीसे संगम करके ) 


भगवान पराशर भा स्थानका चले गए || ६८ ॥। 


५५ 
5 


७ र © 
परातारेण सयर सद्या गम खुषाब सा । 
च पृ 


जङ्ग वाह्नीपे पराकायः से वोयचान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इसप्रकार उत्तम वर पाकर प्रसन्न हुई हुई सत्यत्रतीने पराशरसे संगम करके शीघ्र ही गभं 
का असब किया । इससे बीर्येवान्‌ पराशरके पुत्र अथे कृष्ण द्वेपायनने यश्ञनाह्वीपमें जन्म 


लिया ॥ ६९ ॥। 

स मालरझुपस्थाय लपस्येच मनो दघे । 
ट्‌ [भि कृत्येब्बिति च सोऽन्रबीत्‌ ॥ ७० ॥ 

वह जन्म लेतेही माताके पास जाकर तपस्या करनेमें दत्तचित्त हुए ओर उससे यह क 

चले गये, कि जब प्रयोजन हो तब मुझे स्मरण करना ओर म॑ तुम्हार पास आजाऊगा ॥७०॥ 
| एव द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्यां पराचारात्‌ । 

; स थड्ालस्लस्मादद्वेपायनो5लवल्‌ ॥७१॥ 
दवेपायनने इस प्रकार पराशरके वीये और सत्यत्रतीके गभेसे जन्म लिया था । उस बालकके 
द्वीपर्म प्रसव किये जानेके कारण उसका नाम द्वेपायन पडा || ७१ |। 
पादापसारिणं घम विद्ठान्‌ स तु यगे युगे । 


आयुः काकि च मत्यानां सुगालुगमवेध्य च ॥ ७२॥ 
ब्रह्मणो आाह्मणानां च तथालुअहकाम्यया । 
विव्यास चेदान्यस्पाच तस्माद्याख इति स्मतः ॥ ७३॥ 


प्रत्येक युगमें एक एक पादसे रहित होते हुए धर्मको तथा युगके अनुसार मनुष्योंकी आयु 
और शक्तिको घटते हुए देखकर वेदकी रक्षाके निमित्त ब्राह्मणों पर दया दिखानेकी 
इच्छासे पराशरके पुत्रने वेदका व्यास याने विभाग किया, इस कारण उनका नाम वेद- 
व्यास पडा ।। ७२-७३ ॥ 

वेदानध्यापयासास महाभारतपश्चसान्‌ । 

सुम्नन्तुं जैमिनिं पैलं शुकं चैव स्वमात्मजम्‌ ॥ ७४ ॥ 
वर देनेवाले अत्यन्त श्रेष्ठ प्रभु वेदव्यासने सुमन्तु, जेमिनि, पेल, अपने पुत्र शुकको तथा 

वेशम्पायनको चार वेद और पांचवां बेद महाभारत पढाया ॥ ७४ ॥ 
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२०४ | प्रहाभारत । [ अध्याय 


CG aia ७५ > 
प्रशुवारिछो वरदो वेशसूपायनलेच च | 


संहितास्तैः एथकत्वेन भारतस्य प्रकाशिता: ॥ ७५ || 
उन सुभन्तु आदि शिप्यॉमेसे हरेकने महाभारतकी अलग अरूण एक एक संहिता प्रकाशित 
को ॥ ७५ ॥ 
तथा भीष्म: शान्तनवो गड्गयायाजनितव्युतिः 
वसुवीयात्सममवन्महावीयों महाथ चाः | ७३ ॥| 


हर 
- 


मठ ^ परत: ~ ~~ = (5 का दे >-> पा खो च 
हावाये, महायशस्वी, अपरिमित तेजस्थी राजा शन्तनुके एत्र भीष्मने बसुआके अंशसे 
च, ७0. Pa 
गङ्गाक गेम जन्म लिया था ॥ ७६ ॥ 
काल प्रोलः एुराणबिरचोरञ्चोरशङ्कया | 
अणीसापण्डन्य इलि 


११४ 
५४1 


ले चै विख्यातः खुमहधयकाः ॥ ७७ || 
प्रसिद्ध महायशस्वी पुराण ऋषि विप्र अणीमाण्डव्य चोरी न झरने पर भी झडघठ चोरीकी 
शकासे शूलीपर चढाये गये थे ॥ ७७॥। 

स धर्ममाहय पुरा महर्षि रिद्सुक्तवान । 


इघीकया सया बाल्यादेका विद्धा राकुन्लिका || ७८ ॥ 
तत्किल्बिषं स्मरे धसे नान्थत्यापनहं स्मरे । 
लेन्स सहस्रसमितं कस्मानेडाजथत्तवः ॥ ७९ || 


इस हेतु पूर्वकालमें उस ऋषिने धर्मको पुकार कर कहा, कि हे धर्म । मैंने वालपनमें कुशके 
द्वारा एक छोटी चिडियाको वांधा था, अपने जन्ममें मैं केत्रल उतने ही पापकी याद 
करता हूं, उसके अलावा और कोई पाप मैंने किया हो, मुझे याद नहीं आता पर जितना 
पाप हुआ है, उससे सहस्नगुनी अधिक तपस्या की है, इतने पर भी उस पापका क्षय क्यों 
नहीं हुआ ? ॥ ७८-७९ ॥ 

गरीयान्ञ्राह्मणवधः सवेसूतवधाव्यलः । 

तस्थात्त्व किल्विषादस्माच्छद्रयोनी जनिष्यसि ॥ ८० ॥ 
क्योंकि दूसरे सब ग्राणियोंके वधकी अपेक्षा ब्राह्मण वधका पाप अधिक होता है, अत- 
एव तुम ब्राह्मण वधके इस पापसे पापी होनेके कारण शूद्रयोनिमें जन्म लोगे ॥ ८० ॥ 


तेन शापेन धर्मोऽपि झुद्रयोनावजायत । 
विह्ठान्विदुररूपेण धार्मी तबुरक्तिस्विषी ॥ ८१॥ 
धर्मने भी उस शापसे थूद्र्योनिमें बिद्वान्‌ धार्मिक और पाप-वर्जित शरीखाले बिदुरके 


स्वरूपमें जन्म लिया था ॥ ८१ ॥ 
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सञ्जयो झुनिकल्पस्तु जज्ञे सूतो गचल्गणात्‌। 
सूयाच झुन्लिकन्यायां जज्ञे कणों महारथः 
सहज कवच 1बञ्जत्कुण्डलोद्‌ व्योतिताननः ॥ ८२॥ 

युनिक समान खत सञ्जयने गबळगणसे जन्म लिया । कण्डलसे तेजस्वी मुखवाला महारथी 


फणे जन्मसेही कवचको धारण करके कन्तीकी कन्यादशामें उसके गर्भ और ख़रयेके वार्यसे 
जन्मा था ॥ ८२ | 


अनुम्रहाथ लोकानां विष्णुलोकनसस्क्रलः । 


वरुदेवात्तु देवक्यां प्रादुूतो सहायकाः ॥ ८३॥ 
अनादिनिधनो देवः स कली जगतः प्रशन! । 
अव्यक्तमक्षरं अहम प्रधानं जिशुणात्मकम्त्‌ ॥८३॥ 


अनादि, अनन्त, जगत्कतो, जमत्म्रश्च, सब लोकोंके द्वारा नमस्कारके योग्य, अव्यक्त 

अविनाशी, ब्रह्म एवं सत्व, रज, तमरूप तीन शुणसे युक्त प्रधान अथात्‌ प्रकृतिका रूप धारण 
करनेवाले महायशस्मी भगवान्‌ विष्णुने लोकोंपर दया दिखाकर बसुदेवके वीये और देवकाके 
गर्भसे जन्म लिया था ॥ ८३-८४ ॥ 


आह्मानमव्यर्थं चैव प्रकृति प्रवं परम्‌। 


पुरुषं विश्वकभाणं सत्त्वयोगं ्चवाक्षरम्‌ ॥ ८९॥ 
अनन्तमचलं देवं हंस नारायणं प्रसनुस्‌ । 
घातारसजरं नित्य तमाहुः परमव्ययम्‌ ॥ ८६॥ 


विद्वान्‌ जन उन्हीं विष्णुको उस आत्माको अव्यय, प्रधान, जगतका कारण, परम कारण, 
पुरुष, विश्वकर्मा सत्मशुणाश्रय, प्रणवस्वरूप, अनन्त, अचल, देव, हंस, नारायण, प्रभु, धाता, ' 
अजर, नित्य, श्रेष्ठ और अविनश्वर कहते हैं ॥ ८५-८६ ॥ 

पुरुषः स विस्रः कतो सवश्रतपितामहः । 

धर्म संबधनाथाय प्रजज्ञेऽन्धक द्वाषिणिषु ॥८७॥ 
सर्वभूतोंके पितामह, संसारके रचनेबाले, सकेत्र व्यापक पुरुष विष्णुने धर्मबद्धिके निमित्त 
अंधक बृष्णिबंञ्जमें जन्म लिया ॥ ८७॥ 

अस्त्रज्ञी लु महावीयौ सवे शर्त्रवि शारदौ । 

सात्यकिः कलवस च नारायणमनुत्रतौ । 

सत्यकादधृदिकाचेव जज्ञातेऽसत्रविशारदौ ॥ ८८ ॥ 
अखज्ञ, महावीय, सब शस्त्रोंमे कुशल, अस्र चलानेमें सुदक्ष, नारायणके पीछे चलनेवाले 


सात्यके और कृतवर्माने सत्यक और हृदिकसे जन्म लिया ॥ ८८ ॥ 
३९, ( मद्दा. भा. आदि. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 4 


235 


७. ८०.4 ४, >", RN 52२ शक 2५ GR 







व्या 
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भरद्वाजस्य च स्कन्नं द्रोण्यां दुक्तमवर्धेत । 
महर्षेरुग्रतपसस्तस्मादूदोणो व्यजायत ॥ ८९॥ 
कठोर तपसे युक्त महर्षि भरद्वाजका वीय॑ द्रोणी अर्थात्‌ भिरि कन्दरामें गिरकर और गर्भ- 
रूप होकर बढने लगा और उससे द्रोगाचार्यका जन्म हुआ ॥ ८९ | 
गौतमान्मिथुनं जज्ञे दारस्तस्थाच्छरडूतः । 
अश्वत्थास्नदच जननी कळूपदचेब महाचलः । 
अश्वत्थासा ततो जज्ञे द्रोणादर्ञ्भअतां वरः ॥९०॥ 
गोतमका वीये सरकण्डेके बोझपर गिरकर दो भागोंमें बंट जानेके कारण उससे अश्वत्थामाकी 
माता कृपी और महाबली कृपने जन्म लिया । इसके बाद द्रोणाचार्यके वर्थिसे अख्नधारियों- 
में श्रेष्ठ अश्वत्थामाका जन्म हुआ ॥ ९० ॥ 
तथैव धृष्टययुमस्नो5पि साक्षादभ्निससव्यातिः ! 
वैताने कर्मणि तते पावळात्समजायत । 
` चीरो द्रोगविनाशाय धनुषा सह वीयेवान्‌ ॥९१॥ 
उसी प्रकार साक्षात्‌ अभिकी भांति तेजस्त्री तथा वीर्यवान्‌ वीर श्रष्टयुत्नने यज्ञकर्मके समय 
अग्निसे द्रोणको नष्ट करनेके निमित्त धनुषसहित जन्म लिया ॥ ९१॥ 
तथैव वेद्यां कृष्णापि जज्ञे तेजस्विनी छझाभा । 
विश्राजसाना वपुषा बिन्रती रूपऊुत्तमम्‌ ॥ ९३॥ 
और उस यज्ञकी वेदीमेंसे तेजस्विनी, झुभलक्षणा, शरीरसे बहुत तेजस्विनी तथा अनुपम 
रूप धारण करनेवाली कृष्णा-ट्रोपदीका जन्म हुआ ॥ ९२ ॥ 
प्रहादरिष्यो नम्नजित्छुंबल्श्चामवत्ततः । 
तस्य प्रजा धर्महन्त्री जज्ञे देवप्रकोपनात्‌ ॥९३॥ 
इसके बाद प्रहादके शिष्य नग्नजित्‌ और सुबलने जन्म लिया । देवी कोपसे सुबलका पुत्र 
धर्मका हनन करनेवाला हुआ ॥ ९३ ॥ 
गान्धारराजपुत्रोऽसूच्छछुनिः सौबलस्तथा । ` 
दुर्योधनस्य माता च जज्ञाते$्थाविदाघु भौ Rd 
उस गान्धारराज सुबलसे शक्कनि और दुर्योधनकी भाता गान्धारी इन दोनों अथशास्नमे 
कुशलॉका जन्म हुआ ॥ ९४॥ 
कृष्णद्वैपायनाज्जज्ञे घृतराषट्रो जनेश्वरः । 
क्षेत्रे विचित्रवीर्यस्य पाण्ड्ञ्चैच महाबलः ॥ ९७ ॥ 
कृप्णट्वैपायनके वीर्य और विचित्रवीर्यकी ख्रीके गर्भसे राजा श्वतराष्ट्र और महाबली पाण्डु 
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पाण्डोस्लु जज्ञिरे पञ्च पुत्रा दयसमाः एथ । 

इयोः स्त्रियोगेणञ्येछस्तेषासासीद्यविष्ठिरः ॥ ९६॥ 
पाण्डकी दो रानियोंसे देवोंके समान पांच पाण्डवोंका पथक पथक जन्म हुआ । उनमेंसे 
युधिष्टिर सवेगुणयुक्त और बडे थे ॥ ९६ ॥ 

धर्माद्युधिषठिरो जज्ञे सारुताच्तु वकोदरः । 


5 ९ 3 
इन्द्रादनञ्जयः अआमान्खवरास्त्र्रतां चरः ॥ ९७॥ 
जज्ञाते रूपसंपन्नावश्विभ्यां लु यमावुभौ । 
नकुलः सहदेवऱ्च शुरुशुश्रूचणे रतौ ॥ ९८॥ 


युविष्टिरने धर्मके वीर्यसे जन्म लिया था। वायुसे वृकोदर, इन्द्रसे श्रीमान्‌ सर्वेशा्धारियोंमें 
श्रेष्ठ धनञजय ओर दोनों अश्विनीकुमारोसे अपनेसे बडोंकी सेवामें रत रहनेवाले तथा रूप- 
वान्‌ जुड़ें नकु और सहदेव दोनोंने जन्म लिया ॥ ९७-९८ ॥ 

तथा पुत्रदात जज्ञे धतराष्ट्रस्य धीमतः । 

है हुयी घनप्रभ्वतयी युयुत्छुः करणस्तथा 0 ९९॥ 

बुद्धिमान्‌ धतराष्टरके दुर्योधन आदि सो पुत्र ओर करण अथात्‌ वेश्याके गभेसे जन्मा हुआ 
युयुत्सु नामक एक पुत्र हुआ ॥ ९९ ॥ 

अभिमन्युः खु भद्रायासञ्नादभ्यजायत | 

स्वस्रीयो वारुदेवस्थ पोचः पाण्डोमहात्मनः ॥ १०० ॥ भ 
महात्मा पाण्डके पोते, श्रीकृप्णके भाञ्जे अभिमन्युने अजुनके वीये और सुभद्राके ग 
जन्म लिया ॥ १०० ॥ 

पाण्डचेभ्योःऽपि पञ्चभ्यः छुष्णायां पञ्च जज्ञिरे । 





कुमारा सूपसस्पन्नाः सवशास्ञ्रविशारदाः ॥ १०१॥ 
पांच पाण्डमोंके बीर्य और द्रौपदीके गर्भसे सर्वशास्रोंमे निपुण, रूपबान्‌ पांच कुमार उत्पन्न 
हुए ॥ १०१ ॥ 
प्रतिविन्ध्यो युविछिरात्खुतसोमो ब्कोदरात्‌। 
अञ्जुनाच्छ्रुतकीरतिस्ठु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥ १०२॥ 
तयैच सहदेवाच्च श्र॒तसेनः प्रतापवान्‌ । 
हिडिस्बाथां च भीमेन वने जज्ञे घटोत्कचः ॥ १०३॥ 


उनमेंसे युधिष्ठिरसे प्रातिविन्ध्य, वृकोदर भीमसे सुतसोम, अजुनसे श्रुतकीते, नकुलसे 


शतानीक और सहदेवसे प्रतापी श्रुतसेन उत्पन्न हुए । इनके सिवाय बनमें बृकोदर भीमसे 
दविडिम्ब्ाके गर्भसे घटोत्कच नामक एक पुत्र हुआ था ॥ १०२-१०३ ॥ र 
र x ड 
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शिखण्डी द्रपदाञ्जज्ञे कन्या पुत्रत्वसागला । 

या यक्षः पुरुषं चके स्थूणः प्रिथाचिकीजेथ। ॥ १०४॥ 
शिखण्डीने द्रुपदसे जन्म लिया था, उसने कन्या होकरके पुत्रत्व प्राप्त किया था | 
स्थूण नामक यक्षन प्रिय करनेकी इच्छासे पुरुष बना दिया था || १०४ || 

कुरूणा विग्रहे तस्मिन्समागच्छन्बह्नन्यथ । 

राज्ञा रातसह्स्राण यात्स्यमानाने संयुगे ॥ १०९ ॥ 
कुरुपाण्डवाके उस युद्धमें युद्ध करनेके निमित्त सैंकडों सहस्रो अर्थात्‌ अनेकों भूप एकत्र 
इए थ ॥ १०५॥ 

तेषामपरिमेयानि नामधेयानि सवरा । 

न शाक्य परिसंख्यातुं वबोणाससुतेरपि । 

एत लु कातता झुख्या यराख्यानामद तञ्च्‌ ॥ १०६ ॥ 

॥ इत श्रामहाभारत आदपचाणि सप्तपञ्चाशनत्तमो-ऽध्यायः॥ ५७॥ ०३५ ॥ 
दस हजार वर्षामें भी उन अगणित राजाओंके नामोंकी गणना नहीं की जा सकती, पर 
जिन प्रधान प्रधान राजाओंसे यह कथा पूरी हुई है, केवल उनकेही नाम कहे गये 
है ॥ १०६ ॥। 

॥ महाभारतकं आदिपवेमें सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५५॥ २०३५ ॥ 





जनमेजय उवाच 
य एते कीतिता ब्रह्मन्ये चान्ये नानुकीर्तिताः । 
सम्यक्ताञ््रोतुमिच्छामि राज्ञद्चान्यान्छुवचसः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- ब्रह्मन्‌ ! जिन राजाओंके नाम आपने कहे हैं और जिनके नहीं कहे, 
उनके तथा दूसरे भी तेजस्वी राजाओंके नाम सुनना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 
यद्थामिह संभूता देवकल्पा महारथाः । 
शुचि तन्मे महाभाग सम्यगाख्यातुसहसि ॥ २॥ 
देवोंके समान महारथी महानुभावोंने जिस कारण इस भूमण्डलमें जन्म लिया था, वह में 
सुनना चाहता हूं; हे महाभाग ! आप पूरी तरह उनका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
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पेशम्पायन उवाच | 
रहस्य खल्विद राजन्देवानासिति नः आतम। 
तस्तु ले कथयिष्यामि नसस्कृत्वा स्वथंसुवे ॥ ३ ॥ | 
पेशम्पायन बोले- राजन्‌ ! मैंने सुना है कि यह देवोंका रहस्य है, मैं स्वयंभू ब्रह्माको 
नमन कर आपके सामने बह देवरहस्य प्रकट करता हूँ ॥ ३ ॥ | 
त्रिः सप्तकृत्वः परथिवा कृत्वा निःक्षत्रियां पुरा । | 
जामद्ग्न्यस्तपस्तेपे महेन्द्रे पर्वतोत्तमे ॥४॥ 
पूबेकालमं जमदाभिके पुत्र परशुराम इस भूमण्डलको इक्कीस बार क्षृत्रियोंस राहित करके 
महेन्द्र नामक श्रेष्ट पर्वतपर तप करने लगे ॥ ४ ॥ 
तदा निःक्षत्रिये लोके भागवेण कृते खति । 
ब्राह्मणान्क्षत्रिया राजन्गभार्थिन्योी$भिचक्रसुः ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! जब प्रथ्मी जामदग्न्य भागवके द्वारा क्षत्रियोंसे रहित कर गई तब गर्भको धारण 
करनका इच्छावाली क्षत्रियोंकी स्वियां ब्राह्मणोंके पास गई ॥ ७ ॥ 
तासिः सह समापेतुत्रोह्मणाः संरितत्रताः । 
__ ऋताबूतो नरव्याघ न कामान्नानृतौ तथा ॥॥ 
है पुरुषोंमें व्याप्रके समान पराक्रमी जनमेजय ! त्रतशील ब्राह्मणलोग प्रत्येक ऋतुकालमें उन 
क्षत्राणियोंसे समागम करने लगे, पर ऋतुकालके सिवाय किसी दूसरे समय कामवश हो 
करके वे समागम नहीं करते थे ॥ ६ ॥ 
तेभ्यस्तु लेभिरे गभान्क्षत्रियास्ताः सहस्राः | 
ततः खुषुविरे राजन्क्षत्रियान्वीयसंभतान । 
कुमाराइच छळुसारीइच पुनः क्षत्राभिवृद्धये ॥७॥ 
राजन्‌ ! सहखो क्षत्रियोंकी रानियोंने ब्राह्मणोंसे गर्भधारण किया और इसके वाद वे क्षत्रियों 
के वंश बढानेके निमित्त फिर महावीयवान्‌ क्षत्रिय कुमार और कुमारियां प्रसव करने 
लगीं ॥ ७॥। 
एवं लद्श्राह्मणेः क्षत्रं क्षत्रियास्र तपस्विभिः । 
जातरूध्यत घर्मेण सुदीर्घेणायुषान्वितस्‌ । 
चत्वारोऽपि तदा वर्णा बभबुन्ञात्मणोत्तराः ॥८॥ 
इस प्रकार क्षत्रियोंने अच्छे अच्छे तपस्वी ब्राह्मणोंके वीर्य ओर श्षत्राणियोंके गभसे जन्म 
लेकर दीघांयु प्राप्तकर धमोलुष्ठान करके बृद्धि पायी थी, इससे फिर ब्राह्मणादि चार वर्ण 
पूण इए ॥ ८ ॥ 
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अभ्यगच्छन्नतो नारी न कामाननानतो तथा । 
तथैवान्यानि भूतानि तिथेग्योनिगलान्यापि । 
ऋता दाराइच गच्छान्त तदा स्स नरतथेन ॥९॥ 
हे भरतषभ ! उन दिनों वे ऋतुकाल ही में ख्ीके पास गमन करते थे, ऋतुकालके सिवाय 


aS [a 


केसा दूसरे समय कामवश होकरक गमन नहीं करत थे; इसीलिए उसके वादसे पशुपक्षी 


आदि तियंक-योनिके जीवगण भी ऋतुकालद्दीमें ख्रीके पास गमन करते हैं || ९ ॥ 
ततोऽवधेन्त धर्मेण सहस्ररालजीविनः । 
ता! प्रजाः एथिवीपाल धर्मब्रतपरायणाः । 
आधिभिव्योधिभिद्चैव विसुक्ताः सवेशो नराः ॥ १० ॥ 
हे पृथ्त्रीपाल ! तब वे प्रजागण सैंकडों सहखों वर्षकी आयु प्राप्तकर धार्मिक ब्रतशील होकर 
धर्मसे बढने लगे और वे मनुष्य शरीर तथा मनसम्बन्धी पीडाओंसे सर्वथा रहित थे ॥१०॥ 
अथमां सागरापाङ्गां गां गजेन्द्रगताखिलास्‌ । 
अध्यतिष्ठत्पुनः क्ष सरलवनकाननाम्‌ ॥ ११॥ 
हे उत्तम उत्तम हाथियोंके स्त्रामिन्‌ जनमेजय! इस प्रकार कषत्रियर्बशी राजालोगोंन समुद्रतक, 
पहाड नगर और वनयुक्त इस भूमण्डलको ( जो. एकबार उनके हाथसे छिन गया था) 
फिर अपने अधिकारमें कर लिया ॥ ११ ॥ 
प्रशासति पुनः क्षत्र धर्मेणेमां वसुंधराम्‌ । 


त्राह्मणाद्यास्तदा वणा लेभिरे झुदसुत्तमाझ ॥ १२॥ 
क्षत्रियोंके द्वारा धमीनुसार फिर इस धरतीका शासन आरम्भ करनेपर ब्राह्मणादि चारों 


वर्ण अति प्रसन्नताको प्राप्त हुए ॥ १२ ॥ 

कामकोधोद्भवान्दोषान्निरस्थ च नराधिपाः । 

दण्डं दण्डयेषु धर्मेण प्रणयन्तो ऽन्वपालयन्‌ ॥ १३॥ 
भूपाल लोग काम-क्रोधसे पदा होनेवाले सम्पूण दोर्षाको छोडकर धमोलुसार दण्ड पानेके 
योग्य लोगाको दण्ड देकर राज्यका पालन करन लगे ॥ १३॥ 

तथा धमंपरे क्षो सहस्राक्षः रातकलुः । 

स्वाढु देशे च कालं च ववषाप्याययन्प्रजाः ॥ १४॥ 
तब क्षत्रियोंके इस प्रकार धार्मिक होनेपर सह्ननेत्रबाले शतक्रतु इन्द्र भी देशकाल पर 
ब्यान रखकर नियमानुसार वपासे प्रजाओंको तृप्त करने लगे ॥ १४ ॥ 


So 
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न बाल एव न्रियले तदा कहड्चिन्नराघिप । 
न च स्त्रियं प्रजानाति कश्चिदप्राप्तमौवन: ॥ १७ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन दिनों कोई बालपनमें नहीं मरता था ओर यौवन दशाको प्राप्त करनेसे 
पहले कोई खतरियोंको जानता तक नहीं था ॥ १५ ॥ 
एवस।युब्नतीमिस्तु प्रजामिमरलघेस । 
इथे सागरपर्यन्ता समापूर्यत मेदिनी ॥ १६॥ 
हे भरतोय श्रेष्ट ! ऐसी दीघीयुयुक्त ग्रजासे यह सञ्चुद्रतक धरती पूर्ण हो गई ॥ १६ ॥ 
इजिरे च महायञ्लैः क्षजिया वहुदक्षिणैः । 
'ङ्गोपःनिषदान्वेदान्विप्राइचाधीयते लदा ॥ १७॥ 
क्षत्रियलोग भरपूर दक्षिणा देकर बडे बड यज्ञोका अनुष्ठान करन लगे । त्राह्मणलोग भी 
शिक्षा कल्प व्याकरणादि अङ्ग और उपनिषत्‌ सहित बेदोंको पढने लगे ॥ १७॥ 
न च विक्रोणते त्र्य ज्रात्मणाः स्स लदा डप । 
न च झाट्र्ससाभ्याच वेदालुचारयन्त्युत ॥ १८॥ 
हे राजन्‌ ! उन दिनों ब्राह्मण वेदोंको बेचते नहीं थे और झूद्रॉके सामने वेदके मन्त्र नहीं 
बोलते थे ॥ १८॥ 
कारयन्तः कृषि गोभिस्तथा वैद्याः क्षिताविह । 
न गामयुञ्जन्त धुरि कूशाङ्गाइचाप्यजीवयन्‌ ॥ १९॥ 
इस भूमिपर वैश्यगण बैलोंसे खेती करवाते हुए पतले और दुबे बेलोंको जुओंमें जोतते 
हीं थे। उनके कमजोर होनेपर भी उनका सम्यकू रीतिसे पालन करते थे ॥ १९ ॥ 
फेनपांइ्च तथा वत्सान्न ळुहन्ति स्म मानवाः । 
न कूटसानैवॉणिजः पण्यं विक्रीणते तदा ॥ २० ॥ 
उन दिनों कोई मचुष्य फेन पीनेवाले अथात्‌ थोडी अवस्थाके बछडेवाली गायको दुहते 
नहीं थे और वणिकूलोग बेइमानीसे तौलसे ठगकर विक्रीकी वस्तुओंको नहीं बेचते थे ॥२०॥ 
कर्माणि च नरव्याघ धर्मोपेतानि मानवाः । 
घर्भभेवानुपदथन्तदचक्रवधेभपरायणाः ` ॥२१॥ 
हे नरव्याघ्र ! उन दिनों सब जन धार्मिक होकर धमेमागकी ओर दृष्टि रखकर अपने 
धमेके कर्मोको करते थे ॥ २१ ॥ 
स्वकर्मनिरताइचासन्सवे वणो नराधिप । 
एवं तदा नरव्याघ्र धर्मों न हसते कचित्‌ ॥२२॥ 
हे नोश ! उन दिनों चारों वर्ण अपने अपने धर्ममें लगे रहते थे; इस प्रकार, हे नरव्याघ्र ! 


किसी स्थानमें धर्मकी क्षीणता नहीं थी ॥ २१ ॥ 
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काल गावः प्रसूयन्ले नायेह्च भरतषभ । 
फलन्त्ठतुलु वृधक्षाइच पुष्पाणि च फलानि च । २३ ॥ 
भरतेबाशियाम श्रष्ठ | उस कालम गो ओर नारी उचित समयमे ही सन्तान उत्पन्न करती 
था, ऋतुऑके अनुसार वृक्षके फूल ओर फल फलते फलते थे ॥ २३ ॥ 
एवं छुतयुगे सस्यग्वतसानि लदा नय । 
आपूर्यत मही कत्स्ना प्रागिसिबेहाभिभेदाम ॥ २४॥ 
हे पथ्त्रीनाथ ! तत्र इस प्रकार सत्ययुग प्रवर्तित होनेपर सम्पूर्ण धरती अगणित जीवसे 
बहुत भर गई ।। २४ ॥ 
ततः सझुदिते लोके मालुबे भरतषभ । 
असुरा जज्ञिरे क्षेत्र राज्ञां मलुजपुंगव ॥ २० ॥ 
हे भरतवंशियांमे श्रेष्ठ महाराज ! मत्येलोकके इस प्रकार उन्नत होनेपर राजाओंके श्षेत्रों 
अथात्‌ रानियोंम असुरलोग जन्म लेने लगे ॥ २७ ॥ 
आदित्यैहि तदा दैत्या बहुशो निर्जिता युधि । 
ऐश्वयोड्रशिताइचापि सवभूचुः क्षिताविह ॥ २६॥ 
तब वे दत्य युद्धर्म देवांस वार चार जीते गए ओर इस प्रकार ऐश्वथेसे भ्रष्ट होकर भतलमें 
जन्म लन छग ॥ २६ ॥ 
इह देवत्वमिच्छन्तो मानुषेषु मनस्विनः । 
जाज्ञरे सुवि सूतेषु तेषु तेष्वसुरा विभो ॥ २७॥ 
हे राजेन्द्र ! मनस्वी असुर लोग भूलोकमें उन उन मनुष्यों और प्राणियोमें देवत्व प्राप्त कर- 
नेको इच्छा करते हुए उत्पन्न होने लगे ॥ २७॥ 
गोष्वश्वेषु च राजेन्द्र खरोष्ट्रमहिषेषु च । 


क्रव्यादेषु च भूतेषु गजेषु च स्ृगेषु च ॥ २८॥ 
जातैरिह महीपाल जायमानैङ्च तैमेही । 
न दाक्षाकात्मनात्मानसिर्य धारयितुं धरा ॥ २९॥ 


हे राजेन्द्र ! गोओं, घोडों, ऊंटों, गधों, भैंसों, हिंसक प्राणियों, हाथियों , खृगादियोंके रूपोमें 
उत्पन्न हुए हुए ओर उत्पन्न होनेवाले उन असुरासे, हे राजेन्द्र ! यह धरती भारयुक्त - 
होकर स्वयंहीको संभालनेमें समर्थ न रही ॥ २८-२९ ॥ 
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अथ जाता महीपालाः केचिहलसमन्बिताः । 
दितेः पुत्रा दनोइचैव तस्माछोकादिह च्युताः ॥ ३० ॥ 
उनमेसे अति वीर्यवान्‌ कोई कोई दिति और दनुके पुत्र अर्थात्‌ देत्य और दानव उस स्वर्ग 
लोकसे च्युत होकर इस मानवकुलमें जन्म लेकर महीपाल बने ॥ ३०॥ 
यीयेणन्तोऽवलिप्तास्ते नानारूपधरा महीम्‌ । 
इमां सागरपर्यन्तां परीयुररिमदेनाः ॥ ३१॥ 
बीयेत्रानू, अहङ्कारी, शत्रुओंको नष्ट करनेवाले तथा अनेक स्वरूप धारण करनेवाले उन दैत्य 
ओर दानवोने सागरतक इस प्रथ्यीपर अधिकार कर लिया ॥ ३१ ॥ 
त्रा्मणान्क्षियान्वेइयाञ्ञाद्वांइचेवाप्यपीडयन्‌। 
अन्यानि चेच भूतानि पीडयासाखुरोजसा ॥ ३२॥ 
ओर वे अपने तेजसे ब्राह्मणों, क्षत्रियां, वेच्या, झूद्रों और दूसरे जीवोंको भी सताने 
लगे ॥ ३२॥ | 
आखथन्तो विनिश्नन्तस्तास्तान्भथ्ूतगर्णांइच ते। 
विचेरुः सवतो राजन्महीं दातसहस्त्रदाः ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! उन सब प्राणिगणोंको डराते हुए तथा उनके कायामें विन्न उपस्थित करते 
तथा उन्हें मारते हुए सैंकडों और हजारों दानव एथ्वीपर सर्वत्र घूमने लगे ॥ ३३ ॥ 
आ्रमस्थान्महषीइ्च धषेयन्तस्ततस्ततः । 
अञ्ञह्मण्या वीयेमदा सत्ता मदबलेन च ॥ ३४॥ 
बलगर्िंत, वीयेके अहङ्कारसे उन्मत्त होकर नास्तिक वे दैत्य दानव आश्रमके महर्षियाका अपमान 
कर सर्वत्र बिचरने लगे ॥ ३४ ॥ 
एवं वीयबलोत्सिक्तै रियं तैमेहासुरैः । 
पीडयमाना महीपाल बह्माणसुपचक्रसे ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार बलवीर्थके अहङ्कारसे उन्मत्त उन बडे बडे असुरोंस सताई जाकर 
धरती ब्रह्माके पास गयी ॥ ३५॥ 
न हीमां पवनो राजन्न नागा न नगा महीम्‌ 
तदा धारयितुं शेकुराक्रान्तां दानवैबेलात्‌ ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ ! क्योकि उस कालमें दानवोंके बलसे पीडित हुई हुईं इस धरतीको न वायु, न 


दिग्गज तथा न पर्यत आदि ही धारण करनेमें समर्थ हुए ॥३६॥ 
४० (मदा. भा. आदि. ) | 
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ततो मही महीपाल भारा भयपीडिता । 
जगाम रारणं देवं सवेस्रतपितामहम्‌ ॥ ३७॥ 
हे महीपाल ! तब भारसे युक्त और अयसे व्याकुल होकर प्रथ्वीने सब प्राणियोके पितामह 
ब्राको शरण ली ॥ ३७॥ 
सा संवत महा भागैदेवड्विजमहषिभिः । 
दद्ची देवं ब्रह्माणं लोककतीरमव्ययम्‌ ॥ ३८॥ 
उसने वहां जाकर महाभाग देवता, द्विज ओर महर्षियोंसे घिरे हुए लोकका निमाण करने- 
वाले उन अविनाशी देव ब्रह्माको देखा || ३४८ ॥। 
गन्धवैरप्सरोभिदच बन्दिकर्मसु निछितैः। 
वन्द्यमानं सुदोपतेववन्दे चैनमेत्य सा ॥ ३९॥ 
स्तुतिगान करनेके कार्यमें नियुक्त, प्रसन्न, गन्धर्य तथा अप्सराओंसे वान्दित होते हुए इन 
्र्माके पास पहुंचकर इस पृथ्वीने वन्दना की ।। ३९ || 
अथ विज्ञापयामास भूमिस्तं शरणार्थिनी । 
संनिधौ लोकपालानां सर्वेषामेव भारत ॥ ४० ॥ 
हे भारत ! इसके बाद पृथ्वीने शरण लेनेकी लालसासे सम्पूणे लोकपालोके सामने उन 
त्रह्मासे सब वृत्तान्त कह सुनाया ।। ४०॥। 
तत्प्रधानात्मनस्तस्य भूमेः कृत्य स्वयंशुवः । 
पूवेमेवा भवद्राजन्विदित परमेष्ठिनः ॥ ४१ ॥ 
हे राजन्‌ ! देवोंमें प्रधान उन स्वयम्भू परमेष्ठीको पहिलेसे ही इस पृथ्वीका 
ज्ञात था ॥ ४१ ॥ 
स्रष्टा हि जगतः कस्मान्न संबुध्येल भारत । 
खुराखुराणां लोकानामरोषेण मनोगतम्‌ ॥ ४२॥ 
क्योंकि जो जगतके सृष्टिको हैं, वह सुरासुरादि सम्पूर्ण लोकोंके चित्तके भावोंको क्यों न 
जानेंगे ॥ ४२॥ 
तसुवाच महाराज भूमि भूमिपतिविश्ुः। 
प्रमयः स वंभूतानासीराः दाळ! प्रजापतिः ॥ ४३॥ 
हे महाराज ! सब भूतोंके सृष्टिकता, नियन्ता और मंगळ करनेवाले तथा सम्पूर्ण संसारके 
स्वामी प्रश्न प्रजापति उस प्रथ्वीसे बोले ॥ ४३॥ 
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यदर्थमसि संप्राप्ता मत्सकारां वसुंधरे । 

तदर्थ संनियोक्ष्यामि सर्वानेव दिवौकसः ॥ ४४॥ 
हे वसुन्धरे ! तुम जिस लिये मेरे पास आयी हो, उस कार्यको पूरा करनेके लिए में सम्पूर्ण 
देवोंको नियुक्त करूंगा ॥ ४४ ॥ 

इत्युक्त्वा स मही देवो ब्रह्मा राजन्विस्रज्य च । 

आदिदेश तदा सवान्विबुधान्भूत कत्स्वयम्‌ ॥ ४५ ॥ 
है राजन्‌ ! सृष्टिकतो देव उन ब्रह्माने इस वाक्यसे धरतीको ढांढस देकर विदा किया । 
और तब सव देवोंको आज्ञा दी ॥ ४८ ॥ 

अस्या सझूमेनिरसितुं भारं भागैः एथक्णथच्ह्‌ । 

अस्यामेव प्रसूयध्वं विरोधायेति चान्रवीत्‌ ॥ ४६॥ 
ब्रह्माने कहा कि तुम इस प्रृथ्वीके भारको दूर करनेके लिए अपने अपने अशासं उस 
मत्येलोक ही में विरोध करनेके लिए उत्पन्न होओ ॥ ४६ ॥ 

तयैय च समानीय गन्धर्वाप्सरसां गणान्‌ । 

उवाच अगवान्सर्वानिदं वचनसुत्तमस्‌ । 

स्वैरंचौः संप्रसूयभ्वं यथेष्टं मानुषेष्विति | ॥ ४७॥ 
इसी प्रकार गन्धवे तथा अप्सराओंके गणोंको बुलवाकर उन सबसे भी भगवानूने यह उत्तम 
वचन कहा कि तुम सब अपने अपने अंशोंसे मनुष्यलोकमें अपनी अपनी इच्छाके अनुसार 
जन्म लो ॥ ४७॥ 

अथ काक्कादयः सर्वे श्रत्वा झुरशुरोवेचः 

तथ्यमथ्य च पथ्यं च तस्य ते जणङ्स्तदा ॥ ४८ ॥ 
तब इन्द्रादि देवोंने उन देवगुरुके उस सत्याथेयुक्त अति उपकारी उस वचनको सुनकर 
मान लिया ॥ ४८ ॥ 


च ७०० जे COC 9 ad 
अथ ते सवशोंऽशौः स्वैगन्तुं आूमिं कृतक्षणाः । 


नारायणमसित्रप्नं वेकुण्ठसुपचक्तसुः ॥ ४९ ॥ 
यः स चक्रगदापाणिः पीतवासासितप्र भः | 
पद्मनाभः सखुरारिन्नः एथुचाव शितेक्षणः ॥ ५० ॥ 


तब वे अपने अपने सम्पूर्ण अंशोंसे एथ्वीमे जन्म लेनेका निश्रयकर , जो अपने हाथोंम चक्र 
और गदाको धारण किए रहते हैं, जो पीला कपडा पहनते हैं, तथा जो काले रंगके हैं 
तथा जिनकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है, जो देवोंके शत्रुओं अर्थात्‌ असुरोंको मारनेवारे 
हैं और जो सुन्दर और बडी बडी आंखोंबाले हैं, ऐसे शत्रनाशक मधुश्नदन नारायणके पास 
वेकुण्ठमें गये ॥ ४९-५० ॥ 
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तं सुवः शोधनायेन्द्र उवाच पुरुषोत्तमम । 
अंरोनाबतरस्वाते तथेत्याह च तं हरिः ॥ ०१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ ५०८६ ॥ 
उन पुरुषोत्तम बिप्णुसे इन्द्रने परथ्त्रीको टूंढनेके लिए कहा और यह भी कहा क्रि आप अपने 


अंशसे भूमि पर अवतार लें, इरिने भी “ तथास्तु ” कहकर इन्द्रकी बात मान ली ॥७१॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें अट्टाचनवां अध्याय लम्मात ॥ ५८ ॥ २०८६ ॥ 


FTCA !: 
पेशम्पायन उवाच 

अथ नारायणेनेन्द्रदचकार सह संविदम्‌ । 

अवततु महीं स्वर्गादंदातः सहितः सुरैः ॥१॥ 
बैशम्पायन बोले- तब इसके बाद इन्द्रने नारायणके साथ सब देवोंके सहित स्वर्गसे 
अपने अपने अंश लेकर भूमण्डलमें अवतीर्ण होनेकी प्रतिज्ञा की ॥ १ ॥ 

आदिइ्य च स्वर्यं शकः सवानेच दिवौकसः । 

निर्जगाम पुनस्तस्मातक्षयान्नारायणस्थ ह ॥ २॥ 
उसके बाद इन्द्र स्वयं सब देवॉको आज्ञा देकर नारायणके उस भवनसे चले गये ॥ २॥ 

तेऽमरारिविनाशाय सवेलोकहिताय च । 

७ ~ ७) 9 mo Ce 

अवतेरुः कमेणेमां महीं स्वगादिवौकसः ॥ ३॥ 
वे सब सुरगण देवोंके शत्र असुरोके नाश और सब लोगोंके हितके लिए क्रमानुसार स्वर्गस 
पृथ्बीमें अवतीणे होने लगे ॥ ३ ॥ 

ततो ब्रहमर्षिवंरोषु पार्थिवर्षिकुलेबु च । 

जज्ञिरे राजशार्दूल यथाकामं दिचौकसः ॥ ४॥ 


हे राजसिंह ! उन देवोंने अपनी अपनी इच्छानुसार ब्रह्मपिंयों ओर राजर्षियोंके बंशांमे 


जन्म लिया ॥ ४ ॥ 
दानवान्राक्षसांऱचैव गन्धर्यान्पन्नगांस्तथा । 
पुरुषादानि चान्यानि जघ्नुः सत्त्वान्यनेकशः = द 
और दानव, राक्षस, गन्धर्व, पन्नग आदि तथा मनुष्योंको खानेवाले दूसरे भी भांति भांति- 


के अगणित जन्तुआको नष्ट करने लगे ॥ ५ ॥ 
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दानवा राक्षसाइचैय गन्धर्चाः पन्नगास्तथा । 
न तान्बलस्थान्वाल्येऽपि जघ्नुर्भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 
ह भरतवशियारम श्रेष्ठ ! उन बलशालियको दानव, राक्षस, गन्धने ओर पन्नगगण बाल- 
पनमें भी कोई हानि नहीं पहुंचा सके ॥ ६॥ 
णजूनमजगय रपाक 
देवदानवसङ्घानां गन्धर्वाप्सरसां तथा । ट 


मानवानां च सर्वेषां तथा वे यक्षरक्षसास्‌ ॥७॥ 
श्रोलुसिच्छासि तत्त्वेन संभवं कृत्स्नमादितः । 
पाणिनां चैव सर्वेषां सवशः स्वेविद्धधसि ॥ ८ ॥ 


जनमेजयने कहा- देवों, दानवों, गन्धर्वो, अप्सराओं, यक्षों, राक्षसों और सम्पूर्ण मनुष्योके 
 संघतथा दूसरे सब जीबोंकी उत्पत्तिको में ठीक ठीक रूपसे सुनना चाहता हँ. । आप सर्व 
... वित हैं ॥ ७-८ ॥ | 
| वैद्ञम्पायन उवाच 
| हन्त ते कथयिष्यामि नमस्कृत्वा स्वथंसुवे । 
| सुरादानामह संस्यग्लोकांना प्रजवाप्यथस्‌ ॥€॥ 
_ वैशम्पायन बोले- अच्छा, में स्वयम्थूको प्रणाम करके देवता और दूसरे जीवॉकी उत्पात्ति 
| और प्रलयका वर्णन करता हूँ ॥ ९ ॥ 
| ह्मणो भानसाः पुतता विदिताः षण्सहरषयः । 
| मरीचिरत्यड्गगेरसी पुलस्त्यः पुलहः कतुः ॥ १० ॥ 
| मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह आर क्रतु यह छः प्रसिद्ध महर्षि ब्रह्मके मानस- 
पुत्रोंके रूपसे प्रसिद्ध हैं ॥ १० ॥ 
| मरीचेः कदय'पः पुत्रः कश्यपात्त इसाः प्रजाः । 
| 
४ 
न 
| 


प्रजज्ञिर महाभागा दक्षकन्यास्त्रयोददा ॥११॥ 
कश्यप मरीचिके पुत्र हैं और उन कश्यप ही से यह सब प्रजा उत्पन्न हुई । प्रजापति दक्षसे 
अति सौभाग्यवती तेरह कन्यार्ये उत्पन्न हुईं ॥ ११ ॥ 

अदितिर्दितिदैनुः काला अनायुः सिंहिका झुनिः । 

कोधा प्राचा अरिष्टा च विनता कपिला तथा ॥ १२॥ 


अदिति, दिति, दनु, काला, अनायु, सिंहिका,. सुनि, क्रोधा, प्रावा, अरिष्टा, विनता, 
कपिला ॥ १२ ॥ 
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कद्ररच मनुजव्याघ दक्षकन्यैच भारत । 

एतासां वीर्यसंपन्नं पुत्रपौच्मनन्तकम्‌ ॥ १३॥ 
और, हे नरव्याघ्र भारत ! कद्रु ये दक्षकन्यायें उत्पन्न हुईं | इन सभीके अनन्त बीयेवान्‌ 
अगणित पुत्र पोत्र उत्पन्न इए ॥ १३॥ 

अदित्यां द्वादशादित्याः संभूता सुवनेश्वराः । : 

ये राजन्नासतस्तांस्ते कीतेयिष्यामि सारत ॥ १४॥ 
हे भारत ! अदितिके गभेसे सारे भुवनों पर शासन करनेवाले बारह पुत्रोंने जन्म लिया | 
हे राजन्‌ ! उनमेंसे प्रत्येकके नाम कहता हूं ॥ १४ ॥ 

घाता मित्राब्येमा राको वरूणइ्चांँका एच च | 


मगो विवस्वान्पूषा च साविता दरासस्तथा ॥ १५ ॥ 
एकादरास्तथा त्वष्टा विष्णुट्टोदरा उच्यते । 
जघन्यजः स सर्वेषामादित्यानां गुणाधिकः ॥ १६॥ 


उनके नाम धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र और वरुण तथा अंश, भग, विवस्वान्‌ और पूपा, 
दसवें सबिता तथा ग्यारहवें त्वष्टा ओर वारहबें विष्णु थे । वे विष्णु इन बारहों पुत्रोमेसे 
सबसे छोटे होते हुए भी सबसे ज्यादा गुणवान्‌ कहे जाते हैं ॥ १५-१६ ॥ 

एक एव दितेः पुत्रो हिरण्यकशिपुः स्स्तः । 

नास्ना ख्यातास्तु तस्येमे पुत्राः पञ्च महात्मनः ॥ १७॥ 
दितिका एक ही पुत्र था, उसका नाम हिरण्यकाशिपु था । उस महात्मा हिरण्यकशिपुके 
अपने अपने नामोंसे प्रसिद्ध पांच पुत्र हुए ॥ १७॥ | 

प्रहादः पूवेजस्तेषां संहादस्तदनन्तरम्‌ । 

अनुहादस्तृतीयो5भूत्तस्माच शिविवाष्कलो ॥ १८॥ 
उनमें प्रहाद सबसे बडा, उसके बाद संहाद दूसरा, अचुहाद तीसरा, शिबि चौथा और 
चाष्कल पांचवां था ॥ १८॥ 

प्रहादस्य अरयः पुत्राः ख्याताः सरवेत्र भारत । 


विरोचनदच कुरूभङ्च निकुरूभर्चोति विश्रताः ॥ १९ ॥ 
हे भारत ! प्रहादके सवत्र प्रसिद्ध तीन पुत्र थे; वे विरोचन, कुम्भ ओर निकुम्भके नामां 
प्रसिद्ध हुए ॥ १९ ॥ 

विरोचनस्य पुत्रो$भूडलिरेकः प्रतापवान्‌ । 

बलेइच प्रथितः पुत्रो बाणो नाम महासुरः ॥ २० ॥ 


बिरोचनका बालि नामक एक प्रतापी पुत्र हुआ। बालैके बाण नामक एक प्रख्यात महासुर 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २० ॥ 
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एकोनषष्टितम ] आदिपचे । ३१९ 

चत्वारिंदाद्दनोः पुत्नाः ख्याताः सवेञ्ञ भारत । 

तेषां प्रथमजो राजा विप्रचित्ति्षहाथकाः ॥ २१॥ 
हे भारत ! दनु नाम्नी दक्षपुत्रीने तीनों लोकें प्रसिद्ध चालीस पुत्र प्रसव किये थे; उनमंसे 
सर्वे प्रथम उत्पन्न हुए विग्राचित्ति नामक अति यशस्वी बडे पुत्र राजा हुए थे ॥ २१ ॥ 

रास्घरो नसुचिद्चेव पुलोमा चेति चिश्रतः। 

असिलोसा च केशी च दुजेथद्चेच दानव! ॥ २२॥ 
शम्बर और नमुचि और प्रसिद्ध पुलोमा, असिलोमा, केशी और दानव दुजेय ॥ २२ ॥ 

अयशशिरा अश्वशिरा अयःदांकुदच वीयेवान। 

तथा गगनजूधों च वेगवान्केतुमांदच यः ॥ २३ ॥ 
अयःशिरा, अश्वशिरा और वौयवान्‌ अयःशंक तथा गगनमूधों, वेगवान्‌ और जो 
केतुमान्‌ ॥ २३॥ 

स्वभोलुर*बो5श्वपतिवषपवोजकस्तथा । 

अश्चग्रीयङ्च सूक्ष्मदच तुहुण्डरच सहारुुरः ॥ २७ ॥ 
स्वर्भानु, अश्व, अश्वपति, बषपवां और अजक तथा अश्वग्रीव एवं यक्ष्म तथा महासुर, 
तुझुण्ड ॥ २४ ॥ 

इस्रपा एकचक्रच विरूपाक्षो हराहरौ । 

निचन्द्रङ्च निङुरूभइ्च कुपथः कापथस्तथा ॥ २७ ॥ 
इसृपा और एकचक्र, विरूपाक्ष, हर और अहर, निचन्द्र और निकुम्भ, कुपथ और 
कापथ ॥ २५ ॥ 

दारभः दालभच्चैच सूयोचन्द्रमसौ तथा । 

इति ख्याता दनोर्वशे दानवाः परिक्ीतिताः । 

अन्यौ तु खलु देवानां सूर्याचन्द्रमसौ स्टतौ ॥ २६ ॥ 

शरभ और शलभ, खरय और चन्द्र, यह सब प्रसिद्ध दानव दनुबंशसे उत्पन्न हुए थे । 
देवोंमें गिने जानेवाले खय और चन्द्र उक्त दलुबंशी खयै और चन्द्रसे भिन्न हैं ॥ २६ ॥ 

इमे च वंशे प्रथिताः सत्त्ववन्तो महाबलाः । 

दनुपुत्रा महाराज दहा दानवपुंगवाः ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! इस दनुवशमें बडे बलशाली और पराक्रमी दस दनुके पुत्र दनुवंशमे भेष्ठ 
होकर विख्यात हुए ॥ २७॥ र 
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एकाक्षि मलपा वीरः प्रलस्वनरकायपि । 


वालापिः झाञ्ुलपनः दाठइचैव महाखुरः ॥ २८ ॥ 
गबिष्ठछ्च दनायुदच दीघेजिहृइ्ल दानवः । 
असेख्येया! स्खतास्तेषां पुत्राः पौचाइच मारल ॥ २९ ॥ 


उनके नाम एकाक्ष, वीर सतपा, प्रलम्ब, नरक, वातापि, शत्रुतपन, महासुर शठ ओर 
गचिष्ठ, दनायु और दानव दीघेजिह्न थे । हे भारत ! इनके पुत्र-पौत्र इतने थे, कि उनकी 
संख्या नहीं की जा सकती ॥ २८-२९ ॥ 

सिंहिका खुषुचे पुन्न राइ चन्द्राकेमर्दनम्‌ | 

सुचन्द्रं चन्द्रहन्तारं तथा चन्द्रविसञदेनस्‌ ॥ ३०॥ 
सिंहिकाने चन्द्र और ख्र्यको पीडित करनेवाले राहु, सुचन्द्र, चन्द्रहन्ता और चन्द्र- 
विमदेनको जन्म दिया ॥ ३० ॥ 

क्रस्वभाबं झूरायाः पु्पौत्रञनन्तकस्‌ । 

गणः क्रोधवशो नास ऋरकमोरिसदेनः ॥३१॥ 
इसके अतिरिक्त उस क्रूर सिंहिकाके कुटिल स्वभावी अगणित पुत्र पात्रादि थे । उनमेंसे 
कुछ क्रोधवश नामके कुटिल कार्य करनेवाले और शत्रुनाशी गण थे ॥ ३१ ॥ 

अनायुषः पुनः पुचराइचत्वारोऽसुरपुङ्गवाः । 

विक्षरो बलवीरौ च वृत्रश्चैव महासुरः ॥ ३२॥ 
बिक्षर, घळ, वीर और महासुर बृत्र इन चार श्रेष्ठ असुरोंने अनायुके गभसे जन्म लिया ॥ ३ २॥ 

कालायाः प्रथिताः पुत्राः कालकल्पाः प्रहारिणः । 

खुबि ख्याता महावीयों दानवेषु परंतपाः ॥ ३३॥ 
काला नाम्नी दक्ष-पुत्रीके कालके समान भयंकर प्रथ्वीपर प्रसिद्ध असुरोंमें बडे वीयेवान्‌ , 
शत्रुओंको मथनेवाले बहुत पुत्र हुए ॥ ३३॥ 

विनादानदच कोधङ्च हन्ता कोधस्य चापरः । 

कोधचाच्रस्तयैचान्यः कालेया इति विश्वुताः ॥ ३४ ॥ 
वे विनाशन, क्रोध, क्रोधहन्ता, क्रोधशत्रु आदि नामोंस तथा दूसरे बहुतसे “ कालेय ” 
नामसे प्रसिद्ध इए ॥ ३४॥ 

अखुराणाझुपाध्यायः झुक्कस्त्ड्ृषिखुतोऽभवत्‌। द 

ड्यालाइ्चोचानसः पुत्राञ्चत्वारोऽसुरयाजकाः ॥ ३७ ॥ 
असुरॉके उपाध्याय ऋषिपुत्र शयक्राचाये थे; उशनाके प्रख्यात चार पुत्र असुरॉके 


याजक थे ॥ ३५ ॥ 
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त्य्टावरस्तथानिइ्च द्वावन्यी सन्ञ्रक्कमिणो । | 

तेजस्या सूयसंकाचा ब्र्मलोक्प्र भावनाः ॥ ३६ ॥ 
उनके अतिरिक्त स्वष्टाबर और अत्रि यह दो भंत्रकमो थे । यह सत्र तेजमें खर्यके समान 
आर त्रह्मलाक पर भक्ति रखनवाले थ ॥ ३६ ॥ 

इत्ये वंशाच! कथितस्ते लरस्चिनास्‌ । 


जज ६ :४9।|  ॥ सा लंच 8! 


अखुराणां झुराणा च पुराण संशतो सथा ॥ ३७॥ 
एतेवा यदपत्यं त न शाक्य तदरोषत! । 
प्रसख्यातु स्ह शुण्ूलमनन्तक्स्‌ । ३८ ॥ 

हे राजन्‌ ! येने पुराणों बलशाली असुरों और देवोंका जो बंशबृत्तान्त सुना था, वह मैंने 


सुना दिया। उनके पुत्र आदि जो हैं वे इतने अधिक हैं, कि उनकी पूरी तरहसे गिनती 
नहीं की जा सकती और वे उतने महर्मपूण भी नहीं हैं ॥ ३७-३८ ॥ 
ताइथइचा रि्नेनिइच तथैच गरुडारुणौ । 
आरूणिवारूाणिङ्चैच चेनलेथा इति स्मरता! ॥ ३९॥' 
ताक्ष्ये, अरिष्टनेमि तथा गरुड, अरुण, आरुणि ओर वारुणि यह सब विनताकी सन्तानें 
कही गई हैं ॥ ३९ ॥ 
छोषोइनन्लो वासखुकिदच लक्षकइ्च सुजङ्गसः । 
कूमेक्च कछुलिकङ्चचैच काद्रवेणा महाबलाः ॥ ४०॥ 
नागराज शेष, अनन्त, वासुकि, तक्षक, कूम और कुलिक ये सब महाबलशाली नाग कद्रसे 
उत्पन्न हुए ॥ ४० ॥ 
मऑलसेनोग्रसेनी च खुपर्णा वरुणस्तथा । 
गोपातिधरतराषट्रहच सूथेवचाइच सप्तमः ॥ ४१॥ 
भीमसेन, उग्रसेन सुपर्ण तथा वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र और सातवां स्रयेवर्च ॥ ४१॥ 
पत्रवानक्पणइच प्रथुतइचेब विश्वुतः 
मीमाद्चिञरथङ्चैव विख्यातः स्वेोविद्वशी ॥ ४२॥ 
पत्रवान्‌, अर्कपणे और प्रयुत, विश्रुत, भीम, प्रख्यात, सर्वज्ञ और जितेंद्रिय चित्ररथ ॥ ४२ ॥ 


तथा शालिशिरा राजन्प्रथुस्नरच चतुदेराः 


कलिः पश्चदशइचैव नारदश्चैव षोडदाः । य 
इत्येते देवगन्धवां मौनियाः पारिकीतिताः ॥ ४३॥ ऱ् 
तथा शालिशिरा, चोदहवां प्रद्युम्न, पंद्रहवां काले और सोलहवां नारद इन देव और गन्ध- > 
बॉने हे राजन्‌ ! दक्ष--पुत्री झ्यानिके गर्मसे जन्म लिया ॥ ४३ ॥ व्यय 
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अतस्तु भूतान्यन्यानि कीतथिष्यासि भारत । 

अनवद्यामलुवशामन्‌नामरुणां प्रियाम्‌ । 

अनूपा सुभगां भासीमिति प्रावा व्यजायत ॥ ४४॥ 
हे भारत ! इसके पश्चात्‌ दूसरे प्राणियोंकी कथा कहता हूं । अनवद्या, अनुवशा, अनूना 
अरुणा प्रिया, अनूपा, सुभगा, भासी, यह सब कन्याये प्रावासे उत्पन्न हुई हैं ॥ ४४॥ 

सिद्धः पूणश्च बही च पूर्णाराश्च महायशाः 

ब्रह्मचारी रतिणुणः रुपर्णश्चैच सप्तमः ॥ ४५ ॥ 
सिद्ध, पूर्ण, बही, महायशस्वी पूर्णाश, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सातवां सुपण ॥ ४५ ॥ 

विश्वावखुद्ध भालुश्थ सुचन्द्रो दचासस्तथा । 

इत्येते देवगन्धवीः प्रावेथाः परिकीर्तिताः ॥ ४६॥ 
विश्वावसु, भानु और दसवां सुचन्द्र इन देवताओं और गन्धर्वौने भी प्रावासे जन्म 
लिया ॥ ४६॥ 

इसे त्वप्सरसां वश विदित पुण्यलक्षणम्‌ । 

प्रावासूत महाभागा देवी देवर्षितः पुरा ॥ ४७॥ 
इनके अतिरिक्त उस महाभागा देवी प्रावाने पहले देवर्षि कश्यपके सहवाससे प्रख्यात ओर 
उत्तम लक्षणोंसे युक्त अप्सराओंके वंशको उत्पन्न किया ॥ ४७ ॥ 

अलम्बुसा मिश्रकेशी विद्युत्पणा लुलानघा । 

अरूणा रक्षिता चैव ररूभा तद्वन्मनोरमा ॥ ४८॥ 
उनके नाम अलम्बुसा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तलानघा, अरुणा, रक्षिता, रम्भा, उसी 
तरह मनोरमा ॥ ४८ ॥ 

असिता च खुबाइश्च सुत्रता खुसुजा तथा । 

सुप्रिया चातिवाइश्च विख्यातौ च हहाहुहू । 

लुम्बरुश्चेति चत्वारः स्मरता गन्धर्वसत्तमाः ॥ ४९॥ 
असिता, सुबाहु, सुरता, सुश्ुजा और सुप्रिया हैं; एबं अतिबाहु, सुप्रासैद्ध हहा, हुह और 
तुम्बरु, यह चार गन्धर्वराज भी उसकी सन्तानें हैं ॥ ४९ ॥ 

अस्तं ब्राह्मणा गावो गन्धर्वाप्सरसस्तथा । 

अपत्यं कपिलायास्तु पुराणे परिकीतितम्‌ ॥ ६०॥ 
पुराणॉमें कहा है, कि असरत, ब्राह्मण, गौ, गन्धर्षे ओर अप्सरा यह सब कपिलाकी सन्तानं 


हें ॥ ५० ॥ 
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इति ते सवेभूतानां संभवः कथितो मया । 


यथावत्परिसंख्यालो गंधर्वाप्सरसां तथा ॥ ५१ ॥ 
सुजगानां सुपणानां रूद्राणां मरुतां तथा । 
गवां च ब्राह्मणानां च श्रीसतां पुण्यकभेणाम्‌ ॥ ५२॥ 


आपको सर्प, सुपर्ण, रुद्र, मरुत्‌ , गौ और पुण्य कार्य करनेबाले श्रीमान्‌ त्राह्मण, गन्धव, 
अप्सरा तथा सब प्राणियोंकी उत्पत्ति यथातरत्‌ कह दी ओर उन्हें गिना भी दिया ॥५१-५२॥ 
आयुष्यञ्चैव पुण्यश्च धन्यः श्रातिखुखावहः । | 
श्रोतव्यस्रेव सततं श्राव्यश्चेवानसूयता ॥ ५३ ॥ 
यह आयुको बढानेवाली कथा पुण्यदायिका धन्य तथा कानोंको सुख देनवाली है; इसलिये 
इस कथाको सदा इंष्या डेय छोडकर सुनना और सुनाना चाहिए ॥ ५३ ॥ 
इमं तु वंशं नियमेन थः पठेन्महात्मनां ्राह्मणदेवसंनिधौ । 
अपत्यलाभं लभत स पुष्कलं श्रियं यशाः प्रत्य च शोभनां गतिम्‌ ॥५४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिप्चेणि एकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५० ॥ २१४० ॥ 
जो मनुष्य देवता ओर न्राह्मणके सामने नियमके अनुसार महात्माओंकी इस बंशावलीका 
पाठ करेगा, बह अच्छे पुत्र, बहुत क्षमी और यश और अन्तमें मरकर सुगति प्राप्त 
करेगा ॥ ५४ ॥ 
॥ मदहाभारतके आदिपर्चमे उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ ५९॥ ॥ २१४० ॥ 
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ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा विदिताः षण्महर्षयः । 

एकादश खुताः स्थाणोः ख्याताः परममानसाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- ब्रह्मदेवके मानस पुत्रके रूपमें छे महर्षि प्रसिद्ध हैं, तथा स्थाणुके अत्यन्त 
मनस्वी ग्यारह सन्तानें सुप्रसिद्ध हैं ॥ १॥ 

सगव्याधद्थ रवश्च निकतिश्च महायदाः । 

अजैकपादहिवुध्न्यः पिनाकी च परंतपः ॥२॥ 
उनके नाम सृगव्याध, शवे, अति यशस्वी निऋति, अजैकपात्‌ , अहिबुध्न्य, महा तपस्वी 
पिनाकी ॥ २ ॥ 


x 
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दह्नाऽथम्वरश्चच कपाली च सहाव्यतिः 
स्थाणुश्च भगवान्सद्रा एकादका इः ॥३॥ 
इश्वर, दहन, महा तेजस्वी कपाली, स्थाणु और भगवान भव यह ग्यारह रुद्रके नामसे 
प्रख्यात है ॥ ३ ॥। 
मरीचिरङ्गिरा अत्रिः पुलस्त्यः पुलहः कलतुः । 
षडेते ब्रह्मणः पुत्रा वीयंबन्तो सहषथः ॥ ४॥ 
मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु, यह वीथवान छः महर्षि ब्रह्माके पुत्र 
|| ४ ।। | 
त्रयस्त्वङ्iगरसः पुत्रा लोके सवेत विश्वताः । 
ब्ृह्स्पतिरुतथ्य्च संचतञ्च शृतब्रताः ॥७॥ 
अङगिराके लोकमें प्रसिद्ध तीन पुत्र उत्पन्न हुए; उनके नाम बृहस्पति, उतथ्य और बतशील 
सवत ६ ।। ५ ।। 
अञस्तु बहवः पुत्रा! श्रयन्ते मलुजाधि 
सर्वे वेदाविदः सिद्धा। चान्तात्माना महषयः ॥ ६ ॥ 
है नराधिप ! अत्रिके अगणित पुत्र सुने जाते हैं। वे सब वेद जाननेवाले, सिद्ध, श 
आर महर्षि थ ।। ६ ॥ 
राक्षसास्तु पुलस्त्यस्य वानराः किनरास्तथा | 
पुलहस्य स्टृगाः सिहा व्याघाः किएरुषास्तथा ॥७॥ 
राक्षस, घन्दर तथा किन्नर पुलस्त्यके पुत्र थे और सृण, सिंह, व्याप्त ओर नीच पुरूष 
पुलहक पुत्र हुए ॥ ७ ॥ 
कोः कलुससाः पुत्राः पतङ्गसहचारिणः । 
विश्रतास्त्रिषु लोकषु सत्यब्रतपरायणाः ॥८॥ 
क्रतुक ऋतु ( यज्ञ के समान पाप दूर करनेहारे आर ख्यक साथी ( वालखिल्य नामक ) 
बेटे तीनों लोकोंमें प्रख्यात ओर सत्य व्रतशील थे ॥ ८ ॥ 


दक्षस्त्वजायताड्-ग॒ष्ठा इक्षिणाह्रग वा न षिः । 


5 
है 


ब्रह्मण! एथिवीपाल पुत्रः पुचवतां वर! ॥९॥ 
वामादजायताङ्णुछाद्गायो तस्य महात्मन: । 
तस्या पञ्चाचात कन्याः स एचाजनयन्छानेः ॥ १०॥ 


हे प्रथ्वीपाल ! पुत्रबानोंमे श्रेष्ठ पुत्र भगवान्‌ दक्ष मानिने ह्याक दाहिने अंशूठेसे जन्म 
लिया और उन महात्माकी स्री ब्रह्माके बांयें अंगूठेसे उत्पन्न हुईं थी। प्रजापति दक्षने उस 


स्रीसे पचास कन्याऑको उत्पन्न किया ॥ ९-१० ॥ 
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ताः स्ीस्त्वनवव्याङगथः कन्याः कमललोचनाः । 

पुत्रिकाः स्थापयामास नष्टपुत्रः प्रजापतिः ॥ ११॥ 

वे कन्याये अनिन्दित अंगोंवाली ओर कमलके समान सुन्दर आंखोंबाली थीं । प्रजापति 
दक्षने पुत्र न होनेके कारण कन्याओंको ही पुत्रिका! बनाया ॥११ ॥ 


ददी स दका धराय सप्तविदातिसिन्दवे । 

दिव्येन विधिना राजन्कइ्यपाय ्रयादरा ॥ १२॥ 
उन्होंने दिव्य विधिके अनुसार धर्मको दस कन्याये, चन्द्रको सत्ताइस कन्याये ओर कश्यपको 
तेरह कन्याये दान कीं ॥ १२॥ 

नासतो धर्सपत्न्यस्ताः कीत्येसाना निबोध मे । 

कीलिलक्मीघेतिमंधा पुष्टिः श्रद्धा किया तथा ॥ १३ ॥ 
धर्मकी धर्मपत्नियोंके नाम मैं बताता हूं, सुनिये । कीर्ति, लक्ष्मी, थृति, मेथा, पुष्टि, श्रद्धा 
और क्रिया ॥ १३ ॥ 

बुद्धिळेज्जा मतिञ्चैव पत्न्यो धर्मस्य ता दरा । 

छाराण्येतानि धर्मस्य विहितानि स्वयंसुवा ॥ १४॥ 
बुद्धि, लज्जा और मति ये दस धर्मकी पत्नियां हैं, धर्मकी इन दस पत्नियोंको भगवान्‌ 
स्वयंभूने धर्मके द्वार बना दिये थे ॥ १४॥ 

सप्तविशति सोसस्य पत्न्यो लोके परिश्च॒ताः 

कालस्य नथने युक्ताः सोमपत्न्यः शुमब्रताः । 

सवो नक्षत्रयोगिन्यो लोकयात्राविधों स्थिताः ॥ १ ॥ 
चन्द्रकी सत्ताइस ख्नियां तीनो लोकामें प्रसिद्ध हैं । वे सब उत्तम आचरण करनेवाली 
चन्द्रमाकी पत्नियां लोकयात्रा निवीहके निमित्त काल निश्चित करनेके लिये अश्विनी, भरणी 
आदि नक्षत्रोंके नामसे प्रख्यात हुई हें ॥ १८॥ 

पितामहो झुनिर्दचस्तस्य पुत्रः प्रजापतिः | 

तस्थाछी वसवः पुत्रास्तेषां वक्ष्यामि विस्तरम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रह्माके पुत्र देवमुनि और उनके पुत्र प्रजापति हैं; उनसे आठ बसुओंका जन्म हुआ था । 
उनकी कथा विस्तृत रूपसे कहता हू ॥ १६ ॥ 


यदपत्यं भवेदस्यां तन्मम स्यात्स्वधाकरम्‌ ॥ ( मन. ९।१२७ ) 
जिसके पुत्र न हो, वद्द अपनी ळडकीके विवाद्दके समय अपने जामाताके साथ यहद करार करता हे कि इस 
लडकीसे जो पुत्र ददो, वद्दी मेरा तपण, श्राद्ध भादि करे इसके कारण वह ळडको "' पुत्रिका ” कद्दराती है । 
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धरो वश्च सोमश्च अहश्चैवानिलोऽनलः । 
प्रत्यूषश्च प्रमासश्च वसवोऽष्टाविति स्मरताः ॥ १७॥ 

धर ओर ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभास यह आठ वसु प्रसिद्ध हुए ॥१७॥ 

धूम्रायाच् धरः पुत्रो ब्रह्मविद्यो श्॒चस्तथा । 

चन्द्रमास्लु मनस्विन्याः श्वसायाः श्वसनस्तथा ॥ १८॥ 
्रह्मबिद्यामें पण्डित श्रव ओर धर धूम्राके पुत्र; चन्द्र मनस्विनीके और वायु श्वसाके 
पुत्र थे॥ १८॥ 

रतायाश्चाप्यहः पुत्रः शाण्डिल्याश्व हुताशनः । 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च प्रमातायाः सुतौ स्मतौ ॥ १९॥ 
दिवस रताके पुत्र; हुताशन शाण्डिलीके पुत्र और प्रत्यूष तथा प्रभास प्रभाताके पुत्र थे ॥१९॥ 

धरस्य पुत्रो द्रविणो इतहव्ययहस्तथा । 

श्वस्य पुत्रो भगवान्कालो लोकप्रकालनः ॥ २०॥ 
आठ वसुओंमेंसे धरके दो पुत्र थे; उनके नाम द्रविण और इहुतहव्यवह थे । 
भगवान्‌ काल ध्रुवके पुत्र थे ॥ २० ॥ 

सासस्य तु सुतो वची वचस्वी थेन जायते । 













मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रम्मणस्तथा ॥ २१॥ 
सोमके पुत्र वचां थे, जिससे वर्चेस्वी उत्पन्न होते हैं; मनोहराके शिशिर, रमण और प्राण 
यह पत्र हुए ॥ २१ ॥ 

अहः सुतः स्मरतो ज्योतिः भ्रमः चाएन्तस्तथा छुनिः । 

अञ्चः पुत्रः कुमारस्तु श्रीसाञ्चारवणालयः ॥ २२॥ 


दिवससे ज्योतिः, श्रम, शान्त और मुनि ये चार पुत्र उत्पन्न हुए । अभिसे शरवनरूपी- 
गृहवाले श्रीमान्‌ कुमारका जन्म हुआ ॥ २२॥ 

तस्य शाखा विशाखश्च नेगमेदाञ्च पृष्ठजः । 

कृत्तिकाभ्युपपत्तेश्व कार्तिकेय इति स्मृतः ॥ २३॥ 
कृत्तिका आदि छः माताओंसे कातिकेयका जन्म हुआ है । शाख, विशाख और नेगमेश 
कार्चिकेयके छोटे भाई थे ॥ २३ ॥ 

अनिलस्य शिवा भाया तस्याः पुत्रः पुरोजवः । 

अविज्ञातगतिश्चैव द्वौ पुत्रावानिलस्य तु ॥ २४॥ 
अनिलकी शिवा नामकी स्री थी उसके गर्भसे अनिलके पुरोजव और अविज्ञातगति नामक 


दो पुत्रोंका जन्म हुआ ॥ २४॥ 
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प्रत्यूषस्य पर्वः पु्ञश्षिं नाम्नाथ देवलम्‌ । 

की पुजी देवलस्यापि क्षमावन्तौ मनीषिणौ ॥ २८ ॥ 
देवल नामसे उत्पन्न हुए प्रत्यूपके ऋषिपुत्रको स्र जानते हैं । देवलके भी क्षमावान्‌ और 
बुद्धिमान्‌ दो पुत्र हुए थे ॥ २५ ॥ 

ब्रृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । 

योगसिद्धा जगत्सवेभसक्तं विचरत्युत । 


प्रनासस्थ लु सायो सा वसूनावष्टमस्य ह ॥ २६ ॥ 
विश्वकमा भहाभागो जज्ञ शिल्पप्रजापतिः । 

OC ~ ° ~ ७ ~~ 
कतो शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वर्धकिः ॥ २७॥ 


ब्रह्मचारिणी सुन्दरी स्री वृहस्पतिकी बहन संसारमें न फंस कर योगमें चित्तको लगाकरके 
सम्पूण भमण्डलमं बिचरने लगी; बादमें उसने वसुओंमें आठवें बसु प्रभासकी स्री होकर 

शिल्पविद्यामं दक्ष विश्वकमो नामक महानुभाव पुत्र प्रसव किया; ये विश्वकर्मा सहस्रा 
शिल्प कार्याके सृष्टिकत्ता, देवोंके वधोकि अथात्‌ शिल्पकार थे ॥ २६-२७॥ 

सूजणानां च सर्वेषां कर्ता शिल्पवतां वरः । 

यो दिव्यानि विस्ानानि देवतानां चकार ह ॥ २८॥ 
जिन्होंने सम्पूण अलङ्कार बनाये तथा शिल्पियोंमें प्रधान जिस विश्वकमाने देवोंको दिव्य 
यान बना कर दिया ॥ २८॥ 

सनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्प महात्मनः । 

पूजयान्ति च थं नित्यं विश्वकसाणमव्ययम्‌ ॥ २९॥ 
मनुष्यलोग भी जिन महात्माकी शिट्पविद्या सीखकर जीविकाका निर्वाह करते हैं ओर जिस 
अव्यय विश्वकमोकी मनष्य हमेशा पूजा करत हैं वह प्रभासके पुत्र हैं ॥ २९ ॥ 

स्तनं लु दक्षिणं भित्त्वा ब्रह्मणो नरविग्रहः । 

निःरता भगवान्धम॑ः सवलाकसुखावहः ॥२०॥ 
सब लोकोंको सुख देनेवाले भगवान्‌ धम नरमूतिके स्वरूपमें अथात्‌ पुरुषका रूप धारण 
करके ब्रह्माके दाहिने स्तनको भेद करके निकले थे ॥ ३० ॥ 

त्रयस्तस्य वराः पुताः सवेभूतमनोहराः । 

रामः कासश्च हषश्च तेजसा लोकधारिणः ॥ ३१॥ 
अपने तेजसे लोकोंको धारण करनेवाले और सब जीवोंमें मनोहर, शम, काम और हषे, यह 
तीन श्रेष्ठ पुत्र धर्मसे उत्पन्न इए थे ॥ ३१ ॥ 
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३२८ महाभारत । [ अध्याय 


कासस्य तु रानिमोयों रसस्य प्राप्तिरङ्गना 
नन्दा लु भाया हषस्य यत्र लकाः प्रातििलाः ॥ २२॥ 
कामको स्री राति, शमकी खी प्राप्ति ओर हषेकी खरी नन्दी इई । इन तीन ख़्ियोंमें सारे 
लोक प्रताष्टेत हैं ॥ ३२ ॥ 
मरीचेः कझ्यपः पुत्रः ऋङ्यपस्य सुरासुराः । 
जज्ञिरे नृपक्षादूल लोकानां प्रभवस्तु सः ॥ ३३॥ 
हे राजसिंह ! मरीचिके पुत्र कश्यप हैं, कश्यप ही से सुरासुरोंने जन्म लिया है, अतएव 
वही समस्त रोगांके जन्मदाता हैं ॥ ३३ ॥ 
त्वाष्ट्री लु सवितुभोर्या वडवारूपधारिणी । 
असूयल महाभागा सान्तरिक्षेशश्विनाबु भो ॥ ३४॥ 
वडवा ( घोडी ) के रूपको धारण करनेवाली खर्यपत्नी महाभाया त्वाष्टीने आकाशमें दोनों 
. अश्विनीङ्मारोंको पेदा किया ॥ ३४ ॥ 
्वादचौवादितेः पुत्राः राकखुख्या नराधिप । 
तेषामवरजो विष्णुर्यत्र लोक्काः प्रतिष्ठिताः ॥ ३५॥ 
हे नराधिप ! अदितिके गभसे इन्द्रादि बारह पृत्रोंने जन्म लिया, उनमें विष्णु सबसे छोटे हैं 
जिनमें सबलोक प्रतिष्ठित हैं ॥ ३५ ॥ 
जअयस्विशत इत्येते देवास्तेषामहं तव । 
अन्वर्यं संप्रवक्ष्यामि पक्षैत्च कुललो गणान्‌ ॥ ३६॥ 
तेतीस प्रधान देव हैं, उनके पक्ष, कुल और गणके अनुसार बंशकी कथा तुमसे कहता 
है ॥ ३६॥ 
रुद्राणामपरः पक्षः साध्यानां मरुतां तथा । 
यसूनां आार्गचं विद्याङ्ठिश्चेदेवांस्तयैच च ॥ ३७॥ 
रुद्रोंका एक पक्ष है तथा साध्यगण, मरुद्गण, बसुगण, भागवगण और विश्वदेवगण इनका 
एक एकं पक्ष है ॥ २७॥ 
वैनतेयस्लु गरुडो बलवानरुणस्तथा । 
व्रृहस्पतिश्च भगवानादित्येष्वेव गण्यते ॥ ३८॥ 
विनतानन्दन गरुड तथा बलवान्‌ अरुण और भगवान्‌ बृहस्पति आदित्यगणमें गिने जाते 


हैं ॥ ३८ ॥ 
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अश्विभ्यां गुखकान्चिद्वि सर्चोषध्यस्तथा पशन । 

एच देवगणो र।जन्कीरतितस्तेऽलुपूचेकाः । 

य कीती यित्वा भुजः सवेपापैः प्रसुच्यते ॥ ३९॥ 
दोनों अश्विनी कुमार, सब औषधि ओर पशुलोग गुद्यकगणमें शिने जते हैं । हे राजन्‌ ! 
आदिसे अन्ततक यह सब देवोंकी कथा कटी । जिसका वर्णन करके भलुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

ह्मणो हदयं शिर्वा निःख्लो मगवःन्भ्युः । 

भगो: पुः कऋवियिह्ाञ्छुकः कविझछुतों ग्रहः ॥ ४० ॥ 
भगवान्‌ भूशु त्रह्माके हृदयको तोडकर निकले । विद्वान्‌ कवि भूशुका पुत्र था ओर झुक 
ग्रह कविका पुत्र था ॥ ४० ॥ 

जअलोक्यपत्राणयाज्ार्थ वषावर्षे भयाभथे । 

स्वयेसुवा नियुक्तः सन्सुवनं परिधावति ॥४१॥ 
वह त्रह्माकी आज्ञासे ग्रहके स्त्ररूपमें तीनों छोकोंकी प्राणयात्राके निवाहके लिये पानी बरसाना 
या न बरसाना, भयका रहना और न रहना आदि विषयोपर दृष्टि रखनेके निमित्त नियुक्त 
होकर भूमण्डलमें विचर रहे हैं ॥ ४१ ॥ 

योगाचार्थो महाबुद्धिदेत्थानाममवद्शुरूः । 

सुराणां चापि मेधावी ब्रह्मचारी सतत्रतः ॥ ४२ ॥ 
ब्रतशील, मेधावी, ब्रह्मचारी, अति बुद्धिमान्‌ योगाचार्य शुक्र योगबलसे बृहस्पति और 
शुक्र इन दोका स्वरूप धारण करके देव और असुरोंक गुरू हुए ॥ ४२ ॥ 


~ ~ ~ ह र र्र Ou 
त।स्मान्चयुत्त (बचना यागक्षस्ताय भारांच । 





अन्यझुत्पादयामास पुत्र भशरनिन्दितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
च्यवनं दीप्ततपर्स धर्मात्मानं मनीषिणम्‌ । 
यः स रोषाच्च्युतो गर्भान्मातुर्मोक्षाय भारत ॥ ४४ ॥ 


तेजधारी मनीषी लोगोंके योगक्षेमकी व्यवस्था करनेके लिए प्रश्चुके द्वारा भागेवको नियुक्त 
| किए जाने पर भूगुने च्यवन नामके बुद्धिमान्‌ , धमोत्मा और प्रदीप्त तेजस्वी तथा अनिन्दित 
| एक दूसरे पुत्रको पैदा किया । हे भारत! वह क्रोधयुक्त होकर माताको छुडानेके लिए गभेसे 
| गिर गए थे ॥ ४३-४४ ॥ 
| ४२ (मदा. भा. भादि. ) 
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आर्षी तु मनोः कन्या लस्य पत्नी मनीषिणः | 

आवस्तस्यां समभवदूरुं भित्त्वा अहाथच्षाः । 

महातपा महातेजा बाल एव युणैर्युतः ॥ ४५ ॥ 
मनीषी उन साने च्यवनकी ख्री आरपी भनुक्की बेटी थी । अति यशस्त्री और्व आरुपीकी 
जांघको चीरकर निकले । वह बालपनहीभें सब गुणोंस भूपित, अति तेजस्वी और बडे 
तपरवा थ ॥ ४५ ।। 

ऋचीकस्तस्य पुरस्तु जमदश्निस्ततोऽमवल्‌ । 


जमदञ्नस्तु चत्वार आसन्पु्ा महात्मन: ॥ ४६ ॥ 
उस ओवैके पुत्र ऋचीक हुए; ऋचीकके पुत्र जमदाग्ने थे और महात्मा जमदाभीके चार 
पुत्र थे ॥ ४६ ॥ 

रामस्तेषां जघन्योऽभूदजघन्यैुणैयुतः । 

सचरास्त्रास्त्रकुरालः क्षत्रियान्तकरो वी ॥ ४७॥ 


™e रा च hs ५ 3 ८ ~ ™ च = ~ 
उनम राम ( परशुराम ) सबसे छोटे होनेपर भी गुगोके कारण सबसे बडे थ; बह जिते- 
न्द्रिय क्षत्रियङुलके नाश करनेवाले और सभी शस्त्राखो्मगे कुशल थे ॥ ४७ ॥ 
अब # ९ 1 २७ 
स्यासीत्पुत्दातं जसदाग्नेपुरोगसस्‌ ! 


तेषां पुत्रसहस्राणि वभूचुभृथुविस्तरः ॥ ४८॥ 
ऋचीकके जमदम्नि आदि सो पुत्र थे । उन पुत्रोंके भी सहस्रो पुत्र भूगुवंशको बढानेवाले 
हुए ॥ ४८ ॥ 

द्वौ पुत्री ब्रह्मणस्त्वन्यौ ययोस्तिष्ठति लक्षणम्‌ । 

लोके धाता विधाता च यौ (स्थितौ मलुना सह ॥ ४९ ॥ 


त्रह्माके जो दूसरे पुत्र हैं, वे लोकोंमें धाता और विधाता नामसे प्रख्यात होकर त्रह्मलोकमें 
मनुके साथ रहते हैं ॥ ४९ ॥ 

तयोरेव स्वसा देवी लक्ष्मी! पद्मणहा शुभा । 

तस्यास्लु मानसाः पुत्रास्तुरगा व्योमचारिणः ॥ ५० ॥ 
शुभलक्षणोंसे युक्त तथा पद्मपर विराजमान देवी लक्ष्मी उनकी वहिन हैं; आकाशमें उडने- 
वाले घोडे लक्ष्मीके मानस-पत्र हैं ॥ ५० ॥ 

वरुणस्य आयां ज्येष्ठा तु शुक्तादेवी व्यजायत । 

तस्याः पुत्र बलं चिद्धि खुरां च रुरनन्दिनीस्‌ ॥ ५१ ॥ 
वरुणकी बडी स्री देवीने शुक्रसे जन्म लिया; उन्होंने बळ नामक एक पुत्र और सुरा नाम 
सुरनन्दिनी एक कन्या उत्पन्न की ऐसा जानो ॥ ५१ ॥ 
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प्रजानामज्नकाभानामन्धोन्यपरि सक्षणात्‌ । 
अधसस्तत्र संजातः सबेभूलविनाचानः । ५२॥ | 
अन्नका इच्छा करनाली प्रजाओंके आपसमें ही एक दूसरेको खानेसे सब प्राणियॉका | 
विनाश करनेवाला अधमे उत्पन्न हो गया ॥ ५२ ॥ | 
तस्यापि निऋति भोयो नैका येन राक्षसाः । 
घोरास्तस्यास्त्रयः पञ्ञाः पापकमेरताः सदा । 
भयो महाभयश्चैव सत्यु भूतान्तकस्तथा ॥ ५३ ॥ 
अधमेकी स्रीका नाम निक्रेति था, उसके गभसे नेक्रत राक्षसोंने जन्म लिया था और 
उसके सदा पापाचारी घोररूप दूसरे तीन वेटे थे; उनके नाम भय. महाभय और मव 
भतांके अन्तकारी मृत्यु हैं ॥ ५३ ॥ 
काकीं इये्नी च आसी च घतराष्ट्री तथा हुकीस। 
ताञ्जा लु खुषुवे देवी पञ्चैता लोकविश्वताः ॥ ७४ ॥ 
लोकमि प्रसिद्ध काको, व्येनी, भासी, धृतराष्ट्री ओर छुकी इन पांच कन्याओंने देवी 
ताम्राके गभसे जन्म लिया ॥ ७४ ॥ 
उळूकान्खुषुवे काकी इयेनी इ्येनान्व्यजाथल । 


pr gS NN mI 


मासी भासानजनथद्शुधां्रैव जनाधिप  . ॥ ७५९७ ॥ 
हे राजन्‌ ! काकीने उल्लुओको, व्येनीने वाजोंको, भासीने मुरगोंको और गिद्धोंको उत्पन्न 
किया ॥ ५७ ॥ 
| घृतराष्ट्री तु हंसांश्च कलहंसांश्च सवदाः । 
| चक्रवाकांस्थ मद्र ते प्रजज्ञ सा तु भामिनी ॥ ९९ ॥ 


आर उस भामिनो घृतराष्ट्रीन, हस, राजहस ओर चकर्वोको उत्पन्न किया ॥ ७६ ॥ 
झाको विजज्ञे ध्सज्ञ झुकानेच मनस्विनी । 
कल्याणशुणसंपन्ना सवलक्षणपाजिता ॥ ५७॥ 
हे धर्मको जाननेवाले राजन्‌ ! सब उत्तम लक्षणोंसे युक्त तथा कल्याण करनेवाले सभी 
गुणोंसे युक्त मनस्विनी शुकीसे झुक अथोत्‌ तोतोंका जन्म हुआ ॥ ९७॥ 
नव कोधवचा नारीः प्रजज्ञेऽप्यात्सससवाः । 


| मगीं च सृगसन्दा च हरिं भद्रमनासपि ॥५८॥ 
| मातङ्गीमथ शादलीं श्वेतां सुरभिमेव च । 
| सर्वेलक्षणसंपन्नां खुरसां च घदास्विनीस्‌ ॥ ७ 


क्राधवशा नो नारियां क्रोधसे उत्पन्न हुई थीं । सृणी, मरगमन्दा, हरी, भद्रमना, मातङ्गी, 
शादूली, सवेता, सुरामे और सब लक्षणोंवाली और यशस्वनी सुरसा थीं ॥ ५८-५९ ॥ 
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२२२ 


महाभारत । 
अपत्य लु सगा: सर्वे खग्या नरवरात्मज | 
कक्षास सृगमन्दाया: स्सराखसरा अपि 


[ अध्याय 
इ राजपुत्र! सब सर्गाने मृगीसे जन्म लिया 
जन्म ल्या॥६०॥ 


Ue Bl af 


७ || 


a 
र 
७ ५ 
ण्‌ 


ने मृगमन्दास 


|| 
ऋक्ष ऑर सुमरो ओर 
ततस्त्वेरावतं नागं जज्ञ भद्रमना सुतम्‌ ! 
एरावतः सुतस्तस्या देवनागो महागजः 
इसके बाद भद्रभनाने एरावत हाथीको पुत्रके रूपमे पेदा क्षिया । उस 


60 


॥ ७१ || 
भृ 
देवोंका हाथी महाराज ऐरावत है ॥ ६१॥ 


द्रसन 


[का पत्र 
हयाश्च हरयोऽपत्यं वानराश्च तरस्विनः । 


गार्राङ्गला्च मदर ले हया: पच्रान्प्रचक्षते 
बदर आर दूसर भा वेगवान्‌ वानर हरीकी सन्ता 
भी हरीकी सन्तान कहा जाता है ॥ ६२ || 


Ds न्‌ sa कक 


॥ 5२ || 
ने हें । राजन्‌ ! तेरा कल्याण हो ! ठंगूरॉको 
प्रजज्ञे त्वथ शादूली सिंहान्व्याघांख्च भारत । 
द्वीपिनश्च महा भाग सर्वांनेव न संशयः 


हं महाभाग भारत! शादूलीने सिंह, व्याघ और सम्पूर्णे चीतोंको जन्म [दि 
सन्देह नहीं हे ॥ ६३॥ 


॥ ६३ ॥ 
| 
सालङगथास्त्वथ मातङ्गा अपत्यानि नराधिप | 
एद्‌शागज तु श्वताख्य श्वेताजनयदाइुगमस्‌ 
हे नराधिप ! हस्तीगण मातझङ्गीके बेटे हैं, श्वेताने श्वेता नाम 
किया ॥ ६४ ॥ 


॥ ३४॥ 


क द्रतगामा दिग्गज उत्पन्न 







तथा दुहितरौ राजन्खुराभिचे व्यजायत । 
रोहिणीं चैव भद्रं ते गन्ध्ची तु यशस्विनीस । 
रोहिण्यां जज्ञिरे गावो गन्धर्व्यां वाजिनः खुताः 


॥ ७० ।। 
हे राजन ! तरा कल्याण हो, सुरामिन यशस्विनी गन्थवी आर रोहिणी इन दो कन्याओको 
जन्म दिया । रोहिणीसे गो और गन्धत्रीसे घोडे उत्पन्न हुए ॥ ६ 


सुरसाजनथयन्नागात्राजन्कद्रच पन्नगान्‌ । 

सस पिण्डफलान्ब्रक्षाननलापि व्यजायत । 

अनलायाः शुकी पुत्री कद्रवास्त खुरसा खुला ॥ ३६ ॥ 
ताड, हिन्ताळ, ताली, खजूरिका, सुपारी तथा नारियल आदि पिण्डफलत्राले सात वृक्ष 


राजन्‌ ! झुरसाने नागॉंको ओर कटून पन्नगों अथात्‌ सांपोंको पेदा किया । खजूर, 
अनलासे उत्पन्न इए हैं, इनके सिवाय अनलासे शुकी नामकी और कद्रसे सुरसा नामकी 
पुत्रियां हुईं शा जी Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पएकषष्टितम ] आदिपयों । ३३३ 
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अरुणस्य सायी इयेनी लु वीर्यवन्तौ भदाबलौ । 
संपातिं जनयामास तथैव च जटायुषम्‌ । 
ट्री पुत्री विबलायास्लु विख्यातौ गरुडारुणौ ॥ ३७॥ 
अरुणकी स्त्री व्येनीने सस्पाती और जटायु नामक महावली वीर्यवान्‌ दो पुत्रको उत्पन्न 
किया और सुप्रसिद्ध गरूड ओर अरुणने बिनताके गमेसे जन्म. लिया ॥ ६७॥ | 
इत्येव सर्वभूलानां महतां मनुजाधिप । 
प्रसवः कीलितः खम्यङाया मतिमतां वर . ॥ ३८॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रेष्ट मचुजाधिपते ! यह सव बडे बडे भूतोकी उत्पत्तिकी कथा मैंने ठीक 
ठीक कह सुनाई ॥ ६८॥ 
ये श्रुत्वा पुरुषः सस्यक्पूलो भवलि पाप्मनः । | 
सर्वेज्ञतां च लभते गतिभग्य्यां च विन्दति ॥ ६९ ॥ | 
| ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६० ॥ २२०९ ॥ 
| इसके सुननेसे मनुष्यलोग सवेज्ञ बन जाते हैं और पापोसे मुक्त होकर अच्छी गति प्राप्त 
` करतेहें॥६९॥ 
| 
| 





॥ महाभारतके आदिपचमे साठवां अध्याय समाप्त ॥ ६०॥ २२०९ ॥ 


i, कक का षा 


&१ 
जनमेजय उवाच 
देवानां दानवानां च यक्षाणामथ रक्षसाम्‌ । 
अन्येषां चेव सूतानां सर्वेषां भगवन्नहम्‌ ॥१॥ 
श्रोलुमिच्छासि तत्त्वेन मालुबेषु महात्मनास्‌। 
७ ७ ९ 
जन्म कर्म च लूतानामेतेषामलुपूवशः ॥ २॥ 


जनमेजय बोले- भगवन्‌ ! देव, दानव, यक्ष, राक्षस तथा अन्य सभी प्राणियाँके तथा 
मनुष्योंमें इन महात्मा प्राणियोंके जन्मकर्मको क्रमशः तत्त्वत सम्पूण सुनना चाहता हूँ ॥ १-२॥ 


पैशंपायन उवाच , 
मालुषेषु मनुष्येन्द्र संभूता ये दिवौकसः । 
प्रथमं दानवांञ्रैव तांस्ते वक्ष्यामि सवेदाः ॥३॥ 
बैशस्पायन बोले- हे मनुष्येन्द्र ! जिन सब देवता और दानबोंने मानवोंके स्वरूपमें जन्म 
लिया था, उनमें पाहिले दानवोंकी कथा पूरी तरहसे कहता हूं ॥ ३॥ 
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३३४ महांभारत [ अध्याय 

विप्रचित्तिरिति ख्यातो य आसीद्ानवर्षेसः । 

जरासन्ध इति ख्यातः स आसीन्मनजषेमः ॥ ४॥ 
दानवा श्रेष्ठ जो विप्रचित्तिके नामसे प्रसिद्ध हुआ था, बही सनष्योंमें श्रेष्ठ होकर जरासंधके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४॥ 

दितेः एुत्रस्लु यो राजन्हिरण्यकाशिपुः स्स्लः । 

स जज्ञे मानुषे लोके शिशुपालो नरषेभः ॥ ८ ॥ 
हे नरनाथ ! हिरण्यकशिए नामक जो दितिका पुत्र था, उसीने शिशुपाल होकर मनष्य 
लाकमें पुरुषामे श्रेष्ठ होकर जन्म लिया ।। ७ || 

सहाद इति विख्यात! प्रहादस्याडुजस्लु यः 

ख चाल्य इति विख्यातो जज्ञे वाह्णाकएङ्गचः ॥ 5 ॥ 
प्रहादका छोटा भाई जो संहादके नामसे प्रसिद्ध था, वह शल्यकं नामसे प्रख्यात होकरके 
वाह्लीका श्रेष्ठ होकर पेदा हुआ । ६ ॥ 

अलुहादस्तु तेजस्वी योऽभूत्ख्यातो जघन्थजः । 

घृष्टकेतुरिति ख्यातः स आसीन्मबुजश्वरः ॥ ७॥ 
प्रहादका सबसे छोटा भाई जो प्रसिद्ध तेजस्वी अलुह्णाद था, बह धृष्टकेतुके नामसे प्रसिद्ध 
होकर राजा हुआ ॥ ७ ॥ 

यस्तु राजञ्निबिनोम दैतेयः परिकीतितः । 





ट्रस इत्यभिविख्यातः स आसीद्भायि पार्थिव! ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! शिबि नामक जो दैत्य कहा गया है, वह भूमिपर द्रुम नामसे प्रसिद्ध राजा 
हुआ ॥ ८ ॥ 

बाष्कलो नास यस्तेषामासीदसुरसतत्तमः । 

अगदत्त इति ख्यातः स आसीन्मनुजेश्वरः ॥९॥ 


उनमें असुरश्रेष्ठ जो बाष्कळ नामका था, वह मानव योनिमें जन्म लेकर भगदत्तके नाम 


से प्रासिद्ध राजा हुआ ॥.९ ॥ 
अयःशिरा अश्वाशिरा अयः्शड्कुश वायवान्‌। 


तथा गगनसूधो च वेगवांश्चात्र पञ्चमः ॥ १० ॥ 
पड्चैते जज्ञिरे राजन्वीयवन्तों महासुराः 
कयेषु महात्मानः पार्थिवषे मसत्तमाः ॥ ११॥ 


अयःशिरा, अश्वशिरा, वीयेवान्‌ अयःशंकु, गगनमूां आर वेगवान्‌ , इन पाँच वॉर्य- 
वान्‌ महात्मा महासुरॉने, हे राजन्‌ ! ककय देशम रेष्ठ भूपति होकर जन्म लिया था 


॥ १०-१९ ॥ 
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एकषष्टितम ] भादिपचं । ३३५ 

केलुमानिति विख्यातो यस्ततोऽन्यः प्रतापवान | 

अमितौजा इति ख्यातः पूथिव्यां सोऽभवन्तपः ॥ १९॥ 
जो उनसे दूसरा प्रख्यात प्रतापी केतुमान्‌ था, वह प्रथ्वी पर अमितोजाके नामसे प्रसिद्ध 
नरेश हुआ ॥ १२॥ 

भांलुरिते विख्यालः श्रीमान्यस्तु महाखुरः 

उग्रसेन इति ख्याल उग्रकमो नराधिपः ॥ १३॥ 
स्वर्भानु नामसे जो प्रसिद्ध श्रीमान्‌ महासुर था, वह उग्रसेन नामसे वारताके कमे करने 
वाला राजा होकर अत्रताण हुआ ॥ १३॥ 

पस्त्वश्व इति विख्यातः श्रीमानासीन्महासुर! । 

अशाको नाम राजासीन्महान!यपराक्रसः ॥ १४॥ 
जो श्रीमान्‌ महाछुर अश्वके नामसे प्रसिद्ध था, उसने अशोक नामक महादुजेय नरेश होकर 
जन्म लिया था ॥ १४ ॥ 

तस्मादवरजो यस्लु राजन्नश्वपतिः स्मतः 


RT Ss TOE ||. 


देलेथ। सो5$नवद्राजा हाादक्या सबुजष सः ॥ ९ ॥ 
अश्वका छोटा भाइ देत्य जो अश्वपति बताया जाता हे, वह हार्दिक्य नामक श्रेष्ठ महीपाल 
हुआ ॥ १५ ॥। 
वयपर्चेलि विख्यात: श्रीसान्यस्लु महाखुरः । 
दीघेप्रज्ञ इति ख्थातः एथिव्यां सोऽभवन्नृपः ॥ १६॥ 


जो श्रीमान्‌ महासुर वृषपवो नामसे प्रसिद्ध था, उसने दीधप्रज्ञ नामसे प्रख्यात राजा होकर 
भूमिपर जन्म लिया || १६ |। 


अजक्कस्त्वलुजो राजन्य आसीद्ट्टषपवेणः । 


स सल इति विख्यातः णाथव्यासभवन्तपः ॥ ९७ ॥ 
' ब॒पपवोका छोटा भाई जो अजक मामसे प्रसिद्ध था, वह पथ्वीपर मछ नामस प्रसिद्ध राजा 
' हुआ ॥ १७॥। 
अश्वग्रीव इति ख्यातः सत्त्ववान्यो महासुरः । 
रोचमान इति ख्यातः एथिव्यां सोऽमवन्नुपः ॥ १८ ॥ 
बलवान्‌ महासुर जो अश्वग्नीवके नामसे प्रसिद्ध था, उसने पृथ्वी पर रोचमान नामसे प्रसिद्ध 
नरेश होकर जन्म लिया ॥ १८ ॥। 
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| 
३३६ महाभारत । [ अध्याय 


सूक्ष्मस्लु मलिथान्राजन्कीलिसान्यः प्रकीतितः 

कूह्न्त इलि विख्यातः क्षितावासीत्स पार्थिव: ॥ १९॥ 
कोतिशाली मतिमान्‌ क्ष्म नामक जो दैत्य कहा गया है उसने ब्रूहन्त नामक प्रख्यात 
महीपति होकर भूमिपर जन्म लिया ॥ १९ ॥ 

लुइण्ड इति विख्यातो य आसीदसुरोक्तम: 

सेनाबिन्दुरिति ख्यात: स घभ्ूच नराधिपः ॥ २० ॥ 
जो असुरराज तुहुण्ड नामसे प्रसिद्ध था, बह सेनाबिन्दु नामक ग्रशंसित भूपालके स्वरूपमे 
अवतीणे हुआ ।। २० ॥ | 

इस््रपा नास यरलेषाससुराणां बलाधिकः । 

पापजिन्नाम राजासीद्श्टवि विख्यात विकअः ॥ २१॥ 
जो असुरोमिं अति बलवान इसृपाके नामसे प्रसिद्ध था, उसने पापजित्‌ नाभसे भूमिपर 
प्रख्यात विक्रमी राजा होकर जन्म लिया ॥ २१ ॥। 

एकचक्र इति ख्यात आसीद्यस्तु महासुरः । 

प्रलिचिन्ध्य इति ख्यातो बभूव प्रथितः क्षितों ॥ २२॥ 
जो प्रसिद्ध महासुर एकचक्र था वह प्रृथ्त्रीमें प्रतिविन्घ्य नामक ग्रशंसित प्रथ्त्रीपति 
हुआ ॥ २२ ॥ 

विरूपाक्षस्तु दैतेयश्चित्रयोधी महासुरः । 

चित्रवर्सेति विख्यातः क्षितावासीत्स पार्थिवः ॥२३॥ 
अङ्ञ्च॒त योद्धा महासुर दैत्य विरूपाक्षने क्षितमण्डलमें चित्रवर्मा नामक प्रख्यात क्षितिपति 
होकर जन्म लिया ॥ २३॥ | 

हरस्त्वरिहरो वीर आसीद्यो दानवोत्तमः । 

खुवास्तुरिति विख्यातः स जज्ञे मनुजषेभः ॥ २४ ॥ 
जो श॒त्रुओंका नाश करनेवाला वीर दैत्यवर हर था, वह श्रीमान्‌ प्रख्यात अवनीपति सुवास्तु 
होकर अवतीर्ण हुआ ॥ २४ ॥ 

अहरस्तु महातेजाः शझपक्षक्षयंकरः । 

बाह्लीको नाम राजा स बभूव प्रथितः क्षितौ ॥ २८॥ 
शत्रुपक्षे लिए भयंकर महातेजस्वी जो अहर नामक दैत्य था, उसने भूमण्डलमें बाह्लीक 
नामक प्रसित राजा होकर जन्म लिया ।। २० || 
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निचन्द्रश्थन्द्चक्त्रश्च य आसीदसुरोत्तमः । 
खुब्जकेश इति ख्थातः श्रीसानासीत्स पार्थिवः ॥ २६ ॥ 
जो चन्द्रकं समान सुन्दर मुखबाला अशुरोत्तम निचन्द्र था, वह महीपाति श्रीमान मुञ्जकेशके 
स्वरूपम अवतीर्ण हुआ ।। २६ || 
निकुरूमस्त्वाजितः संख्ये महामतिरजायत । 
च्य ~ 
सूस सूसिपतिः अछो देवाधिप इति स्खतः ॥ २७॥ 


हमें द्जे FE 
लडाईमें दुजब महाभति निङ्ुःभ भूमिपर जन्म लेकर भूपालोंमें श्रेष्ठ देवाधिपके रूपमें प्रशंसित 
हुआ ॥ २७॥ 
रारो नास यस्तेषां दैतेयानां सहाखुरः । 
पौरवो लाल राजर्षिः स बभूव नरेष्विह ॥ २८॥ 
उन देत्यामे जो शरभ नामक महासुर था, उसने पोरव नामक राजर्पि होकर मनुष 
जन्म लिया था ॥ २८॥ 
ड्विलीयः शल सस्तेषासजुराणां बभूव यः । 
चहादो नाम घाह्दीकः स यभव नराधिपः ॥ २९ ॥ 


जो उन असुरॉमे दूसरे शलभक नामसे प्रसिद्ध था, उसने प्रहाद नामसे चाह्रीक देशका 
राजा होकर अन्म लिया ॥ २९ || 


गन्द्रस्लु दिलिजश्रछो लोके ताराधिपोत्तसः । 

ऋषिको नास राजषिब भूव दपसत्तमः ॥ ३०॥ 
दितिपुत्रोमें श्रेष्ठ और चन्द्रके समान सुन्दर चन्द्रने ऋषिके नामसे राजाओंमे श्रेष्ठ राजषिं 
होकर जन्म छिया || ३० ॥ 

सूलपा इति विख्यातो य आसीदसुरोत्तमः । 

पश्चिमान पक विदि तं वृषं नपसत्तस ॥३१॥ 
हे नृपश्रेष्ठ ! जो मृतपानामक प्रसिद्ध असुरोत्तम था, उसने पश्चिममें अनूप देशका भपति 
होकर जन्म लिया एसा तुम जाना ॥ ३१ ॥ 

गबिष्ठस्तु महातेजा यः प्रख्यातो महासुरः । 

हुसेन इति ख्यातः पार्थव्या सोऽभवन्नूपः ॥ ३२॥ 
प्रख्यात महासुर भहातजस्त्री जो गविष्ठके नामसे प्रसिद्ध था, बह पृथ्वी पर राजा द्रुमसेनके 
स्वरूपमें अबतीण हुआ ॥ ३२॥ 

४३ (महा. भा. आदि. ) 
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मयूर इति विख्यात! श्रीसान्यस्ठु महारुरः ! 
स विश्व इति विख्यातो बभूव एथिदीपलि ॥ ३३॥ 
जो श्रीमान्‌ महासुर मयूरके नामसे प्रसिद्ध था, वह बिश्व नामसे प्रसिद्ध राजा इआ ॥३३॥ 
खुपणे इति विख्यातस्तस्मादवरजस्तु थः । 
कालकोतिरिति ख्यातः छाथिव्यां सोऽस्ाबन्तषः ॥ ३३ ॥ 
उसका छोटा भाई जो सुपणेके नामसे प्रसिद्ध था, वह कालकीरलिंके नामसे धरती पर 
राजा होकर अबतीण हुआ ॥ ३४ ॥ 
चन्द्रहन्तेति यस्तेषां कीलितः प्रवरोडछुरः । 
शुनको नाम राजर्षिः स चसच नराधिपः ॥ ३७ ॥ 
उन आसुरार्म अत्यन्त श्रेष्ठ असुर जो चन्द्रहन्ताके नामसे प्रसिद्ध था, वह शुनक नाम 
राजर्षि हुआ ॥ ३५ ॥ 
विनादानस्तु चन्द्रस्य य आख्यातो नहारुरः । 
जानकिनोम राजर्षिः स बभव नराधिपः ॥ ३६ ॥ 
जो महासुर चन्द्रविनाशनके नामसे प्रसिद्ध था, उसने जानाके नामक प्रख्यात राजा होकर 
जन्म लिया ॥ ३६ ॥। 
दीघजिहस्तु कौरव्य य उत्तो दानवर्षभः 
काशिराज इति ख्थातः एथिन्यां एथिचीपाति ॥ ३७॥ 
हे कुरुषंशियोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! जो दानवोंमें श्रेष्ठ दीथीनिद्द कहा गया है, वह प्रथ्वीपर 
काशीराज नामक प्रसिद्ध राजा हुआ ॥ ३७॥ 
ग्रहं तु खुघुवे यं त॑ सिंही चन्द्राकेमदेनम । 
क्राथ इत्यमिविख्यालः सोऽभवन्मनुजाधिपः ॥ ३८॥ 
जिस चन्द्र्येके ग्रसनेवाले ग्रहको सिंहीने उत्पन्न किया था, उस ग्रहने क्राथ नामक 
प्रसिद्ध राजा होकर जन्म लिया था ॥ ३८॥ 
अनायुचस्तु पुराणां चतुणा घ्रवरोऽखुरः । 
विक्षरो नाम तेजस्वी वरुभित्ो$मवन्नणः ॥ ३९॥ 
अनायुके चार पुत्रॉमे बडा पत्र तेजस्वी विक्षर नामक असुर वसुभित्र नामक राजा हुआ ॥ ३९॥ 
द्वितीयो विक्षराद्यस्तु नराधिप सहाछुरः 
पांखुराषट्राधिप इति विश्रुतः सोऽभवन्नुपः ॥ ४०॥ 
हे नराधिप ! विक्षरसे छोटा उसका दूसरा पुत्र जो महासुर था, उसने पांसु राष्ट्रके अधि- 
पातिके रूपमें सुप्रसिद्ध राजा होकर जन्म लिया ॥ ४० ॥ 
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पोण्ड्सत्ट्यक इत्येव स बनव नराविपः ॥ ४१ ॥ 
जो असुरोत्तम बलबीरके नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह पोण्डमत्स्यक नामक भप हुआ ॥४१॥ 
त्या जन्महारुरः 
सणिलाजन्नाज राजर्षिः ख बक्षव नराधिपः ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो महासुर वृत्र नामसे विख्यात था, उसने मणिमान्‌ नामक राजर्षिं राजा 
होकर जन्म लिया ।। ४२ || 
अहन्तोति अस्तस्य बसूचावरजोऽखुरः 
दण्ड इत्यम्रिविख्यालः स आसीन्डपतिः क्षितौ ॥ ४३॥ 
उसका छोटा भाई जो असुर क्रोबहन्ता नाभवाला था, वह पृथ्वी पर दण्ड नामक प्रसिद्ध 
राजा हुआ ॥ ४३ ॥ 
ऋकोजवर्धन इत्येव यस्त्वन्यः परिकीर्तितः 
दण्ड्यार इलि ख्याल सोऽभवन्सचुजश्बरः ॥४४॥ 
क्रोधवर्धन नामक जो दूसरा असुर कहा जाता है वह दण्डधार नामक प्रख्यात राजा 
हुआ ॥ ४४ ॥ 
लक्ायास्लुं स उनात नरवपाः 
जाञ्चर राजशादंल चादेछससावळसाः ॥ ४२ ॥ 
' हे राजसिंह ! कालझाके जितने पुत्र थे, उनमें आठ सिंहके समान पराक्रमी राजा 
हुए ॥ ४५ | 
मगपेषु जयत्सेनः श्रीसानासीत्स पार्थिव 
अज्लाना प्रवरस्तेषां कालेयानां महाखुरः ॥ ४७६ ॥ 
उन आठों कालेयोमें बडा श्रीमान्‌ महासुर जयत्सेन मगध देशका अधिपति हुआ ॥४६॥ 
द्वितीयस्तु ततस्तेषां श्रीनान्हरिह्योपसः । 
अपराजित इत्येव र बभूव नराधिपः ॥ ४७॥ 
उनमें देवराजके समान श्रीमान्‌ दूसरा असुर अपराजित नामका राजा हुआ ॥ ४७॥ 
तृतीयस्लु महाराज महावाहुर्महाखुरः 


Ei 


a 


निवादाधिपतिजेजे सुचि भीमपराक्रम! ॥ ४८ ॥ 
हे महाराज ! महाबाहु तीसरे महासुरने पृथ्वी पर भयंकर पराक्रमवाला होकर निषादाधि- 
 पतिके रूपमे जन्म लिया ॥ ४८ ॥ 
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तेषामन्यतसो यस्तु चतुर्थः परिकीर्तितः । 
श्रेणिसानिति विख्यातः क्षितौ राजर्थिसत्तलः ॥ ४९ | 


च ब्र 


उनमेंसे दूसरा, जो चौथा कहा गया है उसने पुथ्थी पर श्रेणिमान नाम प्रसिद्ध राजर्षि 
होकर जन्म लिया ॥ ४९ || 

पञ्चमस्तु बभूबेषा प्रवरो यो महारुरः । 

महौजा इति विख्यातो बभूवेह परंतपः ॥ ०,० || 
उनमे श्रेष्ठ जो पांचवां महासुर था, उसने शत्रुओको पीडित करनेवाले महोजाके नामसे 
प्रख्यात होकर जन्म लिया ॥ ५० ।। 

षछस्तु मतिमान्यो चै तेषामासीन्महारुरः । 

अभीरूरिलि विख्यातः क्षितौ रगजषिख त्तमः ॥ ५९ ॥ 
उनमेंसे छठवां मतिमान्‌ नामक जो महासर था, बह श्षितिमण्डळभें प्रख्यात राजपिंसत्तम 
अभीरु नामस अवताणे हुआ ॥ ५१ || 

ससुद्रसेनस्तु नुपस्तेासेवाभवङ्गणात्‌ । 

विश्वतः सागरान्तायां क्षिती धर्माथतत्त्ववित्‌ |! ५२ | 

उनमें सातवें असुरराजने समुद्रसेन नामसे समुद्रतक धरतीमें प्रख्यात धमोर्थतत्व जानने- 
बाला नरेश होकर जन्म लिया ॥ ५२ ॥ 


ब्रहन्नासाछमस्तेषां कालेयानां परंतपः । 

बभूव राजन्धर्मात्मा सवसूतहिते रतः ॥ ०,३ ॥ 
हे नराधिप ! कालेयॉमेंसे आठवां असुर शत्रुओंका नाश करनेवाला बृहत्‌ नामक सर्वेभूतोंका 
हित करनेवाला राजा हुआ ॥ ७३ ॥ 

गण; क्रोधवशो नाम यस्ते राजन्प्रकीतितः । 

लतः संजज्ञिरे वीराः क्षिताविह नराधिपाः ॥ ५४॥ 
हे राजन ! क्रोधवश नामक जिन गणोंकी कथा तुमसे में कह चुका हूं, उन्होंने धरतीमें 
शूरवीर राजाओंका रूप धारण करके जन्म लिया ॥ ५४ ॥ 

नन्दिकः कर्णवेह्श्ष सिद्धार्थ! कीटकस्तथा । 

सुवीरश्च सुवाहश्च महावीरोऽथ बाहिकः -॥ ७६ ॥ | 
नन्दिक, कर्णवेष्ट, सिद्धार्थ और कीटक, सुवीर और सुबाहु, महावीर और बाहीक, ॥५५॥ न 
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| 
पाल ।।५६॥। 


जीरधामा च कौरव्य भूमिपालस्य नासतः ॥ ७. 
हे कोरव ! क्रोध, विचित्य, सुरस, भूमिपति, श्रीमान्‌ नील, वीरधामा, भू 


) ५). 


EE: 


दूब्तवक्ञश्च नासासीदढजेयञ्चैच नासतः । 
झूक्की च डपचादलो राजा च जनमेजयः ॥ ०७॥ 
दन्तवक्त्र नाभवाला तथा दुय नामका, राजाओमें सिंहके समान पराक्रमी रुक्मी, राजा 
जनमेजय, ॥ ७७ ॥| 
[ढो वायुवेगश्च भूरितेजास्तयैब च । 
लघ्यः खुभित्रश्न वाटधानोऽथ गोसुखः ॥ ५८ ॥ 
आषाढ, वायुबेग और उसी तरह भूरितेजा, एकलव्य, सुमित्र, वाटघान और गोझुख ॥५८॥ 


कारूवकाऱ्य राजानः क्षेमधूलिस्तयैच च । 
श्रुतायुरुद्धवस्वेव बृहत्सेनस्तथैव च ॥ ५९ ॥ 
कारूवक राजा और उसी तरह क्षेमधूत्ति, श्रतायुः:, उद्धव ओर बृहत्सेन ॥ ५९ ॥ 
क्षेभोग्रलीथेः कुहरः कालिङ्गेषु नराधिपः । 
मलिभांख मळष्येन्द्र इश्वरश्रेति विश्वुतः ॥ ६०॥ 
क्षेम, अग्रतीर्थ, कलिङ्गराज कुहर, प्रशंसित मतिमान्‌ और प्रसिद्ध मनुजेश इश्वर ६०॥ 


गणाल्क्रो धवशादेव॑ राजपूगोऽभवल्क्षितौ । 

जालः पुरा महाराज सहाकीरतिमेहाबलः ॥ ६१ ॥ 
यह सब, हे महाराज ! अति कीर्तिमान्‌ मति-मान्‌ महाबली वीरोंमें श्रेष्ठ राजगण क्रोध- 
वश गणोंके अवतार भूमिपर हुए हैं ॥ ६१ ॥ 

ससतवासीदेवकी नाम देवराजसमईदझुतिः । 

स गन्धर्वपतिस्तेरूयः क्षितौ जज्ञे नराधिपः ॥ ६२ ॥ 
देवराज इन्द्रके समान तेजस्वी जो देवक नामका था, वह गन्धवेपति नामक प्रधान नरेश 
होकर भरतीभें अवर्तीण हुआ ॥ ६२ ॥ 


बृहस्पतेब्रेहत्कीतेदेवर्षेविद्धि भारत । 

अंशादद्रोणं ससुत्पन्न भारद्वाजमयोनिजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे भारत ! अति कीर्तिमान देवर्षि ब्रहर्पतिक अंशसे बिना योनिके भरद्वाज पुत्र द्रोण 
उत्पन्न इए ऐसा समझो ॥ ६३ ॥ 
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धान्विनां नुपशादूल यः स सर्वॉस्ञ्रवित्तसः । 

ब॒ह्त्कीलिसहतिजः संजज्ञे मलुजेडियह ॥ ६३॥ 
राजाआम [सहक समान पराक्रमी जनमेजय ! जो सम्पूर्ण अखन चलानेमें दक्ष, धनुषधारियोमें 
श्रेष्ठ, अति कीतिमान्‌ ओर महातेजस्त्री हैं वे मनुष्योमें इस पृथ्वी पर उत्पन्न इण ॥ ६४॥ 

धनुर्वेदे च वेदे च यं तं वेदविदो विदुः । 

वरिष्ठसिन्द्रकमाणं द्रोणं स्वकुलवर्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
वेदोंको जाननेवाले विद्वान्‌ जिनको धनुर्बेद और वेदमें पण्डित, इन्द्रके समान कार्य करने- 
वाला ओर निज कुलको बढानेवाला तथा सबसे श्रेष्ठ कहा करते हैं, उन नरश्रेष्ठ द्रोणने 
बृहस्पातेके अंशसे जन्म लिया ॥ ६५ ॥ 

महादेवान्तकाभ्यां च कामात्कोधाच्च भारत । 


एकत्यसुपपन्नानां जज्ञ छारः परंतपः ॥ ६६ ॥ 
अश्वत्थासा भहावीर्यः दाचुपक्षक्षयंकरः । 
वीरः कमलपचाक्षः क्षितावाखीन्नराधिप ॥ ३७ ॥ 











हे राजन्‌ ! महादेव, अन्तक, काम ओर क्रोध इन चारोंके सम्मिलित अंशसे शत्रपक्षके 
नाशक शूरवीर, शत्रुपक्षको नष्ट करनेवाले कमळपत्रके समान सुन्दर आंखोंवाले अति वीर्य- 
वान्‌ अश्वत्थामा पृथ्वी पर उत्पन्न हुए ॥ ६६-६७॥ 

जज्ञिरे वसवस्त्वळी गङ्गायां शान्तनोः झुलाः । 

वासेछस्थ च शापेन नियोगाद्वासवस्य च ॥ ६८॥ 
वसिष्ठके शाप और इन्द्रकी आज्ञाके कारण, अष्टबसुओने शान्तनुके वीर्यसे गंगाके गर्भमें 
जन्म लिया ॥ ६८ ॥ 

तेषामवरजो भीष्मः कुरख्णाभनयंकर!। 

सातसान्वंदावेद्वाग्मा दठाचपक्षक्षथळर ॥ ३९ ॥ 
उनमें सबसे छोटे भीष्म बुद्धिमान्‌, वेदज्ञ, सद्क्ता, शत्रकुलळको नष्ट करनेवाले ऑर कोरवोंको 
अभय देनेवाले थे ॥ ६९ ॥ 

जाभदर्न्येन रामेण यः स सर्वविदां यरः। 

अयुध्यत महातेजा भागवेण महात्मना ॥ ७०॥ 
वे जो सर्वज्ञॉमे श्रेष्ठ भीष्म थे, उन दक्ष महातेजस्वी महात्माने जमदग्निके पुत्र महात्मा 
भागव, परशुरामसे युद्ध किया || ७० ॥। 

यस्तु राजन्कृपो नाम ज्रह्मर्षिर भवत्क्षितौ । 

रूद्राणां ल॑ गणाह्विद्धि संभूतमतिपौरुषस्‌ ॥ ७१॥ 
हे राजन्‌ ! कृपके नामसे जो ब्रह्मि पथ्त्रीमें अबतीणे हुए उन अत्यन्त पराक्रमीको तुम 
रोके गणसे उत्त्पन्न. हुआ. जानो. N99 ॥॥., Nia varnas, Died by लपा 
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राकुनिनास यस्त्वासीद्राजा लोके महारथः । 
ठ्रापरं विद्धि तं र!जन्सं सूलसरिसदनम्‌ ॥ ७२॥ 
हे राजन्‌ ! संसारमें जिस महारथी शकनिने जन्म लिया था, उस शझत्रनाशकको दरापरके 
अंशसे पेदा हुआ जानो ।। ७२ ॥ 
सात्याकिः सत्यसन्धस्तु योऽसौ दृब्णिळुलोदूहः । 
पक्षात्स जज्ञे मरुतां देवानासरिमञदेनः ॥ ७9३ ॥ 
वृष्णिवंशियोमें श्रेष्ठ शत्रुओंकी मथनेवाले सत्यशील, जो यह सात्यकि थे वे मरुत्‌ देवोंके 
गणसे उत्पन्न हुए थे ।। ७३ ॥। 


सालुबे नुप लोके5स्मिन्सवेशस्जम्तलां वर ॥ ७४॥ 
हे नृप ! सब अखधारियोंमें श्रेष्ठ राजर्षि द्रपद उन्हीं देवोंके गणसे इस भूलोकमें अवतीर्ण 
हुए थ ॥ ७४ || 

ततश्च कुलयमोणं विद्धि राजञ्जनाधिपम्‌ । 

जातसप्रतिकमोण क्षत्रियषेससनत्तमस्‌ ॥ ७५ ॥ 


हे राजन्‌ । इसके बाद अनुपम कमे करनेवाले, क्षत्रियकुलमें उत्पन्न श्रेष्ठ राजाओंमें भी श्रेष्ठ 
राजा क्रृतवर्माको भी उन्हीं देवोसे उत्पन्न हुआ हुआ जानो ।। ७५ ।। 

मरुतां लु गणाद्विद्धि संजातमरिमदेनस्‌ । 

विराटं नाम राजार्षि परराष्ट्प्रतापनस्‌ ॥ ७३ ॥ 
विपक्ष राज्यको पीडा पहुचानेवाले शत्रओऑको मथनेहारे नरेश विराद्को भी उन्हीं मरुद्गणके 
अंशसे अवतीण हुआ हुआ जानो ॥ ७६ ॥ 

अरिष्टायास्लु यः पुत्रो हस इत्यभिविश्वतः । 

स्म गन्धचेपतिजज्ञे कुरुचंशविवधनः ॥ ७9॥ 

घृतराष्ट्र इति ख्यातः कृष्णद्वेपायनादापि । 

दीघेबाहुमेहातेजाः प्रज्ञाचक्षुनेराधिपः 

मातुदोषाइषेः कोपादन्ध एव व्यजायत '  ' ॥७८॥ 
अरिष्टाका हंस नामसे प्रसिद्ध गन्धर्वोका स्वामी जो एक पुत्र था, वह इस पथ्वीपर कृष्ण 
दरपायनके वीयसे लम्बी लम्बी झुजाओंवाले, महातेजस्वी, कुरुओंके वंशको बढानेवाले अन्धे 
राजा धवतराष्ट्रके रूपमें पैदा हुआ । वह ध्रतराष्ट्र माताके दोष और ऋषिके क्रोधसे जन्मसे ही है 
अन्धा पैदा हुआ ॥ ७७-७८ ॥ | है 
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व कं महाभारत । [ हि 

अञ्जस्लु महा भागं पुत्र पुचवतां चरम्‌ । 

विदुरं विद्धि लोकेऽस्मिञ्जातं वुद्धिमतां वरम ॥ ७९॥ 
अत्रिके पुत्रवालोमें अत्यन्त श्रेष्ठ पुत्र उत्तम भाग्यवाले पुत्र धको इस लोकमें बुद्धिमानोंमें 
श्रेष्ठ विदुरके रूपमें उत्पन्न हुआ हुआ समझो ॥ ७९ || 

कलेरंशाक्त संजज्ञे सुवि दुर्योधनों नृपः । 

दुबु द्विदेभितिश्चैच कुस्वणासथकास्करः (| ८० || 

जगतो यः स खरस्य विद्विष्टः झालिपूरुषः । 

यः सची घातयामास एथिवीं पुरुषाघमः । 

येन वैरं सझुद्दीप्त भूतान्तकरणं महत्‌ ॥ ८१ 
जो काले पुरुष सारे जगतूसे द्वेष करनेवाला था, और पुरुषोंमें सबसे नीच जिसने सारी 
पृथ्थीका विनाश करवा दिया था, तथा जिसने मनुष्योंमं सब प्राणियॉक विनाश न 
दुश्मनी पेदा कर दी थी, ऐसा दुर्बुद्धि और दुष्ट मातिवाला तथा कुरुओके यकको क्षीण 
करनेवाला राजा दुर्योधन इस प्रथ्त्रीपर कलिके अंशसे पैदा हुआ ॥ ८०-८१ || 


DI 


पौलस्त्या भ्रातरः सर्वे जज्ञिरे मनुजेष्विह । 

शातं दुःशासनादीनां सर्वेषां कूरकर्मणास्‌ ॥८२॥ 
सभी पौलस्त्य भाइयोंने इस मत्येलोकके मध्यमें क्रूर कम करनेवाले दुःशासन आदि सौ 
भाइंयोंके रूपमें जन्म लिया ॥ ८२॥ 

दुछखो दुःसहश्चैव थे चान्ये नालुशाब्दिताः 

दु्योघनसहायास्ते पौलस्त्या भरतषभ | ८३ || 
हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! दुर्युख, दुःसह आदि जिनके नाम कहे गये और जिनके 
नहीं कहे गये हैं वे सभी पोलस्त्योके अंश ओर दर्योधनके सहायक थे ॥ ८३ ॥ 


धर्मस्यांशं तु राजानं विद्वि राजन्युधिछिरम्‌ । 


भीमसेन तु वातस्य देवराजस्य चाजुनम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अश्विनोस्तु तथैवांशौ रूपेणाप्रतिमौ सुवि । 
नकुलः सहदेवश्च सवेलोकसनोहरौ ॥ ८९ ॥ 


हे राजन्‌ ! राजा युधिष्टिरको धर्मका अंश, भीमसेनको वायुका अंश, अजुनको देवराज 
इन्द्रका, उसी प्रकार संसारमें अपने सुन्दर रूपमें अद्वितीय तथा सब लोगोंके भनोंको हरने- 
वाले नकुल सहदेवको अश्विनीकुमारका अंश समझो ॥ ८४-८५ ॥ 
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यः खुवचा इति ख्यातः सोमपुत्र। प्रतापवान । 
अभसिसन्युव्रहत्कीतिरजुनस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ८३॥ 
जो सुवर्चा नामक प्रख्यात प्रतापी सोमका पुत्र था, वह अर्जुनके पुत्र महाकीतिमान 
अभिमन्युके स्वरूपे अअतीणे हुआ ॥ ८६॥ 
अभ्रेरंठां तु वाळू त्व चट्यस्न सदहारथम । 
शिखण्डिनमथो राजन्स्त्रीपुंस विद्धि राक्षसम्‌ ॥ ८७॥ 
महारथौ श्रष्टधुम्नक्षो तुम अधिक अंशसे उत्पन्न हुआ जानो । हे राजन्‌ ! जो शिखण्डी 
पहिले कन्या थे, उन्हें राक्षसके अंशस जन्म लिया हुआ जानो ॥ ८७॥ 


म्वेदेबगणन्राजस्तान्विडि भरतषभ ॥ ८८॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! जो ट्रोषदीके पांच पुत्र हुए, हे राजन ! उन्हें तुम विश्वदेबगण 
जानो || ८८ ॥ 

आशुत्क्कवचः ऋर्णो यस्तु जज्ञे महारथः । 

दिवाकरस्य ते विद्धि देवस्थांचासच्ुन्तमस्‌ ॥ ८९ ॥ 
कत्रचको छोडकर जो महारथी कर्ण पैदा हुआ था, उसे तुम देव सर्यका उत्तम अंश 
जानो ॥ ८९ ॥ 

यस्लु नारायणो नाम देवदेवः सनातनः । 

तस्था शो सालुषेष्वासीङ्ासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥९०॥ 
जो सनातन देबोंके देव श्रीनारायण हैं, उनके अंशसे मत्येलोकमें प्रतापी वासुदेव कृष्ण 
अबतीणे हुए ॥ ९० ॥ 

शऐेवस्यांदास्तु नागस्य बलदेवो महाबलः 

सनत्ळुमारं प्रद्युम्नं विद्वि राजन्महौजसम्‌ ॥ ९१॥ 
महाबली बलदेवने शेषनागके अंशसे जन्म लिया । हे राजन्‌ | बडे ओजस्वी सनत्कुमारको 
प्रदुम्नके स्वरूपमें अवतीणे हुआ जानो ॥ ९१ ॥ 

एवसन्ये भनुष्येन्द्र बहवोंऽशा दिवौकसाम्‌ । 

जञ्चिरे वखुदेवस्य कुले कुलविवधेनाः ॥९२॥ 
इस प्रकार दूसरे देवोंके बहुतसे अंशोंने वसुदेवके वंशमें वंश बढानेवाले अगणित नरोके 
स्वरूपमें जन्म लिया ॥ ९२ ॥ 

३३ ( मदा, भा. आादि. ) 
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२४८ महाभारत । [ अध्याय 


गणस्त्वप्सरसां यो वे मथा राजन्परकीतितः । 
तस्य भागः क्षिती जज्ञे नियोगाड्ासयस्य च ॥ ९३॥ 
ह राजन्‌ ! भन जिन सब अप्सराआंके गणकी कथा कही है, उस गणका भाग भी देव- 
राजको आज्ञासे भूतलपर उत्पन्न हुआ । ९३ । । 
तानि घोडरा देवीनां सहस्राणि नराधिप । 
सू Cie ~ ७ ~ 
बभूचुमोनुषे लोके नारायणपरिग्रहः ॥ ९४॥ 
च्छ 3). च NN + Cn we च ९). | ८४५ ° fe 
हे राजन्‌ | वे सोलह हजार देवियां मत्यलोकमें प्रगट होकर नारायणकी पत्नियां बनीं ॥९४॥ 
श्रियस्तु भागः संजज्ञे रत्यर्थ एथिवीतले । 
द्रुपदस्य कुले कन्या वेदिसध्यादनिन्दिता ॥ ९५ ॥ 
लक्ष्मीका भाग प्रेमवश प्रृथ्वीपर द्रुपदके कुलमें अनिन्दित कन्या रूपमें वेदीमेंसे प्रकट 
हुआ ॥ ९७ ॥ 
नातिहस्वा न महती नीलात्पलखुगन्धिनी । 


Ds ht 


पद्यायताक्षी खुश्रोणी असितायतसूर्धजा ॥ ९६॥ 
सवेलक्षणसंपन्ना वैडू्येमणिसंनिभा । 
' पञ्चानां पुरुषेन्द्राणां चित्तप्रमाथिनी रहः ॥ ९७॥ 


रूपवती द्रोपदी न तो बहुत लम्बी थी और न बहुत नाटी, बह नीले कमलकी सुगंधसे 
सुगंधित थी, वह काले घुंघराले केशोंसे सुहावनी, पद्मके समान प्रशस्त नेत्रवती, सुन्दर 
नितम्बॉवाली, सब लक्षणोंसे संपन्न वेइ्येमणिसी सुन्दर और सिंहके समान पराक्रमी पांच 
पुरुषोंके मनको एकान्तमें मोहित करनेवाली थी ॥ ९६-९७ ॥ 

सिद्धिधतिश्च ये देव्यौ पञ्चानां मातरौ तु ते । 

कुन्ती माद्री च जज्ञाते मतिस्तु सुबलात्मजा ॥ ९८॥ 
जो सिद्धि और भ्रति थीं इन दो देवियोंने पांचोंकी माता झुन्ती और माद्रीके स्वरूपम 
जन्म लिया था । मति देवीने सुबलकन्या गान्धारीके स्वरूपमें जन्म लिया ॥ ९८॥ 

इति देवासुराणां ते गन्धर्वाप्सरसां तथा । 


अंशावतरणं राजन्राक्षसानां च कीर्तितम्‌ ॥९९॥ 99 
ये एथिव्यां ससुद्‌ भूत। राजानो युद्धदुमेदाः । 
महात्मानो यदूनां च ये जाता चिपुले कुले ॥ १००॥ 


जो युद्धमें भयंकर पराक्रम करनेवाले राजाओंके रूपमें एथ्वीपर उत्पन्न हुए थे, तथा जो 
महात्मा विशाल यदुकुलमें जन्मे थे, उन देवों, असुरों, गन्धर्वा, अप्सराओं तथा राक्षसोके 
अंशावतरणकी कथायें, हे राजन्‌ ! में पूरी तरहसे सुना चुका हू ॥ ९९-१००॥ 
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धन्यं दास्य पुत्रीयमायुष्यं विजयावहम्‌ । 


इदर्संरावतरणं ओतव्यमनसूथता ` _ ॥१०१॥ 
यह अंशावतरणकी कथा धन, यश, पुत्र, आयु ओर जय देनेवाली द्वेष छोडकर 


यह अंशावतरणकी कथा सुननी चाहिए ॥ १०१ ॥ 
अंशावतरणं श्वत्वा देवगन्धवेरक्षसाम । 
प्रभवाप्ययवित्प्राज्ञो न कूच्छेष्ववसीदाति ॥ १०२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि एकपष्टितमोष्थ्यायः ॥ ६१ ॥ २३११ ॥ समात्तमादिवंशावतरणपव ॥ 


ज्ञानीलाग, देव, गन्धबे, राक्षसोंके अंशावतरणकी कथा सुननेसे जन्म मुत्युके वृत्तान्तसे 
विदित होकर विपत्तिके सम्य शोकादिके वशम नहीं होते ॥ १०२ ॥ 


SS SS ST TTT Te 1 , oe ss) enn Nie ssi 


॥ महाभारतक आदिपवमे इकसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६१॥ २३११॥ आदिवंशाचतरणपचे समा ॥ 


Ss १७०० ०« Sm sm > - 6? 


जनमेजय उवाच 
त्वत्तः श्रुलसिदं ब्रह्मन्देवदानवरक्षसाम । 
अंशावतरणं सस्घण्गन्धचीप्सरसां तथा ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे त्रह्मन्‌ ! आपसे देवों, दानवों, राक्षसों, गन्धर्वो और अप्सराओंके 
अंशावतरणकी कथा अच्छी प्रकार सुन चुका ॥ १ ॥ 
इस लु सूय इच्छामि कुरूणां वशसादितः । 
कथ्यमानं त्वया विप्र विप्रारषिगणसंनिधौ ॥२॥ 
हे विप्र ! अब इन ब्राह्मणोंके सन्मुख आपके द्वारा कहे जाते हुए कुरुओंके चरित्रको में फिर 
शुरूसे सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ 
वैग्ंपागन उवाच 
पौरवाणां वंशकरो दुःषन्तो नाम वीयेवान। 
प्रथिव्याश्चतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम [el eee 
' वैशम्पायन बोले- हे भरतश्रेष्ठ ! दुःषन्त नामक वीर्यवान्‌ राजा कौरवोंका आदिपुरुष था । 
वह चार समुद्रोंतककी धरतीका पालक एबं रक्षक था ॥ ३॥ 


x 
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चतुभोग सुवः कृत्स्नं स खुड़न्के भनुजेश्वरः । 


सझुद्रावरणांश्चापि देशान्स समितिंजयः ॥४॥ र 
आस्लेच्छाटावेकान्सवीन्ल सुळक्ते रिपुनदनः । 
रत्नाकरसऊुद्रान्तांश्वातुवेण्येजनावूलान ॥ ५ ॥ 


सारी पृथ्बाके चोथे भागका *वह राजा उपभोग करता था और वह युद्धविजयी राजा 
समुद्रोसे घिरे हुए देशों पर शासन करता था । साथ ही बह श्त्रओं 
राजा दुःषन्त म्लेच्छ देशतक तथा चारों वर्णाके मनुष्योंसे युक्त रत्लोके घर सञ्चुद्रतककी 
पृथ्वीका उपभोग करता था ॥ ४-५ ॥ 

न वर्णसंकरकरों नाक़ृष्यकरकृज्जनः । 

न पापळृत्काश्विदासीत्तस्मित्राजनि शासति ॥ 5 ॥ 
उस राजाके शासनके कालमें वर्णसंकर नहीं थे, प्रजाको खेतीकरके अनाज उपजाना नहीं 
पडता था और कोई पाप कर्म करनेवाला नहीं था ॥ ६ ॥ 

धम्यों रतिं सेवमाना धर्मार्थावभिषेदिरे । 

तदा नरा नरव्याघ तस्मिञ्जनपदेंश्वरे ॥ ७॥ 
है. नरव्याघ्र ! दुःषन्त जब नगरोंका स्वामी था, तब सब लोग घर्ममें स्वयं प्रेमसे नियुक्त 
रहकर धर्म और अर्थका उपाजन करते थे !! ७ ॥ 

'नासीचोर भयं तात न क्षुधाभयभण्यपि । 

नासीद्याधिभयं चापि तस्मिञ्जनपदेश्वरे ॥८॥ 
ह तात ! उस समय उस राजाके शासनकालमें चोरीका भय नहीं था, रोगका भय और 
क्रुथाका भय जरासा भी नहीं था ॥ ८ ॥ 

स्वैधमें रोमिरे वणां दैवे कर्मणि निःस्पृहाः । 

तसाश्चित्य महीपालमासंञ्चैवाङुतो भयाः ॥९॥ 
उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्ममें लगे रहते थे, ब्रष्टि आदिके 
निमित्त किसीको देवीकर्म नहीं करना पडता था । उस भूपालके आश्रयमें सब. लोग 
निर्भय होकर रहते थे ॥ ९॥ 
न कालवर्षी च पजेन्यः सस्यानि फलवन्ति च । 

सवेरत्नसम्गद्धा च महा चस्ुसता तदा ॥ १०॥ 
उन दिनों वादळ उचित समयमें जलवृष्टि करते थे, शस्य फलयुक्त होते थे और धरती 
धन और भांति मांतिके रत्नोंसे भरी ओर समृद्ध थी || १० ॥ 
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त्रिपष्टितम ] आदिपव ३४९ 
स चाद्सुललहाचीयो बजसंहननो युवा । 
उद्यड्य सन्दर दोभ्य। हरेत्सचनकाननस्‌ ॥ ११॥ 
वञ्रसे भी कठिन देहधारी विचित्र सहात्रीयंबान्‌ वह युबा दुःषन्त निज भुजवलसे वनोपवन 
री 1 कळ 


साहेत सन्दरप्वेतका उखाडकर बहन कर सकता था ॥ ११॥ 
घलुब्यथ गदायुद्धे त्सरूप्रहरणेषु च । 
नागएूछेऽश्चचूछे च बसूच पररिेननिरछेलः 

बह धङयेद्मे, गदायद्धमं ओर साला फेंकनेमें दक्ष ओर हाथीकी पीठ ऑर घोडेकी पीठपर 

चढनेर्भ बडा निपुण था ॥ १२॥ 


s 





वरू विष्णसभश्थासीसेजसा सास्करोपसः 
_ अझ्लुव्धत्वऽणचससः सहिष्णुत्व धरासमः ॥ १३॥ 
वह बलमें विष्णुवत्‌ , तेजमें छरयसदृश, गांभीयेस समुद्रके समान ओर सहनशालताम धरता- 
की भांति था ॥ १३ ॥ 
संभल स महीपालः प्रसन्नपुरराश्वान । 
भूयो घर्मपरिमावेचिदित जनमावसत्‌ ॥ १४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि द्विपष्टितमोी 5ध्यायः ॥ ६२॥ २३२५ ॥ 
पुश्वासी और दूसरी प्रजाओंके उस पर प्रसन्न रहनेके कारण वह साधारण जनोंका प्रेमपात्र 
था। वह महीपाल दःपन्त आनन्दपूवेक धर्मानुसार प्रजाओंका शासन किया करता था ॥१४॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे बासठवां अध्याय समाप्त ॥ ९२॥ २३२५ ॥ 
ST 212 000 जळ 


वेापायन उवाच 


स कदाचिन्सहावाडः प्रशूतलवलूवाहनः 
यन जगाम गहन हथनागरातडूतः ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- एक वार सेंकडों घो्डो और हाथियोंसे घिरा हुआ वह महाबाइु दुःषम्त 
अगणित सेना और अनेक वाहन साथमे लेकर, ।। १॥ 
खड्गराक्तिघरे्वीरैगदाछुसलपाणिभिः । 
प्रासतोमरहस्तै्च यथौ योधशतैञ्गेतः ॥२॥ 
तथा खड्ग, शक्ति, गदा, मुसल, प्रास और तोमरादि अख्न लेकर चलनेवाले सैंकडों 
योद्धाआसे घिरा हुआ वह जंगल गया ॥ २॥ 
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।सहनादेश्व योधानां दाडःखदन्दाभानिस्वनैः | 


रथनेमिस्वनेश्वापि सनागवरब्रंहित: ॥ ३॥ 
हषितस्वन सिश्रेश्य ध्वेडितास्फोटितस्वनेः । 
आसीत्किलकिलादावदस्तस्मिन्गच्छाले पार्थिवे ॥४॥ 


उस पृथ्वीनाथके चलते समय योद्धाओंकी सिंहके समान गरजना, ख और नगाडोंळी “बानि 
रथाके पाहेयाका आहट, हाथियांकी चिंघाड, घोडोकी हिनहिनाहट और भांति भांतिके 
अस्त्र आर वेषसे सजी हुई सेनाकी ललकार- यह सब अप्रगट ध्वनि मिलाकर केवल किल 
किलाहट होने लगी -॥| ३-४ ॥ 

प्रासादवरकृङ्गस्थाः परया नृपशोभया । 

दहझुस्त स्त्रियस्तत्र शरमात्मयचास्करम्‌ ॥ ७ ॥ 
नगरकी नारियां अच्छे अच्छे ग्रहोंकी अटारियोंपर चढकर अत्युत्तम राजयात्राकी शोभासे 
युक्त शूर, यशस्वी उक्त राजाको देखने लगीं ॥ ७ ॥ 

दाक्तोपमससित्रन्न परवारणवारणम्‌ । 

पञ्यन्तः स्त्रीगणास्तञ्र रास्त्रपाणि स्स मेनिरे ॥ ३॥ 
स्त्रियां इन्द्रके समान शत्रुनाशक, शत्रुपक्षके हाथियोंको नष्ट करनेवाले उस परथ्वीनाथको . 
निहार कर शस्त्रधारी योद्धा समझने लगीं ॥ ६ ॥ 

अय स पुरुषच्याघो रणेऽद्‌ सुतपराकसः । 


यस्य बाहुबल प्राप्य न भवन्त्यसुहृङ्गणाः ॥ ७॥ 
इति वाचो ब्रुवन्त्यस्ताः स्त्रियः प्रेस्णा नराधिपम्‌ । 
तुष्ड्बुः पुष्पवृष्टीश्च सस्रज॒स्तस्य सूर्धनि ॥८॥ 


यह पुरुषोमे श्रेष्ठ राजा रणभूमिमें अद्भुत पराक्रमी है, जिनके भुजबलसे शत्रु नष्ट हो 
जाते ईं । ” प्रेमसे यह कहती हुईं रमणीगणने राजाकी प्रशंसा की और बे उसके शिरपर 


फूल वर्षाने लगीं ॥ ७-८ ॥ 


तत्र तत्र च विभ्रेन्द्रेः स्तूयमानः समन्ततः । 
निर्ययौ परया प्रीत्या वनं स्गाजिघांसया ॥९॥ 
दुःषन्त सब स्थानांमें चारों ओर ब्राह्मणोंसे प्रशंसित होकर मुगयाके लिये अति प्रसश्नचित्तसे 


बनको पधारा ॥ ९ ॥ 
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सखुदूरमलुजग्खुस्त पौरजानपदास्तदः । 

न्यवलेन्त तलः पश्चादलुज्ञाता नृपेण ह ॥ १०॥ 
पुरवासी और जनपदवासी इस प्रकार बडी दूरतक राजाके पीछे गए, बादमें राजाकी आज्ञा 
पाकर बहांसे लौट आये ॥ १०॥ 

खुपणप्रतिसेनाथ रथेन वसुधाधिपः । 

महीमापूरयामास घोषेण ्रिदिच तथा ॥ ११॥ 
वह प्रथ्यीका स्वामी टुःषन्त गरुडकी आळृतिवाले रथसे पृथ्यीको और रथके पहियॉकी घर 
घराहटसे मिले हुए कोलाइलसे आकाश मण्डलको भरन लगा ॥ ११॥ 

स गञ्छन्दहृरो धीसान्नन्दनप्रातिस बनम्‌ । 

बिल्याक्वेखदिराकीर्ण कापित्थथवसंकुलम ॥ १२॥ 

विषमं पर्चेतप्रस्यैरञसभिश्च समावृतम्‌ । 

निर्जलं निर्मदुष्यं च बहुयोजनमायतम्‌ । 

सगसंचेत्रेतं घोरैरन्यैश्चापि वनेचरैः ॥ १३॥ 
धीमान्‌ राजा दुःपन्तने जाते समय बेल, खैर, मदारसे व्याप्त तथा केथके वक्षांसे घिरे हुए 
पह्दाडोंके कारण ऊंचेनीचे, पत्थरोंस भरपूर, जल और मनुष्योंसे रहित, हुयोजन तक फैले 
हुए और मुभ, सिंहों तथा दूसरे भयानक बनेले जीवोंसे भरे हुए नन्दनवनके समान एक 
वनको देखा ॥ १२-१३ ॥ 

तहून मलुजव्याघः संभत्यबलवाहनः । 

लोडयामास दुःषन्तः सूद्यान्विविधान्सगान्‌ ॥ १४॥ 
नौकर और सेनासे युक्त उस राजाने बहुतसे विविध मृगोको मारते हुए उस वनको मथ 
दिया ॥ १४ ॥ 

बाणगोचरसंप्राप्तांस्तत्न व्याघगणान्बद्दन । 

पातयामास दुःषन्तो निर्विभेद च सायकैः ॥ १७॥ 
अपने वाणके लक्ष्यमें आए हुए अगणित व्याघ्रॉंको बींधके धरती पर गिराया और अपने 
बाणोसे उन्हें मार दिया ॥ १८॥ 

दूरस्थान्सायकैः कांश्चिदभिनत्स नरषंभः । 

अभ्यारामागतांश्चान्यान्खड्गेन निरक्न्तत ॥ १६॥ 
वह दूर दूरके मृगोंको वाणोंसे बंधने लगा और निकट आए हुये दिरणोंको खड्गोंसे काटने 
लगा ॥ १६ ॥ 
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कांश्चिदेणान्स निजेघे चकल्या शास्तिसलां वरः | 
गदामण्डलतत्वज्ञश्रचाराभितवितक्रसः । 
आर उस शाक्तिवानाम श्रेष्ठ पुरुषन किन्ही किन्ही खूणांको शक्तिसे नष्ट किया | गदायुद्ध 
दक्ष अतुल विक्रमी वह भूपाल चारों ओर घूमने लगा । १७ | 
तोसरेरसिभित्चापि गदाशुसलकर्षणैः ¦ 
चचार स वानघप्नन्च नन्यारनञ खगट्विजान [1 “८.1 
तामर, तलवार, गदा, मूसल चलाता हुआ वह राजा दुःपन्त भाँति भांतिके बनैले मृग 
आर पाक्षयाका मारकर घमने लगा ॥ १८॥ 
राज्ञा चादखुतवीसेण योधैश्च ससरपभितेः । 
लोडयमान महारण्यं तत्यञञ्च सहारगाः ॥ १९॥ 
आश्चयकारक वायस सम्पन्न राजा ओर युद्धको पसन्द करनेवाली सेनाओके द्वारा बह भारी 
वन हिलांड जानसे सब बडे बडे हिरण उस जंगलको छोडकर भागने लगे ॥ १९ ॥ 
तत्र विद्रतसघानि हतयूथपलीनि च । 
र म्गायूथान्यथोत्खुक्याच्छन्दं चक्कस्ततस्तत ॥ ९० | 
समूहक तितर बितर हो जान ओर यूथपतिके मार दिए जानेके कारण मृगदल शोचयुक्त 
हृदयसे कोलाहल करने लगे ॥२०॥ 
झुष्कां चापि नदीं गत्वा जरूनैराइघकरिलाः । 
त्यायासङछ्कान्तहदयाः पतन्ति स्म बिचेलसः ॥ ९१ ॥ 
मृग थके मादे होकर जल पीनेके लिये सूखी नदीमें जाकर ओर वहां पानी न मिलनेके 
कारण निराश होकर चेतनासे रहित होकर भूमि पर गिरने लगे ॥ २१ ॥ .. 
क्षुत्पिपासापरीताश श्रान्ताश्च पतिता खुवि । 
केचित्तत्र नरव्याघेरभक्ष्यन्त बुञुक्षितैः ॥ २२॥ 
मृगदलके भूख प्यासके मारे थके मादे होकर धरती पर गिर जाने पर पुरुषोंमें सिंहके 
समान पराक्रमी योधा आकर उनको खाने लगे ॥ २२ ॥ 
कॅचिदस्नरिसथोत्पाचय समिध्य च वनेचराः । 
भक्षयन्ति स्म मांसानि प्रकटव विधिवत्तदा ॥ २३॥ 
वनमें बिचरनेवाले कुछ सैनिक तो अभिको पैदा कर एवं उसे प्रदीप्त करके उन हिरणांके 
मांसोंको कूटपीस कर ओर यथाविधि पकाकर खा गए ॥ २३॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








चतुःषष्टितम ] आदिपचे । ३५३ 


TTS DTT SS TTT NT TNT ९. ७४3९०७ ७७७७७७४ AT OAT OTT SATS SS TT SS 


~ (~ 


तञ केचिङ्गजा मत्ता बलिनः दास्ञ्विक्षताः । | | 
सकाच्याय्रकरान्शीताः प्रद्रवन्ति स्स वेगिताः ॥ २४ ॥ | 

उस वनमें कुछ महाबली मत्त हाथी अखोंसे न 

करके बेगसे भागने लगे ॥ २४॥ 


or 


क है 


हो भयसे संडके अगले भागको सिकोड 


राळून्सूच स्टजन्लख क्षरन्तः झाणितं बहु । हर 
बन्या गजवरास्तत्र मसूदुर्मेलुजान्वहन ॥ २५ ॥ 
कुछ बनेले हाथियोंने मलमूत्र छोडते और रक्त गिराते हुए तथा भागते हुए अगणित 
लोगोंको कुचर डाला ॥ २% ।। 
तहूनं बलमेचेन कारधारेण संडतस्‌ । 
व्यराचन्माहेषाकाण राज्ञा हलसहास्ट्गस्‌ ॥ २६ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदेपचणि त्रिषाष्टतमोाऽष्यायः ॥ ३३॥ २२११ ॥ 
राजाके द्वारा मारे गए हिरणों और भेसोंसे व्याप्त इए उस वनने सेनारूपी बादल और 
बाणधारारूपी जलधारासे युक्त होकर अपूर्व शोभा धारण की ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे तिरेखडवां अध्याय समाप्त ॥ ६३॥ २३७१ ॥ 


PITS Fo ey SI +. 


वैशम्पारन उवाच 
नतो सूगसहस्राणि हत्वा विपुलवाहनः । 
राजा झूगप्रसडगन वनमन्यद्विवरा ह ॥ १॥ 
वैशम्पायन योले- अनेक बाहनोंसे सम्पन्न बह राजा दुःषन्त सहस्रां सग मारकर सूर्गोक! 
पीछा करता हुआ दूसरे बनमें जा घुसा ॥ १ ॥ 
एक एवो'तमवलः क्षुत्पिपासासमन्वितः । 





स वनस्यान्तमासाद्य सहदीरिणमासदत्‌ ॥२॥ 
बह अकेला ही अति बलवान्‌ होनेपर भी थककर और भूख प्यासके मारे विकळ होकर | 
बनको पारकर एक बहे भारी मेदानमें जा पहुंचा ॥ २॥ रु 


३५ (महा. भा. भादि. ) 
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तच्चाप्यतीत्य नुपतिरुत्तमाञ्रमसंयुतम्‌ । 
सनश्प्रह्तादजनन दृष्टिकान्तमतीय च । 
शीतमारुतसंयुक्तं जगामान्यन्महद्दनम ॥ ३॥ 
भूपाल उस मैदानको भी पारकर सुन्दर आश्रमसे युक्त, चित्तको आनंद देनेवाले और 
मनोहर तथा शात इवासे युक्त दूसरे एक बनमें जा पहुंचा !३॥ 
पुष्पितैः पादपैः कीणमतीव सुखक्षाइलम । 
विपुलं सधुरारावैनादितं विहगैस्तथा ॥४॥ 
वहां वृक्ष खिले हुए फूलोंसे सजे हुए थे और हरी घाससे धरती युक्त थी, मीठी बोली 
बोलनेवाले पक्षियोकी ध्वनि वनमें शब्द भर रही थी || ४॥ 
प्रवृद्धविट्पेज्वेक्षे! सुखच्छायैः समावृतम्‌ । 
षट्पदाघूणितलतं लक्ष्म्या परमया युतम्‌ ॥ ० ॥ 
वहां बडी बडी शाखाओं और ठण्डी छांहसे युक्त-वृक्षांसे चारों दिशा घिरी हुई थीं; वह | 
मधुलोभी भंवरोंसे युक्त लताओंसे सम्पन्न तथा अति सुन्दर शोभासे युक्त था ॥ ५ ॥ 
नापुष्पः पादपः कश्चिन्नाफलो नापि कण्डकी । 
षट्पदैवोप्यनाकीणेस्तस्मिन्वै काननेऽभवत्‌ ॥ ३ ॥ 
उस वनमें कोई भी वृक्ष फूल और फलोंसे रहित न था और नाही कोई वृक्ष कांटोसे 
जकडा हुआ था और भंवरोसि न घिरा हुआ भी कोई वृक्ष नहीं था ॥ ६ ॥ 
विहगैनोदितं पुष्पैरलंक्तमतीव च । 
सवतुळुखुसैवृक्षेरतीव खुखदाद्वलस । 
मनोरमं महेष्वासो विवेश वनखुत्तमस्‌ ॥७॥ 
बडा धनुर्धारी दुःषन्त पक्षियोके कलरवोंसे पूर्ण, फूलोंसे सजेसजाये, मनोहर, सब ऋतुओंके 
फूलॉसे सुशोभित तथा सुन्दर घासवाले उस उत्तम वनमें जा घुसा ॥ ७॥ 
झारुतागालितास्तत्र द्रया $ कुसुमशालिनः | 
पुष्पवष्टि विचित्रां स्स व्यरजस्ते पुनः पुनः ॥८॥ 
तब हवासे डोलते हुए फूलोंवाले बृक्षोंने बार बार सुन्दर सुन्दर फूल वर्षाये ॥ ८ ॥ 
दिवस्पृशोऽथ संघुष्टाः पक्षिभिमेधुरस्वंरैः । 
विरेजुः पादपास्तत्र विचित्रकुसुमाम्बराः ॥ ९ ॥ 
वक्ष अनेक प्रकारके फूलरूपी वस्र पहनकर पाक्षियोंकी आकाशतक पहुँचनेवाली मीठी बोलीसे 


सुशोभित हो रहे थे ॥९॥ 
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तेषाँ तत्र प्रवालेघु पुष्पभारावनासिषु । 

रुचन्ति रावं विहगाः षट्पदैः सहिता मदु ॥ १० ॥ 
फूलोंके भारसे नीच सिर किये उन व॒क्षोंके नये पछवोंपर बैठकर मधुलोभी भॉरॉके साथ 
पक्षा माठ स्वरसे गीत गा रहे थ ॥ १० ॥ 

तचर प्रदेशांश्च वह न्कुुमोत्करमाण्डतान्‌ । 

लतागहपरिक्षितान्मनसः प्रीतिवर्धनान्‌ । 

संपञ्यन्स सहालेजा बभूव झुदितस्तदा ॥ ११॥ 
महातेजस्वी दुःषन्त उस स्थानमें फूलॉसे सजे, नाना प्रदेश ओर हृदयमें आनन्द बढानेवाले 
रुतामण्डपाका देखकर अति प्रसन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


पररस्परा/खिष्टशाखेः पादपैः कुखुसाचितेः । 

अशोभत वनं तत्तैमेहेन्द्रध्वजसंनि सैः ॥ १२॥ 
एक दूसरीसे मिली हुईं शाखाओंवाले और फूलोसे सुहावने तथा महेन्द्रकी ध्वजाके समान 
ऊंचे ऊंचे वृक्षोसे बह वन सुशोभित हो रहा था ॥ १२॥ 

सुरबकतः सुगन्धी च पुष्परेणुबहोऽनिलः । 

परिकामन्वने ब्रक्षाचपैतीव रिरंसया | . ॥ १३॥ 
सुखदायी, ठण्डी, फूलोंका पराग लेजानेवाली, अच्छी गन्धयुक्त हवा इधर उधर घूमती हुई 
मानो खेलने ही के लिये वृक्षोके निकट पहुंच रही थी ॥ १३ ॥ 

एवंगुणसमायुक्तं ददच्षो स वनं नूपः । 

नदाकच्छाङ्गव कान्तछाच्छृलव्वजसाने भम्‌ . ॥१३॥ 
उस राजाने ऐसे बहुत गुणयुक्त, उडती हुईं ध्वजाकी तरह ऊंचे तथा नदी तटपर उत्पन्न 
हुए सुन्दर वनको देखा ॥ १४ ॥ 

प्रेक्षमाणा वनं तत्त सुप्रहृष्टविहङ्गसम्‌ । 

आश्रमप्रवरं रस्यं ददद च सनोरमस्‌ ॥ १५॥ 
प्रसन्न पक्षियोंसे युक्त उस वनको देखते हुए उस राजाने सुन्दर और मनोहारी एक श्रेष्ठ 
आश्रमको देखा ॥ १ ॥ 

नानाव्रक्षसमाकीर्ण संप्रज्चालितपाचकम्‌ । 

यातिभिवालखिल्यैश्च वृतं खानिगणान्वितम्‌ ॥ १६॥ 
वह भांति भांतिके वृक्षो|ंसे युक्त, प्रज्ज्यलित अझ्निसे सुशोभित, यति और वालखिल्यांसे 
घिरा हुआ तथा मुनियोसे युक्त था ॥ १६ ॥ 


२५ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 











३५६ । महाभारत । [ अध्यायं 


-* प SSIS “./”<..*« 
१७ “१. TTS ~ OTS ASUS “SAAS As ७...” %. ७१% डर ~~ 


अग्न्यागारैश्च बहुमिः पुब्पसंस्तरसंस्तूतस । 
सहाकच्छैबहाद्गि्च विश्वाजिलमलीय च । ॥ १७॥ 
अनेक अभिगृहांसे सुशोभित ओर फूलोंकी शेय्यासे सुसज्जित, नदियोंके बिस्तृत और भारी 
तटॉसे बह बहुत सुशोभित हो रहा था ॥ १७॥ 
मालिनीममितो राजन्नदीं एण्यां सुखो दष्ाम्‌ । 
नेकपक्षिगणाकीणों तपेवनमनोरमसाम । 
तत्न व्यालस्ट्गान्सौस्थान्यदयन्मीतिसवाप सः ॥ १८ ॥ 
है राजन्‌ ! चारों ओर पुण्यशीला, सुखदायक जलवाली, अनेक पक्षियोंसे युक्त, तपोबनके 
कारण मनोरम मालिनी नदीको तथा सोम्य बने इए सांप, मृग आदियोंको देखकर वह 
राजा बहुत प्रसन्न हुआ ॥ १८ ॥ 
ल चाप्थतिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्यपद्यत । 
देवलोकप्रतीकाश सवलः सुमनो इरस्‌ ॥१९॥ 
तब अजेय श्रीमान्‌ दुःपन्त देबलोकके समान सव प्रकारसे सुन्दर उस आश्रममें पहुंचा ॥१९॥ 
नदीमाश्रमसंिष्टां पुण्यतोथां ददशो खः । 
सवेप्राणश्रतां तत्र जननीमिव विठितास्‌ ॥ २० ॥ 
सब जीवोंकी माताके समान विराजमान पवित्र जलसे पूर्ग तथा आश्रमसे ही लगकर 
बहनेवाली मालिनी नदीको देखा ॥ २० ॥ 
सचक्रवाकपुलिनां पुष्पफेनप्रवाहिनीस्‌ । 
सर्किनरगणांवासां वानरक्ष॑निषेविताम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह नदी किन्नरगणोंकी वासभूमि ओर बन्दर तथा भाछुओंसे सेवित थी, उसके रेतीले 
किनारपर चकत्रा चकई खेलते थ, उसकी धारसे फूलक समान फेन बहता था ॥ २१॥ 
पुण्यस्वाध्यायसंघुष्टां पुलिनेरुूपशोभिताम्‌ । 
मत्तवारणदादूलश्ुजगेन्द्रानिषेवितास्‌ ॥ २२॥ 
उसका रेतीला किनारा पवित्र वेदपाठकी ध्वनिसे गूंजता था; और वहां मत्त हाथी, सिंह 
और बडे बडे सर्प विचर रहे थे ॥ २२॥ 
नदीमाश्रमसंबद्धां दष्ट्राञ्रमपर्द तथा । 












चकाराभिप्रवेशाय मतिं स नुपतिस्तदा ॥ २३॥. 
तब आश्रमसे सत्रात उस नदीको और आश्रमको देखकर राजाने उसमें प्रवेश करनेका 
बिचार किया ॥ २३ ॥ 
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अलक्तं डोपवत्या मालिन्या रस्यलीरया । 

नरनारायणस्थान गगयेवोपकोभिलस्‌ । | 

सतक्तवहिणसंछुछ प्रविषेश सहद्वनम ॥ २४ ॥ 
गंगासे शोभायसान नरनारायणके आश्रमकी भांति रमणीय तट और डीपॉसे सुहावनी 
मालिनी नदीसे सजे इए तथा उन्मत्त भोरके केका शब्दसे गुंजते हुए उस महान्‌ बनमें 
बह राजा जा घुसा ॥ २४ ॥ 

तत्स चेश्लरथव्रर्य समुपेत्य नरेश्वरः । 

अतीव जुणसंपन्चक्षनिर्देहय च बसा । 


हषं काइथपं ्रष्डुमथ कण्य लपोधनस्‌ ॥ २७० ॥ 
राथिनीसम्वसंबाधां पदातिगणसंकुलामस । 
अचस्थाप्य वनद्वारि सेनाभिद्सुवाय सः ॥ २६ ॥ 


चेत्ररथके सदृश उस तपोवनभें प्रवेश कर अति शुणशाली अपरिमित तेजस्वी तपोधन 
कश्यपके पुत्र महर्षि कण्वका दर्शन करनेके लिए वह राजा हाथी, घोडे, रथ और पेदलोसे 
परिपूण सनाको बनके हारपर ही छोडकर सेनासे बोला ॥ २७-२६ ॥ 

सान विरजसं द्रष्टुं गामिष्यामि तपोधनम्‌ । 

काइयप स्थीयतामच यावदागनन सम ॥ २७॥ 
सेनाओ ! भें रजोगुणसे अतीत तपोधन तथा कश्यपके पुत्र मुनिवर कण्वके दशेनको जाता 
हूं । इसलिए मेरे लोटनेतक तुम यहीं ठहरो ॥ २७ ॥ 

तडून नन्दनत्रल्यसासाव्य सलुजेश्वरः । 

छुत्पिपासे जह राजा हषं चावाप पुष्कलम्‌ ॥ २८॥ 
तब राजा नन्दनवनके समान उस तपोश्रनमें प्रवेशकर भूख-प्यासको भूलकर अपार आन- 
न्द्को प्राप्त हुआ ॥ २८ ॥ 

सासात्यो राजलिङ्गानि सोऽपनीय नराधिपः । 

पुरोहितसहायश्च जगामाश्रमख्ुुत्तसम्‌ । 

दिहक्षस्तत्र तञ्षि तपोराशिसथाव्ययस्‌ ॥ २९॥ 


बहां मन्त्री और पुरोहितके साथ सम्पूर्ण राजचिह्वोको छोडकर उन अब्यय-तपस्या- 
बाले ऋषिओंको देखनेके लिये उस सुन्दर आश्रममें प्रविष्ट हुआ ॥ २९ ॥ 
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षट्पदाङ्गोलसंडुष्ट नानाड्विजगणायुतस्ष्‌ ॥ ३० ॥ 
ऋची बडससञुख्ये्च प्रेथनाणाः पदकसैः । 
शुश्राव सडुजव्याघो वितताष्विह कमेखु ॥ ३१॥ 


भवरांकी शुनशुनाहटसे गूंजते हुए ओर भांति मांतिके पक्षिगणोंसे युक्त त्रह्म लोकके सदृश 
आश्रमका देखकर उस पुरुषसिह राजाने विस्तृत यज्ञकमामें ऋग्बेदमें कुशल ब्राह्मणोंके द्वारा 
पर्दोके क्रमसे उच्चारे जाते हुए ऋग्वेदके मन्त्र सुने ॥ ३०-३१ ॥ 
यज्ञाविद्याङ्गविङ्भि्च क्मद्धिश्व कामपि । 
अमितात्सभिः सुनियतेः शुभे स तदाञ्मः ॥ ३२॥ 
करपद्चत्रादि यज्ञत्रिद्यांगमें पण्डित तथा जटा, घन आदि मंत्रपाठके क्रमांका पाठ करने- 
चाले नियम युक्त तथा अत्यन्त आत्मशक्तिवाले त्राह्मणोंसे बह आश्रम सुशोभित था ॥३२॥ 
अथवेवेदप्रवराः पूगया ज्ञिकसंसताः । 
i साहतानरयान्त स्म पदक्रमयुता लु त ॥ २३॥ 
पांवेत्र यज्ञम दक्ष अथवेवेदर्म पण्डित झुनिलोग पद ओर क्रमसे युक्त संहिताका पाठ कर 
रहे थे ॥ ३३ ॥ 
राव्दसंस्कारसंयुक्त झवङ्भिश्चा परै ह्विजैः । 
नादितः स वभो श्रीसान्त्रत्मलोक इवाश्रसः ॥ ३४॥ 
दूसरे द्विजांके द्वारा यथास्थानोच्चारित शब्दसे संस्कृत वाक्योंमें कथा कहे जानेके कारण 
वह आश्रम शब्दयुक्त होकर दूसरे त्रह्मलोककी भांति शोभा पा रहा था ॥ ४॥ 


यजञ्चनसस्कारावाडदच ऋतणाशक्षाविशारदः | 


न्यायलत्त्वाथविज्ञान सं पन्नैवेद्‌ पारगै: ॥ ३७ ॥ 
नानावाक्यसमाहारसमवायविशारदैः । 

~ ~ Ca ४ > 

विदशेषकाय विद्धिक्च सोक्षधर्सपरायणै ॥ ३६॥ 


यज्ञ ओर संस्कारम पंडित, क्रमशिक्षामें विशारद, न्यायके तत्वके अथको जाननेवाले, वेद- 
पारग, नाना वाक्योंके जोडने और मिलानेमें निपुण, ्रझोपासनारूपी विशेष कायमें दक्ष, 
मोक्षधर्ममें विद्वान्‌ ॥ ३५-३६ ॥ 

स्थापनाक्षे पसिद्धान्तपरमार्थज्ञतां गतैः । 
| लोळायतिकसखुख्येद्च समन्तादनुनादितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
सिद्धान्तकी स्थापना, परसिद्धान्त पर आक्षेप करनेमें अत्यन्त कुशल, सिद्धान्त करनेमें 
ज्ञानी, प्रधान चार्वाकोंके द्वारा चारों ओरसे गूंजते हुए शब्दको भूपालने सुना ॥ ३७॥ 
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तत्र तत्र च विप्रन्द्रान्नियतान्सशितबलान । 
हामपरान्सिद्वान्ददका परवीरहा ॥ ३८ || 

शत्रुनाशी नरेशन स्थान स्थानमें ऐसे त्रवशील नियमयुक्त जपहोम करनेमें सिद्ध अर्थीत 
कुशल श्रेष्ट श्रेष्ट ब्राह्मणोंको देखा ॥ ३८ ॥ 

आसनानि विचित्राणि पुष्पन्ति महीपतिः | 

प्रयत्नोपहितानि स्स दृष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ३९ || 
महीपति दुःषन्त यत्नसे बिछाये हुए विचित्र और फूलोंबाले आसनोंको देखकर आश्रये- 
चाकेत हो गया ॥ ३९ ॥ 

देवलायतनानां च पूजां पेक्ष्य क्रतां द्विजैः। 

त्रत्लोकस्थमात्सानं मेने स नुपसत्तसः ॥ ४० ॥ 
ब्राह्मणोंके द्वारा बनाये गए देवस्थानोंकी सजावट देख देखकर उस श्रेष्ठ राजाने अपनेको 
त्रह्मलोकमें स्थित जाना ॥ ४० ॥ 

स काइथपतपोणशुप्तम्ताश्रमप्रवरं शु भस । 

नातृप्यत्प्रेक्षमाणो चै तपोधनशुणेयुतम ॥ ४१ ॥ 
कञ्यपक पुत्र ऋषि कण्बके तपसे रक्षित, तपोबनकी शोभसे युक्त उस परम मङ्गलमय 
आश्रमको बार बार देखने पर भी नृपश्रेष्ठ दुःषन्त तृप्त न हो सका ॥ ४१॥ 


स काइ्यपस्यायतनं सहाब्रतै्वतं समन्तार षिभिस्तपोधत्तैः । 
विवेका सामात्यपुरोहितोऽरिहा विवित््तमत्य्थसनोहरं शिवस्‌ ॥ ४२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चलुःषष्टितमो-ऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २३९३ ॥ 


शश्रुनाशी राजाने मन्त्री और पुरोहितोंके साथ महाव्रतशील तपोधन झुनियोंसे सर्वत्र घिरे 
हुए कञ्यपपुत्र ऋषि कण्वके उस बडे मनोहर शुभस्थानभें प्रवेश किया ॥ ४२ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे चॉसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६४॥ २३९३ ॥ 
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&« ९8 
वैशम्पायन उवाच 
ततो गच्छन्‍्महाबाहुरेक्ोडसात्यान्विद्चज्य लान । 
नापञ्यदाश्रम लास्सस्तस्षि संतितकतश । १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद महाबाहु दुःपन्त अन्त्री और पुरोहितको बिदा करके अकेले 
हो ऋषि कण्वक आश्रमम जा पहुंचा, पर उस आश्रमम उन संयत ब्रतयुक्त महर्षिको नहीं 
देखा ॥ १ ॥ 
सोऽपञ्यमानस्तस््ूषि शून्यं इृष्ठटा लसाश्रमभ्‌ । 
उवाच क इहेत्यचवनं संनादयज्ञिव ॥ २॥ 
वहां उस ऋषिको न देखकर ओर उस आश्रमको खना पाकर सारे जंगलको शुजाता हुआ 
जोरसे बोला कि “ यहां कौन है”? ॥ २॥ 
श्रुत्वाथ तस्य त॑ शब्द कन्या श्रीरिव रूपिणी | 
नि्चकामाम्रमात्तस्सात्तापसीवेषधारिणी ॥ ३॥ 
उसकी उस आवाजको सुनकर साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति रूपवती तपस्थिनीका वेषधारण किये 
इए एक कन्या उस आश्रमसे निकली ॥ ३ ॥ 
सा तं दष्टेव राजानं दुःचन्तससिलेक्षणा । 
स्वागतं त इति क्षिप्रसुचाच प्रतिषूञ्य च ॥४॥ 
उस काली आंखोंवाली कामिनीने राजर्षि दुःपन्तको देखते ही उसी क्षण उसकी अभ्यर्थना 
करके कहा “ आपका स्वागत हो / ॥ ४ ॥ 


आसनेनाचेयित्वा च पाच्ेनार्घ्येण चैव हि । 

पप्रच्छानामयं राजन्कुशलू च नराधिपम ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! कन्याने राजाकी आसन, पाद्य और अध्येसे पूजाकर उसका स्वास्थ्य और 
कुशल पूछा ॥ ७. ॥ 

यथावदचयित्वा सा एष्टा चानास्थं तदा । 

उवाच स्मयमानेव कि काय क्रियतामिति ॥६॥ 
यथायोग्य राजाकी पूजाकर और उसकी कुशलता पूछनेके बाद बह मुस्कराती हुई बोली 
कहिये, मुझे क्या कार्य करना होगा ॥ ६ ॥ 


क 
हँ 
ET 
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सन्नवीसतो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम्‌ । 
छरा सवानवच्याङ्गी यथाचत्पतिपूजितः ॥ ७॥ 
राजा विधिपूबक पूजे जाकर उस अनिन्दिताइगी, मधुरभाषिणी कन्याको देखकर बोला ।।७॥ 
तऽह लहामागरुणि कण्वसुपासितुम । 
क गलो नगवानभद्रे तन्थभमाचक्त्व शोभने ॥८॥ 
हे भद्र ! में महाभाग ऋषि कृष्वकी उपासना करनेके लिए आया हूं, हे शोभने ! मुझे 
बताओ, कि वे भगवान्‌ कहां गये हैं ॥ ८ ॥ 
शक्तन्त॒लोबाच 
गतः पिला भे मगवान्फलान्याहतुयाश्रमात्‌। 
तुटत संपतलाक्षस्व द्रक्षस्थेनासिदहागतस ॥९॥ 
शकुम्तला बोली - भेरे भगवान्‌ पिता फल लानेके लिए आश्रमसे बाहर गए हुए हैं । आप 
क्षणभर प्रतीक्षा कीजिए, उनको लोटे हुए आप देखेंगे ॥ ९ ॥ 
पैशाम्पासन उवाच | 
अपछ्यसानस्तस्ूषिं लया चोक्तस्तथा नुपः । 


mj 


तां च दृष्ठा यरारोहां श्रीमती चारुहासिनीम्‌ ॥ १०॥ 
विभ्राजमानां यपुषा तपस्या च दसेन च । 
रूपयोवनसंपन्नामित्युवाच सहीपतिः ॥ ११॥ 


वैशम्पायन बोले- और इस प्रकार शकुन्तलासे कहे जाकर तथा ऋषिको न देखकर और 
शकुन्तलाको सुन्दर हंसीसे युक्त सुखश्ाली तथा कमलके समान सुन्दर, तप और दमस 
तेजस्त्री युखबाली रूप और योवनसे सम्पन्न उस परमशोमाताली खत्रीको देखकर राजा 
बाला ॥ १०-११ ॥ 

कासि कस्यासि खुश्रोणि किमर्थ चागता वनस्‌ । 

एवर्डपणुणोपेला कुतस्त्वमसि शोभने ॥ १२॥ 
हे उत्तम नितम्बोंबाली ! तुम कोन हो ? किसकी बेटी हो ? हे शोभने! तुम ऐसौ रूप- 
गुणवती होकर इस वनमें क्यों आई हो ? ओर कहांसे आई हो ?॥ १२ ॥ 

दरीनादेव हि झुभे त्वया मेऽपहृतं मनः 

इच्छामि त्वासहं ज्ञातु तन्ममाचक्ष्व चासने ॥ १३॥ 
हे शुभे ! तुमने दर्शन मात्रसे ही मेरा मन हर लिया है, हे शोभने ! में तुम्हारा पारिचय 
जानना चाहता हुं । अतः तुम मुझसे अपना परिचय कहो ॥ १३ ॥ 

४६ (महा. भा. लादि. ) 
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३६२ महाभारत । [ भघ्याय 


एवसुक्ता लदा कन्या लेन राज्ञा लदाअसे । 

उबाच हसती वाक्याभिदं सुमधुराक्षरम्‌ ॥ 
आश्रमर्म उस राजाके इस प्रकार कहनेपर हंसती हुई कन्याने मीठे अक्षरों 
कहा ॥ १४॥ 

कण्वस्याहं भगवतो दुःषन्त दुहिता सला 

लपास्वना शातेमत्त घ्ञ्ञस्थ यच्ास्थन! || १५॥ 
हे दुःषन्त ! मैं तपस्वी धृतिमान्‌ धर्मज्ञे यशस्त्री भगवान्‌ कण्बक्ी बेटी इं ॥ १८ ॥ 

दुःषन्त उवाच 
ऊध्वेरेता महासागो भग्बाछोकपूजिलः ! 
चलेडि बृत्ताद्मोऽपि न चलेत्स॑निलब्वलः ॥ १६ ॥ 
पन्‍त बोले- लोकपूजित महाभाग भगवान्‌ कण्व ऊर््बरेता हैं: धर्म भी अपने चरित्रसे टल 

जाए, पर सयत व्रतशील महर्षि कदापि अपने वृत्तसे नहीं टल सकते ॥ १६ ॥ 

कथ त्व तस्य दुहिता संसूता वरवर्णिनी । 

संचायो मे महानत्र तं मे छेत्तमिहाहरि ॥ १७॥ 
अतएव, हे श्रेष्ठोंके द्वारा वरण ककैए जाने योग्य ! मुझे बडी शङ्का होती है, कि तुम 
उनका कन्या हुई, तुम मेरी यह शङ्का दूर करो ।। १७ || 

शकुन्तलोवाच 

यथायसारसो सद्यं यथा चेदम सूत्पुरः | 

शुणु राजन्यथातत्त्व यथास्मि ढाहिता झुनेः ॥ १८॥ 
शङुन्तला बोली- हे राजन्‌ ! यह पहले जिस प्रकार हुआ है, भेंने जेसा सुना है और में 
जेसे महर्षिको बेटी हुई हूं, सब कहती हूं सुनिये ॥ १८ ॥ 

ऋषिः कश्चिदिहागस्य मम जन्साभ्यचोदयत्‌। 

तस्मै प्रोवाच भगवान्यथा तच्छृणु पार्थिव ॥ १९॥ 
किसी समय एक ऋषिने यहां आकर पिता कण्बसे मेरा जन्मबृत्तान्त पूछा था; उस समय 
भगवानने उनसे जैसा कहा था, हे पथ्वीनाथ ! वह झुनिये ॥ १९ ॥ 


तप्यमानः किल पुरा विश्वामित्रो महत्तपः । 


१८-44 








खुभ्रवरां तापयामास शाक्रं सुरगणेश्वरस्‌ ॥ २० ॥ 
पूर्वकालमें महातपस्वी ऋषि विश्वामित्रने तपस्या करते हुए देवराज इन्द्रको बहुत संतप्त 
किया ॥ २० ॥ 
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तपसा दीघचीयोऽय स्थानान्सां च्यावयोदिलि । 
सील? पुरंदरस्तस्मान्सेनकामिदभग्रवीत्‌ ॥२१॥ 
तपस्याके बलसे तेजस्वी यह ऋषि झुझको पदसे कहीं च्युत न कर दे, इससे डरकर 
इन्द्र मनका नामक अप्सरासे बोले ॥ २१ ॥ 
शुणेदिऽ्येरप्सरस्ां भेनके त्वं विशिष्यसे । 
या स कर्‌ कल्याण यत्त्वा बक्ष्यास तच्छणु ॥ २२॥ 
मेनका ! तुम दिव्य गुणोंसे अनेक अप्सराओंमें श्रेष्ठ हो । कल्याणि ! तुम भेरा हित करो, 
भें जो कहता हूँ, उसे सुनो ॥ २२ ॥ 
असवयादित्यसंकाशो विश्वासिञो महालपाः । 
तप्यमानस्तपो घोरं सभ कम्पयले सनः ॥ २३ ॥ 
मेनके ! आदित्यके समान तेजस्वी भहातपस्थी विश्वासित्र कठोर तपस्या करते हुए मेरा 


जप 


हृदय कपा रहे हैं ॥ २३ ॥ 

मेनके तव भारोऽयं विश्वाभिचः छुमध्यसे । 

संशितात्मा सुदधेषे उग्रे लपसि वतेते ॥ २४॥ 
बह संयतात्मा दुधंषे क्रमशः कठोरतर तपस्यासें प्रवृत्त हो रहे हे । हे सुमध्यमे मेनके ! में 
तुमपर यह भार डाल रहा हूँ ॥ २४॥ 

स माँ न च्याचयेस्स्थानात्तं चै गत्वा प्रलोभय । 

चर तस्य तपोविधं कुरु से प्रियसुत्तसस्‌ ॥ २९॥ 
तुम जाकर उनको लुभाओ, ताकि बह झुझको मेरे पदसे च्युत न कर सकें, उनकी तपस्यामें 
विध्न उपस्थित करो और इस प्रकार मेरा उत्तम हित करो ॥ २७ ॥ 

स्पयौवनसा धुयेचेष्टितस्मितभाषितैः । 

लोभयित्वा वरारोहे लपसः संनिवर्तय ॥ २६॥ 
हे कमलके समान सुन्दरी! तुम रूप, यौवनकी शोभा, हाव, भावादि और मुस्कराइटभरी 
बातोसे मुनिको लुभाकर तपस्यासे निवृत्त करो ॥ २६ ॥ 

मेनकोबाच 

महातेजाः स भगवान्सदैव च महातपाः । 

कोपनश्च तथा ह्येनं जानाति भगवानापि ॥ २७॥ 
मेनका बोली- भगत्रान्‌ विश्वामित्र महातेजस्वी, महातपस्त्री ओर सदाके बडे क्रोधी हैं; आप 
भी उनको जानते हैं ॥ २७ ॥ 





| 
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तेजसस्तपसञ्चैच कोपस्थ च महात्मन! । 

त्वमप्युद्रिजसे यस्य नोहिजेयमह कथम ॥ २८ ॥ 
जिन महात्माके तेज, तपस्या और क्रोधसे आप देवराज होकरके भी भय खा रहे हैं , उनसे 
भं भयभीत केसे नहीं होऊं ? ॥ २८ ॥ 

महाभागं वसिष्ठं यः पुत्नेरिटेव्ययोजयत । 

क्षत्रे जातश्च यः पूर्वेममवद्भाह्मणो बलात्‌ ॥ २९ || 
जिन्होंने महात्मा वसिष्ठको प्यारे पुत्रोसे अलग कर दिया था, जो पहिले क्षत्रिय कलमें 
जन्म लेकर भी पीछे बलसे ब्राह्मण हो गए ॥ २९॥ प 

शौचार्थ यो नदीं चके दुर्गमां बहुमिजलेः । 

यां तां पुण्यतमां लोके कौशिक्रीलि विदुजेनाः || ३०॥ 
जिन्होंने स्नानादिके निमित्त एक जलसे भरी हुई होनेके कारण कठिमतासे पार करने 
योग्य नदी बहाई, जिस पुण्यसयी नदीको संसारके लोग “ कोशिकी ” के नामसे 
जानते हैं ॥ ३० ॥ 

बभार यास्य पुरा काले दुर्गे महात्मनः । 

दारान्मतङ्गो ध्मीत्मा राजषिव्यीधल? गलः ॥ ३१ ॥ 


तटपर जिन महात्माके परिवारको पाला पोषा था ॥ ३१ ॥ 

अतीतकाले दुभिक्षे यच्रैत्य पुनराश्रमम्‌ । 

खुनिः पारेति नद्या वे माझ चके लदा प्रसुः ॥ ३२॥ 
दुर्भिक्ष कालके अन्त होनेपर उस प्रश्चु सुनिने फिर आश्रममें लौटकर उस कोशिकी 
“पारा ” नाम रखा ॥ ३२ ॥ 

मलङ्ग याजयांचक्रे यच प्रीतमनाः स्वयम । 

त्व च सोम भयाद्यस्य गतः पातु छुरेश्वर ॥ ३३ ॥ 
ओर प्रसन्न होकर जिन्होंने स्वयं उन मतङ्ग नामक राजर्षिका याजन कार्य किया था; हे 
देवराज ! आप भी जिनके भयसे सोमरस पीनेको गये थे ॥ ३३ ॥ 

अति नक्षत्रवशांत्र कुद्धो नक्षत्रसस्पदा । 

प्रति श्रवणपूर्वाणि नक्षत्राणि ससज यः ॥ ३४॥ 
जिन्होंने क्रोधित होकर नक्षत्रकी संपत्तिसे युक्त नक्षत्र बंशोंको ओर श्रवण नक्षत्रको पहले 
रखकर अन्य नक्षत्रॉको बनाया ॥ ३४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





` 


धञ्चपष्टितम | आदिपचं । ३६५ 


OTIS NTT TO PTT PT TP SP SP Se TOY SY जन 


एतानि यस्य कर्माणि तस्याहं भरासुद्रिजे । 
यथा सां न दहेत्ऋछुद्धस्तथाज्ञापय सां विभो ॥ ३५ ॥ 
हे प्रभो ! जिनके यह सब काय हैं, में उनसे बडा भय खाती हूं; आप्र मुझे ऐसी आज्ञा 
कीजिये, कि वह क्रोधित होकर मुझको अस्म न कर डालें ॥ ३५॥ 
तेजसा निदेहेछोकान्कर्पयेड्रणीं पदा । | 
संक्षिपेच महामेरु तूणमावतेघेत्तश्रा ॥ ३६ ॥ 
जो तेजसे संपूर्ण लोकोंको जला सकते हैं, पृथ्वीको पैरस हिला सकते हैं, महा सुमेरु पहाडको 
भी शीघ्र ही उठाकर फेंक सकते हैं और उसे उठाकर शीधतासे घुमा भी सकते हैं ।।३६॥ 
ताइरं तपसा युक्त प्रदीप्तामेव पावकम्‌ । 
क्थसस्सह्रिया वाला जिलेन्द्रियमनिस्पदोत्‌ ॥ २७॥ 
उन प्रञ्ञ्यालित अभिके सदृश तेजस्वी तपस्त्री जितेन्द्रिय महर्षिको मुझ जेसी बाला केसे छू 
सकती है ? ॥ ३७॥ 
हुतारानखुखं दीप्तं सूयचन्द्राक्षितारकन । 
कालजिहं खुरश्रेछ कथमस्मह्रिधा स्पुरत्‌ ॥ ३८ ॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ) जिनका झुख प्रज्ज्यलित अभिके समान तेजस्वी, हे, जिनके नेत्रोंके तारे चन्द्र 
र्यके स्वरूप हैं, जिनकी जिह्वा कालस्वरूप है, उन दुर्धष महर्षिको झुझसी बाला केसे छू 
सकती है ? ॥ ३८ ॥ 
यसञ्च सोमश्च सहषेयञ्च साध्या विश्वे वालाखिल्याश्च सर्वे । 
एतेऽपि यह्योङ्विजन्ते प्रभावात्कस्मात्तस्मान्साइची नोड्विजत ॥ ३९॥ 
यम, सोभ, महर्षिगण, साध्यगण ओर सब वालखिल्य घुनिगण भी जिनके प्रभावसे भय 
खाते हैं तब मुझसी बालायें क्यों उनसे भय न खायेंगी ? ॥ ३९ ॥ 
त्वयैवश्षु्ता च कर्थ समीपञ्ृषेने गच्छेयमहं खुरन्द्र । 
रक्षां लु मे चिन्तथ देवराज यथा त्वदर्थ रक्षिताहं चरेयम्‌ ॥ ४० ॥ 
हे सुरेन्द्र! आप जब उन ऋषिके समीप जानेकी आज्ञा दे रहे हैं, तब आपके द्वारा कही 
जाने पर भें कैसे न जाऊं? पर, हे देवराज! मेरी रक्षाका प्रयत्न कीजिये, ताकि में आपसे 
भलीप्रकार रक्षित होकर आपका कार्य कर सकू ॥ ४० ॥ 
कामं तु मे मारुतस्तत्र वासः प्रक्रीडिताया विद्वणोतु देव । 
भवेच्च से मन्मथस्तत्र कार्ये सहायसूतस्तय देव प्रसादात्‌ ॥ ४१॥ 
भेरी भी ग्रार्थना यह है, कि जब में आश्रममें खेलती रहूं, उस समय वायु मेरा पहिना 
हुआ वस्न हरले और आपकी आज्ञासे कामदेव उस कार्यमें सम्मत और मेरे सहायक 
॥ ४१ ॥। 
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यवनाश्च वायुः सुरभिः प्रवायेत्तस्मिन्काले लस्ूषिं लोमयन्त्याः । 
तथेत्युक्त्वा विहिते चैव लस्मिस्ततो यथौ साश्रमं कौशिकस्य ॥ ४२॥ 
_ ॥ इति श्रीमहाभारते आदिपदणि पञ्चषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६५॥ २४३५ ॥ 
ओर में जब ऋषिको लुभाने लगूं, तब उस समय वनसे सुरभि युक्त हवा चले । मेनकाकी 
ऐसी प्रार्थना पर देवराजने “ तथास्तु ”” कहकर वैसा ही प्रबन्ध कर दिया , तब मेनका 
विश्वामित्रके आश्रमको गई ॥ ४२ ॥ 


॥ सहाभारतके आदिफ्वेम पेसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६५॥ २४३५ ॥ 
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So A 
शकुनालीवाच 

एवझुर्तस्तया शकः संदिदर सदागतिम्‌ । 

प्रातिछत तदा काले मेनका वायुना सह ॥ १॥ 
शकुन्तला बोली- मेनकाके इस प्रकार कहनेपर इन्द्रने सदा बहनेवाली वायुको आज्ञा दी 
और यथा समय पवनदेवके साथ मेनका चली ॥ १ ॥ 

अथापङ्यट्रारोहा तपसा दग्धकिल्बिषस्‌ । 

विश्वाभित्रे लपस्यन्तं मेनका भीरुराश्रमे ॥ २॥ 
तब उस सुन्दरी भीरु मेनकान तपस्यासे पापहीन हुए तथा तप करते हुए विश्वा मित्रको 
आश्रमम देखा ॥ २॥ 

अभिवाद्य ततः सा तं पाकीडरषिसंनिधौ । 

अपोवाह च वासोऽस्या सारुतः शाशि्सनि सस्‌ ॥ ३॥ 
तच वह ऋषिको प्रणाम करके ऋषिके पास खेलने लगी । तब वायुने भी उस समय उसके 
चन्द्रमा सदृश वख्रको हर लिया ॥ ३॥ 

सागच्छत्त्वरिता सूर्मि वासस्तदाभ्रिलिङ्गती । 

उत्स्सयन्तीव सब्रीडं सारुतं वरवणिनी  . ॥४॥ 
सुन्द्री मेनका वायुके उस कार्यको देखकर लाज दिखाती हुई एवं झुस्कराती हुई वस्न 
चुन लेनेके लिये जर्मानपर झुकती झकती गई ॥ ४ ॥ 
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युद्ध याससि संञ्ञानतां सेनर्छा झुनिसतल्ः ! 
अशनिददयवयोसूपामपदयडिचतां तदा ॥ ० ॥। 
उस हानि श्रेष्ठन अज्ञात वय और रूपबाली वस्रहीना, वस्र ऊनेकी अभिलापिणी होकर भूठी 
भटकीसी मेनकाळो देखा ॥ ७ ॥ 
तस्था रूपशुणं इद्टा स तु विप्रषभस्तदा । 
चकार आवे संसगे तया कामबश गलः | ६ ॥ 
उसके अतुलरूप ओर गुणके निहारकर विप्रोर्भ श्रेष्ठ विश्वामित्र कामवश हुए और उसके 
साथ संसग करनेकी इच्छा की ॥ ६ ॥ 
न्यमन्चयत चाप्येनां सा चाप्येञ्छडामिन्दिला ! | 
लो नञ सुचिरं काले बने ञ्यहरतासुभसी । 
रमसाणों सथाकाम यथेकदिवसं तथा ॥ ७॥ 
मुनिने उसे बुलाया और वह अनिन्दिता मेनका भी उसपर सम्मत हुई । तब मुनि ओर 
मेनका दोनों उस वनमें बहुत कालतक विहार करते रहे और यथेच्छ रमण करते हुए उन्हे 
बहुत दिन भी एक दिनके समान प्रतीत हुआ ॥ ७॥ 
जनया|मास स सुनिभनकाशां राकुनतलास । 
पस्थ हिमवता रम्ये भालिनीमभितो नदीम ॥८॥ 
इसके बाद सुनिने मेनकामें हिमालयपर्षतके मनोहर चड्टान पर, मालिनी नदीके किनारे 
शकुन्तलाको उत्पन्न किया ॥ ८ ॥ 
तसझत्सखज्य ते गभ सेनका मालिनीमलु । 
ऋलक्ाया ततस्णसगच्छच्छकरसंखदस्‌ ।। 
मेनका सफल मनोरथवाली होकर उस पेदा हुई सन्तानको मालिनी नदीके तटपर छोड- . 
करके उसीक्षण शीघतासे इन्द्रको सभाम गयी ॥ ९ ॥ 
ते वने विजने गर्भ सिंहव्याघ्रसमाङुले । 
हट्टा शयान शकुनाः समन्तात्पयचार थन्‌ ॥ ९० ॥ 
सिंह-व्याप्रोंस भरे हुए उस बिजन वनमें उस बालिकाको सोती हुई देखकर उसे पक्षि- 
योने चारों ओरसे घेर लिया ॥ १ 
नेमां हिंस्युवेने बालां करव्यादा सांसणद्धिनः 
पर्यरक्षन्त तां तत्र शकुन्ता मेनकात्मजाम्‌ ॥११॥ | 
शकुन्त ( पक्षीगण ) उस वनमें मेनकाकी पुत्रीकी इसालिए रखवाली करते थे कि मांस- 2 
लोभी जन्तु उस बालिकाकी हिंसा न कर सर्के ।। ११॥ श 
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३६८ महाभारत । 
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उपस्प्रष्टु गतञ्चाहमपङ्यं रायिलामिसास्‌ । 
निजेने विपिनेऽरण्ये झाङुन्तैः परिवारितम्‌ । 
आनाथेत्वा तलञ्चैनां दुद्दितृत्वे न्ययोजयस्‌ ॥ १२॥ 
उस समय स्नानाथे गए हुए मैंने उस निजेन वनमें पक्षियोंसे घिरी इई और सोनेवाली इसे 
देखकरके आश्रममें ले जाकर कन्याकी भांति रक्षा की ॥ १२॥ 
चारीरक्रत्प्राणदाता यस्य चान्नानि सुञ्जते | 
क्रमेण ले चयोऽप्युक््ताः पितरो धर्मनिश्चये ॥ १३ ॥ 
धमंशा्रोंमें कहा है कि जन्मदाता, प्राणदाता और. जिसका अन्न खाया जाता है क्रभसे 
यह तीनों ही पिता होते हैं ॥ १३ ॥ 
निजने च बने यस्माच्छकुन्तैः परिरक्षिता ! 
चाझुन्तलोति नामास्याः कलं चापि लतो मथा | १४॥ 
चूकि यह कन्या निजेन बनमें शकुन्तोसे बचायी गयी थी, इसलिये मैंने भी इसका 
“८ शङ्ुन्तला ” नाम रख दिया. ॥ १४ ॥ 
एवं दुहितरं विद्धि मम सौम्य झाक्कुन्तलाम्‌ । 
चाकुन्तला च पितरं मन्यते सासनिन्दिता ॥ १५॥ 
हे विप्र ! शकुन्तलाको इस प्रकार मेरी कन्या ही समझो, यह अनिन्दिता शकुन्तला भी 
मुझको पिता ही मानती है ॥ १८ ॥ | 
एलदाचष्ट एष्ट! सन्मम जन्म महषेये । 
सुतां कण्वस्य मामेवं विद्वि त्वं मनुजाधिप ॥ १६॥ 
हवे नराधिप ! पिताने आये हुए महर्षिसे पूछे जाकर इस प्रकार मेरा जन्म वृत्तान्त उस 
महर्षिसे कहा था; सो तुम भी झुझको कण्प्रकी बेटी ही समझो ॥ १६॥ 
कण्व हि पितरं सन्ये पितरं स्वमजानती । 
इति ते कथितं राजन्यथावृत्तं श्रुत मया : ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चणि षट्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २४०२ ॥ 
मैं जन्मदाता पिताको नहीं जानती; अतः कण्बहीको पिता मानती हूँ; हे राजन्‌! अपने 
जन्मके विषयमें मैंने जो कुछ सुना था, वह सब मैंने तुमसे कह दिया है ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ ६६॥ ॥ २४५२ ॥ 
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2 - ६५. ४६ 
दुःषन्त उद्याच 

खुव्यक्त राजपु्च त्वं यथा करय णि्‌ भाषसे | 

साया मे भव खुश्राण बहे के करवाण त ॥ १ ॥ 
दुःपन्त बोला- हे कल्याणि ! तुमने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट होता है, कि तुम राजपुत्री 
हो । हे उत्तम नितम्बोंवाळी सुन्दरी ! तुम भेरी खत्री होओ; कहो, तुम्हारे लिए में क्या 
करू ॥ १ ।। 

खुबण माला वालाईसि छुण्डलं परिहावके । 

नानापत्तनजे छझुओ सणिरत्ने च शोभने ॥२॥ 

आहरामि लयादाह निष्कादीन्यजिनानि च । 

सव राज्य तवाग्यार्तु साया स भव शानन ॥२॥ 


सुवणे हार, वस्न, सुवणके कुण्डल, नाना नंगरोग उत्पन्न शोभा दनहारे शुश्र मणि, रत्न 
मृगचमे, सोनेके सिक्के आदि सभी आज तुम्हारे लिए मंगवाता हू, आज सम्पूण राज्यही 
तुम्हारा हो; हे शोभने ! तुम भेरी पत्नी होओ ॥ २-३॥ 

गान्धर्वेण च सां वाहेनेहि सुंदरि । 

विवाहानां हि रस्भोरु गान्ववः अछ उच्यते ॥३॥ 
हे सुन्दरि ! हे भीरु ! झुझ ने विवाहस तुम प्राप्त करो; हे रम्भाके समान सुन्दर 


| गार 
जांघोंवाली सुन्दरी ! सब विवाहोंमेंस गान्धवे विवाह ही श्रेष्ठ माना गया हे ॥ ४ ॥ 
शकुन्तलोवाच 
फलाहारो गतो राजन्पिता मे इत आञ्रसात्‌। 
तं शुट्टतं प्रतीक्षस्व स मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥&॥ 
शकुन्तला बोली- हे राजन्‌ ! मेरे पिता फल बटोरनेके लिये इस आश्रमसे बाहर गये हुए 
हें; आप क्षणभर ठहरें, वह आकर आपको सुझे प्रदान कर देंगे ॥ ५ ॥ 


दुःषन्त उवाच न्न 
इच्छालि त्वां वरारोहे मजमानामनिन्दिते । | 

त्वदर्थ मां स्थितं बिद्धि त्वद्गतं हि मनो मम ॥६॥ ड 

दुःषन्त बोला- हे कमलके समान सुन्दरी! में चाहता हूँ कि तुम स्वयं सुझको स्वीकार करो > 

हे अनिन्दिते ! तुम यह जान लो कि में तुम्होर निभित्त ही यहां स्थित हूँ, मेरा हृदय तुम कि 

पर ही आसक्त हुआ है ॥ ६॥ र 
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क 5 र 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
` RT FF च 4 Eee ४ > ~ क = (०. is i s 





२७० महाभारत ! [ अध्याय र 
आत्मनो बन्धुरात्मैच गलिरात्मैद चात्मनः । [ 
आत्मनैवात्मनो दाने कतुमहेसि भतः ॥७॥ 

आत्मा स्वयं ही अपना बन्धु है, आत्मा आप ही अपनी गति है, सो धमोचुसार तुम 
स्वयं ही अपना दान करो ॥७॥ 
अष्टावेव समासेन विवाहा घर्यतः स्वताः । 


त्रात्मो दैवस्तथैवाषेः प्राजापत्यस्तथाखुरः ॥८॥ 
गान्धर्वो राक्षसञ्चैच पैशाचश्चाष्टसः स्थतः । 
तेषां घर्मान्यथापूर्च मलु) स्वाथंश्चुयोऽञ्रचील्‌ ॥९॥ 


धर्मानुसार आठ प्रकारके ही विवाह संक्षेपमें कहे गए हैं; घाहा, देव तथा आप, प्राजापत्य 
और आसुर, गान्धवे और राक्षस और आठवां पैशाच बताया गया है | स्वायम्थुबमनुने 
इन आठ प्रकारोंके विवाहोंमें, जो जिसके लिये धमेयुक्त है, उसकी कथा आदयोपान्त कही 
है ॥ ८-९॥ 

प्रदास्तांथ्वतुरः पूवान्न्नाह्मणस्थोपधारथ । 

षडालुएूवर्या क्षत्रस्य विद्धि धम्योननिन्दिते ॥१०॥ 
पहिले कहे हुए चार प्रकारके विवाह ब्राह्मणके लिये प्रशस्त हैं | हे अनिन्दिते ! पहिलेसे 
आद्योपान्त कहे हुए छः प्रकारके विवाह क्षत्रियके लिये ध्मेयुक्त हैं ॥ १० ॥ 

राज्ञां तु राक्षलो5्प्युक्तो विव्शद्वेष्वासुरः स्वतः 

पञ्चानां तु तरयो धस्य द्वावधरुणों स्टताथिह ॥ ११ ॥ | 
और राजाके लिये राक्षस विवाह भी धर्म-सम्मत है और वैश्य ओर झाद्रके लिये आसुर | 
विवाह धर्मयुक्त कहा है । पहिले गिने हुए पांच प्रकारके विवाहोंमें राह्म, दैव और आप 
यह तीन प्रकारोंके विवाह सब प्रकारसे धर्मसंयुक्त हैं | प्राजापत्य तथा आसुरविवाह धमे- 
विहित नहीं हैं ॥ ११॥ 

चैशाचञ्चाखुरञ्चैव न कर्तव्यौ कर्थंचन । 

अनेन विधिना कार्यों धर्मस्यैषा गतिः स्ता ॥ १२॥ 
और पैशाच तथा आसुर विवाह किसी प्रकारसे नहीं करने चाहिए । धमकी गति ऐसी है; 
इस विधिके अनुसार विवाह करना चाहिए ॥ १२ ॥ 

गान्धर्वराक्षसौ क्षत्रे धम्यौ तौ मा विदाङ्गिथाः । 

पृथग्वा यदि वा मिश्रौ कर्तव्यौ नात्र संशय! . ॥१३॥ 
अतएव इसमें शङ्का नहीं करनी चाहिए, कि गान्धवे और राक्षस-विवाह क्षत्रियॉके |; 
धर्मसंयुक्त हैं या नहीं । इसमें सन्देह नहीं है, कि यह दो प्रकारके विवाह, चाहे अलग 
रूपसे हो वा मिल कर हो, राजाओंके लिये उचित ही हैं ॥ १३॥ 
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संप्तपश्टितम ] आदिपचं । ३७१ 
सा त्वं सन्त सकासस्यथ सकामा वरवार्णाने । 
गान्धवण विवाहेन जायों मवितुसहसि ॥१४॥ 
हे सुन्दरी ! में तुमसे विवाह करनेका अभिलापी हुआ हूं, और इसमें तुम्हारी भी इच्छा 
है, अतः गान्धवोविवाहके अनुसार तुम तुम्हारी कामना करनेवाले मेरी पत्नी हो 
सकती हो ॥ १७ ॥ 
ग़कन्तलोबाच 
यदि घरम्मपथस्ल्वेष यदि चात्मा प्रसुभभ । 
प्रदाने एरवबश्रछ काण भे समय प्रसा ॥ ९० ॥ 
शकन्तला वोली-- हे प्रभा पौरव श्रेष्ठ ! यदि यह थमेके पथके अनुसार है ओर आत्मसम- 
पणके विपयमें मुझे अधिकार हे, तो मेरा एक प्रण सुनिए ॥ १५ ॥ 
सत्य से प्रतिजानीहि यत्यां वध््याम्यह रहः । | 
सस जायला यः पुत्रः स भवत्त्वदनन्तरस्‌ ॥ १६ ॥ 


युवराजा महाराज सत्यमेतद्गवाहि से । 
यव्येतदेय दःजन्त अस्तु भे सगसस्त्वया ॥ १७॥ 


राज ! में इस निजेन स्थानमें जेसा कहती हूं, वेसा मुझसे प्रण कीजिये, कि मेरे गभेसे 
मेरा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पुत्र युवराज ओर आपके पीछे अधिकारी होगा । हे महाराज 
दुःपन्त ! आप झुलझ्नसे यह सत्य प्रतिज्ञा कीजिए। यदि ऐसा हो, तो आपसे भेरा संगम 
हो ॥ १६-१७ ॥ 
वैद्ञम्पागन उचाच 
एचसस्त्विति तां राजा प्रत्युवाचाविचारयन्‌ । 
आपि च त्यां नयिष्यामि नगरं स्वं शुचिस्मिते । 
यथा स्वहा सुश्रोणि सत्यसेतङ्गवीसि ते ॥ १८॥ 
वेशम्पायन बोले- राजाने कछ न विचार करके “* एवमस्तु? कहकर शकुन्तलाकी वात 
मानली और बह बोला, कि हे स्मितपुखि ! तुम जिस योग्य हो, वही करूंगा ओर तुमको 
राजधानीमें ले जाऊंगा | हे सुश्रोणि ! तुम जो कहती हो, वही होगा, यह में सच कहता 
हैं ॥ १८॥ 
एवसुक्त्वा स राजषिस्तामनिन्दितगासिनीम्‌। 
जग्राह 'वीर्धवत्पाणाबुवास च तया सह ॥ १९॥ 
राजर्षिं द१षन्त अनिन्दित गतिवाली उस शङ्कुतलासे यह कहकर यथाविधि उसका पाणि- 
ग्रहण करके उसके साथ रहा ॥ १९॥ 
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२७२ | महाभारत । [ अध्याय 
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विश्वास्य चैनां ख प्रायादन्रचीच्च पुनः पुनः । 

प्रेवयिष्ये लवाथोय वाहिनीं चलुरङ्शणिणीस्‌ । 

तया त्वामानथिष्याभि निवास स्वं शाचिस्मिते ॥ २०॥ 
अनन्तर उसको समझा बुझा करके विश्वास कराकर राजा अपनी राजधानी लोट गया 
और जाते जाते वह शकून्तलासे बारबार बोला- हे पवित्र झुस्कराहटोंबाली ! राजधानीमें 
जाकर तुम्हारे लिये चतुरङ्गिणी सेना भेजूा और उस सेनाके साथ तुमको अपनी राज- 
धानामें ले जाऊंगा ॥ २० ॥ 

इति तस्याः घतिक्रुत्य स नृपो जनमेजय । 


मनसा चिन्तयन्प्रायात्काइयपं प्रति पार्थिव! ॥ २१॥ 
भगर्वांस्तपसा युक्तः शृत्वा कि डु करिज्यति | 
एवं संचिन्तयन्नेच प्रविवेश स्य एुरस्म ॥ २२॥ 


हे जनमेजय ! राजा शकुन्तलासे वह प्रतिज्ञाकर बह राजा काइयप कण्बके विपयमें मनमें 
सोचते हुए चला कि तपस्त्री कण्व आश्रममें आकर यह सब सुन करके क्या और 
क्या करेंगे ? ऐसे सोचते हुए उसने अपनी राजधानीमें प्रवेश किया || २१-२२ ॥ 
झु्टतेयाते तस्मिंस्तु कण्योऽप्या्रमसागमत । 
काकुन्तला च पितरं हिया नोपजगास लम्‌ ॥ २३ ॥ 
अनन्तर कुछ समयके पश्चात्‌ महर्षे कण्व भी आश्रममें आये, शकुन्तला रूज्जाबश होकर 
अपने पिता उन कण्वके पास नहीं गयी ॥ २३ ॥ 
विज्ञायाथ च तां कण्वो दिव्यज्ञानो महातपाः 
उवाच भगवान्प्रीतः पझ्यन्दिव्येन चक्ुष ॥ २४॥ 
दिव्यज्ञानसे युक्त महातपस्वी भगवान्‌ कण्व दिव्यदृष्टिसे सम्पूण ब्ृत्तान्तको जानकर 
प्रसन्नचित्त हुए ओर बोले ॥ २४॥ 
त्वयाद्य राजान्वयया मामनाहत्य यत्कूलः | 
पुसा सह समायोगो न स घर्मापघातळः ॥ २ ॥ 
कि आज मेरी सम्मतिके बिना एकान्तम राजवंशी घुरुपसे जो तुम मिलीं, उससे धमकी 
हानि नहीं हुईं ॥ २५॥ 
क्षत्रियस्य हि गान्धर्वो विवाहः श्रे उच्यते । 
सकामायाः सकासेन निमेन्त्रो रहसि स्वतः ॥ २६॥ 
क्योंकि कहा है, कि कषात्रियके लिये गान्धर्व बिवाह श्रेष्ठ होता है; निजेन स्थानमें कामयुक्ता 
नारीसे कामयुक्त पुरुषका बिना मन्त्राविधिके जो मिलन होता है, बही गान्धवे विवाह 
कहलाता है ॥ २६॥ 
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धर्मोत्मा च सहात्मा च दुःषन्तः पुरुषोत्तमः । 
अस्यगच्छः पति यं त्व भजमान काळुन्तले ॥ २७॥ 
हे शकुन्तले ! जिसको तुमने अपना पति मानकर जिसके साथ समागम किया है, वह | 
राजा दुःषन्त धमोत्मा, महात्मा ओर पुरुषोंमें श्रेष्ठ है ॥ २७॥ | 
महात्मा जनिता लोके पुत्रस्तव महाबलः 
इसा सागरापाङ्गां कत्स्ना भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २८॥ 
तुम्हारे गभसे संसारमें एक महात्मा महाबली पुत्र जन्म लेगा। जो सागरतककी इस सम्पूण 
भूमिका भोग करेगा ॥ २८ ॥ 
परं चाभिप्रयातस्य चक्र तस्य महात्मन: । 
अविष्यत्यप्रलिहतं सततं चक्तवर्तिनः ॥ २९ ॥ 
शत्रुके विरुद्ध रणयात्रा करनेके समय उस महात्मा चक्रमर्तीके रथके चक्र कभी नहीं रुकेंगे॥२९॥ 
ततः क्षाल्य पादौ सा विश्वान्त शुनिमत्रवीत्‌ । 
विनिधाय तलो भार संनिधाय फलानि च . ॥३०॥ 
इसके बाद शकन्तराने फलू ओर यज्ञकी लकडीके बोझकी रखकर सुनिके पांव धोए ओर 
विश्राम करते हुए सुनिसे बोर ॥ ३०॥ 
मथा पतिद्टतो योऽसौ इःषन्तः पुरुषोत्तम: 
तस्म सखाचिवाय त्व प्रसाद कतुनहासि ॥ ३१ ॥ 
पिता ! पुरुपश्रेष्ठ जिस इस दुःइन्तको मने पतिरूपमें वरण कर लिया है, अतः आप कृपा- 
कर उस राजा आर उसके मन्त्रियांपर प्रसन्न होबे ॥ ३१ ॥ 
कण्व उवाच 
चसन्न एव तस्याहं त्वत्कृते वरवर्णिनि । 
गहाण च वर सत्तस्तत्कूते यदभीष्खितम्‌ ॥ ३२॥ 
कण्व चोले- हे बेटी ! में तुम्हारे लिये उसपर प्रसन्न ही हूं, हे शुभे ! त॒म उसके लिए मुझसे 
जो इच्छा हो, वह वर मांगो ॥ ३२ ॥ 
वेशम्पासन उपाच 
ततो धर्सिष्ठतां वव्रे राज्याचास्खलनं तथा । 
राळुन्तला पौरवाणां दुःषन्तहितकाम्यया ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ २७८५॥ 
वैशम्पायन बोले- तब शकुन्तलाने दुःपन्तके हित करनेकी इच्छासे पौरवोंकी धर्मनिष्ठा और 
उनके राज्यसे च्युत न होनेका वर मांगा ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ ६७ ॥ २७८५ ॥ ई 
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पेशाम्पायन उवाच 
प्रतिज्ञाय लु दुःषन्ते प्रतियाते दाळुन्लला । 


गने खुषाव वामोरूः कुसारमाभितोाजसस | ९ ॥ 
त्रिषु वषेषु पूर्णेषु दीघानलसमद्यलिस्‌ । 

0 “~ ७ ~ र 
रूपीदायेयुणोपेतं दौःबन्ति जनमेजय ॥ २॥ 


बैशम्पायन बोले- प्रतिज्ञामें आबद्ध होकर राजा टःपन्तके राजधानीको लौट जानेपर सुन्दरी 
शकुन्तलाने तीन वषेके पूरे होनेपर प्रज्वलित अग्निक समान अत्यन्त तेजस्वी रूपवान्‌ उदार 
ओर गुणवान्‌ दुःषन्तके एक इंमारको उत्पन्न किया ॥ १-२ ॥ 

जातकमोदिसंस्कारं कण्वः पुण्यकृतां वरः । 

तस्याथ कारयामास वर्धमानस्य धीमतः ॥ ३॥ 
दिनोंदिन बढनेबाले उस बुद्धिमान्‌ कुमारके पुण्यशालियोंगे श्रेष्ठ ऋषिने जातकमोदि संस्कार 
किये ॥ ३ ॥ 

दन्तैः झुक! शिखरिभिः सिंहसंहननो यव! 

चक्रांकितकरः श्रीसान्महासूधो महाबलः 

कुमारो देवगभासः स तञाइु व्यवर्धत ॥ ४॥ 
शुक्क और तेज दांतसे युक्त, सिंहके समान कठोर, युवा, चक्रके चिहसे चिन्हित हाथवाला 
महामूधी, अतिबलवान्‌, महाशङ्तिशाली देबङुमारके समान वह कुमार सुनिके आश्रममें शीघ्र 


बढने लगा ॥ ४ ॥ 
घड्वषे एव वालः स कण्वाश्रमपदं प्रति । 


व्याघान्सिहान्वराहांश्च गजांश्च साहिषांँस्तथा ॥&॥ 
बद्धवा वृक्षेषु बलवानाश्रमस्य समन्ततः । 
आरोहन्दमयंश्चैव कीडंश्च परिधावति ॥ ९ ॥ 


वह बलवान्‌ बालक छः वर्षकी अवस्थामें कण्वके आश्रममें व्याप्र, सिंह, शूकर, भसे ओर 
हाथी आदिको पकडकर आश्रमके चारों ओर बाँधकर उनपर चढकर, उनको वश्चर्मं करता 
हुआ और खेलता हुआ चारों ओर घूमता रहता था ॥ ५-६ ॥ 

ततो5स्य नाम चक्ुस्ते कण्वाश्रमनिवासिनः । 

अस्त्वयं सर्वदमनः सर्व हि दमयत्ययम्‌ ॥७॥ 
तब कण्बके आश्रममें रहनेबाले मुनिलोगोंने उन लीलाओंको देखकर उसका नाम “ 
दमन ” रखा, क्योकि यह बालक सभी जीवोंका दमन करता था ॥ ७॥ 
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जिकमेणीजसा चेव बलेन च समन्वित: ॥ ८ ॥ 
नू 


विक्रमसे तेजस्वी और बळबान्‌ यह कुमार तभीसे सर्वेदसन नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 


° ~ 


तं छुसारस्टबिदषटरा कमे चास्यातिभाडषस्‌ । 
समयो यौवराज्यायेत्यन्रचीचच राङुन्तलास्‌ ॥९॥ | 
महर्षि कण्बने तब कुमारका असाधारण बल और कार्य देखकर शकुन्तलासे कहा, कि इस 
बालकके युवराजके पद्पर अभिपिक्‍त होनेका समय आ पहुंचा है ॥ ९ ॥ 
तस्थ तडलसाज्ञाय कण्वः शिष्याबुवाच ह । 
शळुन्ललासिनां शीघ्र सहपुचानितो5श्रमात्‌ । 
अर प्रापथतालव सर्वेलक्षणपूजिताम ॥१०॥ 
उसके उस चरको देखकर उन्होंने शिष्योंको बुलाकर कहा, कि तुम इस आश्रमसे पुत्र साहित 
इस शकुन्तलाको आज शीघ्र ही सब लक्षणोंसे युक्त पतिके घर पहुंचा दो ॥ १०॥ 
नारीणां चिरवासो हि बान्धवेषु न रोचते । 
कीर्तिचारि्रधर्मन्नस्तस्माच्नयत माचिरम्‌ ॥११॥ 
ख्मियांका सदा पिता और भाइयोंके घरमें रहना अच्छा नहीं, ऐसा होनेस कीति, चरित्र 
और धर्म विड सकता है, सो इसको पतिके घर ले जानेमें थोडासा भी विलंब मत 
करो ॥ ११ ॥ 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे प्रातिष्ठन्ताभितोजलः । 
चाळुन्तला पुरस्कृत्थ सपुरां गजक्षाह्यम्‌ ॥ १२॥ 
| महातेजस्वी शिष्य लोग ऋषि कण्बकी आज्ञाको मानकर पुत्रसहित शङुन्तलाको आगे करके 
हस्तिनापुरको गए ॥ १२ ॥ 
गुहीत्वामरगभीमं पुत्रं कमललोचनम्‌ । 
आजगास ततः छुआ दुःषन्तविदिताइनात्‌ ॥ १३॥ 
तेजस्वी शङुन्तला भी अमर देवके समान प्रकाशमान्‌ ओर कमलके समान नेत्रवाले अपने 
पुत्रको लेकर दुःषन्तके जाने हुए उस वनसे आई ॥ १३ ॥ 





अभिस्त्य च राजानं विदिता सा प्रवेशिता । र 
सह तेनैव पुत्रेण तरुणादित्यवर्चसा ॥ १४॥ द 
इसके बाद वह शकुन्तला उस तरुण सर्यके सदृक्ष तेजस्वी बालकके साथ राजाके द्वारपर 


पहुंचकर द्वारपालसे राजाको खबर देकर राजमन्दिरमें प्रविष्ट हुई ॥ १४॥ 
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पूजायित्वा यथान्यायम चाऊुन्तल 
अय पुत्रस्त्वया राजन्यावराज्येऽ। भ।षेच्यलास्‌ ॥९५॥ 
शकुन्तला राजाका यथायोग्य सत्कार कर उससे बोली- हे राजन्‌! इस पुत्रको यौवराज्य 
पदपर आप अभिषिक्त कीजिए ॥ १% 
त्वया छ्य सुतो राजन्मय्यत्पत्नः छरोपस्ःः । 
यथाससयसतारमन्चतस्व पुरषोच्तल ॥ ९६ ॥ 
आपके इस पुत्रने मेरे गभेसे जन्म लिया है; देवताके समान यह एत्र आपहीके वीयसे उत्पन्न 
हुआ है; हे पुरुषश्रेष्ठ! आपने जिस प्रकार शर्त स्वीकार की थी वैसाही कार्थ कीजिये ॥१६॥ 
यथा समागसे पूर्व कृतः ख समसथस्त्वथा । 
ते स्मरस्व महाभाग कण्याश्रमपदं प्रति ॥ १७॥ 
हे महाभाग ! पहिले आपने मानि कण्वके आश्रममें मुझसे सङ्गम करनेके समय जो प्रतिज्ञा 
को थी, उसको स्मरण कीजिये ॥ १७॥ 
सोऽथ श्रुत्वैच तद्वाक्यं तस्था राजा स्मरन्नपि । 
अन्नवीज्न स्मरामीति कस्य त्बं दुष्टतापसि ॥ १८॥ 
तब शकुन्तलाके यह वचन सुनकर राजा दुःपन्तको अपने किये इए पूर्य कार्यके स्मरण होने 
पर भी वह कहने लगा, कि मझे कुछ भी स्मरण नहीं है । दुष्ट तपरिविनि ! तू किसकी 
स्री है ? ॥ १८॥ 
धसेकासाथसबन्घ न स्मरामि ह्वया सह । 
गच्छ वा तिष्ठ वा काम यद्टापीच्छस्ति तत्झुरू ॥ १९॥ 
तुझसे मेरा धर्म, अथे ओर काम किसी भी विपयके सम्बन्धका भुझको स्मरण नहीं होता, 
इसलिए तू अब जो चाहती हे कर, चाहे चली जा, चाहे रह ॥ १९ ॥ 
खैवसक्ता वरारोहा व्रीडितेव सनस्विनी 
विसंज्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थाणुरिबाचला ॥ २० ॥ 
१षन्तके ऐसी निष्ठुर वाणी कहनेपर मनस्विनी ओर सुन्दर कमलके समान शकुंतला लज्जासे 


ou 


मलिन और अचेतन बनकर दढःखसे जड खंभेके समान हो गई॥ २० ॥ 


संररूभामषताञ्राक्षी स्छुरमाणोछसंपुटा । 


कटाक्षैनिदहन्तीव तियेग्राजानसैक्षत ॥ २१ ॥ 
अभिमान और दःखमें उसकी आंखें लाल हो गयीं ओर दोनों होठ हिलने लगे । तब वह 


तिरछी इष्टिसे राजाकी ओर देखकर कटाक्षसे मानों उसको भस्म करने लगी ॥ २१॥ 
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आकार गृहमाना च सन्युनाभिसमीरिता । 

तपस्या संगत तेजो धारयामास वै तदा ॥ २२ ॥ 
तब उसने क्रोधसे प्रेरित होनेपर भी बाहर कछ न प्रगट कर अपने क्रोधका अन्दर हौ 
अन्दर छिपाकर तपस बटोरे हुए तेजको राक लिया ॥ २२ ॥ 

स्पा झुङ्लीमिन ध्यात्वा डःखामषसमन्विता । 


अतारमासिसप्रक्य कुद्धा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३ | 
अपि महाराज कस्सादेय प्रभ्राषसे । 
न जानासीति निःसङ्ग यथान्यः प्राकृतस्तथा ॥ २४॥ 


इसके वाद कुछ काल सोचकर ढःख और क्रोधसे युक्त होके पतिकी ओर देखकर क्रोधसे 
यह वचन बोली- महाराज ! आप सबकुछ जान करके भी कयां नीच जनके समान बिना 
कुछ सोचे विचारे “ नहीं जानता ”” यह बात कह रहे हैं ? ॥ २३-२४ ॥ 
अन्न ले हदय वेद सत्यस्यैवाडतस्य च । 
कल्याण बत साक्षी त्व सात्मानमवसन्यथाः ॥ २७ ॥ 
इस घातकी सत्यता और असत्यताको आपका हृदय जानता है, अतः, हे भद्र ! आपके अपने 
कामोंकी साक्षी देनेवाले अपनी मंगल आत्माकी अवहेलना मत कीजिए ॥ २७५ ॥ 


सोऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते । | 
कि लेन न ळत पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥ २६॥ ॐ 
जो जन हृदयमें कुछ और रखता है और बाहर कुछ और प्रकट करता है, ऐसा कौनसा 
पाप है, जो उस आस्माकी हत्या करनेवाले मनुष्यस नहीं होता ! ॥ २६ ॥ 
एकोऽहमस्मीति च मन्धसे त्वं न हृच्छयं वेत्सि सुनि पुराणम्‌ । 
यो वेदिता कर्मेणः पापकस्य यस्यान्तिके त्वं वृजिनं करोषि ॥ २७॥ 
' क्या आपने यह समझ लिया है, कि आपने अकेले ही यह कार्य किया है, ( क्या आप 
यह समझते हें कि वहां दूसरा कोई नहीं था, अतः कोन जानेगा ? ) क्या आप नहीं 
जानते, कि पुराण झुनि परमेश्वर सबके हृदय मन्दिरमें सदा सजग है ? जो सभी पाप कर्मो- 
को जाननेवाला है । आप उसके सामने ही यह पाप कर रहे हैं ॥ २७॥ 


मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चिद्वेत्ति मामिति । 
विदन्ति चैनं देवाश्च स्वञ्चैवान्तरपूरुषः ॥ २८॥ 
लोग पाप करके समझते हैं, कि किसने मुझे नहीं जाना, पर देव और हुद्यके अन्दर 
रहनेवाले परमपुरुष सब्र कुछ जानते द ॥ २८॥ 
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आदित्यचन्द्रावनिलानलौ च व्यौसूभिरापो हदयं चसद्ध । 
अहञ्च रात्रिश्च उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति नरस्य कृत्तम ॥२९॥ 

आदित्य, चन्द्रमा, वायु, अभि, आकाश, धरती, जल, हृदय, यम, दिन, रात्रि, दोनों 
संध्या ओर धमे यह सब मनुष्यके सम्पूर्ण चरित्रोंको जानते हैं !: २९ ॥ 

यसो वैवस्वतस्तस्य निर्यातयति ढष्कृतम । 

हृदि स्थितः कमसाक्षी क्षे्रज्ञो थस्य तुष्यति ॥ ३०॥ 
सब कामोंके साक्षी हृदयमें स्थित क्षेत्रज्ञ पुरुष जिनपर प्रसन्न रहत 
उनके सम्पूर्ण दुष्कर्मोको नष्ट कर देते हैं ॥ ३०॥ 

न तु तुष्याति यस्येष पुरुषस्य ढुरात्मनः । 

त यसः पापकमाण 1नयातयात दुष्छुलस्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर जिस दुरात्माकी आत्मा उससे सन्तृष्ट नहीं रहती, काल उस दुष्कर्म और पाप कमं 
करनेवालेको नष्ट कर देता है ॥ ३१॥ 

अवसन्यात्मनात्मानसन्यथा प्रलिप्यते । 

देया न तस्य श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारणम्‌ ॥ ३२॥ 
जो जन अपनी आत्माका अपमान करके ङुछका कुछ विश्वास दिलाता और आत्माकी 
गवाही भी नहीं मानता, उसका हित देवगण भी नहीं करते ॥ ३२ ॥ 

स्वय प्राप्तेति मामेवं मावमंस्थाः पतित्रतास्‌ । 

अघ्योरहा नार्चयसि मां स्वयं भआार्यासुपस्थितास्‌ ॥३३॥ 
में स्वय आ पहुंची हूं, यह समझकर सुझ पतित्रताका अपमान न कीजिये | आदरके योग्य 
तथा स्वयं आयी हुई अपनी ख्रीका आदर आप नहीं करते हैं ॥ ३३॥ 

किमर्थ मां प्राकृतवदुपप्रेक्षसि संसदि । 

न खल्वहसमिदं ठान्ये रोमि कि न द्यणोषि मे ॥ ३४॥ 
आप क्यों मूख जनको भांति इस सभामें घुझको तुच्छ समझ रहे हैं ? में निर्जन जगहमें तो 
चिल्ला नहीं रही हूं, फिर आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते ॥ ३४। 


यादि से याचमानाया वचनं न करिष्यसि । 
दुःषन्त झातधा मूधो ततस्तेऽद्य फलिष्यति ॥ ३५॥' 
हे दपन्त ! यदि प्रार्थना करनेवाली मेरी प्राथना आप नहीं सुनेंगे, तो आज आपका सिर 


सकडों भागोंमें फट जायगा ॥ ३६ ॥ 
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भाया पतिः संप्रबिइय स यस्माज्जायते पुनः 

जायाथा इति जायात्व पुराणाः कवयो विदु ॥ २६ ॥ 
प्राचीन ज्ञानीलोग कहा करते हैं, कि पति स्वयं गभके स्वरूपमें पर्त्नामें प्रविष्ट होकर फिर 
पुत्रके स्वरूपमें जन्म लेता है | इसीलिए पत्नी जाया कही जाती हैं ॥ ३६ ॥ 

यदागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते । 

तत्तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान्पितामहान्‌ ॥ ३७॥ 
ज्ञानी पुरुषके जो पुत्र होता हे वह पुत्र सन्तानोंसे परलोकवासी पितरोंका उद्धार करता 
है ॥ ३७॥ 

पुज्नास्नो नरकाद्यस्मात्पितर चायते सुतः । 

तस्मात्पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयथंसुवा ॥ ३८॥ 
भगवान्‌ स्वयंभूने स्वयं कहा है, कि पुत्र पुन्नामक नरकसे अपने पिताकी रक्षा करता है 
इसलिये वह पुत्र कहा जाता है ॥ ३८॥ 

सा भायो या णहे दक्षा सा आयो या प्रजावती । 

सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पति्रता ॥ ३९॥ 
जो गृहकार्योमें चतुर है बही भार्या है, जिसने पुत्र प्रसव किया है वही भार्या है, जिसके 
लिए पति ही प्राण है बही भार्या है, जो पतित्रता है वही भाया है॥ ३९ ॥ 

अर्ध साया मलुब्यस्थ भाया श्रेष्ठतमः सखा । 

साया सूलं निवगस्य भायां मित्रं मरिष्यतः ॥ ४०॥ 

मनुष्योंका स्री आधा अङ्क हैं, भार्या सबसे बढ कर मित्र है, भार्या ही धमार्थ काम इन तीनों 

वर्गाकी जड है और भार्या ही मरते हुएका मित्र है ॥ ४०॥ 

भायावन्तः क्रियावन्तः सभाया गृहमेधिनः । 

भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः श्रियान्विताः ॥ ४१॥ 
जिनकी भार्या है वे वही क्रियादि क्रिया करते हैं; जिनकी भार्या है वही गृहवासी हैं। 
जिनकी मार्या है, वही आमोद-प्रमोदसे समय विताते हैं; जिनकी भाया है, वही श्रीसे युक्त 
होते हैं ॥ ४१ ॥ 

सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियवदाः । 

पितरो धर्मकार्येषु भवन्त्यातेस्य मातरः ॥ ४२॥ 
मधुर बोलनेवाली ये भार्यायें एकान्तमें अच्छे परामर्शे देनेवाले मित्रके समान होती हैं; धर्म- 
कममें हितेषी पिताके समान हैं, पीडाकी दशामें ये भार्यायें स्नेहवती माताके समान 
होती हैं ॥ ४२ ॥ 


x. 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





RA 
ग्र 
कं 
आ 
« ~— 
हवन 
he 
Fes 
द 
ee - 
0 
हा व्यय 
न से 
च है हट 
नर हि. 
4 ग का 
3 के डर . 
= : 
a 
= 






३८० महाभारत [ अध्याय 


Ns 6 








NAS ७ ७ SAIS SII ii Te TS ७ «तर लत ७१७७०९००९९” 


कान्तारेष्वपि विश्रामो नरस्याध्वानिकस्य चै । 
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्माद्‌ दाराः परा गतिः ॥ ४३॥ 
पत्नी बनमें पथिक पतिके लिए विश्रामका स्थल है; जिसकी भार्या रहती है, उसीका 
सब लोग विश्वास करते हैं; इसलिए भार्या ही मनुष्योंकी परम गति है ॥ ४३ ॥ 
संसरन्तमपि प्रेतं विषभष्वेकपातिनस्‌ । 
भार्येवान्वेति भर्तारं सततं या पतिन्रता || ४४ 
किसीके सांसारिक लीलाके अन्त होनेके बाद नरकमें जानेपर उसके उद्भारके निमित्त केवल 
पतिव्रता भार्या ही साथी होती है ॥ ४४ ॥ 
प्रथम संस्थिता भाया पतिं प्रेत्य प्रतीक्षते । 
पूर्वे स्तं च भतोरं पञ्चात्साध्ध्यलुगच्छति ॥ ४० ॥ 
पत्नीके पहिले परलोक सिधार जानेपर वह परलोकमें पतिके निमित्त पथ ताकती रहती है, 
और पतिके पहिले देह छोड जानपर सती भार्या उसके पीछे चली जाती है || ४% ॥ 
एतस्मात्कारणाद्राजन्पाणिग्रहणमिष्यते । 
यदाप्नोति पतिभीर्यामिह लोके परच च ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌ ! क्योंकि भता इस लोक और परलोक दोनों लोकोंमें भार्याका प्राप्त करता है, 
इसीलिये विवाइकर्मकी आवश्‍यकता होती है ॥ ४६ ॥ 
आत्मात्मनेच जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधैः । 
तस्माङ्गा्या नरः पद्येन्मातूवत्पुत्रभातरम्‌ ॥ ४७॥ 
पण्डितलोग कहा करते हैं, कि अपनी आत्मासे उत्पन्न हुआ ही पुत्र कहाता है, अतः 
मनुष्य भायोको अपनी माताके समान समझे ॥ ४७ ॥ | 
भार्यायां जनितं पुत्रमादर्दी स्वमिवाननम्‌ । 
ह्वादते जनिता प्रेष्य स्वगे प्राप्येव पुण्यळूत्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुण्यवान्‌ स्वर्ग पानेस जैसे आनन्दित होते हैं, उसी प्रकार आईनेमें देखे जाते हुए मुखके 
समान भार्याके गर्भेसे जन्म लिये हुए अपने पुत्रको देखकर जन्मदाता आनन्दित होते हैं ॥४८॥ 
दद्यमाना मनोदुःखैव्यांधिभित्वातुरा नराः । 
ह्वादन्ते स्वेषु दारेषु घरमाताः सलिलेष्विव ॥ ४९॥ 
पसीनेसे नहाया हुआ जन जिस प्रकार ठण्डे जलसे सन्तुष्ट होता है, उसी प्रकार मनुष्यगण 
, मनःपीडासे जलने और रोगोसे जकडे जानेपर भी भार्यासे आनान्दित होते हैं॥ ४९॥ 
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रुसरञ्धोऽपि रामाणां न क्यादप्रिय बुधः । 

रति प्रीति च घम च तास्वायत्तमवेक्ष्य च ॥ ५०॥ 
रति, प्राति आर धमं सब ही भायाक हाथमं देखकर ज्ञानीको चाहिये कि वह अति क्रोधित 
हानपर भी पत्नीसे कभी अप्रिय बोले नहीं ॥ ५० ॥ 

आत्मनो जन्मनः क्षेत्र पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । 

ऋषीणासपि का शक्तिः खष्डुं रामाझते प्रजाः ॥ ५१ ॥ 
स्वियां आत्माका सनातन और पवित्र जन्मक्षेत्र हैं; ऋषियोंमें भी क्या शक्ति है, कि वे ख़कि 
बना प्रजा रच सक ? ॥ ५१ ॥ 

परिपत्य यदा सनुधेरणीरेणुगुण्ठितः 

पितुराशिष्यलेऽङ्गानि किसिवास्त्यधिकं ततः ॥ ५२॥ 
जब पुत्र धरतीके धूलमं शरीरको सानकर पास आकरके पिताके अंगोंसे लिपट जाता है 
तब उससे ओर अधिक सुख कया होगा ? ॥ ५२ ॥ 

स त्वं स्वयभलुप्रार्घ सामिलाषसिमं खुतम्‌ । 

प्रेक्षमाणं च कांक्षण किमर्थसवसन्यसे ॥ ५३ ॥ 
है राजन्‌ ! स्वयं आकर उत्साहयुक्त नेत्रोसे आपको सामिलाप होकर देखनेवाले अपने 
पुत्रका आप किसलिये अपमान कर रहे हैं ? ॥ ५३ ॥ 

अण्डानि बिभ्नति स्वानि न भिन्दन्ति पिपीलिकाः । 





अरेथाः कथं नु त्वं धर्मज्ञः सन्स्वमात्मजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
चॉटियां छाटी प्राणी होनेपर भी प्रसव किये हुए अण्डोकी रक्षा करती हें, उन्हें फोडती 
नहीं; फिर आप धमेज्ञ हानेपर भी अपने पुत्रको क्यों नहीं पाल रहे ॥ ७७४ ॥ 


न वाससां न रामाणां नापां स्पद्षीस्तथा खुरः । 
शिशोरालिङ्गथभानस्य स्परोः सूनोर्यथा सुखः ॥५८॥ 
छोटी सन्तानके गलेस लगनेसे उसका अनुभव पिताको जैसा सुखदायी जान पडता है, 
.उतना कोमल वस्र, जल ओर नारीका अनुभव भी सुखदायी नहीं होता ॥ ५७ ॥ 
ब्राह्मणा द्विपदां श्रेष्ठो गौवेरिष्ठा चलुष्पदाम्‌ । 
युरुगरीयसां श्रेष्ठः पुत्रः स्परीचतां वरः ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार दोपाये जन्तुओंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, अथवा जिस प्रकार चार पायोंमें गौ क 
श्रेष्ठ होती है और माननीय जनोंमें गुरु श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सुखको देनवाले स्पशौमे पुत्रका न 
स्पशे श्रेष्ठ होता दै ॥ ५६ ॥ ज 
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स्श्शतु त्वा समािष्य पुत्रोऽयं प्रियदर्शनः । 

उनञत्नस्पशात्खुखतरः स्पर लोके न विव्यते || ७७॥ 
यार सुन्द्र सह पुत्र आपके गलस लगकर आपको छुए, क्योंकि घुत्रस्पशेसे दूसरा सुख- 
दायी स्पर्श परथ्वीमे नहीं हे ॥ ५७॥ 

च्रिखु वर्षेषु पूणेंषु प्रजाताहमरिंदम । 

इस छुमार राजेन्द्र तव शोकृप्रणारानस ॥ ५८ || 
हे शयुआक विनाशक राजन्द्र ! तीनवधं पूरे होनेपर मैंने आपके इस झोकनाशी पुत्रको 
प्रसत किया हे ॥ ५८ ॥ 

आहतो वाजिमेधस्य रातसडख्यस्थ पोरव । 

इति वागतरिक्षे मां सूतकेऽभ्यवदत्पुरा ॥ ५९ ॥ 
च. आ च ~ Nn ~ 
ह पारय ! पहल प्रसवकाल्म आकाशवाणीने कहा था कि “ यह पुत्र सौ अश्वमेध यज्ञ 
करेगा! ” ॥ ५९ ॥ 

नलु नामाङ्कमारोप्य स्नेहादग्रामान्तर॑ गताः । 

a NN ७ ईन 

साधि पुत्रालुपाघाय प्रतिनंदन्ति मानवा ॥ ६० || 
मनुष्य दूसरे गांवर्य जाकर जब घरको लोटते हैं, तब पुत्रको गोदमें लेकर और उसका सिर 
चूम कर परमानन्द प्राप्त करते हैं ॥ ६० ॥ 

वेदेष्वपि वद॑तीमं संत्रवादं द्विजातयः । 

जातकमणि पुञ्ञाणां लयापि चिदितं तथा ॥ ९१ ॥ 
पुत्रके जातकममें त्रह्मणलोग वेदोंमें लिखे गए इस मंत्रवादका पाठ करते हैं वह आपको 
भी ज्ञात ही है ॥ ६१॥ 

अड्गादड्गात्सभवासि हृद्याद्सिजायसे । 

आत्मा वे एत्रनासासि स जीव शरदः दातस ॥ ६२॥ 
( वह मंत्रवाद इस प्रकार है ) “ तुम मेरे अङ्गसे निकले हो, तुम मेरे हृदयसे उत्पन्न हुए 


(७ ७७ 


हा, तुम पुत्ररूपम भरा आत्मा हा हा, अतः, हे पुत्र ! तुम्हारी सो बषकी आयु हो ॥६२॥ 
पाषा हि त्वदधानो मे संतानमापि चाक्षयम्‌ । 
तस्भ्रात्त्व जीव मे पुत्र सुसुखी शारदां शातम्‌ ॥ ६३ ॥ 
हे पुत्र! मेरा जीवन और वंशका अक्षय होना तुम्हारे ही अधीन दै, अतः तुम शत वर्षकी 
आयु पाकर परम सुखसे समय व्यतीत करो, ॥ ६३ ॥ [ 
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त्वदङ्गेभ्यः घ्रसूलोऽयं पुरुषात्परुषी5परः । 
सर्‌स्तरचासळऽऽल्मान द्वेतीाय पद्य न खुतस्‌ ॥ ६४ ॥ 
जन ! आपके अङ्गसे यह दूसरा पुरुष उत्पन्न हुआ हे, निमेल सरोवरमें दीख पडती 


हुई अपनी परछांइके समान ही अपनी दूसरी आत्मा इस मेरे पुत्रमें आप देख 
लीजिये || ६४ || 


यथा त्याहवनीयोडभ्रिगोहेपत्यात्मणीयतले । 
नथा त्वत्तः घसूतोऽयं त्वभेकः सन्द्रिधा ळत! ॥ ६७ ॥ 
जिस प्रकार एक गाहपत्य अभिसे दूसरी आहवनीय अथिकी उत्पत्ति होती है, तैसे ही एक 
होने पर भी आपसे जन्मे हुए इस घुत्रके स्वरूपमें आप स्वयं दो भाग इए हैं ॥ ६७ ॥। 
स्यगापळूळेन हि ते झूगयां परिधावला । 
अहमासादिता राजन्कुमारी ।पितुराश्रमे ॥ ३६ ॥ 


38 


महाराज ! में जव पिताके आश्रममें कुमारी थी, तब आपने मृगयामें जाकर सुगका पीछा 
करत हुए वहां पहुंच करके मुझसे विवाह किया था ॥ ६६॥ 
छी पूर्वचित्तिश्च सहजन्या च सेनका । 
विश्वाची च चुताची च षडेवाप्सरसां वराः ॥ ६७॥ 
उबेशी, पूः जन्या, मेनका, विश्वाची और घृताची यह छः ही अप्सराओंमें श्रेष्ठ 


4 


माना जाता ६॥ ६७ ॥ 


तासाँ सां सेनका नाम ब्रह्मयोनिर्वराप्सराः । 

दिवः संप्राप्य जगती विश्वामित्रादजीजनल्‌ ॥ ६८॥ 
उनमे त्रह्मासे जन्मी हुई श्रेष्ठ अप्सरा मेनकाने देबलोकसे भूतलमें उतर कर विश्वाभित्रके 
वीयेसे गर्भधारण करके मझे उत्पन्न किया था ॥ ६८॥ 

सा मां हिमवतः एछे सुषुवे मेनकाप्सराः । 

अवकीचे च मां याता परात्मजामिवासती ॥ ६९ ॥ 
इसके बाद सतीत्वसे रहित उस अप्सरा मेनकाने हिमाचलके चड्ानपर झुझको उत्पन्न 
किया और परायी सन्तानकी तरह मुझे छोडकर चली गयी ॥ ६९॥ 

कि बु कर्माशुभं पूर्व कृतवत्यस्सि जन्मनि । 

यदहं वान्धवेस्त्यक्ता बाल्ये संप्रति च त्वया ॥ ७०॥ 
हा ! मेंने पूर्व जन्म और इस जन्ममें केसा पाप किया था, कि बचपनमें पिता माताने मुझे 
त्याग दिया और अब आप भी मुझको छोड रहे हें ॥ ७० ॥ 


~ 
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कास त्वया परित्यक्ता गभिष्याम्थहसाअममस । 

इमं लु बालं संत्यक्लुं नाहस्यात्मजमात्मना ॥ ७१॥ 
आपके द्वारा छोड 1देए जानेपर में स्वेच्छासे निज आश्रमको चली जाऊंगी, पर अपनी 
आत्मासे उत्पन्न इस बालकको त्याग देना आपके लिए उचित नहीं है ॥ ७१ ॥ 

दःषन्त उवाच 

न पु्मसिजानासि त्वथि जातं चाङुन्तले । 

असत्यवचना नाये: कस्ते अद्धास्थले वचः ॥ 9२ ॥ 
दुःषन्त त्रोला- हे शकुन्तल ! में नहीं जानता, कि तुम्हारा गर्भोत्पन्न यह बालक मेरा पुत्र 
है, बा नहीं; तुम्हारी इस बातपर कौन विश्वास करेगा ? क्योंकि स्रिया प्रायः झूठी बात 
कहा करती हैं ॥ ७२॥ 

मेनका निरनुक्रोशा बन्धकी जननी तव । 

यया हिमवतः एछे निमोल्येव प्रचरितः ॥ ७३॥ 
विशषकर तुम्हारी जननी मेनका व्यभिचारिणी और दयाहीना है जिसने मालाको त्यागनेकी 
भांति तुमको हिमाचलकी पीठपर छोड दिया था ॥ ७३ ॥ 

स चापि निरनुक्रोशाः क्षत्रयोनिः पिता तव । 

विश्वासित्रा ब्राह्मणत्वे लुग्धः कामपरायणः ॥ ७४॥ 
क्षात्रियके वंशम उत्पन्न होनेपर भी ब्राह्मणत्व पानेका लोभ करनेवाले तुम्हारे पिता विश्वामित्र 
भी दयाहीन ओर बडे कामी थे ॥ ७४॥ 

मेनकाप्सरसां श्रेछा महर्षीणां च ते पिला | 

लयोरपत्यं कस्मात्त्वं पु्चलीवाभिधास्यस्ति ॥ ७८ ॥ 
यदि यह कहो, कि मेनका अप्सराओंमें और विश्वामित्र ऋषियोंमें श्रेष्ठ हैं, तो फिर तुम 
उनकी सन्तान होकरके क्‍यों एक वेश्याके समान बात कह रही हो ? ॥ ७७ ॥ 


अश्रद्वेयमिदं वाक्य कथयन्ती न लज्जसे । 

विदोषतो मत्सकारो दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ ७६॥ 
यह श्रद्धाके अयोग्य बातके कहनेमें तुमको लज्जा क्यों नहीं होती? और वह भी... 
तुम मेरे सामने यह बात कह रही हो; अतः, दे दुष्ट तपस्त्रिनी ! तुम यहांसेचली 


जाओ ॥ ७६ ॥। 
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क भहाषिः सदैवोग्रः साप्सरा क च मेनका । 

क च त्वेवं कूपणा लापसीवेबधारिणी ॥ ७७॥ . 
वह देवोंमे भी सबश्रेष्ठ महर्षि कहां ? और अप्सराओंमें श्रेष्ठ वह मेनका कहां ? और नीच. 
तपास्वनोका वेप बनायी हुई तू कहा ? ॥ ७७॥ 

अलिकाप्यश्च पुस्त यालोऽपि बलवान थस्‌ । 

कथमल्पेन कालेन शालस्कन्घ इवोद्गतः ॥ ७८ ॥ 
तरा यह पुत्र बालक होनेपर भी सोटा ताजा और बलिष्ठ दीख पडता हे, थोडे कालहीमें 

बट गा 


यह केसे शालवृक्षसा 1? ॥ ७८ ॥ 
खुनिकृछा च योनिस्ते पुंश्चली पतिसासि से । 
सहच्छवया कामरागाज्जाला भेनकया छासि - ॥ ७९ ॥ 


तेरा जन्म बडा नीच है, सुझे तो तू कोई वेश्यासी लगती है। मेनकाने कामके वशमें होकर 
जैसे चाहा वैसे ही तुझको पैदा कर दिया है ॥ ७९॥ 

सवेभेतत्परोक्षं मे यत्त्वं वदसि तापासि । 

नाहं त्वाभभिजानासि थथेष्टं गस्यतां त्वया ॥ ८० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टपष्टितमो5घ्यायश ॥ ६८ ॥ २५६५॥ 
हे तापसि ! तू जो कुछ कहती है, वह सब भेरा अनजाना, अनसुना और अनसोचा है; में 
तुझको नहीं जानता, अतः जहां तेरी इच्छा हो वहां चली जा .॥ ८० ॥ ` ` 

॥ महाभारतके आदियिबंमे अडसठवां अध्याय सम्राप्त ॥ ६८ ॥ २५६५॥ 
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शकन्तलोबाच 
राजन्सबेपसात्राणि परच्छिद्राणि पझ्यसि । 
आत्मनो बिल्वलात्ाणि पझ्यन्नपि न पद्यसि - ॥१॥ 
शकुन्तला बोली- राजन्‌ ! तुम सरसोंके समान पराये दोषको तो देखते हो, पर अपना 
दोष बेलके समान होनेपर भी नहीं देखत ॥ १ ॥ ; 
मेनका जिदशेष्वेव त्रिदकाश्चान मेनकाम्‌ ।. 
ममैवोद्रिच्यत जन्म दुःषन्त तव जन्मतः IR  . 
ह दुःपन्त ! मेनका देवोंकीही प्रेमिका और देवगण मेनकाहीके प्रेमी हैं, अतः तुम्हारे जन्मसे 
भेरा ही जन्म श्रेष्ठ है ॥ २ ॥ 
४९ ( महा. भा. आदि. ) 
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क्षितावटासे राजंस्त्वलन्तरिक्षे चराञ्यहस्‌ । 

आवयोरन्तरं पद्य मेरुसर्षपयोरिव ॥२॥ 
दे राजेन्द्र ! देखो, मेरु ओर सरसोंके समान हम दोनोंमें भेद है, तुभ धरतीपर चलते हो 
ओर में आकाशमें उडती हूं ॥ ३॥ 

महेन्द्रस्य कुबेरस्य यमस्य वरुणस्य च । 

भवनान्यनुसंयामि प्रभाव पद्य ने नप ॥४॥ 
हें नृप ! देखा, मेरा प्रभाव कितना है; में महेन्द्र, छुवेर, यम और वरुण इनके घरोंमें 
जा सकती हूँ ॥ ४ ॥ 

सत्यश्थापि प्रवादोऽयं थे प्रवक्ष्यासि लेऽनघ | 

निदशेनार्थ न द्वेबात्तच्छरुत्वा क्षन्तुमहेसि | 
हे अनघ ! एक सच्ची कहावत यह है, में उदाहरणके लिये आपसे कहती 
कहती, सो आप इसे सुनकर सुझे क्षमा करें ॥ ५॥ 

विरूपो यावदादर्रदों नात्मनः पदयते सुखझ । 

सन्यते तावदात्मानसन्येम्यो रूपवत्तरम्‌ ॥ ३॥ 

कुरूप जन जबतक दपेणमें अपना सुख नहीं देख लेता, तबतक अपनेको औरोंसे सुन्दर 
समझता है ॥ ६॥ | 

यदा लु खखमादर्ची विळूतं सोऽभिवीक्षते । 

तदेतर विजानाति आत्मानं नेतरं जनस्‌ ॥७॥ 
पर जब दपेणमें अपना भद्दा मुख देख लेता है, तब वह अपनेको एक दूसरा ही आदमी 
समझने लगता हे ॥७॥ 

अतीव रूपसम्पन्नों न किचिदवसनन्‍्यते । 

अतीव जल्पन्दुवांचो भवतीह विहेठकः ॥८॥ 
अच्छे रूपवान्‌ जन किसीका अनादर नहीं करते; बहुत कडी बात कहनेवाले लोग निन्दक 
या औरॉको पीडा देनेवाले कहे जाते हैं ॥८॥ 

सूरो हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा चाचः शुभाशुभाः 

अद्ुभम वाक्यमादत्त पुराषामव सूकर! ॥९॥ 
सअर जैसे और सब वस्तुओंमेंसे केवल विष्ठाको ही चुन लेता हे, बैसे ही मूखे जन भी कह- 
नेवालेके हिताहित वाक्योंमेंसे केवल अहित बाक्यहीको चुनते हैं ॥ ९ ॥ 
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घाञ्ञस्लु जरुपतां पुंसां श्रत्वा वाचः शुभादु भा! । 

गुणवइाकल्यसादत हसः क्चारानिवार्मसः ॥ १०॥ 
हस जस जल आर दृथमस जलक भागका छोडकर दूध ले लेता ह, वंस ही ज्ञाना पुरुष 
कहनंवालका ।हेता।देत चातांका सुनकर केबल गुणयुक्त वातका ही चुनते हं ॥ १० ॥ 


अन्यान्परिवदन्खा्ुषेथा हि परितप्यते । 


तथा पारंबदन्नन्यास्तुष्टा सवाते दुजनः ॥ ११॥ 
ओरोकी निन्दा करके जिस प्रकार साधु दुःखी होते हैं, बैसे ही दूसरोंकी निन्दा करके 
असाधु जन प्रसन्न ह ॥९९॥ 

अभिवाद्य यथा वृद्धान्सन्तो गच्छन्ति निवृतिम्‌ । 

एबं सञ्जनमाकइ्य लूखों अबति निद्वेतः ॥ १२॥ 


= [a 


साधुजन दृद्धोंका सम्मान कर जैसे सन्तुष्ट होते हैं, बैसे ही निन्दित जन सज्जनोंकी निन्दा 
करक आनान्दत हात ह ॥ १२॥ | 
सुखं जीवन्त्यदोषज्ञा सूखा दोषाबुदशिनः । 
पत वाच्याः परैः सन्तः परानाइस्तथाविधान्‌ ॥ १३ ॥ 
मूखेलोग नहीं जानते, कि दोप क्‍या है, पर पराये दोषोंके देखनेवाले बनकर सुखचेनसे 
समय बिताते हैं; वे जिन दोषोंके कारण पण्डितोंस निन्दनीय होते हैं, पण्डितोंको उन्हीं 
दोपोंसे युक्त बताकर उनकी निन्दा किया करते हैं ॥ १३॥ 
अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विद्यते । 
यत्र डुजन इत्याह दुजनः सज्जन स्वयम्‌ _ ॥१४॥ 
संसारमें इससे अधिक हंसीकी बात और कया हो सकती है, कि एक मनुष्य स्वयं दुजेन 
होकर सुजनको दुजेन कह कर जाञ्छत कर ॥ १४ ॥ 
सत्यधमच्युतात्पुंसः ऋुद्धादारीविषादिव । 
अनास्तिक्रोष्प्युद्धिजते जनः कि पुनरास्तकः ॥१५॥ 
जिस प्रकार क्रोधित सर्पसे भय होता है, बैसे ही सच्चे धम॑से गिरे हुए जनसे नास्तिक भी 
भय खाता हे, फिर आस्तिकके भयभीत होनमें कोनसा अचरज हैं १॥ १५ ॥ 
स्वथडुत्पाच्य वै पुत्रं सहर्श योऽवमन्यते । 
तस्य देवाः श्रियं घ्रन्ति न च लोकानुपाशनुत ॥ १६॥ 
जो पुरुप स्वयं अपने समान ही सन्तानको उत्पन्न करके फिर उसका अपमान करता है, 
देवगण उसकी श्री बिगाड देते हैं और उसको स्वगभोग नहीं मिलता ॥ १६॥ 
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शेटट - | महाभारत । | [ अध्यायं 
कुलवराप्रलि्ठां हि पितरः पुञ्रभज्नवन्त । 
उत्त सवधमोणा तस्मात्पुच न खत्यजल्‌ । ॥ ९७॥ 
पितृभण पुत्रको बंश ओर कुलकी प्रतिष्ठा और सर्व धर्मसे श्रेष्ठ कहा करते हैं 
` पुत्रको त्याग देना उचित नहीं हे ॥ १७॥ 
स्वपत्नीप्रभवान्पश्च लब्धान्क्रीतान्विवर्धितान । 
कूतानन्याखु चोत्पन्नान्पु्ान्वे सन॒रकज्नवीत ॥ १८॥ 
भगवान्‌ मनुने स्वपत्नीसे उत्पन्न ओर अन्य ल्नियॉसे उत्पन्न, पाये हुए, खरीदे हुए, विव- 
धित तथा संस्कारित ये पांच प्रकारके पुत्र कहे हें || १८ ॥ 


अतः ऐसे 


धमकीत्योचहा नृणां सनसः प्रीतिवधनाः । 
त्रायन्तं नरकाज्जाताः पुत्रा चमेझवा। पेलल्‌ ॥ ९९॥ 
राजसिंह ! मनुष्यांकी थमे, कीति ओर चित्तकी प्रीति बढानेवाले पुत्रगण जन्म लेकरके 
धमेरूपी नाव बनकर पितरोंका नरकसे उद्धार करते हैं ॥ १९ ॥ 
खस त्वं नुपतिशादूल न पुत्रं त्यक्तुमहस्ति। 
. आत्मानं सत्यधर्मों पालयानो महीपते । 
नरेन्द्रसिंह. कपटं न वोढं: त्वमिदादेसि ॥ ९०॥ 
अतः, हे नरश्रेष्ठ राजन्‌ ! सत्य, धर्मं और अपनी आत्माका पालन करते हुए तुम्हे 
पुत्रको त्यागना नहीं चाहिये । हे नरेन्द्रसिंह ! इस विषयमे आपको कपट करना योग्य 
. नहीं है ॥ २० ॥ 
वरं कूपदाताह्वापी वरं वापीशतात्कतुः । ` 
वरं ऋतुशतात्पुत्रः सत्य पत्रदातादूरस ` ॥ २१॥ 
सेंकडों कुओंको बनवानेकी अपेक्षा एक तालाब बनवाना श्रेष्ठ हे ओर सेंकडों तालाब बनवा- 
नेकी अपेक्षा एक यज्ञ करना उत्तम है ओर सॅकडां यज्ञ करनेकी अपेक्षा एक पुत्र पैदा 
करना श्रेष्ठ है और सेंकडो पुत्रोकी अपेक्षा एक सत्यनिष्टा श्रेष्ठ है ॥२१॥ 
अश्वमेधसहस्र च सत्यं च तुलया शतम्‌ । 
अश्वमेघसहस्रा्धि सत्यमेव विशिष्यते ॥ २२॥ 
यदि तराजूके एक ओर हजार अश्वमेध और दूसरी ओर सत्यनिष्ठाको रखकर तोला जाय, 
तो सहस्र अश्वमेधॉसे एक सत्यनिष्ठा ही भारी होगी ॥ २२॥ | 
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सवेवेदाधिगसनं सर्वलीथावगाहनम । 
सत्यं च वदतो राजन्समं या स्थान वा समम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसमें सन्देह है, कि सर्वे बेदोंका पठन और सर्व तीर्थोमें स्नान एक सत्य 
वाक्यके तुल्य होता है वा नहीं ॥ २३ ॥ 
नास्ति सत्यात्परो धर्सों न सत्याद्विद्यते परम्‌ । 
न हि तीत्रतरं किचिदनतादिह विद्यते ॥ २४ ॥ 
सत्यसे बढकर दूसरा धर्म नहीं है, और न सत्यसे बढकर और कोई चीज ही है, असत्यसे 
बढकर पाप और-कोई भी नहीं है ॥ २४ ॥ 
राजन्सत्यं पर ब्रह्म सत्यं च समयः परः । 
सा त्याक्षीः समय राजन्सत्यं संगतञ्चस्लु ते ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! सत्य ही परत्र आर सत्य ही परम नियम हे । हे नृपत | आपने मुझसे जा 
प्रण किया था, उसका उल्लघन न कीजिये; आपके साथ सत्यका संयोग हो ॥ २५ ॥ 
अबले चेत्मसङ्गस्ते श्रहधासि न चेत्स्वयम्‌ । 
आत्मनो इन्त गच्छामि त्वारदो नास्ति संगतस्‌ ॥ २६॥ 
पर यदि मिथ्या पर ही आपको प्रेम हो और उससे आप मेरी इस सत्य बात पर भौ विश्वास 
न करें, तो में स्वयं चली जाती इं; आपसे मेरे मिलनका प्रयोजन नहीं है ॥ २६ ॥ 
हतेऽपि त्वयि दुःषन्त चैलराजावतंसकाम्‌ । 
चलुरन्ताभिभाखुवी घुओ मे पालाथिष्यति ॥ २७॥ 
हे दःषन्त ! आपके स्वीकार न करने पर भी मेरा यह पुत्र शेलराजसे अलंकृत इस प्रथ्वीका 
चारों समुद्रॉंतक शासन करेगा ॥ २७॥ 
वेशाम्पायन उवाच 
एतावचढुक्त्वा वचनं प्रातिष्ठत काङुन्तला । 
अथान्तरिक्षे दुःषन्तं वाशुवाचाररीरिणी । 
ऋत्विक्पुरोहिताचायमन्त्रिमिश्वावृत तदा ॥ २८॥ 
वैशम्पायन बोले- शकन्तला यह सब कहकर जाने लगी । तब ऋत्विक, परोहित, आचाय 
और मन्त्रियॉसे घिरे हुए राजासे अन्तरिक्षमें शरीररहित वाणी बोली ॥ २८ ॥ 
अस्त्रा माता पितुः पुरो येन जातः स एव सः । 
भरस्व पुत्र दुःषन्त मावसस्थाः शाङुललास्‌ ॥ २९ ॥ 
हे दःपन्त ! माता चमडेके कोषके समान है, उसमेंसे पिता स्वयं ही पत्रके स्वरूपमें जन्म 
लेता है, इसलिए पत्रको पालो, पोषो । शकुन्तलाका अनादर मत करो ॥ २९ ॥ 
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रेतोधाः पुत्र उच्यति नरदेव यल्क्षयाल । 
त्वं चास्य घाता गस्य सत्यमाह शकुन्तला ॥ ३० ॥| | 
हे नरदेव ! निज वीयसे उत्पन्न हुईं सन्तान यमराजके घरसे मनुष्यका उद्धार करती है; 4 
तुम्हीने यह गर्भाधान किया हे । शकुन्तलाने जो कुछ कहा है, सव सत्य है ॥ ३० ॥ 
जाया जनयते एुत्रमात्मनोऽङ्गं द्विधा कलम । | 
तस्मा-हरस्व दुःषन्त पुत्र शाकुन्तल नप ॥ ३१ | 
हे दुःपन्त ! अपना अङ्ग दो भागोंमें बंटकर पुत्रके स्वरूपमें भार्या जन्म देती हे; अतएव 
शकुन्तलाके गर्सस उत्पन्न निजपुत्रका पालन करो ॥ ३१॥ । 
अस्ूतिरेषा कस्त्यज्याज्जीवञ्जीवन्तमात्सजस्‌ । | 
___ शाङ्ुन्तलं सहात्मानं दौःषन्ति भर पौरय ॥ ३२॥ | 
हे पोरब ! जीते हुए पुत्रको तजकर जीवन धरना अति दुभोग्यकी बात है; अतः अपने 
पत्रका त्याग कोन करेगा ? शङ्कन्तलाके गर्भजात इस महात्मा दुःपन्त-नन्द्नका पालन 
करो ॥ ३२ ॥ 
भरतेव्योऽयं त्वया यस्मादस्माकं वचनादपि । 
तस्मा-द्ववत्वयं नाना भरतो नाम ते छुतः ॥ ३३॥ 
हमारी वातके अनुसार तुमको इस पुत्रका भरण करना होगा, इस देतु यह तुम्हारा पुत्र 
भरतके नामसे प्रसिद्ध हो ॥ ३३ ॥ 
तच्छ्रुत्वा पौरवो राजा व्याहृतं वै दिवौकसास्‌ । 


/39 fs or 


पुरोहितमसात्यांश्च संप्रहृष्टोऽन्नचीदिदस्‌ ॥ ३३॥ 
पुरुङुलोत्पन्न राजा दुःपन्तने ऐसी देववाणी सुनकर ग्रसन्नचित्तसे पुरोहित ओर मन्त्रियासे 
कहा ॥ ३४ ॥ 
्शुण्वन्त्वेतद्गवन्तोऽस्य देवदूतस्य भाषितस्‌ । 
अहसप्यवमेचेन जानामि स्वयसात्सजस्‌ ॥ ३७ ॥ 
आप इन देवदूतकी वाणी पर ध्यान दीजिये और में भी वैसा ही जानता हूं, कि इस पत्रने ड 


मुझसे ही जन्म लिया है ॥ २५॥ 
यद्यहं वचनादेव णहीयामिमसात्मजस्‌ । 


भवेद्धि चाङका लोकस्य नैव हुद्धो भवेदयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यदि मैंने शङ्कुन्तलाके बाक्यालुसार अपने पृत्रको स्वीकार कर छलिया होता, तो प्रजा यह र 


शडका करती कि यह पत्र शुद्ध न भी हो सकता हैं ॥ ३६ ॥ 
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तं विशोध्य तदा राजः देबदूतेन भारत । 


ष्टः घद्ञादितञ्चापि प्रतिजग्राह ते खुलस्त ॥ ३७॥ 
. वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तब राजाने देवदूतसे पुत्रको विशुद्ध कराकर प्रसन्न ओर 
प्रभुदित चित्तसे उस पुत्रको स्वीकार कर लिया ॥ ३७॥ 
४५५ >> 


चेनखुपाघाय सस्नेहं परिषस्वजे । 
नो विभेश्चव स्तूयमानस्य बन्दिभि 
1 लेभे पुत्रसंस्प्ाजां नय! ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर प्रीतियुक्त और प्रघुदित होकर झुसारका सिर चूमकर स्नेह प्रकट करते हुए गलसे 
लगाया । तब ब्राह्मण लोग आशीस देने लगे और भाट स्तुति पढने लगे और राजा पुत्रस्पशे 
का लाभकर परभ आनन्दित इए ॥ ३८॥ 


ता चैव भाया धर्मज्ञ! प्ूजयासास घनेत! । 
अञ्जचीच्ञेय तां राजा सान्त्वपूवंनिदं वचः ॥ ३९॥ 
आगे धर्मानुसार उस धर्सज्ञने पतित्रता पत्नीका सम्मान कर समझाते हुए यह कहने 


लगे ॥ ३९ ॥ 
क्तो लोकपरोक्षोऽचं सम्बन्धो चै त्वया सह । 
तस्मादेतन्मया देवि त्वच्छुद्वयर्थ विचारितम्‌ ॥ ४० ॥ 
! लोकोंमें कोई नहीं जानता, कि मेंने तुमसे विवाह किया है, इस हेतु तुम्हारी. 
शुद्धिके निमित्त मेने ऐसा व्यवहार किया ॥ ४० ॥ 





न्यते चैच लोळस्ते स्त्री मावान्मयि संगलस्‌ । 
पुञ्श्चायं वतो राज्ये सथा तस्माह्विचारितम्‌ ॥ ४१॥ 
और लोग ऐसा समझ सकते हैं, कि केवल सुखकी अभिलाषासे इनका सङ्गम हुआ, विवाह 
नहीं हुआ, यह विना विधिसे उत्पन्न हुआ पुत्र राज्यका अधिकारी हुआ है, बस लोका- 
पचादको दूर करनेके लिये ऐसा चरित्र प्रकट किया ॥ ४१ ॥ 


यच्च कोपितयात्यर्थं त्वयोक्तोऽस्म्यप्रियं प्रिय । 


कि (न 







प्रणयिन्या विशालाक्षि तत्क्षान्तं ते मया झुभे ॥ ४२॥ र 
हे प्रिय विशालाक्षी ! तुमने क्रोधित होकर मुझे जो अग्रिय बातें कही हैं, हे शुभे! तुम. 
मेरी प्यारी हो, इसालिये उन सबोंको क्षमा करता हू ॥ ४२॥ 5 
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तामेवसुकत्वा राजर्षिदेःषन्तो महिषी प्रियाम्‌ ! 
वासोभिरन्नपानैस्च पूजयासास भारत । ४३॥ 
हे भारत ! राजिं दुःषन्तने प्यारी महिषी शक्कुन्तळासे उस प्रकार कहकर अन्न, पान ओर 
वस्त्रादिकांस उसका सम्मान किया ॥ ४३ ॥ 
दुःषन्तः्च ततो राजा पुत्र शाछ्ुन्तलं तदा । 
भरतं नासतः क्रत्वा थौवराञ्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ४४॥ 
उसके वाद राजा दुःषन्तने शक्कुन्तलाके गर्भजात पुत्रको “ भरत !/ नाम देकर शुवराजके पदमें 
अभिषिक्त किया ॥ ४४ ॥ 
तस्य तत्प्रथितं चक्रं प्रावतेत महात्मनः । 
भास्वरं दिव्यमजितं लोकसंनादनं महत ॥ ४७ ॥ 
तबसे उन महात्मा भरतके प्रज्वालित, जीतनेके अयोग्य, दिव्य और लोकोंमें प्रख्यात महत्‌ 
चक्र प्रवर्तित हुआ ॥ ४७ ॥ 
स विजित्य महीपालांश्चकार वदावातिनः । 
चचार च सतां धर्मे प्राप चाडुत्तमं यदाः ॥ ३६ ॥ 
उसने महीपालोंको जीतकर बशमें किया और सज्जनोंके धर्मका अनुष्ठान करने रमे, उनका 
` सुन्दर यश भूमण्डलमें फेल गया ॥ ४६॥ 
स राजा चकवत्यांसीत्सावंभौमः प्रतापवान । 
ईजे च बहुमियज्ञियेथा राको मरुत्पतिः ॥ ४७॥ 
वह महा प्रतापी और सावेभोस चक्रवर्ती हुए; और देवराज इन्द्रकी भांति बहुयज्ञानुष्ठान 
किया ॥ ४७॥ 
याजयामास त॑ कण्वो दक्षवद्‌ सूरिदक्षिणम्‌ । 
श्रीसान्गोवितत नाम वाजिमेधमवाप सः । 
यस्मिन्सहस्रं पद्मानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ ४८ ॥ 
महर्षि कण्वने उनसे प्रचुर दक्षिणा-युक्त यज्ञ कराया । उन श्रीमान्‌ भरतने गोवितत नामक 
अश्वमेध-यज्ञ करके उसमें भगवान्‌ ऋषि कण्बको सहस्र पद्य धन दान दिया था ॥ ४८॥ 
मरताद्गारती कीतियेनेद भारतं कुलम्‌ । 
अपरे ये च पूर्वे च भारता इति विश्रुताः ॥ ४९ ॥ 
इसी भरतसे यह भरतवंश प्रसिद्ध हुआ, जो आगे चलकर भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए, भरतसे 
पूर्व और बादमें जितने भी मलुष्य उत्पन्न हुए वे सब भारतके नामसे प्रसिद्ध हुए ॥४९॥ 
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भरतस्यान्ववाये हि देवकल्या महौजसः । 
बभूचुत्रेद्यकल्पास्थ बहचो राजसत्तसाः ॥ २० ॥ 


भरतके वंदे देवाके समान महा आओजस्टी त्रह्मकल्प अनेक राजश्रेष्ठोने जन्म लिया ॥2०॥। 


घेषामपरिभेयानि नामधेयानि सवेदाः । 
तेषाँ लु ले यथालुख्यं कीलेसिब्यासि भारत । 
महाभगान्देबफल्पान्सत्याजवपरायणान ९ ॥ 


~” शके 


॥ इति भ्रीमहाभारते आदिपर्चाण एकानलप्तततमो5च्यायः ॥ ६९॥ ६१६ ॥ 


उन सवके नाम अगणित हैं | हे भारत! उनमें जो प्रधान, मदाभाग्यवान्‌ देबकल्प ऑर 


सत्यशाल ओर आजंबपरायण न्हकि नाम कंदूंगा ॥ 5 १ ॥ 
॥ सहाभारलक आदिपकने हन्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ ॥ २६१६ ॥ 


वैज्ञम्पागन उवाच 
प्रजापतेस्तु दक्षस्थ सनोवैवस्वतस्थ च । | 
भरतस्य कुरोः पूरोरजम्रीढस्य चान्वये ॥१॥ 
यादवानासिमं वंशं पौरवाणां च सवशः । 
तथैच -भारलानां च पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । 
धन्यं यशस्यमायुष्यं कीतथिष्यामि तेऽनघ ॥२॥ 


वैज्वम्पायन बोले- प्रजापति दक्ष, वैवस्वत मनु, भरत, कुरू, पूरु, अजमीढके कुलमें यादव 
प्र of Ae 4 वंशि यॉर्क [ & रे 
और सम्पूर्ण पुरुष॑शियों एवं भरतवंशियोंकी पवित्र महत्‌ स्वस्त्ययनयुक्त, धन और यश 


तथा आयु देनेवाली संपूर्ण वंशकी कथा, हे अनघ ! तुमसे कहता इं ॥ १-२ ॥ 


तेजोभिरुदिताः सर्वे महषिसमतेजसः | 
दशा प्रचेतसः पुञाः सन्तः पूर्वजेजनाः स्मरताः । 
मेघजेनाग्निना थे ते पूव दग्धा सहोजसः ॥ ३॥ 


प्रचेताके दस पुत्र थे जो पूवज माने जाते हे । बे सब तजसे प्रञ्ञ्चालित, महर्षिके समान 
तेजस्वी और साधु थे, मेघसे निकली हुईं आगसे अत्यन्त तेजस्वी उन्होंने पहिले वृक्ष- 


औषधियां जला डाली थीं ॥ ३ ॥ ` 
५० (मदा. सा. आदि. ) 
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तेभ्यः प्राचेतसो जज्ञे दक्षो दक्षाविसाः प्रजा: । 

संसूताः पुरुषव्याघ स हि लोकपितामहः ॥ ७ ॥| 
उन दसासे प्राचेतस प्रजापति दक्ष उत्पन्न हुए थे । दक्षसे यह सब प्रजायें उत्पन्न हुई हैं। 
ह पुरुषव्याघ्र | वह दक्ष ही लोकॉके पितामह हैं ॥ 9 

वीरिण्या सह संगरुय दक्ष! प्राचेतसो छुनि 

आत्मतुल्यानजनयत्सहस्र संशितत्रतान | ७ || 
प्राचेतस मुनि दक्षने वीरिणी नामकी पत्नीके साथ मिलकर अपने सदश ब्रतशी सहस्त्र पुत्र 

उत्पन्न किये ॥ ५ ॥ 

सहस्रसख्यान्समितान्छुतान्दक्षस्य नारदः | 

मोक्षमध्यापयामास सांख्यज्ञानमजुत्तसस्‌ ॥६॥ 
ऋषि नारदने दक्षसे जन्म लिये हुए उन सहस पुत्रोंको मोक्षसाधन ओर अत्युत्तम सांख्य- 
ज्ञानको शिक्षा दी ॥ ६॥ 

ततः पश्चारातं कन्याः पुत्रिकाः अभिसंदधे । 

प्रजापतिः प्रजा दक्षः सिस्क्षुजनमेजथ ॥ ७॥ 
हे जनमेजय ! बादमें उन प्रजापति दक्षने बहुत सारी प्रजा रचनेकी इच्छासे पचास कन्या- 
ओंको पुत्रिका बनाया ॥ ७॥ 

. ददौ स दशा धर्माय कऱ्यपाथ योदा । 

कालस्य नयने युक्ताः सप्तविशतिभिन्दये 
उन पचास कन्याओंमेंसे दस धर्मको, तेरह कइ्यपको और समय 
कन्याये चन्द्रको दीं ॥ ८ ॥ 

त्रयोदसानां पत्नीनां या लु दाक्षाथणी वरा । 

मारीचः कङ्यपस्तस्यासादित्यान्समजीजनल्‌ । 

इन्द्रादीन्वीयेसंपन्नान्विवस्वन्तमथापि च ॥९॥ 
कञ्यपकी तेरह पत्नियोमेंसे दाक्षायणी अदिति सबसे बडी थी; उस अदितिने मरीचिक 
पुत्र कञ्यपसे मिलकर वीर्यान्‌ इन्द्रादि देवता और विवस्वान्‌ खर्यक्रो उत्पन्न किया ॥९॥ 


विवस्वतः सुतो जज्ञे यमो वैवस्वतः प्रश्नः । 


४) 


4९ 


& (| 
बाला सत्ताइस 


) 
~ 
| 


मार्तण्डश्च यभस्यापि पुचो राजन्नजायत ॥ १०॥ 
विवस्वानसे वैवस्वत यम पुत्ररूपमें पैदा हुए और, हे राजन्‌! यमके भी मार्तण्ड पुत्ररूपमें 
हुए ॥ १० ॥ 
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१ 
मातण्डस्य मसलुर्धीभानजायत सुतः प्र्ञः । 


मनोवचो सानवानां तलोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ । 
न्रह्मक्षञ्ञाद मान्मनोजांतास्तु सानचाः ॥ ११॥ 
९ > च rt Re जो ¢ 
सातेण्डक एत्र भनु बड बुद्धिमान्‌ ओर थमोत्मा थे, उन्हीसे यह मानववंश प्रसिद्ध तथा 
~~ क्रो 
प्रतिष्ठित हुआ हे क्ष 


क्षण क्षत्रियादि मानवने उन्हीं मनुसे जन्म लिया ॥ ११ ॥ 
तञ्ञाजबत्तदा राजन्न्रह्म क्ष्ण संगलस्‌ । 
म्रत््मणा आनवास्तेषां साङ्गं चेदसदीधरन्‌ ॥ १२॥ 
हे महाराज ! अनन्तर ब्राह्मण लोग क्षत्रियोंसे संगठित इए । सम्पूर्ण गुणोमें मनुज ब्राह्मण- 
गणने साङ्गमेद धारण किया ॥ १२॥ 
बनं चुणु नरिष्यन्त नामागेक्ष्वाछुमेब च । 


a 


करूषनथ कायात तथेवाचाष्रमानिलास्‌ ॥ १३॥ 
७0 

पृथश्चनयञ्ानाहः क्षज्रधमपरायणान । 

नामागारिष्टद्शमान्मनोः पुत्रान्भहाबलान ॥१४॥ 


मनुके वेन, ध्रष्णु, नरिष्यन्‌ , नाभाग, इक्ष्वाकु, करूष, शयाति और आठवीं इला, क्षत्रिय- 
धर्सके पाठनमें सदा रत रहनेवाले एपधरको नौवां और महाबली नाभागको दसवां पुत्र कहते 
हैं॥ १३-१४ ॥ 

पञ्चादातं मनो! पुञ्ास्तथेचान्येऽसवन्क्षितौ । 

अन्योन्य भेदत सर्वे विनेशुरिति नः आलम ॥ १॥ 
इनके अतिरिक्त इस पृथ्यीमें उन मलुके और पचास पुत्र हुए थे, सुना हे, कि वे सब 
आपसमें ठडकर नष्ट हो गए ॥ १ ॥ 

पूर्दरवास्तसो विद्वानिलायां सभपच्यत । 

सा चै तस्चामवन्माता पित्ता चेति हि नः शतम्‌ ॥ १६॥ 
अनन्तर विद्वान्‌ पुरूरमाने इलासे जन्म लिया था; हमने सुना है, कि इला ही पुरूरवाकी 
माता और पिता थी ॥ १६॥ 

योद सञझुद्रस्य ठपानश्चन्पुरूरवा ;। 

अस्राचुषेड्ृतः सत्वनोलुष। सन्महायशाः ॥ १७॥ 
महा यशस्वी पुरूरवाने मनुष्य होने पर भी अमनुष्य साथियोंकी सहदायतासे मद्दासागरके 
तेरह क्रीपोंको अधिकारमें कर लिया था ॥ १७॥ 


x 








~ 
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विप्रेः स विग्रह चक्ते वीयोन्मत्तः पुरूरयाः 

जहार च स विप्राणां रत्नान्युत्क्रशालामापि ॥ १८॥ 
पर बादमें अपने बलके घमंडमें आकर उन्मत्त होकर पुरूरवाने त्राह्मणोसे झगडा किया और 
विप्रक चिल्लाविल्लाकर रोने पर भी उनका सम्पूर्ण रत्न इर लिया था ॥ १८॥ 

सनत्कुमारस्तं राजन्त्र्मलोकाङुपेत्य हृ । 

अनुदचाया ततअ्चक प्रत्घणुह्वान्न चाप्यसो ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! तव त्रह्मळाकसे सनत्कुमारने आकर उनको श्रतिके अनुसार उपदेश किया; उस 
पर्‌ भा उन्हान उनके उपदश पर ध्यान नदा दिया ॥ १९॥ 

ततो महाषिमिः कुष्ठः राप्त: ख्यो व्यनङ्यल । 

लोभान्वितो सदबलान्नष्टसंज्ञो नराविपः ॥ २० ॥| 
तब लोभी, बलके घमण्डके कारण नष्ट हुई हुई बुद्धिवाले राजा पुरूरवा क्रुद्ध हुए हुए 
ब्राह्मणोंकि द्वारा शाप पाकर उसी क्षण नष्ट हो गए ॥ २० ॥ 

स हि गन्धवेलोकस्थ उड्या सहितो विराद। 

अआननाय 1कयाथऽञ्रान्यथावा!कठ्ाहतास्त्रघा ॥ १९ ॥ 
वह अत्यन्त तेजस्वी पुरूरवा उवेशीकि साथ गन्थधे लोकसे क्रियाके लिये विधिपूर्वक दक्षि- 
णाञ्नि, गार्हपत्य और आहवनीय इन तीन प्रकारके अग्निको लाये थे ॥ २१ ॥ 

षड्‌ पुता जज्ञिरेऽयैलादायुधीसानसायखुः। 

हृढायुश्च वनायुश्च श्रतायुः्चोवशीछुताः ॥ २२॥ 
इलापुत्र पुरूरत्राके वीय और उरषशीके गर्भेसे छः एत्रोंने जन्म लिया था, उनके नामे आयु, 
धीमान्‌ , अमात्रसु, दढायु, वनायु और श्रृतायु थे ॥ २२ ॥ 

नहुषं वृद्धशमोणं रजिं रम्मसनेनसम्‌ । 

स्वभोनवीसखुतानेतानाथोः पुन्नान्प्रचक्षले ॥ २३॥ 
आयुके वीर्य और स्वभाजुपुत्रीके गर्भसे नहुष, वृद्धशमा, रजी, रंभ और अनेना यह पांच 
पुत्र हुए ॥ २३॥ 

आयुषा नह॒षः पुत्रा धीमान्सत्यपराक्रमः । 

राज्यं दाणास खुमहद्धमंण पधथिवापतिः ॥ २४॥ 
आयुक्ते पुत्र नहुप धीमान्‌ तथा सच्चे पराक्रमी थे। उस राजाने उत्तम रीतिसे धमालुसार 
राज्यका शासन किया || २४ ॥ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





- 
— 
ऱ्य 
ति 

र 
न 
2. 
— 

ब 
® 
“य 





शि 
सततितम | आदिपव । ३९७ 
पितृन्देवा नृधीन्तविप्रान्गन्धबारगराक्षसान । 
नहः पालयामास त्रदाक्षत्रमथो विठा: ॥ २० ॥। 
नहुपने पितृगण, देत्रगग, ऋषिगण, बिग्रगण और गन्धे, सप, राक्षस, ब्राह्मण, क्षत्रिय 


तथा बेइयांका पालन किया था ॥ २७ ॥ 
स हृत्वा दस्यु वातान षाॉन्करमदापथत्‌। 
पछुवचेच तान्एछ चाहयामास वायेवान्‌ ॥ ९६ ॥ 


उन्हांन अपने शुजबरूस लुटराका नष्ट करक कापयाका करदाता बनाया एक समय 


-&) 


उस बीयेबानने उन त्हबियोकी पशुकी भांति बाहन बनाया ॥ २६ ॥ 


क 


कारयामास खेन्द्रत्वसामि भूय दिवोकसः । 
लेजसा तपसा चेत्र बिक्रमणोॉजसा तथा ॥ २७॥ 
वह तेज, तप, बल और विक्रमसे देवाको हराकर इन्द्रक पदपर आरूढ हुए थ ॥ २७॥ 


जू 


याति ययाते संयातिमायालं पाश्वखुठवमस । 
नहणोी जनयामास षद परत्ान्प्रिववालासे ॥२८॥ ` 
उन्होंने यति, ययाति, संयाति, आयाति, पांच ओर उद्धव यह छः प्रिय वस्नार्म ।लपट 


हुए पुत्र उत्पन्न किए || २८ ॥ 

सयातिनाहषः सञ्जाडासीत्सत्यपराक्रमः । 

स्र पालयामास महीसीजे च विविध सव! ॥ २९ ॥ 
सत्य पराक्रमी नहुपपुत्र ययाति सम्राट हुए; उन्होंने प्रथ्वीका पालन कर अनेक यज्ञ 
किये ॥ २९ ॥। 

अतिशक्त्या पित॒नचन्देवाश्व प्रथतः सदा । 

अन्बगहात्मजाः सचा ययातिरपराजितः ॥ ३०॥ 
आत्मवान्‌ होकर उन्होंने अति शक्तिसे देवगण और पितृगणकी उपासना की। अजेय 
ययातिने सम्पूर्ण प्रजाओं पर दया प्रकट की ॥ ३० ॥ 

तस्थ पुत्रा महेष्वासाः सवः ससुदिता गुण: 

देवथान्या महाराज शामछाया च जाज्ञर ॥ ३९ ॥ 
हे महाराज! देवयानी और शर्मिष्ठाके गर्भसे उनके सर्वेशुणयुक्त बडे धनधारी पुत्राने जन्म 
लिया था ॥ ३१ ॥ 

देवथान्यामजायेतां यदुस्तुवेखुरेव च | 

दरह्युत्चानुश्च पूरुश्च रामिछ्ठायां प्रजज्ञिरे ॥ ३२॥ 
उनमें देवयानीसे यद और तुर्षसुका जन्म हुवा; द्रुह्यु, अनु और पुरु इन्होंने शभिष्ठाके 
गभसे जन्म लिया ॥ ३२॥ . 
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३९८ महाभारंतं । [ अध्याय 
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स शाश्वतीः ससा राजन्प्रजा धर्मेण पालयन्‌ | 

जरामाछन्महाघारा नाहुषा रूपनाशिनीस्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे राजन्‌ ! यथाति बहुत वर्षोतक धर्मानुसार प्रजाका पालन कर अन्त रूपका नाश करने- 
वाले भयंकर बुढापेसे जकड लिए गए ॥ ३३ ॥ 

जराभिशूतः पुत्रान्स राजा वचनभन्रवील्‌ । 

यदु पूरु तुव खु च द्रइयु चाल च भारत | 
हे महाराज! तब राजा जरासे जकडे जाकर यदु, पूरु, तुभैछु, हृहयु अं 
पुत्रोंकी बुलाकर यह वचन बोले ।। ४४ ।। 

यौवनेन चरन्कामान्यवा सवलिभिः सह । 

विहतुमहामिच्छामि साह्यं कुरुत पुत्नळ ॥ ३५ | 
कि में युवा बनकर अपने यौवनसे युबतियोके साथ भनमाने भोगकर विहार करना चाहता 
हूं, हे पुत्र ! तुम उस चिपयमें सहायता दो ॥ ३५ ॥ 

तं पुरो देवयानेयः पूजो यदरज़वीत । 

कि काय भवतः कार्येसस्मासियोवनेन च ॥ ३ 
तब देबयानीके गभसे उत्पन्न सबसे बडे पुत्र यठुने कहा, काहिये, हम अपने यौबनसे आप- 
का कोनसा काय करें ॥ ३६ ॥ 

ययातिरत्रवीत्तं चे जरा से प्रतिग्ह्यतास्‌ । 

यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥। ३७॥ 
ययाति उसमे बोले, कि तुम भेरे बुढापेको ले लो और भें तुम्हारे योइनसे विषयोंका भोग 
करूं ॥ ३७ ॥ 

यजतो दीघेसजैम शापाचोदानसो छुने: । 

कामार्थः परिहीणो से ठप्येऽहं लेन एञकाः ॥ ३८॥ 
है पुत्र ! मं दीधियज्ञमं दीक्षित था, उस कालम मानि शुक्राचायंक शापस जराग्रस्त हुआ 
इस कारण मेरे काम अर्थ क्षीण हो रहे हैं, इसी कारण में अत्यन्त संतापित हो 


रहा ह ॥ ३८॥ 

मामकेन दारीरेण राज्यमेकः प्रशास्तु बः 

अह तन्वाभनवया युवा कासानवाप्लुयाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सो तुममेंसे कोई मेरे इस जराग्रस्त शरीरको लेकर राज्यशासन करे, भ॑ फिर युवा वनकर 
नये शरीरसे मनमाना भोग करू ॥ ३९ ॥ 
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अनु इन पाँच 


४१७७ 
९३ 





सप्ततितम ] आदिएये । ३९९ 


# ३ # 3७७ ४9% %% TTA" eee TT i Te Ns I AAAI Sf fn nd 


ERS a hae] La hel 3 क ब. न वा र्र 51 Le Soe तू क ९ 
तलळचाच्ञलः पूरः कनायान्खत्यावनस। ॥ ४०!) 
~ ०११९७ क क कनक के = शो ७९ ७३, पे gp ६५ 
अस कसान उनक बुढापका नहा लया । तच छाट पुन्न सत्य-रवक्रमा 


राजंश्चरासिनचथा तन्या योवनगोचर: 
अडे जरां सलास्थाथ राज्य स्थास्यामि लेऽऽञ्ञया ॥ ४१॥ 
महाराज! आप स्थासे पूण इन्द्रियोंस युक्त नये शरीरसे बिहार करिये ओर में 
. आपकी आज्ञासे घुढापा लेकर राज्यपर वैठगा ॥ ४१ ॥ 
हः स राजबिस्तपोबीयेससात्रयात्‌ । 
संचारयथामास जरा लदा पुत्रे महात्मांने ॥ ४३ ॥ 

तत्र पूरुके यह बात कहनेपर राजर्षि ययातिने तप ओर वीयेके बलसे उस महात्मा पुत्रम 
बुढापा प्रविष्ट कराया ॥ ४७२ ॥ 


® 
6 


डो 
Ry) 
62) 
“४ | 


प्रिवेणाय बयसा राजा चोवनमास्थित:ः । 
वायालेसापे वयसा राज्य पूरुरकारयत्‌ ॥ ७३ ॥ 


राजा अपने एत्र पूरुका योवन पाकर युवा बने और पूरु ययातिकी बृद्धावस्था लेकरके 
राज्यक्षासन करने लगे ॥ ४३॥ 
ततो वर्षेसहस्नान्ते यथालिरपराजिलः । 
अल्ल एव कासानां पूरुं पुत्रसुवाच ह ॥ ४४॥ 
तंब एवं भनमाने भोगले तृप्त न हो करके अपने पुत्र पूरूस बोले ॥ ४४॥ 
त्वया दायादवानस्मि त्बं भे वंशकरः खुतः । 
पौरचो बंदा इलि ते ख्याति लोके गमिष्याति ॥ ४५ ॥ 
तुम्हींसे में पत्रवान्‌ हुआ हूं; तुम्हीं मेरे बंशको आगे चलानेवाले पुत्र हो, यह वंश 
तुम्हारे नामहीसे प्रख्यात अथात्‌ लोकोंमें-पोरव वंशके नामसे प्रसिद्ध होगा ॥ ४७ ॥ 
लतः ख नुयशादूलः पूरु राज्येऽभिषिच्य च । 
कालेन महता पश्चात्कालधमेछुपेयिचान्‌ | ॥ ४६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ २६६२ ॥ 
अनन्तर नृपासिह ययाति पूरुको राज्यमें अभिषिक्त करके ययाति हजारों वर्षातक भोग भोग- 
कर इस प्रकार किसीसे .न हारनेवाले बहुत समयके बाद कारध्म मृत्युको प्राप्त हुए ॥४६॥ | 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें सत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७०॥ २६६२ ॥ र 
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जनसेजय्‌ उवाच 
ययातिः पूवकोऽस्माकं दशमो घः प्रजापतेः ! 
कर्थ स झुकतनयां लेभे परकदुल भाम ॥१॥ 
एलादिच्छास्यह ओतु विस्लरेण द्विजोत्तम । 
आडुपूच्या च से दाल पूरोबदाकरान्पथळू ॥ ९ ॥ 
जनमेजय बोल ग्रजापतिसे लेकर दसवें स्थानपर गिने आनिताले मेरे पूर्वज यथातिने 
अत्यन्त दुलभ शुक्र कन्या ( ब्राह्मणी देवयानी ) किस प्रकार प्राप्त की ? हे द्विजश्रेष्ठ ! यह 
कथा विस्तारस सुननेकी मेरी इच्छा है। पुरूके बंशको बढानेवाल अलग अलग राजाओंकी 
वंशावली मुझे क्रमसे सुनाइए ॥ १-२ ॥ 


वैशंपायन उवाच 

ययातिरासीद्राजषिर्देवराजसमच्छलिः । 

तं शुक्रदृषपवोणो चब्राते वै यथा पुरा ।। ३ 

तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि एच्छतो जनमेजय । 

देवयान्याश्च संयोगं ययातेनाइुषस्य च ॥ ४ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! पूर्वकालमें देवराजके समान तेजस्वी ययाति नामक एक 
राजर्षि थ, उन्हे शुक्र ओर वृषपवाने जिस प्रकार वरण किया था आर नहुपपुत्र ययातिसे 
जिसम्रकार देत्रयानीका मिलन हुआ था, बह पूछनेवाले आपसे कहता हूं, सुनिये ॥ ३-४॥ 

खुराणामखुराणां च समजायत चै मिथः । 

ऐश्वर्य प्रति संघषेस्त्रैलोक्ये सचराचरे ॥ ५ ॥ 
इस चराचरसहित त्रिलोकके ऐश्वर्य पानेके लिए सुरों और असुरोंमें आपसमें लडाई इई ॥५॥ 

जिगीषया ततो देवा वव्रिरेऽऽङ्गिरसं छुनिम । 

पौरोहित्येन याज्यार्थे काव्यं लूरानसं परे । 

ब्राह्मणों ताबुभौ नित्यमन्योन्यस्पधिनौ काम्‌ ॥ ६ | 
विजय प्राप्त करनेकी इच्छासे देवोंने याजनकायके निमित्त अड्गिराके पुत्र सुनि बृहस्पातिको 
पुरोहित चुना, असुरोंने कविपुत्र शुक्रको नियुक्त किया; बे दोनों पुरोहित ब्राह्मण नित्य 
आपसमें वहुत स्पधा किया करते थ ॥ ६॥ 


र 
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तत्र देवा निजघ्लुयान्दानवान्युधि संगतान्‌ । 

तान्पुनर्जीवयाभास काव्यो विद्याबलाश्रयात्‌ । 

ततस्ते पुनरुत्थाय योधयाश्चकरिरे खुरान्‌ ॥७॥ | 
तब देवतालोग युद्धस्थलभ उपस्थित हुए हुए जिन दानबोंको मार डालते थे, कविके पुत्र | 


“Ss 
= 


शुक्र विद्याके बलसे फिर उनको जिला देते थे; इस प्रकार वे फिर उठकर देवोंसे युद्ध करने 
लगते थे ॥ ७ ॥ 

असुरास्तु निजघ्नुयान्खुरान्ससरसू्धानि । 

न नान्संजीवयासास बृहस्पतिरुदारधीः ॥८॥ 
पर असुरलोग युद्धमें जिन देवोंको मार भिराते थे, सरल बुद्धिवाले ब्रहस्पति उनको जिला 
नहीं पाते थे ॥ ८ ॥ 

न हि वेद स तां विद्यां यां काव्यो चेद बीर्यवान्‌ । 

संजीवनी ततो देवा विषादसगसन्परम्‌ ॥९॥ 

क्योकि कविपुत्र बीयेवान्‌ शुक्र जो सञ्जीवनी विद्या जानते थे, बृहस्पति उसे नहीं जानते 
थे; इससे देवगण बडे दुःखी हुए ॥ ९ ॥ 
| ते तु देवा भयोक्विग्नाः काव्यादुशनसस्तदा । 


ऊचुः कचखुपागस्य ज्येष्ट पुत्र बृहस्पतेः ॥ १०॥ 
तब देवोंने कथिपुत्र उशनाके भयसे कातर होकर बृहस्पतिके बडे बेटे कचके पास जाकर 
कहा ॥ १० ॥ 


भजमानान्भजस्वास्मान्कुरु नः साह्यसुत्तमस्‌ । 

यासौ विद्या निवसति ्रात्मणेऽमिततेजसि । 

झुक्े तामाहर क्षिप्रं भागभाङ्नो भविष्यसि ॥११॥ 
कि हमने तुम्हारी शरण ली है, अतः तुम हमें बचाओ, तुम हमारी सहायता करो । अति 
तेजस्वी ब्राह्मण झ॒ुक्रमें जो सञ्जीवनी विद्या निवास करती है, उसे तुम शीघ्र हर लाओ, 
तब तुम भी हमारे यज्ञांशके भागी बनोगे ॥ ११ ॥ 


बृषपवेसभीपे स राक्यो द्रष्डुं त्वया द्विजः 


रक्षते दानवास्तत्र न स रक्षत्यदानवान्‌ ॥ १२॥ 
तुम वृषपर्वाके निकट उन ब्राह्मण झुक्रको देख सकोगे, वह वहां दानवोंकी ही रक्षा करते 
हैं; बे देवोंकी रक्षा नहीं करते ॥ १२ ॥ टी 


५१ (महा. भा. भादि. ) 
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तमाराधयितुं दाक्तो 'भवान्पूर्वचथाः कविस्‌ । 
देवयानीं च दयितां खुतां तस्य महात्मनः ॥ १३॥ 
त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कश्चन विद्यते । 
रशीलदाक्षिण्यमाधुर्यैराचारेण दमेन च । 
देचयान्यां हि तुष्टायां विद्यां तां प्राप्स्यसि घेवस्‌ ॥१४॥ 
तुम्हारी अवस्था कम है, इसलिए तुम ज्ञानी शुक्रकी आराधना कर सकोगे और तुम्हीं उन 
महात्माको प्रिय कन्या देवयानीकी उपासना कर सकोणे; इस विपयमें तुम्हारे सिवाय और 
कोई दूसरा समर्थ नहीं है । देवयानीके तुम्हारी शीलता, दाक्षिण्य, मधुरता, आचार और 
दमसे सन्तुष्ट हो जाने पर तुम उस सञ्जीवनी विद्याको अवश्य प्राप्त करोगे ॥ १३-१४॥ 
तथेत्युक्त्वा ततः प्रायाद्‌ बृहस्पतिरुलः कचः । 
तदाभिपूजितो देवैः समीपं वृषपर्वणः ॥ १८ ॥ 
तत्र “ अच्छा, ऐसा ही होगा ” कहकर बृहस्पतिके पुत्र कच देवोंसे पूजे जानेके पश्चात्‌ 
वृषपत्रोके निकट पथारे ॥ १५ ॥ 
स गत्वा त्वारितो राजन्देवैः सम्प्रेषितः कचः । 
अझुरेन्द्रपुरे शुकं दृष्ट्रा वाक्यसुवाच ह ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! देवोसे भेजे हुए वह कच शीघ्र जाकर असुरराज वृषपर्वाके नगरमे शुक्रको देख 
करके बोले ॥ १६॥ 
ऋषेरागिरसः पौत्रं पुत्रं साक्षाद्‌ वृहस्पतेः । 
प नाम्ना कच इति ख्यातं शिष्यं गहणातु मां भवान्‌ ॥ १७॥ 
में ऋषि अङ्गिराका पौत्र और वृहस्पतिका औरस पुत्र हं । भैं कच नाससे प्रसिद्ध हूँ, आप 
मुझको शिष्यके रूपमें स्वीकार करें ॥ १७॥ 
ब्रह्मचर्य चरिष्यामि त्वय्यहं परमं युरो । 
अन्नुमन्यस्व मां ्रत्मन्सहस्त्रं परिवत्सरान्‌ ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! में आपको गुरु मानकर सहस्न वर्षोतक परम अक्षचर्यका पालन करूंगा, आप 
आज्ञा दीजिये ॥ १८॥ 
शुक्र उवाच 
कच सुस्वागतं तेऽस्तु प्रातिग़हणासि ते वचः । 
अर्चयिष्येऽहमच्यं त्वामर्चितोऽस्तु बृहस्पतिः ॥ १९॥ 
शुक्र बोले- हे कच !. तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तुम मेरे आदरके 
पात्र, हो अतः मैं तुम्हारी पूजा करूंगा, तुम्हारे समादर करनेसे बृहस्पति भी पूजे जायें ॥१९॥ 
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वैज्ञम्पागन उत्ताच 

कचस्लु ते लथेत्युक्त्वा प्रतिजग्राह तदूत्रतम्‌ । 

आदिष्टं कविपुञ्ञेण शुक्रेणोदानसा स्वथम्‌ ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब कचने “ ऐसा ही हो ” यह कहकर कविपुत्र उशनस शुक्रके द्वारा 
बताये हुए उस त्रह्मचर्यत्रतको स्वीकार किया ॥ २० ॥। 

त्रतस्य नतकालं स यथोक्त प्रत्यण्हणत । 

आराधयन्नुपाध्याथ देवधानी च भारत ॥ २१ ॥ 
हे भारत | कच भी झुक्र और देवयानीकी आराधना करते हुए व्रतके ममयके प्राप्त होने- 
पर, शुक्र जो कहते, उसे किया करता था ॥ २१॥ 

नित्यमाराधायिष्य॑स्तां युवा यौवनगो55खुखे । 

गायन्दुत्यन्वादर्यञ्च देवयानीसतोषयत्‌ ॥ २२॥ 
तरुण कच भी शुक्र और देवयानी दोनोंकी आराधना करता हुआ युवावस्थामे आई हुई 
देवयानीको गाना, नाचना, बजाना आदिसे सन्तुष्ट किया करता था ॥ २२॥ 

संचील्थन्देवयानीं कन्यां संप्रायौचनाम्‌ । 

पुष्पैः फले! प्रेषणेश्च तोषयामास भारत ॥ २३॥ 
हे भारत ! उत्तम उत्तम काम करता हुआ कच तारुण्यावस्थाको प्राप्त हुई हुई कन्या 
देवयानीको फूल और फल आदि दे देकर प्रसन्न किया करता था ॥ २३ ॥ 

देवयान्यपि तं विप्रं नियसत्रतचारिणस्‌ । 

अन्ुगायसाना ललना रहः पर्यचरत्तदा ` ॥२४॥ 
सुन्दरी देवयानी भी उस एकान्तमें गीत गा गाकर नियम पूर्वक त्रतका आचरण करनेवाले 
उन ब्राह्मण ङुभारकी सेवा करने लगी ॥ २४ ॥ 

पञ्च वर्षरातान्येवं कचस्य चरतो व्रतम्‌ । 

तत्रातीयुरथो बुद्ध्वा दानवास्तं ततः कचम्‌ ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार कचके त्रतानुष्ठान करते हुए, पांच सौ वर्ष बीत गये । तब एक दिन दानबोंने 
उस कचको जानकर उसका पीछा किया ॥ २५ ॥ 
xX 
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४०४ | महाभारत । [ अध्याय 
गा रक्षन्तं वने दृष्ट्रा रहस्येकममर्षिताः । 
जघ्युबृहर्पते वषा द्वि्यारक्षाथेसेच च । 
हत्वा शालाव्रकेभ्यश्च प्रायच्छंस्तिलशः कुलम्‌ ॥ २६ ॥ 
तब एकदिन निजन वनमें अकेले गौकी रक्षा करनेवाले कचको देखकर सञ्जीवनी विद्याकी 
रक्षाके लिये ओर बृहस्पतिसे द्रेप करनेके कारण क्रुद्ध हुए हुए दानवोंने उस मार डाला; 
ओर उसके डुकडे टुकडे करके भेडियोंके आगे डाल दिया ॥ २६॥ 

ततो गावो निवृत्तास्ता अगोपाः स्वं निवेशनम । 

ता इष्टा रहिता गस्तु कचेनाभ्यागता वनात्‌ । 

उवाच वचनं काले देवथान्यथ भारत ॥ २७॥ 
हे भारत ! इसके बाद गाये रखवालेके बिना ही अपने घर लोट आई, कचके बिना ही 
वनसे लोटकर आई हुई गायोको देखकर देवयानी ठीक समयपर पितासे यह वचन 
बोली ॥ २७॥ 

अहतं चाशमिहोत्र ते सूयेश्चास्तं गतः प्रभो । 

अगोपाश्चागता गावः वचस्तात न इञ्यले ॥ २८॥ 
हे प्रभो पिता ! ख्रयेदेव अस्ताचलको चले गए हैं, आपका अभिहोत्र भी जल गया है और 
गायें रखवालेसे रहित होकर लोट आईं हैं, पर कच नहीं दीख पडता ॥ २८ ॥ 

व्यक्तं हतो सूतो वापि कचस्तात भविष्यति । 

तं चिन! न च जीवेयं कचं सत्यं त्रचीसि ते ॥ २९ ॥ 
हे पिता ! मुझको निश्चय जान पडता है, कि या तो कच मर गया है या मारा गया हे, 
सच कहती हूं, कि विना कचके में जी नहीं सकूंगी ॥ २९ ॥ 

शक्र उवाच 

अयमेहीति दाव्देन सतं संजीवयाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 

शुक्र चोले- “ हे कच ! चले आओ, तुम मरे हो, भें तुमको जिलाता हूं ॥ ३० ॥ 
वैशंपायन उवाच 

ततः संजीवनीं विद्यां प्रयुज्य कचसाह्वयत्‌ । 

आहुतः प्राडुरभवत्कचोऽरिष्टोऽथ विद्यया । 

हतोऽहमिति चाचख्यौ पटो ब्राह्मणकन्यया ॥ ३१॥ 
वैशम्पायन दोले- यह कहकर मृत-सञ्जीवनी विद्या पढकर कचको बुलाया । कच जुलाये 
जाते ही विद्याके कारण स्वस्थ होकर प्रकट हो गए और ब्राह्मण कन्या देवयानी द्वारा पूछे 
जानेपर बोले कि में मार दिया गया था ॥ ३१॥ 
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नर्देवयान्योक्तः पुष्पाहारो यहच्छया । 
वनं ययी ततो विधो दहश्ुदोनवाऱ्च तम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर ब्राह्मण कच फिर दवयानीकी आज्ञासे फूल चुननेके लिये अपनी इच्छानुसार बनमें 
गय आर दानर्बॉन फिर उनको देख लिया ॥ ३२ ॥ 
लतो ड्रिलीयं हत्वा तं दग्ध्वा कृत्वा च चणेदाः । 
प्रायच्छन्त्राह्मणाचैव झुरायामस्ुरास्तदा ॥ ३३॥ 
इसके वाढ असुरोंने दूसरी बार कचको मारकर जलाकर और चण कर मदिरामें मैला- 
करके उन ब्राह्मण शुक्ऋहीको पिला दिया ॥ ३३ ॥ 
वथान्यथ सूयोऽपि वाक्यं पितरमत्रवीत । 
पुष्पाहारः प्रषणक्कत्कचस्ताल न हदयते ॥ ३४॥ 
तत्र द्घयानीन फिर पितासे यह वाक्य कहा, कि पिता ! मैंने कचको फूल चुननेके लिये 
भजा था, अब भी उसे आत नहीं देखती इं ॥ ३४ ॥ 
शुक्र उवाच 
वृहस्पलेः खुतः पुत्रि कचः प्रेतगतिं गलः । 
विद्यया जाचलोऽप्यच हन्यत करवाण किम्‌ ॥ २० || 
शुक्र बोले- बेटी ! बृहस्पतिका पुत्र कच मर शया हे; में क्या करूं ? विद्याके बलसे वार 
बार उसको जिलानेपर भी असुरलोग उसको मार डालते हैं ॥ ३५ ॥ 
सैवं शुचो मा रूद देवयानि न त्वाच्छी मत्येसजुप्रशोचेत । 
सुराश्च विश्वे च जगच सवशुपस्थिता वकूतिमानसन्ति ॥ ३६॥ 
देवाने ! तुम शोक न करो, मत रोओ, तुम्हारे समान प्रभावशीला नारी किसी नश्वर 
जनके लिये कभी शोक प्रकट नहीं करती, क्योंकि सभी देव और सारा जगत्‌ उपस्थित 
विकृतिको प्राप्त होते ही हैं ॥ ३६॥ 
देवयान्युवाच 
यस्याङ्गिरा दद्धतसः पितामहो बृहस्पतिश्वापि पिता तपोधनः । 
ऋषेः पुत्र लमथो वापि पौत्रं कथं न शोचेयमहं न रुद्याम्‌ ॥ ३७॥ 
देवयानी बोली- अत्यंत बूढ़े अङगिरा जिनके पितामह और तपोधन बृहस्पति जिनके 
पिता हैं, ऐसे ऋषिके पौत्र और ऋषिके पुत्र उन कचके लिये कयां नहीं शोक करूं? अथवा 
क्‍यों न रोऊं ॥ ३७॥ 


शी 
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४०६ महाभारत । [ अध्याय 


र्‌ ग्रत्मचारी च तपोधनश्च सदोत्थितः कर्म चैव दक्षः । 

कचस्य माग प्रतिपत्स्ये न मोक्ष्ये ब्रियो हि से तात कऋवोऽसिब्टपः|। ३८॥ 
अहा ! वह ब्रह्मचारी तपोधन था, वह कमेमें सदा उत्साही और दक्ष था: पिता ! मैं फिर 
भाजन न करके उस कचका माभ ही अपनाउंगी अथात्‌ अनशन करके प्राण त्याग दंगी | 
क्योकि, हे तात ! उनका स्वरूप मुझे बडा प्रिय लगता है ॥ ३८॥ 


शक्र उपाच 
असखंदाय मामझुरा द्विषन्ति ये से शिष्य नागसं सूदयान्ति । 
अब्राह्मणं कतुसिच्छन्ति रीद्रास्ते मां यथा पस्लुतं दानवैहिं । 
अप्यस्य पापस्य अवेदिहान्तः क॑ ब्रह्महत्या न दहेदपीन्द्रस ॥ ३९॥ 
शुक्र वोले- असुरलोग निश्चित ही मुझसे द्वेष किया करते हैं, जो मेरे निरपराधी शिष्यको 
वे मार डालते इं, कुटिलात्मा अझुरलोग मुझको ही बरह्महत्याके पापसे पापी बनाते हैं आरै 
सदा मेरा विरूद्धाचरण करते हैं; ब्रह्महत्या किसको नहीं जला देती है ? वह तो इन्द्रको 
भी भस्म कर सकती है, क्था यह पाप कभी नष्ट होता है ? ॥ ३९ | 
पैशंणागन उचच 
संचोदितो देवयान्या महर्षिः पुनराहृथत्‌ । 
संरस्भेणेव काव्यो हि वृहस्पातिसुत कचम्‌ ॥ ४०॥ 
वेशस्पायन बोले- देवयानीसे प्रेरित किए जानेपर काविके पुत्र महर्षि शुक्रने असुरोपर क्रोध 
करते हुए ज्रृहस्पतिके पुत्र कचको बुलाया ॥ ४० ॥ 

युरोभीतो विद्यया चोपडटतः दानेवीचं जठरे व्याजहार । 

तसञ्रवीत्केन पथोपनीतो ममोदरे तिष्ठसि बूहि विप्र ॥ ४१ ॥ 
तब उनके सञ्जीवनी विद्यासे कचको बुलानेपर कचने गुरुके पेटमें रहकर गुरुहत्याके भयसे 
धीरे धीरे उत्तर दिया । उसपर शुक्र बोले- हे विप्र ! यह कहो, कि तुम कोन पथसे मेरे 
पेटर्म जा घुसे हो ॥ ४१ ॥ 

कच उवाच | 

अवत्प्रसादान्न जहाति मां स्खतिः स्मरे च सर्व यच यथा च दृत्तम्‌ । 

न त्वेवं स्थाक्षपसों व्ययो मे ततः केश घोरमिमं सहामे ॥ ४२॥ 
कच बोले- हे गुरो ! आपकी कृपासे मेरी स्मरणशक्ति लुप्त नहीं हुई हे, जो जो जिस जिस 
प्रकारसे हुआ, वह सत्र मुझे स्मरण है; इसलिये, [कि कहीं गुरुके पेटको फाडनेके कारण 
तप घट न जाय, इसलिए पेटमें बसनेके इस अपार कष्टको सह रहा हू ॥ ४२ ॥ 
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अखुरेः खुराथां भवतोऽस्मि दत्तो इत्वा दर्या चृणोयित्वा च काव्य । 
ब्राह्मी नायानाखुरा चेव साया त्वचि स्थिते कथमवातिवतेत ॥ ४३॥ 
हे काव्य ! असुरॉने मुझको मारकर, जलाकर और चूर्ण करके मदिरामें घोलकर आपको दे 
दया था, पर, हे विप्र ! आपके रहते हुए असुराइने यह माया बाह्ाणिक मायासे केसे बढ 
सकेगी ? ॥ ४३ ॥ 
शुक्र उबाच 
कि ते प्रिय करवाण्यत्य बत्से बघेन मे जीवितं स्यात्कचस्य । 
छुक्षमेय अदनेन हच्ष्येत्कचो मङ्गलो देवधानि ॥ ४४॥ 
` तब खुक्रने देवयानीसे कहा- वत्से देवयानि ! इस समय तुम्हारा कया प्रियालुष्ठान करूं ? 
मेरे नाश होनेसे कच जी सकता है, क्योंकि कच भेरे पेटके भीतर है; भेरा पेट विना फाडे 
किसी दूसरे उपायसे बह बाहर नहीं निकल सकेगा ॥ ४४ ॥ 
देवयान्युवाच 
दी मां शोकावशिकल्पो दहेतां कचस्य नाशस्तव चेचोपधात्तः । 
कचस्य नाशे अस नास्ति शमे तवोपघाते जीचिलुं नास्मि दाक्ता ॥ ४८॥ 
देवयानी बोली- कचका नाश और आपकी मृत्यु यह दोनों ही शोक अग्निवत्‌ सुझको जलाने 
लगेंगे; कचके नाश होनेसे झुझे सुख नहीं हे ओर आपके मर जाने पर में जी नहीं 
सकूगी ॥ ४ 
शक्र उवाच 
संसिद्वस्टपोऽसि बृहस्पतेः खुल यत्त्वां भक्त भजते देवयानी । 
विद्यामिसां प्राप्लुहि जीवनीं त्वं न चेदिन्द्रः कचरूपी त्वसदा ॥ ४६॥ 
तब शुक्रने कचसे कहा- हे बृहस्पतिपुत्र कच ! तुम बृहस्पतिके पुत्रके रूपमें प्रख्यात हो और 
देवयानी भी तुमसे प्रेम करती है, ऐसी दशामें यदि तुम कचके स्वरूपमें इन्द्र न हो. तो 
आज ही यह सञ्जीवनी विद्या तुम प्राप्त करो ॥ ४६॥ 
न निवर्तेत्पुनजीवन्कश्चिदन्यो ममोदरात्‌ । 
ब्राह्मणं वजयित्वैकं तस्माद्विद्यामवाप्लुाहि ॥ ४७॥ 
केवल ब्राह्मणको छोडकर दूसरा कोई भी मेरे पेटमें जाकर फिर जीवित होकर नहीं निकल 
सकता ( इससे स्पष्ट होता है कि तुम ब्राह्मण कच ही हो इन्द्र नहीं ) इसलिए तुम यह 
विद्या लो, में तुमको जीवन देता हूँ ॥ ४७॥ 
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पुत्चो सूत्वा भावख भावितो सासस्मादेहादपनिष्कर्थ लात | 

समीक्षेथा धरसवतीसवेक्षां गुरोः सकाशात्प्राप्य विद्यां सविद्यः ॥ ४८॥ 
हे तात ! तुम जीवित होकर तथा मेरी देहसे निकल कर ओर पुत्ररूपी होकर मुझको 
जिलाओ, गुरुसे विद्या लाभ करके विद्यावान्‌ होकर धर्मपथ पर दृष्टि रखना, अक्कतज्ञ न 
होना ! ॥ ४८॥ 

पेशाम्पायन उवाच 

गुरोः सकाशात्समवाप्य विद्यां भिक्त्वा कुक्षि निर्विचक्कास विघ्रः 

कचोऽसिरूपो दक्षिणं त्राह्मणस्य शुक्लात्थये पोणमास्यासिवेन्दुः ॥ ४९॥ 
वेशस्पायन चोले- त्राह्मण,कच शुरुसे सञ्जीवनी विद्या प्राप्त कर, जिस प्रकार शुक्लपक्षके 
अन्तिम दिन पौणेमासीके दिन पूर्ण चन्द्रमा प्रकट होता है, पैसे ही ब्राह्मण शुक्रकी दायीं 
कोखको फ़ाडकर उसी क्षण साक्षात्‌ निकल आया ॥ ४९ ॥ 


दृष्टा च तं पतितं ब्र्मराशिसुत्थापयामास स्तं कचोऽपि । 


विद्यां सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य ततः कचस्तं युरुसित्युचाच ॥०॥ 
ऋतस्य दातारमनुत्तमस्य निधि निधीनां चलुरन्वयानास्‌ । 
ये ना।द्रेयन्त गुरुमचनीय पापाछाकास्त ब्रजन्त्यप्रालि्ठान ॥ ५९ ॥ 


बाहर निकल कर कचने भी ज्ञानके भण्डार शुक्रको मरकर शिरा हुआ देखकर सञ्जीवनी 
विद्यासे जिलाया और सिद्ध हुई हुई विद्याको प्राप्त करके कच गुरु शुक्रको प्रणाम करके 
बोला- जो लोग विद्या प्राप्त करके श्रेष्ठतम सत्यका उपदेश देनेवाले और निधिकी निधि तथा 
चारों वेदोंका ज्ञान देनेवाले पूजनीय गुरुका समादर नहीं करते हैं, वे इस लोकमें अप्रतिष्ठा 
प्राप्त कर अन्तमें पापयुक्त लोगोंको प्राप्त करते हैं ॥ ५०-७१ ॥ 


वैशञम्पायन उपाच 
सुरापानाइचनां प्रापयित्वा संज्ञानाचां चेव तथातिघोरस्‌ । 


दृष्टा कचं चापि तथाभिरूपं पीतं तदा खुरया मोहितेन ॥ ५२॥ 
समन्युरुत्थाय महानुभावस्तदोराना विप्रहितं चिकीषुः । 
काव्य! स्वयं वाक्यमिदं जगाद सुरापान प्रति चे जातशङ्कः ॥ &३॥ 


घेशम्पायन बोले- शराब पीनेके कारण शुक्राचार्य उगे गए, उनकी बुद्धिका पूरी तरह 
नाश हो गया और उस सुराके कारण उन्मत्त होकर वे सुन्दर कचको भी पी गए, यह 
देखकर महा प्रभावशाली शुक्राचाये क्रोधित होकर उठे और ब्राह्मणोंका हित करनेकी 
इच्छासे सुरापानके वारेमें सशंकित होकर शुक्र स्वयं यह वाक्य बोले ॥ ५२-५२ ॥ 
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यो ब्राह्मणोड्दय प्रभूतीह कञ्चिन्मोहात्खुरां पास्याति मन्द्वुद्धिः । 

अपेतधर्सो ब्रह्महा चेव स स्यादस्मिँछोके गर्हितः स्यात्परे च ॥४॥ 
आजसे जो ब्राह्मण मोहवश मदिरा पान करेगा, वह मन्दबुद्धि ब्राह्मण थर्मसे च्युत और 
त्रह्महत्याके पापमें लिप्त होकर इसलोक ओर परलोकमें निन्दनीय होगा ॥ ५४ ॥ 

मया चेमां विप्रधर्मोक्तिसीमां मर्यादां वै स्थापितां सवलोके । 

सन्तो विप्राः झुश्रुवांसा शुरूणां देवा लोकाश्रोपक्ुण्वन्लु से ॥५८॥ 

मने त्राह्मणोंके धर्मके त्रिपयमें यह सीमा और मयीदा जगत्में स्थापित कर दी है, इसको 
साधु लोग, ब्राह्मण लोग, देवलोग ओर गुरुकी सेवा करनेवाले सब कोई सुनें ॥ ५८ ॥ 

इतोदलुक्ह्वा स महानु भावस्तपानिधीनां बिविरप्रसेयः । 

तान्दानवान्दैवविस्यूढवुद्वीनिदं समाट्टय वचोऽभ्युवाच ॥ ५६ ॥। 
यह कहकर अप्रमेय, तपोनिथियोंकी निधि और महानुभाव शुक्र दैवसे मूढबुद्धि हुए हुए 
उन दानाको बुलवाकर यह त्रात बोले ॥ ०६ ॥ 


आचक्षे बो दानवा वालिशाः स्थ सिद्धः कचो वत्स्यति मत्सकारो । 
संजीवर्नी प्राप्य विद्यां महाथा तुल्यप्रभावो ब्रह्मणा ब्रह्मतः ॥५७॥ 
हे दानवो ! सुनो, तुमसे कहता हूं, तुमने अति सूखेके समान काये किया है । यह ब्राह्मण 
कच इस क्षण महान्‌ अर्थवाली सञ्जीवनी विद्या पाकर सिद्ध होकर मेरे पास रहेंगे और 
ये त्रह्मके कारण ज्ञानी हुए हुए कच मेरे तुल्य प्रभावी होंगे ॥ ५७ ॥ 
गुरोरुष्य सकारो तु दका वषेरातानि सः । 
अनुज्ञातः कचो गन्तुमियेष त्रिदशालयम्‌ ॥ ७५८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि एकसत्ततितमो.४ध्यायः ॥ ७१ ॥ २७२० ॥ 
इसके बाद कचने गुरुके यहां सहस्रवर्ष रहकर गुरुकी आज्ञा लेकर स्वगंधाममें जानेकी 
इच्छा की ॥ ५८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमें इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७१ ॥ २७२० ॥ 





५२ ( मद्दा. भा. आदि. ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ES SoS, “ह क“. 


` 


87० नहाभारले । | अध्याय 


AOS 7, Dn “२ 
SA 1, ७७03५... ७०.७७... > I ७४९१७. ७०१७ 40९८. ७०५०७ ७०, 
TT ~ De १५. ATT ET 60७ ३७ ७७२७ ७०% ७७ ७५%, TOT TATE TY TOY YY OOS SH A ७००७ ०९%. ४७%. AT TOT OT OT OT Te TOT CET TAT Tee 6१७५ YY) 


७० 


चेशम्पागन उवाच 

ससाव्त्तत्रतं ते तु विरछ्ुछ युरुणा लदा । 
के परस्थितं त्रिदशावासं देवयान्यन्रवीदिदम्‌ ॥१॥ | 
वेशम्पायन बोले- कचका गुरुकुलमें बसनेका ब्रह्मचये ब्रत समाप्त होनेपर वह गुरुके 
आज्ञा देनेपर स्वर्गको जानेवाले कचसे देवयानी बोली ॥ १ ॥ 

ऋषेरङ्गिरसः पौच वृत्तेनाभिजनेन च । 

ञ्राजसे विद्यया चेच तपसा च दभेन च ॥ २॥ 
हे ऋषि अङ्गिराके पोत्र ! तुम चरित्र, कुल, विद्या, दम ओर तपसे तेजस्त्री हो रहे हो ॥ २॥ 

ऋषियेथाङ्गिरा मान्यः पिलुमेम महायच्याः । 

तथा मान्यश्च पूज्यश्च सूयो सस वृहस्पातिः । ३। 
महायशस्वी महर्षि अङ्गिरा जिस प्रकार मेरे पिताके लिए माननीय हैं, बैसे ही बृहस्पति 
भी मेरे लिए माननीय और पूजनीय हैं ॥ ३ ॥ 

एवं ज्ञात्वा विजानीहि यङ्गयीमि तपोधन । 

व्रतस्थे नियमोपेते तथा वर्तार्यहं त्वयि ॥ ४ ॥ 
यह समझ कर जो कुछ कहती हूं, हे तपाघन ! तुम सुनो, तुम जब ब्रताचारी और निय- 
मान्वित थे, तबसे मेंने तुमसे ( प्रेमके कारण ) वैसा व्यवहार किया ॥ ४ ॥ 

स समावृत्तविद्यो मां भक्तां मजितुमहासि । 

गहाण पाणि विधिवन्मम सन्त्रपुरस्कूतम्‌ ॥ ७ || 
इस सभय तुम ब्रह्मचर्यसे निवृत्त होकर विवाहके योग्य हो गए हो, अतः अब तुम्हारी सेवा 
करनेवाली मुझे स्वीकार करो और विधिपूर्बक मन्त्र पढकर मेरा हाथ पकड लो ॥ ७ ॥ 

फच उवाच 

पूज्यो मान्यश्च भगवान्यथा तद पिता सम । 

तथा त्वमनवद्याङ्गि पूजनीयतरा मस ॥ द ॥ 
कच बोले- हे अनिन्दिताङ्गी ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ शुक्र जिस प्रकार मेरे लिए पूजनीय 
और माननीय हैं, वैसे ही तुम भी मेरी उनसे भी अधिक पूजनीया हो ॥ ६ ॥ 

आत्मप्राणैः प्रियतमा भार्गवस्य महात्मनः । 

त्वं भद्रे धर्मतः पूज्या गुरुपुत्री सदा मम ॥ ७॥ 
हे भद्रे ! तुम मेरे शुरु महात्मा भागवके प्राणसे भी प्यारी कन्या हो, अतः तुम मेरी गुरुक 


पुत्री दोनेसे धर्मानुसार सदाःपूज्यतमा हो ॥ ७॥ 
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यथा मभ गुरुनित्यं सान्यः शुक्रः पिता तव । 
देवयानि तथैव त्वं मैच मां वक्‍तुमहसि ॥८॥ 
हे देवयानि ! तुम्हारे पिता शुक्र भेरे गुरु हैं, वह जिस प्रकार मेरे लिए सदा माननीय हैं, 
तुम भी वैसेही भेरी माननीया हो; इस दश्ञामें तुम्हें मुझसे ऐसा कहना नहीं चाहिये ॥८॥ 
देष॒यान्गुबाच 

गुरुपुत्रस्य पुत्रो चै न तु त्वसि से पितुः । 

तस्मान्मान्यश्च एूज्यञ्च मसापि त्व द्विजोत्तम ॥ ९॥ 
देवयानी बोली- हे द्विजोत्तम ! अंगिराक्रापिके पुत्र जो ब्रहस्पति हैं उनके तुम पुत्र हो, 
मेरे पिताक पुत्र नहीं हो, इसलिए, हे द्विजश्रेष्ठ ! तुम मेरे पूजनीय ओर माननीय हो ॥९॥ 

अझुरैहन्यमाने च कच त्वयि पुनः पुनः । 

तदा प्रश्ति था प्रीतिस्तां त्वमेव स्मरस्व से ॥ १०॥ 
हे कच ! जब अझुरों द्वारा तुम बार बार मारे जाते थे तबसे तुमपर मेरी जितनी प्रीति 
है उसे तुम याद करो॥ १० ॥ 

सौहार्द चालुरागे च वेत्थ भे भक्तिछत्तमास । 

न मामहसि घमज्ञ त्यक्तुं मत्तामनागसस्‌ ॥ ११॥ 
मित्रता तथा प्रेमसे तुमपर मेरी कितनी भक्ति है उसे तुम अवश्यही जानो, हे धमज्ञ! में 
तेरी भक्ति करनेवाली और निर्दोषी हं, अतः मुझको त्यागना तुमको उचित नहीं ॥११॥ 

कच उवाच 

अनियोज्ये नियोगे सां नियुनक्षि शुभव्रते । . 

प्रसीद खुक्ष त्वं मह्यं शरोशुरुतरी शुभे ॥ १२॥ 
कच बोले- हे शुभव्रते! न करने योग्य कार्यमें तुम सुञको नियुक्त कर रही हो, यह उाचित 
नहीं है । हे अच्छे भोंहवाली सुन्दरी ! हे शुभे ! मुझपर प्रसन्न होओ, तुम मेरी दृष्टिमें गुरुसे 
भी अधिक श्रेष्ठ हो ॥ १२॥ 

योषित विशालाक्षि त्वया चन्द्राने भानने । 

तत्राहसुषितो भद्रे कुक्षी काव्यस्य भामिनि ॥ १३॥ 
हे भद्रे! हे विशाल आंखोंबाली ! चन्द्रयुखि, भामिनी सुन्दरी! तुमने कविपुत्र शुक्रके जिस 
कोखमें वास किया था, में भी उसी कोखमें रह चुका हूं ॥ १३ ॥ 


९५ 
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भगिनी धमेतो मे त्वं सैबं वोचः झुभानने । 

रुखमस्म्याषितो भद्रे न सन्धार्विद्यते सम ॥ १४॥ 
इससे धमोनुसार तुम मेरी बहिन हो चुकी हो, अतः, हे सुन्दर झ्ुखवाली ! तम ऐसा न कहो, 
हे भद्रे! तुम्हारे यहां में परम सुखसे था, ( क्योंकि भेंने तमसे विवाह करना स्वीकार नहीं 
किया है, इसलिए अतः झुझपर क्रोध न करो) ॥ १४॥ 

आएच्छे त्वां गामेष्यामि शिवमाशंस से पथि । 

अविरोधेन धर्मस्य स्मतेऽ्योऽस्मि कथान्तरे । 

अप्रमत्तोत्थिता नित्यमाराधय शुरु मस ॥ १७ ॥ 
अब जाऊंगा, तुमसे बिदा मांगता हूं, यह शुभ कामना करो कि मार्गमें मेरा मंगल होवे । 
( मेरा प्रसंग यदि कभी आये तो) धर्मेसे विरुद्ध न जानेवाली कथाके अवसरमें मेरा स्मरण 
किया करना ओर सावधान तथा उत्साहशील होकर मेरे गुरुकी नित्य पूजा किया 
करना ॥ १८ ॥ 

देवयान्युवाच 

यदि मां धर्मकासार्थे प्रत्याख्यास्यसि चोदितः । 

ततः कच न ते विद्या सिद्विमेषा गमिष्यति ॥ १३॥ 
देवयानी बोली- धमे ओर कामके बारेमें मेरे द्वारा ( प्रणय ) भिक्षा मांगने पर भी तुम 
( भिक्षा देनेसे ) इन्कार करते हो, इसालिए, हे कच ! यह संजीवनी विद्या तुम्हें सिद्ध अर्थात्‌ 
फल्दायक नहीं होगी ॥ १६ ॥ 

कच उपाप 

शुरुपुञ्नीति कृत्वाहं प्रत्याचक्षे न दोषतः । 

गुरुणा चाभ्यनुज्ञातः काममेवं शपस्व माम्‌ ॥ १७॥ 
कच बोले- में तुमको शुरुपुत्री समझ कर ही नहीं स्वीकार कर रहा, कोई अन्य दोष समझ 
करके ही ऐसा नहीं कर रहा, इसके अलावा इस विषयमे गुरुने मुझे आज्ञा नहीं दी है, 
इसालिए तुम जो चाहती हो शाप दो ॥ १७॥ 

आर्ष धर्म ब्वाणो5हं देवयानि यथा त्वया । 

शास्त नाहोऽस्मि शापस्य कामतोऽद्य न धर्मतः ॥ १८॥ 
हे देवयानि! ऋषियोंका जैसा धर्म है, उसके अनुसार मेरे व्यवहार करनेसे धर्मानुसार भें 
शापके योग्य नहीं हूं, उस पर भी तुम कामके वश होकर यह शाप दे रही हो, धर्मपूवेक 
नहीं ॥ १८॥ 
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द्विसप्ततितम ] आदिपर्व । ड्श्रे 

तस्माहुवत्या यः कामो न तथा स भविष्यति । 

ऋषिपुत्रो न ते काश्चिज्जातु पाणि ग्रहीष्यति ॥ १९॥ 
पर तुमने कामके वश होकर मुझको शाप दिया, इसलिए तुम्हारी कामना पूरी नहीँ होगी- 
कोई ऋषिपुत्र तुमसे विवाह नहीं करेगा ॥ १९ ॥ 

फलिष्यति न ते विद्या यत्त्व मामात्थ तत्तथा । 

अध्यापयिष्यामि तु थे तस्य विद्या फलिष्यति ॥ २०॥ 
आर तुमने जो शाप दिया, कि तुम्हारी वह विद्या सफल नहीं होगी, वह सत्यही होगा, 
पर में जिसको वह बिद्या पढाऊंगा, उसकी वह बिद्या अवश्य सफल होगी ॥ २० ॥ 

वैशम्पायन उद्याच 

एयश्ुक्त्वा द्विजअछो देवयानी कचस्तदा । 

जिदर्शशालयं शीघं जगास द्विजसत्तमः ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- द्विजोंमें श्रेष्ठ और उत्तम कच देवयानीसे ऐसा कहकर वेगसे स्वके राजा 
इन्द्रके घर गये ॥ २१॥ 

तसागतससिप्रेक्ष्य देवा इन्द्रपुरोगमाः । 

बृहस्पतिं सभाज्येदं कचमाहुसेदान्विताः ॥ २२॥ 
सदा इन्द्रको आगे रखनेवाले देवता उनको आते देखकर बृहस्पतिकी ओर प्रीतिसे देखके 
कसे प्रसन्न होकर बोले, ॥ २२ ॥ 

यत्त्वमस्मद्वितं कर्म चकर्थ परमाद्ञ्रुतम्‌ । 
न ते यराः प्रणशिता 'भागभाड नो भविष्यसि ॥२३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि द्विस्ततितमो-ऽध्यायः ॥ ७२॥ २७४३ ॥ 

क्योंकि तुमने अत्यन्त आश्चर्यकारक और हमारे लिए हितकारी कार्य किया है, इससे 
तुम्हारा यश सदा स्थायी होगा और तुम हमारे यज्ञके अंशके भागी होगे ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे बहदत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७२॥ २७४३॥ 
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डे : 
तैराम्पायन उवाच 

कृतविद्ये कचे प्रासे हृष्टरूपा दिवौकसः । 

कचादधीत्य तां विद्यां कलाथा भरतर्षभ ॥ १॥ 
वैशम्पायन चोले- हे भरतश्रेष्ठ ! संजीवनी विद्या प्राप्त करके लौटकर आए इए कचको 
देखकर आनन्दित हुए इए देव परमसन्तुष्ट चित्तसे उनसे वह विद्या पटकर कृताथ हुए ॥१॥ 

सवे एव समागस्य शतक्रतुमथाज्षवन । 

कालस्ते विक्रमस्याद्य जाहि राचन्पुरन्दर | ॥ २॥ 
इसके बाद सब देवता देवराजके निकट आकर बोले, कि हे प्रन्दर ! आपके विक्रम प्रगट 
करनेका यही समय हें, इसी क्षण शत्रुकुलको नष्ट कीजिये ॥ २ ॥ 

एवझुक्तस्तु सहितैस्त्रिददौमेघवांस्तदा । 

तथत्युक्त्वापचक्रास साऽपञ्यत चन स्त्रयः ॥ ३॥ 
सम्पूण देवोके मिलकर ऐसा कहनेपर इन्द्र * तथास्तु ” कहके श॒त्रुओंको नष्ट करनेके निमित्त 
चले ओर उन्होंने वनमें ख्रियांको देखा ॥ ३ ॥ 

क्रीडन्तीनां तु कन्यानां वने चैत्ररथोपमे । 

वायुभूतः स वस्त्राणि सवाण्येव व्यमिश्रयत्‌ ॥ ४॥ 
चेत्ररथके समान सुन्दर एक वनमें खेलती हुई कन्याआंके सभी कपडाको उन इन्द्रने वायुका 
स्वरूप लेकर एक दूसरेसे मिला दिया ॥ ४॥ 

ततो जलात्ससुत्तीयं कन्यास्ताः सहितास्तदा । 

वस्त्राणि जगहस्ताने यथासन्नान्यनेकराः ॥९५॥ 

इसके बाद सब कन्यायं एकही साथ जलसे निकलीं ओर जिसको जो वस्त्र मिला, बहा उसने 
पहिन लिया ॥७॥ 

तत्र वासो देवयान्याः दासिछा जग्रहे तदा । 

न्यतिमिश्रसजानन्ती दाहिता वृषपवेणः ॥ ६॥ 
तब राजा वृषपर्वांकी कन्या शर्मिष्ठाने वस्धोंकी मिलावट न जानकर देवयानीका वस्र ले 
लिया ॥ ६ 

ततस्तयोमिंथस्तत्र विरोध! समजायत । 

देवथान्याञ्च राजन्त्र शामछायात्व तत्कूत ॥७॥ 
हे राजेन्द्र तव उसके कारण वहां शर्मिष्ठा और देवयानी दोनोंका आपसमें झगडा खडा हो 


गया ॥ ७॥ 
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देषयान्मुषाच 
कस्साद्‌णहासि से वस्त्र शिष्या सूत्या ममाखुरि । 
ससुदाचारहीनाया न ते श्रेयो अविष्यति ॥ ८ ॥ 


देवयानी बोली- असुरपुत्री ! तू शिष्या होकर भेरा वस्त्र क्‍यों ले रही है ? शिष्टाचारसे 
रहित तरा कभी भी मङ्गल नहीं होगा ॥ ८ 
शमिष्ठोवाच 
आसीनं च कायानं च पिता ले पितरं मम । 
स्तोलि वन्दति चाभीक्ष्णं नीचैः स्थित्वा विनीतवत्‌ ॥९॥ 
शर्मिष्ठा बोली- मेरे पिता जब बैठे बा सोये रहते हैं, तेरे पिता तव नीचे खडे होकर नभ्र- 


~ se 


भावसे भाटकी भांति सदा उनकी स्तुति किया करते हैं ॥ ९ ॥ 


याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः प्रतिणह्णतः । 
खुताहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिणहतः ॥ १०॥ 


. न 


तू मांगनेवाले, स्तुति करनेवाले और दान लेनेबालेकी लडकी हे ओर में स्तुत होनेवाले, देने- 
वाले ऑर कभी दान न लेनेवालेकी लडकी हूँ । १० 

अनायुधा सायुधाया रित्ता क्षुभ्यसि भिक्षुकि । 

लप्स्यसे प्रतियोद्धार न हि त्वां गणयार्थहस्‌ ॥ ११॥ 
हे भीख मांगनेवाली ! ( यह ध्यान रख ) तू अख़से रहित है और मेरे पास अख् हैं | इस- 
लिए तू बेकार ही नाराज हो रही है । तू चाहे क्रोध कर, क्षुब्ध हो, तू अपने समान ही 
प्रतियोद्धाको प्राप्त करेगी, में तो तुझे कुछ गिनती ही नहीं हुं ॥ ११॥ 

पेशम्पायन उपाच 

समुच्छूय देवयानीं गतां सक्तां च वाससे । 

शासिष्ा प्राक्षिपत्कूपे ततः स्वपुरमाघ्रजत्‌ ॥ १२॥ 
वैशम्पायन बोले- शर्भिष्ठाने बत्रके लिये देवयानीकी बडी आसक्ति देखकर उसको कूपमें 
डाल दिया और अपने नगरको चली गई । १२ ॥ 

हतेयमिति विज्ञाय दार्सिष्ठा पापनिश्चया । 

अनवेक्ष्य ययौ वेदम क्ोधवेगपरायणा ॥ १३॥ 
पापचित्तवाली शामिंष्ठा यह समझकर, कि देवयानी मर गयी है; उसे न देख करके ही 
क्रोधसे अपने घर चली गयी ॥ १३ ॥ 
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४१९ RS म्रहधभारत । । [ अध्याय 
अथ तं देशमभ्यागा्ययातिनहषात्मजः । 
श्रान्तयुग्यः श्रान्तहयो स्रगालिप्छुः पिपासितः ॥ १४ ॥ 
उसके बाद थके वाइन और घोडोंत्राला हिरणका अभिलापी प्यासा नहुषपुत्र ययाति सृग- 
याके लिये उस वनमें आया ॥ १४ ॥ 
स नाइषः प्रेक्षमाण उदपानं गलोदकम्‌ । 
ददद कन्या तां तत्र दीप्ासञ्चिकिखासिच ॥ १५ ॥ 
उस ययातिने जलका खोज करते हुए एक सूखा कूंआ पाया और उसमें अग्निकी शिखा 
समान तेजयुक्त एक कन्याको देखा ॥ १% ॥ 
तामएच्छत्स दष्ट्रेव कन्याममरवणिनीम्‌ । 
सान्त्वयित्वा नुपश्रेष्ठः सामना परमवल्गुना ॥ १६ ॥ 
नुपोत्तम ययातिने उस दिव्यदेह धारण करनेवाली कन्याको देखकरके ही मन हरनेवाली 
मीठी बोलीसे समझाकर उससे पूछा ॥ १६ ॥ 
का त्व ताञ्रनखी इ्यासा सुस्ष्टसाणिक्ुण्डला । 
दीर्घ ध्यायसि चात्यर्थं कस्माछचसिषि चातुरा ॥ १७॥ 
तांबेके रङ्गकी नखवाली सुन्दर, मली हुई मणिके कुण्डलवाली युवती नारी ! तुम कौन 
हो ? क्यों एसी चिन्ता कर रही हो? क्यों कातर होकर शोक प्रकाश कर रही हो ? ॥१७॥ 
कथं च पतितास्यस्मिन्कृपे वीरुत्षणावृते । 
दुाहता चच कस्य त्व चद सत्य सुमध्यम ॥ १८॥ 
ओर इस घासपातसे ढंपे हुए कूपमें केसे गिर गयी ? तुम किसकी बेटी हो? हे सुन्दरी ! 
यह सब सच बोलो ॥ १८ ॥ 
देवयान्युवाच 
योऽसौ देवैहतान्दैत्यानुत्थापयति विद्यया । 
तस्य झुक्रस्य कन्याहं स मां नून न बुध्यते ॥ १९॥ 
देवयानी बोली- देवोंसे दैत्योंके मारे जानेपर उन मरे दैत्योंको जो विद्याके बलसे जिलाते 
हैं, में उन शाक्रकी कन्या हूं, वह मेरी यह दशा जान नहीं सक हं ॥ १९ ॥। 
एष मे दक्षिणो राजन्पाणिस्तान्रनखाङ्झालिः । 
समुद्धर णहीत्वा मां कुलीनस्त्वं हि मे मतः ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! इस तांबेके रंगवाले नखवाली उंगली युक्त दाहिने हाथको पकडकर सुझे निका- 
लिये, क्योंकि आप सुबंशी हैं ऐसा मेरा विचार है ॥ २०॥ 
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त्रिसत्ततितम । ाद्पव । ४२७ 
जानासि हि त्वां संशान्तं चीरयेचन्तं सक्षास्विनस । 
तस्मान्मां पतित्तासस्मात्कृपाढुळतुम दस्ति ॥ २१॥ 
आर निश्चय जानती ईं, कि आप बडे धीर, वीर्यं और यशवाले हैं, इससे कुंएमें गिरी इई 


पुझे आप इस कूपसे निकाल सकते हें ॥ २१ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 

तामथ ज्राक्मणीं स्त्री च विज्ञाय नइषाह्मजः । 

गहीत्वा दक्षिणे पाणाबुञ्जहार ततो5वटात ॥२२॥ 
वेशस्पायन बोले- नहुपपुत्र राजा ययातिने उसको ब्राह्मणकी कन्या जानकर उसका दाहिना 
हाथ पकडकर उसे कूपसे निकाला ॥ २२ ॥ 

उद्वृत्य चैनां तरसा तस्सात्कूपान्नराधिपः । 

आमन्त्रयित्वा सुश्रोणीं ययातिः स्वपुरं ययौ ॥ २३॥ 
बह राजा ययाति उस सुन्दरी देवयानीको उस कुएसे शीघ्रतासे निकालकर उचित सम्भाषण 
कर उसी क्षण अपने नगरको चला गया ॥ २३ ॥ 


देवयान्युवाच 
त्वरितं घूणिके गच्छ सवसाचक्ष्व मे पितुः । 
नेदानीं हि प्रवेक्ष्यालि नगरं वृषपर्वण: ॥ २४ ॥ 
देवयानी बोली- हे घूर्णिके ! तू शीघ्र जाकर मरे पितासे सब बातें कह कि भें अब राजा 
गृषपर्वाके नगरसं नहीं घुंडी ॥ २४ ॥ 


बृशम्पायन उपम 
सा लु थे त्वरितं गत्वा घूणिकाखुरमन्दिरम्‌ । 
दृष्टा काऽ्यछुवाचेदं सम्ञ्रमाविष्टचेतना ॥ २८ ॥ 
वैशम्पायन बोले- वह दासी घूर्णिका द्रुत वेगसे असुर मन्दिरमे जाकर शुक्रको देखकरके 
संश्रमसे युक्त मनवाली होकर बोली ॥ २५ ॥ 
आचक्षे ते महाप्राज्ञ देवयानी वने हता । 
रामिष्ठया महाभाग दुहिता वृषपवणः ॥ २६ ॥ 
हे महाभाग ! श्रेष्ठ ब्रह्मन्‌ ! ब्रषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठाके द्वारा वनमें मारी गई देवयानीने 
आपसे कहा है ॥ २६ ॥ 
५३ (महा. भा. भादि. ) 
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सुत्या दाहतर काव्यस्तच शास्रष्हया हतास । 
त्वरया निथेयी लुःखान्सागसाणः खुला चने ॥ २७ || 
शर्मिष्ठाके द्वारा अपनी पुत्रके घायल होनेकी बात सुनकर शुक्र बनमें कन्याको टूंढनेके लिये 
*खी चित्तसे वेगपूर्वक चले ॥ २७॥ 


दृष्टा ढुहितरं काव्यो देवयानी ततो बने । 

वाइुभ्यां संपरिष्वज्य दुःखितो वाक्यमत्रवीत्‌ ।। २८ ॥ 
तब वनं अपनी पुत्री देवयानीको देखकर स्नेहवश दुःखित हृदयसे उसे गलेसे लगाकर 
कविके पत्र शुक्र बोले- ।। २८ || 

आत्मदोषिनियच्छन्ति सर्व ढु।खखुखे जनाः । 

सन्ये दुश्चरितं तेऽस्ति यस्येयं निष्क्रतिः क्ला 
सभी जन निज दोष और शुणके अनुसार दुःख और सुख भोगते हैं; में समझता हूं, कि 
तुमने कोडं बुरा काये किया होगा, उसीका यह फल तुम्हें मिला है ॥ २९ ॥ 


॥ ९९ ॥ 


देवयान्युवाच 
निष्क्तिर्मेऽस्लु वा सास्तु काणुष्वावाहितो सस । 
चामिछया यदुक्तास्मि दुहित्रा दृषपबणः । 
सत्यं किलैतत्सा प्राह दैत्थानाभसि गायनः ॥ ३० ॥ 
देवयानी बोली- यह मेरे कमका फल हो या न हो, वृषपर्वाकी कन्या शर्मिष्ठाने मुझसे 
जेसा कहा हे, उसको ध्यान देकर सुनिये । शर्मिष्ठाने कहा हे, कि आप देत्योंके भाट हैं 
क्या सच है १॥ ३०॥ | 
एवं हि से कथयाति दागिछा वाषेपचेणी । 
वचनं तीक्ष्णपरुषं क्रोधरक्तेक्षणा झुशाम्‌ ॥ ३१॥ 
~ ~ 
ओर क्रोधसे आंखें लाकर अति कटीली ओर कडवी बातोंसे शृषपबोकी पुत्री शर्मिष्ठाने 
सुझसं यह भी कहा ॥ ३१ ॥ 
स्तुवतो दुहिता हि त्वं याचतः प्रतिग्रहणतः । 
खुताह स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिणहूणतः 
च च »___ - = ज 4 ~^ च्छ 
कि तुम स्तुति पाठ करनेवाले, सदा मांगनेवाले और दान लेनेवालेकी पुत्री हो और में स्तुति 
किये जाते हुए, सदा दान देनेवाले पर कभी न मांगनेवालेकी पुत्री हूँ ॥ ३२ ॥ 


॥ ३१२ ॥ 
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इति सामाह दार्मिछा दुहिता दृषपर्वेणः । 
क्रोधसंरक्तनयना दर्पेपूणो पुनः पुनः ॥ ३३॥ 
अहङ्कारसे भरी हुई ब्रपपवोकी कन्या शर्मिष्ठाने क्रोधसे आंखें लाळ करके बार वार मुझसे 
ऐसा कहा ॥ ३३ ॥ | 
यव्यहं स्लुवतस्ताल दुहिता प्रतिश॒हणतः । 
प्रसादयिष्ये दाभिछासित्युक्ता हि सखी मया ॥ ३४॥ 
पिता ! मैंने सखीसे यह बात कही है, कि यदि भें स्तुतिपाठ करनेवाले और दान लेने- 
वालेकी बेटी हूं, तो शरमिष्ठाको प्रसन्न करूंगी ॥ ३४ ॥ 
शक्र उवाच 
स्लुवलो दुदिता न त्वं भद्रे न प्रतिग्रहणतः । 
अस्तोलुः स्तृथभानस्थ दुहिता देवथान्यस्ि ॥ ३७ ॥ 
शुक्र बोले- कल्याणी देवयानि ! तुम स्तुति पढनेवाले, वा दान लेनेहारेकी बेटी नहीं हो, 
स्तुति न पढनेवाले और दूसरोंके द्वारा स्तुति किये जानेवाले जनकी तुम कन्या हो ॥२५॥ 
ब्॒णपर्चेच तद्वेद शाक्तो राजा च नाहुबः । 
अधचिन्त्ये नद्या निद्वेन्द्रमेश्वर हि बलं मम . ॥३६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिसततितमो-ऽध्यायः ॥ ७३ ॥ २७७९ ॥ 
वृषपर्वाके समान इन्द्र और नहुषपुत्र ययाति आदि सब लोग जानते हैं, मेरा बल विरोध- 
वर्जित, अचिंत्य और ऐश्वरिक है ॥ ३६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपनेस तिहत्तरवां अध्याय खझ्ाप्त ॥ ७३ ॥ २७७९ ॥ 


` 0% 
शुक्र उवाच 
यः परेषां नरो नित्यललिवादांस्तितिक्षाति । 
७ ~~ Ne ७ CA ० ०0. 
देवधानि विजानीहि तेन सवनिद जितस्‌ ॥ १॥ 


शुक्र बोले- जो अन्य जनसे निन्दित होकर निन्दाकी वातको हमेशा सह ठेते हैं, देवयानि ! 
च ५७७१५ + स्पू Q ~~ 
तुम समझ लो, कि उन्होंने ही इस सम्पूण जगतका जय कर लिया ॥ १ ॥ 
यः खसुत्पातितं कोधं निगहणाति हयं यथा । 
~ ~ ~ 
स यन्तेत्युच्यते सद्भिन यो रङ्मिषु लस्बते ॥२॥ 
जो उंत्रलते इए क्रोधको शासित घोडेके समान बशमें कर लेता है, बही साधुओंसे सारथि 


कहा जाता है, जो केवल रास पकडे रहता है वह सारथि नहीं कहाता ॥ २॥ 
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[ अध्यायं 
यः सझुत्पातित कोधमक्कोधेस निरस्यलि । 


4 हः 
देवयानि विजानीहि तेन स्वेभिदं जितम्‌ | 
जो क्षमासे चढे हुए क्रोधको दूर कर देता हे, देवयानि ! तुम समझ लो, † 
सम्पूणं जगतका जय कर सकता है ॥ ३ ॥ 


यः ससुत्पतितं कोधं क्षमयेह निरस्यति। 
यथोरगस्त्वचं जीणा स वै पुरुष उच्घले 


) ९४४ 


| 
वह ही इस 


ॐ 


॥४॥ 
जो सपेके द्वारा केंचुली छोडनेकी भांति चढे हुए क्रोधको क्षमासे रोक लेते हैं, वेही पुरुष 
कहे जाते हैं ॥ ४ ॥ 

यः संधारयते मन्यं योऽतिवादांस्तिलिक्षलि । 
यञ्च तो न तपति हढं सोड्थेस्थ भाजनम्‌ ॥ & ॥ 
जो क्रोधका रोकत हें ओर निन्दाको सह लेत हैं, तथा आप दुःखित होने पर भी 


दुःख नहीं देते हें, वही परुपाथके भागी हें ॥ ५ ॥ 


~ Y= 


औराको 
यो यजेदपरिश्रान्तो मासि मासि शातं समाः 
न कुद्वेद्यय्थ सवस्य तयोरकोधनोऽधिकः ॥ 
जा बिना थके महीने महीने यागकी क्रिया करते हैं और जो अक्रोधी 
अक्रोधी पुरुष ही श्रेष्ठ हैं ॥ ६ ॥ 
यत्कुमारा कुमार्यश्च वैरं कुर्युरचेतसः 
न तत्प्राज्ञोऽनुकुर्चीत विदस्ते न बलाबलम्‌ ॥७॥ 
अज्ञान बालक बालिका आपसमें जो शत्रता किया करते हैं, प्राज्ञलोग उसका अनुकरण नहीं 
करत, क्यांकि वे बालक बालिका बलाबलको नहीं जानते ॥ ७ ॥ 
देवयान्युवाच 
वेदाहं लात बालापि धमाणां यादिहान्तरम्‌ । 
अकोधे चातिवादे च वेद चापि वलावलम्‌ 


॥८॥ 
देवयानी बोली- पिता ! में बालिका होने पर भी धर्मका जो ममे है, उसे जानती 
अक्रोध और क्रोधके विषयमे बलाबल भी जानती हूं ॥ ८ ॥ 


शिष्यस्याशिष्यवृत्तहिं न क्षन्तव्यं बुभूषला। 
तस्सात्सक्ताणव्रत्तषु वासा मभ न रांचत "> कि 
पर जो शिष्य होकर भी शिष्यके समान व्यवहार नहीं करता, मड्गलेच्छुक जनका उस 
क्षमा नहीं करना चाहिये और ऐसे संकुचित और निकृष्ट व्यवहारवाले देशमें वसनेकी मेरी 
इच्छा नहीं होती ॥ ९ ॥ 


हूं और 
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श्‌ हि निन्दन्ति वृत्तनाभिजनेन च । 
न तेषु निवसेत्माज्ञः शेयोष्थी पापवुद्धियु ॥ १०॥ 
जो पुरुष कुल ओर चारित्रके विपयमें निन्दा करते हैं, उन पापबुद्धियोंके साथ मडुगलार्थी 
बुद्विमान्‌ जन कभी न रहे ॥ १ 

ये त्वेनभनिजानन्ति व्रृत्तनासिजनेन च । 
तेषु साझुषु वस्तव्यं स वासः श्रेष्ठ उच्यत ॥११॥ 
कु शीलको जानते हैं उनके साथ ही रहना उचित है, और बह बास ही 
श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ११ ॥ 

वाग्डुरूक्त महाघोरं दुह्ितुश्नंबपर्वेणः । 

न हातो दुष्करतरं मन्ये लोकेष्वपि त्रिषु । 

एः सपल्नश्चियं दीप्तां हीनश्रीः पर्येपासते ॥ १२॥ 

॥ इति श्रामडाभारत आदपये!ण चठुश्सत्ताततमा ऽध्यायः ॥ ७७ ॥ २७२९१ ॥ 
वृपपबीकी कन्याके हारा कही गई बात अति कठोर और कटीली है। में जानती हूं, कि 
तीनों लोकोंमें इससे अधिक असाध्य कार्य कोई दूसरा नहीं है, कि जो धनहीन जन शत्रु- 
ओंकी प्रज्वालित श्री देखकर उनकी उपासना करते हैं ॥१२॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे चोहचरंवां अध्याय समाप्त ॥ ७३ ॥ २७९१ ॥ 


= 
= 
rs 


७५७ : 
वैशंपायन उवाच 
तः काव्यो भुणुओछः समन्युरुपगस्य ह । 

वृषपवाोणलासीननित्यवांचाविचारयन ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- अनन्तर भृगुश्रेष्ठ काव्य शुक्र क्रोधसे बैठे हुए वृषपवाके पास पहुंच करके 
बिना विचारक यह कहने लगे ॥ १ ॥ 

नाधसेत्वरितो राजन्सच्यः फलाति गौरिव । 

पुञ्जेषु वा नप्तूषु वा न चेदात्मानि पदयति । / 

फलत्येव भ्रवं पापं गुरुखुक्तभिवोदरे ॥२॥ 
राजन्‌ ! अधमोचरण करनेसे उसी दिन उसका फल दीख तो नहीं पडता है, पर जिस प्रकार 
धरतीको जोतने बोनेसे धरती उचित समयमें फल देती है, उसी प्रकार अधर्म भी धीरे धीरे 
फल देता है । जिस प्रकार अधिक भोजन करनेसे उसी क्षण हानि न होनेपर भी अन्तमें 
अवश्य ही हानि होती है, वैसे ही पापकायेका फर यदि अपनेमें न दीख पडता हो, तो 
पुत्र वा पौत्रमें वह अवश्य ही दीख पडेगा ॥ २ ॥ 
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यदघातयथा विध कचमांगिरस लदा । 


ग अपापशीलं धर्मं झुश्ूषु सदणहे रतम्‌ ॥ ३॥ 
हे वृषपवन्‌ ! मेरे घरे रहते हुए धमज्ञ, गुरु-सेवक और निष्पापी ब्राह्मण ब्रहस्पति पुत्र 
कचका तुभन वध केया था ॥ ३॥ 

वधाद्नहेतस्तस्य वधाच दुहितुभेम । 

वृषपवन्नियोधेदं त्यकष्यासि त्वां सबान्धवस््‌ । 

स्थातु त्वद्विबये राजन्न राक्ष्यासि त्वया सह ॥४॥ 
वधके अयोग्य उस कचके बथके कारण ओर मेरी पुत्रीके भी वथके कारण तुम निश्चय 
जानना, कि तुमको और तुम्हारे वान्धवोंको में त्याग दूंगा । और, हे वृषपर्वा ! तुम्हारे 
राज्यमें में न रह सकूंगा ॥ ४ ॥ 

अहो सासभिजानासि दैत्य मिथ्याप्रलापिनम्‌ । 

यथेससात्मनो दोषं न नियच्छस्युपेक्ष से ॥ & ॥ 

हो दैत्यराज ! जो कि तुम सुझको निरर्थक प्रलाप करनेवाला समझते हो, पर यह तुम्हारा 

अपना दोप है, उसे तुम न सुधारकर उसकी उपेक्षा करते हो ॥ ५ ॥ 


वुषपवोंचाच 
नाधर्मं न झजावाद त्वयि जानासि भागव । 
# 6 $ हर > « 
त्वयि धश्च सत्य च तत्प्रसीदतु नो भवान ॥ ६ ॥ 
च ९: 


वृषपर्वा बोले- हे भार्गव ! में आपको झूठ बोलनेवाला वा अधार्मिक नहीं समझता; आपहीमें 
सत्य और थ टिके हुए हैं, अतः आप मुझपर प्रसन्न होवें ॥६॥ 
यद्यस्मानपहाय त्वभितो गच्छसि भागव । 
ससुद्रं संप्रवेक्ष्या्ो नान्यदस्ति परायणम्‌ ॥ ७॥ 
हे भागव ! यदि आप हमको छोडकर यहांसे चले जायेंगे, तो हम समुद्रमें इबकर मर 
जाएंगे, क्योंकि आपके विना हमारी कोई और गति नहीं है ॥ ७॥ 


काक्र उवाच 
सुदर प्रविदाध्व या दिशो वा द्रवताखुराः । 
दुहितुनोभ्रियं सोडु शक्तोऽहं दयिता हि मे ॥८॥ 
शुक्र बोले- असुरगण ! तुम चाहे सञचद्रमें इबो वा किसी दिशामें भाग जाओ, पर में 
वेटीका अनिष्टाचरण सह नहीं सङूंगा, क्‍योंकि वह बेटी मेरी बडी स्नेहपात्री दै ॥ ८ ॥ 
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पसाच्यला देवयानी जीवितं च्ञ मे स्थितम्‌ । 
योगक्षमकरस्लेऽहृभिन्द्रस्यच ब्रहस्पतिः ॥ ९ ॥ 
बृहस्पति जैसे इन्द्रके यागके निर्वाह करनेवाले हैं, में भी तुम्हारे लिए पैसा हृ, पर मेरा 


N\ ०. 


जीवन देवयानाके अधीन है, अतएव देवयानीको प्रसन्न करो ॥ ९ ॥ 


पुषपवावान्‌ 
यत्किचिदखुरेन्द्राणां विद्यते बु भागव । 
सावि हास्तगचाश्व च लस्य त्व सस चेश्वरः || ९० ॥। 


वृषपवां बाले- हे भागेव ! इस भ्रूमण्डलमें असुरोके हाथी, गौ, घोडे और जितना धन 
सम्पद्‌ हैं, आप उन सबके और भेरे भी इंश्रर हैं ॥ १० ॥ 
शुक्र उवाच 
यत्किचिदस्ति द्रविणं दैत्येन्द्राणां महासुर । 
तस्यश्वरोऽस्स यादे ते देवयानो प्रसावलास्‌ ॥ ११ ॥ 
शुक्र बोले- हे महासुर ! असुरराजोंका जितना ऐश्वये हे, यदि में सबका अधीच हँ, तो 
( मेरी आज्ञा है कि तुम ) देवयानीको प्रसन्न करो ॥ १ 


देषयान्यवाच 
यदि त्वमीश्वरस्तात राज्ञो वित्तस्य -आगेव । 
नाभिजानामि तत्तेऽह राजा तु वदतु स्वयसू ॥ १द॥ 
देवयानी चाळा- ह पिता ! म॑ अलाभांति नहीं जानती हू, कि आप दत्यराजकी सम्पूणं 


=e 


सम्पत्तिक अधीश हैं, अतः राजा स्वयं (मेरे सामने ) यह बात कहें ॥ १२ ॥ 


तृषपर्वोबा'च 
थे काममभिकामासि देवयानि झुचिस्मिते । 
नत्तेऽहं संप्रदास्यामि यादि चेदापि दुलभम्‌ ॥ १३॥ 
बृषपर्वा बोले- हे सुन्दर मस्कराहटोवाली देवयानि ! तुम्हारी जो कामना हो. सो कहो 
यदि वह दुलंभ भी हो, तो भी में उसे पूरी करूंगा ॥ १३॥ 


देवयान्गुवा'च 
दासीं कन्यासहस्रेण रामिष्ठामभिकासये । 
अनु मां तत्र गच्छेत्सा यत्र दास्यति से पिता ॥ १४ ॥ 
देवयानी बोली- में कामना करती हूं, कि सहस्र कन्याओंके साथ शगिष्ठा भेरी दासी बने 
मरे पिता मुझको जहां दान करें, शर्मिष्ठा भी वहां मेरे साथ जाये ॥ १४ ॥ 
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वुषृपर्चोषाच 
उत्तष्ठ हे संग्रहाचे चामछां शीधमानय । 
थ च कामयते कामं देवयानी करोलु लस्‌ ॥ १० ॥ 
उपया [नकटका दासीस बोल- दासी ! उठो, शीघ्र जाकर शर्मिष्ठाको ले लाओ, देवयानी 
जा कामना कर रही हे, शिष्ठा उसे पूरी १७ |! 


परशाम्पारान उपाच 
तलो घाजी तत्न गत्वा शमि बाक्यनन्ञवील ! 
डात मद्र शासे ज्ञालाना खखस्ाबह ॥ १६ ॥ 
वेशस्पायन बोले- तन दासीने शर्मिष्ठाके पास जाकर यह वाकय कहा: हे भद्रे ! शर्मिष्ठे ! 
उठा; चन्धुआंका कल्याण करो ॥ १६ ॥ 
त्यजति व्राह्मणः शिष्यान्देबयान्या प्रचोदिल 
खा य कामयत कास स काथोऽवय त्वथानधे || १७॥ 
ब्राह्मण शुक्र दे्यानीसे प्रेरित होकर अपने शिष्य दैत्योंको त्याग रहे हैं | हे अनघे! आज 
बह शुक्रकन्या जो कामना करें बह तुम्हें पूरी करनी पडेगी ॥ १७॥ 


शाभष्ठोचाच 
सा य॑ कामयते कामं करवाण्यहसव्य तस्‌ । 
मा त्वेचापगमच्छुको देवयानी च सत्कृते ॥ १८॥ 


शर्मिष्ठा चोली- आज देवयानी जो कामना करेगी उसको में पूरी करनेको तैय्यार हूं, मेरे 
दोपके कारण शुक्र और देवयानी हमसे दूर न जायें | १८ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ततः कन्यासहस्रण बता शिबिकथा लदा । 


पिलुर्नियोगात्त्वरिता निश्चक्राम पुरोत्तमात्‌ ॥ १९॥ 
वेंशम्पायन बोले- तब पिताको आज्ञा पाकर पालकीपर चढ़कर सइ कन्याओंसे घिरी 


हुई वह शार्मेष्ठा अपने उत्तम पुरसे शीघ्र निकली ॥ १९ ॥ 


शार्मिष्ठोवाच 
अहं कन्यासहस्रेण दासी ते परिचारिका । 
अनु त्वां तत्र यास्यामि यत्र दास्यति ते पिता ॥ २० ॥ 
ब. ७. च ~ ७५ ज्र ऑके च 
ओर देवयानीके पास आकर शर्मिष्ठा बोली- में सहस्र कन्याओंके साथ तुम्हारी सेवा 
करनेवाली दासी हूं, तुम्हारे पिता जहां तुमको दान करेंगे, में वहां तुम्हारे साथ जाऊंगी ॥२०॥ 
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पश्चसप्ततितम ] आदिपर्व । ४२५ 
दपयान्छवाच 
स्लुवलो दुहिता लेडह बन्दिनः प्रतिणहतः । 
स्लूथभानस्य दुहिता कथ दासी अविष्यति ।२१॥ 
दवयानी बालो- मे तुम्हारी स्तुति पढनेत्राले भाट और दान लेनेवालेकी कन्या हूं; तुम 
स्तुति किये जानत्रालेकी पुत्री हो, फिर तुम क्‍यों दासी बनोगी ? ॥ २१ ॥ 
शामण्छ!वाणए 
येन केनचिवातानां ज्ञातीनां रुखसावहेत्‌ । 
अलस्त्वामलुयास्थाभि जज दास्याति ते पिला ॥ २२॥ 
शभिष्ठाने उत्तरादिया- जिस उपायसे दुःखी वन्धुवगं सुख प्राप्त करें, वही सुझको करना होगा 
इसलिए तुम्हारे पिता जहां तुम्हारा दान करेंगे, मे वहां तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी ॥२२॥ 
शशम्पाशन उपाक 
प्रलिशुले दासभावे ळुहिचा दृधपवंण! । 
देवथानी नपश्रेछ पितरं याक्यसन्रबील्‌ ॥ २३ ॥ 


वेशुस्पायन बोले- हे नृपश्रेष्ट ! ब्रपपवाकी बेटीके दासीपन स्वीकार करने पर देवयानी 
पिताक पास जाकर यह वाक्य बोली ॥ २३ ॥ 

प्रविशामि पुरं लाल तुष्टास्मि द्विजसत्तम । 

अंभथोधं तव विज्ञानमस्ति विद्याबल चले | ॥ २४ ॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! अब में सन्तुष्ट हूँ, अतः अब में नगरको जाऊंगी, में जान चुकी, कि 
आपका विज्ञान और विद्याका बल अव्यर्थ है ॥ २४ ॥ 

एवसखुक्तो दुहिचा स द्विजश्रेछो सहायकाः 

प्रविवदा पुर छष्ट। पराजित) सवदानचः ॥ २७ || 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि पश्चलत्ततितमों5ध्याय$ ॥ ७५॥ २८१६ ॥ 
महायशस्वी द्विजश्रेष्ठ शुक्र पुत्रीकी यह बात सुनकर सब दानवोंसे पूजे जाकर प्रसन्नचित्तसे 
असुरपुरको पधारे ॥ २५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे पिचहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥७५॥ २८१६ ॥ 





५४ ( मदा. भा. आदि. ) 
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बेशाम्पायन उवाच 

अथ दीधेस्य कालस्य देवयानी रपोत्तस । 

वनं तदेव नियाता कीडार्थ वरवर्णिनी 
वैशम्पायन बोले- हे नृपोत्तम! तदनन्तर बहुकालके पश्चात्‌ सुन्दरी देवयान 
पूवे कथित उसी वनमें गयी ॥ १ ॥ 

लेन दासीसहस्रेण साध शार्मि्ठया तदा । 

तसेच देरा संग्राप्ता यथाकामं चचार खा । 

ताभिः सखीभिः सहिता सवासिर्छुदिता भू ॥ २ 
तब सहस्र दासी ओर शर्भिष्ठाके साथ उसी जंगलमें पहुंचकर मनमाना घूमने लगी । वह 
वहीं सम्पूर्ण सहेलियोंके साथ परम आनन्द भोगने लगी ॥ २ ॥ 

कीडन्त्योऽभिरताः सर्वाः पिबन्त्यो मधुमाधवीम्‌ । 

खादन्त्यो विविधान्भक्ष्यान्विदरान्त्यः फलानि च ॥३॥ 
वे सब मधु-वृक्षका मधु पीकर आपसमें मिलकर खेलने लगीं तथा भांति भांतिके फलोंको 
चबाते हुए भांति भांतिकी भोजनीय सामग्री खाने लगीं ॥ ३ ॥ 

पुनश्च नाहुबो राजा सगछलिप्छुर्यहच्छ्या। 

तमसेव देरा संप्राप्ती जलाथी श्रमकाशितः ॥४॥ 
एसे समयमें ही शिकार खेलनेकी इच्छावाला नइुषपुत्र राजा ययाति थकावटसे जळपानार्थीं 
होकर स्वेच्छापूर्वेक वहीं आ पहुंचा ॥ ४ ॥ 

दहरो देवयानीं च झार्सिष्ठां ताश्च योषितः । 

पिबन्तीलेलमानाश्च दिव्याभरण भूषिताः ॥ ५ ॥ 
उन्होंने वहां देवयानी, शर्मिष्ठा आर अनुपम रूपवती दिव्य आश्रूषणोंसे सजी धजी मधु- 
पानसे उन्मत्ता खेलती हुई कामिनियोंको देखा ॥ ५ ॥ 

उपविष्टां च दहदो देवयानीं झुचिस्मितास्‌ । 

रूपेणाप्रतिमां तासां स्त्रीणां मध्ये वराङ्गनास्‌ । 

दार्मिष्ठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः ॥ ६॥ 
मधुर हासिनी, अनुपम रूपवती, नारियोमें प्रधान उन बालाओंमें बैठी हुई शर्मिष्ठा द्वारा 
पांवआदि दाबकर सेवा करवाती हुईं देवयानीको देखा ॥ ६ ॥ 
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पट्सप्ततिंतम | आदिपरये । ४२७ 
सयातिरुवाच 
द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां ठरे कन्ये परिवारिते । 
गोत च नासनी चैव इयोः एच्छामि वामहम्‌ ॥७॥ 
( यह देखकर ) राजा ययाति निकट जाकर बोले, शुभे ! तुम दो कन्या तथा दो सहस्र 
कन्याओंसे घिरी हुई हो, भें तुम दोनोंके नाम गोत्र जानना चाहता इं ॥ ७॥ 
देवगान्गुवात्त 
आख्यास्थाम्यहसादत्स्व वचन मे नराधिप । 
शुक्तरो नासालुरणुरुः खुतां जानीहि तस्य माम्‌ ॥८॥ 
देवयानी वोली-हे नराधिप ! में कहती हूं, भेरी बात ध्यानसे सुनिये । जो असुरोंके शुरु 
शुक्र नामसे प्रख्यात हैं, मुझे उनकी कन्या समझो ॥ ८ ॥ 
इथं च से सखी दासी थत्राह तत्र गामिनी । 
दुहिता दानवेन्द्रस्य सर्भिषठा वृषपवेणः हे ॥९॥ 
यह वृषपया नामक दैत्यराजकी दुहिता है, इसका नाम शर्मिष्ठा है, यह भेरी सहेली और 
दासी हे, में जहां जाती इं, यह मेरे साथ जाती है ॥ ९ ॥ 
ययातिरुषाच 
कथं नु ते सखी दासी कन्येयं वरवार्णिनी । 
असुरेन्द्र्ुता सुश्च परं कोतूहलं हि भे ॥ १०॥ 
ययाति बोले- हे सुन्दर भोहोंबाली ! यह ज्ञाननेके लिये मेरा कौतूहल बढ रहा है, कि दैत्य- 
राजकी यह सुन्दरी दुहिता तुम्हारी दासी और सखी कैसे हुई ? ॥ १० ॥ 
देवयान्युवाच 
सचे एव नरव्याघ्र विधानसनुवतेते । 
विधानविहितं सह्या सा विचित्राः कथाः कुथाः ॥ ११॥ 
देवयानी बोली- हे नरव्याघ्र ! सभी कुछ दैव ही के वशीभूत है, इसलिए सच कुछ 
दैवाधीन मानकर कुछ भी आश्रयं मत करो ॥ ११ ॥ 
राजवद्रूपवेषौ ते ब्राह्मीं वाचं बिभषिं च । 
किंनामा त्वं कुतश्चासि कस्य पुरश्च शंस मे  ॥ १२॥ 
आपका रूप और वेष राजाकी भांति देखती हं, आप वैदिक वाक्य कह रहे हैं; मुझसे 
कहिये, कि आप कौन, किनके पुत्र और कहांसे आते हैं ? ॥ १२॥ 
५ 
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गयातिरुवात 
अस्मचर्येण कुत्स्नो से चेद: श्रतिपर्थं गतः । 


SS 
~ 


राजाइं राजपुञ्रश्च यथालिरिति बिश्चलः ॥ १३ 
ययाति बोले- भने ब्रह्मचये ब्रत लेकर सम्पूर्ण वेद पाठ किये हैं; में राजा और राजपुत्र 
हूं, मेरा नाम ययाति हे ॥ १३ ॥ 

देवयान्यवाच 

केनास्यर्थेन नृपते इमं देशाझुपागलः । 

जिछक्षुवारिज किंचिदथवा स्ूगलिप्सया ॥ १४॥ 
देवयानी बोली- कहिये, आप जलकी मछली आदि मारने, वा मृगयाकी इच्छासे अथवा 
अन्य किस कारणसे इस जंगलमें आये हें ? १४ ॥ 

ययातिरुवाच 

खणालिप्सुरह अद्रे पानीयार्थलुपागतः । 

बहु चाप्यनुयुक्तोऽस्मि तन्‍मालुज्ञातुमहेसि ॥ १७ ॥ 
ययाति बोले- हे भद्रे ! सूृगयाके लिये निकल कर में यहां जल पीनेके लिए आया इं, इस 
समय नाना प्रकारसे थक्रा हुआ हं । आज्ञा हो, तो चला जाऊं ॥ १% ॥ 

देष॒यान्युचाच 

द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां दास्या दामिष्ठया सह । 

त्वद्घानाास्त्र सद्र त सखा नता च न मब ॥९६॥ 
देवयानी बोली- इन दो सहस्ल कन्याओं ओर दासी शर्मिष्ठाके साथ में आपके अधीन हूँ, 
आपका मङ्गल हो, आप मेरे सखा और भत्ता होवें । १६ ॥ 

गयातिरुवाच 
विद्धयौदानसि भत्रं ते न त्वासहोंडस्सि भासिनि । 

अविवाच्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव ॥ १७॥ 
ययाति बोले- हे शुक्रनान्दिनी, भामिनी, देवयानि ! तुम्हारा मङ्गळ होवे, म॑ तुम्हारे योग्य 
पात्र नहीं इ, तुम्हारे पिता जसे हें उससे राजालोग तुम्हारे विवाहके योग्य नहीं हो 
सकत ॥ १७ ।। 

देवयान्यवाच 

संछष्टं त्च्यणा क्षत्रं क्षत्रं च ब्रह्मसंहितम । 

ऋषियश ऋवषियत्रश्च नाइषाङ्ग वहस्व भाम्‌  ॥१८॥ 
दे्रयानी बोली- ब्राह्मणके साथ क्षत्रिय ओर क्षत्रियके साथ ब्राह्मण मिले हुए है । हे नहुषपुत्र ! 


आपभी उसके अनुसार ऋषि और ऋषिपुत्र हैं, इसलिए आप मुझसे विवाह कीजिये ॥१८॥ 
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यशातिरुबाच 
एवल हाचा वबणांश्वत्वार पि बरांङणन्‌ | 
घथण्यमाः एथक्शोचास्तेषा तु ब्राह्मणों वर: ॥ ६९ ॥ 


ययाति बोले- हे वराङ्गने ! चारों बणे एक त्रह्माकी देहसे उत्पन्न तो 


इए 
१४ sn 
हरकके धमे ओर शोचादि अर्ग अलग निर्दिष्ट हें, उनमें ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ हैं ॥ १९ ॥ 


पाणिघर्मा नाइषायं म पुंभिः सोबितः पुरा । 
| से त्वलगडीरते चृणोजि त्वासहं ततः ॥ २० ॥ 
देवयानी बोली- हे नहुब-पुत्र ! किसी ओर पुरुषने पहिले भेरा हाथ नहीं थामा है, आपहीने 
सबसे पहिले मेरा पाणिग्रहण किया है, इससे आपको दी पतित्वमें वरण करती हृं॥२०॥ 
कर्थ लु मे सनस्विन्याः पाणि पुसान्स्पूशोत्‌ । 
गहीतझुविधुओेण स्वर्थं बाप्युषिणा त्वया २१॥ 
आपने ऋषि अथवा ऋषिपुत्र होकरके स्वथं भेरा पाणिग्रहण किया है और मुझ मनस्तिनीके 
हाथका कोई दूसरा पुरुप स्पर्श कैसे करेगा ? ॥ २१ ॥ 
ययातिरुवाच 4 हट 
क्रद्वादाशीजियात्सपोज्ज्वलनात्खवतोसुखात । 
ढराधर्षंतणा विज्ञः पुरुषेण विजानता ॥,२२॥ 


ययाति बोले- ज्ञानी पुरुष जानते हैं, कि ब्राह्मण क्रोधपूरित विषयुक्त चारों ओर झुखद्ारा 
अग्नि निकालनेवाले सपे और तेज शब्नसे भी ज्यादा भयंकर होते हैं ॥ २२॥ 


देब॒थान्झुबाच 
कथमाशीबियात्सपोज्ज्वलनात्सवेतोसुखात । 
ढराधषेतरो चिप्र इत्यात्थ पुरुषर्षभ ॥ २३॥ 


देवयानीने पूछा- हे पुरुषषेभ ! ब्राह्मण क्रोधपूरित तेज बिषयुक्त और मुखसे चिनगारी 
निकालनेवाले सप और तेज शस्रसे भी ज्यादा भयंकर होते हैं यह बात आपने कैसे 
कही ? ॥ २३ ॥ 


गयातिरुवाच 
एकमाचीयिषो हन्ति शस्केणैकश्वथ वध्यते । 
हन्ति विप्रः सराष्ट्राणि पुराण्यपि हि कोपितः ॥ २३॥ 


ययाति बोले- सर्पके काटनेसे एक ही मनुष्य मरता है और श्रते भी एक ही मनुष्य 
मारा जाता है, पर ब्राह्मण तो क्रोधित होकर राज्य ओर नगरको एकही समयमें नष्ट कर | 
डालता हे ॥ २४ ॥ | र 
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दुराधषेतरो विप्रस्तस्माङ्गीर मतो सम । 
अतोऽदत्तां च पित्रा त्वां भद्रे न 'विवहास्यहस्‌ ॥ २० ॥ 
हे भद्रे ! में इन कारणोंसे ब्राह्मणको बडा भयंकर समझता हूं, इसलिए हे भीरु ! तुम्हारे 
पिताके विना दान किये में तुमसे विवाह नहीं कर सकता ॥ २०॥। 
देवयान्युवाच 
दत्तां वहस्व पित्रा मां त्वं हि राजन्वृतो सया । 
अयाचतो अयं नास्ति दत्तां च प्रतिगहृतः ॥ २६ 
देवयानी बोली- महाराज ! मेने आपको वरण किया है, इसलिए दी गई मुझे अपनाइये | 
अब आपके न मांगने पर भी पिताके दान करने पर मुझे ग्रहण करनेमें भयकी क्या बात 
है? ॥ २६॥ 
तेशाम्पागन उवाच 
त्वरित देवथान्याथ प्रेषितं पितुरात्मनः । 
श्रत्वैव च स राजानं दरीयामास भार्गवः ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले- तब देवयानीने वेगपूर्वक पितासे संपूर्ण वृत्तान्त कहनेकी आज्ञा दी । वह 
सब वृत्तान्व सुनकर वनमें आकर भागंब शुक्रने राजाको अपना दशेन दिया ॥ २७॥ 
इष्टय चागतं शुक्र ययातिः एथिवीपतिः । 
ववन्दे त्राह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥ २८॥ 
प्रथ्वीनाथ ययाति ब्राह्मण शुक्रको आया देखकर उन कबिपुत्र शुक्रको शिर नवा करके 
प्रणाम कर दोनों हाथोंको जोडके खडे रहे ॥ २८॥ 
देवृयान्यवाच 
राजायं नाइषस्तात दुर्गे मे पाणिमग्रहीत्‌ । 
नमस्ते दाहे मासस्म नान्य लाक पात वर्ण ॥ २९ ॥ 
देवयानी बोली- पिता ! इन राजा नहुषके पुत्रने विपत्कालमें मेरा पाणिग्रहण किया था, 
अतः में सिर नंवाकर प्राथना करती हूं, कि आप इस पात्रके लिए मुझे दीजिये, किसी 
औरको में नहीं वरूंगी ॥ २९ ॥ 
शुक्र उवच 
व्रतोऽनया पतिर्वीर खुतया त्वं मभेष्टया । 
ग्रहाणेसां सया दत्तां महिषी नइषात्मज ॥ ३० ॥ 
शुक्र बोले= हे बीर नहुपपुत्र ! मेरी इस प्रिय कन्याने तुमको पति वरण किया है, मेरे 
द्वारा दी गईं इसका तुम अपनी पटरानी बनाओ ॥ ३० ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








सप्तसप्ततितम ] आदिपवं । ४३१ 


AAA, 
SANA OOS FASO IS POSS POPS SSS SIS SS PFS OTTO a ल =” ATT) 





TOT OT UT TCT OTTO TOTO TT TTT TTY TTY) 


गयातिरुवाच 
अधर्मो न स्णुरोदेच भहान्मामिह भाव 
वणसंकरजो अह्मन्निति त्वां प्रत्नणोम्यहस्‌ ॥ ३१॥ 
ययाति बोले- हे ब्राह्मण भार्गव ! भें आपसे यह वर मांगता हुं, कि इस विषयमे वर्ण- 
सङ्करके कारण होनेवाला महान्‌ अधर्म झुझको स्पे न करे ॥ ३१ ॥ 
शुक्र उवाच 
अधमोत्त्वां विसुश्चामि वरयस्व यथेप्सितस । 
अस्मिन्विवाहे सा ग्लासीरहं पापं जुदासि ते ॥ ३२॥ 
शुक्र वोले- में तुमको अधर्मसे बचाता हूं, तुम मनमाना वर मांगो, इस विवाहसे तुम दुःखी 
मत होओ, तुम्हारा सम्पूर्ण पाप दूर किये देता हं ॥ ३२॥ 
वहस्व भार्था धर्भेण देवयार्न सुमध्यमाम्‌ । 
अनया सह संप्रीतिमतुलां समवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
तुम इस सुन्दरी देवयानीसे धर्मानुसार विवाह कर लो, इसके साथ रहकर तुम अपार प्रीति 
पाओगे ॥ ३३ ॥ 
इथं चापि कुमारी ते झा्सिष्ठा वाषेपवेणी । 
संपूज्या सततं राजन्सा चैनां दाथने हयेः ॥ ३४॥ 
और यह कुमारी ब्रषपर्षाकी दुहिता शर्मिष्ठा भी तुम्हारी सदा पूज्य बनी रहे, परंतु, हे राजन्‌! 
इसको विस्तरे पर कभी न बुलाना ॥ ३४॥ 


वेशाम्पासन उवाच 
एवसुत्तो ययातिस्तु झुक्रं कृत्वा प्रदक्षिणस्‌ । 
जगास स्वपुरं हृष्टो अलुज्ञातों महात्मना ॥ ३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६॥ २८५१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शुक्रकी यह बात सुनकर राजा ययातिने उनकी प्रदक्षिणा करके और 
महात्मा शुक्रकी आज्ञा पाकर प्रसन्न चित्तसे अपनी राजधानीको पधारे ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे छिददत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २८५१॥ 
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तशम्पाणन उद्याच 
ययातिः स्वपुरं प्राप्य सहेन्द्रपुरसलियमस । 
पविङ्यान्तःपुरं लञ्च देवयानी न्यवेदायत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद ययातिने महेन्द्रकी पुरीसी अपनी पुरीसें पहुंचकर अन्त: पुरमें 
प्रवेश कराकर देवयानीको योग्य वासस्थान दिया ॥ १ ॥। 


र 


देवयान्यासालुमते तां झुतां बृबपवणः । 


न 
अक्ाकवनिकाभ्धारे गह करत्वा न्यवेशयत 1 २ ॥ 
ओर देवयानीकी अझुमतिसे अशोक बनके निकट घर बनवाकर उसमें व्रषपर्वाकी पुत्रीके 


लिए बासस्थान बनवा दिया ॥ २॥ 

ब्रतां दासीसहस्रेण शम्त्छामाछुरायणीस्‌ । 

यासोभिरन्नपानेश्च संविभज्य सुसत्कृतास ॥ ३॥ 
ऑर दो सहस्र दासीके साथ उस असुर पुत्री शर्मिष्ठाके लिए बज्न, अरङ्कार अन्नपानादिसे 
यथोचित विभाग करके उसे आदर सत्कारपू्वक रखा ॥ ३ ॥ 

देवयान्या लु सहितः स नृपो नहुषात्मजः । 

विजहार बह्ूनव्दान्देववन्छुदितो भकास ॥४॥ 
इसके बाद वह नहुषपुत्र राजा ययातिने देवयानीसे विहार करते हुए देवोंके समान प्रसन्न 
होकर बहुतवर्ष बिताये ॥ ४ ॥ 

ऋतुकाले तु संप्राप्ते देवयानी वराङ्गना । 

लेभे गर्भ प्रथमतः कुमार च व्यजायत ॥७॥ 
यथासमय देवयानीका ऋतुकाल आनेपर सुन्दरी देवयानीने गर्भ धारण किया; इससे उसके 
एक सुकुमार पुत्रका जन्म छुआ ॥ ५ ॥ 

गते वर्षसहस्रे तु दाभिष्ठा वार्षेपवेणी । 

ददसि यौवनं प्राप्ता ऋतुं सा चान्वचिन्तयत्‌ । ६ ॥ 

-ऋहलुकालश्च संप्राप्ती न च मेऽस्ति पतिदतः । 

कि प्राप्त कि नु कतेव्यं किंवा कृत्वा कुतं अवेत्‌ ॥७॥ 
सहस्र वर्ष व्यतीत होनेपर यौवनको प्राप्त हुई हुईं दृषपर्वाकी पुत्री शर्मिप्ठाका ऋतुकाल आ 
पहुंचा । तब वह सोचने लगी, कि मेरा ऋतुकाल आ पहुंचा है, पर विवाह किया हुआ 
पति नहीं है, क्या होगा ! क्या करूं ! अथवा कैसे कार्य पूरा होगा ? ॥ ६-७॥ 
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देवयानी प्रजातासों वृथाहं प्रा्तयौवयना । 

यथा लया ब॒तो मता तथैवाहं ब्णोमि तम्‌ ॥८॥ 
देवयानीने पुत्र प्रसव किया है, मेरी यौ्नदशा व्यर्थं ही बीती जा रही है, अतः देवयानीने 
जिस प्रकार राजाको पत्तिरूपमें वरण किया हे, उसी प्रकार भे भी उसीको वरूंगी ॥ ८ ॥ 


राज्ञा पुत्रफलं देयमिति भ निश्चिता मतिः 

अपीदानीं स घमोत्सा इयान्मे दशनं रहः ॥९॥ 
मुझको निश्चय जान पडता है, कि राजासे पुत्ररूपी फल प्राप्त करूंगी, अब उन धर्मात्माको 
एकान्त्मे पाऊं तब ठीक हो ॥ ९॥ 

अथ निष्क्रम्य राजासौ तस्मिन्काले यहच्छया । 

अशोकवनिकाभ्याशे दामिष्छां प्राप्य विछितः ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले-- तब उस समय राजा इच्छानुसार महलसे निकलकर अशोकवनके निकट 
पहुंचकर शर्मिष्ठाको देखकर बैठ गये ॥ १० ॥ 

तमेकं रहिते दृष्ट्रा दासिष्ठा चारुहासिनी । 

प्रत्युद्गस्थाञ्जाल क्रत्वा राजान वाक्यसञ्रवात्‌ ॥११॥ 
मधुरहासिनी शर्मिष्ठा एकान्तम उनको अकेले पाकरके उनके पास जाकर दोनों हाथ जोड- 
कर उनसे यह वचन बोली ॥ ११ ॥ | 

सोमस्येन्द्रस्य विष्णोचो यमस्य वरुणस्य वा । 

लव वा नाहुष कुले कः स्त्रियं स्प्रष्डुमहेति ॥ १२॥ 
हे नहुषपुत्र ! चन्द्र, इन्द्र, विष्णु, यम वा वरुणके और आपके अन्तःपुरमें रहनेवाली स्रीको 
भला कोन देख सकता है ? ॥ १२॥ 

रूपाभिजनशीलैेहिं त्वं राजन्वेत्थ मां सदा । 

सा त्वां चाचे प्रसाद्याहर्टतु देहि नराधिप ॥ १३॥ 

राजन्‌ ! आप मेरे रूप, कुल ओर शीलकी बात सदासे जानते हैं, अतः हे नराधिप ! में 
आपको प्रसन्न करके प्रार्थना करती हूं, आप मेरे ऋतुकी रक्षा कीजिये || १३ ॥ 
गयातिरवाच 

वेद्मि त्वां शीलसंपन्ना दैत्यकन्यामानिन्दितास्‌ । 

रूपे च ते न पद्यामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ ॥ १४॥ 
ययाति बोले- सुशीला, अनिन्दनीया, दानबकन्या तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा रूप स्रईके अगले 
भागके जितना भी निन्दायोग्य नहीं है ॥ १४ ॥ 

"१५ ( महा. भा. जादि. ) 
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अन्नर्वीदुदाना काव्यो देवयानीं यदावहमस। ` 
नेयमाह्वयितव्या ते कायने वाषपवणी ॥ १७ || 
पर सेने जब देवयानीसे विवाह किया था, तब भगवान्‌ उशनाने कहा था, कि तुम इस 
बृषपवोको कन्याको बिस्तर पर मत बुलाना ॥ १७ ॥ 
शर्मिष्ठोवाच 
न नमंय॒क्त वचन हिनस्ति न स्त्रीषु राजन्न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सवधनापहारे पञ्चाडतान्याइरपालकानि ॥ १६ 
शामे्ठा चोली- हे राजन्‌! हंसीमें, ख्रीसे मिलनेमें ओर बिवाहके समय ओर प्राण जानेकी 
संभावनामें, ओर सब्र धनके अपहरणके समय इन पांच स्थानमें झडी बात कहनेसे पाप नहीँ 
लगता ॥ १६॥ 
एष्ट तु साक्ष्ये प्रवदन्तसन्यथा वदन्ति सिथ्योपहितं नरेन्द्र । 
एकाथेतायां तु समाहितायां मिथ्या वदन्तसन््तं हिनास्ति ॥ १७॥ 
नरेन्द्र ! लोगोंका ऐसा कहना, कि पूछे जाकर झूठी यात कहनेसे मनुष्य पतित होता 
है, यह बात गलत है; ( क्योंकि गो, त्राह्मण, खत्री, दीन, अनाथ आदिफे लिये विशेष 
विशेष स्थानांमें झूठी साक्षी देनेसे पुण्यभी होता है ) जिस स्थलमें दोनोंका एकार्थ समाधान 
करना हो, वहां झूठी बात दोपकी होती है ॥ १७॥ 
सयातिर्‌वाच 
राजा प्रमाण सूतानां स नइ्येत शुषा बदन । 
अर्थकूच्छ्मपि प्राप्य न मिथ्या कतुखत्सहे ॥ १८॥ 
ययाति बोले- राजा प्रजाओंके लिए आदर्श रूप होता है, वह झूठ बोलनेसे नष्ट हो जाता 
है, अतएव यदि धनका कष्ट भोगना भी पडे, तो भी मिथ्या कहनेका झुझमें साहस नहीं 
होता ॥ १८ ॥ 
गॉर्मेष्ठोबाच 
समावेतौ सतौ राजन्पतिः सख्याश्ष यः पातिः । 
सं विवाहमित्याहुः सख्या मेऽसि पतिवृतः ॥ १९॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे राजन्‌! सहेलीका पति और अपना पति दोनों समान हैं। दो सहेलि- 
योंमें एकका विवाह होनेसे दोनोंका बिवाह सिद्ध होता है; पाहिले भेरी सहेलीने आपको 
वरण किया दै, उससेही आप मेरे भी पति हो गये हें ॥ १९॥ 
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गयातिर्‌वाच 
दातड्यं याचसानेभ्य इति से बतमाहितस्‌ । 
त्वंच याचसि सां कामं जाहि कि करवाणि ते ॥ २०॥ 
ययाति योले- मेरा यह एक त्रत है, कि मांगनेवाला जन जो मागिगा में बही दे दूंगा 
तुम मुझसे भांग रही हो, अतः कहो तुम्हारी कौनसी अभिलाषा पूरी करू || २० ॥ 


शाॉमिष्ठाचाच 
अधमोत्जाहि सां राजन्धर्भ च प्रतिपादय । 
त्वत्ताऽपत्यवली लोके चरेयं घमेखुत्तमस्‌ ॥ २१ ॥ 
I = Cm 
शामा बोली राज ! आप झुझ अधमंस बचाव आर धमका रक्षा कर। आपस पत्र- 


` वती होकर में संसारमें भली भांति धमाबुष्ठान करूं ॥ २१ ॥ 

त्रय एवाधना राजन्माया दासस्तथा खुतः 

यत्ते सम्ाधिगच्छन्ति यस्थ ते तस्य तद्धनम्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! भार्या, दास और पुत्र यह तीन धनबान्‌ नहीं होते, पर यह जो धन उपार्जन 
करते हैं, वह थन उनका होता है, जिनके वे अधीन हैं ॥ २२ ॥ 

देवयान्या झुजिष्यास्मि वदया च तव भागेवी । 

सा चाह च त्वया राजन्भरणीये भजस्व सासू ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! में देवयानीकी दासी और भागवकन्या देवयानी आपके वशमें है, इसप्रकार देव- 
यानी और में दोनों आपके उपभोगके लिए योग्य हैं, इसलिए आप मेरा उपभोग 
करें ॥ २३॥ 

वृझाम्पाथन उवाच 

एचशुक्तस्तु राजा स तथ्यभित्येच जज्ञिवान्‌ । 

पूजयामास दागिषछां धस च प्रत्यपादयत्‌ ॥ २४॥ 
वैशम्पायन बोले- राजाने शर्मिष्ठाकी बात सुनकर उसे ठीक जान करके शर्मिष्ठाकी पूजा 
की और उसका मनोरथ सफल करके धमरक्षा की ॥ २४ ॥ 

समागसू्य च चामि्ठां यथाकाससवाप्य च । 

अन्योन्यमसिसंपूज्य जग्मतुस्तौ यथागतम्‌ ॥ २७ ॥ 
इच्छानुरूप सङ्गमसे शर्मिष्ठाका मनोरथ पूरा होनेपर वे दोनों उचित सम्मानसे सम्भाषण- 
कर योग्य स्थानोंमें चले गये २५९ ॥ 


% 
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वती ह भारत. च्याच 
तास्मन्समागस सखुभ्रः दासिछा चारुहासिनी । 
लभे गभ प्रथमतस्तस्मान्न्रपतिसत्तमात्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राजन्‌ ! प्रसन्ननत्रा, सुन्दर भॉहवाली मधुरहासिनी शर्मिष्ठा उस पाहिले संगम ही में उन 
नृपात्तमसे गर्भवती हुई ॥ २६ ॥ 
प्रजज्ञ च ततः काले राजन्राजीवलोचना । 
कुमारं देवगभोभं राजीवनिभलोचनम्‌ ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाण सत्तसत्ततितमो.४ध्यायः ॥ ७७ ॥ २८७८ ॥ 
ओर कमलके समान सुन्दर आंखोंवाली उसने उचित समयमें देवकुमारके समान कमलके 
समान सुन्दर प्रसन्न नत्रवाला एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ २७॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपचेमे सतहत्तरवां अध्याय खरमाप्त ॥ ७७॥ २८७८ ॥ 


न्न ~ mn = = — ~ = 


3८ 


पेशम्पायन उवाच 

श्षुत्वा कुमारं जातं लु देवयानी शुचिस्मिता । 

चिन्तयामास दुःखात झार्मिष्ठां प्रति भारत ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोल- हे भारत ! शर्मिष्ठाके पुत्र जन्मा हैं, यह सुनकर मधुर मुस्कानवाली 
देवयानी दुःखीचित्त हुई ॥ १ ॥ 

आसिगम्थ च शमिष्ठां देवयान्यञ्रचीदिदम्‌ । 

किमिदं वृजिन सुश्च कृत ते कामत्ठरव्धया ॥ २॥ 
और शर्मिष्ठाके समीप जाकर देवयानी यह बोली- हे सुन्दर भोंहवाली ! तुमने कामके 
वशीभूत होकर यह केसा पापकम कर डाला है ? ॥ २॥ 


शर्मिष्ठोवाच 
ऋषिरभ्यागतः काश्चिद्धमात्मा वेदपारगः । 
स मया वरदः कामं याचितो धर्मसंहितम्‌ ॥ ३॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे सुन्दरी ! मेरे पास कोई धर्मात्मा वेदज् एक ऋषि आये थे, उनके बर 
दनेको उद्यत होनेपर मैंने धर्मानुसार उनसे ऋतु रक्षाकी प्रार्थना की थी ॥ ३॥ 
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नाहसन्यायतः कासमाचरामि झुचिस्मिते । 
तस्माहषेमेसापत्यसिति सत्यं ब्रवीमि ले ॥४॥ 
हे पवित्र मुस्कराहटोंबाली ! मैं अन्यायपूर्वक काम-चारिणी नहीं हुई हूं । में सच कहती हूं, 
कि मेरा गर्भोत्पन्न यह पुत्र उन ऋषिका ही पुत्र है ॥ ७ ॥ 
देवयान्गुवाच 
शोभन भीरु सत्यं चदथ स ज्ञायत ड्विजः । 
गोचनामानभिजनतो वेक्षमिच्छाभि ते द्विजम्‌ ॥ = ॥ 
देवयानी बोली- हे भीरु ! यदि यह सच हो तो अच्छा है, पर क्या तुम उन ब्राह्मणको 
जानती हो ? में उस त्राह्मणका नाम, गोत्र और कुल जानना चाहती हूं ॥ ५ ॥ 
शॉर्भेष्ठोषाच 
ओजसाःतेजसा चैव दीप्यसानं रचि यथा | 
तं दृष्टा मम संप्रष्टुं शाक्तिनीसी च्छुचिस्मिते ॥ ६॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे सुन्दर स्मितवाली ! वह ब्राह्मण ओज और तेजसे र्यके समान तेजस्वी, 
थे उनको देखकर उनसे कुछ पूछनेका मुझे साहस नहीं हुआ ॥ ६ ॥ 
देवयान्युवाच 
यव्येतदेव शासिछे न मन्युर्विद्यते सम । 
अपत्यं यदि ते लब्धं ज्येछाच्ट्रे्ठाच्च वै द्विजात्‌ ॥७॥ 
देवयानी बोली- हे शर्मिष्ठ ! यदि ऐसा हो ओर यदि तुमने अति श्रेष्ठ ब्राह्मणसे पुत्रलाभ 
किया हो, तो तुमपर मेरे क्रोधका कोई कारण नहीं है ॥ ७॥ 
वेशम्पायन उवाच | 
अन्योन्यभचसुक्त्वा लु संप्रहस्य च ते मिथः । 
जगाभ भार्गवी वेदम तथ्यमित्येव जज्ञुषी ॥८॥ 
वैशम्पायन बोले- वे दोनों एकान्तर्मे ऐसा कहकर हंसी मजाक करके देबयानी मह बात 
ठीक जानकर निज पुरीको चली गईं ॥ ८ ॥ 
ययातिर्देवयान्यां तु पुत्रावजनयन्नूपः । 
यदुं च तु्वेखुं चैव शक्रविष्ण इवापरौ ॥९॥ 
अनन्तर राजर्षि ययातिने देवयानीके गर्भसे दूसरे इन्द्र और उपेन्द्र (बिष्णु) के समान 
यदु और तुवेसु नामक दो पुत्रोको जन्म दिया ॥ ९ ॥ 
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तस्मादेव तु राजर्षेः दासिछा चाचेपर्यणी । 


द्रद्युं चालु च पूरुं च चीन्कुमारानजीजनत्‌ | १० ॥ 


उसी राजर्षिसे वृषपवाकी पुत्री शर्मिप्ठाने द्रह्य, अलु और पूरु यह तीन कुमार प्र्त 
किये ॥ १०॥ 

ततः काले तु कास्मिश्चिदेवयानी छुचिस्मिता । 

ययातिसहिता राजन्निजेगान महावनम्‌ ॥ ११॥ 
हं राजन्‌ ! अनन्तर कुछ काल वीतनेपर सुन्दरी देवयानी ययातिके साथ उस महा वनको 
गयी ॥ ११ ॥ 

९ कप ~ 

ददश च तदा तत्न कुसारान्देवरूपिणः । 

कोॉंडसानान्छुविश्रव्धान्विस्मिता चेदसत्रवील ॥ १३॥ 
वहां निर्भीकतासे खेलते हुए देवके समान तीन कुमारोंको देखकर देवयानीने अचरज मानकर 
राजास पूछा ॥ १२॥ 





कस्यैते दारका राजन्देवपुत्रोपमाः झुभाः । 
Q च 

वचसा रूपतश्रेव सहझा मे मतास्तव ॥ १३॥ 
राजन्‌ , देवकुमारके समान यह कुमार किसकी सन्ताने हैं, मुझको जान पडता है, कि रूप 
और तेजमें यह तुम्हारे ही समान हैं ॥ १३ ॥ 

एवं पृष्ठा लु राजानं ङुमारान्पर्यएच्छल । 

किंनामधेयगोत्रो वः पुत्रका ब्राह्मण: पिता । 

विद्युत भे यथातथ्यं श्रोतुमिच्छामि ते च्हम्‌ ॥ १४॥ 
देवयानीने राजासे यह बात कहकर ङुमारोंसे पूछा, वालको ! तुम्हारे नाम क्या हैं? तुमने 
किस गोत्रमें जन्म लिया है ? कोनसा ब्राह्मण तुम्हारा पिता है ? सच सच कहो, में उसे 
सुनना चाहती हू ॥ १४॥ 

तेऽदशायन्प्रदेशिन्या तमेव नपसत्तमम्‌ । 

रामिंष्ठां सातरं चेव तस्याचख्युञ्च दारकाः ॥ १८॥ 
बालकोंने उङ्गलियॉसे उन राजश्रेष्ठ ययातिहीको दिखाया और कहा कि शर्मिष्ठा हमारी 
माता है ॥ १५ ॥ 
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८ 
इत्युक्त्वा सहितास्ते तु राजानखुपचक्रसुः । 
नाभ्यनन्द्त तान्राजा देवयान्यास्तदान्तिक्के । 
ड रुदन्तस्तेऽथ कार्सिछ्ामभ्ययुबालकास्तलः ॥ १४॥ 
लडके यह बात कह करके सव मिलकर राजाके पास गये, पर राजाने तब देवयानीके सामने 
उनका आदर नहीं किया । तब वे रोते हुए शर्भिष्टाके पास जा पहुंचे ॥ १६ ॥ 
हृष्ठा लु तेषां बालानां प्रणय पार्थिवं प्रति । 
बुद्ध्वा च तत्त्वतो देवी शभिष्ठानिदभन्नवीत्‌ ॥ १७॥ 
देवी देवयानी राजापर लडकोंकी प्रीति देखकर सत्य तत्त्व जानकर शभिष्ठासे यह बोली ॥१७॥ 
| सदधघीना खली कस्मादकार्षीरविमिथं सम । 
तमेवासुरधर्मं त्वमास्थिता न बिभेषि करिम्‌ ॥ १८॥ 
तुमने मेरी अधीना होकर भी मेरा अप्रिय कार्य क्‍यों किया ? तुमने वही असुर-धर्मका 
आश्रय लिया, कया मुझसे नहीं डरती ? ॥ १८ ॥ 
शार्मिष्ठोषाच 
यढ्ः्तस्ुषिरित्येब तत्सत्यं चारुहासिनि । 
न्यायतो धसेतञ्चैच चरन्ती न बिभेमि ते ॥ १९॥ 
शर्मिष्ठा बोली- हे मधुरहासिनी ! मैंने जो अपने प्रेमीको ऋषि बताया था, वह बात झूठी 
नहीं है; मैने न्याय और धमेके अनुसार ही व्यत्रहार किया है, अतः तुमसे नहीं डरती ॥१९॥ 
यदा त्वया बरतो राजा वृत एव तदा सया । 
सखी अर्ता हि घर्मेण अती अवाति शोभने ॥ २०॥ 
हे शोभने ! तुमने जब इन राजाको पतिके रूपमे वरण किया था, मैंने भी तभी इनको 
बर लिया था, क्योंकि सहेलीके भती धर्मानुसार उस ख्रीके भी भर्ता होते हैं ॥ २०॥ 
पूज्यासि मस मान्या च ज्येष्ठा श्रेष्ठा च ब्राह्मणी । 
त्वत्तोऽपि मे पूञ्यलसो राजर्षिः कि न वेत्थ तत्‌ ॥ २१॥ 
तुम ब्राहमणी ओर बडी हो, अतः मेरी पूजनीया ओर माननीया हो, पर कया तुम यह 
नहीं जानती कि यह राजर्षि मेरे लिए तुमसे भी अधिक पूजनीय हुए हैं ? ॥ २१॥ 
वैशम्पायन उवाच 
श्रुत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यञ्जवीदिदस्‌ । 
राजन्नाद्येह वत्स्याभि विप्रिय से कृत त्वया ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- तब देवयानी शर्मिष्ठाकी यह बात सुनकर राजासे बोली, कि राजन्‌! 
अब फिर में यहां नहीं रहूंगी | तुमने मेरा अप्रिय कार्य किया हे ॥ २२॥ 
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सहसोत्पातितां इयामां दृष्ट्रवा लां साश्रुलोचनाम्‌ । 


त्वरित सकारा काव्यस्य प्रस्थिता व्यधितस्तदा ॥ २३ ॥ 
अलुवत्राज संश्रान्तः एछलः सान्त्वयन्तपः । 
न्घचतेत न चेच स्स क्रोधसंरक्तलोचना ॥ २४॥ 


ञ्यामा अथोत्‌ सुन्दरी देवयानीको इतना कहकर आंग्रभरी आंखोंसे एकायक उठ कर उसी 
क्षण शुक्रके पास जाती हुई देखकर व्यथित होकर राजा भारी हृदयसे सम्मानसहित सम- 
झात हुए उसके पीछ चलन लगे, पर क्राधसे लार आँखोवाली वह देवयानी किसी भी 
प्रकार न लोटी ॥ २३-२४ ॥ 
अविङ्टवन्ती किंचित्तु राजानं चारुलोचना | 
अचिरादेव संप्राप्ता काव्यस्योशनसोऽन्तिकम्‌ ॥ २५ || 
तब राजाको कोई उत्तर न देकरके ही आंसुभरे नेत्रोसे उसीक्षण उशनसके पत्र शुक्रके पास 
जा पहुंची ॥ २८ ॥ 
सा तु दृष्देव पितरमभिवाद्याग्रतः स्थिता । 
अनन्तरं ययातिस्तु पूजयामास भार्गवस्‌ ॥ २६ ॥ 
पिताको देखकर प्रणाम कर सामने खडी हो गई, उसके बाद ययातिने भी भागवकी 
पूजा की ॥ २६॥ 
देवयान्युवाच 
अधर्मेण जितो धम! प्र्गत्तमधरोत्तरम्‌ । 
रामिछयातिब्वत्तास्मि दुहित्रा वृषप्वेणः || 
देवयानी बोली- हे पिता ! अधर्मने धर्मको जीत लिया है, नीचकी वृद्धि हुई है, बषपर्वाकी 
पुत्री शमिष्ठाने मरा उल्लंघन किया है ॥ २७॥ 
त्रयोऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञानेन थयातिना । 
भैगाया मम द्वौ तु पुत्री तात ब्रवीमि ते ॥ २८॥ 
पिता ! इस ययातिने शर्मिष्ठाके गर्भसे तीन पुत्रोंको जन्म दिया है, में दुभांगी हूं, क्योंकि 
केवल दो ही पुत्र हुए हैं, हे तात ! यह सच बात में आपसे कहती हँ ॥ २८॥ 
धर्मज्ञ इति विख्यात एष राजा भृगद्गह । 
अतिक्रान्तश्च मयोदां काव्येतत्कथयासि ते ॥ २९ ॥ 
हे भागव काव्य ! यह राजा धर्मज्ञके रूपमें प्रख्यात हैं, पर यह भी आपसे कह देती हूं, 
कि इन्होंने मर्वादाका अतिक्रमण किया है ॥ २९ ॥ 
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शुक्र उवाच 
(१ आप 
धमज्ञ! सन्महाराज योध्यमेसकृथाः प्रियम्‌ । 
तस्माज्जरा त्वामचिराद्वषेयिष्याति दुजेया ॥ ३०॥ 


शुक्र बाल- महाराज ! तुमन धमज्ञ होकर भी अधमेको प्रिय जाना, अतः विना चिलम्त्र 
कभा न जात जानवाला बुढ़ापा तुमको नष्ट करगा ॥ ३० ॥ 


शगातरुवाच 
ऋतु चै याचमानाया सगवज्नान्यचेतसा । 


दुहिलुदानवेन्द्रस्थ घम्येमेतत्कृत मया 1 २९९॥ 
ययाति बोले- भगवन्‌ ! दानवेन्द्रकी पुत्रीने अनन्य चित्तसे ऋतुरक्षाकी प्रार्थना की थी, 
उसपर म॑ने धभंकाये जान करके ही ऐसा किया है, कामके वशीभूत होकर नहीं किया ॥३ १॥ 
ऋतुं वे याचभानाया न ददाति पुसान्यृतः । 
अआणहेत्यच्यते ब्रह्मन्स इह ब्रह्मवादिभिः ॥ ३२॥ 
ब्रह्मन्‌ ! किसी कामिनीके ऋतुरक्षाकी प्राथंना करनेपर जो पुरुष क्रतुकी रक्षा नहीं करता, 
ब्रह्मवादी ब्राह्मणणण उसको भ्रणहत्याका पापी बताते हैं ! ॥ ३२॥ 
अभिकामा स्त्रियं यस्लु गरुयां रहासि याचितः 
नोपाते स च धमषु भ्रूणहत्युच्यते बुधः ॥ ३२३ ॥ 
समागमके योग्य कामिनीके कामवती होनेपर और एकान्त मिलनेकी प्राथना करनेपर जो 
पुरुष उससे नहीं मिलता, पण्डितलोग धमंशास्त्रॉंमे उसको भ्रणहत्याकारी कहते हैं ॥३३॥ 
इत्येतानि समीक्ष्याह कारणानि भ्षगूद्वह। 
अधममयसंविश्नः दामिासुपजग्मिवान ॥ ३४॥ 
हे भागव ! में अधमेके भयसे भीत होकर इन सब कारणोंकी भली भांति आलोचना करके 
शर्मिष्ठास मिला हं ॥ ३४ ॥ 
शुक्र उवाच 
नन्वहं प्रत्यवेष्यस्ते मदधीनोऽसि पार्थिव । 
मिथ्याचारस्य धर्मेषु चौय भवति नाहुष ॥ ३६॥ 
शुक्र बोले- पृथ्वीनाथ ! नहुष पुत्र ययाते! तुम मेरे अधीन हो, इसालिए तम्हें पहले मुझसे 
आज्ञा लेनी चाहिए थी । तमने वह नहीं किया हे, धर्मविषयमें ऐसा मिथ्याचार करनेसे 


चोरीके दोषका दोषी बनना पडता है ॥ ३५ ॥ 
५६ ( सद्दा. मा. लादि. ) 
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वेवाम्पायन उवाच 
कुद्रेनोचानसा रासो यथातिनाहुषस्तदा । 
पूर्व वयः परित्यज्य जरा सव्योऽन्घपच्यल ॥ ३६॥ 


वेशस्पायन बोले-- तब शुक्रके क्रोधयुक्त होकर शाप देनेपर नहुपपुत्र ययाति उसी क्षण पूर्व 
अवस्थाको छोडकर बुढापको प्राप्त हुए ॥ ३६ ॥ 
ययातिरुवाच 
अतूसो यौवनस्याहं देवयान्यां सग ¦ 
प्रसादं कुरू मे त्रह्मद्गरेथ मा विदोत मास ॥ २७ ॥ 
तब ययाति बोले-- हे भागव ! में योवन दशामें देवयानीसे तृप्त नहीं हुआ हूं, हे त्रह्मन ! 
आप प्रसन्न होव, कि यह बुढापा मुझसे प्रविष्ट न हो ॥ ३७॥ 
शुक्र उवाच 
नाहं रूपषा त्रवीस्येतज्जरां प्रा्ाऽस्ि भूनिप । 
जरां त्वेतां त्वमन्यस्मे संकासय यदीच्छसि ॥ ३८ ॥ 
शक्र बोले- हे प्रथ्त्रीपाल ! मेरी बात झूठी नहीं ठहरती है, तुम बुढापेसे ग्रासित इए हो 
पर चाहो तो इस बुढापेको दूसरे जनमें स्थापित कर सकोग ॥ ३८ ॥ 
ययातिरुवाच | 
राज्यभाक्स भवेट्रत्मन्पुण्यभाक्कीतिभाक्तथा । 
यो मे दद्या्टयः पुत्रस्तङ्गवाननुमन्यतास्‌ ॥ ३९ ॥ 


ययाति बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! अनुमति दीजिये, कि मेरा जो उत्र मझको अपना योवन देगा 
वही पुत्र राज्यभागी, पृण्यभागी ओर कीर्ति-भागी होगा ॥ ३९ ॥ 


शुक्र उवाच 


संकामयिष्यसि जरां यथे नडषात्मज । 
सामसलुध्याय भावन न च पापमवाप्स्यसि ॥ ४०॥ 


शुक्र बोले- हे नहुष पुत्र ! तुम एक चित्तसे मेरा ध्यान करके इच्छानुसार बुढापेको 
दूसरेमे प्रविष्ट करा सकोगे, उससे तुम पापके भागी नहीं होगे ॥ ४० ॥ 
वयो दास्यति ते पुत्रो यः स राजा भविष्यति । 
आयुष्मान्कीतिमाग्रैव बह्वपत्यस्तर्थव च ॥४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचाणि अष्टसक्षतितमोऽध्यायः॥ ७८॥ ९०१८ ॥ 


जो पुत्र तुमको अपनी युवावस्था देगा, वह आयुष्मान्‌ , कीर्तिमान्‌ , राज्याधिकारी आर 


अनेक सन्तानयुक्त होगा ॥ ४ ९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें अठहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७८॥ २९१८ ॥ 
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वैशम्पागन उवाच 
जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चेव हि । 
पुत्र ज्येळं वरिष्ठं च यळ्ुमित्यन्रवीहचः ॥ १॥ 
बेशस्पायन बोले- इसके बाद राजा ययाति बुढापेसे ग्रसित होकर निजपुरमें जाकर बडे 
ओर श्रेष्ठ पुत्र यदुसे यह बात बोले ॥ १ ॥ 
जरा चली च मां तात पलितानि च पयेणुः । 
वाव्यस्थोरानसः जापान च तृसोऽस्मि यौवने ॥२॥ 
हे तात ! शुक्रके शापसे प्राप्त इस बुढापेके कारण ( मेरे शरीरमें ) झुरियां पड गई हैं और 
केश पक गये हैं, पर भें योवनके भोगसे भलीभांति तृप्त नहीं हुआ हूं ॥ २॥ 
त्वं यदो प्रतिपद्यस्व पाप्सानं जरया सह । 
यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥३॥ 
इसलिए हे यदु ! अतएव तुम मेरे इस बुढापेके साथ पापको ले लो, तुम्हारे यौवनसे भें कामके 
विषय भोगू ॥ ३ ॥ 
पूर्ण बषेसहस्रे लु पुनस्ते यौवनं त्वहम्‌ । 
द्वा ट्वं ्रलिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥४॥ 
और सहस्न वर्ष पूरे हो जाने पर में तुम्हारा यौवन तुमको लोटा देकर अपनी जराके साथ 
पाप वापस ले लूंगा ॥ ४ ॥ 
यदुरवाच 
लितदस्वणिरा दीनो जरया शिथिलीकृतः । 
वलीसंतलगाजञ्ञश्व दुदशों दुबेलः कशः ॥ ५ ॥ 
अशक्तः कार्यकरणे परिभूतः स यौवनैः । | 
सहोपजीविभिश्चैव तां जरां नाभिकासये ॥ ६ ॥ 
यढु बोले- जिस बुढापेसे लोग सफेद दाढीयुक्त, दीन, शिथिल अवयववाले तथा झुरियांसे 
युक्त शरीरवारे, दुर्दशाबाले दुल, पतले किसी भी कार्यको करनेमें असमर्थ और तरुणों तथा 
साथियोंसे अनाइत होते हैं, उस जराको में भोगना नहीं चाहता ॥ ५-६ ॥ 
गयातिर॒वाच | 
यत्त्वं से हृदयज्जातों वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मादराञ्य भाक्तात प्रजा ते वे भाविष्यति ॥७॥ 
. ययाति बोले- हे पुत्र ! मेरे हृदयसे जन्म ले करके भी तुमने अपनी अवस्था नहीं दी, 
अतः तुम्हारे बंशमें कोई राज्याधिकारी नहीं होगा ॥ ७॥ 
९५ 
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तुवेसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 


यावनंन चरय चे विषयांस्तव पुत्रक ॥८॥ 
( तब दुबसुस बोले ) ह पुत्र तुवेसो ! तुम मेरी इस जराके साथ पापको लेलो, में तुम्हारे 


च्य 


योवनसे विषय भोगूं ॥ ८ ॥ 

पूर्ण वषसहस्रे लु पुनर्दास्यामि यौवनम्‌ । 

° दड “~ ° 

स्व चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ९॥ 
बादमें सहस्र वर्ष पूरे होनेपर तुम्हारा यौवन तुमको देकर अपनी जराके साथ पाप छे 
लूंगा ॥ ९ ॥ 

तुपसुरवाच 

न कामये जरां तात कामभोगप्रणाशिनीम । 

बलरूपान्तकरणीं बुद्धिप्राणधणाशिनीम्‌ ॥ १०॥ 
तुबंसुन उत्तर दिया- हे पिता ! जिससे मनमान भोगसे हाथ धोना पडता हे, जिससे बल 
ओर रूप बिगड जाता है, जिससे बुद्धि जाती रहती है और जिससे प्राण नष्ट हो जाता है 
उस बुढापेका म॑ नहीं चाहता हं ॥ १० ॥ 


गयाातरुपाप 
यत्त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मात्प्रजा ससुच्छेदं तुबेसो तव यास्यति ॥ ११॥ 
ययाति बोले- हे तुबेसो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म लेकरके भी अपनी अवस्था नहीं दी, 
इसालिए तुम्हारी प्रजा सम्पूणरूपसे नष्ट हो जायगी ॥ ११ ॥ 
संकीणाचारधर्मेषु प्रतिलोमचरेषु च । | 
पिशिताशिषु चान्त्येषु सूढ राजा भविष्यसि ॥ १२॥ 
ओर जिनके आचार और धमं बहुत संकीणे हैं, जो लोग अति लोभाचारी ओर मांस खाने- 
वाले हैं, उन नीच ङुलमें जन्मे हुए लोगोंमें, हे मूख ! तुम राजा होओगे ॥ १२ ॥ 
गुरुदारप्रसक्तेषु तिर्यग्योनिगतेषु च । 
पद्युधार्मिषु पापेषु म्लेच्छेषु प्रभविष्यसि ॥१३॥ 
जो अपने गुरुकी पत्नीसे आसक्त हैं, जिनके आचार पक्षियोंकी भांति हैं और जो पापिष्ठ 
पशुधर्मी तथा म्लेच्छ हैं, उनके तुम राजा होगे ॥ १३॥ 


त जे 
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वैशम्पायन उचाच 
एवं स तुवेरु शाप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । 


शॉमिष्ठाथाः छुतं द्रदयुमिदं बचनभत्रवीत्‌ ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोले- ययाति अपने पुत्र तुवेसुको इस प्रकार शाप देकर शर्मिष्ठाके पुत्र द्रह्मसे 
बचन बोले ॥ १४॥ 


दुरुओ त्वं धतियव्यस्व बणेरूपविनाशिनीस्‌ । 
जरां व्षेलसहखं मे यौवनं स्वं ददस्व पथ ॥ १७ ॥ 
हे द्रु्यो ! सहस्र वर्षके लिये मेरे रङ्ग तथा रूपका नाश करनेवाली इस जराको लेकर 


™ 


अपना यौवन मुझे दो ॥ १५ ॥ 

पूणो वर्षसहस्रे लु प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । 

स्वं बादास्यामि भूयो5ह पाप्मान जरया सह ॥ १६ ॥ 
जब्र सहस्र वपे पूरे हो जाएंगे तब तुम्हारा यौवन तुमको देकर फिर अपने पापके साथ 
जराको ले लूंगा ॥ १६ ॥ 

परु्हरपाच 

न गजं न र्थ नाश्वं जीणो झुक्ते न च स्त्रियम्‌ । 

चारसङ्गञ्चास्य अवति तज्जरां नाभिकामये ॥ १७॥ 
द्रुह्यु बोला- जराग्रस्त जन जीणे शरीर धारी होनेके कारण घोडे, रथ, हाथी, स्री 
आदिको भोग नहीं सकता और उसकी वाणी भी बिगड जाती है, अतः मैं बुढापेको नहीं 
चाहता ।। १७ ॥। 

थथाएप्तर पाण 
यत््व भे हृदयाज्जातो वय; स्व.न प्रयच्छसि । 

तस्मादूरुद्यो प्रियः कामो न ते संपत्स्यते कचित्‌ ॥ १८॥ 
ययाति बोले- द्रुह्यो ! तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले करके भी अपनी अबस्था नहीं दी, सो 
तुम्हारी अति प्रिय इच्छा भी कभी पूरी नहीं होगी ॥ १८॥ 

उड़पप्लवसंतारो यत्र नित्यं भविष्यति । 

अराजा भोजदाब्द त्वं तत्रावाप्स्यास्ति सान्वयः ॥ १९॥ 
तुम बंशसहित उस देशमें रहोगे कि जहां सदा बेडे और नावोंपरसे जाना पडता है. वहां 
लोग तुम्हें राजा न कहकर भोज कहा करेंगे ॥ १९ ॥ 
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अलो त्बं प्रलिपत्यस्व पाप्मार्न जरया सह । 

एकं वषेसहस्तरं लु चरेयं यौवनेन ले ॥ २०॥ 
अनन्तर अनु नामक पुत्रसे बोले- हे अनो ! तुम मेरे पापके सहित यह बुढापा ले लो, में 
तुम्हार यावनस एक सहस्र बषेतक विषय भोगू ॥ २० ॥ 

भन्रवाच 

जीणेः शिझुवदादत्तेऽकालेऽन्नम इनि येथा । 

न जुहोलि च कालेऽय्नं तां जरां नासिकासथे ॥ २१॥ 
अनुने उत्तर दिया- जराग्रस्त जन अकालमें ही बच्चेके समान अशुचि शरीरसे अन्न 
ग्रहण करते हैं, उचित समयमें अशि आहुति भी नहीं दे सकते, इससे जराको नहीं ले 
सकूगा ॥ २१ ॥। 

ययातिर्‌वाच 
यत्त्वं ने हृदयाज्जातो नथः स्वं न प्रयच्छस्ति । 

जरादोषस्त्वयोर्तोऽयं तस्मात्त्वं प्रतिपत्स्यसे ॥ २२॥ 
ययाति चोले- तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले करके भी अपनी युवावस्था नहीं दी, इस हेत 
तुमने जो जराके दोष कहे हैं, उनीको प्राप्त करोगे ॥ २२ ॥ 

प्रजाश्च यौवनप्राप्ता विनशिष्यन्त्यनो तव । 

अय्निप्रस्कन्दनपरस्त्वं चाप्येवं भविष्यसि ॥ २३ ॥ 
हे अनो ! तुम्हारी प्रजा योवनमें पहुंचते ही मर जायगी और तुम भी श्रुति और स्मृतिके 
अनुसार अझ्निका्यर्यसे वर्जित होवोग ॥ २३ ॥ | 

पूरो त्वं से प्रियः पुत्रस्त्वं वरीयान्माविष्यासि । 

जरा वली च मे तात पलितानि च पर्यशुः । 

काव्यस्योरानसः शापान्न च तघोऽस्मि यौवने ॥ २४॥ 
( अनन्तर पूरुसे बोले )- हे पूरो ! तुम मेरे प्यारे पुत्र हो, तुम्हीं सबसे श्रेष्ठ होगे, तात! 
बुढापे झुरिया और सफेदीने मुझपर चढाई कर दी है, में झुक्रके शापसे जराग्रस्त दोनेके 
कारण यौबनसे भलीभांति तृप्त नहीं हो सका हूं ॥ २४॥ 

पूरो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । 

कंचित्कालं चरेयं वे विषयान्वयसा तव ॥ २७ ॥ 
हरे पूरो ! तुम मेरे पापके साथ इस जराको ले लो, में तुम्हारे यौबनसे कुछ दिनोंतक विषय 
भागूं ॥ २५ ॥ 
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पूर्ण वषेसहस्त्र लु प्रतिदास्थालि सौचनम । 

स्व चेव प्रलिपत्स्थामि पाप्मानं जरया सह ॥ २६ ॥ 
बादमें सहस्र वर्ष पूरे होनेपर तुम्हारा यौवन तुमको देकर निज पापके साथ जराको ले 
लेगा ॥ २६॥ | 

वेशपायन उवाच 

एवसखुक्तः प्रत्युवाच पूरुः पितरमञ्जसा । 

यथात्थ भां महाराज तत्करिष्यासि ते वचः ॥ २७॥ 
वैशम्पायन बोले-- पिताकी यह बात सुनते ही पूरुने विनयतासे उत्तर दिया, हे महाराज! 
आपने जेसी आज्ञा दी है, में बही बात करूंगा ॥ २७॥ 

प्रतिपत्स्थानि ले राजन्पाप्मानं जरया सह ! 

गहाण यौवनं सत्तश्चर कालान्यथेप्सितान्‌ ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! में आपके पापके साथ जराको ले लगा । हे राजन्‌ ! आप मेरा यौवन ले लें 
ओर मनमाना विषय भोगिये ! ॥ २८॥ 

जरथाहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 

यौवनं भवते दत्वा चरिष्यामि यथात्थ सास ॥ २९ ॥ 
में आपकी अवस्था और रूपको धरर जराग्रस्त होकर आपको यौवन देकर आपकी आज्ञा- 
के अनुसार कार्य करूंगा ॥ २९ ॥ 

गयातिरुवात् 

पूरो प्रीतोऽस्मि ले वत्स प्रीतश्चेदं ददासि ते। 

सर्वकामसझदा ले प्रजा राज्ये भाविष्यति ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ७९॥ २९४९ ॥ 
ययाति बोले- बेटा पूरो! भें तुम पर प्रसन्न हुआ, प्रीतिचित्तसे तुम्हें यह वर देता ई, कि 
तुम्हारे राज्यमें प्रजा सभी कामनाआऑको पाकर ससद्ध होगी ॥ ३० ॥ 


॥ महाभारतक आदिपर्चमे उनासीवां अध्याय समाप्त ॥ ७९॥ ॥ २९४९ ॥ 
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वेशाम्पायन उपाच 
पौरवेणाथ वयसा यथातिनेहुवात्मजः । 
प्रीतियुक्तो दुपश्रेष्ठ्चचार विषयान्प्रियान || 
वेशम्पायन चोले- नहुपपुत्र राजश्रेष्ठ ययाति प्रीतियुक्त होकर पूरूके योबनस 
भोगने लगे ॥ १ ॥ 
यथाकामं यथोत्साहं यथाकालं यथाझुखम 
धर्माविरुद्धान्राजेन्द्रो यथाहोति स एव हि । २ ॥ 
जेन्द्र ! उनकी जसी कामना ओर जेंसा उत्साह था, बह उसके अनुसार उचित समय- 
थायोग्य धमंसे विना विरोध किये बे सुख भोगने लगे || २॥ 
देवानतपेयव्यज्ञैः श्राद्टैस्तद्टत्पितनपि ! 
दीनानलुग्रहेरिष्टेः कामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥३॥ 
अतिथीनन्नपानेश्च विशाश्च पारिपालनेः । 
आनूरास्येन शाद्रांश्च दस्यून्सँनिञ्रहेण च ॥ ४॥ | 
वह यज्ञोंसे देवोंको, श्राद्धसे पितरोंको, मनमानी ळृपासे दीनोंको, कामनाओंको पूणे करके 
्ा्मणोंको, अन्नपानसे अतिथियोंको, भले प्रकार पानसे प्रजाआंको और अनिदेयतासे 
जूद्रोंको भली भांति तूप्त कर ओर लुटेरॉको वशमें करके ॥ ३-४ ॥ 
धर्मेण च प्रजाः सवो यथावदलुरञ्जथन्‌ । 
ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवापरः | ५ || 
तथा धर्मसे संपूर्ण प्रजाओंको अनुरक्त करके ययाति दूसरे देवराजके समान प्रजाको पालने 
लग ॥ “ ॥ 
स राजा सिंहविक्रान्तो युवा विषयगोचरः । 
अविरोधेन धममस्य चचार झुखझुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
सिंइवत्‌ विक्रमी वह राजा विषयमें आसक्त होकर धर्मसे विना बिरोध किये उत्तम सुखका 
भली प्रकार भोग करने लगे ॥६॥ 
स संप्राप्य शुभान्कामांस्तृसः खिन्नश्च पार्थिवः । 
कालं वर्षसहस्रान्तं सस्मार मनुजाधिपः ॥ऽ॥ 
= ह चे 
बह अच्छी कामनाकी सामग्री पाकर सन्तुष्ट हुए, पर यह स्मरण कर कि, भेरी योवनावस्था 
सहसत वर्षमें पूरी होजायगी अति खेदयुक्तभी हुए ॥ ७॥ 
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परिसंख्याय कालज्ञः कराः काछाऱ्य बीयवान्‌ । 
पूणा सत्या ततः कालं पूरुं पुञ्रसुवाच ह ॥८॥ 
वीयेवान ओर कालको जाननेआले राजर्षि कला काष्ठा आदि कालको गिनकर सहस्र वर्षाको 
पूरा हुआ जानकर पुत्र पूरुसे बोले ॥ ८ ॥ 
a 
यथाकालं यथोत्साह सथाकालमरिदस । 


सेविता विषयाः पुत्र यौचनेन सथा तव ॥९॥ 
हे अरिन्दम पुत्र स्हारे योबनसे अभिलापा ओर उत्साहके अनुसार उचित कालम 
विषय भोग चुका हैं ॥ ९ ॥ 
पूरो प्रीलोडस्मि भद्र ते शृहाणेदं स्वयौवनस्‌ । 
राज्यं चैव गहाणेद त्वं हि मे पियक्कत्लुतः ॥ १०॥ 
हे पूरो ! तुम्हीं मेरे प्रियकार्य करनेहारे पुत्र हो, में तुम पर प्रसन्न हुआ हूं, तुम्हारा कल्याण 
होगा, तम अपना यह योत्रन लेकर इम राज्यको भी स्वीकार करो ॥ १० ॥ 
प्रलिपेडे जरां राजा ययालिनाइषस्तदा । 
यौवनं घलिपेदे च पूरुः स्वं पुनरात्मनः ॥११॥ 
अनन्तर नइषपुत्र ययातिने जराको रे लिया और पूरुने भी फिर अपना यौवन प्राप्त कर 
लिया ॥ ११ । 
आमिषेक्लुकासं दपतिं पूर्‌ पुत्रं कनीयसम्‌ । 
त्राह्मणप्रझुखा चणा इद बचनसङ्जवन्‌ ॥ १२॥ 


राजाके कनिष्ठ पुत्रको राज्यमें अभिषिक्त करनेकी अभिलाषा प्रगट करने पर ब्राह्मणादि 
चारों वर्णने राजाके समीप आकर यहं कहा ॥ १२ ॥ 
कर्थ झुक्कस्थ नघ्तारं देवयान्याः खुत प्रभो । 
घेष्ठं यढुमतिकञ्य राज्यं पूरोः प्रदास्यसि ॥ १३॥ 


हे प्रभो ! शुक्रके नाती देवयानीसे जन्मे ज्येष्ठ यदुको छोड कर पूरुको क्यों राज्य देना 


चाहते हैं? ॥ १३ ॥ 
यदुज्येष्ठस्तव खुलो जातस्तमनु तुवेखुः । 
शमिष्ठायाः झुतो द्रहयुस्ततो5नुः पूरुरेच च ॥१४॥ 
यदु आपके ज्येष्ट पुत्र, तुर्वेसु दूसरे और शमिंष्ठाके गर्भमें उत्पन्न द्रह्य॒ तीसरे, अनु चोथे 


ओर पूरु सबसे कनिष्ठ हैं ॥ १४ ॥ 
५७ ( महा. भा. शादि. ) 
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कर्थं ज्येष्ठानतिक्रस्थ कनीयान्राञ्यमहे लि । 

एतत्संबोधयामस्त्वां धर्म त्वमनुपालय ॥ १७ ॥ 
अतएव ज्येष्ठोंको छोडकर कनिष्ट केसे राज्याधिकारी हो सकता हे ? हमने यह आबेदन 
किया है, आप यथायोग्य धर्मका पालन कीजिये ॥ १७ ॥ 


य॒यांतिरवा'च 

ब्राह्मणप्रसुखा वणाः सर्वे £्टण्वन्तु मे वचः । 

ज्येष्ठं प्रति यथा राज्य न देयं मे कर्थचन ॥ १६ ॥ 
ययाति बोले- हे ब्राह्मणादि वर्णो! तुम सब मेरी बात सुनो, में ज्येष्ठको किसी प्रकार राज्य 
नहीं दंगा ॥ १६॥ 

सम ज्येष्ठेन यळुना नियोगो नालुपालितः । 

प्रतिकूलः 'पितुयेश्च न स पुः सतां मतः ॥ १७॥ 
ज्येष्ठ यदुने मेरी आज्ञा नहीं पाली है । जो पुत्र पिताके प्रतिकूल आचरण करता है, साधु- 
आके मतसे बह पुत्र नहीं माना जाता ॥ १७॥। 

मातापित्रोबेचनकृद्रितः पथ्यश्च यः खुतः । 

स पुचः पुञ्रवद्यश्य वतेते पितृमातृषु ॥ १८॥ | 
जो पुत्र माता और पिताकी आज्ञासे चलनेवाला तथा हितकारी हे, ओर पिता माता पर | 
पुत्रके समान स्नेह करता है, बही पुत्र पुत्र है ॥ १८॥ 





यदुनाहमवज्ञातस्तथा तुर्वखुनापि च । 
द्रुह्युना चालना चैव मय्यवज्ञा कृता भ्रृशम्‌ ॥ १९ ॥ 
यदुने मेरी अवज्ञा की है, तथा उसी प्रकार तुवेसु, ट्रुझ़, अनुने भी मेरे प्रति बडा अनादर 
प्रगट किया है ॥ १९॥ 
पूरुणा से कृत वाक्यं मानितश्च विशेषतः । 
क्रनीयान्मम दायादो जरा येन ध॒ता मस । 
मम कासः स च कृतः पूरुणा पुत्ररूपिणा ॥ २० ॥ 
पूरुने मेरी वातको विशेष मानकर मरी जराको ले लिया था, इससे पूरु कनिष्ठ होनेसे भी 
>> ~ ^ “> (१ ^ ओर: 
मेरा उत्तराधिकारी दायाद होगा । पृत्ररूपी पूरुने मेरी अभिलाषा पूरी का हैं ॥ २० ॥ 
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छझुक्रेण च चरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । 
पुत्रो यस्त्वानुवर्तेत स राजा पृथिवीपतिः । 
सवलोऽनुनयास्येवं पुरू राञ्येऽसभिषिच्यताम्‌ ॥ २१ ॥ 
और कविपुत्र उशना शुक्रने स्वयं युझको यह वर दिया है, कि जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी 
होगा, वही राज्याधिकारी होगा; अतएव तुमसे विनय करता हूँ, कि तुम पूरुको राज्य- 
पर बेठाओ ॥ २१ ॥ 
प्रकृतण ऊचुः 
यः पुत्रों गुणसंपन्नो मातापित्रोहितः सदा । 
सर्वेभहेंलि कल्याण कनीयानपि स प्रभो ॥ २२॥ 
तत्र प्रजाआने कहा - हे प्रभो ! जो पुत्र गुणयुक्त साधु, श्रेष्ठ ओर सदा पिता माताका हित- 


~ 


कारी होता हे, वह कनिष्ठ होने परभी संपूण कल्याणका पात्र हो सकता है ॥ २२॥ 
४ पूरुरिदं राज्यं यः रुतः प्रियकृत्तव । 

वरदानेन झुकस्य न राक्यं बकतुसुत्तरम्‌ ॥ २३॥ 
अतएव आपका प्रियकारी पुत्र पूरु इस राज्यको प्राप्त करनेके योग्य है, इस विषयमें शुक्रने 
भी वर दिया है, अतः उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता ॥ २३॥ 

वेशम्पायन उवाच 

पौरजानपदैस्तुष्टैरित्युत्तो नाहुषस्तदा । 

अभ्यषिञ्चत्ततः पूरुं राज्ये स्वे सुतमात्मजम्‌ ॥ २४॥ 
वैशम्पायन बोले- पुरवासी और जनपदवासियोंके सन्तुष्ट होकर वैसा कहने पर नहुष 
पुत्र ययातिने अपने पुत्र पूरुको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ २४ ॥ 

दत्त्वा च पूरचे राज्यं वनवासाय दीक्षितः । 

पुरात्स निर्ययौ राजा ब्राह्मणैस्तापसैः सह ॥ २७ ॥ 
राजा ययाति पूरुको राज्य देकर वनवासके लिये दीक्षित हो करके ब्राह्मण ओर तपस्त्रियोंके 
साथ पुरसे निकले ॥ २८ ॥ 

यदोस्तु यादवा जातास्तुवसोयेवनाः सुताः 

द्रह्यारांपे सुता भाजा अनास्तु स्लच्छजातयः! ॥ २९ ॥ 
राजा ययातिके पुत्रोमे यदुके वंशसे यादव, तुषेसुके वंशस यवन, द्रुहयुके वंशसे भोज ओर 
अनुके बंशसे म्लेच्छ जातिने जन्म लिया ॥ २६ ॥ 


x 
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पूरोस्त पोरचो संशो यञ्ज जातोऽसि पार्थिव । 


इदं वर्षसहस्राय राज्यं कारयितुं वरू 
॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्चणि अशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८० ॥ २०७८ ॥ 


हे पृथ्वॉनाथ ! जिस वशस आपने संयतेन्द्रिय होकर सहस वष राज्य करनेके लिये जन्म 
लिया है, वह पोरव वंश पूरुहीसे उत्पन्न हुआ हे ॥ २७ ॥ 


घ्‌ 
पि || ९७ || 


॥ महाभारतक आदिपवमे अस्सीचां अध्याय समाप्त ॥ ८०॥ २९७६ ॥ 


fee shu: so mss कळ आ 


CON a 
पेशांपागन उवाच 

एवं स नाइषो राजा ययातिः पुत्रमीप्सितभ्‌ 

राज्येऽभिषिच्य सुदितो वानप्रस्थाऽभचन्छुनिः ॥ १॥ 
वेशस्पायन चोले- नहुषपुत्र राजा ययाति इस प्रकार अपने प्रिय पुत्रका राज्यपर आभिषिक्त 
कर प्रसन्नचित्तस वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर सुनि हो गये || १॥ 

उषित्वा च चने वास ब्राह्मणः सह सं 

फलसूलारानो दान्तो यथा स्वगसितो गतः ॥ २॥ 
वह जितेन्द्रिय संयतत्रत और फलमूल भक्षी होकर त्राह्मणोके साथ कुछ काल बनमें रहकर 
स्वगेको पधारे ॥२॥ 

स गतः सुरवासं ते निवसन्स्दितः रूखम । 

कालस्य नातिमहतः पुनः चाक्रेण पातितः ॥ ३॥ 
स्वर्गमें जाकर उन्होंने कुछकाल परम सुखसे काटा | पर बादमें थोडे समयके बाद देवराजने 
फिर उनको स्वर्गसे नीचे शिरा दिया ॥ ३॥ 


निपतन्प्रच्युतः स्वगोदपराप्तो मेदिनीतलम्‌ । 
स्थित आसीदन्तरिक्षे स तदेति श्रुत सया ॥ ४ ॥ 
सुना है, कि वह स्वर्गसे च्युत होकर भूतलको प्राप्त नहीं हुए थे, अपितु आकाशहीम ठहर 


गए थ ॥ ४॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


पर od 


एकाशी तितम | आदिपचे । ४५२ 


IPTV ७.» ७८५ जल कला लाल मे # ८५ YOO (00.७ सतत ९७०४४ # 30 ७ ७७ ७० जा नस >> TES I) ST LS Sd 


लत एव पुनश्चापि गतः स्वर्गमिति क्षुतिः । 
राज्ञा वखुमता साधेमष्टकेन च वीयवान । 
प्रलदेनेन शिबिना समेत्य किल संसदि ॥ = ॥ 
चादमें ऐसा सुना जाता है कि उस बीयेबान राजाने वसुमान्‌ , अष्टक, प्रतदन और शिबिके 
साथ एकत्र होकर फिर स्वर्गारोहण किया ॥ ५ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कर्मेण केन स दिव एनः प्रातो महीपतिः । 
सबेभेतदकोषेण श्ओलुमिच्छामि तत्त्वतः । 
कथ्यमान त्वया विधं विप्राविंगणसंनिघौ ॥ ६ ॥ 
जनमेजय बोले-- यह कथा आ्योपान्त भली प्रकार सुनना चाहता हूं, कि महीपति ययाति 
किस कार्यसे फिर देवलोकको प्राप्त हुए, आप इन ब्राह्मणों और ऋषियोंके सामने कहिये ।।६॥ 


देवराजसमो ह्यासीवायातिः एाथिबीपतिः । 


९ & दा a 
वर्धेन! कुरुव शस्य विभावसुसमद्युतिः ॥७॥ 
तस्य चिस्लीणयचासः सत्यकीर्तमहात्मनः । 
# 5 © ™ ~ ~ HANA फे. CG 
चरित श्शेलुसिच्छामे दिवि चेह च सवर: ॥८॥ 


वह कुरुत्रंशके बढानेवाले, खर्यके समान तेजस्वी पथ्वीपाते ययाति देवराजके सरश थे; 
सर्वत्र फैले हुए यञ्चवाले. सत्य कीतिंवाले उन महात्माके इस लोक और परलोककी संपूण 
कथा सुननेका अभिलाषी हूँ ॥ ७-८ ॥ 


वेशाम्पायन उवाच 
हन्त ले कथयिष्यासि ययातेरुत्तरां कथाम्‌ । 
दिवि चेह च पुण्यार्थां सवेपापप्रणाशिनीम्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌! स्वर्गमे और इस लोकमें पुण्य उपजानेवाली सवे पापनाशिनी 
राजा ययातिकी उत्तर अर्थात्‌ बादकी कथा आपसे कहता हूं, सानेये ॥ ९ ॥ 


थथातिर्नाइषो राजा पूरु पुत्रं कनीयसम्‌ । 

राज्येऽभिषिच्य सुदितः प्रवत्राज चन तदा ॥ १०॥ 
तब नहुष-पत्र राजा ययाति कनिष्ठपुत्र पूरुको राज्यपर अभिषिक्त कर प्रसन्न होकर वनको 
चल गए ॥ १० | 
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अन्तेषु स विनिक्षिप्य पुत्रा न्युपुरोगसान्‌ । 

फलसूलाशनो राजा वने संन्यवसचिरस ॥ ११॥ 
ओर यदु आदि पुत्रको नीच देशभें स्थापित करके फलमलभक्षक होकरके चहुकालतक बनमें 
रह ॥ ११ ॥ 

संशितात्मा जितक्कोधस्तर्प यन्पितृदेचताः । 

अ्राश्च विधिवज्जुहन्वानप्रस्थविधानतः ॥ १२॥ 
उसकालम उन्हाने संयतात्मा ओर जितक्राध होकर देवता ओर पितरॉका तपण करते हुए 
वानप्रस्थका बिधिसे विधिपूबेक अझ्निमं आइति दी ॥ १२॥ 


अतिथीन्पूजयामास वन्येन हविषा विशः । 
शिलोञ्छब्रृत्तिमास्थाय शोषान्नकुतभोजनः ॥ १३॥ 
बह राजा वनके फल मूल और घृतसे अतिथियोंकी पूजा किया करत थे विश्च शिल और 
उज्छवृत्ति अवलम्बन कर शस्यको चुन चुनकर शेष अन्नका भोजन करते थे ॥ १३ ॥ 
पूर्ण वर्षसहस्रं च एवंवृत्तिरभून्नृपः । 
अब्भक्षः झारदस्त्रिरादासीन्नियतवाङ्मनाः ॥ १४॥ 
इस प्रकारकी वृत्तिसे उस राजाने पूरे सहस्र वषे व्यतीत किये थे; आगे उन्होंने संयतचित्त 
होकर कुछ न खाते हुए तीस वषे काटे ॥ १४॥ 
ततश्च वायुभक्षोऽ मूत्संवत्सरसतन्द्रितः । 
पश्चाञ्मिमध्ये च तपस्तेपे संवत्सरं वपः ॥ १८॥ 
अनन्तर तन्द्रा रहित होकर वर्षभर बायु पीकर जीवित रहे; अन्तभं एक वर्ष पञ्चाम्निके 
बीचमें तपस्या की ॥ १७ ।। 
एकपादस्थितश्चासीत्वण्मात्राननिलारानः। 
पुण्यकीर्तिस्ततः स्वर्ग जगामावृत्य रोदसी ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि एकाञीतितमो-ध्यायः ॥ ८? ॥ २९९२ ॥ 
छः महीने वायुका भक्षण करते हुए एक पांवके बल खडे रहे, अनन्तर पुण्यकीर्ति नहुष- 
नन्दनने आकाश-मण्डलको चमका कर स्वर्गारोहण किया ॥ १६॥ 


॥ मद्दाभार तके आदिपवमें इक्क्यासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८१॥ २९९२ ॥ 
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लरे : 
वेशम्पायन उचाच 
स्वगेलः स तु राजेन्द्रो निवसन्देवसझानि । 
पूजितस्त्रिदशीः साध्येमरुङ्गिवसुभिस्तथा ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- वह राजेन्द्र ययाति देव, साध्य, मरुत और वसुऑसे भली भांति पूजे 
जाकर देवालयर्म रहने लगे ॥ १ ॥ 


देवलोकादब्रह्मलोकं संचरन्पुण्यक्रङ्टकी । 


अवसत्प्रथिवीपालो दीघकालमिलि श्रतिः ॥ २॥ 
ऑर दवलोकस ब्रहलोकमे विचरते हुए पुण्यकारी, जितिन्द्रिय उस प्रथ्वीपातिने इस प्रकारसे 


वहुतकाल स्तरणवास किया, एसा सुना जाता ह ॥ २॥ 
स कदाचिन्त॒पश्रषछो ययालिः काकसागमत्‌ । 
कथान्ते ततच शक्रेण एष्टः स एथिवीपतिः ॥ ३॥ 
एक समय वह नृपश्रेष्ठ ययाति देवराजके पास गए, तब घातचीतके अन्तमं इन्द्रने उनसे 
पूछा ॥ ३॥ 
शक्र उवाच 
यदा स पूरुस्तव रूपेण राजञ्जरां गहीत्वा प्रचचार भूमी । 
नदा राज्य संप्रदायैच तस्मै त्वया किमुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४॥ 
न्द्र बोले- राजन्‌ ! जब पूरु तुम्हारा स्वरूप धरकर ओर बुढापा लेकर भूमण्डलमें घूमे 
फिरे थ, तब सच कहो तुमने उनको राज्य देकर क्या कहा था ॥ ४॥ 
गयातिर॒वाच 
गङ्गायस्ुनयोमध्ये कृत्स्नोऽयं विषयस्तव । 
सध्य णाथिव्यास्त्वं राजा ्रातरोऽन्त्याविपास्तव ॥ ५ ॥ 
ययाति बोले- (तब मैंने पूरुसे यह कहा था, कि ) गङ्गा और यमुनाके बीचमें जितने 
देश हैं, बह सभी तुम्हारे हैं, इन दोनों नदियोंके बीचके भूमण्डलके तुम्हीं राजा हो और 
तुम्हारे दूसरे भाई नीच जातियोंके राजा हैं ॥ ५॥ 
अक्रोधनः कोधनेभ्यो विशिष्टस्तथा तितिक्षुरतितिक्षोर्विरिष्टः। 
अमानुषेभ्यो सालुषाश्च प्रधाना विद्वांस्तयैवाविदुषः प्रधानः ॥ ६॥ 
और यह उपदेश भी किया था, कि क्रोधीसे अक्रोधी श्रेष्ठ, अक्षमीसे क्षमी श्रेष्ठ, नीच जीबसे 
मनुष्य जाति श्रेष्ठ और अविद्वान्‌ जनसे विद्वानूजन श्रेष्ठ कहे जाते हैं ॥ ६ ॥ 
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आक्रुकयमानो नाक्रोशेन्सन्युरेव निलिक्षलः । 
आक्रोष्टारं निदेहति झुकतं चास्य विम्दलि ॥७॥ 
किसीक आक्रोश करने पर बदलेमें आक्रोश मत करना, क्योंकि सहनशील जनका मन्युही 
आक्रोशकारीको जला देती है और उस क्षमाशील जनको पुण्य भी प्राप्त होता है ॥ ७॥ 
नारुन्लुदः स्यान्न नृरासचादी न हीनतः परसभ्याददील । 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत न तां वदेद्रराती पापलोक्यास्‌ ॥८॥ 
औरोंके पीडा देनेवाला वा निष्ठुर वाणी कहनेबाला न होना, अभिचार आदि नीच उपायोंसे 
शत्रुको वशमें न लाना और जिस बातसे ओरांके चित्तमें दुःख पहुँचनेकी संभावना हो, ऐसी 
जलानेवाली पापयुक्त बात भी किसीसे न कहना ॥ ८ ॥ 
अरुन्तुदं पुरुषं रूक्षवाचं वाक्कण्टकैर्चितुदन्तं मलुब्यान । 
विद्यादलदमीकतमं जनानां सुखे निबद्धां निक्रेति बहन्तम्‌ ॥ ९॥ 
जो जन वाक्यरूपी कांटोंसे मचुष्योंको बींधता है, जिसके मुखमें ओरको पीडा पहुचानेबाला 
वाक्यरूपी राक्षस बेठा है, ऐसे कडे कहनेबाले निष्ठ्रजनको देखनेसे भी लक्ष्मी छूट 
जाती है ॥ ९ ॥ 
सङ्भिः पुरस्तादभिपूजितः स्यात्सद्भिस्तथा एछतो रक्षितः स्यात्‌ । 
सदासतामतिवादांस्तितिक्षेत्सतां दत्त चाददीतायेष्वत्तः ॥ १०॥ 
सुचरित्रजन असाधुओंसे लाज्छित होनेसे भी सदा साधुऑसे पहिले पूजित ओर पीछेसे 
रक्षित भी होते हैं। इसलिए उत्तम चरित्रबाले जन हमेशा दुष्टोंके कड्शब्दोंको सुनकर भी 
उन्हें सहता और दुष्टोंको क्षमा करता रहे ओर सज्जनोंके आचरणको ही अपने जीवनमें 
उतारता जाए ॥ १० ॥ 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति यैराहलः शोचति रात्र्यहानि । 
परस्य वा मर्मेखु ये पतन्ति तान्पण्डितो नावरूजेत्परेषु ॥ ११॥ 
ग्रुखसे वाक्यरूपी तेजबाण निकलकर अन्यके मर्मस्थान हीमें गिरते हैं, उससे जो जन घायल 
होता है, वह दिन रात मनके दुःखसे दुःखी रहता है, अतएव पण्डित जन किसीके मर्म 
पर जाकर गिरनेवाले वह वाक्यबाण नहीं मारते ॥ ११ ॥ 
न हीइदां संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते । 
यथा मैत्री च सूतेषु दानं च मधुरा च वाळू ॥ १२॥ 
सब जीवॉसे मित्रता, दान और मीठी बात इनके समान धन तीनां श्नुवनमें दूसरा नहीं 
है ॥ १२॥ 
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व्यशातितम आदिपर्व : ४५७ 
तस्मात्सान्त्वं सदा वाच्यं न वाच्य परूबं कचित्‌ । 
पूज्याम्सएूजयेददद्यान्न च याचेत्कदाचन ॥ १३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ्र्यशीतितमोऽभ्यायः ॥८२॥ ३००५॥ 
अतएव सदा शान्त वचन कहना चाहिए, कदापि निष्ठुर बात नहीं ऋहनी चाहिए, पूजनीय 
जनको पूजा करनी ओर दानशील होना, कभी भीख नहीं मांगना चाहिए ॥ १३ ॥ 
॥ महालारतक अआाद्पनम चयाखाचा अध्याय समाप्त |! ८२] 32०0०८०१५१ ॥ 
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इन्द्र उवाच 

सवाणि ऋमांणि सभाप्य राजन्ग्रहान्परित्यज्य वनं गलोऽस्ति । 

लत्वा एच्छासि नहुबस्थ पुत्र केनासि तुल्यस्तपसा ययाते ॥ १॥ 
इन्द्र बाले- हे राजन्‌ नडष-पत्र ययाते | जब तुम सम्पूणे कमे पूर कर गृहाश्रमको त्याग 
कर वनम संधार, तब से तुमस पूछता हू कि तपस्यामं तुम किसके सरश हा॥ १ ॥ 

शयातिरुषाम 

नाहं देवमलुख्येबु न गन्धवसहर्षिषु । 
आत्मनस्तपसा तुल्य कचित्प्यामि वासव ॥ २॥ 

ययाति बोले- हे वासव ! देव, मानव, गन्धव और महर्षियोंमें में अपने समान तपस्वी 
किसीको नहीं देखता ॥ २ ॥ 

छेग्त्र उवाच 

यदावमंस्थाः सर्वा; श्रेयसश्च पापीयसञ्चाविदितप्र भावः । 

तस्माळोका अन्तवन्तस्तवेसे क्षीणे पुण्ये पतितास्यद्य राजन्‌ ॥३॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! तुमने ओरोंके प्रभाव न जान करकेही अपनेसे श्रेष्ठ, तुल्य और 
अधम सबॉका अपमान किया, इस हेतु तुम्हारा पुण्यक्षय हो गया, उसके साथ ही तुम्हारे 
इस स्वगंभोगका भी अन्त हुआ, इसलिये तम आज ही देवलोकसे नीचे गिरोगे ॥ ३ ॥ 

यथातरुवाच 

सुरषिंगन्धवेनरावमानात्क्षयं गता मे यदि शक्र लोकाः । 

छेथ वै सुरलोकाद्विहीनः सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥४॥ 

ययाति बोले- हे देवराज ! देव, ऋषि, गन्धव ओर मनुष्योंका अपमान प्रगट करनेसे यदि 
मेरा स्वर्गे-भोगका अन्त हुआ हो, तो देवलोकसे च्युत होकर साधु-समाजमें गिरना 
चाहता हूं ॥ ४ ॥ 

५८ ( मदा. भा. आदि. ) के 
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इन्त्र रपां 

सतां सकारो पतितासि राजंइ्च्युतः प्रतिष्ठां यञ्च लब्धासि भूयः । 

एवं विदित्वा तु पुनयेयाते न तेऽवमान्याः सरदाः श्रेथसश् ॥ ५ ॥ 
इन्द्र बोले- हे राजन्‌ ! तुम स्वर्गसे भ्रष्ट होकर साधुओंके निकट मिरोगे और वहां फिर 
प्रतिष्ठा लाभ कर सकोगे। हे ययाते! तुमको अब धर्मका मर्म ज्ञात हुआ है, सो फिर कभी 
तुल्य और श्रेष्ठ जनोंका अनादर मत करना ॥ ५ ॥ 


पेशम्पायन उत्ताच 

ततः प्रह्ययामरराजजुड्ान्प॒ण्यॉल्लोकान्पतसान ययातिम्‌ । 

संप्रेष्य राजर्षिवरोऽष्टकस्तसुचाच सद्धभेविधानगोप्ता ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राजा ययाति देवराजसे सुशोभित पुण्यलोकको छोडकर गिर रहे थे 
कि ऐसे समयमें साधुके रक्षक राजपिंश्रेष्ठ अष्टक उनको देखकर बोले ॥६॥ 


कस्त्वं युवा वासवतुल्यरूपः स्वतेजसा दीप्यमानो यथाप्निः। 

पतस्युदीणोस्बुधरान्धकारात्खात्खेचराणां प्रवरो यथाकः ॥ ७॥ 
अपने तेजसे अग्नि समान प्रज्ञालित, इन्द्र्के सदृश रूप-यौवनयुक्त और आकाशमें चरने- 
वालोंमें श्रेष्ठ, खर्येके समान तुम कौन मेघरूपी अंधियारेको हटाते हुए आकाशसे गिर रहे 
हो ? ॥ ७॥ 

दृष्टा च त्वां सूयेपथात्पतन्तं वैश्वानराकेद्युतिभप्रमेथम्‌। 

किं बु स्विदेलत्पलतीति सर्वे वितकयन्तः परिमोहिताः स्मः ॥ ८ ॥ 
अभि वा छर्यके समान प्रकाशमान तुमको खूर्यके मार्गसे गिरत हुए देखकर हम सभी लोग 
मोहित होकर ““ यह क्या गिर रहा है”” कहके तर्क वितर्क कर रहे हैं ॥ ८ ॥ 

हरा च त्वां विछितं देवमार्गे दाक्ाकेविष्णुप्रतिसप्रभावस्‌ । 

अभ्युङ्गतास्त्वां वचमद्य सर्वे तत्त्वं पाते तव जिज्ञासमानाः ॥ ९॥ 
हम सब तुमको उपेन्द्र, इन्द्र और खर्यके सदृश प्रभावी और देवमार्गमें स्थित देखकर तुम्हारे 
गिरनेके कारण जाननेके लिये उठ खडे हुए हैं ॥ ९ ॥ 

न चापि त्वां धघृष्णुमः प्रष्ड्मग्रे न च त्वसस्मान्एच्छसि थे वयं स्मः । 

तत्त्वां एच्छामः स्पहृणीयरूप कस्य त्वं वा किंनिमित्तं त्वमागाः ॥ १०॥ 
उत्तम रूपवान्‌ पहिले तुमसे तुम्हारा परिचय पूछनेकी श्रष्टता हम नहीं कर सकते पर आप 
यह भी नहीं पूछते कि हम कीन हैं; इस हेतुसे पूछते हैं, कि तुम किसके पुत्र हो? ओर 
क्यों आ रहे हो ? ॥ १० ॥ 
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सर्य लु ते व्येतु विबादमोहो त्यजाझु देवेन्द्रसमानरूप । 
त्वा वतमान हे सता सकारो नाल प्रसोहु बलहापि शाक्रः ॥ ९९ ॥ 
दे इन्द्रके समान प्रभावी ! तुम्हारा भय दूर होवे, तम खेद और मोहको झट दूर करो 
तुम्हार इन साधुआंक पास ठहरनस बलनाशा इन्द्र भी तुमको सता नहीं सकेंगे ॥ ११ ॥। 
सन्तः प्रतिष्ठा हि रुखच्यतानां सतां सदैवामरराजकल्प । 
ते संगताः स्थावरजङ्गमेशाः प्रलि्ितस्त्वं सरदोषु सत्सु ॥ १२॥ 
हे अमरराज इन्द्रके समान ! सुखसे च्युत हुए हुए सञ्जनोंकी साधु-लोगही भली भांति 
सदा रक्षा करते हैं, इस स्थानमें उन चराचर भूतोंके प्रभ वे साधु भी बहुत एकत्र हैं, 
अतएव तुम अपने समान सज्जनोंके निकटही आ पहुंचे हो ॥ १२ ॥ 
प्रसुराश्चिः प्रतपने भूमिरावपने प्रज्ञः । 
प्रसुः सूयः प्रकाशित्व सता चाभ्यागतः प्रञ्ज ॥ १३॥ 
॥ इत श्रीमहाभारत आदिपवाणे व्यशातितमाऽभ्यायः ॥ ८३॥ ३०१६॥ 


जिस प्रकार अभि ताप देनमें समथ हैं, भूमि बीज आदिके बोनेके लिए उपयुक्त है और 
खयं अधरा दूर करनेमें समथ हे, उसी प्रकार साधुआंके लिए अतिथि जन प्रश्न होत हे ॥१३॥ 


॥ महाभारतक आदेपचम तिरासीवा अध्याय समाप्त ॥ ८३॥ ३०१६ ॥ 


८४ : 

ययातिरुषाच 

अहं यथातिर्नहुबस्य पुः पूरोः पिता सवेस्ूतावसानात्‌। 

प्रन्नंशितः सुर सिद्धषिलोकात्परिच्युतः प्रपतास्यल्पपुण्यः ॥१॥ 
ययाति बोले- में नहुषका पुत्र और पूरुका पिता हूँ, मेरा नाम ययाति है। मैंने सब जीवों 
का अपमान किया था, इस हेतु पुण्य घटनेसे सुर, सिद्ध आर ऋषिलोकसे च्युत होकर 
गिर रहा हू; ॥ १ ॥ 

अहं हि पूर्वो वयसा भवद्भथस्तेनाभिवादं भवतां न प्रयुञ्जे । 

यो विद्यया तपसा जन्मना वा वृद्ध! स पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥२॥ 
मैं तुमसे आयुमें ज्येष्ट हूं, इस हेतु भेंने तुमको नमस्कार नहीं किया, क्योंकि जो जन विद्या 
या तपस्या अथवा जन्मसे वृद्ध होते हैं वही द्विजातियांमें पूजनीय होते हें ॥ २॥ 


x 
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भष्टक उवाच 

अवादीश्रेद्यसा यः स वृद्ध इति राजज्लाभ्यबदः कथंचित्‌ । | 

यो वै विद्वान्चधसा सन्स्म वृद्धः स एव पूज्यो भवति छिजानास ॥३॥ 
अष्टक बाले- हे राजन्‌ ! तुमने जो कहा, कि जो जन आयुमें वद्ध होते हैं, वह पूजनीय 
होते हैं, यह गलत है, क्योंकि ऐसा कहा हे, कि जो जन विद्या और तपस्यासे वृद्ध है, 
वही ट्विजर्मं पूजनीय होते हैं ॥ ३ ॥ 

थूगथात्तर वात 

प्रतिकूल कर्मणां पापलाइस्तहवतते5प्रवणे पापलेक्थम । 

सन्तोऽसतां नालुवतेन्ति चैतव्यया आत्मैषासलुकुलबादी ॥ ४ ॥ 
ययाति बोले- विद्या और तपस्यादि कमके विपयमें अहङ्कारको पण्डितोंने नरक उपजानेबाला 
पाप कहा है, वह अहङ्कार स्वतन्त्र जनमें ही वता है, साधु लोग उन स्वतन्त्र असाधुओंके ` 
समान अहंकारके वशमें नहीं होते, पूवकालके सज्जन भी ऐसे थे; में बैसा न करके ही 
स्वगंसे च्युत हुआ इं ॥ ४ ॥ 

अभूद्धन भे विपुलं महद्वै विचेष्टमानो नाधिगन्ला लद्स्सि । 

एवं प्राधायात्महिते निविष्टो यो वतेते स विजानाति जीवन ॥ 
हे ऋष ! झुझमं पुण्यरूपां प्रचुर धन संचित था, बह भर अहकारहाँस नष्ट हुआ 
समय विशेष प्रयत्न करके भी उसको फिर पा नहीं सकता । जो मेरी ऐसी गति देखकर 
आत्महित साधने प्रयत्नशील होंगे, वही बुद्धिमान हैं ॥ ७ ॥ 

नानाभावा बहवो जीवलोके दैवाधीना नष्टचेष्टाधिकाराः । 

तत्तत्प्राप्य न चिहन्येत धीरो दिष्टं बलीय इलि मत्वात्मबुद्धया ॥६॥ 
इस जीवलोकमें नाना भावनावाले अनेक जन हैं, क्योंकि सभी दैवाधीन हैं, इससे उनकी 
चेष्टा और योग्यता सभी विनष्ट होजाती है । अतएव धीर पुरुष अपनी बुद्धिसे अदष्टका 
बल समझकर सुख वा दःख आनेपर उनसे क्रोध या द्वेष करक आत्मशक्ति क्षीण नहीं 
करत ।। ६ ॥। 

खुखं हि जन्तुर्यदि वापि दुःखं दैवाधीनं विन्दते नात्मशक्त्या । 

तस्मादिष्टं बलवन्मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ७॥ 
प्राणी सुख वा दःख अपने पूर्वकृतकर्मोके या साग्यके अनुसार ही भोगते हैं, अपनी आत्म- 
शक्तिके अनुसार नहीं । अतएव दैवको औरोसे बली जानकर सुख दुःखमें प्रसन्न वा दुःखी 
होना किसी प्रकार उचित नहीं है ॥ ७॥ 
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दुःखे न तप्थेज्ञ रुखेन हृष्येत्समेन बेत सदेव धीरः । 

दिष्टं बलीय इलि अन्यनानो न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित्‌ ॥ ८ ॥ 
धीर जन दःख भोगनेके कालमें दःखी वा सुख भोगनेके काळम प्रसन्न नहों हात, सदा 
एकभावसे रहते हें: वह भाग्य बडा बलवान हे यह जानकर किसी प्रकार भी संतोष असतोषम 
लिप्त नहीं होते ॥ ८ ॥ 

मथ न खद्यास्थडकाहे कदाचित्सता। 

पाता यथा मां विदयाति लोके अवं तथाह 


उसो नास्ति कञ्चिल्‌। 


येलालि नत्वा ॥९॥ 


£ 
| 


हे अष्टक ! तिधाताने बुझे जैसा बना दिया दे, वेस मनूगा, यह सोचकर में कभी 
भयसे मोहित नहीं हुआ और मेरा मानसिक कोई सन्ताप भी नहीं है ॥ ९ ॥ 
संस्वेदजा झण्डजा उड्किदा्च सरीस्ट्रपाः कृमयोष्थाप्सु मत्स्याः । 
तथादइमानस्तृणव्हां च सर्व दिष्टक्षये स्वां प्रकृति भजन्ते ॥ १०॥ 


देखो, पसीनेसे, अण्डेस आर भूमि फ़ाडकर उत्पन्न होनवाल, सप, बिच्छू, मछली आद 
जलके और स्थलके कीट, पत्थर और तृण काष्ठादि पदाथ हैं सभी नियतिके अन्तमं अपनी 
अपनी प्रकृतिभे लीन हो जाते हैं ॥ १ 

अनित्यता खुखदुःखस्य बुद्ध्वा कस्मात्संतापमष्टकाहं भजेयम्‌ । 

कि कर्चा दै कि च कृत्वा न तप्ये लस्मात्संतापं वजयास्यप्रमत्तः ॥ ११॥ 
हे अष्टक ! सुख दुःख अनित्य हैं, अतएव कयां उनसे तापित इंगा ? यह विचार कर कि 
क्या करूं, कया करनेसे संताप जाता रहेगा, अप्रमत्त होकर संतापका बिसजन कर 
दिया है ॥ ११॥ 

अष्टक उठताच 

ये ये लोकाः पार्थिवेन्ह घ्रधानास्त्वया सुक्ता यं च कालं यथा च। 

तन्मे राजन्त्रहि लब यथावत्क्षे्ज्ञवङ्ाषसे त्वं हि धसांन्‌ ॥ १२॥ 

अष्टकने पूछा- हे एथ्वीपते ! तुम क्षेत्रज्ञ आदिके समान धमकी कथा कह रहे हो, अतएव 
तुमने जितने कालमें जिस प्रकारसे जिन जिन प्रधान लोकॉका भोग किया है, वह सब 
मुझसे कहो ॥ १२ ॥ 

ययातिरषाच 

राजाहमासमिह सावेभौसस्ततो लोकान्महलो अजयं चै । 

तत्रावसं वर्षसहश््ात्रं ततो.लोकं परमस्म्यस्युपेलः ॥१३॥ 
ययाति बोले- मैं इसलोकमें सामेभौम राजा था, उसके बाद महत्‌ लोकको जीता, वहां 
सहस्र वर्षतक वास किया, पश्चात्‌ भेंने परमलोकको प्राप्त किया ॥ १३ ॥ 
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४८२ मद्दासारत । [ भध्यायं 
ततः पुरीं पुरुट्रलस्थ रस्या सहस्मद्वारं शतयोजनायताम्‌ । 
अध्यावसं वषसदरूमाचं ततो लोक परमस्म्यम्यपेलः 

उसके बाद सहस द्वारसुक्त सो योजन फली हुई झुन्दर इन्द्रपुरीमें 
अनन्तर दूसरे लोकको ग्राप्त किया ॥ १४ ॥ 
ततो दिव्यमजरं प्राप्य लोकं प्रजापतेलोकपतेड राप्‌ । 
तञ्ावस वबेसहसमाच तता राक परमर्स्थभ्युपत ॥ १५॥ 
जो उससे भी श्रेष्ठ दृष्प्राप्प दिव्य अजर लोकपति प्रजापतिलोकको प्राप्त कर वहां भी सहस्र 
वषे वास किया, आगे उससे भी परम लोकको पाथा ॥ १८॥ 
देवस्थ देवस्य निवेशने च विजित्य लोकानवसं यथष्ठस्‌ । 
संपूज्यमानस्न्रिदरेः_ससस्तैस्तुल्यघ आ वद्यतिरीश्वराणास्‌ ॥ १६॥ 
देव-देवके घरमें बिहार कर देवोंसे पूजे जाकर तथा देवोंके तुल्य प्रभावी और तुल्य | 
द्युतिमान्‌ होकर भनमाने लोकोंमें वास किया ॥ १६ ॥ 
| 
| 


॥ १४ ॥ 
सहस्र वर्षतक वास किया, 





तथावसं नन्दने कामरूपी संवत्सराणासयुतं शालानास्‌। 

सहाप्सरोभ्ििचहरन्पुण्यगन्धान्पझ्यन्नगान्पुष्पितांश्चारुरूपा ॥ १७॥ 
अन्तमं कामरूपी होकर दश लक्ष वपं नन्दनवनमें वास किया, सुगन्धवाले फूल लगे हुए | 
मनोहर ब्क्षदल और पवेतोंको देखता हुआ अप्सराओंके साथ विहार करने लगा ॥ १७॥ | 

तत्रस्थं मां देवरुखेषु सक्त कालेऽतीते महाले ततोडतिमाचस्‌_ । 

दूतो देवानानन्रवीदुग्ररूपो ध्वंसेत्युच्चेस्त्रिः प्ळुतेन स्वरेण ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार स्त्रगीय सुखसें आसक्त रहनेमें वहुत काल व्यतीत हुआ । अनन्तर उग्ररूपी 
देवदूतने मेरे पास आकर “ च्युत हो ”” यह बात उच्च प्लुतस्वरसे तीन बार कही ॥१८॥ 

एतावन्मे विदितं राजसिंह ततो अष्टोऽहं नन्दनात्क्षीणपुण्यः । 

वाचोऽश्रौषं चान्तरिक्षे खुराणासनुक्रोचाच्छोचतां सानचेन्द्र ॥ १९॥ 
हे राजसिंह ! में इतना ही मात्र जानता हूं, आगे उसीक्षण में अल्प पुण्यवान्‌ होकर नन्दन 
वनसे च्युत हुआ । हे नरेन्द्र ! तब शोक करनेवाले सुरोंका यह खेद वाक्य आकाश- 
मार्गमे सुना ॥ १९ ॥ | 

अहो कष क्षीणपुण्यो थयातिः पतत्यसौ पुण्यक्कत्पुण्यकीतिः। ॒ 

तानद्य पलसानस्ततोऽहं सतां मध्ये निपतेयं कर्थ ल ॥ २०॥ ् 
हाय ! केसे दःखकी बात है! वह देखो, पुण्य-कारी, पुण्य कौतिमान्‌ ययाति क्षीणपुण्य 
होकर गिर रहे हैं ! तब मैंने गिरते हुए ही उनसे पूछा, कि में साधु समाजमें केसे गिर 


सकता हू 1 ॥ २० ॥ 
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तेराख्याला अवतां यज्ञ नूमि! समीक्ष्य चेनां स्वरितछुपागलोऽस्मि । 
हांचगन्थ दाकिक यज्ञ सूमधूनापाङ्ग अतिगस्य मतात ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरक्षीतितमो ध्यपयः ॥ ८४ ॥ ३०३७॥ 
अनन्तर जिन्होंने झुझक्ो तुम्हारी यह यज्ञ-भूमि दिखायी; इस यज्ञ भूमिमें धुंएसे खचित 
उपदेश करनेवालेकी भांति हविका गन्ध छंघकर प्रसन्नचित्त होकर इस यज्ञभूमिमे शीघ्र 
चला आया ॥ २१ ॥ 


॥ महाआभारतके आदिपवेस चोरासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८४ ॥ ३०३७ ॥ 


: 6% 
अष्टक उद्याच 
यदावसो नन्दने कामरूपी संवत्सराणामयु् दालानास्‌ । 
के कारण कालेयुगप्रधान हेत्वा तत्व वखुधासन्वपच्यः ॥१॥. 
अष्टक बोले- हे सत्यशील ! तुम कामरूपी होकर दश लक्ष वपे नन्दनबनमें वसे थे, अनन्तर 
किस हेतु उसको छोडकर भूतलमें उतरे ? ॥ १ 
गगांतिर वा च 
ज्ञातिः खुहत्स्वजनों योः यथह क्षीणे चित्ते त्यज्यत मानवेहि 
तथा तञ्च क्षीणपुण्य नलुष्य त्यजन्ति ख्यः सेश्वरा देवसङ्घाः ॥२॥ 
ययाति बोले- जिस प्रकार इस लोकसं भी किसीके स्वल्पवित्त होनेपर उसको ज्ञाति, मित्र 
और स्पजनगण त्याग देते हैं, उसी प्रकार वहां मलुष्योंके क्षौण-पुण्य होनेपर ऐश्वयवान्‌ 
देवगण उनको उसी क्षण त्याग देते हैं ॥ २॥ 


भण्पके उवाच 

कर्थं तस्मिन्क्षीणपुण्या सबन्ति संखुच्यते सेत मनोऽतिमास्‌ । 

किंविशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति तद्वे ब्रूहि क्षेत्रवित्त्वं मता मे ॥३॥ 
अष्टकने कहा- उस देवलोकमें वहांके लोग क्षीण-पुण्य केसे होते हैं ? इस विषयमें सुझे 
वडी शङ्का हो रही है । फिर यह भी सुझसे कहो, कि किस पुण्यक करनेसे कौनसे 
प्रजापति-धाममें लोग जाते हैं, क्‍योंकि तुम क्षेत्रज्ञ हो ॥ ३ ॥ 
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ग॒गातिर॒वाच 

इस सोम नरकं ले पतन्ति छालप्यमाना नरदेच सर्वे ! 

ये कङ्कगोसायुडलारानार्थ क्षीणा बिश्वाद्धिं बहुचा ब्रजन्ति ॥४॥ 
ययाति बोले- हे नरदेव ! जो लोग अपनी उन्नति निज झुखसे प्रगट करते हैं, वे क्षीण- 
पुण्य होकर देवलोकसे इस भूतलरूपी मरकमें गिरकर भोगकी अभिलापासे थक जाते हैं, 
ओर पक्षी सियार आदिके भोजनके निमित्त कष्टदायी नाना प्रकारके शरीर ग्राप्त करते हैं ॥४॥ 


तस्मादेतह॒जेनीय नरेण दुष्टं लोके गर्हणीयं च कर्म | 

आख्यातं ते पार्थिव स्वेभतद भूयश्चेदानीं वद कि ते बव्याभि || ५ ॥ 
हे नरेन्द्र ! इस कारणसे दोषयुक्त और लोकोंमें निन्दाके योग्य कमे त्याग देना चाहिए । 
हे प्रथ्यीनाथ ! तुमसे सत्र कुछ कह चुका; कहो, अब क्‍या कहना होगा ॥ ५ ॥ 

अष्ठफे उषण 

यदा लु लान्वितुदन्ते चर्यांसि तथा गधा! शितिकण्ठाः पतङ्गाः । 

कर्थ सवन्ति कथसा सवस्ति न भौममन्यं नरकं जाणोनि | 
अष्टक बोले- जघ गिद्ध शितिकण्ठ आदि पक्षी और पतिङ्गे मलुष्यांको खा लेते 


|) 
, तत्र 


(ou ४) 
















किस प्रकारसे जीव वर्तमान रहता हे ? फिर कैसे प्रगट होता है ? ओर रौरव, बेतरणी 
आदि जो नरक प्रसिद्ध हैं, उनके अतिरिक्त भौम नरक क्या है? यह सब सुनना 
चाहता हूं ॥ ६ ॥। 

ययातिरुवाच 

ऊर्ध्व देहात्कर्मणो ज़ळभसाणाव्यक्तं शथिव्यामदुसंचरन्ति । 

इस सौभं नरक ते पतन्ति नाचिक्षन्ते वषेपूगाननेकान्‌ ॥ ७। , 


ययाति बोले- सम्पूर्ण जीव अनुष्ठान किये हुए कर्मके अनुसार देह छोडनेके बाद माताकी 
कोखमें जन्म लेकर उस स्थानमें संपूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग युक्त देहकी उत्पत्ति होनेपर प्रसव 
किये जाकर प्रकाश रूपसे पथ्वीमें चलते फिरते रहते हैं, वही जीवके लिये भौम नरक 
कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकारसे वहां गिरनेसे अपनी अत्रस्थाको वृद्धि नहीं देखते, 
अज्ञानवश केवल विषयके भोगहीमें वर्षाको व्यतीत क्रिया करते हें ॥ ७॥ 

घडि सहस्राणि पतन्ति व्योस्नि तथा अशीतिं परिवत्सराणि । 

तान्वै तुदन्ति प्रपततः प्रपातं भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदंड्धाः ॥ ८॥ 
कोई जीव निजके किये हुए करके अनुसार कुछकाल स्वर्ग भोग कर स्वगेस शिरनेके कलमें 


माठ सइख वा अस्सी सहस्त वर्ष भी आकाशमें रहकर कष्ट भोगते हैं, गिरनेवाले उन जीवों- 
को बढ़े वडे दांतत्राले भयङ्कर हस्ती, मैंसे और राक्षस लोग हिंसा करते रहते हैं ॥ ८ ॥ 
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भण्ठक उपाच 
यदेनस्सस्त पललस्तुदन्ति भामा भासा राक्षसास्ती्णरदष्ट्राः । 
कथ चान्त कथसाभवान्त कथसूता गभेभूता भवान्त ॥॥ 


अष्टक बोले- जो लोग पापके हेतु स्वरगेसे च्युत होते हैं, काटनेवाले भयावने भाम राक्षसोंके 
द्वारा उनकी हिंसा करने पश वे केसे बने रहते टे ? केसे इन्द्रियादि युक्त होते हें? अथवा 
केसे गभेमें जाकर जन्म लेते हें ॥ ९ ॥ 


ययातिरुवाच 

अस्रं रेतः पुष्पफलालुपक्तमन्वेलि तद़े परुषेण स्रष्टम्‌ । 

स थे लस्या इज आपद्यते वै स गर्भभूतः ससुपीति तत्र ॥ १०॥ 
ययाति बोले- ख्क्ष्म भूतसे आश्वत्त जीव जलयुक्त शरीर धरकर वीर्यका स्वरूप प्राप्त करता 
है; पुरुषसे गिराये जाकर वह बीथे स्रीके शोणितसे मिलने पर फल फूलके “* रज ?? संज्ञा 
पाता है । रज ख्रीके पेटमें गर्भके स्वरूपमें उत्पन्न होता है ॥ १० ॥ 

वनस्पतीख्रौचधीत्ाविशान्ति अपो वायुं एथिवी चान्तरिक्षम्‌ । 

चतुष्पदं द्विपदं चापि सरवेसेवभूता गभसूता भवन्ति ॥११॥ 
जीवगण पहिले जल, वायु, एथिवी, आकाश ओर तेज इन पांच महाभूतोंमे प्रविष्ट होते है, आगे 
बनस्पति और ओषधिमें व्याप्त होते हैं, अनन्तर शुक्र और शोणितके स्वरूपको पाकर गर्भा- 


च 


त्पत्ति करते हैं | क्रमसे दो पाये चार पाये आदिके शरीर प्राप्त करते 6 ॥ ११ ॥ 


अष्टक उवाच 

अन्यद्ठपुविंदघधालीह गभं उताहो स्वित्स्वेन कासेन याति । 

आपच्यन्षानो नरयोनिसेतामाचक्ष्व मे संशयात्प्रत्नवीसि ॥ १२॥ 
अष्टक बोले- जत्र जीन नरयोनिको प्राप्त करता है, क्या तब अपने इच्छानुसार शरीरहीको 
लेकर माताकी कोखमें घुसता है? अथवा कोई अन्य भौतिक शरीर धरकर घुसता है ? यह 
मुझसे कहिये, में शङ्कायुक्त होकर पूछता हूं ॥ १२॥ 

रारीरदेहादिससुच्छर्यं च चक्षुःश्रोच्ने लभते केन संज्ञाम्‌। 

एतत्तत्त्वं सवसाचक्ष्च एष्टः क्षेत्रज्ञ त्वां तात मन्याम सर्व ॥ १३॥ 
और जीवोंके क्यों शरीर देह आदि होते हैं? अथवा अपने आंख, कान आदि संपूर्ण इंद्रिय, 
रूप और शब्दादि विषयोंका ज्ञान कैसे लाभ करते हैं? हे पिता ! हम तुमको कषेत्रज्ञ समझ 
कर पूछ रहे हैं, तुम सब सच्ची रीतिसे कहो ॥ १३ ॥ 


५३ ( मद्दा. भा. लादि. ) 
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गयातिरुवाच 
वायुः सस्॒त्कषेति गर्भयोनि 
स तत्र तन्माचळला ) क़ 
ययाति बोले- पांच प्राण, मन, बुद्धि अं 
कषम शरीरमें वीयके स्वरूपको धारण कर 
वह जीव तन्मात्रके अधिकारसे युक्त किसी विशेष वायुसे उत्कृष्टता और क्रमसे वृद्धिको प्राप्त 
हाता हं ॥ १४ ॥। 
स जायमानो चिणहीतगाञ्रः षड्ज्ञाननिष्डाथतनो शल्य 
स श्रांचान्या वदयताह शब्द सब रूप परएलि चक्षषा च ॥ ९० ॥। 
आगे जव संपूर्ण आकार पाकर छ प्रकारके ज्ञानसे युक्त भजुष्यके आकारमें जन्म लेता है 
तत्र कानसे शब्दका ज्ञान करता है, चक्षसे रूप देखता है ॥ १ 
घाणेन गन्धं जिह्वयाथो रसं च त्वचा स्पश मनसा वेद भावस । 
इत्यष्टकेहोपचितिं च बिद्धि महात्मनः प्राणभ्रलः दारीरे ॥ १६॥ 
नाकसे गंध खंघता है, जिह्वासे स्वाद लेता है, त्वचासे अनुभव कर सकता है और मनसे 
पदाथांको जान सकता है । हे अष्टक ! जीवात्माका सक्ष्मरूपी वह लिङ्ग शरीर इस प्रकार 
स्थूल शरीरमें आ पहुंचता हे ॥ १६॥ 
अष्टक उपाच 
यः संस्थितः पुरुषो दह्यते वा निखन्यते बापि निष्यते वा । 
असावसूतः स 1वनारासेव्य कनात्यान चेतयते पुरस्तात्‌ ॥ १७। 
अष्टक बोले- जो पुरुष मर जाता है, लोग उसको जलाते वा गाडते हे, अथवा अन्य किसी 
प्रकारसे उसके शरीरको नष्टकर डालते हैं, सो स्थूल शरीरके साथ लिङग शरीर भी नष्ट 
हो जाता दै, अतएव वह लिङ्ग शरीर नाशको प्राप्त कर मांस पिण्डरूपी स्थूलदेहको 
चेतनायुक्त केसे करता है 1 ॥ १७॥ 
गयातिरुवाव 
हित्वा सोऽसून्छुप्तवन्निष्टनित्वा पुरोधाय रुक्तं दुष्क्रलं च। 
अन्यां योनि पवनाग्रानुसारी हित्वा देहं भजते राजसिंह ॥ १८॥ 
ययाति बोले- हे राजसिंह! जीवात्मा मृत्युके कालमें पवनके आगे चलनेवाले पञ्च प्राणादि 
लिङ्ग शरीरको धारण करके निद्रितकी भांति स्थूलदेहको छोडकर सुकृत ओर दुष्कृतको 
आगे करके अन्य योनिमें जन्म लेता है ॥ १८॥ 
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पुण्यां योनि पुण्यळूतो बजान्ति पापां योनि पापकूतो बजन्ति । 
कीटाः पतलहूगास्थ अवन्ति पापा न से बिचक्षास्ति सहाजलुभाव ॥१९॥ 


उनमें पुण्यात्मा पुरुष एण्ययोनिमें जन्म ठेवता है ओर पापकारी पुरुष पाप योनिमें कीट 

पतङ्गादिक स्वरूपमें उत्पन्न होते हैं, इससे अधिक ओर कुछ कहनेकी मेरी इच्छा नहीं है ॥१९॥ 
चतुष्पदा द्विपदाः षद्पदात्च तथासूला गसे सूता अवन्ति । 
आए्यातसेलल्ञिखिलेन सर्च शूयस्लु कि एच्छसि राजसिंह ॥ २० ॥ 


राजसिंह ! छः पाये, चार पाये, दो पाये आदि जीवगण इस प्रकारसे गर्भमें आविर्भूत होते 
ज्र > = , = चे be 
हैं में सव कुछ कथा तुमसे कह चुका, कहो और क्या पूछना चाहते हो ॥ २० ॥ 


अष्ठफ उपा घ 
° ~ > > CQ ~ ७ ~ 
कि स्चित्क्रत्बा लभते तात लोकान्सत्यः अेछांस्तपसा विद्यया चा। 
तन्से एष्ट! दाख सच यथावच्छुसाछोकान्येन गच्छेस्कसेण ॥ २९१ ॥ 


अष्टक बोले- हे तात ! तपस्या और विद्या इन दोनोंमें किससे मनुष्य श्रेष्ठलोक प्राप्त करता 


हे ओर जिस क्रमसे शुभ लोकमें जाया जाता है, बह सब सत्यरूपसे कहो ॥ २१ ॥ 

य॒यातिरचाच | 

तपश्च दानं च शासो दसश्च हीराजेचं सवभूतालुकम्पा 

नक्यन्ति भामेन तमोऽसि सूताः पुंसः सदैवेति वदन्ति सन्तः ॥२२॥ 
ययाति बोले- तपस्या दान, शम, दम, रज्ञा, ऋजुता और सवे जीवों पर कृपा ये सव 
तमसे अभिभूत अहंकारी मलुष्यके नष्ट हो जाते हैं, ऐसा सज्जन पुरुष कहते हैं ॥ २२ ॥ 

अधीयानः पण्डिलं सन्य्ानो चो बिष्यया हन्ति यचा! परेषास्‌ । 

तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका न चास्य तट्रह फलं ददाति ॥ २३॥ 
जो जन पढ करके में ही पण्डित हूं इस प्रकारके अहंकारसे विद्यासे औरोंके यशको लोप 
करता हे, उसका ज्ञान उसे कुछ भी फल नहीं देता और उसके लोक नष्ट हो जाते हैं॥ २३॥ 
चत्वारि कर्माण्य सर्यकराणि भयं प्रथच्छन्त्ययथाळूतानि । 


मानाञ्चरिहोअछुत भानसौनं सानेनाधीलछुत सानयज्ञः ॥ २४॥ 


अग्निहोत्र, मौनव्रत, अध्ययन, यज्ञ चार प्रकारके कम शुभ करनेवाले तो हैं, पर अहंकारके 
साथ यह सब कम किये जाने पर अनुचित रूपसे आचरित होकर भय देनेवाले होते हैं ॥२४॥ 
न सान्यभानो खुदमाददीत न संतापं प्राप्ुयाचावभानात्‌। 
सन्तः सतः पूजयन्तीह लोके नालाधवः साधुवुरद्धि लभन्ते ॥ २० ॥ 
मनुष्य अति सम्मानका पात्र होनेसे भी हर्ष युक्त न होवे और अपमानित होनेसे खेदयुक्त 
भी न बने, क्योंकि इन लोकमें साधु-लोगही साधु-लोगोंकी पूजा किया करते हैं, असाधु- 
लोग कभी साधुआंके समान आचरण नहीं करते ॥ २५ ॥ 
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४८८ महाभारत । [ अध्याये' 
इति दव्यादिति यजेदित्यधीयीत मे ब्रलम्‌ । 
इत्यस्मिन्नभयान्याइुस्तानि व्यानि नित्यचाः ॥ २६ | 

पण्डितोंने ऐसा कहा है, कि इस प्रकार अहड़कारसे दान देने, यज्ञ करने, पाठ करने और 
त्रत करने पर भी मनुष्यको सुगति नहीं होती, अतएव सवंप्रकारसे अहडकझारको छोडना ही 
डाचत ह ॥ २६ ॥ 
येनाश्रयं वेदयन्ते पुराणं मनीषिणो मानसमानभक्तम्‌ | 
तन्निः श्रेयस्तैजसं रूपमेत्य परां शान्ति प्राप्नुयुः प्रेत्य चेद ॥ २७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि पञ्चाशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८५॥ ३०६६॥ 
पर जो विद्वानलोग अदृश्य ओर अपने समान साधुओंके मड्गलकारी सनातन ब्रह्मको संयत 
चित्त होकर अपना आश्रय करके जानते हैं, वे समाधिसे उस ब्रह्मके साथ एकत्र भाव 
प्राप्त कर अच्छी शांति अथात्‌ मुक्तिलाभ करते हैं ॥ २७॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे पिच्चासीचां अध्याय समाप्त ॥ ८५॥ २०६६ ॥ 





: €& 

अष्टक उवाच 

चरन्णृहस्थः कथमेति देवान्कथं भिक्षुः कथभाचायंकमो । 

वानप्रस्थः सत्पथे संनिविष्टो बहन्यस्मिन्संप्राति वदयाति ॥ १॥ 
अष्टक बोले- वैदिकगण इस विपयमें भांति भांतिकी बातें कहा करते हें कि गृही, भिक्षु, 
ब्रह्मचारी, आचार्य और वानप्रस्थ, सुपथमें रहकर कैसे आचरण करनेसे देवोंको प्राप्त करने- 
को समर्थ होते हैं ॥ १ ॥ 

गयातिरुपाच 

आइताध्यायी युरुकर्मस्वचोद्यः पूर्वोत्थायी चरमं चोपशायी । 

स्ढदान्तो धतिमानप्रभत्तः स्वाध्यायशालः सिध्यति ब्रह्मचारा ॥२॥ 
ययाति बोले- ब्रह्मचारी शुरुके घरमें वासकर गुरुके बुलाने पर अध्ययन करे, शुरुके कायम 
सदा उत्साही बने रहे, बडे सबेरे गुरुके उठनेके पहिले उठे, रातको गुरुके सोनेके पीछे सोषे 
और धीर, जितेन्द्रिय, धीरजयुक्त बकवादवर्जित पठनशील होवे, तो उसका ब्रह्मच सिद्ध 


होता है ॥ 
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धर्मोगर्त प्राप्य धनं यजेत दद्यात्सदैवातिथीन्भोजयेच । 
अनाददानश्च परैरदत्तं सैषा शहस्थोपनिषत्पराणी ॥ ३॥ 
प्राचीन उपनिषदोंमें कहा है, कि, ग्रहीजन धर्मानुसार धनाजेन करके नित्य नेमित्तिकादि 


१०७ 


करक अतिथियोंको भोजन करावे ऑर क्रिसीके द्वारा न दिए जाने तक किसीसे कुछ 


स्ववीयजीवी वरजिनान्िवृत्तो दाता परेभ्यो न परोपतापी । 
तारङ्छुानिः सिद्विछपैति झुख्यां वसन्नरण्ये नियताहारचेष्टः ॥४॥ 
वनवासीजन निज शक्तिसे प्राप्त किये हुए फल मूल पर जाते हुए, पापकारयसे निवृत्त, 
दानशील, नियमित भक्षक सदा क्रियाशील और परायी हिंसा आदिसे रहित होनेसे मानिक 
स्वरूपमें अच्छी सिद्धि प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥ 
अशिल्पजीवी नग्रहय्थ नित्यं जितेन्द्रियः सवतो विप्रसुक्तः । 
अनोकसारी लछुरल्पचारश्चरन्देशानेकचरः स भिक्षु । ५ ॥ 
जो घर बना कर न रहनेवाले नित्य जितेन्द्रिय ओर थोडे वस्र पहिनेवाले हात हैं और 
शिल्पसे जीविका नहीं करते हैं जो बिना घर बनाये सर्वत्र संचार करते हैं और 
स्वल्प चलते हैं, पर तिसपरभी नाना देशोंमें घूमते हैं बही भिक्षु कहे जाते हैं ॥ ५ ॥ 
रात्र्या यया चासिजिताख लोका भवन्ति कामा विजिताः सुखाश्च । 
तामेव राचिं ्रणतेत बिह्ठानरण्यसंस्थो भवितुं यतात्मा ॥ ६ ॥ 
जिस समय सब विषय तुच्छ हो जात हे ओर सुखदेनेवाली वस्तुर्य छोड दी जाती ह, 
विद्न्‌ जन उस समयहीमें संयत होकर ब्रह्मनिष्ठाके निमित्त वनमें जानेकी चेष्टा करें ॥६॥ 
ददौव पूर्वान्ददा चापरांस्तु ज्ञातीन्‍न्सहात्मानमश्रैकविदाम्‌ । 
अरण्यवासी सुकृते दधाति विसुच्यारण्ये स्वशरीरधातून्‌ ॥ ७॥ 
वानप्रस्थजन निज शरीर और संपूर्ण इंद्रियोंको बनमें छोड दें तो ऊपरके पितापितामहादि 
दश पुरुषोंको, नीचेकी पुत्र पौत्रादि दश पीढियोंको तथा निजको परत्रह्ममें लीन करते 
हैं॥७॥ 
अष्ठक उवाच 
कति स्विदेव खुनयो मोनानि कति चाप्युत । 
भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥८॥ 
अष्टक बोले- हम यह सुनना चाहते-हैं कि सनि कितने प्रकारके होते हैं और मौनवतभी 


a) 


कितने प्रकारके होते हैं । अतः वह कहो ॥ ८ ॥ 
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ययातिरुवाच 
अरण्ये वसतो यस्य ग्रामो सचति एछलः । 
ग्रामे वा नसतोऽरण्यं स छुनिः स्याज्जनाधिप ॥ ९॥ 
ययाति बोले- हे जनाधिप ! चनमें वसनेसे सम्पूर्ण ग्रामकी वस्तु जिनके समीप रहती 
है ओर ग्राममें टिकने पर भी संपूर्ण वनके पदार्थ जिनके सामने आते हैं, उनका नाम 
मुनि है ॥ ९ ॥ 
भष्ठक उपाण 
कर्थ स्विइसतोऽरण्ये ग्रासो भवाति एतः । 
ग्रामे चा वसतोऽरण्यं कर्थं भवलि एछत: ॥ १०॥ 
अष्टक बोले- बनमें बसनेसे ग्रामकी वस्तु ओर ग्राममें वसनेसे वनकी वस्तु कैसे सामने 
आ सकती हैं ? ॥ १०॥ 
ययातिरुवाच 
न ग्रास्यछुपयुञ्जीत य आरण्यो सुनिभेवेत्‌ । 
तथास्य वसतोऽरण्ये ग्रासो "मवति एष्टतः ॥ ११॥ 
ययाति बोले- मुनिके वनमें वसनेसे उनको ग्रामकी वस्तु इकट्टी करनी नहीं पडती, 
उनके योगब्रलसे स्वयं संपूण पदाथ सामने आजाते हैं, ॥ ११ ॥ 
अनाग्नेरानिकेतश्च अगोत्रचरणो झुनिः । 
कौपीनाच्छादनं यावत्ताचदिच्छेच्च चीवरम्‌ ॥ १२॥ 
बे अभि रहित, घर रहित और गोत्र आदियोंसे रहित झ्ुनि होते हैं एवं कोपीन तथा उसके 
ढंपनेके योग्य वस्नमात्रको लेत हैं ॥ १२ ॥ 
यावत्प्राणाभिसंधानं तावदिच्छेच्च भाजनम्‌ । 
तथास्य वसतो ग्रामेऽरण्यं भवति एछतः ॥ १३॥ 
और उतनाही भोजन करते हें, कि जिससे केवल प्राण धारण हो सके, उनके ग्राममें वस- 
नेसेभी वनके व्यवहार सब उनके वशमें हो जाते हैं; ॥ १३॥ 
यस्लु कामान्परित्यज्य त्यक्तकमा जितेन्द्रियः । 
आतिष्ठेत छुनिमोंन स लोके सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ १४॥ 
जो मुनि संपूर्ण कर्म और कामना त्यागकर जितेन्द्रिय होकर मौनत्रत आश्रय किये रहता है, 
वह लोकमें सिद्धिको प्राप्त करता है; ॥ १४ ॥ 
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धौलदन्तं कृत्तमखं सदा स्नातसलंकूतम । 

असितं सितकमेस्थ कस्तं नार्चित॒महेति ॥ १५.॥ 
शुद्ध दांत ( शुद्धाहार ) बाले, कटे हुए नखनोंवाले ( हिंसाराहित ), नित्य स्नान किए हुए 
( शुद्धांचेत्त ), शमदमादि अलकारांस युक्त काले होते ( वासनादि रहित ) हुए भी, शझुभ्र 


च 


( उत्तम ) कमंवाल मुनिका कीनसा जन न पूजगा १ ॥ १ 
तपसा काशत! क्षास? क्षोणलासास्थिद्योणितः । 


यदा भवाति निह्ठन्ह्वो झुनि्सोनं समास्थितः । 


Ef 47 


अथ लाकामिस जित्वा लोक विजयते परस्‌ ॥ १६॥ 
जो क्षमाशील और तपस्यास दुत्रले पतले और जिनका मांस हड्डी और रक्त क्षीण हो गया 
हैं तथा जत्र सोनकी भली भांति आश्रय किये हुए मुनि अद्वेतमावक्रे अवलम्बनसे इन्द्र 


च आऊ 


बजित होते हैं, तब वे इस लोकको जीतकर परलोकमें भी जथको प्राप्त होते हैं॥ १६॥ 

आस्येन लु यदाहारं गोवन्मगयते खुलिः । 

अथास्य लोकः पूर्वा यः सोऽमरतत्वाय कल्पते ॥ १७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि षडशीतितमोऽध्यायः॥ ८६॥ ३०८३ ॥ 

गायके समान मुनि जब श्रुखसे भक्ष्य पदार्थोको खाता है, तब ये सब लोक उसीके होते हैं 
और वह मोक्षको प्राप्त होता हे ( अथात्‌ जिस प्रकारसे गौ आदि पशु, हाथ पांव आदिकी 
चेष्टासे भोजनको न बटोर कर केवल सुखसे आहार निवोह करते हैं, उस ही प्रकार जब 
मुनि प्रत्यगात्मामें एकाग्र होकर बिन मांगे पहुंची हुई भोजनकी सामग्रीको प्राण धरनेहीके 
निमित्त झुखसे उठाते हैं, हाथ पांवसे कोई चेष्टा नहीं करते, ऐसी अवस्था होनेसे उनके 
सामने संपूण लोग अमृतके स्वरूप होते हैं ) ॥ १७॥ 


॥ महाभारतके आदिपिवेमे छियासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ ३०८३॥ 
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महाभारत । [ अध्याय 





: ८७ 


अषफक उपाम 
कतररत्वलयाः परव दवानाशांल सात्स्यताम । 
उ नयाधाचता राजन्सूयाचन्द्रसस्ारिय | < ॥ 


अष्टक बाले- खये आर चन्द्रकं समान दोडनेबाले याति और वानप्रस्थ इन दोनॉमें कौन 
पाहल दववत्‌ अथात्‌ मुक्त हा सकते हे? ॥ १ ॥ 


गयातिरवा'च 

अनिकेतो ण॒हस्थेघु कामबृत्तेणु संयतः । 

ग्राम एव वसन्भिक्षुस्तयोः पूर्वतरं गतः ॥ २॥ 
ययाति बोले- गृहस्थॉमें रहता हुआ भी घरमें न रहनेवाला, कामाचरण करनेवालोके बीचमें 
रहते हुए भी संयमी, गांवोंमें रहते हुए भी भिक्षावृत्तिसे रहनेवाछा यति पहिले मुक्त होता 
हे ॥२॥ 

अप्राप्य दीघेमायुस्तु यः प्राप्तो विक्रूतिं चरेत्‌ । 

तप्यल यदि तत्कृत्वा चरेत्सोऽन्यत्ततस्तपः ॥३॥ 
दीघोयु न मिलनेके कारण जिसकी तपस्या बीचमें ही टूट जाती है, उसे यादि अपने किये 
हुए कामपर पश्चात्ताप हो तो वह [फिर उत्तम तपस्या करके मुक्त होता है ॥ ३ ॥ 

यहे नुशंसं तदपथ्यमाहुयें! सेवते धर्ममनर्थबुद्धिः । 

अस्वोष्प्यनी शत्ध तयैव राजस्तदाजेवं स समाधिस्तदायेम ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! मोक्षकी खोज न करके अनित्य स्वर्ग भोगनेके लिये जिस धर्मका अनुष्ठान किया 
जाता है, उस धर्मको पण्डितोंने अजितेन्द्रिय जनके धनके सदश्च कष्टदायी और असत्य 
करके कहा है; पर जिस निष्काम धमेसे मोक्षफलका प्राप्ति होती है, उसीको उचित पथ 
और समाधि करके कहा है, एवम्‌ उसी पर चलना योग्य है ४ ॥ 


अष्टक उवाच 

केनासि! दूत प्रहितोऽद्य राजन्युवा ख्ग्वी दरीनीयः सुवर्चाः । 

कुल आगत! कतरस्यां दिशि त्वसुताहो स्वित्पार्थिबं स्थानमस्ति ॥॥ 
अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! मालाधारी, सुतेजस्वी ओर परम सुन्दर युवा पुरुष तुम कहांसे 
आये हो ! और किस जनके दूतरूपी होकर किस ओर भेजे गये हो ? अथवा प्रथ्व्रीहीमे 
तुम्हारा जाने योग्य स्थान कौनसा है ? ॥ ५॥ 
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भथा[तिर ताच | 
इमं भीमं नरक क्षीणपुण्यः प्रवेष्ट्खुवी गगनाहिपरद्लीणेः । 
उक्त्वाहं चः घणलिष्याच्यनन्तरं त्वरान्ति मां ब्राह्मणा लोकपालाः ॥ ३॥ 


ययाति बोले- भ॑ क्षीणपुण्य हानेसे स्तरगेसि च्युत होकर इस भोम नरकमें गिरनेके लिये 
आकाशस प्रभश कर रहा हूं; तुम्हारे साथ वातालाप करके गिरूंगा, इस लिये लोक-पाल 
लोग मुझसे शीघ्रता करनेके लिए कहते हैं ॥ ६ ॥ 
सता खकारो तु इतः प्रपातस्ते संगता गुणवन्तश्च सर्वे । 
ठान हि वरो संयष पतिष्यता भूमितले नरेंद्र ॥७॥ 
हे नरेंद्र ! भूतलमं गिरचेक्रे पहिले इंद्रसे प्राथना करनेपर मेने उनसे एक वर पाया था कि 
तुम गुणवन्त और संगत साधुमण्डलॉके समीप गिरोगे ॥ ७ ॥ 
अष्ठफ उर्णा 
पृच्छालि त्वां सा! पपत घपालं यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र । 
यव्यन्तारिक्षे बदि वा दिवि श्रिताः क्षेत्रज्ञ त्वां तस्य धर्मस्य मन्थे ॥ ८॥ 
अष्टक बोले- हे प्ृथ्वीनाथ ! तुम मत गिरो। मुझको जान पडता है, कि तुम धर्मके फलरूपी 
मव सिद्ध स्थानांको जानते हो, अतएव पूछता हूँ, कि स्त्रगलोक अथवा नक्षत्र लोकादिमें 
मेरे पुण्यसे उपाजित कोई भोगनेका स्थान है वा नहीं ? ॥ ८ ॥ 


गयांतरुषाच 

यावत्एथिव्यां विहिलं गवाश्वं सहारण्यैः पञ्ुभिः पवेतैश्च । | 

तावछोका दिवि ते संस्थिता वै तथा विजानीहि नरेन्द्रसिंह ॥९॥ 
ययाति बोले- हे नरेन्‍्द्रसिंह ! सुनो, इस भूमण्डलमें गौ, घोडे और जितने वनके और पार्वतीय 
पु हैं, देवलोकमें उतने ही तुम्हारे पुण्यसे उपाजन किये हुए स्थान हैं ॥ ९ ॥ 

अष्ठके रपाणं | 

तांस्ते ददासि सा प्रपत प्रपातं ये म लोका दिवि राजेन्द्र सन्ति । ` 

यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि भश्रितास्तानाकम श्षिप्रममित्रसाह ॥ १०॥ 
अष्टक बोले- हे शन्रुनाशी राजेन्द्र! यदि अन्तरिक्षलोक या द्युलोकमें अथवा स्वर्गधाममें मेरे ग 
पुण्यसे उपार्जन किये हुए स्थान हों, तो बह सब तुमको दे देता हूं, मत गिरो, उनको ! 
अधिकारमें लाओ ॥ १० ॥ हि 
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ययातिरुवाच 

नास्मद्विधोऽञ्राह्मणो ब्रह्मविच प्रतिग्रहे वर्तते राजसुख्य । 

यथा प्रदेयं सततं द्विजिभ्यस्तथाददं पूर्वमहं नरेन्द्र ॥ ११॥ 
ययाति बोले- हे राजश्रष्ठ ! मेरे जैसे अन्नाह्मण वेदाचारी जन कभी दान नहीं स्वीकार 
करते। हे नरेन्द्र ! ब्राह्मणोंको जेसा दान देना होता है मैंने पहिले वैसा दान दिया है ॥११॥ 

नान्राह्मणः कृपणो जालु जीवद्या चापि स्थाद्राह्मणी वीरपत्नी । 

सोऽहं यदैवाङ्कतपूर्व चरेयं विवित्समानः किसु तत्र साध ॥ १२॥ 
अब्राह्मण दीन होकर कभी जीवित नहीं रहता, भिक्षा ब्राह्मणोकी वीरपत्नी हो। अहो! 


सुकमं करनेका अभिलाषी होकर, जो कार्य मैंने पहिले कभी नहीं किया था, बही काम 
अब कैसे करूं ?॥। १२॥ 


प्रतर्दन उचाच | 
पच्छासि त्वां स्एहणीयरूप प्रतर्दनोऽहं यदि से सन्ति लोकः ! 
यव्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रिताः क्षेचज्ञं त्वां तस्य धर्मस्य सन्ये ॥ १३॥ 
अनन्तर वहां टिके हुए प्रतदेन नामक एक राजाने कहा, कि हे स्प्रहणीय-रूप-धारिन्‌ ! में 
प्रतदेन हूं, तुमसे पूछता हूं, कि यदि नक्षत्रलोक वा देवलोकमें मेरे पुण्यसे उपाजन किया 
हुआ स्थान हो, तो कहो; मुझको समझ पडता है, कि धर्माचुष्टानसे उपाजन किए हुए 
संपूर्ण सिद्ध स्थान तुम्हें ज्ञात हें ॥ १३॥ 
गयातिर॒वाच 
सन्ति लोका बहचस्ते नरेन्द्र अप्येकेकः सप्त सप्ताप्यहानि। 
मधुच्युतो घृतएक्ता विरोकास्ते नान्तवन्तः प्रतिपालयन्ति ॥ १४॥ 
ययाति बोले- हे नरेन्द्र ! मधु और घृतसे भरपूर परम सुख देनेवाले इतने अधिक स्थान 
तुम्हारे हैं, कि इर स्थानमें सात सात दिन रहनेसे भी उनका अन्त नहीं हो सकता ॥१४॥ 
प्रतर्दन उपाच 
ताँस्ते ददामि मा प्रपत प्रपातं ये मे लोकास्तव ते वै भवन्तु । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि श्रितास्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोह ॥ १६॥ 
प्रतर्दन बोले- यदि नक्षत्रलोक वा स्तर्गमें मेरे पुण्यसे उपाजन किये इए स्थान हों, तो वह 
सब तुमको दे देता ईं, वह सब तुम्हारे ही होवें, तुम ओर न शिरो, मोहवजित होकर शीधर 
वहां जाकर रहो ॥ १५ ॥ 
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गयाएतिर बा च 
न तुल्यतेजाः खुकूतं कासथेत योगक्षेमं पार्थिव पार्थिवः सन । 
दैवादेशादापदं प्राप्य विद्ठांखरेन्डरांसं न हि जातु राजा ॥ १६॥ 
ययाति बोले- पृथ्वीनाथ ! तुल्य तेजथुक्त भूपाल होकरके कोई दूसरे राजासे योगक्षेम 
करनेत्राले सुळृतकी प्राथना नहीं करते; ज्ञानी राजा देवकी आज्ञासे विपद्ग्रस्त होनेपर भी 
कभी निष्ठुर व्यवहार न कर ॥ १६॥ 
धर्यं सारण चेतयानो यशस्यं कुर्यान्नृपो धर्ममवेक्षमाणः । 
न भद्विधों धर्मेडुद्धिः जानन्कुर्यादेवं कृपणं सां यथात्थ । 
कुयामपूल न क्लं यदन्येर्विचित्ससानः किसु तत्र साधु ॥ १७॥ 
राजाको धर्मकी ओर दृष्टि रखकर धर्मके मागेपर चलते हुए यशदायी काये करना चाहिये । 
पर तुम जो कहते हो, बह दीन कमे है, अतएव मेरे ऐसे धमेज्ञ जनको जान बूझकर यह 
मे नहीं करना चाहिए । दसरे राजाओंने जो दान लेनेका कार्य कभी नहीं किया है, में 
सुकम करनका आभलाषी होकर वह कया करू ? ॥ १७॥ 


बुचाणसेबं नपति ययातिं नृपोत्तमो वखुसनाब्रवीत्तम्‌ ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सप्ताशीतितमोऽभ्यायः ॥ ८७ ॥ ३१०१॥ 
नृपति ययाति ऐसा कह रहे थ, कि उसी समयमें वसुमना नामक नुपोत्तम उनसे 
बोले ॥ १८ ॥ 
॥ महाआरतके आदिपचेमं खतासीवां अध्याय समाप्त ॥ ८७॥ ३१०१ ॥ 


C6 : 
वसुमना उवाच 
पच्छामि त्वां वसुमना रौरादाश्वियद्यास्ति लोको दिवि मत्यं नरेन्द्र । . 
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्क्षे्रज्ञं त्वां तस्य धमेस्य मन्ये ॥१॥ 
सुमना बोले- हे नरेंद्र ! में औशदाश्चि बसुमान, तुमसे पूछता हूं, कि यदि नक्षत्रमण्डल वा 
स्र्गधाममें मेरे पुण्यसे उपार्जित प्रख्यात स्थान हों, तो कहो; हे महात्मन्‌ ! मुझको जान 
पडता है, कि तुम्हें धर्मसे लाम करने योग्य सम्पूर्ण पुण्यलोक ज्ञात हैं ॥ १॥ 


% 
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ययातिरवाच 
यदन्तरिक्ष शथिबी दिकाख यच्तेजसा लपते सान मरउ । 
लोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता चै ते नान्लबन्ल! ध्रलिपारचम्लि 
ययाते बाल- खयंदव आकाशमण्डळ, पृथ्वी ओर दिशाओंमें जितना स्थान तापयु 


हैं, देवलोकर्म उतने अनन्त पुण्यलोक तुम्हारी प्रतीक्षा हैं । २ ॥ 


पसमना खाच 
तास्ते ददाम पत ला प्रपात थे म लोकास्तव ते चै भवन्तु । 
॥३॥ 


~ प्र 


क्राणाब्यनचास्तृगकनाएप राजन्प्राल्ग्रहस्ल यादे सम्यक्प्रतुछ 
; पडे तो तुम बह सब 


तुम मत गेरा, हे थामान्‌ ! यदि तुमको दान लेना नीच कमं जान पडे 
लोक तिनका देकर मोल ले लो ॥ ३॥ 
गयातिरषाच 
न सिथ्याहं विक्रयं चै स्मरामि वृथा गहीतं शिज्ञुक्वाचछड्कमान 
कुया न चैवाक्तपूयभन्यैर्विबित्समानः किझ तचर ॥ ४ 
ययाति बोले- मेने कभी झूठ बोलकर विक्री नहीं की और छोटे बच्चेसे भी कोई 
मुफ्तमें लेनेका स्मरण मुझे नहीं है ऑर राजाओंने जो कभी नहीं की, बह भें 
अभिलाषी होकर केसे करू? ॥ ४॥ | 


पसुमना उवाच 
तांस्त्वं लोकान्प्रलिपद्यस्व राजन्स्था दत्ताम्यदि वेष्टः कथास्ते | 
॥ = || 


अहं न तान्वै प्रतिगन्ता नरेन्द्र सर्वे लोकास्तव ते वे भवन्तु 
राजन्‌ ! यदि तुमको मोल लेना अभीष्ट न हो तो भी मेरे दिये हुए वह 


वसुमना बोले- हे 
सब पुण्यलोक ल लो, हे नरेंद्र ! में उन लोकांम नहीं जाऊंगा, वह सब लोक तुम्हारे 
होवें ॥ ५ ॥ 
शिबिरुवाच 
पृच्छामि त्वां शिविरोचीनरोऽहं सञापि लोका यदि सन्तीह ताल । 
यच्यन्लरिक्षे याद चा दाच 'श्रताः क्षञज्ञ त्वा तस्य घसस्य मन्य ॥९॥ 
अनन्तर शित्रि नामक नृपोत्तमने कहा- में उशीनरका पुत्र शिवि हूं, तुमसे पूछता हूं, 
कि नक्षत्रलोक वा देवलोकर्म यदि मरे पुण्याजित स्थान होगें, तो कहो; हे तात ! श्रुझको 
जान पडता है. कि घमॉर्जित उन सब पुण्यलोकॉसे तुम ज्ञात हो ॥ ६ ॥ 
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देता हूं, तुम ले लो, 


अशशात्तेतस | आदिपचे । ४७४ 
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शृसातर वच 
न त्वं वाचा हद्यनापि विद्वन्परीप्सभानाज्ञावमस्था नरेन्द्र । 


तेनानन्ता दिनि लोकाः श्रितास्ते विद्यद्रपा। स्वनवन्तो महान्तः ॥७॥ 
ययाति बोले- हे नरेंद्र ! तुमने कभी वाकयसे वा मनसे साध याचक जनका अनादर नहीं 


किया हैं, इस कारण देवलोकमें बिजलीके समान ध्यति युक्त प्रख्यात अनन्त महत्‌ स्थान 
तुम्हारे लिये हैं || ७। 
शिबिरवाच 
तास्त्वं लोच्हान्धतिपच्यस्व राजन्सया दत्तान्यदि नेष्ट! कयस्ते । 
न चाह लन्प्रलिपत्स्येह दत्त्वा यत्र गत्वा त्वसुपास्से ह लोकान ॥ ८॥ 
शित्रि बोले- हे राजन्‌ ! तुमको मोल लेना अभीष्ट न हो, तो वह सब पुण्यलोक दान कर 


-\ 
२» २७७ ५ ~ 
र 


| उन्हें देकर फिर लोटा न ळूंगा, उन स्थानोंमें जाने जानकर तुम 


आरामसे रहो ॥ ८ ॥ 
ययातिर्‌चाच 
यथा त्वभिन्ट्रपलिभप्र भावस्ते चाप्यनन्ता नरदेव लाका: । 
तथाव्य लोके न रमेऽन्थदत्ते तस्माच्छ्यि नाभिनन्दामि दायम्‌ ॥९॥ 
ययाति बोले- हे नरदेव ! तुम इंद्रके समान प्रभावी हो और तुम्हारे सब पुण्यलोक भी 
अनन्त हैं, पर हे शिबे ! अन्यके दिये हुए पुण्यरोकमें में रमना नहीं चाहता, अतएव 
तुम्हारा यह दान मुझे स्वीकृत नहीं है ॥ ९ ॥ 
अष्टक उवाच 
न चेदेकैकशो राजल्ाकान्नः प्रतिनन्दसि । 
जव प्रदाय अवल गन्तारो नरक चयस ॥ १०॥ 
अष्टक बोले- हे राजन्‌ ! हम सबसे हरेकने निज निज पुण्याजित लोक अलग अलग 
ठंमको दान कर दिये, उनका यदि लेना सम्मत तुमको न हो, तो हम सत्र एकत्र होकर 
अपने संपूर्ण पुण्यलोक तुमको देकर भौमनरकमें जानेके लिए तैय्यार हैं ॥ १० ॥ 
गयातिर्‌पाच 
पय ददध्वं तत्सन्तः सत्यानरास्यतः । 
तु नामिशष्णोमे घत्कृत न सया पुरा ॥११॥ 


ययाति बोले- हे सत्यप्रिय साधओ ! मैंने जो पहिले कभी नहीं किया हे, वह स्वीकार 
नहीं करूंगा, में जिस विषयके योग्य हूं, वही पदार्थ तुम मुझे दो क्योकि सज्जन केवल 


सत्यको ही उत्तम मानते हैं ॥ ११ ॥ 
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४७८ सहाभारत । 


> TT 


[ अध्याय 


अष्टक उपाप 


कस्यैते प्रलिहङ्धन्ते रथाः पञ्च हिरण्सयाः । 
> he aR ao 4 
उच्चः सन्तः प्रकारान्त ज्वलन्तोऽग्राशिखा इब ॥<२॥ 


अष्टक बोले- उस आकाशमण्डलमें सुवर्णमय ये पांच रथ किसके हैं, जो ऊंचाई पर होते 
हुए भी प्रदीप्त अभिकी ज्यालाके समान प्रकाशित हो रहे हैं ? ॥ १२॥ 


गयातिर्‌वाच 
युष्सानेले हि वक्ष्यन्ति रथाः पश्च हिरण्मयाः । 
उचैः सन्तः प्रकारान्ते ज्बलन्तोऽग्रिरिखा इच ॥ १३॥ 
ययाति बोले- वह जो अग्निशिखाके सदृश प्रज्यालित उच्च, पांच रथ आकाशमण्डलम प्रगट 
दो रहे हैं, बे तुम लोगोंको वेठाकर देवताओंके यहां ले जायेंगे ॥ १३ ॥ 


भष्टक उवाच 
आतिष्ठस्व रथं राजन्विक्रमस्व विहायसा । 
वयमप्यनुयास्यामो यदा कालो भविष्यति ॥ १४॥ 
अष्टक चोले- हे राजन्‌ ! तुम रथ पर बेठो और आकाशपथको पधारो, जब कार उपस्थित 
होगा, तब हम भी तुम्हारे पीछे आयेंगे ॥ १४॥ 


ययातिर वाच 
सर्वेरिदानीं गन्तव्थं सहस्वर्गजितो चयम्‌ । 
एष नो चिरजाः पन्था इझ्यते देवसझनः । १७ ॥ 
ययाति बोले- इसी क्षण हम सभी निष्पाप और स्वगेजयकारी हुए हैं, अतएव हमको 
एकत्र होकर चलना पडेगा, वह देखो, देवलोकका निमेल पथ दीख पडता है ॥ १५॥ 


वेशम्पायन उवाच 
तेऽधिरूत्य रथान्सर्वे प्रयाता नृपसत्तमाः । 
आक्रमन्तो दिवं भाभिधेमेणावृत्य रोदसी ॥ १६॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद वे सब नरेश धर्मके प्रभावसे आकाशमण्डलको व्याप्त करके 
रथों पर आरूढ होकर पधारे ॥ १६॥ 
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फक उपाण 

अह सन्ये पूवसेकोडस्मि गन्ता सखा चेन्द्रः सवथा मे महात्मा । 

कस्मादेवं शिबिरीशीनरोऽयमकोऽत्घगात्सवंवेगेन वाहान्‌ ॥ १७॥ 
अष्टक बोले- मैंने सोचा था, कि महात्मा देवराज सब प्रकारसे मेरे मित्र हैं, अतएव में ही 
पहिळे अकेला जाऊंगा, पर यह उशीनरके पुत्र शिवि अकेले क्यों हम सत्रको छोडकर 
वेगसे चले गए ? ॥ १७॥ 


गया तिर्‌दच 
अद्दादेययानाथ यावह्वित्तमविन्दत । 
झी ee स्तर ror ~ स्घाच्छे "> > n> ह 
उशीनरस्य पुत्नोष्य तस्माच्छेष्ठी हि नः शिबिः ॥१८॥ 


im 


ययाति बोले- इस उशीनरके पुत्र शिबिने ब्रह्मलोक पानेके निमित्त जितना धन पाया था 
ह सव दान कर दिया था, सो यह हमसे भी श्रेष्ठ है ॥ १८॥ 
दानं तपः सत्यमथापि धर्मो हीः श्रीः क्षमा सौम्य तथा तितिक्षा । 
राजन्नेतान्यप्रतिसस्य राज्ञः दिवे! स्थितान्यनदांसस्थ बुद्धया । 


'एवंद्रत्तो हीनिषेधश्च यस्सात्तस्माच्छिबिरत्यगाहठै रथेन ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! दान, तपस्या, सत्य, धर्म, लज्जा, श्री, क्षमा, सौम्यता ओर तितिक्षा यह सब 


> 


गुण उपमा-रहित राजा शिबिके इतने हैं, कि बुद्धिसे उनका नाप नहीं हो सकता; शिबि 
इतने गुणशाली और छज्जाके भारसे नम्र दोनेहीसे उनका रथ हमको छोडकर चला 
गया हें ॥ १९ | 

वृशम्पायन उवाच 

अथाष्टकः पुनरेवान्वए्च्छन्मातासहं कौलुकादिन्द्रकल्पम्‌ । 

एच्छासि त्वां नुपते ब्रूहि सत्यं कुतश्च कस्यासि खुतश्च कस्य । 

कूलं त्वया यद्धि न तस्य कतो लोके त्वदन्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ॥ २० ॥ 
वैशब्पायन बोले- अनन्तर अष्टकने कोतूहलयुक्त होकर इन्द्र सदृश मातामहसे फिर पूछा, 
कि हे नृपते ! भें पूछता हुं सच कहो, कि तुम कहांसे आये हो ? किसकी सन्तान और 
स्वयं किसके हो ? तुमने जो काये किया है, वह जग मण्डलमें तुम्हारे विना ब्राह्मण वा 
क्षत्रिय कोड नहीं कर सकता है ॥ २० ॥ 

गयांतिर्‌वाच 

ययात्रिस्मि नहुषस्थ पुत्रः पूरोः पिता सावभौमस्त्विहासम्‌। 

गुक्यसथ मामकेभ्यो ब्रवीमि मातामहोऽह भवतां प्रकाशाः ॥ २१॥ 
ययाति बोले- में नहुषका पुत्र और पूरुका पिता हूँ, मेरा नाम ययाति है, में इस धरती 
मण्डलमें सार्वभौम राजा था; तुम मेरे परम आत्मजन हो, तुमसे स्पष्ट यह गुप्त बात कहता 
हूं, कि में तुम्हारा मातामह हूं ॥ २१ ॥ 
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४८० महाभारत । [ अध्याय 
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सेध्यानश्वानेकर्फान्सुरूपांस्तदा देवाः पुण्यभाज 
भेन संपूण भूमण्डलको जीतकर व्राह्मणोको बांध [न क्षिया, पवित्र ओर सुन्दर एक 
खुरवाल धोड दत्रांक नामसे उत्सग कर दिये थे; जो एसा करते हैं, देवगण उन पण्यवान 
जनोंकी उपासना करते हैं ॥ २२ ॥ 

अदासहं एथिवीं त्राह्मणेभ्यः पूर्णामिमामखिलां वाहनस्य | 

गोसिः सुवर्णेन धनेश्च झुख्यैस्तत्राखन्गाः शालभवुदानि 

न, गो, सुवण तथा दूसरे ओर उत्कष्ट धनोंसे भरी पूरी यह्द पृथ्वी और 
गो ब्राह्मणोंको दान कर दी थी ॥ २३ ॥ 


सव्ॉमिसा णाथवा 1नाजगाय प्रस्थ नद भ्या छाददं त्राहाणेन्य: । 
1 


1, ९) 
८ १/2 


आहि. 
~] 
~ 
$$ 
els 
6 


सत्येन से व्योश्च वसुंधरा च तथैवाप्िज्येलते माळुषेषु | 
न से वृथा व्याहदतसेव वाक्यं सत्यं हि सन्तः घलिपूजयन्ति । 
सर्वे च देवा झुनयश्च लोका! सत्येन पूज्या इाति से अमोगलझ ॥ २४॥ 
आर मेरी कथित बात कभी निष्फल नहीं हुईं: मेरे स्यसे आकाशभण्डल तथा धरती 
बनी है और मत्येलोकमें अग्नि जल रही है, इस हेतु साधुलोग सत्यहीकी पूजा करते हैं । 
यह मुझ निश्चय हे, कि झनिगण आर देवगण एक सत्यनिष्ठाहीसे पूज्य होते हें ॥ २४ ॥ 
यो नः स्वगेजितः सवान्यथाब्वत्त निवेदयेत्‌ । 
अनसूयुङ्रिजाग्रेभ्यः स लभेन्नः सलोकताम्‌ ॥ २७ || 
जो जन द्वेषरहित होकर हमारे इस स्वग प्राप्तिका वृत्तान्त आद्योपान्त संपूण ब्राह्मणोंको 
सुनावेगा, वह हमारे पुण्याजित स्थानको प्राप्त करेगा ॥ २७ ॥ 
वैश्ञम्पागन उवाच 
एवं राजा स महात्मा ह्यतीव स्वेदोहित्रेस्तारितो$सित्रसाहः । 
त्यक्त्वा मही परमोदारकमो स्वर्ग गलः कर्मेभिन्योप्य ए्वीस्‌ ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अषएाशीतितमो ऽध्यायः ॥ ८८ ॥ ३१२७ ॥ 
बैज्ञम्पायन बोले- अति महात्मा शत्रनाशी, उदारकमी राजा ययाति नातियाँसे रक्षित 
होकर कीतिंसे प्रथ्त्री छोडकरके मित्रोंके साथ अपने कमासे एथ्वीको व्याप्त करक स्प्रगेको 


गए ॥ २६ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेमें अड्ट लीवां अध्याय समा ॥ ८८ ॥ ३१२७॥ 
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जनमेजय उपाच 
अगवञ्श्रोतुसिच्छामि पूरोबेदाकरान्न पान! 
यहाया याइशा्चच यावव्ला यत्पराक्रघाः ॥ १॥ 


जनमेजय बोले- भगवन्‌ ! पुरूवंशी राजाओंमें जिनका जेंसा विक्रम और वीय था और 
जो जैसे थे, बह सुनना चाहता हूं ॥ १ ॥ 


न हास्मिञ्शीलहीनो वा निवीर्था वा नराधिपः । 
प्रजाविरहिलो वापि भूतपूर्वः कदाचन ॥ २॥ 
इस बंशमें कोई राजा पहले कभी कुचरित्र, बीर्यवर्जित अथवा प्रजारहित नहीं हुआ ॥ २॥ 


तेघ भथितब्रत्तानां राज्ञा विज्ञनशालिनाम । 

चरितं श्ओलुसिच्छानि विस्तरेण तपोधन ॥३॥ 
हे तपोधन ! प्रख्यात चरित्र और विज्ञानयुक्त उन राजाओंके चरित्र विस्तृत रूपसे सुनने 
की इच्छा हो रही है ॥ ३॥ 

वैशम्पायन उवाच्‌ 

हल ले कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिएच्छस्ति । 

पूरो वेरा धरान्वीराञ्शकप्रतिमतेजसः ॥४॥ 
वेशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! पूरुभ॑शका वृत्तान्त जो हमसे पूछा, अतः उन देवराजके समान 


र 


तेजस्त्री पूरुके बंशधरोंका वृत्तान्त कह सुनाता हूँ ॥ ४ ॥ 


प्रवीरेश्वररीद्राश्वस्त्रयः पुत्रा महारथाः 

पूरोः पौछयामजायन्‍्त प्रवीरस्तत्र वदाकूत्‌ ॥५॥ 
पूरुकी पोष्टि नाम्नी महिषीसे प्रवीर, इश्वर ओर रोद्राश्च इन तीन महारथी पुत्रका जन्म 
हुआ था, उनमें प्रवीर वंशधर हुए ॥ ६ | 

समनसस्‍्युरमवत्तस्माच्छूरः इयेनीखुतः प्रश्चुः 

पृथिव्याश्वतुरन्ताया गोप्ता राजीवलोचनः ॥ ६॥ 
प्रवीरके बीये और स्येनीके गर्भसे शूर मनस्यु नामक पुत्रने जन्म लिया; प्रसन्ननेत्रयुक्त सवे- 
प्रभु मनस्युने चार समुद्रतक एथ्वाका शासन किया ६॥ 

६१ ( मद्दा भा. आदि.) 
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सुरः संहननो वाग्मी सौवीरीतनयास्त्रयः । 
सनस्योर भवन्पुत्राः शूराः सवे महारथाः ॥ 9॥ 
नस्युके वीये ओर सौवीरीके गर्भसे सुभ्रू, संहनन और वाग्मी यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए, 
सभी शूर ओर महारथी थे ॥ ७॥ 
रौद्राश्वस्य महेष्वासा दचाप्सरस्ि सूनवः । 
यज्वानो जज्ञिरे शराः प्रजावन्तो बहुश्ष॒ताः । 
सर्वे सवास्त्रविद्ठांसः सर्वे धर्मपरायणाः ॥८॥ 
मनस्वी रोंद्राश्वके वीये और अप्सराके गर्भसे दस पुत्रोने जन्म लिया था; वे सभी 
सर्वे शास्रोंमे निपुण, धर्मशील, बडे धनुपधारी, यागशील, शूर, प्रजायुक्त ओर सर्व 
शास्रज्ञ इए ।। < ॥ 
ऋचेपुरथ कक्षेपुः कृकणिपु्च वीयेवान्‌ । 
स्थण्डिलेपुवनेपुश्च स्थलेपुश्च महारथः ॥ ९॥ 
उनसे ऋचेपु, कक्षेपु, वीर्यवान्‌ कृकणेपु, स्थण्डिलेषु, वनेपु, महारथी स्थलेपु ॥ ९ ॥ 


म 
वे 


तेजेपुबेलवान्धीमान्सत्येपुश्च न्द्रविक्रम: । 
धमपुः संनतेपुञ्च ददासो देवाविकसः । 
अनाच्चष्टिसुतास्तात राजसूयाश्वसेघिनः ॥ १०॥ 
बलवान्‌ तेजेपु , धीमान्‌ सत्येपु, इन्द्र्के समान विक्रमी धर्मेपु और देवसदश पराक्रभी दसवें 
सन्नतेपु, इन दस पुत्रोने जन्मलिया था । अनाधृशिके पुत्र राजस्य और अश्वमेध यज्ञ 
करनेवाले थे ॥ १० ॥ 
मतिनारस्ततो राजा विद्वांश्वर्चेपुतो5मवत्‌ । 
मतिनारखुता राज॑श्चत्वारोऽमितविक्रमाः । 
तंसुमेहानतिरथो द्रइयुश्चाप्रतिसद्तिः ॥४७॥ 
विद्वान्‌ राजा मतिनारने ऋचेपु अनाधृष्टिसे जन्म लिया, हे राजन्‌ ! मतिनारके ओरससे 
तंसु, महान्‌ , अतिरथ और महा द्योतवान्‌ द्रुह्य यह चार अति पराक्रमी पुत्र उत्पन्न 
इए ॥ ११॥ 
तेषां तंसुमेहावीये! पौरवं वंदासुद्वहन । 
आजहार यशो दीपं जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
उनमें तंसु अति वीर्यवान्‌ और पूरु बंशके वर्धक थे, उन्होंने भूमण्डलको जीत कर प्रदीप 
यशका उपाजन किया ! ॥ १२॥ 
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इलिनं लु खुत॑ तंजुजेनयामास वीर्यवान्‌ । 
सोऽपि कत्स्नामिमां भूर्मि विजिग्ये जयतां वरः ॥१३॥ 
बीयेवान्‌ तंसुने इलिन नामक पुत्रको जन्म दिया; जयशील उन तंसुके पुत्रन भी सम्पूर्ण 


धरतीतलको जीत लिया ॥ १३॥ 
रथन्तर्या सुतान्पञ्च पञ्च ञूतोपमांस्ततः । 
इलिनो जनयामास दुःचन्तप्रभ््तीन्नुप ॥ १४॥ 
अनंतर रथन्तरीके गर्भ और राजा इलिनके वीयेसे पश्चभूतोंके समान दुःषन्त आदि पांच पुत्र 





उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥ 
दुःषन्तं शर भीसौः च प्रपूर्वं वखुमेव च । 
तेषां ज्ये्ठो$भवद्राजा दुःषन्तो जनमेजय ॥ १७ ॥ 
उनके नाम दुःपन्त, शूर, भीम, प्रवसु ओर वसु थे हे जनमेजय ! उनमेंसे श्रेष्ठ दुःषन्त 
राजा हुए ॥ १९ ॥ 
दुःषन्ताहूरतो जज्ञे विद्ठाज्लाकुन्तलो नृपः । 


तस्माहरतवंशस्यथ विप्रतस्थे महद्यदाः ॥ १६॥ 
दुःपन्तसे शकुन्तलाके गर्भसे विद्वान्‌ भरतने जन्म लिया, उनसेही भरतवंशका महान्‌ यश 
फैला ॥ १६ ॥ 

भरतस्तिस्गषु स्त्रीषु नव पुत्रानजीजनत । 

नाभ्यनन्दत तान्राजा नानुरूपा ममेत्युत ॥ १७॥ 


भूपाल भरतके तीन महिषियोंसे नौ पुत्रोने जन्म लिया, वे झुझ राजाके योग्य पुत्र नहीं 
हुए यह कहके राजा उनपर असंतुष्ट थ ॥ १७॥ 

ततो महद्धिः कतुमिरीजानो भरतस्तदा । 

लेभे पुत्र भरद्वाजाद्‌ सुमन्यु नाम भारत ॥ १८ ॥ 
हे भारत ! तब राजा भरतने महायज्ञका अनुष्ठान करके भरद्वाजसे भुमन्यु नाम पुत्र प्राप्त 
किया ॥ १८ ॥ 

ततः पुत्रिणमात्मानं ज्ञात्वा पौरवनन्दनः । 

सुमन्युं भरतश्रेष्ठ यौवराज्येऽभ्यबेचयत्‌ ॥ १९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब पौरवनन्दन भरतने अपनेको पुत्रवान्‌ जानकर उस भुमन्यु नामक पुत्रको 
योवराज्यपर अभिषिक्त किया ॥ १९ ॥ | 


x 
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ततस्तस्य सहीन्द्रस्य विलथः पुत्रकोऽभयत्‌! 
ततः स वितथो नाम शुमन्योर भवत्छुतः ॥ २० ॥ 
तब उस श्रेष्ठ राजाके वितथ नामका पुत्र हुआ। बह वितथ नामका झुमल्युका पत्र 
हुआ ॥ २० ॥ 
सुहोत्रश्च सुहोता च सखुहाविः रुयजुस्लथा । 
सुष्कारण्यास्ट्रचाकस्य झुसन्योरभवन्खुताः ॥ २१॥ 
Hi शुमन्यसे सुहोत्र, सुहोता, सुहवि, सुयजु, इन सब पत्रोंने जन्म 
तेषां ज्येष्ठः सुहोचस्लु राज्यमाप महीक्षिताम्‌ । 
राजस्ूयाश्वसेधाद्येः सोऽयजइ इभिः सवैः ॥ २ ॥ 
इनमेंसे सुहोत्र ज्येष्ठपत्र थे, सो उन्होंने राजाओंका राज्य पाया | उसने राजस्य अश्वमेध 
आदे नाना यज्ञ किए ॥ २२ ॥ 
सुहत एथियों सया वुखुजे सागराम्वरास । 
पूणां हस्तिगवाश्वस्य बहुरत्नसमाकुलाम्‌ ॥ २३ ॥ 
आर हाथी आर घाडास भरी, नाना रत्नॉसे भरपूर, समद्रसे घिरी सम्पूर्ण पृथ्वीका भोग 
[कया ॥ २३ ॥ 
ममज्जेव सही तस्य सूरिभारावचपीडिता । 
हस्त्यश्वरथसंपूणा सलुष्यकलिला दाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तब हाथी, वाडे ओर रथाँसे पूरित ओर अगणित मलुष्योंस विकल होकर आति भारसे 
पीडित होनेके कारण प्रथ्वरी इबने सी लगी ॥ २४ ॥ 
सुहोत्रे राजनि तदा धर्मतः शासति प्रजाः । 
चेत्ययूपाङ्किता चासीद्‌ भामिः रातसहस्त्रदाः । 
प्रवृद्धजनसस्या च सहदेवा व्यरोचत ॥ ९७ ॥ 
राजा सुहोत्रके धर्मानुसार प्रजा शासन करनेसे धरतीमण्डल सैकडों सहस्रों स्थानोंमें देवालय 
और यज्ञके यूपॉसे चित्रित और मनुष्य, धान्य और देवोंसे सुशोभित हुआ ॥ २५॥ 
ऐक्ष्वाकी जनयामास खुहोतरात्एरथिबीपतेः । 


अजभीढ खुमीढं च पुरुमीढं च भारत ॥ २६॥ 
हे भारत ! प्रथ्त्रीनाथ सुहोत्रसे खरी ऐक्ष्याकीने अजमीढ, सुमीढ और पुरुमीढ यह तीम पुत्र 
प्रसव किये ॥ २६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


- है 





एकोननचतितम | 


is २.” क 


~*~ २५४९१७१४५० » १७७ S IY CYTO NP 


) 


अजसीढो वरस्तेषां तास्समिन्वदा! भ्रतिठ्रितः । 


3 
बाद पुञान्सोऽप्यजनयस्तिरूषु स्त्रीषु भारत ॥ २७॥ 

उनमेसे अजमीढ ज्येष्ठ पुत्र थे, उनसे ही बंश प्रतिष्टित हुआ । हे भारत ! अजमीढने तीन 
रानियासे छः पुत्र उत्पन्न किये ॥ २७॥ 

ऋक्षं धूमिन्यथो नीली दुःषन्तपरमेछिनौ । 

केशिन्यजनयज्जइूनुशुमोौ च जनरूपिणौ ॥ २८ ॥ 
उनमें धुभिनीके गर्भसे ऋक्ष, नीलीके गर्मसे दुःपन्त तथा परमेष्ठी और केशिनीके गर्भसे 
जन्हु, जन और रूपिन इन तीन पुत्रोंने जन्म लिया ॥ २८ ॥ 

तथे सवपाश्चाला दुःवन्तपरसेषिनो: । 

अन्बथाः कुशिका राजङ्गह्वारमिततेजसः ॥ २९ ॥ 
दुःपन्त ओर परमेष्ठीके बंशमें यह सब पाञ्चार राजा उत्पन्न हुए । अमिततेजस्वी जन्हुके 
बंशसे कुशिकोंने जन्म लिया ॥ २९ ॥ 


जनरूपिणयोर्ज्येछमक्षमाहुजेनाधिपस्‌ । 
च्हक्षात्संबरणो जज्ञे राजन्बंशकरस्तच ॥ ३०॥ 
जनाधिप ऋक्ष, जन ओर रूपिनसे ज्येष्ठ थे, ऋक्षसे तुम्हारा वंश बढानेबाले संवरण नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३० ॥ 

आकष संवरणे राजन्प्रशासति वखुघरास । 

संक्षथः झुमहानासीत्प्रजानामिति झुश्चसः ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! हमने सुना हे कि जब क्रक्षपुत्र सम्वरणने धरतीका शासन किया था, तब 
प्रजाका महान्‌ क्षय होन लगा ॥ ३१ ॥ 

व्यशीर्थत ततो राष्ट्र क्षवेनांनाविधैस्तथा । 

छुन्मत्युम्यामनवृष्टथा व्याधिभिश्च समाहतम्‌ । 

अभ्यघ्रन्भारतां्चैच सपत्नानां बलानि च ॥ ३२॥ 
क्षुधा, मृत्यु, अनावृष्टि और व्याधि आदि नाना कारणांसे प्रजाके लोप होनेपर राष्ट्र नष्ट हो 
गया, शत्रुपक्षकी सना भारतपक्षीय योद्धोके मारने लगी ॥ ३२॥ 

चालयन्वसुधां चैव वलेन चतुरङ्गिणा । 

अभ्ययात्तं च पाञ्चाल्यो विजित्य तरस्ता महीम्‌ । 

अक्षौहिणीभिदेशाभिः स एनं समरेऽजयत्‌ ॥ ३३॥ 
पाञ्चालके राजा पराक्रमसे भूमण्डलको जीतकर चतुरङ्गिणी सेनासे पृथ्वीको कंपाते हुए 
इए राजा संवरणके निकट आ पहुंचे; और युद्धस्थल्मे दश अक्षौहिणी सेनासे राजा संम्त्र- 
रणको पराजित किया ॥ ३३ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


> h $ « न | नर ह 
ब we < ? शो 5 क य आही. क -- कल 
३ र sh ' हद < Re ह$ A RN /&) क $ 
ors tes २५२०० EN NEN हे. य Soe) Se TE MS, रि 


आद्पच । ४४८११ 


SOS» ii ll I ५९७९७७० १७ ९.” ES SS SO ._म नम 





४८५ महाभारत [ अध्याय 


ततः सदारः सामात्यः सपुरः सखुहज्जनः । 

राजा संवरणस्तस्मात्पलायत महाभयात्‌ ॥ ३४॥ 
तब वह राजा संवरण भयसे स्री, पुत्र, मंत्री और मित्रके साथ भाग गया ॥ ३४ ॥ 

सिन्धोनेदस्य महतो निकुञ्जे न्यवसत्तदा | 

नदीविषयपयेन्ते पर्वतस्य समीपतः । 

तच्रावसन्बहुन्कालान्भारता दुर्गमाश्रिताः ॥ ३८ ॥ 
सिधु नामक महानदीके तटसे पबतके निकट तक फैली हुई एक इुंजमें छिपकर रहने लगा, 
भारतगण उस दुभके आश्रयसे बहुत समय तक रहे ॥ ३५ ॥ 

तेषां निवसतां तत्र सहस्त्रं परिवत्सरान्‌ । 

अथाभ्यगच्छङ्गरतान्वसिष्ठो भगवाडषिः ॥ ३६ ॥ 
इस प्रकार उनके बहाँ रहते हुए एक हजार वर्ष बीत गए, तो एक समय भगवान्‌ ऋषि 
वसिष्ठ उनके पास आये ॥ ३६॥ 

तमागतं प्रयत्नेन प्रत्युङ्गस्यामिवाद्य च । 

अघ्येसभ्याहर॑स्तस्मै ते सर्वे भारतास्तदा । 

निवेद्य सवेग्ट्षये सत्कारेण सुवचेसे । ३७॥ 
भरतवशी लोगांने उनको आया देखकर यत्नके साथ नमस्कार करके अर्घ दिया और उस 
तेजस्वी ऋषिका सत्कार करके सघ कहा ॥ ३७॥ 

त समामष्टमीसुष्ट राजा चत्रे स्वयं तदा। 

पुरोहितो भवन्नोऽस्तु राज्याय प्रयतामहे । 

ओमित्येवं वसिष्ठोऽपि भारतान्प्रत्यपव्यत ॥ ३८॥ 
आगे उन बडे तेजस्वी ऋषिके बैठने पर राजाने उनका वरण किया कि आप हमारे पुरो- 
हित होतें; हम राज्यको फिर पानेका यत्न करना चाहते हैं । वसिष्ठने इन भरत्ंशियोंके 
निकट वह स्वीकार किया ॥ ३८॥ 

अथाभ्यषिञ्चत््ाञ्राज्ये सर्वक्षत्रस्य पौरचम्‌ । 

विषाणभूतं सवेस्यां एथिव्यासिति नः श्रुतम्‌ ॥ ३९॥ 
और सम्पूर्ण भूमण्डलकी चोटीके समान श्रेष्ठ पौरव संबरणको क्षत्रियोंके आधिपत्यरूपी 
साम्राज्यपर अभिषिक्त किया ऐसा हमने सुना है ॥ ३९ ॥ 

भरताध्युषितं पूर्वं सोऽध्यतिष्ठत्पुरोत्तमम्‌ । 

पुनर्बलिश्रतश्चैव चक्रे सर्वमहीक्षितः ॥ ४० ॥ 
भूपाल संवरण भरतके पहिले बसे हुए सुन्दर नगरमें फिर अधिष्ठान बना करके संपूर्ण भूपा- 


लॉको च 
लॉंको करदाता बनानेलगे॥४०॥ _ 0, | 
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तलः स पथिवी प्राप्य पुनरीज महाबलः । 

आजस्ीढो महायज्ैैबेहुलि लेरिदक्षिणः ॥ ४१ ॥ 
अजमीढके पौत्र महाबली संवरण फिर पृथ्यीको प्राकर बहुत दक्षिणायुक्त अनेक यज्ञोंका 
अनुष्ठान करने लगे ॥ ४१ ॥ | 

ततः संवरणात्सौरी सुघुवे तपती ङुरुम्‌ । 

राजत्वे तं प्रजाः सवा घमज्ञ इति वब्रिरे ॥ ४२॥ 
अनन्तर खर्यपुत्री तपतीने भूपति श्रेष्ठ संवरणसे कुरु नामक पुत्र प्रसव किया । हे राजन्‌! 
सम्पूर्णे प्रजाओंने कुरुको धमेज्ञ देखकर वरण किया ॥ ४२ ॥ 

तस्य नःस्नासिविख्यातं शथिञ्यां छुरुजाङ्गलस्‌। 

कुरुक्षेत्र स तपस्त पुण्यं चक्रे सहालपाः प! 
उन महातपा कुरुकी तपस्यासे कुरुजाडूगळ नामक स्थान पवित्र ओर उनके नामक अनुसार 
कुरुक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध हुआ ॥ ४३॥ 

अश्ववन्लभभिष्वन्त तथा-चित्ररर्थ सुनिस्‌ । 

जनमेजय च विख्यात पुञांञ्चास्यानुशुश्चसः । 

पञ्चैतान्वाहिनी पुञ्नान्दथजायत मनस्विनी ॥ ४४ ॥ 
वाहिनी नाम्नी उनकी मनस्विनी रानीने उनसे अश्ववन्त, अभिष्वत, चित्ररथ, मुनि और 
प्रख्यात जनमेजय यह पांच पुत्र प्रसव किये ॥ ४४ ॥ 

अभिष्वतः परिक्षितज्ञ शबलाश्वत्व वीयेवान्‌ । 

असिराजो विराजञ्च राल्मलश्च सहाबलः ॥ ४ ॥। 
अभिष्वतके परिक्षित्‌ , शबलाश्च, वीयेवंत अभिराज, विराज, महाबली, शाल्मळ ॥ ४५ ॥ 

उच्चैःश्रवा अद्रकारो जितारिश्चाष्टमः स्वतः । 

एतेषाअन्वचाये तु ख्यातास्ते कर्मेजैशुणैः ॥ ३३ ॥ 
उच्चैःश्रवा, भद्रकार और जितारी यह आठ पुत्र उत्पन्न हुए; इनके बंशमें कमसे उत्पन्न 
हुए हुए शुणसे प्रसिद्ध हुए ॥ ४६ ॥ 

जनमेजयादयः सप्त तथैवान्ये महाबलाः । 

परिक्षितोऽमवन्पुत्राः सर्वे घमोरथकोविदाः ॥ ४७॥ 
जनमेजय आदि सात और दूसरे अनेक महाबालियोंने जन्म लिया । परिक्षित्के सभी पुत्र 
धर्म और अर्थके ज्ञानी थे ॥ ४७॥ 

कक्षसेनोग्रसेनौ च चित्रसेनश्च वीयेवान्‌। 

इन्द्रसेनः रुषिणञ्च भीमसेनश्च नामतः ॥ ४८ ॥ 
उनके नाम कक्षसेन, उग्रसेन, वीयेशाली, चित्रसेन, इन्द्रसेन, सुषेण और भीमसेन थे ॥४८ की | 
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जनसेजयस्य तनया खुवि रूयाला महावबला; । 

धृतराष्ट्र: प्रथमजः पाण्डुबोल्लीक॒ एव च 1 
जनमेजयके पुत्र महाबलशाली पृथ्मीभरमें प्रख्यात प्रथम घृतराष्ट्र, पाण्ड, बाह्लीक, ॥४९॥ 

निषधश्च सहातेजास्तथा जाञ्चूनदो बली । 

कुण्डोदरः पदातिश्च वसालित्चाष्टमः स्वतः । 

सर्वे धर्माथकुशलाः सर्वे सूलहिते रताः ॥ ५५० || 
महातेजस्वी निषध, वलशाली जांबुनद, ङुण्डोदर, पदाति और अष्टम बसाति हैं, ये सभी 
धर्म ओर अथंम कुशल और सत्र प्राणियोंके हितकारी थे ॥ ५० ॥ 

घतराष्ट्रोऽथ राजासीत्तस्य पुञोऽथ कुण्डिकः 

हस्ती वितकेः क्राथक्च छुण्डलत्चापि पञ्चभ्ः । 

हविःश्रवास्तथन्द्रामः खुसन्युञ्चापराजितः ॥ ५१ ॥ 
इनमें ध्ृतराष्टू राजा हुए । कुण्डिक, हस्ती, वितके, क्राथ, पांचवां कुण्डल, हविःश्रवा, 
इन्द्राभ और अपराजित सुमन्यु यह धुतराष्टूके पुत्र हैं ॥ ५१ ॥ 

प्रतीपस्य अरयः पुत्रा जज्ञिरे भरतथेभ । 

देवापिः झान्तलुश्चैव वाह्ीकश्च महारथः ॥ २ ॥ 
हे भरतवंशश्रेष्ठ ! देवापि, शन्तनु और बाहीक, इन तीन महारथी पुत्रोंने प्रतीपसे जन्म 
लिया ॥ ५२ ॥ 

देवापिस्तु प्रवन्नाज तेबां घर्मपरीष्सया । 

कान्तनुञ्च मही लेभे बाह्मीकश्च महारथः ॥ ५३ ॥ 
उनमें देवापिने धर्मलाभके लिये प्रत्रज्या ग्रहण की और महारथी शन्तनु तथा बाह्लीक 
भूमण्डलके अधीश हुए ॥ ५३ ॥ 

भरतस्थान्वये जाताः सत्त्ववन्तो महारथाः । 

देवर्षिकल्पा नृपते बहवो राजसत्तमाः ` ॥ ५४ ॥ 
हे नृपते ! देवर्षिसदृश सत्वयुक्त महारथी बहुतेरे भपालोंने भरतवंशर्म जन्म लिया ॥ ५४॥ 

ए्वविधाश्चाप्यपरे देवकल्पा महारथाः । 


जाता सनोरन्द्रवाये ऐलवंशविवर्धनाः ॥ ७८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि एकोनवतितमो-ध्यायः । | ८९॥ ३१८२॥ 
ऐसे देवर्षि सदृश ऐलबंशकी वृद्धि करनेवाले बहुतसे महारथी भूषतियोंने मचुबंशमें जन्म 
लिया ॥ ५७ ॥ 
॥ मदाभारतके आदिपरवेमे नचाल्लीचां अध्याय समाप्त ॥८५॥ ३१८२ ॥ 
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जनमेजय उवाच 
अुलस्त्वक्तो सया विप्र पूर्वेवां संभवो महान । 


~ 


उदाराञ्चापि बंशेऽस्मिन्राजानो मे परिश्रलाः ॥ १॥ 


>) 
ह. 4९ 


जनमेजय बोले- हे त्रन्‌ ! आपसे पूवज पुरुषोंकी महान्‌ उत्पत्तिकी कथा सुनी और इस 
वंशके उदारचरित राजाओंके बृत्तान्तोंकी भी सुना ॥ १॥ 

कितु रुघ्यर्थसंथुर्तं प्रियाख्यानं न सासलि । 

प्रीणात्यतो सचान्सूयो विस्तरेण त्रवीतु मे ॥ २॥ 
पर यह परमप्रिय उपाख्यान संक्षेपमें कहा गया है, उससे भली प्रकार तृप्त नहीं हुआ हूं, 
आप फिर रूपसे कहिये ॥ २ ॥ 

एलासेच कथा दिव्यासा प्रजापलितो सनो? । 

लेबाभाजननं पुण्यं कस्थ न प्रीतिमावहेत्‌ ॥३॥ 
प्रजापति मलुसे लेकर सम्पूर्ण राजाओंके पवित्र जन्म-वृत्तान्त रूपी यह दिव्य कथा सुननेमें 
किस मनुष्यकी प्रीति नहीं हो १ ॥ ३ ॥ 

_ खद्धमेडुणमाहात्स्यैरभिवर्थितशुत्तसस्‌ । ` 

विष्टभ्य लोकांस्त्रीनेषां यशाः स्फीतमवस्थितम्‌ ॥४॥ 
उनके सुधर्म, गुण और महार्म्यसे बढा हुआ यश तीनों लोकमें ब्याप्त होकर और बढकर 
आजतक विद्यमान हैं; ॥ ४ ॥ 

गुणप्रसावचीयोजःसत्त्वोत्साहवतामहस्‌ । 

न तृप्यामि कथां कुण्वन्नस्तास्वादसंमिताम्‌ ॥&॥ 
गुण, प्रभाव, वीये, ओज, शक्ति, उत्साहसे युक्त उनकी अमृत सदृश मीठी कथा संक्षेपमे 
' सुनकर भली प्रकार तृष नहीं हो सका हूँ ॥ ५ ॥ 


वेशाम्पागन उवाच 
कणु राजन्पुरा सम्यङ्‌ सया इैपायनाच्छ्रुतम्‌ । 
प्रोच्यसानसिदं कुत्स्नं स्ववरजननं शुभस्‌ ॥ ६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! मैंने पढिले दपायनसे आपके ञ्चुभवंशके बृत्तान्तोंको जैसा सुना 
था, वह सब कहता ई, सुनिये ॥ ६ ॥ 
६२ ( मद्दा. भा. भादि. ) 
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दक्षस्यादितिः। अदितेविवस्वान्‌। विवस्वतो मलु।। भनोरिल्ा। 
इलायाः पुरूरवाः । पुरूरवस आयु: | आयुषो नङ्टघः। नहु 
षस्यययातिः ॥ ७॥ ययातेद्वें अर्ये बस्रूचलुः । उदानसो 
दुहिता देवयानी बूबपवणश्च दुहिता झार्मिष्ा नान। अज्ञालु- 
वरा मयात ॥ ८ ॥ 


दक्षसे अदिति, अदितिसे वित्रस्वान्‌ , विवस्तानसे मनु, सजुसे इला, इलासे पुरूरवा, पुरूरवासे 


™_ 


आयु, आयुस नहुष आर नहुपसे ययातिने जन्म लिया था ॥ ७॥ ययातिके दो शश्नियां थीं 


शुक्रकी पुत्री देवयानी ओर वृषपवाकी कन्या शर्मिष्ठा | इस स्थानशें बंशाकी कथा-सम्बन्धी 
लक है ॥ ८ ॥। 
५ 0 9 क हर 
यढुँ च तुवेखु चेव देवयानी व्यजायत । 
द्रहय चालं च पूरुं च दार्सिष्ठा वाषेपचेणी ॥९॥ 


देवयानीन यदु और तुबंस इन दो पुत्रोंको और वृषपवोकी कन्या शर्मिष्ठाने द्रुहा, अनु और 
पूरु इन तीन पुत्रोको जन्म दिया था ॥ ९॥ 
तचर यदोर्यादवाः । पूरोः पौरवाः ॥ १०॥ पूरोर्मार्था कौसल्या 
नास । तस्यासस्य जज्ञ जनमेजयो नाम। थसस्त्रीनश्वसेधा- 
नाजहार । विश्वजिता चेष्ट्रा चनं प्रविवेश ॥ ११॥ जनसेजयः 
खल्वनन्तां नामोपयेमे माधवीम्‌ । तस्यामस्य जज्ञे प्राचिन्वान 
यः प्राची दिशं जिगाय यावत्सूर्योदयाल्‌। ततस्तस्य प्राचि- 
न्वत्वम्‌ ॥ १२॥ प्राचिन्वान्खल्वझ्सकीछ्ुपथेसे। लस्थासस्थ 
जज्ञे संयातिः ॥ १३॥ संयातिः खत्छर इषद्वतो दुहितरं वराङ्गी 
नासोपयेसे। तस्यासस्य जज्ञे अहंपातिः ॥ १४॥ 
आगे यहुसे यादव बंश और पूरुसे पौरव बंश उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ पूरुकी भार्याका नाम 
कौसल्या था । उससे जनमेजय नामवालेने जन्म लिया । उन्होंने तीन बार अश्वमेध और 
एकबार विश्वजित यज्ञ करके वनमे प्रवेश किया ॥ ११॥ उन्होंने माधवकी अनन्ता नाम्री 
कन्यासे विवाह किया । उससे प्राचिन्वान्‌ नामक पत्र उत्पन्न हुआ। ख्र्योदयके होने तक 
प्राची दिशा जीतनेके कारण उनका नाम प्राचिन्तान्‌ हुआ ॥ १२ ॥ प्राचिन्वानने अइमकी 
नाञ्जी कन्यासे विवाह किया । उनसे संयातिकी उत्पत्ति हुईं ॥ १३ ॥ संयातिने दष्तकी 
कन्या वराङ्गीसे विवाह किया । उसके गर्भसे अहंपातिने जन्म लिया ॥ १४॥ 
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इपातिस्लु खळ छतवीयेदुहितरखुपयेमे भानुमतीं नाम । 
तस्थासस्थ जञ साचभामः ॥ ९५॥ सावेभामः खल जित्वा- 


1 

जयत्सेनः खलु वैदभीसुपथेभे खुषुवां नाम। तस्यामस्य जज्ञे 
अरश्चानः ॥ १७॥ अराचानाऽंप वदभासवापरामुपयेमे 
गम । सस्यानस्य जज्ञ महा भांमः ॥ १८॥ 
अहंपातिने क्तवीयकी कन्या भानुमतिका पाणिग्रहण किया; भानुमतिके गर्भसे सार्वभौमने 
जन्म लिया ॥ १८ ॥ साव॑भोमने फेकेयराजको जीतकर उनकी पत्री सुनन्दाको हर लिया । 
उसके गभसे जयत्सेनकी उत्पत्ति हुईं ॥ १६॥ जयत्सेनने विदर्भराजकुमारी सुपुयाका 
पाणिग्रहण किया। उससे अराचीनका जन्म हुआ ॥ १७॥ अराचीनने दूसरी वैदर्भी मर्यादा 
नास्री कन्यासे विवाह किया । इससे महाभौमका जन्म हआ ॥ १८॥ 

महमोसः खलु परासेनजितीछुपयेमे झुयज्ञां नाम | तस्यामस्य 

जञ्ञे अयुतनायी। थः पुरुषमेधानामयुलमानयत्‌।'तदस्यायुतः 

नाथित्वम्‌ ॥ १९॥ अयुलनायी खलु एथुश्रवसो दुहितरखुप- 

येमे आखा नाम । तस्यामस्य जज्ञे अकोधनः ॥ २०॥ अक्रो- 

चन, खल कआालङ्गा करण्ड नामापथंस । तस्यासस्य जज्ञे 

देवातिथिः ॥ २१॥ देवातिथिः खल वैदेहीसुपयेमे सयीदां 

नाश । तस्यामस्य जज्ञ ऋचः ॥ २२॥ 
महाभोमने प्रसेनजितूकी कन्या सुयज्ञासे विवाह किया । उससे अयुतनायीका जन्म हुआ; 
इनके अयुत नरमेध यज्ञ करनेसे इनका नाम अयुतनायी हुआ ॥ १९ ॥ अयुतनार्याने 
प्रथृश्रयाकी कन्या भासासे विवाह किया; इससे भासाके गभसे अक्रोधनने जन्म लिया २०॥। 
कलिङ्ग राजकन्या फरण्डुके साथ अक्राधनका बिवाह हुआ, उसके गभेसे देवातिथिने जन्म 
लिया ॥ २१ ॥ देवातिथिने विदेह राजपुत्री मयीदासे विवाह किया । मर्यादाके गर्भसे 
ऋचने जन्म लिया ॥ २२ ॥ 

ऋच! खल्चाङ्गेथीछुपयेमे सुदेवां नाम तस्यां पुत्रमजनयह- 

क्षम्‌ ॥ २३ ॥ ऋष्तः खळ तक्षकळुहितरसुपयेसे ज्वालां नाम। 

तस्यां पु मतिनारं नामोत्पादयामास ॥ २४॥ मतिनारः 
ऋचने अङ्गराजकी सुदेवा नाम्नी कन्यासे विवाह किया । सुदेवाने ऋक्ष नामक पुत्र प्रसत 
किया ॥ २३ ॥ तक्षककी पुत्री ज्वालाके साथ ऋक्षका विवाह हुआ। उस ज्वालाके गर्भसे 


X 


A 
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खलु सरस्वत्यां इादशवारषिकं सत्रमाजहार ॥ २५ ॥ निशत 

च सत्रे सरस्वत्यभिगस्य ते अतोरं वरयामास | तस्यां पुञ्न- 

सजनयन्तरुं नाम ॥ २६॥ अञ्चाबुर्चशो मडानि ॥ २७ ॥ 
मतिनारने जन्म लिया ॥ २४ ॥ मतिनारने सरस्वती नदीके तटपर बारह वर्षमें अनुष्ठान 
होनेवाले यज्ञका अनुष्ठान किया था ॥ २७ ॥ उस महायज्ञके समाप्त होनेपर सरस्वतीने 
आकर उनको पतित्वमें चरण किया । इससे सरस्वतीके शर्भसे तंसु नाम पुत्र उत्पन्न 


च 


हुआ ॥ २६॥ इस स्थानमें वंश कथाका छोक हे || २७ ॥ 

तंखुं सरस्वती पुत्र मतिनारादजीजनत्‌ । 

इलन जनयासाख कालिन्द्यां तंलुरात्मजम्‌ ॥ २८ ॥ 
सरस्वृतीने मतिनारसे तंसुनामक पृत्रको प्रसव किया । तंसुने कालिन्दीसे इलिन नामक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥ २८ ॥ 

इलिनस्तु रथन्तया दुःषन्सा्यान्पञ्च युञ्रानजनयल्‌ ॥२०॥ 

दुःषन्तः खछ विश्वामित्रदुहितरं॑ शकुन्तलां मामोपथेले। 

तस्यामस्य जज्ञे भरतः । तत्र छोकौ भवत: ॥ ६० ॥ 
राजा इलिनने और रथन्तरीमें गर्भसे दुःपन्तादि पांच पुत्र पैदा किए ॥ २९ ॥ दुःपन्तने 
विश्वामित्रकी कन्या शङुन्तलासे विवाह किया । उससे भरतका जन्म हुआ । इस स्थलमें 
बंशानुकीतेनके दो छोक हैं ॥ ३० ॥ े 

साता अस्त्रा पितुः पुओो येन जातः स एव सः । 

भरस्व पुत्र दुःषन्त सावसंस्थाः झाकुन्तलास्‌ ॥३१॥ 
र हे दुःषन्त ! माता चमडेके कोशके समान है, उसमें पिता स्वयं पत्रके स्वरूपसें जन्म लेता 
हे, अतएव पुत्रको पोषो, पालो, शङुन्तलाका अनादर मत करो ॥ ३१ ॥ 

रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव थसक्षयात्‌ । 

त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह चाङुन्तला ॥ ३२॥ 
हे नरदेव ! निज वार्यसे उत्पन्न हुई सन्तान यमराजके घरसे उद्धार करती है और तुम्हींने . 
यह गर्भाधान किया है; वह सच है, शङ्कन्तलाने जो कहा है ।। ३२ ॥ 

लतोऽस्य भरतत्वम्‌ ॥ ३३॥ भरतः खळ काशेयीछ्टुपयेसे 

सार्वसेनीं खुनन्दां नाम। तस्यामस्य जज्ञे शुमन्युः ॥ ३४॥ 
अतएव हे पौरव ! इस हेतु दुःपन्तके पुत्रका नाम भरत हुआ ।।३३॥। भरतने काशीराज सवे- 
सेनकी पुत्री सुनन्दासे बिवाह किया, इससे सुनन्दाके गर्भसे भुमन्युकी उत्पत्ति हुई ॥३४।। 
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सुस्चन्धुः खल दाशाहीछुपयेमे जयां नाम । तस्यामस्य जज्ञे 

स्टुहोअः ॥ ३५ ॥ खुहोचः खल्विक्ष्वाऊळन्यासुपथेमे सुवर्णा 

नाम । तस्यासस्थ जज्ञे हस्ती। य इदं हास्तिनपुरं झापयासास् । 

एलद्स्थ हास्तिनयरत्यस्‌ ॥ ३६॥ 
शुमन्युने दशाइकी कन्या जयासे विवाह किया । ओर उसमें सुद्दोत्र नामक प॒त्रोत्पादन 
किया || ३५ ॥ सुहोत्रने इक्ष्याकुकी कन्या सुवणासे विवाह किया, उससे सुवर्णाके गर्भसे 
हेस्ती नामक राजपुत्रका जन्म हुआ; जिन महाराज हस्तीने अपने नामसे इस्तिनापुर स्थापित 
किया; इसलिये हस्तिनापुर प्रख्यात हुआ है ॥ ३६॥ 

इस्ती खत्द सैशर्लीलुपयेसे यशोधरां नाम । तस्यासस्थ जज्ञे 

जेकुण्ठनलः ॥ ३७॥ बिक्कुण्ठनः खल दाशाहीझुपयेमे सुदेवां 
नाझ | तस्यामस्य जज्ञ अजमीढः ॥३८॥ अजमीढस्य चलुर्विदां 
पञ्चालं बभूव कैकेय्यां नागायां गान्धार्या विमरायाम्टक्षायां 


| 
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चेलि। णृथव्त्णृथग्वंशकरा नपतय! | तत्न वंशकरः संबरणः॥ ३९॥ 

संबरणः खळु वेवस्वती तपती नामोपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे 

ळुरूः ॥ ४० ॥ | 
हस्तीने त्रिगते राजकन्या यशोधरासे विवाह किया | उससे विकुण्ठन नामक पुत्र उत्पन्न किया | 
था ।! ३७ ॥ विझुण्डनने दशाहकी पुत्री सुदेवासे विवाह किया, सुदेवाके गर्भसे अजमीढने | 
जन्म लिया ॥| ३८ ॥ अजमीढके केकेयी, नागा, गान्धारी, विमला और ऋक्षा इन पत्नि- 
योंसे चौबीस सौ एत्रॉका जन्म हुआ । वे सब भूपाल अलग अलग वंशधर हुए, उनमेंसे 
संवरणके पृत्रहीसे वंश प्रतिष्ठित था ॥ ३९ ॥ संवरणने छ्यकी पुत्री तपतीसे विवाह किया । 
तपतीके गर्भसे कुरुका जन्म हुआ ॥ ४० ॥ 

छुः स्वह दाशाहीसुपययेसे शुभाङ्गी नाम। तस्यामस्य जज्ञे 

विडूरथः ॥ ४१॥ विदूरथस्तु सागधीसुपयेमे संप्रियां नास । 

तस्यास्य जज्ञे अरुग्वाज्ञाम ॥ ४२॥ अरुग्वान्खल््र मागधी- 

मुपयेमे अस्तां नाम । तस्यामस्य जज्ञे परिक्षित्‌ ॥ ४३ ॥ परि- 

क्षित्खळ वाहुदाझुपयेमे खुयशां नाम। तस्यामस्य जज्ञे 

मीशसेनः ॥ ४४॥ 
कुरुने दशाहकी पुत्री झुभाडूगीसे विवाह किया । शुभाङ्गीके गर्भसे विडूरथका जन्म हुआ 
॥४१॥ मगध देशकी कन्या संप्रियासे विड्रथने विवाह किया । संभ्रियाके गर्भसे अरुग्वानने 
जन्म लिया ॥ ४२॥ अरुगानने असता नाञ्जी मगधराज कुमारीसे विवाह किया । उसके | 
गर्भसे परिक्षित्‌ नामक पुत्रोत्पादन किया ॥ ४३ ॥ परिक्षितने बहुदकी कन्या सुयशासे र. 
विवाह किया, सुयशाके गर्भसे भीमसेन नामक पुत्रने जन्म लिया ॥ ४४ ॥ ह 
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भीमसेन ¦ खळ कैकेथीखुपयेसे सुळुमारी नाझ । तस्यामस्य 
जज्ज पयश्रवाः । यमाहुः प्रतीपं नाम ॥ ४५॥ प्रतीपः खळ 
रीञ्याछुपयेसे सुनन्दां नाभ । तस्यां पुत्नानुत्पादयानास 


देवापिं दान्तनुं वाह्लीकं चेलि ॥४९॥ देवापिः खळ चाल एवा- 
रण्य प्रविवेश । ठान्तनुस्तु महीपालोऽभवत्‌ । अञाऽङुचंशो 
मयति ॥ ४७॥ 


भीमसेने कैकेय राजकुमारी झुकुमारीसे विवाह किया | सुङुमारीके गर्भसे पर्यश्रबा नाम 
पुत्रका जन्म हुआ। जिसे प्रतीप भी कहते हैं।| ४५ ॥ प्रतीपने शैव्यराजळुमारी सुनन्दासे 
विवाह किया । उसके गभेसे देवापि, शन्तनु और वाह्वीक यह तीन पुत्र उत्पन्न हुए ॥४६॥ 
देवापि बालपनहीर्मे वन चले गए । शन्तनु राजा हुए । इस स्थानमें बंश कीतेनका छोक 
है ॥ ४७॥ 
से य॑ कराभ्यां स्पूराति जीण स खुखमदनुते | 
पुनयुवा च भवति तस्मात्तं शन्तङुं विदुः ॥ ४८ ॥ 
वह भूप हाथसे जिन जिन जीणे जनोंको स्पश करते थे, वे सव फिर युवा ( शान्त-तछु ) 
होकर सुख भोगते थे ॥ ४८॥ 
तदस्य झान्तनुत्वम्‌॥ ४९॥ शान्तनुः खळु गङ्गां मागीरथी- 
झुपयेसे । तस्यामस्य जज्ञे देवब्रतः। समाइुभीष्स इति ॥९०॥ 
भीष्मः खल पिलुः प्रियचिकीषेया सत्यवतीसुदवदन्मात- 
रस्‌। यामाहुगन्धकालीति ॥०१॥ तस्यां कानीनो गर्भः 
परादाराद्ट्वैपायनः । तस्यामेव रान्तनोङ्ठौँ पुणो बजूवतुः । 
चित्राङ्गदो विचिञ्रवीयेश्च ॥ ७२॥ 
इस हेतु इनका नाम शन्तनु हुआ ॥ ४९ ॥ शन्तनुने भागीरथी गङ्गासे विवाह किया | 
उससे गंगाके गर्भसे देवत्रतने जन्म लिया, जिनको सब भीष्म कहते हैं ॥ ५० ॥ भीष्मने 
पिताका प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे उनके साथ माता सत्यवतीका विवाह कर दिया, उस 
सत्यवतीका और एक नाम गन्धकाली भी प्रसिद्ध था ॥ ७१ ॥ पहिले सत्यवतीकी कन्या- 
दशामें पराशरसे द्वेपायनका जन्म हुआ था; आगे शन्तलुके उसके गर्भमे दो और पुत्रोने 
जन्म लिया, उनके नाम विचित्रवीय्य और चित्रांगद थे ॥ ५२ ॥ 
तयोरप्राप्तयौवन एव चित्राङ्गदो गन्धर्वेण हतः । विचित्रवी- 
यस्लु राजा समभवत्‌ ॥ ०३ ॥ विचित्रवीर्य ¦ खलु कौसल्या- 
चित्रांगद यौवनको प्राप्त करनेके पहिले ही गन्धबसे मार दिए गये थे | विचित्रवीय राजा 
हुए ॥ «३ ॥ विचित्रवीर्यने काशल्याके गर्मोत्पन्न काशिराजघुत्री अम्बिका और अम्बालिका 
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मजे अस्विकास्यालिक काशिराजदुदह्ितराधुपथेस ॥ ०४ ॥ 
चित्नवीसस्त्वनपत्य एवं विदेहत्व प्रात्तः ॥ ५७ ॥ ततः सत्य- 
चिन्लयसास । दौःषन्तो वंश उच्छिद्यते इलि ॥ ७ ॥ 


t 
इन दो कन्याआंसे विवाह किया ॥ ५४॥ पर वह सन्तान रहित ही परलोकका चले 
गए ॥ ५७ ॥ सत्यवती सोचने लगी कि ठःषन्तका बंश समाप्त हाने वाला है ॥ ०६ ॥ 


सा टपाथनश्टूषि चिन्तया्ास॥५७॥ स तस्याः पुरतः 
स्थिलः कि करचाणीति ॥ ५८॥ सा तसुवाच । भ्राता तवात- 
पत्य एव स्ययालो विचित्रवीर्य! | साध्वपत्यं तस्योत्पादयोलि 
।। ५९॥ स्म॒ परभित्युक्त्वा चीन्पु्ाचुत्पादयासास धतराष्ट्र 
डं विळुरं चेति ॥ ६०॥ तत्र घुतराष्ट्रस्थ राज्ञः पुत्नदात 
बभूव गान्धार्या वरदानादद्वैपाथनस्य ॥३१॥ तेषाँ धृतराष्ट्रस्य 
पुञ्राणाँ चत्वार! प्रधाना बस्ूचुढ्योधनो दुःशासनो विकण- 
ञ्ि्रसेन इति ॥ ६२॥ 
तब उसने निजपृत्र ट्रेपायन ऋषिको स्मरण किया ॥॥७७॥ देपायनने उसके सम्मुख उपस्थित 
होकर एछा कि झ्या करना होगा ? ॥ ९८ ॥ सत्यवती बोली- तुम्हारे भाई विचित्रवीय 
विना सन्तान ही परलोक सिधार गए । उनके लिए उत्तम पुत्रोत्पादन करो ॥ ५९ ॥ 
द्वैपायने स्वीकार किया! अनन्तर उन्होंने धतराष्ट , पाण्डु और विदुर ये तीन पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ ६० ॥ आगे ट्रेपायनके वरदानके प्रभावसे गान्धारीके गर्भसे एतराष्ट्के सौ पुत्र 
हुए ॥ ६१ ॥ उन शृतराष्ट्के पुत्रामें दुर्याधन, दुःशासन, विकणे ओर चित्रसेन यह चार 
पुत्र प्रधान थे ॥ ६२॥ 


पाण्डोस्तु द्वे भार्थे बमवतु!ः कुन्ती माद्री चेत्युभे स्त्रीरत्ने 
॥ ३३॥ अथ पाण्डुसगयां चरन्सैथुनगतस्राषिमपञ्यन्स्ण्यां 
यसतेसानस्‌। तथैचाऽप्लतमनासादितकासरसमतूं बाणेना- 
भिजघान ॥ ६४ ॥ स बाणविद्ध उवाच पाण्डुम्‌। चरता घर्म- 
कुन्ती और माद्री यह दो स्री-रत्न पाण्डकी भायो थी; ॥ ६३॥ अनन्तर एक समय 
पाण्डु सृगयाके निमित्त बनमें गये थे; वहां देखा, कि एक ऋषि सृगीसे मेथुन कर रहे 
हैं । तबतक कामरसके पूर्ण न होनेके कारण भली प्रकार तृप्त नहीं हुए थे, उन अद्ञ्चत 
मृगरूपी ऋषि पर उन्होंने बाण मारा ॥ ६४ ॥ ऋषि बाणसे विद्ध होकर पाण्डुसे बोले 
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[मिर यन त्वयाभिज्ञेन कामरसस्याहसनवाघकामरसोऽ मिह 

तस्तस्भात्वनप्यलामचस्थामासाद्यानवाचघकामरस्ः पञ्चस्यन् 

प्स्यासि क्षिप्रमेवेलि ॥३८॥ स विवर्णरूपः पाण्डुः शाप परिहर 

साणो नोपासपेत नार्चे ॥ ६६ ॥ | 
के तुमन धर्म ओर कास रसके अभिज्ञ होकर भी मुझको अपूण मनोरथ देखने परभी मार 
डाला ! इस हेतु तुमभी इस अवस्थाको पाकर कामरसमें अतस रह कर उसहीमें शीघ्र 
परलाकका [सथाराग ॥ ६५ ॥ यह शाप सुनतहा उसी क्षण पीले पड़ हुए पाइन शापसे 
नचनक लेय ख्ीसे 1सेलना छोड दिया ॥ ६६॥ 


वाक्य चांवाच। स्वचापल्यादिद प्राइवानहस्‌। कुणोसि च 
नानपत्यस्य लोकाः सन्तीति ॥ ६७॥ सा त्वं मदर्थे ल्लु 
त्पादयति कुन्तीसुवाच ॥ ६८॥ सा तञ्च पनच्चालुत्पादयामा 
घस्राद्यधिछिर भारुताडरीमसेन शक्रादळममिलि ॥ ५९ || 
हृष्टरूपः पाण्डुरुवाच । इथं ले सपत्न्यनपत्था। साध्वस्था- 
मपत्यखुत्पायतानिति ॥ ७० ॥ 
उन्होंने कुन्ती ओर माद्रीसे कहा, कि भेंने अपनी चपलतासे यह ळुदशा प्राप्त की है; सुना 
हे, कि पुत्रकी उत्पत्ति न होनेसे स्वर्गकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ६७ ॥ तब कुन्तीसे बोले, 
तुम मेरे लिये पुत्र उत्पन्न करो ॥ ६८ ॥ तब कुन्तीने पतिके उस नियोगके अजुसार धर्मसे 
युधिष्टिर, पवनसे भीम और इन्द्रसे अज्जुन इस प्रकार तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥६९॥ 
पाण्डु उसपर प्रसन्न होकर बोले, तुम्हारी सोत यह माद्री निःसन्तान हे, तुम इसमें भी 
अच्छ पत्र उत्पन्न कर दा ॥ ७० ॥ 
स एवमस्त्वित्युक्तः कुन्त्या ॥ ७१॥ ततो साद्र्यालम्चिभ्यां 
नकुलसहदेवादुत्पादिती ॥ ७२॥ माद्री खल्वलंळतां दृष्ट्रा 
पापडुभांवं चक्रे ॥ ७३॥ स तां स्पृट्टेव विदेहत्व प्राप्तः ॥७४॥ 
लच्रेन चितास्थं सादरी ससन्वारुरोह ॥७५॥ 
कुन्तीने वह स्वीकार कर “ठीक है”? ऐसा कहा ॥७१॥ तब माद्रीने भी दोनों अश्विनी- 
कुमारॉसे नकुल ओर सहदेव यह दो यमज पुत्र उत्पन्न किये ॥ ७२॥ एक समय पाण्डु 
माद्रीको गहनोंसे सजी हुई देखकर कामवश हो गये ॥ ७३॥ पर माद्रीके स्पश करते 
ही वे मर गए ॥ ७४ ॥ पाण्इकी देह चिताकी आगमें जला दी जानेपर माद्री उनके पीछे 


सती हो गयी ।। ७७ ।। 
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डवाच छुन्तीस्‌। यमयोराययाप्रमतया अवितव्यसिति॥७३॥ | 

लतस्ले पञ्च पाण्डवाः छुन्त्या साहिता हास्तिनपुरमानीय | 

तापसे मीव्सस्य विदुरस्य च निवेदिलाः ॥ 99॥ तन्नापि जलु- 
| 


चर 


अहे दग्ध समारव्धा न काकिता विदुरमन्नचितेन ॥ ७८ ॥ ललञ्च 
ू शिडिस्वसन्तरा हत्वा एक्कचकां गताः ॥७९॥ 
ऑर उस समय कुम्तीसे कहा, कि तुस सावधान होकर मेरी इन दो यमज सन्तानॉको 


AY 


° 

पालना || ७६॥। अनन्तर तपस्तीगणोने कुन्तीके साथ पांचों पाण्डवोको हस्तिनापुरमें लाकर 
भीष्म और बिदुरको सोप दिया || ७७॥ वे दुर्योधनके कारणसे जदुशुहमें जलनेवाल होने 
पर भी विट्रके पराभशेके प्रभावले बाल बाळ बच गए । ७८ ॥। उसके बाद बीचमें हिडि- | 
स्वको मारकर एकचक्रा मगरीमें गये ॥ ७९॥ 

तस्यासप्धेकचक्रायां बकं नाम राक्षसं हत्वा पाश्चालनगरस- 

भिगलाः ॥ ८०॥ तस्माद्द्रौपदीं सायोसविन्दन्स्वाविषयं 

चाजर्छुः कुशलिनः ॥ ८१ ॥ पुञाञ्ोत्पादथासाखुः । प्रतिवि- 

न्ध्यं युधिछिरः। सुतसोमं" बृक्कोदरः। श्ुतकीतिसञ्जुनः । दाता- 

नीकं नझुल? । शुतकमोणं सहदेव इति॥ ८२॥ 
उस एकचक्रा नगरीमे भी बक नामक राक्षसको मारकर पाञ्चाल नगरमं गये ॥ ८० ॥ 
वहां द्रौपदीको भायाके रूपमे प्राप्त करके कुणलपूवेक अपने राज्यमें लौट आए ॥ ८१॥ 
उन्होंने द्रौषदीके गभेसे पांच पुत्र उत्पन्न किए उनमें युधिष्ठिरके बीयसे : अतिविन्ध्य, 
भीमके बीर्थसे सुतसोम, अर्जुनके वीयसे श्रतकीति, नकुलके वीथेसे शतानीक और सहदेवके 
बीयेसे श्रतकमीका जन्म हुआ ॥ ८२॥ 

युधििरस्तु गोवासनस्य शैब्यस्य - देविकां नाम कन्या स्वयं- 

बरे लेसे । तस्‍्थां पुत्रं जनयामास यौधेयं नाम ॥ ८३ ॥ सीम- 

सेनोऽपि काइ्यां बलधरां नामोपयेमे वीयेझुल्काम्‌। तस्यां 

पुत्र सवेगं नासोत्पादयासास ॥ ८४॥ अञ्जनः खळ द्वारचतीं 

गत्वा भगिनी वाखुदेवस्य सुभद्रां नास भायीलुदबहत्‌। तस्यां 

पुञसभिभन्युं नाभ जनयामास ॥ ८५॥ नकुलस्लु चैद्यां करे- 


2 


द 





___ युधिष्टिरने गोबासन नामक शैब्य राजकी कन्या देविकाको स्वयंवरमें pr किया । उस ड 
देविकाके गर्भसे यौधेय नामक पुत्र उत्पन्न किया ।।८३॥ भीमसेनने बीयरूपी शुल्कके द्वारा जे 








काशीराजकी पुत्री वळ्धरासे विवाह किया । उसके गर्भसे सर्वग नामक पुत्रको उत्पन्न 
किया ॥ ८४ ॥ अजुनने द्रारकामें जाकरके वासुदेवकी बहिन सुभद्रासे विवाह किया । 
और उस सुभद्रासे अभिमन्यु नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८७५ ॥ नकुलने चेदिराज 
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णुवती नास भायोसुदवहत्‌ । तस्यां पुत्र निरमित्रं नामाजन- 
यत्‌॥८६ सहदेवोऽपि लाहीसेच स्वयंवरे विजया नासोपथेभे। 
तस्यां पु्मजनयत्सुहोच् नास ॥ ८७॥ 
कुमारी करेणुमतीनास्नी कन्यासे विवाह किया। उससे निरमित्र नामक पुत्रको उत्पन्न किया 
॥ ८६ ॥ सहदेवने स्वयंवरमें मद्रराजकी कन्या विजयासे विवाह किया । विजयाके गभसे 
सुहोत्र नाम पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८७॥ 
भीमसेनस्तु एवमेव हिडिम्बायां राक्षस्यां घटोत्कचं नास पु 
जनयासास॥ ८८॥ इत्येते एकादश पाण्डवानां पुत्राः ॥ ८९॥ 
विराटस्य दुहितरसुत्तरां नामाभिसन्युरुपथेसे। तस्यासस्य 
परासुगेर्भा$्जायत ॥ ९०॥ तसुत्सङ्गेन प्रतिजयाह पथा 
नियोगात्प्रुषोत्तमस्थ वासुदेवस्थ । षाण्यासिकं गभमहसेनं 
जीवयिष्यास्तीति ॥ ९१॥ संजीवयित्वा चेनसुवाच । परिक्षीणे 
कुले जातो भवत्वयं परिक्षिन्नामेति ॥ ९२॥ 


भीमसेनने पहिले ही राक्षसी हिडिम्बासे घटोत्कच नामक पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ८८॥ 
इस प्रकार पाण्डबोंके यह ग्यारह पुत्र थे ॥ ८९॥ अभिमन्युने विराट राजकी पुत्री उत्तरासे 
विवाह किया । उसके वीर्य और उत्तराके गर्भसे मरा पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ९०॥ पुरुषोत्तम 
वासुदेवने “ मैं इस छे मासके बालकको-संतानको जिलाउंगा !? कहके कुंतीसे कहा । 
उनकी आज्ञाके अनुसार कुन्तीने उस मरे हुए बालकको गोदमें लिया ॥ ९१॥ अनंतर उसे 
जीवित करके बोले- कुलके परिक्षीण होनेपर इस बालकने जन्म लिया है, इस हेतु इसका 
नाम परिक्षित्‌ हो ॥ ९२ ॥ 


परिक्षित्त खळ माद्रवता नामोपयम । तस्यांमस्थ जनसंजयः 
॥ ९३॥ जनमेजयात्तु वपष्टमायां हो पुत्री शतानीकः चाङ्- 
कुर ॥ ९४ ॥ चातानीकस्लु खल वेदहासुपयेम। तस्थामस्य 
जज्ञ पुत्रोऽश्वसघदत्तः ॥ ९५ ॥ 


महाराज ! परिक्षितने माद्रवतीसे विवाह किया । उससे जनमेजयने जन्म लिया ॥ ९३॥ 
जनमेजयने वपष्टमा नाम्नी रानीसे शतानीक ऑर शकु यह दो पुत्र उत्पन्न कय ॥ ९४ ॥ 
शतानीकने वैदेहीसे विवाह किया और उससे अश्वभेधदत्त नामक एक पुत्र उत्पन्न 


हुआ ॥ ९५ ॥ 
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इत्येष पूरोबशास्लु पाण्डवानां च कीतितः । 
पुरावशामस श्रत्वा सवपापः प्रसुच्यत ॥ ९६॥ 
॥ इत श्रसहाभारत आद्पचाण नवचाततसाऽष्यायः ॥ ९० ॥ ३२७८ ॥ 
हे नृपते ! पूरु ओर पाण्डवॉकी यह बंश-कथा कह चुका । पूरुओंकी इस वंशावलीको 
सुनकर मनुष्य सव पार्पोसे छूट जाता है ॥ ९६॥ 
॥ भडहाभारतक आदेपचंम नव्वचा अध्याय समाप्त ॥ ९०॥ ३२७८॥ 


७१ : 
वैज्ञम्पागन उवाच 

इक्वाकुवशप्रमवो राजासीत्ण्रथिबीपतिः । 

महाभिष इलि ख्यातः सत्यचाक्सत्यविक्कसः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इक्ष्याकु वंशमें उत्पन्न महाभिष नामसे प्रख्यात सत्यवादी और सत्य 
विक्रमी एक राजा थ ॥ १॥ 

सोऽश्वमेधसहस्रेण वाजपेयशतेन च । 

तोषयामास देवेन्द्र स्वग लेसे ततः प्रसु ॥२॥ 
उन्होंने सहस्र अश्वमेध और शत संख्यायुक्त वाजपेय यज्ञस देवाधीश इन्द्रको सन्तुष्ट किया 
इससे वह अन्तकालमं स्वगंको पधारे ॥ २॥ 

ततः कदाविङ्गह्माणछुपासाश्चकिरे सुरा! 

तच राजषया आशन्स च राजा महाभषः ॥ ३॥ 
एक समय सुरलोग ब्रह्माकी उपासना कर रहे थे; उस समय अनेक राजर्षि और राजा 
महाभिष उस स्थानम उपस्थित थे ॥ ३ ॥ 

अथ गङ्गा सरिच्छ्ेछा सझुपायात्पितामहस्‌ । 

तस्या चाखः सुद धत मारुतन झाराप्रभस्‌ ॥ ४॥ 
तब नदियांमें प्रधान गङ्गा उस समय पितामहके निकट उपस्थित हुईं, उनका चंद्रके समान 
शुभ्र बस्न पवनने ऊपर उठा दिया ॥ ४ ॥ 

ततोऽभवन्छुरगणाः सहसावाङ्घुखास्तदा । 

सहा भषस्लु राजाषरशाङ्का इष्टवान्नदास्‌ ॥&॥ 
देवताओंने देखते ही सुख नीचे कर लिये, राजर्षिं महाभिष 'नेःशङ्क 'चित्तसे उस नदीकी 
तरफ ताकते रहे ॥ & ॥ 

अपध्यातो भगवता ब्रह्मणा स महाभिषः 

उच््तश्च जातो मत्येषु पुनलाकानवाप्स्यसि ॥ ६॥ 
इस हेतु भगवान्‌ ब्रह्माने महाभिषको शाप देकर कहा, [कि तुम मर्त्यलोकमें जन्म लोगे और 
कुछ काल बाद इस पुण्यलोकमें आओगे ॥ ६ ॥ 
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De महासारत । [ अध्याय 
स चिन्तयित्वा नूपतिवेपान्सर्वास्तपोधनान्‌ । 
प्रलीपं रोचयामास पितरं भूरिवचेसस ॥ ७॥ 
नुपाते महाभिष राजालोग ओर दूसरे तपोधनोंके बारेमे कुछ काल सोच करके अति वर्चस्वी 
राजा प्रतीपके वीयेसे जन्म लेनेकी अभिलापा की ॥ ७ || 
सहामिष लु ल॑ रट्टा नदी चैयोच्च्यूल नपस । 
तमेव संनसाप्यायशुपाबतत्सरिड्रा ॥८॥ 
नादेयाभ श्रेष्ठ गङ्गा नदी जपति महाभिषको उस प्रकार धेयेसे च्युत हुआ हुआ देखकर 
उन्हींका मन ही मने ध्यान करती इइ चली गयी ॥ ८ 


सा तु विध्वस्तवपुषः कश्‍रमलाभिडतो 
द्द्श पथि गच्छन्ती वसून्देवान्दिवौकस्यः ॥९॥ 
उस नदान जाते हुए पथ स्वराधामवाळे देव वसुओको तेजसे रदित होकर अस्तव्यस्त 


श्रोरसे युक्त देखा ॥ ९ ॥ 

तथारूपांश्च तान्हद्टा पप्रच्छ सरितां वरा | 

किभिद नछरूपाः स्थ कथित्क्षेम दिवौकसाम्‌ ॥१०॥ 
नदियोंमें श्रेष्ठ आाभारथाने उनका उस दशार्म देखकर पूछा, कि तभ क्‍यों श्री भ्रष्ट हुए 
हो ? देवोका मङ्गल तो है न ?॥ १० ॥ 

तासूचुवेसवो देवाः दाघाः स्मो वै महानदि । 

अल्पेऽपराधे खंरस्भाह्रासिछेन महात्मनः ॥ ११॥ 
उससे बसुआंने कहा- हे महानदी ! महात्मा वसिष्ठने छोटेसे अपराधके कारण क्रोधित 
होकर हमें शाप दिया है ॥ ११ ॥ 

।विसूढा हि बर्थ सर्वे प्रच्छत्नस्याषिसत्तमम । 

सन्ध्या वासछनाखान तनत्यासरूताः परा ॥ ९२॥ 
ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठ 8िपकर सन्ध्योपासन कर रहे थे, हम घुग्ध चित्त होकरके उनको लांघ 
गये थे ॥ १२॥ 

लेन कोपाहयं शप्ता योनौ संमवतेलि ह । 

न राक्यसन्यथा कलु सदुक्त त्रह्मवादिना ॥ ९३॥ 
इससे उन्हाने क्रोधयुक्त होकरके हमको शाप दिया हे, कि तुम नण्योनिमें जन्म लो | बरह्म- 
वाढी महर्षिने जो कहा है, उसे अन्यथा नहीं किया जा सकता ॥ १३ ॥ 

त्यं तस्सान्माडुषी सूत्या सूष्व पुत्रान्वसून्छावि । 

न सालुबीणां जठर॑ घयिशेसाशुमं वथम्‌ ॥ १४॥ 
अतएव तुम भूमण्डलमं मानवी बनकर हम वसुओंको पुत्ररूपमें उत्पन्न करो । हम सानवीके 
अशुभ पेटमें नहीं वृसना चाहते ॥ १४॥ 
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मर्त्येषु एरुबश्रे्ः को चः कर्ता भविष्यति ॥ १८ ॥ 
गंगाने बखुओंकी वातको सुनकर ““ तथास्तु ?? कहकर उनसे पूछा कि मर्त्यलोकमें कौनसा 
श्रेष्ठ पुरुष तुम्हारा जन्मदाता होगा १ ॥ १५॥ 
वसव ऊचेः 
घतीपस्थ खुतो राजा चान्तलुनाम धार्थिकः । 
भविता साडुषे लोके स नः कता भविष्यति ॥ १६॥ 
बसु बोले- नरलोकमें ग्रतीप नामक पृथ्यीनाथके पुत्र शंतनु नामसे एक बडे भारी राजा 
होंगे, वह हमारे जन्मदाता होंगे ॥ १६॥ 
गृहगोवात्त 
मसमाप्येव मतं देवा यथावदत मानघाः । 
| प्रिय तस्थ करिष्यामि सष्माक चैतदीष्सितस्‌ ॥ १७॥ 
गंगा बोली- हे निष्पापी देवगण ! तुम मुझसे जेसा कहते हो, मेरा भी वही मत है; में उन 
शुंतनु राजाका प्रिय करूंगी, साथ ही तुम्हारा भी प्रिय करूंगी ॥ १७॥ 
चसव ऊचुः 
जातान्कुसारान्स्वानप्खु प्रक्षेप्तुं वै त्वमहसति । 
यथा नचिरकालं नो निष्कतिः स्याल्जिलोकगे ॥ १८ ॥ 
वसु बोले- हे तीनों लोकोंमें जानेवाली ! जब इम तुम्हारे पुत्रके स्वरूपमें जन्म लें, 
तब तुम हमको जलमें फेंकना, ताकि सदा हमको मत्येलोकम रहना न पडे ॥ १८॥ 
गहगोवात्त 
एवभेतत्करिष्याथि पुत्रस्तस्थ विधीयतास्‌ । 
नास्य मोघः संगसः स्यात्पुत्रहेतोमंथा सह ॥ १९ ॥ 
गंगा बोली- तुम जैसा कहते हो, वही करूंगी, पर पुत्र पानेकी अभिलाषावाले शंतनुका 
मुझसे मिलना व्यर्थ न हो, इस हेतु ऐसा करो, कि मेरा एक पुत्र जीवित रहे ॥ १९॥ 


इत्युक्ता तान्वसून्गडू्गा लथेत्युच्त्वात्रचीदिदम्‌। 
र्‌ं 


वसव ऊचः 
तुरीयार्धं प्रदास्यामो वीयेस्यैकैकशो वयम्‌ । 
तेन वीर्थेण पुत्रस्ते भविता तस्य चेष्सितः ॥२९०॥ 
वसु बोले- हम अपनेसे हरेक अपने अपने तेजका आठवां भाग देंगे, उस तेजसे तुम्हारी 


चे 


और उनकी अभिलाषानुरूप एक पुत्र उत्पन्न होकर जीवित रहेगा ॥ २० ॥ 
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०५०२ महाभारत । [ अध्याय 
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न संपत्स्यते मर्त्येषु पुनस्तस्य तु संतातिः । 
तस्मादपुत्रः पुत्रस्ते भविष्यति स वीर्यवान्‌ ॥ २१॥ 


[a 


पर मत्येलोकमें उसका वंश नहीं रहेगा, वह तुम्हारी वीर्यवान्‌ संतान निःसंतान 
होगी ॥ २१ ॥ 
वेशाम्पायन उवाच 
एवं ते समयं कृत्वा गङ्गया,वसरवः सह । 
जग्सुः प्रहष्टसनसो यथासंकल्पमञ्जसा ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९? ॥ ३३०० ॥ 

वैशम्पायन बोले- वसु गंगाके साथ ऐसी शते बांधकर उसी क्षण मनमाने स्थानको प्रसन्न 
चित्तसे पथारे ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमं इक्यानचेवां अध्याय समाप्त ॥ ९१ ॥ ३३०० ॥ 


श्रे 2 


वेशाम्पायन उवाच 

ततः प्रतीपो राजा स सवेभूतहिते रतः । 

निषसाद समा बह्ीरङ्गातीरगतो जपन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद सर्व भूतोंके हितमें रत भूपति प्रतीप बहुवपंतक गंगाके किनारे 
जाकर जप करने लगे ॥ १ ॥ 

तस्य रूपशुणोपेता गड्गा श्रीरिच रूपिणी । 

उत्तीर्य सलिलात्तस्माछो भनीयतमाक्रूतिः ॥२९॥ 
रूपगुणबुक्त अति ळुभानेवाळी लक्ष्मी जेसी रूपिणी गंगा उस जलसे निकल कर बाहर 
आई ॥ २ ॥ 

अधीयानस्य राजर्षेदिव्यरूपा मनस्विनी । 

दाक्षिण दालसङ्कारासूरुं भेजे झुभानना ॥ ३ ॥ 
सुमुखी, दिव्यरूपा, मनस्विनी वह गंगा पाठ करते हुए राजपिके शालवृक्षके समान विशाल 
दाहिनी जांघ पर जाकर बैठ गई ॥ ३ ॥ 
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प्रतीपस्लु सहीपालस्ताशुचाच मनस्विनीस्‌ । 
करवाणि किं ले कल्याणि प्रिय यत्तऽमिक्कांक्तषितस ॥ ४॥ 
महीपार प्रतीप उस मनस्थिनीसे बोले, हे कल्याणि ! तुम्हारा अभिलषित कौनसा प्रिय 
काये करूं ? ॥ ४ ॥। 
रूशुवाच 
त्वामहं कासथे राजन्कुरुश्रेष्ठ भजस्य सास्‌ । 
त्यागः छासवतीनां हि स्त्रीणां सद्धिर्विगहितः ॥ ७ ॥ 
नारी बोली- कुरुओंमें श्रेष्ठ ! में तुम्हारी कामना करती हूं, अतः तुम मेरा सेवन करो । साधु- 
लोग इच्छावती कामिनीको त्याग देना दोषयुक्त कहा करते हैं ॥ ७५ ॥ 
प्रतीप उवाच 
माहं परस्त्रिथ कामाङ्गच्छेयं चरवणिनि । 
न चासवर्णा कल्याणि धस्थ तद्विद्धि मे व्रतम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रतीप बोले- हे सुंदरी, कल्याणि ! भेरा धर्मयुक्त त्रत यह है, कि में कामके वशमें होकर 
परायी नारी वा असवर्णा स्रीसे नहीं मिलता ॥ ६ ॥ 
स्त्रयुवाःच 
नाश्रेयस्यस्मि नागस्या न वक्तव्या च कऋहिचित्‌ । 
अज मां भजभसानां त्वं राजन्कन्या वरस्त्रियम्‌ ॥७॥ . 
नारी फिर बोली- महारात्र ! में अलक्षणा, मिलनेके अयोग्य वा निंदित स्री नहीं हूं; अतः 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी कामना करनेवाली मुझ श्रेष्ठ कन्यासे सम्बन्ध करो ॥ ७ ॥ 
प्रतीप उवा'च 
मथातिद्टत्तसेतत्ते यन्मां चोदयसि प्रियम्‌ । 
अन्यथा प्रतिपन्नं मां नादायेद्धमोवि्ठवः ॥८॥ 
प्रतीप बोले- तुम जिस प्रिय कार्यके लिये सुझे प्रेरणा दे रही हो में उससे निवृत्त हूं, यदि 
इसक्षण उसका विरुद्धाचरण करूं, तो यह धमे विरोध झुझको नष्ट कर देगा ॥ ८ ॥ 
प्राप्य दक्षिणसूरुं मे त्वमासछिटा वराङ्गने । 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीरु विड्धधेतदासनम्‌ ॥९॥ 
विशेष तुमने दक्षिण जांघ पर बैठ कर मेरा आलिङ्गन किया है, अतः हे भीरु वराङ्गने ! 
पुरुषकी दाहिनी जांघ पुत्र, कन्या और पुत्रवधूका आसन हे यह तुम जानो ॥ ९ ॥ 
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मंह।सारत । 
1 


०१०७ 
सव्यतः काभिनीसागस्त्वथा स 'च विवर्जितः । 
तस्मादह नाचरिष्ये त्वयि काम वराङ्गने ॥१०॥ 
ओर बांयी जांघ प्रणयिनीके भोगनेके योग्य है: तुमने उस बांयी उरुको छोड दि 
लिए, ह सुन्दर अगावाली । म॑ तुमसे कास-युक्त आचरण नहीं क 
स्नुषा से भव कल्याणि पुत्रार्थ त्वां दृणोस्यहस्‌ । 
स्लुषापक्ष हि वामोरु त्वनागस्थ समाश्रिता ॥ ११ 
हे कर्याणि ! कर्यो कि तुम आकर मेरी पुत्रबधृके समान दाहिनी जघ पर 
मेरी पुत्रनधू होओ, अतएव अपने पुत्रके निमित्त तुमको चुनता हूँ ।। ११ ॥ 


स्त्र्युवाच 
एवसप्यस्लु धर्सेञ्ञ संयुज्येयं खुलेन ते ! 
त्वद्धक्त्वेच माजिष्यासि प्रख्यातं मारलं कुरूस्‌ ॥ १२॥ 
नारी बोली- हे धमज्ञ ! तुम अपने पुत्रके साथ भेरा विवाह करनेके लिये जो कुछ कह रहे 
हो, वही होत्रे, में तुम्हारे पुत्रसे ही संयुक्त होऊं । तुम पर भक्ति करके में इस प्रसिद्ध भरत 
बंशकी सेवा करूंगी ॥ १२ ॥ 
एथित्यां पार्थिवा ये च तेषां यूयं परायणम्‌ । 
खुणा न हि मया शाक्या चकलु व्बेश्नलैरपि । 
कुलस्य ये चः प्रस्थितास्तत्साधुत्वसञनुन्तसस्‌ ॥ १३॥ 
थूमण्डलमें जितने भूपाल हैं, तुम्हीं उनकी गति हो । तुम्हारे इस बंशके जितने गुण हैं, 
बह में सेकडों वर्षार्मे भी नहीं कह सकती और इस बंशमें जो प्रख्यात थे, उनकी जितनी 
साधुता और श्रेष्ठता थी, वहभी नहीं कही जा सकती ॥ १३॥ 
स से नाभिजनज्ञ? स्यादाचरेयं च यद्विभो । 
हिचि ॥१४॥ 


तत्खर्वमेच पुत्रस्ते न मीमांसेत कहिंचित्‌ 
मेरे साथ यह एक शते करनी पडेगी, कि में जो कुछ करूंगी, तुम्हारा पुत्र उसकी कभी 


आलोचना नहीं कर सकेगा ॥ १४ ॥ 
एवं वसन्ती पुत्रे ते वधोयिष्याम्यहं प्रिय । 
॥ १७ | 
क 


पुत्र! पुण्यैः प्रियेश्वापि स्वग प्राप्स्यति ते खुतः 
में ऐसेही शर्तमें रहकर तुम्हारे पुत्रसे प्रेम बढाऊंगी, तुम्हारे पुत्र प्रणय, प्रियकाये ऑर 


पुत्रसे स्वर्गकी प्राप्ति करेंगे || १५ ॥ 
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वैशंपायन उषाच 
तथेत्युक्त्वा लु सा राजंस्तच्ैवान्तरधीयत। 
पुचजन्म पतीक्षस्लु स राजा तदधारयत्‌ ॥ १६॥ 


बश बाल- हे राजन्‌ | गङगा एसा कहकर उसी स्थानम छस हा गइ । राजान 
पत्रक का मताक्षा करके वहीं ।नश्वय केया ॥ १६॥ 


स्न्िज्लेव काले लु प्रतीपः क्षत्रियर्षभः । 


तपस्तेपे छुलस्थार्थे सभार्यः कुरुनन्दन ॥ १७॥ 
उसी समयसे ही क्षत्रियोंमे श्रेष्ठ कुरुकलग्रदीप प्रतीप ख्रीके सहित पत्रके लिये तप करने 
लगे ॥ १७॥ 


~ 


पाः सश्च सवत्पु्गो वृद्धथोः स महाभिषः 
शान्तस्य जज्ञ सन्तानस्तस्मादासीत्स शान्तनु ॥ १८॥ 
बादमें दम्पतिके बुढापेमें उन महात्मा महाभिषने जन्म लिया, बृद्ध भूपालके शान्तचित्त 
हान पर उस कोलम उस सन्तानका जन्म हुआ, इस हेतु उनका नाम शंतनु हुआ ॥ १८॥ 
सस्मरंश्धाक्षयाछोकान्विजातान्स्चेन कमेणा । 
पुण्यक्रमेक्दवासीच्छन्तबुः कुरुसत्तम ॥ १९॥ 
डुरुश्रष्ट शंतनु (नज कर्मसे जीते गए अक्षय पुण्यलोकाको मनमें स्मरण कर पुण्य कर्मो 
का ही अनुष्ठान करनं लग ॥ १९॥ 
प्रतीपः झान्तजुं पुत्र यौवनस्थं ततोऽन्वचात्‌ । 
पुरा सां स्त्री समभ्यागाच्छन्तनो सूतये तव ॥ २० ॥ 
अनतर राजा प्रतीप अपने पुत्र शंतनुकों युवा देखकर बोले, “ हे शंतनो ! तुम्हारे मंगलके 
निमित्त पूवेकालमें एक सुंदरी नारी मेरे पास आई थी ।। २० ॥। 


त्वासात्रजेद्यदि रहः सा पुत्र वरवर्णिनी । 

कासयानाभिरूपाढधा दिव्या स्त्री पुकार्यया। 

सा त्वया नालुयोक्तव्या कासि कस्यासि वाङ्गने ॥२१॥ 
हे पुत्र ! वह अलुपम रूपवती युवती वरवणिनी अपनी इच्छासे सर्वत्र गमन करनेवाली 
दिव्य स्री यदि पुत्रकी कामनासे तुम्हारे पास एकान्तम आवे, तो तुम उससे ऐसा मत 
पूछना, कि “' हे अङ्गने ? तुम कौन और किसकी बेटी हो ? ॥ २१॥ 


६४ (महा. भा. भादि. ) 
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यच कुर्यान्न तत्कार्य प्रष्टव्या सा त्वयानघ । 

मन्नियीगाङ्गजन्ती ता भजेथा इत्युवाच लस्‌ ॥ २२॥ 
हे अनघ ! वह कामिनी जो भी कभ करे वह भी तुम उससे सत पूछना; भें तुम्हें यह 
आज्ञा देता हूं, कि इस आज्ञाके अनुसार तुम उस भजनेबाले युवतीको स्वीकार करना। ” 
इस प्रकार प्रतीपने शंतनुसे कहा ॥ २२ ॥ 

एवं संदिङ्य तनयं प्रतीपः शान्लड्धं तदाः । 

स्वे च राज्येऽभिषिच्येनं वन राजा विवेश ह ॥ २३ 
वैशम्पायन बोले- राजा प्रतीप तब अपने पुत्र शन्तनुको ऐसी आज्ञा देनेके बाद उसे अपने 
राज्यपर अभिषिक्त करके वनको पथारे ॥ २३ ॥ 

स राजा शन्तनुर्धीमान्ख्यालः एथ्य्यां धनुर्धरः ! 

बभूव स्ृगयाचीलः सतत वनगोचरः ॥ २४॥ 
पृथ्वीमें श्रेष्ठ धनुघोरीके रूपमें प्रसिद्ध धीमान्‌ धरतीनाथ शन्तनु सदा बनमें जाकर मृगया 
करने लगे ॥ २४ ॥ 

स्स स्ग्गान्सहिषांच्ैव विनिघन्राजसत्तसः । 

गङ्गासनुचचारेकः सिद्धचारणसेवितास्‌ ॥ ९९ ॥ 
महाराज ! एक समय बह राजश्रेष्ठ मृग ओर भैसका वध करते हुए सिद्धचारणोंसे सेवित 
गंगाके सामने अकेले घूम रहे थे ॥ २५॥ 

स कदाचिन्महाराज ददशो परसस्त्नियस्‌ । 


। ३ ॥ 


जाज्वल्यमानां चपुषा साक्षात्पद्यानिव श्रियम्‌ ॥ २३ ॥ 
6 ० ~ ~ 6१. 

सवोनवद्यां सुदतीं दिव्याभरणभूषितास्‌ । 

सू क्मास्बरधरामेकां पद्योदरससप्रभास्‌ ॥ २७॥ 


उसी समय साक्षात्‌ लक्ष्मीके सहश शरीरसे तेजस्वी कान्तिवती, अनिन्दिता, दिव्य आभू- 
षणोसे सजी, शोभा देनेवाले दांतोंसे सुशोभित, पद्योदर सदृश सुन्दरी, पतला वस्न पहिने 
हुए किसी बहुत सुन्दर ख्रीको उन्होंने देखा ॥ २६-२७॥ 

तां दृष्टा हृष्टरोमा सूह्विस्मितो रूपसंपदा । 

पिबन्निव चहनेत्राभ्यां नातृप्यत नराधिपः ॥ २८॥ 
उस रमणीको देखकर उसके रूपैसर्यसे राजा विस्मित हो गए और इषसे उनके रोंगटे 
खडे हो गए और उनके नेत्र उसे पीकर वृप्त नहीं हुए ॥ २८॥ 

सा च ददट्टेव राजानं विचरन्तं महाद्युतिम्‌ । 

स्नेहादागतसौहादा नातृप्यत विलासिनी ॥२९॥ « 
और विलासिनी नारी भी राजाको आति उज्ज्वल रूपलावण्यसे चमकते ओर घूमते देखकर 
स्नेह और प्रेममें फंसकर अपनी देखनेकी लालसाको भली प्रकार पूण नहीं कर सकी ॥२९॥ 
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लासुचाच ततो राजा सान्त्वयञ्ञछक्ष्णया शिरा । 

देवी वा दानवी या त्वं गन्धर्ची यदि चाप्सराः ॥ ३० ॥ 
राजाने उसको मीठी बातोंसे समझाकर कहा, तुम चाहे देवी वा दानवी अथवा गन्धी 
वा अप्सरा जो हो ।॥ ३० ॥ 

सक्षी वा पन्चनगी वापि सालुषी वा खुसध्यसे । 

या वा त्वं रुरगभाे माथा भे भव शोभने ॥३१॥ 
या पन्नगी, यक्षी बा मानवी जो हो, हे देवोंकी पुत्रीके समान कान्तिबाली शोमने ! में तुमसे 
प्राथना करता इ कि तुम मेरी स्त्री बनो ॥ ३१ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचो राज्ञः सस्मितं सु वल्य च । 


वसूनां सभयं स्मृत्वा अभ्यगच्छदानिन्दित्ा ॥ ३२॥ 
उवाच चैव राज्ञ! सा ह्लादयन्ती सनो गिरा । 
मावेष्यासि जहापाल सादेषा त वशानुगा ॥ ३३॥ 


अनिन्दिता गङ्गा राजाकी सदु ओर मनोहर वाणी मन्द हंसीके साथ सुनकर वसुओंके 
नियमको स्मरण करके उनके सामने गयी ओर बातोंसे भपतिके चित्तको प्रसन्न करती हुई 
बोली, कि हे महीपाल ! म॑ तुम्हार अशर्म रहनेवाली रानी बनूगी ॥ ३२-३३ ॥ 
यत्त कुर्यामहं राजञ्शुसं वा यदि वाशुभस्‌ । 
न तह्वाराथितव्यास्मि न वक्तव्या तथाप्रियस्‌ ॥ ३४॥ 
पर में शुभ वा अशुभ जो कुछ भी काये करूं, तो भी तुम मुझे रोकने वा अग्रिय बात 
कहने नहीं पाओगे ॥ ३४ ॥ 
एवं हि यतेसानेऽहं त्वायि वत्स्थासि पार्थिव । 
वारिता विप्रियं चोक्ता त्यजेयं त्वामसंशयस्‌ ॥ ३७ ॥ 
पृथ्वीपाल ! तुम यदि ऐसे नियमसे मेरे साथ रह सको तो भें भी तुम्हारे साथ रहूगी 
| दि रोकोशे वा अग्रिय वाणी कहोगे तो निश्चय तुमको त्याग दूंगी ॥ ३५ ॥ 
तर्थाते राज्ञा सा तूक्ता तदा मरतसत्तम । 
प्रहषसतुलं लेभे प्राप्य तं पार्थवात्तसस्‌ ॥ ३६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! राजाके द्वारा “ ठीक हे”? कहकर वह वात मानने पर गङ्गाने उन भूपाल- 
श्रष्ठको प्राप्त कर अपार आनन्द लाभ किया ॥ ३६॥ 
आसाद्य शान्तनुस्तां च बुस॒जे कामतो यशी । 
न प्रष्टव्येति सन्वानो न स तां किंचिदूचिवान्‌ ॥ ३७॥ 
भपति शन्तनु भी उसको पाकर उसके वशमें होकर मनमाना भोग करने लगे; पूछना 
उचित न समझकर उससे कुछ पूछते नहीं थे ॥ ३७॥ 
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स तस्याः शीलवृत्तन रूपौदार्यगुणेन च । 

उपचारेण च रहस्तुतोष जगलीफलिः ॥ ३८॥ 
वरन्‌ उसकी शीलता, सुव्यवहार, सुन्दरता, उदारता और एकान्तकी सेबासे वह राजा 
सन्तुष्ट हुए ॥ ३८ ॥ 

दिव्यरूपा हि सा देवी गङ्गा जिपथगा नदी । 

मालुषं विग्रह श्रीमत्कृत्वा सा वरवणिनी | 

भाग्योपनतकामस्य भार्येवोपस्थितासवत । 

शान्तनो राजसिहस्य देवराजसमदझुतेः ॥ ४० ॥ 
सुन्द्री दिव्यरूपा त्रिपथगा बह देवी गङ्गा नदी शोभनीय मानवी शरीर धरकर देवराजके 
समान तेजस्वी नृपसिंह शन्तनुके सौभाग्यसे उनका मनोरथ सफल करती हुई प्रिय पत्नी 
हुई ॥ २९-४० ॥ 

सं भोगस्ने हचातुरयैहीवलास्यैसेनो हरैः । 

राजानं रमयामास यथा रेमे तथैव सः ॥ ४१ ॥ 
वह सम्भोग, स्नेह, चतुरता, सुन्दर नाच ओर मनोहर हाव भावसे राजाका मन बहाने 
लगी, राजाभी हर तरहसे उसका मन बहलाने लगे ॥ ४१ || 

स राजा रतिसक्तत्वादुत्तमस्त्रीगुणेद्देतः । 

संवत्सराडलून्सासान्न बुबोध न बहून्गतान्‌ ॥ ४२ ॥ 
वह अच्छी ख्रीके गुणके वशीभूत होकर क्रीडामें आसक्त रहनेसे यह जान नहीं सके, कि 
अनेक महीने, ऋतु और वर्ष बीत रहे हैं || ४२ ।। 

रममाणस्तया साधे थथाकासं जनेश्वरः । 

अष्टावजनयत्पुन्नांस्स्यामसरवाणिनः ॥ ४३ ॥ 
नरेशने उससे यथेच्छ क्रीडा करते हुए उसके गर्भसे क्रमशः देवोंके समान आठ पुत्र उत्पन्न 
किये ।। ४३ ।। 

जातं जातं च सा पत्रं क्षिपत्यरभसि भारत । 

प्रीणामि त्वाहमित्युकत्वा गङ्गास्रोतस्यसञ्जयत्‌ ॥ ४४॥ 
हे भारत ! जब जो पुत्र जन्म लेता था, तभी गङ्गा उसको जलमें डाल देती ओर कुमारको 
गंगाके सोतेमें इवा देती थी, और कहती थी कि तुमको प्रसन्न करती हूँ ॥ ४४ ॥ 


ह) 


७ 
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तलस्य सन्न प्रिय राज्ञः शान्तनोरभवत्तदा । 

नच तां किंचनोवाच त्यागाद्गीतो महीपतिः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार ऋससे सात पुत्रांकी डाल देने पर गंगाका ऐसा निदेयी व्यवहार राजाके लिये 
अति असन्तीषदायक हाने लगा, पर इस भयसे, कि कहीं छोडकर चली न जाय, उससे 
कुछ कहते नहीं थे ॥ ४५ ॥ 

अथ तामड़से पुत्र जाते पहासितामिव । 

उचच राजा ढंःखात प्राप्सन्पुचभात्मन! ॥ ४३ | 
अनन्तर आठ पुत्रके जन्म लेने पर जब गङ्गा हंस रही थी, उसी समय राजा अति दुःखी 
होकर अपने पत्रकी रक्षाक्रे निभित्त उससे बोले ॥ ४६ ॥ 

मा वधीः कासि कस्यासि के हिससे खुतानिति । 

पुअन्नि खुमहत्पापं मा घ्रापस्तिष्ठ गर्हिते ॥ ४७ ॥ 
पुत्रको मत मारो, तुम कोन और किसकी बेटी हो ? क्‍यों पत्रको मार डालती हो? हे 
पुत्रधात करनेवाली निन्दनीय ! पुत्रो मारना बडा भारी पाप है, अतः तुम यह पाप मत 
करो ॥ ४७॥ 


स्गवात् 
पुञ्रकाम न ले हन्मि पुत्र पुत्रवतां वर । 
जीणस्लु मन वासोऽयं यथा स समयः करतः ॥ ४८ ॥ 
नारी बोली- हे पृत्र-कामी ! पुत्रवान्‌ जनमे श्रेष्ठ, तुम्हारे इस पुत्रको नहीं मारुंगी; पर 


Ed 


T 
ने जो शते बांधी थी, उसके अडुसार तुम्हारे पास मेरे रहनेका काल समाप्त हो 


गया है ॥ ४८॥ 
अहं गङ्गा जहनुखुला सहर्षिगणसेविता । 
~ CO ° 
देवकायार्थसिद्यर्थसुषिताहं त्वया सह ॥ ४९ ॥ 
में महर्षियोंसे सेव्रित जन्हुकी कन्या गंगा हूं, देवताके काये साधनेके लिये मैंने तुमसे 
सहवास किया था ॥ ४९॥ 
अष्टेमे वसवो देवा महाभागा महौजसः । 
वसिष्ठशापदोषेण मानुषत्वसुपागलाः ॥ ७५० ॥ 
ये तुम्हारे पुत्र महातेजस्वी महाभाग अष्टवसु देव वसिष्ठके शापके दोषसे मनुष्य होकर 
जन 
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तेषां जनयिता नान्यस्त्वरले सुचि विद्यते । 
मद्विधा सालुषी धाञ्री न चैवास्तीह काचन ॥ ५१ ॥ 
इस मत्येलोकमें तुम्हारे सिवाय उनका जन्मदाता होने योग्य कोई नहीं और मेरे सिवाय 
कोई उनकी माता होने योग्य भी नहीं है ॥ »१ ॥ 
तस्मात्तज्जननीहेतोसानुषत्वखुपागता ! 
जनयित्वा वसूनष्टौ जिता लोकास्त्वयाक्षयाः ॥ ८२ ॥। 
इस हेतु मैंने वसुओकी माता होनेके लिये मानवी शरीरको धारण किया था, तमने अष्टव- 


३७ 


सुओंकी जन्म देकर अक्षयलोक जीत लिया है ॥ ५२॥ 


देवानां समयस्त्वेष वसूनां संश्रतो सथा । 
जातं जात मोक्षयिष्ये जन्मतो मानुषादिति ॥ ०३ ॥ 
वसुदेवॉसे मेने यह प्रतिज्ञा की थी, कि जन्म लेते ही में उनको मानवी जन्मसे मुक्त 
करूगी ॥ ५३ ॥ 
तत्ते शापाद्विनिसुक्ता आपवस्य महात्मनः । 
स्वस्ति तेऽस्तु गभिष्यासि पुत्रं पाहि महत्रतम्‌ ॥ ७३॥ 
इसलिये उनको उस प्रकारसे जलमें डाल दिया था, इससे वे महात्मा आपव ऋषिके शापसे 
मुक्त हुए, इस समय तुम इस महात्रत पुत्रको पालो; तुम्हारा कल्याण हो, में जाती इं ॥५४॥ 
एष पर्यायवासो मे वसूनां संनिधौ कृतः । 
मत्प्रसूतं विजानीहि गङ्गादत्तमिमं खुतस्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि द्विनवतितमोऽध्यायः ॥९२॥ ३२५५ ॥ 
मैंने तुम्हारे लिये वसुओके निकट एक पुत्र मांगा था, इससे हरेक वसुके आठवें भागसे 
इस पुत्रका जन्म हुआ है । सो मेरे प्रसव किये हुए, इस पुत्रको “ गंगादत्त ” अर्थात्‌ 
गंगाका दिया हुआ जानना ॥ ५५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमं चय[नवेवां अध्याय समाप्त ॥९२॥ ३३५७ ४ 
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शंतनुरुबाच 
आपवो नाभ को न्वेष वसूनां कि च दुष्कृतम । 
यस्यासिचापात्ते सर्वे सानुषीं लनुमागताः ॥१॥ 
शन्तनु घोले- आपब नामके कौनसे ऋषि हैं ? और वसुओंने उनका कौनसा दोष किया . 
था ? जनक कारण उन्हे यह मानवी शरीर धारण करना पडा ॥ १ ॥ 
अनेन च कुमारेण गङ्गादत्तेन कि कुलम्‌ । 
. , यस्य वेव कृतेनाथ मानुषेषु निवत्स्यति ॥ २॥ 
और गगाके द्वारा दिये गए इस पुत्रने कोनसा दोष किया था, कि उस कर्मफलसे वह 
मानवलोकर्म बास करेगा ? ॥ २॥ मा | 
ईशानाः सर्वेलोकस्थ वसवस्ते च वै कथम्‌ । 
1 सालुषेषूदपद्यन्त तन्ममाचक्ष्व जाहृवि ॥ ३ ॥ 
हे जाहृवी ! वसुलोग सब लोकोंके इश्वर हैं, इसलिए मुझे यह बताओ, कि वे मर्त्यलोकमें 
क्यो उत्पन्न हुए १ ॥ ३ ॥ 
वैश्ञम्पागन उवाःच 
सैचमुक्ता ततो गङ्गा राजानसिदसञ्जवीत्‌। 
हे अतोरं जाह्नवी देवी दान्तनुं पुरुषषेभम ॥४॥ 
वेशस्पायन बोले- इस प्रकार कही जानेपर देवी जाह्नवी गंगा पुरुषश्रेष्ठ पति राजा शन्तनुसे 
यह कहने लगी ॥ ४॥ : 
ये लेसे वरुण; पुत्न पुरा भरतसत्तम । 
वसिष्ठो नाम स झुनिः ख्यात आपव इत्युत ॥ ७५ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! पूवकालमें वरुणदेवने जिनको अपना पुत्र बना लिया था; वह वसिष्ठ नामक 
मुनि आपव नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ५ ॥ 
तस्याश्रमपदं पुण्यं सगपक्षिगणान्वितम्‌ । 
____ मेरोः पार्श्वे नगेन्द्रस्य सवेतुकुखुमाद्वतम्‌ ॥ ६॥ 
पवतांमे श्रेष्ठ सुमेरुके किनारे उनका पवित्र आश्रम था, वह आश्रम सू पक्षियाँसे शूजता 
हुआ ओर सदा सब ऋतुओंके फूलॉसे घिरा रहता था ॥ ६ ॥ 
स वारुणिस्तपस्तेपे तस्मिन्भरतसत्तम । | 
वने पुण्यकृतां श्रेष्ठ: स्वादुमूलफलोदके ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ वही वरुणपुत्र मीठे फल मूल और जलयुक्त उस आश्रमके 
वनमें तप किया करते थे ॥७॥ 
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दक्षस्य दुहिता या लु झुर भीस्यलिगर्चिता । 
गां प्रजाता लु सा देवी कदयपाडूरतर्षेभ ॥ ८ ॥ 
हे भरतर्षभ ! एक समय अति गर्वित सुरभी नाझ्ली देवी दक्षपत्रीने करपपके वीयसे एक 
गाय उत्पन्न की ॥ ८॥ 
अनुग्रहाथे जगलः सर्वेकामरुघां वरास । 
तां लेसे गां तु घमीत्मा होमघेलुं स वारूणिः ॥९॥ 
जगत्‌ पर अनुग्रह करनेके लिए धमोत्सा वरुण पुत्र वसिष्टने सब कामथेनुअ 
गायको लकर हवनधेडु बनायी । ९ ॥ 
सा तास्मस्तापसारण्य वसन्ता झुनिसे 
चचार रस्थे धघर्स्थे च गौरपेतमया लदा | १७॥ 
सुरभीकी कन्या गो उन मुनियोसे सेवित, धर्मयुक्त और रमणीय उपवनसें वासकर निर्भय 
चित्तसे चरने लगी ॥ १० ॥ 
अथ लहूनमाजरसुः कदाचिद्भरतर्षभ । 
एश्वाव्या वसवः सर्वे देवदेवर्षिसेवितम्‌ ॥ ११॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर किसी समयमें पृथ्यादि देब वसुगण देवषिसेवित उस वनमें 
आए ॥ ११ ॥। 
ले सदारा चन तच्च व्यचरन्त सभन्तलः । 
रेमिरे रमणीयेषु पवेतेषु वनेषु च | ॥१९॥ 
ओर वे अपनी अपनी ख्रीके साथ उस बनमें विचरने लगे और रमणीय पर्वत और कश्ञोंमें 
इधर उधर क्रीडा करने लगे ॥ १२ ॥ 
तचैकस्थ तु भार्या चै वसोवासवविक्रस । 
सा चरन्ती वने तस्मिन्गां दददा खुमध्यमा । 
या सा वसिष्ठस्य सुनेः सवकासधुशत्तमा ॥ १३॥ 
दे इन्द्रके समान विक्रमी ! उनमेंसे एक वसुकी सुन्दरी एक ख्रीने उस वनभें घूमती हुई जो 
वसिष्ठ झुनिकी सब कामधेनुऑमें उत्तम सुरभीकी कन्या नन्दिनी थी उसको देखा ॥१३॥ 
सा विस्मयसमाविष्टा शीलद्रविणसंपदा । 
दिवे वै दशोेयामास तां गां गोब्रषभेक्षण _॥१३॥ 
शीलसम्पदसे भरी पूरी वह वसुकी खरी उसे देखकर आश्रये चकित रह गई । हे गोबेल 
समान आंखबाले ! उसने बह गाय अपने देबको भी दिखाई ॥ १४ ॥ 
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नाच खुदाग्शी च खझुवालविक्खां शुभाम्‌ । 
उपपक्षा झुणेः सच शालनाबुच्ञसंन च ॥ १ ॥ 
बह गाय सबकामदुबाओंमें श्रेष्ठ, प्रशस्त थनबाली, अच्छी दुधारु, सुन्दर पूंछ और खुरयुक्त, 
शुभलक्षणा, सुशीला और सर्वगुजवती थी ॥ १ 


एर्बडुणस्ायुप्तां बसखुनन्दिना । 
i 3 ha 
दनोयासास राजेन्द्र पुरा पौरचनन्दन ॥ १६॥ 
एत्र राऊ न्दिनीने इस प्रकार शुणसे युक्त गायको अपने वसुको 


हे पूरक पत्र राजेन्द्र ! 
दिखाया || 
दा लां तु इषव गा गजेन्द्रेन्द्रबिक्रक्न । 

राऊस्लां देवी तस्था रूपगुणान्वदन ॥ १७॥ 


हे गजेन्द्रके सामन विक्रमी पोरव-नन्दन ! द्य नामक वसुने तब उस सरभीकी पत्रीको देख 
कर अपनी प्रेमिका देवीसे उसके रूप और गुणका वणन कर कहा ॥ १७ ॥ 
| 
| 
| 
र 
| 
- 


एषा गौरुत्तमा देवि वारुणरसिलेक्षणे । 
ऋषेस्तस्थ वरारोहे यस्येढं बनसुत्तमस्‌ ॥९८॥ 


खांवाठी तथा कभलके समान सन्दरी ! जिन ऋषिका यह उत्तम तपोवन हे 
रभीकी पत्री उन वरुणपत्रकी उत्तम गौ है ॥ १८॥ 

अस्या! क्षीरं पिवेन्मत्येः स्वादु यो वै खुमध्यमे । 

इशा बज इस्त्राणि स जीवेल्स्थिरयौवनः ॥ १९ 
हे सुन्द्री ! जो मलुष्य इस नंदिनीका मीठा दूध पीयेगा, वह अटल यौवन पाकर दसहजार 
वर्षे तक जीवित रहेगा ॥ १९ ॥ 

एल्च्छ्रूत्या लु सा देवी नरपोत्तम सुमध्यमा । 

तञ्वत्चानवच्याङ्गी सतारं दीप्ततेजसम्‌ ॥ २० ॥ 
हे नृपोत्तम ! सुमध्यमा अनिन्दित अंगोंबाली सुंदरी देवी वसुपत्नीने यह सुनकर अति तेजस्वी 
अपने पतिसे कहा ॥ २० ॥ 

अस्ति में मानुषे लोके नरदेवात्मजा सखी । 

मास्ना जिनवती नास रूपयोवनशालिनी ॥ २१ ॥ 
मर्त्यलोकमें रूप-यौवनसे युक्त जिनबती नामक एक राजपुत्री मेरी सहेली है ॥ २१ ॥ 


८५ (महा भा. लादि. ) 
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उशीनरस्य राजर्षेः सत्यसन्धस्य धीमतः । 

दुहिता प्रथिता लोके मानुषे रूपसंपदा ॥ २२॥ 
वह धीमान्‌ सत्यप्रेमी राजिं उशीनरकी बेटी है, वह अपनी रूप सम्पत्तिके कारण सम्पूण 
मानव लोकमें प्रसिद्ध है ॥ २२॥ 

तस्या हेतोसेहाभाग सवत्सां गां समाप्सिताम । 

आनयस्वामरश्रेष्ठ त्वरितं पुण्यवधेन 5 RSE 
हे महाभाग ! उसके लिये मुझे बछडा-सहित इस गौको लेनेकी बडी अभिलाषा है। हे पुण्य 
बढानेवाले अमर श्रेष्ठ ! शीघ्र गौको लाइये ॥ २३ ॥ 

यावदस्याः पयः पीत्वा सा सखी मस मानद 

मानुषेषु भवत्वेका जरारोगविवजिता ॥ २४ ॥ 
ताकि, हे मानद ! मेरी वह सहेली ही केवल इस गोका दूध पीकर मत्यंलोकमें जराराहित 
और रोगवजित होगी ॥ २४॥ 

एतन्मम महाभाग कतुमहेस्यनिन्दित । 

प्रिय प्रियतरं ह्यस्मान्नास्ति मे$न्यत्कथचन ॥ २७ || 
हे अनिन्दित महाभाग ! मेरा यह प्रियकाये करना आपका कतेव्य है, यही काम मेरे लिए 
अत्यन्त प्रिय है, इससे अधिक प्रिय मेरे लिए कुछ नहीं है ॥ २८ ॥ 

एतच्छ्रुत्वा वचस्तस्या देव्याः प्रियचिकीबेया । 

प्थ्वाद्यैश्रीतमिः सार्धे व्यौस्तदा तां जहार गास्‌ ॥ २९ ॥ 
नामक वसुने यह बात सुनकर अपनी प्रिय देवीका प्रिय अनुष्ठान करनेकी इच्छासे पथु 
आदि भाइयाके साथ उस कामधेनुको हर लिया ! ॥ २६ ॥ 

तया कमलपत्राक्ष्या नियुक्तो व्यौस्तदा नुप । 

ऋषेस्तस्य तपस्तीत्रं न राशाक निरीक्षितुस्‌। 

हृता गौः सा तदा तेन प्रपातस्तु न तकितः ॥ २७॥ 
हे भूप ! वह उस कालमें अपनी कमरनेत्रा ख्रीकी बातॉमें आकर उन ऋषिको कठोर तप- 
स्याका भलीमांति निरीक्षण नहीं कर 'सका । उसने एकबार भी मनमें विचार नहीं किया 
कि इस गौके हरनेसे हमारा पतन होगा ॥:२७॥ 


अथाश्रमपदं प्राः फलान्यादाय वारुणिः । 

न॑ चापद्यत गां तत्र सवत्सां काननोत्तमे ॥ २८ ॥ 
अनन्तर वरुणपुत्र ऋषि फल बटोरकर आश्रममें उपस्थित हुए; पर अपने सुहाबने काननमे 
बछडा सहित उस गोको नहीं देखा ॥ २८ ॥ 
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ततः स सखगयानास वने तस्मिस्तपोधनः । 


नाव्यगच्छ्च मगयंस्ता गां सुनिरुदारधघीः ॥ २९॥ 
ज्ञात्वा तथापनीतां तां वस्ुमिर्दिव्यदचीनः । 

जे २५ कु @ 
यया क्रॉधवश सद्य! राशाप च चसूस्तदा ॥ २०॥ 


तब उदारधीमान्‌ तपोधन वे ऋषि वनर्मे इधर उधर ढूंढने लगे । पर देरतक ढूंढने पर भी 
वे उस गायको नहीं पा सके । आगे दिव्य नेत्रसे जाना, कि वस॒ओने गो हर ली है 
इससे उन्होंने उसी क्षण क्राधयक्त होकर वसओंको यह शाप दिया ॥ २९-३० ॥ 

यस्मान्मे वसवो जद्दरूगा चे दोग्धी सुवालधिम्‌ । 

तस्मात्सच जनिष्यन्ति मानुषेषु न संशय: ॥ ३१ ॥ 
चूंकि वसुओंने मेरी सलक्षणवती, अच्छी पूंछवाली, दधारु कामधेनको हर लिया है. इसलिए 
इसमें सन्देह नहीं, कि तरे सब मत्थलोकमें जन्म लेग ॥ ३१ ॥ 

एवं शशाप भगवान्वसूस्तान्छुनिसत्तसः । 

वका कोपस्य संप्रा आपवो भरतषभ ॥ ३२॥ 
हे भरतङुलप्रदीप ! मुनियामें श्रेष्ठ भगवान्‌ आपवने क्रोधके बशमें होकर उन वसुओंको यह 
शाप दिया ॥ ३२॥ 

शप्त्वा च तान्महाभागस्तपस्येव मनो दधे । 

एवं स काघवान्राजन्वसूनष्टौ तपोधनः । 

महाप्रभावो त्रह्मषिर्देवान्रोषसमन्वितः | ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार उन महाग्रभावशाली, ब्रक्मर्षि तपोधन ऋषिने क्रोधित होकर उन आठ वसुओंको 
शाप दिया, और इस प्रकार उन्हे शाप देकर उस महाभागने अपना मन फिर तपस्यामें 
लगाया ॥ ३३ ॥। 

अथाअश्रम्म पद प्राप्य त स्म सूयो महात्मनः | 
शप्ताः स्म इति जानन्त ऋषि तसझुपचक्रस॒ः ॥ ३४ ॥ 
. वसुगण शापके वृत्तान्तसे ज्ञात होकर फिर उन महात्मा ऋषिके आश्रमभें आकर उनकी 
उपासना करने लगे ॥ ३४ ॥ 

प्रसादयन्तस्तसर्षि वसवः पार्थिवर्षभ । 

न लेभिरे च तस्मात्ते प्रसादम्ट्रषिसत्तमात्‌ । 

आपवात्पुरुषव्याघ सवधर्मविशारदात्‌ ॥ ३५॥ 

पृथ्वीपालश्रेष्ठ पुरुषव्याघ्र ! वसुगणने आपवको प्रसन्न करनेके लिये बडी चेष्टा की. उस 

सब धमको जाननेवाले ऋषिश्रेष्ठ आपवसे प्रसन्नता प्राप्त न कर सके ॥ ३७ ॥ 


x 
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उवाच च स धर्मात्मा सप्त यूयं धरादयः । 

अनुसंवत्सराच्छापमोक्षं चै सजवाप्स्यश ॥ ३६॥ 
अनन्तर धमोत्मा ऋषिने कहा, कि मैंने घर आदि तुम सर्बोक जो छाप दिया 
तुम उस शापसे मुक्त हो सकोगे ॥ ३६॥ 

अथ लु यत्कृते यूयं मया शाप्ताः स वत्स्यति । 

व्योस्तदा सरानुषे लोके दीघेकालं स्थकमंणा । २७ ॥ 
पर तुम जिसके लिये शापग्रस्त हुए हो, वह धनामक वसु ही केवल निजकमंक्रे दोपसे मनुष्य- 
लोकमें दीधेकालतक बसेमा || ३७ ॥ 

नानुत तचिक्कायासि युष्नान्कुद्धी यदयम । 

न प्रजास्यति चाप्यष साञुषेषु सहासन? ॥ ३८॥ 
मॅने क्रोधित होकर तुमसे जो कहा है, उसे मिथ्या नहीं कर सकूंगा | यह महामना द्य नामक 
वसु मत्यलोकमं सन्तान उत्पादन नहीं करेगा ।। ३८॥। 

अविष्यति च धर्मात्मा सर्वशास्ञ्रविशारदः । 

पितुः परियहिते युक्तः स्त्री भोगान्वजेयिष्यति 

एचझुक्त्वा वसून्सचाञ्ञगांञ भगवान धि! ॥ ३९॥ 
स्रीभिलन त्याग देगा, और धर्मात्मा सर्वे शास््ोंमें पण्डित होकर पिताके प्रिय कार्यमें सदा 
नियुक्त रहेगा | भगवान्‌ ऋषि सब वसुआसे यह बात कहकर चले शये ॥ ३९ ॥ 

ततो सामुपजर्सुस्ते समस्ता वसवस्तदा । 

अयाचन्त च मां राजन्वरं स च मथा कतः । 

जाताञ्जातान्प्राक्षिपास्मान्स्वर्यं गङ्गे त्वसर्भआसि ॥ ४०॥ 
तब सत्र वसुओंने एकत्र होकर मेरे पास आकर प्राथनापूनंक कहा, कि हे गंग ! हमारे 
जन्म लेते ही तुम स्वयं हमें जळमें डाल देना । हे राजश्रेष्ठ ! शापसे ग्रसित वझुआंको शापसे 
वचानेके लिये मैंने बेसा किया है ॥ ४० ॥ 

एवं तेषामहं सम्यक्‌ शप्तानां राजसत्तम । 

मोक्षार्थ मानुषाछोकाद्यथावत्क्कलवत्यहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
हे राजश्रेष्ठ ! उन शापग्रस्त वसुओंको मनुष्यलोकसे छुडानेके लिए मैंने यह सब 
किया है ॥ ४१-॥. 
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अथं शापाहषेस्तस्थ एक एव नपोत्तम । 

व्यौ राजन्सानुणे लोळे चिरं वत्स्यति भारत ॥ ४२॥ 
ह नुपोत्तम भारत ! उन ऋषिके शापसे यह द्यु नामक वसु अकेले दीधेकालतक मचुष्य- 
लोकमें बसेंगे || ४२ ॥ 

ठसदःख्याय सा देवी तत्रैवान्तरधीयत । 

आदाय च कुमारं ते जगासाथ यथेष्सितस्‌ ॥ ४३॥ 
देवी गंगा यह कहकर उसी स्थानपर अन्तर्हित हो गई ओर उस ङुमारको लेकर मनमाने 
स्थानको पधारीं ॥ ४३ ॥ 

स तु देचन्रतो नाम गाङ्गेय इति चाभवत्‌। 

ह्विनासा दातनोः पुच! झंतनोरधिक्को शुणैः ॥ ३३॥ 
वह द्वि. नामक बसु छझन्तनुकी सन्तान होकर देवव्रत और गांगेय नामसे प्रसिद्ध हुए और 
शुन्तनुसे भी अधिक गुगशील थे ॥ ४४ ॥ 

कालनुश्चापि शोकळार्ता जगाम स्वपुरं ततः । 

तस्याहं कीतेयिष्यानि झान्तंनोरबितान्छुणान ॥ ४७ ॥ 
इधर शन्तनुने शोकयुक्त होकर निज पुरमें प्रवेश किया । हे महाराज ! अब उन महात्मा 
भारत राजा शन्तनुके अनुपम गुण कहूँगा ॥ ४५ ॥ 

महाभाग्यं च नृपतेभोरतस्थ यरास्विनः । 

यस्थेतिहासो दतिसान्महाभारतसुच्यले ॥ ४६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि न्रिनचतितमोऽध्यायः ॥ ९३-॥ ३४०१ ॥ 
साथ ही यशस्वी भरतवंक्षा राजा महाभाग्यकी कथा कहूंगा, जिनका देदीप्यमान इतिहास 
महाभारतके नामसे प्रसिद्ध हुआ है ॥ ४६॥ 
॥ मडाभारतके आदिपर्वमे तिणनवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ॥ ३४०१ ॥ 


९६४ : 


वेशाम्पायन उवाच 
ख़ एवं शान्तनुर्घीमान्देवराजर्षिसत्कूलः । 
धभोत्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- धीमान्‌ शन्तनु सत्यवादी, सवे लोकोंमें प्रसिद्ध और देवता तथा राजर्षि- 
यासे सत्कृत होते थे ॥ १॥ 
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दसो दानं क्षमा बुद्धिर्हीधातिस्तेज उत्तमम्‌ । 
नित्यान्यासन्महासत्त्वे दान्तनौ प॒रुष्षभे ॥ २॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! महासच्त शन्तनुमें दम, दान, क्षमा, वुद्धि, लज़ा, धैये और उत्तम तेज यह 
सब गुण सदा विद्यमान थे ॥ २॥ 
एवं स युणसंपन्नो धमीर्थकुरालो नृपः 
आसीङ्करतर्चंशस्य गोपा साधुजनस्थ च ॥ ३॥ 
ऐसे सुशुणशाली, धर्मार्थपरायण बह राजा भरतबंश और साधु जनोंके रक्षक थे ॥ ३॥ 
कस्बुग्रीबः एथुव्थंसो मत्तवारणविक्रमः । 
धमे एव परः कामादर्थाचोति व्यवस्थितः ॥ ४॥ 
बह शङ्खसी ग्रीवायुक्त, बृहत्‌ स्कन्धधारी, उन्मत्त हस्तिवत्‌ पराक्रमी, विक्रमी, काम और अर्थसे 
धर्म ही को श्रेष्ठ माननेत्राले थे ॥ ४॥ 
एतान्यासन्महासत्त्वे शंतनौ भरतर्षभ । 
न चास्य सहदाः कश्चित्क्षत्रियो धमेतोऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे भरतवंशियोंमें सर्वश्रेष्ठ ! महासच्व शन्तनुभें यह सब गुण थे । कोई प्रथ्वरीपाल धमेके 
विषयमे उनके समान नहीं हो सके ॥ ५ ॥ 
वतेमानं हि धर्मे स्वे सवेधसेविदां वरम्‌ । 
ते महीपा महीपालं राजराज्येऽभ्यषेचयन्‌ ॥ ६॥ 
भूपोंने उन राजाको धर्मपथमें वतमान और धामिंकोंमें प्रधान देखकर राजाओंके प्रधान पद 
पर वेठाया ॥ ६॥ 
वीतरोक भयावाधाः सुखस्वप्नविबोधनाः । 
प्रति भारतगोप्तारं समपद्यन्त भूमिपाः ॥७॥ 
वे शोक, भय और बाधाओंसे रहित होकर सुखसे सोते और सुखसे जागते थे, इसलिए 
भारतवर्षाधिप शन्तनुको उन्होंने भारतका रक्षक समझा ॥ ७॥ 
दातलुप्रसुखैगुसते लोके नृपतिभिस्तदा । 
नियमात्सवेवणांनां त्रह्मोत्तरमवतेत ॥८॥ 
तब शन्तनु आदि भूपालोंसे प्रजा रक्षित और सुनियमसे होकर भलीभांति स्थापित होनेसे 
सब वर्णोका धर्म बढने लगा ॥ ८ ॥ 
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ब्रह्म पयेचरत्क्षत्रं विदाः क्षत्रमनुत्रताः । 
न्रत्मक्षत्रा्ुरक्ताश्च शुद्राः पयेचरन्विदाः ॥ ९॥ 
क्षत्रिय लोग ब्राह्मणोंकी सेवामें, वेश्य लोग क्षत्रियोकी सेवामें और शूद्र लोग ब्राह्मण और 
क्षत्रियोंके अनुकूल रहकर वैश्याँकी सेवामें रत रहते थे ॥ ९ ॥ 
स हास्तिनपुरे रम्ये कुरूणां पुटभेदने । 
वसन्सागरपयन्तामन्वचाएै वसुंधराम्‌ ॥ १०॥ 
राजा शन्तनु कुरुत्रंशियाकी रमणीय राजधानी हस्तिनापुरमें बसकर सागर सहित धरतीका 
शासन करने लगे ॥ १० ॥ 
स॒ देवराजसदृशो धर्मज्ञः सत्यवाग्रजुः | 
दानधरमेतपोयोगाच्छिया परमया युतः ॥ ११॥ 
धर्मशील, सत्यवादी और सरल स्त्रभावी राजा शन्तनु दान, धर्म और तपस्याके बलसे 
देवराजके समान श्रीमान्‌ थे ॥ ११ ॥ 
अरागद्वेषसंयुक्तः सोमवत्प्रियद्शेनः । 
तेजसा सूयेसंकाचो वायुवेगसमो जवे । 
अन्तकप्रतिमः कोपे क्षमया एथिवीसमः ॥ १२॥ 
वह क्रोधड्ेप-वरजित, देखनेमें चन्द्रमासे प्रिय, तेजमें खर्य सदश, वेगमें पवन समान, क्रोधमें 
यमराजकी भांति ओर क्षमागुणमें प्रथ्वीके समान थे ॥ १२ ॥ 
वधः पशुवराहाणां तथैव रूगपक्षिणाम । 
शंतनो एथिचीपाले नावतेतं वृथा नुप ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! शंतनुके राजा होनेपर पशु, सुअर, मृग, पक्षी आदि जीव 'फिजूल नहीं मारे 
जाते थे ॥ १३ ॥ 
धमन्नह्मोत्तरे राज्ये कांतनुर्विनयात्मवान्‌ । 
| समं राशास भूतानि कामरागविवजितः ॥ १३॥ 
वह राज्यका अहिंसा रूपी ब्रह्मधमेस अलंकृत करके स्वयं काम क्रोधसे रहित, नम्र और 
यत्नशील होकर विना पक्षपातके सब प्राणियोंपर शासन करते थे ॥ १४ ॥ 
देवर्षिपितयज्ञाथेमारभ्यन्त तदा क्रिया! । 
न चाधर्मेण केषांचित्पाणिनाम भवद्ठ धः ॥ १७ ॥ 
उन दिनों देव-यज्ञ, ऋषियज्ञ और पितयज्ञकी क्रिया होने लगीं, कोई अधमेसे किसी 
जीवको मारता नहीं था ॥ १५॥ 
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अखुखानासनाथानां लियग्योनिषु वतेताल्‌ । 

स्व एव राजा सूतानां सर्वेषाम भवात्पिला || 
वह राजा दीन, दुःखी, अनाथ ओर पक्षी योनिमें जन्म लिये हुए सब जी 
समान थे ॥ १६॥ 


Re) 
६9) 


ig 
है 


(41 


बोके पिताके 


तस्मिन्कुरुपलिश्रेष्ठ राजराजेश्वरे सलि । 

श्रिता वागभवत्सत्यं दानधर्साश्रितं सनः ॥ १७॥ 
ओर उस कुरुब॑शियोंमें श्रेष्ठ शंतनुके सम्राट होनेपर वाणीने सत्यका तथा मनने दान-धर्सका 
आश्रय लिया ॥ १७॥। 

स सभाः षोडशाष्टौ च चतस्रोऽष्टौ लथापराः ! 

रतिमप्राप्लुवन्स्त्रीषु वभूव वनगोचरः ॥ १८॥ 
और वह १६+-८+४+८ = ३६ वर्षे तक स्री सम्भोगादि विषय सुख न प्राप्त होनेके 
कारण वनको गए ।। १८॥। 

तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रुतः । 

गाङ्गेयस्तस्य पुत्रोऽभून्नाम्ना देखचतो वसुः ॥ १९॥ 
गंगाके गर्भसे जन्मे वसुरूप उनके पुत्र देवव्रत सुन्दरता, आचार चरित्र और विद्या सब 
विषयमें शंतनुके सदश ही थे ।। १९ ॥। 


सर्वास्त्रेषु स निष्णातः पार्थिवेष्विलरेषु च । 


महाबलो महात्तत्त्वो महावीयों महारथः ॥ २० ॥ 
स छऋदाचिन्सूगं विद्ध्वा गङ्गामनुसरन्नदीस्‌ । 
भागीरथीमल्पजलां झंतनुदेष्टवान्नुपः ॥ २१॥ 


सव अन्य राजाओंके बीचमें महाब्रलबीयेवान्‌ , महासत्वबान्‌ , महारथी और गदादि सब 
अस्त्रॉके चलानेमें निपुण नृपवर शन्तनुने एक समय एक सृगको बींथकर उसका पीछा करते 
हुए हुए नदी भागीरथी गंगाको स्वल्प जलयुक्त देखा ॥ २०-२१ ॥ | 
तां दृष्ठा चिन्तयामास दोतनुः पुरुषर्षभः । 
स्थन्दते किं न्वियं नाद्य सरिच्छ्रेछा यथा पुरा ॥ २२॥ 
पुरुषश्रेष्ठ शन्तनु यह देखकर सोचने लगे, कि नदियोंम श्रेष्ठ गंगा आज पहिलेके समान 
क्यों नहीं बह रही हे? ॥ २२॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





चतुनंबाततम | आदिपच । ५२१ 


iii ili iii iis iii li TNT A ४७५७७४७७७७ ७७१७७७७४७७ के १७७७९७७७७७ ०० 








ततो निमित्तमन्विच्छन्ददरी स महामनाः । 


कुमारं रूपसंपन्नं बृहन्तं चारुदरीनम्‌ ॥ २३॥ 
दिव्यमस्त्रं विळुर्वाणं यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 
कृत्स्नां गङ्गां समावृत्य शारेस्ती दणैरवास्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 


तत्र उसका कारण ढूँढते हुए उस महात्मा राजाने दिव्य अद्नोंको प्रकट करते हुए, देव 
इन्द्र्क समान तेजस्थी तथा तीक्ष्ण शस्त्रोसे सारी गंगाको रोककर खडे हुए बहुत बडे, अति 
सुन्दर और रूपसे युक्त एक कुमारको देखा ।। २३-२४ ॥ 

तां शरराजतां ट्वा नदीं गङ्गां तदन्तिके । 

अभवद्विस्मितो राजा कम दृष्टातिमानुषम्‌ ॥ २५ ॥ 
राजाने अपने पास ही में नदी गंगाको वाणोसे रुकी हुई देखकरके बालकका अलौकिक 
आश्रय कार्य निहार कर आश्रयंचकित हो गए ॥ २५॥ 

जातमाज पुरा इष्ट तं पुत्रं रातनुस्तदा । 

नोपलेभे स्मरति धीमानभिज्ञालुं तमात्मजम्‌ ॥ २६ ॥ 
धीमान्‌ शन्तचुने पहिले जन्मके समय ही पुत्रको देखा था, अतः इस क्षण अपने पुत्रको 
जानने योग्य कोई लक्षण उन्हें याद नहीं आया ॥ २६ ॥ 

स्र लु तं पितरं दृष्ट्रा मोहयामास मायया । 

संमोह्य तु ततः क्षिप्रं तचैवान्तरधीयत ॥ २७ ॥ 
कुमारने पिताको देखकर ही मायासे उनको मुग्ध कर दिया और उन्हें मुग्ध करके वह कुमार 
उसी स्थानपर गायब हो गया ॥ २७॥ 

तदद्‌ सुतं तदा दृष्टा तत्र राजा स शंतनु :। 

राङ्कमानः सुतं गङ्गामञ्रवीदरेयेति ह _ ॥ २८ ॥ 
तब राजा शन्तनु वह आश्रय लीला देखकर शक्कायुक्त होकरके गंगासे बोले, उस अन्ताहिंत 
हुए कुमारको मुझे दिखाओ ॥ २८॥ 


दशयामास त गङ्गा विभ्रती रूपसुत्तमम्‌ । 


गहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं कुमारमलंकृतम्‌ . ॥२९॥ 
गंगाने उत्तम रूप धरकर दाहिने हाथमे उस अलंकृत कुमारको पकडकर राजाको 
दिखाया ॥ २९ ॥ 


६६ ( महा. भा. आदि ) 
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अलकतासा सरणेररजास्बरधारिणीस्‌ । 

इष्टपूचीमपि सतीं नाभ्यजानात्स चांतलुः ॥ ३०॥ 
निमेल बस्नको भली भांति पहिने हुई ओर नाना आभूपषणोंसे सजी इई गंगाको पहिले 
देखने पर भी इस समय उन्होंने नहीं पहिचाना ! ॥ ३० ॥ 


- गूडगोवाच 
ये पुचसछस राजंस्त्वं पुरा मय्यजायिथाः । 
स्व तेऽयं पुरुबव्याघ नयस्वेनं गृहान्तिकस्‌ ॥ ३१ ॥ 
तब गंगा बोली- हे पुरुषव्याघ्र नृपते ! पहिले तुमने मेरे गर्भसे जो आठवां पुत्र प्राप्त किया 
था, यह वही पुत्र हे । इसे अपने घर ले जाओ ॥ ३१ ॥ 
वेदानधिजगे साङ्गान्चसिष्ठादेच वी्थवान । 
कृतास्त्रः परमेष्वासो देवराजलमो युधि ॥ ३२॥ 
यह कुमार युद्धे देबराजके समान, बडा धनुषधारी, अत्न विद्यामें दक्ष और वर्यिवान है; 
तुम्हारे इस पुत्रने ऋषि वसिष्ठसे छओं अंगके सहित वेदोंको पढ लिया है ॥ ३२॥ 
सुराणां संमतो नित्यमझुराणां च भारत । 
उशाना वेद यच्छास्त्रमयं लङ्घेद सवेदाः ॥ ३३॥ 
हे भारत ! यह सुरोंको प्रिय है, उसी प्रकार असुरोंको भी प्रिय हे । असरॉके गुरु उशना 


ans 


जिन जिन शास्रोंको जानते हैं, इस पुत्रने वह सब्र पढ लिये हैं ॥ ३३ ॥ 
तयैचाङ्गिरसः पुः सुराखुरनमस्कृतः । 
यट्ठेद शास्त्रं तचापि कत्स्नसस्मिन्प्रलिष्िलम्‌ । 
तव पुत्रे महाबाहौ साङ्गोपाङ्गं महात्मनि ॥ ३४॥ 
और अंगिराके पुत्र तथा सुरासुरोके द्वारा नमस्कारके योग्य ब्रहस्पति जो जो शास्त्र जानते 
हैं, इस पुत्रने बह सबभी सीख लिये हैं | अंग और उयांगों सहित वे सब झाख्न महात्मा तथा 
विशाल श्च॒ुजाओंवाले तरे इस पुत्रमें प्रातिष्ठित हैं ॥ ३४ ॥ 


ऋतषिः परेरनाशष्या जामदग्न्यः प्रतापयान्‌ । 

यदस्त्रं वेद रामश्च तदप्यस्मिन्प्रति्ितम्‌ ॥ ३५॥ 
शत्रओंसे अपराजित ऋषि जामदग्न्य राम जिन सब अस्नविद्याओको जानते हं, इस महा- 
बाहु महात्मा पुत्रमे वह सब विद्यायें अधिष्ठित हुई हैं | ३५ ॥ 
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महेष्वाससिस्ं राजन्राजधमोर्थकोविदम्‌ । 

सया दत्तं निजं पुञ्जं वीरं वीर शुहान्नः ॥ ३६॥ 
हे राजन्‌ , हे वीर ! राजधर्म और अथेज्ञानमें निपुण महाधनुर्धारी तुम्हारे इस वीर पुत्रको में 
देती हूं, इस घर लेते जाओ ॥ ३६ ॥ 


4 443 84 181434. 11 8, . 


ऐैशम्पागन ठवाच 

तयैवं समलुज्ञालः पुञ्ञभादाय दांतलुः । 

भ्राजमानं यथादित्यमाथयौ स्वपुरं प्रति ॥ ३७ | 
बेशम्पायन बोले- राजा शन्त गंगासे ऐसी आज्ञा पाकर खर्यके समान देदीप्यमान पुत्रको 
लेकर अपने नगरमें आये ॥ ३७॥ 

पौरवः स्वपुरं गत्वा परन्दरपुरोपममस । 

सर्वेकाभमसझद्धार्थ मेने आत्मानमात्मना । 

पौरवेधु ततः उर्च यौवराज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ३८ ॥ 
और उन्होंने इन्द्रके नगर ऐसी पुरीमें प्रवेशकर अपनेको अति सम्पद्युक्त और सिद्धकाम 
समझा । अनन्तर पोरबवंशके राज्यको भली प्रकार चलानेके निमित्त पुत्रको योवराज्यमें 
अभिषिक्त किया ॥ ३८ ॥ 

पौरवाब्शंतनोः पञ्रः पितरं च महायक्षा! । 

राष्ट्र च रञ्जयाास बृत्तेन भरतषेअ ॥ ३९॥ 
हे भरतर्षभ ! महायशस्यी शन्तनुपुत्रने सुचरित्रसे अपने पिता, पोरवगण और प्रजाब्वन्द 
सोको आनन्दित किया ॥ ३९ ॥ 

स तथा सह उत्रेण रसभाणो महीपतिः । 

वर्तयासास चर्षणि चत्वार्यस्ितविक्रमः ॥ ४० ॥ 
अपरिमित विक्रमयुक्त महीपाल शन्तनुने अपने . पुत्रके साथ आनन्दमें चार वर्षे व्यतीत 
 किए॥४०॥ 
स कदाचिङ्नं थातो यसुनासभितो नदीम्‌ । 
महीपतिरनिर्देशयभाजिघद्गन्धसुत्तमस्‌ ` ॥ ४१ ॥ 
किसी समय उन महीपति शन्तनुने यशुनातटके वनमें जाकर एक प्रकारकी अनजानी अच्छी 
| गन्धका अनुभव किया ॥ ४१ ॥ 
x 
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तस्य प्रभवसन्विच्छन्चिचचार ससन्तलः । 
स दद्रा तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्‌ ॥ ४२॥ 
यह पता लगानेके लिये, कि कहांसे वह गन्ध आ रही थी, चारों ओर घुमघाम कर अन्तमें 
दाशोंकी एक देवरूपिणी कन्याको देखा ॥ ४२ ॥ 
तामएच्छत्स दद्टेच कन्यामसितलोचनाम्‌ । 
कस्य त्वमसि का चासि कि च भीरु चिकीर्षसि ॥ ४३॥ 
ला आखवाला उस कन्याको देख करक उन्होंने पूछा, ॥के हे भीरु ! तुम कौन हो और 


~ 


किसकी बेटी हो ? और क्या करना चाहती हो ॥ ४३ । 


सात्रचीददाराकन्यास्मि धमाथ वाहये लरीम्‌ । 

पिलुर्नियोगाड्ूद्रं ते दाशराज्ञो महात्मनः ॥ ४४॥ 
वह बोली- तुम्हारा मङ्गल हो, में दाशकन्या इं, अपने पिता महात्मा दाशराजकी आज्चासे 

चमके ।लेय नाव चलाती हूं ॥ ४४॥ 

रूपमाधुयेगन्धस्तां सयुक्तां देवरूपिणीम्‌ । 

समीद्य राजा दाशेयीं कामयामास शांतनु ॥ ४५ ॥ 
राजा शन्तनुने उस दाशकन्याको रूपवती, सुगन्धवती, मधरतासे मोहिनी और देवरूपिणी 
देखकर मनही मनमें उसकी कामना की ॥ ४५ ॥। 


स गत्वा पितर तस्या वरयामास तां तदा । 

पर्येएच्छत्ततस्तस्थाः पितरं चात्मकारणात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब उसके पिताक पास जाकर उस राजाने वह कन्या मांगी और यह भी पूछा, कि मुझसे 
(वाह कर देनमें संमत हो वा नहीं ॥ ४६ ॥ 

सच तं प्रत्युवाचेदं दादाराजो महीपलिम्‌ । 

जातम,जैव मे देया वराय वरवर्णिनी । 

हृदि कामस्तु मे कश्चित्तं निबोध जनेश्वर ॥ ४७॥ 
तब दाशराजने उस राजाको यह उत्तर दिया कि हे नरेश ! इस सुन्दरीने जब जन्म लिया 
हे, तभी मेने निश्चय किया था कि यह कन्या किसी वरको दी जायगी, पर मेरे हृदयमें 
मेरी कोई एक इच्छा है, हे राजन्‌ ! उसे सुनिये ॥ ४७ ॥ 

च्रदीमां धर्मपत्नीं त्वं मत्तः प्रार्थयसेऽनघ । 

सत्यवागसि सत्येन समयं कुरु मे ततः ॥ ४८ ॥ 
हे अनघ ! आप सत्यवादी हैं, अतएव यदि इस कन्याको आप मुझसे धर्मपत्नीके रूपमें 
मांगते हैं, तो आपको मेरी एक शते स्वीकार करनी होगी ॥ ४८ ॥ 
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समयेन प्रदद्यां ते कन्यामहमिमां नुप । 
न हि मे त्वत्समः कश्चिइरो जातु भविष्यति ॥ ४९ ॥ 
हे नृप ! उसके अंगिकार करनेके बाद ही में कन्याको दान कर सकूगा | मेरे लिये आपके 


~ AN 


ममान सुपात्र फिर कभी नहीं मिलेगा ॥ ४९ ॥ 
शतनुरुषाच 
श्रत्वा तव:वरं दादा व्यवस्येयसह न वा। 
दातव्यं चेत्प्रदास्यामे न त्वदेयं कथचन ॥ ५०॥ 
शन्तनु बोले- हे दाश ! कहो, तुम क्या बर मांगते हो । भें सुनकर उस पर बिचार 
करूंगा, यदि देने योग्य होगा तो दूंगा और न देने योग्य होगा तो नहीं दूंगा ॥| ५० ॥ 
दाश उवाच 
अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा एथिवीपतिः । 
त्वदृध्वेमभिषेक्तच्यो नान्यः कश्चन पार्थिव ॥ ५१ ॥ 
दाशराजने कहा- हे प्रथ्यीनाथ ! इस कन्याके गर्भसे जो पुत्र जन्म ले वही पुत्र आपके पीछे 
पृथ्वीका पालक राजा हो; अपने बाद उसीको अभिषिक्त करना होगा, दूसरे पुत्रको आप 
अभिषिक्त नहीं कर सकेंगे ॥ ५१ ॥ 
पेशंपागन उषाच | 
नाकामयत तं दातु वरं दाशाय दांतनुः । 
शरीरजेन तीत्रेण दह्ममानोषपि भारत ॥ ५२॥ - 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! राजा शन्तनु शरीरमें उत्पन्न कठिन कामर्पाडासे जलने परभी 
दाशको वह वर देनेको तेय्यार नहीं हुए ॥ ५२ ॥ 
स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्यां महीपतिः । 
प्रत्ययाद्धास्तिनपुरं शोकोपहतचेतनः ॥५३॥ 
वह राजा उस दाश-कन्याके बारेमे सोचते हुए शोकसे चेतना राहित होकर हस्तिनापुरको 
लोट गये ॥ ३ ॥ 
ततः कदाचिच्छोचन्तं शंतनु ध्यानमास्थितम्‌ । 
पुत्रो देवब्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ५४ ॥ 
थोडे समयके बाद एक समय उनके पुत्र देवत्रत शोकसे विह्ल होकर विचारमें मग्न अपने 
पिता शन्तनुके पास आकर यह वाक्य बोले ॥ ५४ ॥ 
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सवतो भवतः क्षेमं विधेयाः सर्वपार्थिवाः । 

तस्किम्थेनिदासीकषणं परिशिचलि दुःखितः । 

व्यायन्निव च किं राजन्नासिमाचल्ि किचन ॥ ५ ॥ 
सब राजालोग सबप्रकारसे आपका कुशल करते हैं, इसपरभी आप यहां बैठे चेठे क्यों दुःखित 
होकर शोक प्रगट कर रहे हैं ओर किसी ध्यानमें रत रहते हुए आप मुझसे कुछ बोलते 
क्यों नहीं ? ॥ ५७ ॥ 

एचजुक्तः स पुत्रण रांतलुः प्रत्यभाषत । 

असंदायं ध्यानपरं यथा सात्थ लथास्थ्युत ॥ ०६ ॥ 
पुत्रकी यह बात सुनकर शन्तनु बोले- इसमें सन्देह नहीं हे, कि में सोचमें पडा हुआ हूं । 
तुम जैसे कह रहे हो, वैसा ही भें शोकाकुल हूँ ॥ ५६॥ 

अपत्यं नस्त्वभेवैकः कुले महति भारत । 

अनित्यता च मत्यानामतः शोचामि पुरक ॥ ५७ ॥ 
ऐ भरत-कुल प्रदीप ! हमारे इस महत बंशमें तुम्ही एकमात्र सन्तान हो, मनुष्यकी अनि- 
त्यता समझ कर में शोकयुक्त हूं ॥ ५७ ॥ 

कथंचित्तव गाङ्गेय विपत्ती नास्ति नः कुलम्‌ । 

असंदाय त्वमेचैकः शतादपि चरः खुतः ॥ ५८ ॥ 
हे गाङ्गेय ! यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आ जाए तो हमारा वंश ही नहीं 
रहेगा, पर इसमें सन्देह नहीं, तुम एक पुत्र ही भेरे सैंकडों पुत्रोंसे श्रेष्ठ हो ॥ ५८ ॥ 

" न चाप्यह वृथा स्यो दारान्कतुमिहोत्सहे । 

सन्तानस्याविनाचाय कामये भद्रसस्तु ते । 

अनपत्यतैकपुञत्वमित्याहुधेमेवादिन:ः ॥ ५९॥ 
इस हेतु में फिर विवाह करनेकी इच्छाभी नहीं करता, केवल वंशकी रक्षाके लिये इतनोंडी 
कामना करता हूं, कि तुम कुशलसे रहो; धर्मवादी लोग कहा करते हैं कि जिसके एक ही 
पुत्र है, वह निःसन्तानके समान ही है ।। ५९ | 

अग्निहोत्रं अयो वेदा यज्ञाश्व सहदक्षिणाः । 

सर्वाण्येतान्यपत्यस्य कलां नाहन्ति षोडचीम्‌ ॥ ६० ॥ 
अश्निहदोत्र ; वेदाव्ययन और द्क्षिणायुक्त यज्ञ इन सबके अक्षय फल देनेवाले होने पर भी ये 
सब पुत्रके सोलह भागके एकांशके भी तुल्य नहीं होते ॥ ६० ॥ 
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पएचमेच सलुष्येघु स्याच्च सवेप्रजास्वापि । 

यद्पह्थं सहापाज्ञ तत्र से नास्ति संदायः । 

एषा यी पुराणानाझुक्तमानां च शाश्वती ॥ ३१॥ 
और पुत्र जिस प्रकार मनुष्यके लिये कल्याण करनेत्रालेके रूपमें प्रसिद्ध है, उस प्रकार 
पञ्चु पक्षी आदि दूसरे जीवोंके लिये भी प्रसिद्ध हुआ है । हे महाप्राज्ञ ! इसमें मुझ संशय 
नहीं है, कि पुत्रसे स्वर्ग प्राप्त होता है । सब पुराणोंकी जड और देबोंके प्रमाणभूत जो बेद 
इई उसस सदा इसका प्रमाण मिलता ह ॥ ६१ ॥ 

त्वं च शरः सदासी शस्त्रनित्यश्च भारल । 

नान्य रास्त्रात्तस्सात्ते निधन विद्यतऽनघ ॥ ६२ ॥ 
हे भारत ! तुम शूर, क्रोधयुक्त और असन चलानेमें सदा रत रहते हो, इससे, हे अनघ ! 
शके अलावा और किसीसे तुम्हारे नष्ट होनेकी सम्भावना नहीं है ॥ ६२ ॥ 

सोऽस्मि संशायमापन्नस्त्वाथि शान्ते कर्थं भवेत्‌ । 

डाते ले कारण तात दःखरस्याच्ततशषलः ॥ ६३ ॥ 
तुम्हारे मर जानेपर बंशकी केसी गति होगी ? इसीलिये भें संशययुक्त इं । हे तात ! तुमको 
अपने दुःखके सम्पूण कारण बता दिए हैं ॥ ६३ ॥ 

ततस्तत्कारणं ज्ञात्वा क़्त्स्नं चैवसरोषलः । 

दवन्रला महाबुडः प्रथयावडाचन्तयन ॥ ६४ ॥। 
महाबुद्धि देवत्रत राजासे वह सब कारण ज्ञात होनेपर सोचते हुए चले गए ॥ ६४ ॥ 

अभ्यगच्छत्तदैवाशु दरद्धामात्यं पितुर्हितम्‌ । 

तसपच्छत्तदाभ्येत्य पिलुस्तच्छोकक्रारणस्‌ ॥ ६ ॥ 
उसी क्षण पिताका हित करनेवाले बृद्ध मन्त्रीके पास गए ओर देवन्रतने उससे पिताके उस 
शोकके कारणका वृत्तान्त पूछा ॥ ६८ ॥ 

तस्मै स कुरुसुख्याय यथावत्परिपच्छते । 

वरं दारास कन्यां ताछुद्दिय भरतर्षभ ॥ ६६ ॥ 
हे भरतर्षभ ! इस कुरुराजके पुत्र देवव्रतके यथावत्‌ पूछनेपर उस गन्धवती कन्याके लिये 
दाशराजने जो वर मांगा था, मन्त्रीने वह कह सुनाया ॥ ६६ ॥ 

ततो देवबतो वृद्धैः क्षत्रियैः सहितस्तदा । 

अभिगम्य दाराराजानं कन्यां वन्ने पितुः स्वयस्‌ ॥ ६७॥ 
तब देवब्रतने वृद्ध क्षत्रियोसे मिलकर स्वयं दाशराजफे पास जाकरके पिताके लिये बह 
कन्या मांगी ॥ ६७॥ | 
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ल दाराः प्रतिजग्राह विधिवत्प्रतिपूञ्य च । 
# ५ जे. A १ § ~ 
अन्रचीचेनमासीन राजसंसदि भारत ॥ ६८॥ 
दाशराजन विधिपूवेक पूजकर उनका स्वागत किया, और हे भारत ! देवव्रतके उस दाश- 
राजकी समभामें चेठनेपर दाशराजने उनसे कहा ॥ ६८ ॥ 


त्वमेव नाथः पयोः दोतनो पुरुषर्षभ । 
पुत्रः पुत्रवतां श्रेष्ठः कि नु वक्ष्यामि ले वचः ॥ ३९ ॥ 
पुरुषों में श्रेष्ठ ! आप पुत्रवानोंमें श्रेष्ठ और शन्तनुके एक मात्र पुत्र हैं; आप सबमें प्रधान 
, अतः आपसे कया कहूँ॥ ६९ ॥ 
को हि संबन्धकं -छाघ्यमीप्सितं यौनसीहराम । 
अतिक्रामन्न तप्येत साक्षादपि दातक्रतुः ॥ ७० ॥ 
कन्याका पिता यदि साक्षात्‌ देवराज इन्द्र भी हो, तो वह भी ऐसे मानयुक्त और प्रार्थनीय 
धको स्वीकार न करनेपर अवश्य ही सन्तापित होगा ॥ ७० ॥ 
अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्साकं समो गणे: । 
यस्य झुक्रात्सत्यवती प्रादु भूता यकास्विनी ॥ ७१॥ 
जो आर्य तुम्हार सदश गुणान्‌ हैं, उन्हींके वीर्यसे इस सत्यवती नाम्नी सुन्दरी यशास्विनी 
कन्याने जन्म लिया है । ७१ ॥ 
तेन मे बहुदास्तात पिता ते परिकीतिलः । 
अहेः सत्यवतीं वोढुं सवेराजसु भारत ॥ ७२॥ 
उन्होने बहुत बार मेरे पास आपके पिताका नाम लेकर कहा था, कि सब राजाओंमें वे ही 
सत्यवतीसे विवाह करनेके योग्य हैं || ७२ ॥ 
असितो स्यपि देवषिंः प्रत्याख्यातः पुरा मया । 
सत्यवत्या भदा ह्ययी स आसीहृषिसत्तमः ॥ ७३॥ 
कविश्रेष्ठ देवर्षि असितने पहिले इस सत्यवतीके लिये बार बार प्राथना की थी, पर मैंने 
उन्हें भी मना कर दिया ॥ ७३ ॥ 
कन्यापितृत्वात्किवित्तु वक्ष्यामि भरतर्षभ । 
बलवत्सपत्नतामत्र दोषं पञ्यामे केवलं ॥ ७४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! में कन्याका पिता हूं, इसलिये यह एक बात कहना चाहता हूँ, कि इसमें 
केवल एक बलवान सपत्न दोष ही मुझे दिखाई देता है ॥ ७४॥ 
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यस्य हि त्वं सपत्नः स्था गन्धबेस्थाखुरस्य चा । 
जालु सुखं जीवेस्वयि कुद्धे परंतप ॥ ७५ ॥ 


EN II. | ‘FS 


4 
हे शत्रको पीडा 


दनेबाळे ! आप जिसके विरुद्ध हैं, चाहे वह गन्धव हो या असुर तथापि 
आपके क्रोधित होनेसे बह दीधकाल तक सुखसे जी नहीं सकेगा ॥ ७८ ॥ 
एलावानञ् दोषो हि नान्यः कश्चन पार्थिव । 
। एलज्ञानीहि सदं ले दानादान परंतप ॥ ७६॥। 
| ह पृथ्वोनाथ ! इस विषयर्भ केवळ इतना ही दोष हे, दूसरा कोई दोष नहीं है, हे परन्तप ! 
आपका मंगल होवे, देने और न देनेके विषयमें यही जानीये ॥ ७६ ॥ 
छुक्तसतु गाङ्गेयस्तद्युक्त प्रत्यभाषत । 
क्त सूस्रिपालानां पिलुरथाय भारत ॥ ७७॥ 


हे भारत ! गंगापुत्र देवव्रत दाशराजकी यह बात सुनकर पिताका हित करनेके लिए सब 
वृद्ध क्षत्रियोके सामने बोले ॥ ७७॥ 
इदं से समतभादत्स्व सत्यं सत्यचतां वर । 
नेव जातो न वाजात इहरां बक्तुखुत्सहेत्‌ ॥ ७८॥ 
मेरा यह बिचार सुन लो । हे बोलनेवालांमे श्रेष्ठ ! में सत्य कहता हूं ऐसा कोई मनुष्य नहीं 
जन्मा हें, ऑर ना ही आगे जन्म लेगा, जो इस प्रकार कह सके ॥ ७८ ॥ 
एवसेतत्करिष्यासि यथा त्वमनुभाषसे । 
योऽस्यां जनिष्यते पुत्रः स नो राजा भविष्यति ॥ ७९॥ 
तुम जो कहते हो, में वैसा ही करूंगा, तुम्हारी इस कन्याके गर्भेसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, 
बह ही हमारा राजा होगा ॥ ७९ ॥ 
इत्युक्तः पुनरेवाथ तं दाशः प्रत्यभाषत । 





| चिकीर्षुढुष्करं कमे राज्यार्थे भरतषभ ॥ ८० ॥ 

1 हे भरतर्षभ ! उनकी यह बात सुनकर राज्यके लिये कठोर कर्म करनेकी इच्छावाले दाशराजने 

 फिरकहा॥८०॥ 

| त्वमेव नाथः पयोप्तः दांतनोरमितदय्युतेः । टी 
कन्यायाओव धर्मात्मन्प्रसुदानाय चेश्वरः ॥८१॥ न 


हे धर्मात्मन्‌ ! अति प्रकाशमान आप शन्तनु पक्षके कर्ता होकर आये हैं पर इस कन्या 
दानके भी आप ही कतो हैं ॥ ८१॥ 
६७ (महा. भा. लादि. ) 
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७३० महाभारत । [ अध्याय 


इदं तु वचनं सोम्य कार्य चैव निवोध से । 

कौमारिकाणां शीलेन वक्ष्यास्यहमरिंदम ॥ ८२॥ 
हे शान्तशील ! मेरी एक ओर बात आपको माननी पडगी, वह आप सुनिए । हे अरिन्दम ! में 
कन्याके प्रेमसे ही यह कहता हूं ॥ ८२ ॥ 

यत्त्वया सत्यवत्यर्थे सत्यधमेपरायण । 

राजमध्ये प्रतिज्ञातमज्नुरूपं तवेच तत्‌ ॥ ८३॥ 
हे सत्यधर्मशील ! इन राजाके बीचमें आपने सत्यवतीके निमित्त जो प्रतिज्ञा की, वह आप 
जैसे महानुभावके योग्य ही है ॥ ८३॥ 

नान्यथा तन्महाबाहो संशयोऽत्र न कश्चन । 

तवापत्यं भवेद्यत्तु तच नः संशयो महान ॥ ८४॥ 
है महाबाहो ! इस विषयमें मुझे कुछ भी शङ्का नहीं है, कि उसका बिपरीत नहीं होगा, 
पर आपकी जो सन्तान होगी उसके लिये सुझे बडा संशय होता है ॥ ८४॥ 

तस्य तन्मतमाज्ञाय सत्यधर्मपरायणः । 

प्रत्यजानात्तदा राजन्पितुः प्रियचिकीषेया ॥ ८५ ॥ 
हे राजन्‌! सत्य धमशील, सत्यव्रतधारी, गङ्गापुत्र देवव्रत दाशराजका अभिप्राय जानकर 
पिताकी प्रीतिके लिये प्रतिज्ञापूर्वक बोले ॥ ८७ । 


देवव्रत उवाच 

दादाराज निबोधेदं वचनं मे नपोत्तन । 

ठाण्वतां भूमिपालानां यद्धवीसि पितु ॥८६॥ 
देवव्रत बोले- हे नृपोत्तम दाशराज ! में पिताके लिये इन राजाऑके सभ्मुख जो कहता हूं 
इस मेरे वचनको सुनो ॥८६॥ 

राज्यं तावत्पूर्वमेव मया त्यक्तं नराधिप । 

अपत्यहेतोरपि च करोम्येष विनिश्चयम्‌ ॥ ८७॥ 
है राजन्‌ ! मैंने पहिले ही राज्य छोड दिया हे, अब पुत्रके बारेमें भी में प्रतिज्ञा 
करता हई ॥ ८७॥ 

अद्य प्रश्रति मे दारा ब्रह्मचयं भविष्यति । 

अपुत्रस्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ ८८॥ 
हे दाश ! आजसे लेकर जीवनतकके लिये ब्रक्मचय अबलम्बन करूंगा । इससे मेरे निःसन्तान 
होने पर भी स्वग़में मेरे लोक अक्षय होंगे ॥ ८८॥ 
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वेशम्पागन उवाच 

तस्य तट्चनं श्रत्वा संभ्रह्मटतनरूहः । 

ददानीत्येच तं दाशो धर्मात्मा प्रत्यभाषत ॥ ८९॥ 
वैशम्पायन बोले- धर्मात्मा दाशराज उनकी वह बात सुनकर परमानन्द्से गदगद होकर 
बोला कि भें अपनी कन्या देता हूँ ।। ८९॥ 

तलोऽन्तरिक्षेऽप्सरसो देवा सर्षिगणास्तथा । 

अभ्यवषेन्त कुसुसैर्भीव्मोऽयमिति चाञ्जवन्‌ ॥९०॥ 
तब आकाशसे अप्सरागण, देवगण ओर ऋषिगण गंगानन्दन देवब्रतके वैसे भयानक 
संकल्पको सुनकर यह कहके, कि “ यह भीष्म है ” उनपर फूल वर्षाने लगे ।। ९० | 

लतः स पिलुरथांय लाझुवाच यशस्विनीम्‌ । 

अधिरोह रथ नालगेच्छावः स्वणहानिति ॥९१॥ 
इसके बाद भीष्म पिताके लिये उस यशस्विनी योजनगन्धा कन्यासे बोले, दे माता ! रथपर 
चढो अत्र हम अपने घर चलें ॥ ९१ ॥ 

एवझुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भामिनीम्‌ । 

आगम्य हास्तिनपुरं दातनोः संन्यवेदयत्‌ ॥ ९२॥ 
भीष्मने यह बात कह कर उस स्त्री गन्धवतीको रथपर चढाकर इस्तिनापुरमं आ करके 
शन्तनुसे सब कह सुनाया ।। ९२ ॥ 

तस्व तद्दुष्करं कमे प्रशशंखुनेराधिपाः । 

समेताञ्च एथक्चैव भीष्मोऽयमिति चान्वन्‌ ॥९३॥ 
राजगण भी सब मिल करके और हरेक मनुष्य पृथक रूपसे उनके उस दुष्कर कार्यकी 
प्रशसा करने लगे ऑर बोले- यह भीष्म हं ॥ ९३ ॥ 

तहष्ट्रा दुष्करं कमं कृत भीष्मेण शंतनुः । 

स्वच्छन्दमरण तस्मे ददो तुष्टः पिता स्वयम्‌ ॥९४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुनेवतितमोऽभध्यायः ॥ ९४॥ ३४९५॥ 
महाराज शन्तनुने भीष्मके द्वारा किए गए उस दुःसाध्य कार्यको देखकर सन्तुष्ट होकरके 
पिताने स्त्रयं उनको इच्छामृत्युका वर दिया ॥ ९४ ॥ । 
॥ महाभारतके आदिपर्वम चोरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९४॥ ३४९५ ॥ 23५ 
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वैज्ञम्पागन उवाच 

ततो विवाहे निवूत्ते स राजा छासडुदेपः । 

तां कन्यां रूपसंपन्नां स्वगृहे संन्यचेरायत्‌ ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोले- विवाह हो जानेके अनन्तर राजा शन्तलुने उस रूपवती कन्या सत्यवतीको 
अपने घरभें प्रवेश कराया ॥ १ ॥ 

ततः झान्तमवो धीमान्सत्ववत्यासजायत । 

वीरश्चि्राङ्गदो नाम वीर्येण भनुजानाते ॥ २॥ 
उनके वीय और सत्यत्रतीके गर्भसे चित्रांगद नामक धीमान्‌ वीयेबान पुरुष श्रेष्ठ एक वीर- 
पुत्रने जन्म लिया ॥ २ ॥ 


अथापरं महेष्वासं सत्यवत्यां पुनः प्रञ्चुः । 

विचित्रवीर्य राजानं जनयामास वीर्यवान ॥ ३ ॥ 
इसके बाद वीर्यवान्‌ प्रभ शन्तनुने उस सत्यत्रतीसे विचित्रवीर्य नामक बडे धञुषधारी एक 
पुत्रको उत्पन्न किया ॥ ३॥ 

अप्राप्तवति तस्मिंश्च यौवनं भरतर्षभ । 

स राजा शातनु्धीमान्कालधर्मेलुपेयिवान्‌ ॥ ४ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! विचित्रवी्यके बयःप्राप्त होनेके पहिले ही धीमाद राजा शन्तज्ुु कालके वशमें 
हो गए अर्थात्‌ मर गए ॥ ४॥ 

| स्वर्गते शंतनौ भीष्मश्रित्राडगदंसरिंदभभ्‌ । 

स्थापयामास वै राज्ये सत्यवत्या भते स्थितः ॥ & ॥ 
शंतनुके स्वर्गको सिधार जानेपर भीष्मने सत्यवतीकी बात मानकर शत्रुको नष्ट करनेमें 
समर्थ चित्रांगदको राज्य पर अभिषिक्त किया ॥ ५ ॥ 

स तु चित्राङ्गदः शौयोत्सवाश्िक्षेप पार्थिवान्‌ । 

सलुष्य न हि मेने स कंचित्सहरामात्मनः ॥६॥ 
चित्रांगदने शूरतासे सम्पूर्ण राजाओंको पराजित किया ! वह किसी भी मलुध्यको अपने 
समान नहीं समझते थे ॥ ६ ॥ 
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ते क्षिपन्तं खुरांख्चैच अबुण्यानखुरांस्तथा । 
गन्धवराजो वरूवांस्लुल्यनानाभ्ययात्तदा। 
तेमास्थ सुसह्य छुर्क्षे्रे बभूव ह ॥७॥ 
सुर असुर मलुष्योंको पराजित करते हुए उसे देखकर उन्हीके नामबाले गन्धबराजने उनके 
उपर आक्रमण कर दिया । तश्र शन्तलुके पुत्र चित्रांगदके साथ गन्धबेराज चित्रांगदका 
कुरुक्षेत्रम अत्यन्त भयंकर युद्ध हुआ ॥ ७॥ 
तयोबेलबलोस्तञ गन्धवेक्ुरुसुख्ययोः । 
नद्यास्तीरे "हिरण्वत्याः समास्तिस्रोऽभवद्रणः ॥ ८ ॥ 
 गंधवराज और छुरुराज दोनों महाबली थे; अतः तीन वषेतक हिरण्वती नदीके तटपर 
| दोनोंका युद्ध हुआ ॥ ८ ॥ 
( तस्मिन्विश्चर्दे लुछुले दास्त्रशटिसमाळुले । 
मायाविक्तोडवधीद्वीर॑ं गन्धवेः कुरुसत्तमम्‌ ॥९॥ 
यु उसमें शस्त्रवृष्ियुक्त घोर युद्धके अंतर्मे बडी बडी माया करनेवाले गन्धवेराजने बीर छुरु- 
नंदनको भार दिया ॥ ९ | 
विजञाइूगदं कुरुझेष्े विचिचरारकाखकम । 
| अन्ताय कृत्वा गन्धर्वो दिवभाचकसे ततः ॥ १०॥ 
| इस प्रकार कुरुओंमें श्रेष्ठ और बिचित्र बाण और धनुषवाळे चित्रांगदको मारकर गंधते 
द्ुलोकको चछा गया ॥ १० ॥ 
तस्मिन्द्रपतिशादूले निहते ञूरिवचेसि। 
मीष्सः शान्तनवो राजन्प्रेतकायाण्यकारयल्‌ ॥ ११॥ 
अति वचेस्वी और राजाओंमें शेरके समान चित्रांगदके मार दिये जानेपर ञंतनुनंदन 
भौष्मने उनकी सम्पूर्ण अंतक्रिया सम्पन्न की ॥ ११॥ 
विचित्रवीर्यं च तदा वालमप्राप्तयौवनस्‌ । 
कुरुराज्ये सहावाइरभ्यषिश्वदनन्तरस्‌ ॥ १२॥ 
उसके पश्चात्‌ उन मद्दाश्चुज भीष्मने यौवन न पाये हुए बालक विचित्रवीर्यको ङुरुराज्यके 
सिंहासन पर अभिषिक्त किया ॥ १२॥ 
विचित्रवीर्यस्तु तदा भीष्मस्य वचने स्थितः । 
. अन्वशासन्महाराज पितृपैतामहं पदम्‌ ॥१३॥ क 
महाराज ! विचित्रवीर्य भाष्मकी आज्ञानुसार पितापितामहके राज्यका शासन करने | 
रुगे ॥ १३॥ त्य है 
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स धर्मेशास्त्रकुरालो भीष्मं शान्तनवं नृपः । 
पूजयामास घर्मेण स चेनं प्रत्यपालयल्‌ ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते उग़द्पिदोणि पञ्चनवतितमोऽभ्यायः ॥ ९५॥ ३५०९ ॥ 
बह धमशाख्ज्ञ शन्तलुपुत्र विचित्रवीर्य भीष्मको जिस प्रकार पूजते थे, भीष्मने भी बैसे ही 
धमांनुसार उनका पालन किया ॥ १४ ॥ 
॥ मद्दाभारतक आदेपदेम पिच्चानवेबां अध्याय समाप्त ॥ ९५ ॥ ३५०९ ॥ 
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पैशम्पागन उवाच 


हते चित्राडुगदे भीष्मो बाले आतरि चानच । 

पालयामास तद्राज्य सत्यवल्या मते स्थितः ॥१॥ 
बेशम्पायन बोले- हे कौरव ! भ्राता चित्रांगदके मारे जानेपर भ्राता विचित्रर्वायके बालक 
होनेके कारण भीष्म सत्यवतीके सलाहके अनसार राज्य पर शासन करने लगे ॥ १ ॥ 


सप्राप्तयोवर्न पद्यन्भ्रातरे धीमता वरम । 
मो विचित्रवीयस्य विवाहायाकरोन्सतिम ॥ २॥ 


^ 0 च च्य 


अनन्तर भीष्मने बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विचित्रवीयंको यौवन प्राप्त होते देखकर उनके विवाहका 
बिचार किया ॥ २॥ 

अथ काशिपतेमीष्मः कन्धास्तिस्रोऽप्सरःससाः । 

झुआव सहिता राजन्वृण्वतीये स्वयं वरम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! तब उन्होंने सुना, कि काशीराजकी अप्सराके समान तीन कन्याएं एक साथ 
स्वयं वर चुननेवाली हैं ॥ ३ ॥ 

ततः स रथिनां श्रेष्ठी रथेनैकेन वभेभत । 

जगामानुमते मातुः पुरीं वाराणसीं प्रति ॥ ४ ॥ 
तब महारथी कवचधारी रथियोंमे श्रेष्ठ भीष्म माताकी आज्ञा लेकर एक रथपर चढ़कर 
वाराणसी पुरी गये ॥ ४॥ 
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तत्र राज्ञः सखझदिलान्सचेत १ सलुपागलान 

ददश कन्यास्ताञ्चेच सीष्सः चातलुनन्दनः ॥ ० | 
उन्होंने वहां पहुंचकर देखा, कि सब ओरसे राजालोग आकर उपस्थित हुए हैं, और उनके 
बीचमें स्वयंवरकी अभिलापिणी वे तीन कन्याएं भी विद्यमान हैं ॥ ५ ॥ 

कीत्यमानेषु राज्ञां लु नास स्वथ सहस्त्रदाः । 

मीष्सः स्वर्थं तदा राजन्वरथामास ताः प्रश्ञुः ॥ द ॥ 
हे राजन्‌ ! हजारों राजाओंके नाम कहे जानेपर भीष्मने स्वयं उन तीन कन्याओंको 
चुना ॥ ६ ॥ 

उवाच च महीपालान्राजञ्गलदानि'स्वनः । 

रथमारोप्य ताः कन्या मीष्मः प्रहरतां वरः ॥७॥ 
ओर, हे राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोंमें श्रेष्ठ उस भीष्मने उन कन्याओंको अपने रथपर चढाकर 
मेघ जेसी गंभीर आबाजमें कहा ॥ ७॥ 

आइय दानं कन्धानां गुणवद्धवः सख्त बुधैः । 

अलंकृत्य सथादाक्ति प्रदाय च धनान्यपि ॥८॥ 
बुधोंने कहा है, कि गुणवान्‌ वरको बुलवाकर यथाशक्ति कन्याको अलंकृत करके भनदान- 
पूबेक प्रदान करना चाहिए ॥ ८॥ 

प्रयच्छन्त्यपरे कन्यां सिथुनेन गवासपि । 

वित्तेन कथितेनान्ये बलेनान्पेऽनुसान्य च ॥ ९॥ 
कुछ लोग दो गौ देकर कन्यादान करते हैं । कोई कोई पण्डित धन देकर कन्यादान करते 
हैं, कोई कोई बलपूर्वक कन्याको छे जाते हैं, कोई कोई कन्याकी सम्मातिसे विवाह करते हैं ॥९॥ 

प्रमत्ताष्लुपयान्त्यन्थे स्वयसन्धे च विन्दते । 

अष्टमं तसथो वित्त विवाहं कविभिः स्ट्तस्‌ ॥ १० ॥ 
कोई कोई प्रमत्ता कन्यासे मिलते हैं, कुछ लोग स्वयं जाकर कल्या प्राप्त करते हैं इस प्रकार 
विद्वानोंने आठ प्रकारके विवाह बताये हैं ॥ १० ॥ 

स्वयंवरं तु राजन्याः प्रशासन्त्युपयान्ति चच । 

प्रमथ्य लु हृतासाइज्योयसा धमेवादिनः ॥११॥ 
पर राजङुमारियोंके स्वयंवर हीकी प्रशंसा करते हैं और उसमें ही राजा जाते हैं; परन्तु 
धर्मवादी जन कहते हैं, कि स्वयंवरके स्थरसे विपक्षपक्षको हटाकर बलपूर्वक जो कन्या 
व की जाती हैं, वही श्रेष्ठ ह ॥ ११ ॥ 
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ता इसा? एथिवीपाला जिहीबोसि बलादितः । 
ते यतध्वं परं चक्त्या विजयायेलशाय य 
स्थितोऽहं एथिवीपाला युद्धाय कलनिम्भयः | 


र ! 
चक पूः \ च ९ क आत. a ~ 
इस कारण में बलपूर्वक इस स्थानसे कन्याओंको हरकर छे जा शहा हूं, हे शाजबूंद ! तुममें 


है. 
क्ट 


च्च 


जिसकी जितनी शक्ति हो, उसके अलुसार जयके लिये अथवा पराजयके लिए यत्नवान्‌ 
हाओ, हे राजाओ ! म॑ युद्धक लिये निश्चित संकल्प किए इए हूँ ॥ १२ ॥ 


एवसुक्त्वा सहीपालान्काशिराज॑ च दीथेवान । 
सवोः कन्याः स कौरव्यो रथमारोपयत्स्यकस्‌ । 
आमन्त्र्य च स लान्प्रायाच्टछीघ वन्या? पणा लाः ॥१३॥ 
बीयेवान्‌ कोरवनंदन भीष्म काशीराज और दूसरे महीपालोंसे ऐसा कहकर कन्याओंको अपने 
रथपर चढा करके राजाओंको युद्धार्थ बुलाकर उन कन्याओंको लेकर शीघ्र चले गए ।। १३॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्व सञ्ुत्पेलुर मर्षिताः । 
संस्पूरान्तः स्वकान्याह्टन्दचांतो दकानच्छदान ॥ १४॥ 
तब संपूर्ण राजगण क्रोधित होकर अपनी अपनी अ्चुजाओंपर हाथ फेरते इए तथा दांतासे 
होंठ काटते हुए उठ खडे इए ॥ १४॥ 
तेषामा भरणान्याइु त्वरितानां विव्ुश्चतास्‌ । 
आसुश्चतां च वर्माणि संश्रमः सुमहानसूत्‌ ॥ १७ ॥ 
और उनमेंसे किसी किसीने तो क्रोधवश ऐसी शीघ्रता की, कि उनके पहिने हुए आभूषण 
और कवचादि शरीरसे गिरने लगे और वहां एक कोळाइल मच गया ॥ १५॥ 
ताराणामिव संपातो बभूव जनमेजय । 
आूषणानां च झुश्राणां कवचानां च सवे रा! ॥१९॥ 
उनके वह गिरते हुए, कवच और उज्ज्वल आभूषण ऐसे दिखाई पडे कि मानों तारे गिर 
रहे हों ॥ १६॥ 
सवमेभिभेषणेस्ते द्रागञ्राजद्विरितस्ततः । 
सकोधामषेजिह्मश्सकषायहृरास्तथा ॥ १७॥ 
सूतो पक्ळूपान्रुचिरान्सदश्वे'्यतधूगेतान्‌। | 
रथानास्थाय ते वीराः सवेप्रहरणान्विताः । 
प्रयान्तमेकं कौरव्यमनुसखुरुदायुधाः । ॥ १८॥ 
बह सब राजालोग इधर उधर कवच और अरङ्कारोंके थिर जानेसे क्रोध और अमर्षवश भोहें 
चदाये और आंखें लाल लाळ किए अखशख्न लेकर सारथियासे अच्छे घोडे जोते हुए, प्रस्तुत 
सुन्दर रथोपर चढके अख्शख्र उठाकर चले जाते हुए भीष्मका पीछा करते हुए चले ॥ १७-१८॥ 
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ललः समभवद्यद्ध तेषां लस्य च भारत । 





एककस्य च बह्ना च लुखुल लामहषेणम्‌ ॥ १९ ॥ 
भारत ! तब अकेले भीष्मसे उन सत्र राजाओंका रोयें खडा कर देनेवाला घोर युद्ध शुरू 
हुआ ॥ १९॥ 
ते त्विपून्दशसाहस्त्रांस्तस्से युगपदाक्षिपन्‌ । 
अग्राप्तांअव तानाछु भीष्सः सवाॉस्तदाच्छिनलत्‌ ॥२०॥ 


राजा लोगान एक ही साथ शीष्मपर दश हजार बाण मारे, भीष्मने उसीक्षण अर्थात्‌ उन 
बाणोके आ पहुंचनेके पहले पथमे ही उन वाणोंको काट डाला ॥ २० ॥ 

ततस्ते पाथिवाः सर्वं सबेतः परिवारयन्‌ । 

ववणु! शारवषण वर्षणेवाद्िसञ्डदाः ॥ २१॥ 
तब सत्र राजालोग चारों ओरसे उनको घेरकर, जिस प्रकार बादल पवेतपर बिना रोक 
टाक जलधारा वषात ह, उसा प्रकार उनपर बाण बरसान लग ॥ २१ ॥ 

स लद्बाणसयं वर्ष रारेरावायं सवतः । 

तलः खवान्महीपालान्प्रह्याबिष्यत्त्राथिस्तिमिः ॥ २२॥ 
त्र भीष्मने वाणजालसे उन सब बाणोंकी वषा रोककर तीन तीन बाणोसे हरेक मही- 
पालको विद्ध किया || २२ ॥ 

तस्याति पुरुषानन्याल्ाघचं रथचारिणः । 

रक्षण चात्मनः संख्ये काञचोऽप्यभ्घपूज यन्‌ ॥ २३॥। 
तब रथपर चढे इए राजालोगोंने शत्रपक्षी होनेपर भी उनके अलौकिक आश्रये कार्य, शीघ्र 
हाथ चलानका कोशल ओर आत्मरक्षाको देखकर उनकी प्रशसा की ॥ २३ ॥ 

तान्विनिजत्य तु रणे सवशस्त्रविदारदः। 

कन्याभिः सहितः प्रायाङ्गारतो भारतान्प्रति ॥ २४ ॥ 
तब शस्र चलानेमें निपुण भरतवंशातिलक भीष्म युद्धमें राजाओंको पराजित कर कन्याओंके 
साथ अपने नगरकी ओर चले ॥ २४॥ 

ततस्तं पछतो राजञ्दाल्वराजो महारथः 


अभ्याहनदमेयात्सा भीष्म शान्तनवं रणे ॥ २५॥ 
वारणं जघने निपघ्रन्दन्ताभ्यासपरो यथा । 
वाशितामलुसंप्रा्ो यूथपो बलिनां वरः ॥ २६ ॥ 


हे राजन्‌ ! जिस प्रकार महाबली इस्तीदलपति किसी इस्तिनीके वशमें आए हुए दूसरे : 
हार्थाके दो जंघाको फाड कर हस्तिनीकी ओर दौडता है, उसी प्रकार अमेयात्मा महारथी 
शास्बराज युद्धमें झन्तचुपुत्र भीष्मके पीछे दोडे ॥ २५-२६ ॥ 

६८ ( महा. भा. आदि. ) 
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सत्रीकाम तिष्ठ तिष्ठेति भीष्समाह स पार्थिव! । 

छाल्वराजो सहाबाइरमर्षेणाभिचो दितः ॥ २७॥ 
और वह स्रीकामी महाभुज राजा शाल्वराज ऋधसे प्रेरित होकर “' खडा रह, खडा 
रह *' ऐसा कहने लगे ॥ २७॥ 

ततः स पुरुषव्याघो भीष्मः परवलादेनः । 

_ तट्ठाक्याङुलितः कोधाङ्विधूमोऽञ्निरिच ज्वलन्‌ ॥ २८॥ 
शत्रुबलका मथनेवाले पुरुणःः {घ्र भीष्म उस वाक्यसे आझङालित होकर ऋ्ोधसे धूम रहित 
अभिके समान जल उठे ॥ २८॥ | 

क्षत्रधमं समास्थाय व्यपेत भयसंश्रमः । 

निवतेयामास रथ झालव प्रति सहारथः ॥ २९ ॥ 
क्षत्रिय धर्ममें सच्चे निष्ठावान्‌ उस महारथीने निडर और स्थिर चित्तवारे होकर अपने रथको 
शास्वराजकी ओर मोड दिया ॥ २९॥ 

निवर्तमानं तं इष्ट्वा राजानः सर्व एव ते । 

प्रेक्षकाः समपद्यन्त भीष्सचाल्वसमागसे ॥ ३०॥ 
सम्पूर्ण राजालोग भीष्मको लौटते देखकर भीष्म और शास्ब दोनॉके युद्धको देखनेके लिये 
खडे हो गये ॥ ३०॥ 

तौ वृषाविव नदेन्तौ बलिनौ वासितान्तरे । 

अन्योन्यमाभिवर्तेतां बलविक्रमशालिनो ॥ ३१॥ 
ऋतुमती गौके लिये बलवान्‌ दो बैल जिस प्रकार गजेना करते हैं, वैसे ही महाबली पराक्रमी 
दोनों राजा आपसमें विक्रम प्रगट करते हुए एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे ॥३१॥ 

ततो भीष्म झान्तनवं दारैः रालसहस्त्रशाः । 

राल्वराजो नरश्रेछः समवाकिरदाइुगैः ॥ ३२॥ 
नरामें श्रेष्ठ शाल्वराजने शतसहस्न शीघ्रगामी शरोसे शन्तजुपुत्र भीष्मको ढक दिया ॥३२॥ 

पूवेमभ्यर्दितं हष्द्वा भीष्मं शाल्वेन ते नृपाः । 

विस्मिताः समपद्यन्त साघु साध्विति चाञ्चन्‌ ॥ ३३॥ 
राजालोग पहिले ही शास्त्रराजसे भीषमको मथे जाते देखकर अचरज मानकर शाल्वका : 
बार बार साधुवाद करने लगे ॥ ३३ ॥ 

लाघवं तस्य ते दृष्टा संयुगे सर्वपार्थिवाः । 

अपूजयन्त संहृष्टा वाग्भिः शाल्वं नराधिपाः ॥ २४॥ 
और शाल्वराजकी रणमें चतुरताको अवलोकन कर प्रसन्नचित्तसे बडी प्रशंसा करने 


लग्रे ॥ ३४ ॥ 
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क्षचियाणां लदा वाचः शरुत्वा परपुरंजयः 
कः कान्तनयो जीष्मस्तिष्ठ तिछेत्यभाषत ॥ ३५ ॥ 
तब शत्रअकि नगरको जीतनेवाले शन्तचुपत्रन क्षत्रियोंकी वह प्रशंसाकी वाणी सुन करके 
क्राधयुक्त होकर * ठहर, ठहर ” कहकर ललकारा ॥ ३५ ॥ 
सारथि चाञ्जवीत्कुद्धो याहि यत्रैष पार्थिव: | 
यावदेनं निहन्म्थच्य आुजड़गमेव पक्षिराट्‌ ॥ ३६॥ 
और क्रोधपूवेक सारथीसे बोले- जहां बह शा्त्रराज है, वहां रथको ले चलो; जिस 
प्रकार गरुड सपेको नष्ट करता है, उसी प्रकार में आज उसका पूर्ण नाश करूंगा ॥३६॥ 
ततो$स्त्रे वारुण सम्यग्योजयामास कोरवः। 
तेनाश्वाय्थतुरोष्यझद्वाच्छाल्वराज्ञों नराधिप ॥ ३७ ॥ 
| उसके बाद कुरुनन्दन भीष्मने वारुणास्रको अपने धनुपपर जाडा आर उससे शाल्वराजके 
चारों घोड नष्ट किये ॥ ३७॥ 
अस्त्रस्थाणि संवार्ये दाल्वराज्ञ। स कौरवः । 
भीष्मो नपालिशादूल न्यवधीत्तस्य सारथिम्‌ । 
अस्त्रण चाप्यथळून न्यवचधघाचरगात्तसान ॥ ३८॥ 
ओर राजाआंमं सिंहके समान भीष्मने अख्रसे शाब्बराजके सम्पूणं अस्र दूरकर उनके सार- 
थीका मार गिराया ओर एक अस्रसे उनके श्रेष्ठ घोडाको मार गिराया ॥ ३८॥ 
कन्याइतानरश्रछ नाष्मः शातनचस्तदा । 
जित्वा विसजेयामास जीवन्तं नुपसत्तमम्‌ । 
ततः शालयः स्वनगरं प्रययौ "भरतषभ ॥ ३९॥ 
हे नरश्रेष्ठ ! शन्तडुनन्दन भीष्मने कन्याओंके लिये इस प्रकार नृपश्रेष्ठ शाल्वराजको जीत- 
कर जीवित ही छोड दिया तत्र राजा शाल्व अपने नगरको चले गए ॥ ३९ ॥ 
राजानो ये च तञासन्स्वयंवरादिइक्षवः 
स्वान्येच तेऽपि राष्टराणि जग्सुः परपुरंजय ॥ ४०॥ 
शत्रृके नगरोंके विजयी जो सब भूप वहां स्वयंवर देखनेको आये थे, वे भी अपने अपने 
| राज्यको पधारे ॥ ४० ॥ 
एवं विजित्य ताः कन्या भीष्मः प्रहरतां वर; । 
| प्रययौ हास्तिनपुरं यत्र राजा स कौरवः ॥ ४१ ॥ - 
महायोद्धा कुरुपुत्र भाष्म इस प्रकार उन कन्याओको जीतकर इस्तिनापुरमें उस स्थानकी 
ओर चले जिस स्थानमें कौरवराज विचित्रवीय बिराज रहे थे ॥ ४१ ॥ 


x 
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सोऽचिरेणेव कालेन अत्यक्तासन्नराधिप । 

वनानि सरितञ्चैच रोलांश्च विविधट्रमान्‌ ॥ ४२॥ 
हे नराधिप ! भीप्मने स्वल्पकालमें ही वनों, जलों, पर्वतो और भांति मांतिके वक्षयुक्त उप- 
वनोंको पार कर लिया ॥ ४२॥ 

अक्षतः क्षपयित्वारीन्संख्येऽसंख्येयविकमः । 

आनयामास काइयस्य सुताः सागरगासुतः ॥ ४३ ॥ 
ओर इस प्रकार अत्यन्त विक्रमी गंगाके पुत्र भीष्म शत्रुकुलको नष्टकर रणस्थलसे स्वयं अक्षत 
होकर काशीराजकी कन्याओंको ले आये ॥ ४३ ॥ 

स्लुषा इव स घर्सात्मा भगिन्य इच चालुजाः । 

, _ यथा दुहितरश्चैव प्रतिण्द्य ययौ कुरून्‌ ॥ ४४ ॥ याज 

वह धर्मशील भीष्म पुत्रवधू छोटी बहिन ओर वेटीके समान उन कन्यार्आंको लकर 
कोरवॉंके पास आए ॥ ४४ ॥ 

ताः सचा गुणसंपन्ना भ्राता आजे यवीयसे । 

भीष्सो विचित्रवीर्याय प्रददौ विकमाहृताः ॥ ४७ ॥ 
पराक्रमसे हरकर लाई गई उन सर्वगुणसम्पन्न कन्याओको भाई भीप्मने अपने छोटे भाई 
विचित्रवीयेको दे दीं ॥ ४५ ॥ 

सतां घर्मेण धर्सज्ञः कृत्वा कमोतिमालुषम्‌। 

श्रालुर्विचिञरवीर्यस्य विवाहायोपचकसे । 

सत्यवत्या सह मिथः कृत्वा निश्चयसात्सवान्‌ ॥ ४३॥ 
वह धर्भज्ञ तथा आत्मवान्‌ भीष्म उक्त प्रकार धर्मानुसार अलौकिक काये पूराकर भ्राता 
विचित्रवीर्ये विवाहके लिये सत्यवतीके साथ विचार करके प्रबन्ध करने लगे ॥ ४६॥ 

विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं कारिपतः सुता । 

ज्येछा तासामिदं वाक्यमत्रवीद्ध सती तदा ॥ ४७॥ 
विवाह करवानेके समय भीष्मसे उन कन्याओंमेंसे बडी तथा सती साध्वी काशीराजकी कन्या 
अम्बा यह बोली- ॥ ४७॥ 

मया सौभपतिः पूर्व मनसाभिवृतः पतिः 

तेन चास्मि डता पूवेमेष कामश्च मे पितुः ॥ ४८॥ 
भे पहिले सौभराज्यके अधीश ्ाल्बको मन ही मनमें पति वना चुकी हूं, उन्होंने भी मन 
ही मनमें मुझको भार्या बनाया है, इसमें मेरे पिताकी इच्छा भी थी ॥ ४८ ॥ 
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मया वरायितव्योऽसूच्छाल्चस्तस्मिन्स्वयंचरे । 

एतद्विज्ञाय घ््ेज्ञ ततस्त्वं ध्ससाचर ॥ ४९॥ 
उस स्वयंवर स्थलं में शाल्वहीको वरमार देती, आप धर्मशील हैं: यह बिचारकर धर्मोनु- 
सार काये करें ॥ ४९ ॥ 

एवसुक्तस्तया भीष्सः कन्यया विप्रसंसदि । 

चिन्तामभ्यगन्हीरो युक्तां तस्यैव कर्सेणः ॥ ७० ॥ 
उस कन्याके विप्रोंकी सभामें यह बात कहने पर धर्मज्ञ वीर भीष्म यह सोचने लगे, कि 
इस विषयमें क्या करना चाहिए ॥ ५० || 

स विनिश्चित्य चमजो त्राद्याणेर्वेदपाररोः । 

अनुजज्ञे तदा ज्येछ्ठामस्यां काशिपतेः सुताम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उन्हॉने बेदपारग ब्राह्मणासे सलाहकरके काशी नरेशकी अस्वा नाञ्जी उस बडी कन्याको 
अपना अभीष्ट पूर्ण करनेकी आज्ञा दी ॥ ५१ ॥ 

अस्चिकास्वालिकि भार्ये प्रादाद्ात्रे यचीयसे । 

भीष्मो विचित्रवीयोथ विघिइष्टेन कमेणा ॥ ५२॥ 
अनन्तर यथाविधि कर्मानुसार अम्बिका और अस्बालिका नाञ्जी काशीराजकी दो छोटी 
बेटियोंस विचित्रवीयेका विवाह कर दिया ॥ ९२ ॥ 

तयोः पाणिं शृहीत्वा स रूपयौवचनदपिलः । 

विचित्रवीयों ध्मोत्मा कामात्मा समपद्यत ॥ ५३ ॥ 
रूप यौबनयुक्त धर्मात्मा विचित्रबीये अम्बिका, अम्बालिकाका पाणिग्रहण कर कामाजुवर्ती 
हो गए ॥ ०३ ॥ 

ते चापि बृहती इयामे नीलकुश्वितसूधेजे । 

रक्ततुङ्गनखोपेते पीनओणिपयोधरे ॥ ५४ ॥ 
धुंषराले नीले केशवाली, छाल और बडे बडे नखयुक्त, काली ओर सुलक्षणा कल्याणी अम्बिका 
और अम्बालिका दोनों पीननितम्बिनी ओर पीनपयोधरा थीं ॥ ५४ ॥ 

आत्मनः प्रतिरूपोऽसौ लब्धः पतिरिति स्थिते । 

विचित्रवीर्य कल्याणं एजयामासतुस्तु ते ॥ ५७ ॥ 
बे कल्याणकारक विचित्रवीर्यको अपने अनुरूप पति पाकर सन्तोषपूर्बक उनकी उपासना 
करने लगीं ॥ ५७ ॥ 
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स चाश्चिरूपसहृरो देवसत्त्वपराक्रसः 
सवासामेव नारीणां चित्तप्रमथनोऽभवत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अश्विनीकुमारके समान रूपवान्‌ ओर देववत्‌ विक्रमी विचित्रवीर्य दोनों नारियोंके चित्तोंको 
मथनेवाले बने ॥ ५६ ॥ 
ताभ्या सह समाः सप्त विहरन्एथिवीपति 
विचित्रवीयस्तंरुणो यध्माणं समपद्यत ॥ ५७ ॥ 
वह उन नारियांके साथ लगातार सात व्षेतक विहार कर योबन कालहीमें भयानक क्षय 
रोगसे जकड लिए गये ॥ ५७ ॥ 
सुहृदां यतमानानामापैः सह चिकित्सकैः 
जगामास्तमिवादित्यः कौरव्यो यमसादनम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तच विश्वासी चिकेत्सकाके द्वारा आरोग्यके लिये मित्रोंके यत्न करने पर भी कुरुकुलके प्रदीप 
विचित्रवीये कालके वशमें होकर अस्ताचलको गये और स्रूयके समान अदृश्य हो गए ॥७८॥ 
प्रतका्याणे सवाणि तस्य सम्यगकारयत्‌ । 
राज्ञो विचित्रवीयंस्य सत्यवत्या सते स्थितः 
ऋत्विगिभः सहितो भीष्मः सर्वेश्व कुरुपुङ्गवैः ॥ ७९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षण्णवतितमो ऽध्यायः ॥ ९६॥ ३५६८ ॥ 
भीष्मने ऋत्विक्‌ ओर सम्पूर्ण कोरवोंके साथ सत्यवतीकी सलाहके अनुसार राजा बिचित्र 
वीयेके सब प्रेतकम भली प्रकार किये || ५९ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमें छियानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९६॥ ३१६८ ॥ 


RIS ® 
वेशाम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती दीना कृपणा पुत्नरगद्धिनी । 


पुत्रस्य क्त्वा कार्याणि स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ १॥ 
धर्म च पितृवंशं च मातृवंशं च मानिनी । 
प्रसमीक्य महाभागा गाङ्गेयं वाक्यमञ्रवीत्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- हे भारत ! अनन्तर महाभागा सत्यवती पुत्र शोकसे विहल, दीन और 
श्ुब्धचित्त होकर पुत्रवधुओंके साथ पुत्रकी औध्वेदैहिक क्रिया पूरी कर मातृवंश और पितृ- 
बंशकी दशाका विचार कर धमेको दृष्टिमें रखकरके भीष्मसे यह वचन बोली ॥ १-२ ॥ 
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कांतनोधेसेनित्यस्य कौरव्यस्य यशास्विनः । 
त्वयि पिण्डय्व कीतिश्व संतानं च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३॥ 
धर्मशील यशस्वी कुरुत्रंशी नरेश शन्तनुका वंश, कीति और पिण्ड एक तुम्हीं पर निर्भर है ॥३॥ 
यथा कमे शुभ कृत्वा स्वर्गोपगमनं धुवम्‌ । 
यथा चायुर्धवं सत्ये त्वयि धर्मस्तथा धुवः ॥ ४॥ 
जिस प्रकार शुभ कर्मेसे निश्चय ही स्वर्ग प्राप्त होता है, ओर सत्यशीलतासे निश्रयही आयु 
की वृद्धि होती है, उसी प्रकार तुममें निश्चय ही धमे प्रतिष्ठित है ॥ ४ ॥ 
वेत्थ धर्माश्च घर्मेज्ञ समासेनेतरेण च । 





विविधास्त्वं श्रतीर्वेत्थ वेत्थ वेदांश्च सर्वशः ॥ & ॥ 
हे धर्मज्ञ ! तुम धर्म और नानाप्रकारकी श्रति और सम्पूर्ण वेदांगोंको संक्षेपमें और विस्तृत 
रूपसे जानत हो ॥ ५ ॥ 


व्यवस्थानं च ते धर्मे कुलाचारं च लक्षये । 

प्रातिपात्त च कच्छेषु झुकाङ्गिरसयोरिच ॥ ३॥ 
शुक्र ओर अङ्गिराके समान तुममें धभशीलता आर कुलाचार तथा विपत्कालर्म विचार 
करनेका सामथ्यं भी है ॥ ६ ॥ 

तस्मात्खुशशामाश्वस्य त्वयि ध्मेश्रूतां वर । 

कायें त्वां विनियोक्ष्यामि तच्छ्रुत्वा कतुमहेसि ॥ ७॥ 
इसलिये, हे धर्मधारियांमें श्रेष्ठ ! भें तुमपर बडा भरोसा रखकर तुमको किसी कायम नियुक्त 
करूंगी । यह सुनकर तुम उसे पूरा करो ॥ ७॥। 

मस पुत्रस्तव भ्राता वीयेवान्छुप्रियञ्च ते । 

बाल एच गतः स्वर्गमपुत्रः पुरुषषेभ ॥८॥ 

पुरुषश्रेष्ठ ! तुम्हारा प्रिय भ्राता मेरा पुत्र वीर्यवान्‌ विचित्रवीर्यं पुत्र न होते ही बालपनमें 

स्वर्गको सिधार गया है ॥ ८ ॥ 

इमे महिष्यौ आ्रातुस्ते काशिराजसुते झुभे । 

स्ूपयौवनसंपन्ने पुत्रकामे च भारत ॥९॥ 
हे भारत ! तुम्हारे आताकी ये रानियां ये काशिराजकी कन्यायें रूपयौषनयुक्त झुभलक्षणा 
ओर पुत्रकामा हें ॥ ९ ॥ 

तयोरुत्पादयापत्यं संतानाय छलस्य नः । 

मान्नियोगान्महा भाग घर्म कतुमिहाहेसि ॥ १०॥ 
हे महाभाग ! हमारे बंश परम्पराकी रक्षाके लिये मेरी आज्ञासे उन दोनों पुअबश्ुओंमें पुत्रो- 
तपादन कर धर्मरक्षा करो ॥ १०॥ 
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राज्ये चैचाभिषिच्यस्व सारतानलुशाशि च । 

दारांश्च कुरु घर्मेण भा निमज्जीः पितामहान ॥ १ 
तुम राज्यमें अभिषिक्त होकर भारत राज्यका शासन करो ओर धमांचुसा 
पितरांको मत डुबाओ ॥ ११ ॥ 

तथोच्यमानो मात्रा च खुहद्धिश्श परंतपः । 

प्रत्युवाच स घर्मोत्मा घस्येमेवोत्तर बचः ॥ १२॥ 
माता और मित्रोंके ऐसा कहनेपर धर्मात्मा और परन्तप भीष्मने धर्मसंसुक्त यह उत्तर 
दिया ॥ १२ ॥ 

असंरायं परो घसेस्त्वया मातरुदाहृतः । 

त्वमपत्य प्रति च से प्रतिज्ञा चेत्थ चै परास ॥ १३॥ 
हे माता ! इसमें सन्देह नहीं है, कि तमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त हे, पर सन्तानके 
प्रति मेरी जो प्रतिज्ञा है वह भी तमको ज्ञात हे ॥ १३ ॥ 

जानासि च यथादत्तं शुस्कहेतोस्त्वदन्तरे । 





स सत्यवति सत्यं ते प्रतिजानास्यहं पुनः ॥ १४॥ 
परित्यजेयं त्रैलोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 
यह्वाप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कर्थचन ॥ १५ ॥ 


हे सत्यवती ! तुम्हारे शुल्क देनेके समय जो कुछ भी बात हुई थी, वह तुम जानती हो 
हो. उस सत्यकी रक्षाके लिये फिर भी प्रातिज्ञा करता हूं, कि तीनों लोक ओर देवलोकका 
राज्य भी त्याग सकता हूं, अथवा इससे भी अधिक जो कुळ हो, उसका भा छाड सकता 
हूं, परन्तु सत्यको किसी प्रकार छोड नहीं सकता ।| १४-१७ ॥ 

त्यजेच्च एथिवी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 

ज्योतिस्तथा त्यजेद्रपं वायुः स्परेशुणं त्यजेत ॥ १६॥ 
भले ही एथ्बी गन्धको छोड दे, जल अपने रसको छोड दे, ज्योति रूपको छोड दे, पवन 


स्परैगुणको छोड दे ॥ १६॥ 


प्रभां ससुत्रजेदको धूमकेतुस्तथोष्णताम्‌। 
त्यजेच्छब्दं तथाकाराः सोमः शीतांशुतां त्यज्‌ ॥ १७॥ 


सर्य अपने प्रकाशकों छोड दे, पुच्छलतारा गमीको छोड दे, आकाश इब्दको छोड दे, 
चन्द्रमा ठंडी किरणको छोड दे ॥ १७॥ 
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विक्रमं वृत्रहा जच्याद्वर्म जह्याच घमेराद । 

न त्वहं सत्यसुत्त्रष्टं व्यवसेयं कर्थचन ॥ १८॥ 
न्द्र विक्रमको त्याग दे और धर्मराज धर्मको त्याग दे परन्तु में सत्यको किसी प्रकार 
त्यागनेको ग्रब्ृत्त नहीं होऊंगा ॥ १८॥ 

एवसुक्त्ता लु पुत्रेण सूरिद्राविणतेजसा । 

साला सत्यवती भीष्मखुवाच तदनन्तरम्‌ ॥ १९ 
बहुत वलको धारण करनेवाले ओर तेजस्वी पुत्रके एसा कहदनेपर माता सत्यवतीने उन 
भीष्मसे कहा ॥ १९ ॥ 

जानासि ते स्थितिं सत्ये परां सत्यपराक्रम । 

इच्छन्स््रजेथास्त्रीलोकानन्यांस्त्वं स्वेन तेजसा ॥ २०॥ 
हें सत्यपराक्रमी ! सत्यमें जो तुम्हारी परमनिष्ठा है, वह में जानती ईं । तुम इच्छा करते 
हुए अपने तेजसे एक अन्य त्रिलोक भी रच सकते हो ॥ २० ॥ 

जानासि चैवं सत्यं तन्मदर्थ यदभाषथाः । 

आपद्धसेमवेक्षस्च वह पैतामही घुरम्‌ ॥२१॥ 
तुमने मेरे निमित्त जो सत्य प्रतिज्ञा की थी, उसे भी में जानती हूं; पर तुम इस बिपद्की 
दशापर ध्यान देकर पेतक बंशका भार वहन करो ॥ २१ ॥ 

यथा ते छुलतन्तुश्च धर्मश्च न पराभवेत्‌ । 

सुछ्टदश्च प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परंतप | ॥ २२॥ 
हे परंतप ! ऐसा करो, कि जिससे तुम्हारे कुलका क्रम न टूटे और धर्म भी नष्ट न हो और 
मित्रबगे आनन्दित होतें ॥ २२॥ 

लालप्यसानां तामेचं कृपणां पु्णाद्धिनीम्‌ । 

धसोदपेतं ज्ञवर्ती भीष्मो सूयोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ २३॥ 
विलाप करती हुई, दीन और पुत्र प्रास्िके लिए अत्यधिक लोभी होनेके कारण मेके 
विरुद्ध बोलनेवाली उस सत्यवतीसे भीष्म फिर यह वचन बोले ॥ २३ ॥ 


राज्ञि धमीनवेक्षस्व मा नः सर्वान्व्यनीनकराः । 
सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धर्मेषु प्रशास्यते ॥ २४ ॥ 
हे राज्ञी तुम धमपर दृष्टि रखो, हम सर्बोको नष्ट मत करो, क्योंकि क्षत्रियका असत्य' 
व्यवहार धमंशास्नमे प्रशसित नहीं होता ॥ २४ ॥ 
६९ ( महा. भा. भादि, ) 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





५४६ महाभारत । [ अध्याय 


AOS 
SASS AISA SPSS PS NNN NIS SN NPS NN Se 





शंतनोरपि संतानं यथा स्यादक्षयं झुवि । 
तत्ते धर्म प्रवक्ष्यासि क्षात्रं राज्ञि सनालनभ्‌ ॥ २७ ॥ 
हे रानी ! आपसे ऐसा सनातन क्षत्रियधर्म कहता हूं, कि जिससे भूमण्डरमें शन्तनुका वंश 
अक्षय चना रह ॥ २५ ॥। 
श्रुत्वा तं प्रतिपद्येथाः प्राज्ञैः सह पुरोहितैः । 
आपद्धमोथकुरालैलोकतन्त्रमचेक्ष्य च । २६ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तनवतितमो ऽध्यायः ॥ ९.५ ॥ ३५९४ ॥ 


आप उसे सुनकर लोकयात्रा पर दृष्टि रख करके पुरोहित और उनके साथ, जो सब प्राज्ञ 
आपदू धर्मार्थ विषयोमें पण्डित हैं उनसे बिचारिये || २६ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपचेमे सत्तान्नचेचां अध्याय समाप्त ॥ ९७॥ ३५२४ ॥ 


Shas त्व 


QC > 
भीष्म उवाच 

जामदग्न्येन रामेण पितुवेधमस्ट्ृष्यता । 

कुद्वेन च महा भागे हैहयाधिपातिहेतः । 

रातानि दरा बाहूनां निकृत्तान्यजुनस्य वै ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे महाभागे ! पूवेकालमें जमदग्निके कुमार रामने पिताके वधसे दुःखी 
होकर क्रोधसे हैहय देशके अधीश कातेवीयोञ्चुनको मार डाला । उनके सहस्न भुजाऑको 
काट डाला ॥ १ ॥ 

पुनश्च धनुरादाय महास्त्राणि प्रसुश्चता । 

निदेरधं क्षत्रमसकृद्रथेन जयता महीम्‌ ॥ २॥ 
उससे भी न शान्त होकर फिर रथपर भूमण्डलको जीतनेके लिये धनुष लेकर महास्त्रॉके 
प्रयोगसे बारबार क्षत्रियकुलको नष्ट किया ॥ २॥ 

एवसुचावचैरस्त्रैभागवेण महात्मना । 

त्रिः्सप्चक़्त्वः एथिवी कृता निःक्षत्रिया पुरा ॥ ३॥ 
उन महात्मा भूयुके पुत्र परशुरामने नाना अस्रोंसे इक्कीस बार धरतीको क्षत्रियोसे खाली 
किया ॥ ३ ॥ 
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ततः संभूय सर्वाभिः क्षत्रियाभिः समन्ततः । 
उत्पादितान्यपत्यानि ब्राक्मणेनियतात्मभिः ॥४॥ 
तब सब स्थानोंकी सम्पूणे क्षत्रियोंकी खत्रियोंने जितेन्द्रिय ब्राक्मणोंसे सन्तार्ने उत्पन्न 
करायी ॥ ४ ॥ 
पाणिग्राहस्य तनथ इति वेदेषु निञ्चितम्‌ । 
धर्म मनसि संस्थाप्य ब्राह्मणांस्ताः समभ्ययुः । 
लोकेऽप्याचरितो इष्टः क्षत्रियाणां पुनर्भवः ॥७५॥ 
दर्म यह निश्चित हे, कि जो जन विवाह करता है, उसके क्षेत्रमे सन्तान होनेसे उसकी ही 
[ती है, अतएय धर्म जानकरके ही क्षत्रिय पत्नियोंने ब्राह्मणोंसे संसगे किया था; इससे ही 
ग़ेकमें क्षत्रियोंकी फिर उत्पात्ति दिखाई देने लगी ॥ ५ ॥ 
अथातथ्य इति ख्यात आसीद्धींसानाषिः पुरा । 
१ मस्ता नास तस्यासीज्ञाया परमसंसता ॥६॥ 
पूवकालमें उतथ्य नामक बुद्धिमान्‌ एक ऋषि थे; उनकी परम प्रिय ममता नामकी एक 
भायो थी ॥ ६ ॥ 
उतथ्यस्थ यवीयांस्तु पुरोधास्त्रदिवौकसाम । 
वृहस्पांतिकृहत्तजा मसतां सोऽन्वपद्यत ॥७॥ 
एक समय उतथ्यके कनिष्ठ भ्राता देवांके पुरोहित ओर परम तेजस्वी बृहस्पति उस ममताके 
पास गए ॥ ७॥ 
उवाच ममता तं तु देवरं वदतां वरम्‌ । 
अन्तर्वेत्नी अहं भ्रात्रा ज्येछेनारस्यतासिति ॥ ८॥ 
तब ममता उन बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ देवरसे बोली- तुम्हारे बडे भाईसे में गर्भवती हुई हूं; 
इसलिए तुम छोट जाओ ॥ ८ ॥ 
अर्थ च से महाभाग कुक्षावेव बृहस्पते । 
औतथ्यो वेदमच्रैव षडङ्गं प्रत्यधीयत ॥९॥ 
हे महाभाग बृहस्पते ! मेरे गभमे स्थित इस उतथ्य मुनिके पुत्रने कोखमें स्थित होकरकेही 
पडंग वेदका पाठ किया है ॥ ९ ॥ 
अमोघरेतास्त्वं चापि नूनं भवितुमहसि । 
तस्मादेबंगतेऽद्य त्वसुपारमितुमहेसि ॥ १०॥ 
तुम भी निश्चयसे अमोघ वायवान्‌ हो, इसलिये ऐसा होनेके कारण आज तुम लौट 


जाआ ॥ १ 
x 
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एवस्रुक्तस्तया सम्यग्ब्रृहत्तेजा ब्रृहस्पातिः । 
कामात्मान तदात्मानं न काराक नियच्छिलुम्‌ ॥११॥ 


ममताके ऐसा कहनेपर बृहस्पाते आतिग्रदीप्त तेजस्वी होने पर भी कामके वशामें होकर अपने 
चित्तका राक नहा सक ॥ ११ ॥ 

संबभूच ततः कामी तया सार्धमकामया । 

उत्स्रजन्तं लु तं रेतः स गभेस्थोऽभ्य भाषत ॥ १२॥ 
ओर कामना किए जानेके अयोग्य कामिनी पर भी अनुरागी हुए । अनन्तर वीर्य गिरानेमें उद्यत 
बृहस्पतिसे गर्भेमें स्थित बालकने कहा ॥ १२॥ 

भोस्तात कन्यस वदे द्रयोनास्त्यच संभवः । 

अमोघशझ्ुकश्च भवान्पूर्वं चाहमिहागतः ॥ १३॥ 
हे तात ! आप शान्त होवें ; इस गभमें दोकी स्थिति संभव नहीं हो सकती । में पहिले यहां आया 
हई ऑर आप अमोघ वायवान्‌ हें, अथात्‌ आपका वीय व्यथं जानेवाला नहीं हे ॥ १३॥ 

राशाप तं ततः कुद्ध एवसुक्तो ब्रृहस्पतिः। | 

उतथ्यपुत्र गर्भस्थं निर्भेत्स्यं अगवानुषिः ॥ १४॥ 
यह सुनकर भगवान्‌ ऋषि ब्रृहस्पातेने कोधित होकर गर्भमें स्थित उतथ्य पुत्रको डांट कर 
शाप दिया ॥ १४ ॥ 

यस्मात्त्वमीहरो काले सवे भूलेप्सिते सति । 

एवमात्थ वचस्तस्मात्तमो दीर्घ प्रवेक्ष्यसि ॥ १५ ॥ 
क्योकि सब प्राणियोके द्वारा चाहे जाने योग्य ऐसे उत्तम कालमें तुमने मुझको ऐसी 
बात कही है इसलिए तुम दीर्घ अंधेरेमें प्रविष्ट होगे अर्थात्‌ अन्धे होगे ॥ १५ ॥ 

स वै दीघेतमा नाम झापाहाषिरजाथत । 

व्ृहस्पतेब्रृहत्कीर्तेब्रृहस्पतिरिवौ जसा ॥ १६॥ 
महान्‌ यशवाले ब्रृहस्पातिके इस शापके कारण बृहस्पति सदृश तेजस्त्री वह ऋषि जन्म लेकर 
दीर्घतमा नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १६ ॥ 

स पुत्राञ्जनयामास गौतमादीन्महायशाः । 

ऋषेरूलश्यस्य तदा सन्तानकुलवृद्धये ॥ १७॥ 


Ne ० _ 


उस महायशस्वीने उतथ्य क्रपिके कुलको बढानेके लिये गौतमादि पुत्र उत्पन्न किये ॥ १७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








अष्टनवातितम | आदिपये । ५४! 


~ 
I I #ै७..#” TTT SS SEPT SO THT ST ९ OT OT LS Oh ed 


लोमसोहामि श्रूतारते पुचास्तं गौतमादयः । 

कऋाछे सझुद्रे प्रक्षिप्य गङ्गायां समवारुजन ॥ १८॥ 
लाभ ऑर मोहस अभिभूत होकर गोतमादि पुत्रान अन्धे बापको बांधकर बेडे पर रख 
करके गङ्गामें बहा दिया ॥ १८॥ 


न स्यादन्धश्च व्द्ध्च भतव्योऽयमिलि स्म ते । 

चिन्तायत्वा ततः कराः प्रातजर्छुरथा गृहान्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर वे कुटिल पुत्र यह सोचते हुए घरको लौटे, कि अब हमें इस अन्धे और बूढेका 
भरण पोषण नहीं करना पडेगा ॥ १९ ॥ 

सोऽनुस्रोतस्तदा राजन्छुवसान ऋषिस्ततः । 

गास खुबट्टन्देकानन्धस्तेनोड़पेन ह : ॥ २०॥ 

हे राजन्‌ ! तब अन्धे ऋषि बेडे पर गङ्गाके सोतेमें बहते हुए, उस बेडेके द्वारा अनेक 
देशोंको गए ॥ २० ॥ 

ते तु राजा बलिनोभ सवेधमेविशारदः । 

अपदयरमज्जनगतः! स्रोतसाभ्याराभागतस्‌ ॥ २१॥ 
स्नानके लिए गए हुए धार्मिक श्रेष्ठ बलि नामक एक राजाने प्रवाहके कारण निकट आये 
हुए, उन अन्धे ऋषिको देखा ॥ २१ ॥ 

जग्राह चैनं धमीत्मा बलिः सत्यपराक्रमः । 

ज्ञात्वा चैवं स चत्रेऽथ पुचार्थ मलुजषेम ॥ २२॥ 
हे मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! सत्य पराक्रमी धर्मशील बलि उन्हें अपने घरमे लाये और उनका सब 
वृत्तान्त जानकर अपने पुत्रके लिये उनसे प्रार्थना कर बोले । २२ ॥ 

संतानार्थ सहा भाग भायांखु मम मानद । 

पुत्ान्धर्मार्थकुदालालुत्पादयितुमहेसि ॥ २३॥ 
हे मानद, महाभाग ! मेरे वंशकी रक्षाके लिये मेरी ख्रियोंस धर्म और अर्थमें कुशल सन्तान 

उत्पन्न कीजिये ॥ २३ ॥ 

एवसुक्तः स तेजस्वी तं तथेत्युक्तवानबिः । 

तस्मै स राजा स्वां भाया सुदेष्णां प्राहिणोत्तदा ॥ २४ ॥ 
तेजस्वी ऋषिने राजाकी यह बात सुनकर “' तथास्तु ” कहकर उनकी बात मान ली, तब 
राजाने उनके पास अपनी सुदेष्णा नामको ख्रीको भेजा ॥ २४ ॥ 
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अन्धं वृद्ध च तं मत्वा न सा देवी जगाम ह । 
स्वां लु धात्रेयिकां तस्मै वृद्धाय पराहिणोत्तदा ॥ २८ ॥ 
पर राजरानी सुदेष्णा उनको अन्धा और बूढा देखकर स्वयं उनके पास नहीं गई और 
उस बृद्धक पास अपनी एक दासीको भेजा ॥ २५ ॥ 


४ 


तस्यां काक्षीवदादीन्स काद्रयोनावृषिवेक्ी । 
जनयामास धमोत्मा पु्ानेकादचौच तु ॥ २६ ॥ 
धमोत्मा जितेन्द्रिय ऋषिने उस शूद्रयोनिमें काक्षीबदादि ग्यारह पुत्र उत्पन्न किये ॥२६॥ 


काक्षीवदादीन्पुत्रांस्तान्हष्टा सचीनधीयतः । 
उवाच तमरूथिं राजा मसैत इति वीर्यवान्‌ ॥ २७॥ 
तब एकबार वीयेवान्‌ राजाने काक्षीवदादि पुत्रोंको पढते देखकर उस अन्धे ऋषिसे कहा, 
कि “ यह मेरे पुत्र हैं | ? | २७॥ 
नेत्युवाच महर्षिस्तं ममैवेत इति चवन । 
. शूद्रयोनौ मया हीमे जाताः काक्षीवदादयः ॥ २८॥ 
परन्तु महर्षिने कहा, कि यह तुम्हारे पुत्र नहीं हैं; यह मेरे हैं, इन कक्षीवान्‌ आदियोंने 


च 


मुझसे शूद्र स्रीमें जन्म लिया हे ॥ २८ ॥ 
अन्ध बृद्धं च मां मत्वा सुदेष्णा महिषी तव । 
अवमन्य ददौ सूढा शाद्रां घाचयिकां हि मे ॥ २९ ॥ 
सुदेष्णा नामकी तुम्हारी मूखे रानीने मुझको अन्धा और बूढा देखकर, अनादर करके 
शूद्रा दासीको भेज दिया था ॥ २९ ॥ 


$ 
a 


ततः प्रसादयामास पुनस्तम्ट्रषिसत्तमम्‌ । 

यलिः सुदेष्णां भायां च तस्मै तां प्राहिणोत्पुनः ॥३०॥ 
तब बलिने फिर उन ऋषिको प्रसन्न किया और अपनी स्री सुदेष्णाको उनके पास ह 
भेजा ॥ ३० ॥ 

तां स दीघेतमाङ्गेषु स्एट्टा देवीमथात्रवीत्‌ । 

भविष्यति कुमारस्ते तेजस्वी सत्यवागिति ॥ ३१॥ 
ऋषि दीर्घतमा देवी सुदेष्णाके अङ्गोंको स्प कर बोले- तुम्हारे सत्यशील और तेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न होंगे !॥ ३१॥ 
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तत्राङ्गो नाम राजर्षिः सुदेष्णायामजायत । 


एवसन्ये महेष्वासा ब्राह्मणैः क्षत्रिया सुवि ॥ ३२॥ 
जाताः परमधर्मज्ञा वीयेवन्तो महाबलाः । 
एलच्छ्रुत्वा त्वमप्यत्र मातः कुरू यथेप्सितम्‌ ॥ ३३॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अषएनचतितमो-ऽध्यायः ॥ ९८॥ २६२७ ॥ 
तब उस सुदेष्णासे अंग नामका एक राजर्षि पेदा हुआ । इस प्रकार इस पथ्वीपर बडे बडे 
Can च ७० ७ it च च्य ~ 
धनुधोरी बहुतेरे क्षत्रियोंने ब्राह्मणोंके वीयसे जन्म लिया जो बहुत धर्मशील, पराक्रमी और 
महात्रलवान्‌ हुए । हे मा ! आप यह सुनकर जो मनमें चाहे करें ॥ २२-३३ ॥ 
॥ सद्दाभारतके आदिपर्वमे अङ्ठानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९८॥ ३६२७॥ 


भीष्म उवाच 
पुनभेरतवंदास्य हेलुं सन्तानब्जद्धये । | 
वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः चण ॥ १॥ 
भीष्म बोले- हे माता ! भरतवंशकी सन्तान बढानेके लिये योग्य उपाय बताता हूं, इस 
मेरे कथनको सुनो ॥ १॥ 
ब्राह्मणों गुणवान्कञ्चिद्नेनो पनिसन्त्र्यलाम्‌ । 
विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु यः ससुत्पादयेत्प्रजाः ॥२॥ 
किसी गुणवान्‌ ब्राह्मणको धन देकर निमंत्रित कीजिए जो विचित्रवीर्यके क्षेत्रमें पुत्रोत्पादन 
करे ॥ २ ॥ 


वेदाम्पायन उवाच 
ततः सत्यवती भीष्म वाचा संसञ्जमानया । 
विहसन्तीव सब्रीडमिदं वचनमञ्रवीत्‌ ॥३॥ 


तयन बोले- तब भीष्मके इसप्रकारके कथनसे सत्यवती लज्जासे इंसती हुई भौष्मसे 
| ३ ॥ 
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सत्यमेतन्महावाहो यथा वदसि भारत ! 

विश्वासात्ते प्रवक्ष्यासि सन्तानाय कुलस्य च | 

न ते राक्यमनाख्यातुमापद्रीयं लथाविधा ॥ ४ ॥ 
हे महाभुज, भारत ! तुम जो कहते हो, सव ठीक हे । परन्तु तुम पर विश्वास करके अपने 
बंशकी वृद्धिके लिये कुछ कहूंगी, उस प्रकारके आपद्धमका तुम खण्डन नहीं कर सकोगे ॥४॥ 

त्वमेव नः कुले घमसस्‍्त्व॑ सत्यं त्वं परा गतिः। 

तस्मान्निशम्य वाक्यं मे कुरूष्ष यदनन्तरम्‌ ॥ ७ ॥ 
हमारे वंशमें तुम्ही धमे, तुम्ही सत्य और तुम्ही परम गति हो, इसलिए मेरी सत्य बातको 
सुनकर आगे जैसा कतेव्य होवे, वही करो ॥.७ ॥ 

धमेयुक्तस्य धमात्मन्पितुरासीत्तरी मम । 

सा कदाचिदहं तत्र गता प्रथमयौ वने । ६ ॥ 
हे धमोत्मन्‌ ! धार्मिक मेरे पिताकी एक नाव थी | एक समय में अपने नवयौवनके दिनोंमें 
उस नाबके पास गई ॥ ६ ॥ 

अथ धर्मेभरतां श्रेष्ठः परमर्षिः परादारः । 

आजगाम तरीं घीमांस्तरिष्यन्यसुनां नदीस ॥ ७॥ 
उसी समय धीमान्‌ धार्मिक श्रेष्ठ परमर्षि पराशर यमुना नदीके पार उतरनेके लिये 
मेरी नाबपर चढे ॥ ७॥ 

स तायेसाणो यसुनां माझुपेत्यान्रवीत्तदा । 

सान्त्वपूच सनिश्रे्ठः कामातों मधुरं बहु ॥८॥ 
में उन मुनिश्रेष्ठको यमुना पार करा रही थी, कि ऐसे समयमें बह कामवश होकर मीठी 
बातॉमें युझको भाते इए मेरे पास आकर बोले ॥ ८ ॥ 

तमहं शापभीता च पितुर्भीता च भारत । 

वरैरसुलभैरुक्ता न प्रत्याख्यातुसुत्सहे ॥ ९॥ 
हे भारत ! में पिताके भयसे ओर ऋषिके शापके भयसे मूल्यवान्‌ वर पाकर उनको बातको 
इन्कार नहीं सकी ॥ ९ ॥ 

अभिभूय स मां बालां तेजसा वझामानयत्‌ । 

तमसा लोकमावृत्य नौगतामेव भारत ॥ १०॥ 
हे भारत! उन ऋषिने नावपर स्थित और बालिका रूप मुझे पाकर तेजसे विवश कर अभेरेसे 
भूमण्डलको छाकर अपने वशमें कर लिया ॥ १० ॥ 
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मत्स्यगन्धो सहानासीत्पुरा मम जुग्गाप्सितः । 
तमपास्य शुभं गन्धामिमं प्रादात्स मे सुनिः ॥ ११॥ 
पहिले मेरे शरीरसे मछलीकी वडी बुरी गन्ध आती थी, पर उस मुनिने उसको हटाकर यह 
सुन्दर गन्ध छुझे दे दी ॥ ११ ॥ 
लतो सामाह स झुनिगेभेसुत्सज्य मामकम्‌ । 
ठ्रीपेऽस्या एव सरितः कन्यैव त्वं भाबिष्यासि ॥ १२॥ 
और तत्र वे मुनि मुझसे बोले- तुम इस यमुना नदीके ड्रीप पर ही मेरे वीयसे पैदा हुए इस 
गर्भको छोडकर फिर कन्यावस्थाहीमें रहोगी ॥ १२ ॥ 
पाराशायों महायोगी स बभूव महानषिः । 
कन्यापुञ्ञो सस पुरा द्वैपायन इति स्स्रतः ॥ १३॥ 
उससे यझ्चुनाके द्वीप पर मेरी कन्यावस्थाके उस गर्भसे पराक्षरके पुत्र महर्षि महायोगी जन्म 
लेकर द्वैपायन नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ १३ ॥ 
यो वयस्थ वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानुषिः । 
लोके व्यासत्वमापेदे काष्ण्योत्कृष्णत्वमेव च ॥ १३॥ 
बह भगवान्‌ ऋषि तपके प्रभावसे चारों वेदोके व्यास अथात्‌ विभाग कर व्यास नामसे 
प्रख्यात हुए और कृष्णवणे होनेसे उनका नाम कृष्ण हुआ ॥ १४॥ 
सत्यवादी रामपरस्तपस्वी दरघकिल्बिषः । 
स नियुक्तो मया व्यक्त त्वया च आमितयुते । 
श्रालुः क्षेत्रेषु कल्याणमपत्यं जनायेष्याति ॥ १५ ॥ 
हे अति तेजस्वी भीष्म ! सत्यवादी शान्तशील बहुत बडे तपस्थी और पापराहित वे व्यास 
भेरे ओर तुम्हारे द्वारा नियुक्त होकर वह तुम्हारे आताके क्षेत्रम उत्तम पुत्र उत्पन्न कर 
सकते है ॥ १५॥। 
स हि माउुक्तवांस्तत्र स्मरेः कृत्येबु मामिति । 
त॑ स्मरिष्ये महाबाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि ॥ १६॥ 
हे महाभुज ! उन्होंने पहिले मुझसे कहा था, कि यदि कोई कार्य आ पडे तो मुझे स्मरण 
करना । हे भीष्म ! यदि तुम चाहो, तो अब उनको स्मरण करूं ॥ १६ ॥ 
तज्ञ त्यनुमते भीष्म नियतं स महातपाः । 
विचित्रवीर्यक्षेत्रेषु पुत्नानुत्पादयिष्यति ॥ १७॥ 
हे भीष्म ! तुम्हारी सम्मति होनेसे वह महातपस्वी द्वैपायन अवश्य ही विचित्रतीर्यके श्षेत्रमें 
सन्तान उत्पादन करेंगे ॥ १७॥ 
७० ( महा. भा. लादि. ) 
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महर्षेः कीतेने तस्य भीष्मः प्राञ्जलिरञ्रवीत्‌। 
धर्मेमर्थ च कामं च चीनितान्योऽनुपइ्यति ॥ १८॥ 
उन महर्षि कृष्णद्वेपायनका नाम कहते ही भीष्मने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कि जो धर्म, 
अथ और काम इन विषयोंकी भली प्रकार आलोचना करता है ॥ १८॥ 
अर्थमथाोनुबन्धं च धर्म धर्मालुघन्धनस््‌ । 
कामं कामानुबन्धं च चिपरीतान्एथक्णथच् । 
यो विचिन्त्य घिया सम्यग्व्यवस्थति स बुद्धिमान ॥ १९॥ 
और इस प्रकार अथे और अथेसे संबंधित, धर्म और धर्मसे संबंधित व्यबहारोंको तथा उनके 
विपरीत एथक्‌ पृथक्‌ व्यवहारोंको जो अपनी बुद्धिसे विचार करके जानता आर तदनुसार 
अनुष्ठान करता है वही बुद्धिमान्‌ कहा जाता है ॥ १९॥ 
तदिदं धर्मयुक्तं च हितं चैव कुलस्य नः । 
उक्त भवत्या यच्छेयः परमं रोचते मस ॥ २०॥ 
आपने मेरे कुलके लिए हितजनक धर्मयुक्त ओर मङ्गलकारी जो बचन मुझसे कहा है उससे 
में पूर्ण रूपसे सहमत हुं ॥ २० ॥ 
ततस्तस्मिन्प्रतिज्ञाते भीष्मेण झुरुनन्दन । 
कृष्णद्वैपायनं काली चिन्तयामास यै झुनिस्‌ ॥ २१॥ 
हे कुरुनन्दन ! तब भीष्मके उस विषयमें सहमत होजानेपर कालीने छुनि कृष्णद्वैपायनका 
स्मरण किया ॥ २१॥ 
स वेदान्विज्चवन्धीमान्मातुर्विज्ञाथ चिन्तितस्‌ । 
प्रादुचेभूवाविदितः क्षणेन कुरुनन्दन ॥ २२॥ 
धीमान्‌ वेदव्यास वेदकी व्याख्या कर रहे थे, कि ऐसे समयम माताकी चिन्ता जानकर 
क्षणमें ही माताके सम्मुख प्रगट हो गए ॥ २२ ॥ 
तस्मै एजां तदा दत्त्वा खुताय विधिपूचंकम्‌ । 
परिष्वज्य च वाहुभ्यां प्रस्नवेराभिषिच्य च । - 
सुमोच बाष्प दारोयी पुत्र हद्टा चिरस्य तस्‌ ॥ २३॥ 
आगे धीवरकी बेटीने पत्रका विधिपूर्वक समादर कर हाथोंसे गले लगाकर स्तन दुग्धसे 
नहलाया और बहुत कालके बाद पुत्रको देखकर अश्रुजलसे आप भी नहा गयी ॥ २३॥ 


Pet 
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तामड्धिः परिषिच्यातों महर्षिराभिवाव्य च । 
सातरं पूर्वज! पुत्रो व्यासो वचनमजत्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
पहले पेदा हुए हुए पुत्र व्यास दुःखिता माताको जलके छींटॉंसे सांत्वना देकर प्रणाम- 
पूवेक यह वचन बोले ॥ २४ ॥ 
अवत्या यदभिप्रेतं तद कतुनागतः । 
शाधिसां घम्मतत्त्वज्ञे करवाणि प्रियं तव ॥ २५९ ॥ 
हे धर्मतत्तको जाननेवाली ! आपकी जेसी इच्छा है, उसको पूरी करनेके लिये में आया 
हूं, आप आज्ञा कीजिये, आपका प्रिय करूगा ॥ २५॥ 
तस्ये पूजां ततोष्कार्थीत्पुरोधाः परसर्षये । 
स च तां प्रतिजग्राह विधिवन्सन्त्रपूचकम्‌ ॥ २६॥ 
अनन्तर पुरोहितने आकर उन परमर्षिकी यथाविधि पूजा की; उन्होंने भी मंत्रपूर्वेक वह 
पूजा स्वीकार की ॥ २६ ॥ 
तमासनगतं साता एष्टा कुरालमव्ययस्‌ । 
सत्यवत्यभिवी क्ष्येन्ुवाचेदसनन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
तब माता सत्यबतीने उनको आसन पर बैठे हुए देखकर कुशल पूछ करके यह कहा ॥२७॥ 
सातापिञोः प्रजायन्ते पुराः साधारणाः कवे । 
तेषां पिता यथा स्वामी तथा साता न संशयः ॥ २८ ॥ 
हे कवि ! पितासे जो उत्पन्न होते हैं, वे पिता माता दोनोंके लिए समान होते हैं । पुत्र पर 
पिताका जैसा अधिकार है, इसमें सन्देह नहीं है, कि माताका भी पेसा ही अधिकार 
रहता है ॥ २८ ॥ 
| विधातृविहितः स त्वं यथा मे प्रथमः खुतः । 
विचित्रवीयों ब्रह्मर्षे तथा मेऽवरजः सुतः! ॥ २९ ॥ 
| 





हे त्रह्मपिं ! देवविधानसे पैदा हुए हुए तुम मेरे जिस प्रकार प्रथम पुत्र हो, विचित्रवीर्य भी 
उस प्रकार मेरा कनिष्ठ पुत्र था ॥ २९ ॥ 

ययैव पितृतो भीष्मस्तथा त्वमपि मातृतः । 
| आता विचित्रवीथेस्थ यथा वा पुत्र मन्यसे ॥३०॥ 
और विचित्रवीर्य तथा भीष्म एक पिताके पुत्र होनेस भीष्म जिस प्रकार बिचित्रतीयेके 
भ्राता हैं, उसी प्रकार तुम और ब्रिचित्रतरीयं एक मातासे होनेके कारण तुम भी विचित्र- 
बीयेके भ्राता हो, आगे तुम जैसा मानो ॥ ३०॥ 


% 
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अय शान्तनवः सत्यं पालयन्सत्यबिक्रसः । 

बुद्धि न कुरुतेऽपत्ये तथा राञ्यालुशासने ॥ ३१॥ 
यह शन्तनु-पुत्र सत्यविक्रमी भीष्म सत्यका पालन करते इए राज्यशासन एवं पृत्रोत्पादन 
करनेको सहमत नहीं होते ॥ ३१ ॥ 


स॒ त्वं व्यपेक्षया भ्रातुः सन्तानाय ङुरूस्थ च। 


भीष्मस्य चास्य वचनान्नियोगाच ममानघ ॥ ३२॥ 
अनुकोशाच सूतानां सर्वेषां रक्षणाय च । 
आन्शंस्थेन यद्बूथां तच्छ्रुत्वा कर्तुमहेसि ॥ ३३ ॥ 


पालन, भीष्मको बात, मेरी आज्ञाको पूरा करने और सब जीवोॉपर कृपा करनेके लिए 
अनिदेयतासे में जो कुछ कहूं, उसे सुनकर तुम पूरा करो ॥ ३२-३३ ॥ 
यवीयसस्तव आतुभार्ये सुरखुतोपमे । 
रूपयौवनसंपन्ने पु्रकासे च धर्मतः ॥ ३४ ॥ 
तुम्हारे कनिष्ठ आताकी देवकन्याके समान रूप और यौवनवती दो भाया हैं, वे धर्मानुसार 
पुत्रकामा हैं ॥ ३४ ॥ 
तयोरुत्पादयापत्यं समर्थो झासे पुरक । 
अनुरूपं कुलस्यास्य संतत्याः प्रसवस्य च ॥ ३८ ॥ 
हे पुत्र ! तुम समर्थ हो, इसालिए उन दोनों रानियोसे इस कुलकी परम्पराको बनाये रख- 
नेके लिए अनुरूप पुत्रको उत्पन्न करो ॥ ३८ ॥ 
त्यास उवाच 
वेत्थ धर्म सत्यवाति परं चापरमेव च । 
यथा च तव धसेज्ञे धर्मे प्रणिहिता सतिः ॥ ३६॥ 
व्यास बोले- हे धर्मको जाननेवाली सत्यवती ! आप अपर और पर दोनों प्रकारके धर्मोको 
जिस प्रकार जानती हैं, उस विषयमें आपका चित्त भी उसी प्रकार थर्ममें स्थित है ॥३६॥ 
तस्मादहं त्वन्नियोगाद्र्मसुहिइ्य कारणम्‌ । 
इंप्सितं ते करिष्यामि दृष्टं ह्यतत्पुरातनम्‌ ॥ ३७॥ 
अतएव में आपकी आज्ञाके अनुसार धर्मको स्मरणकर आपकी इच्छा पूरी करूंगा, क्योंकि 
यह देवॉका धर्म है ॥ ३७॥ 


अतएव हे अनघ ! अपन भाई विचित्रतीय पर स्नेहवश होके ङुरुत्रंशकी रक्षा, प्रजाका 
| 
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आलुः पुञान्प्रदास्यामि मित्रावरुणयोः समान । 

ब्रतं चरेतां ते देव्यौ निर्दिष्टमिह यन्मया ॥ ३८॥ 
में आताको मित्र-त्ररुणके सदृश पुत्र प्रदान करूंगा; पर वे दोनों देवियां मेरे बताए हुए 
त्रतका आचरण करें ॥ ३८॥ 

संवत्सरं यथान्यायं ततः शुद्ध भविष्यतः । 

न हि सामबतोपेता उपेयात्काचिदङ्गना ॥ ३९॥ 
वधूगण न्यायाचुसार वर्ष भर त्रत किये रहें; तभी वे शुद्ध होंगी, क्योकि त्रत न करके कोई 
नारी मेरे पास नहीं आसकेगी ॥ ३९ ॥ 


सत्यवत्युवा'च 

यथा सद्य! प्रपद्येत देवी गर्भ तथा कुरू । 

अराजकेषु राष्ट्रेषु नास्ति वृष्टिन देवताः ॥ ४०॥ 
सत्यवती बोली- ऐसा करो, कि जिससे देवी राजरानियां जल्दी ही गर्भवती होवें । क्योंकि 
राजासे रहित राष्टोंमे न श्रृष्टि होती है और न देवगण ही रहते हैं ॥ ४० ॥ 

कथमराजकं राष्ट्रं काक्यं धारयितुं प्रभो । 

तस्साङ्गस समाधत्स्व भीष्सस्त वघयिष्यति ॥ ४१ ॥ 


हे प्रभो ! विना राजाके राज्यकी कैसे रक्षा हो सकती है? अतएव तुम आज ही गर्भाषान 
करो, भीष्म उस गर्भजात बालकको बढायेंगे ॥ ४१ ॥ 


ण्यास उवाच 
यादि पुत्र) प्रदातव्यो सया श्षिप्रमकालिकम । 
| विरूपतां मे सहतामेतदस्याः पर ब्रतम्‌ ॥ ४२॥ 
व्यास बोले- यदि विलम्त्र न करके जल्दी ही पुत्र उत्पन्न करना हे, तो बे रानियां मेरी 
कुरूपताको सहे, यही उनका परम ब्रत होगा ॥ ४२॥ 
यदि मे सहते गन्धं रूप वेषं तथा वपुः । 
अद्यैव गर्म कौसल्या विरिष्टं प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ३३॥ 


यदि कोशल देशकी कुमारी अम्मिका मेरे गन्ध, रूप, वेश और शरीरको सह सके, तो बह 
आज ही विशेष गर्भ धारण कर सकेगी ॥ ४३ ॥ 
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वेराम्पायन उवाच 

समागमनमाकाङक्लन्चिति सोऽन्तहिलो झछुनिः । 

ततोऽभिगसूय सा देवी स्नुवां रहसि संगताश्‌ । 

घस्ये मर्थसमायुक्तखुवाच वचनं हितम्‌ ॥ ४४ ॥ 
वेशम्पायन बोले- इस प्रकार समागमकी इच्छा करते हुए वे मुनि गायव हो गए। सत्यवती 
पुत्रवधूके पास जाकर उससे एकान्तमें मिलकर उससे धर्म और असे युक्त और हितकारक 
यह बात बोली ॥ ४४ ॥ 

कौसल्ये ध्मेतन्त्रं यद्भवीसि त्वां निबोधघ मे । 

भरतानां सञ्चच्छेदो व्यक्त महाग्यसंक्षयात्‌ ॥ ४५ ॥ 
हे कौसल्ये ! तुमसे धर्मसम्मत जो बात कहती हूं, उसे सुनो । मेरे दुर्भाग्यसे भरतबंश 
समाप्त सा हो गया है ॥ ४५॥ | 

व्यथितां मां च संप्रक्य पितूर्वंदा' च पीडितम्‌ । 


ln ] 


भीष्मो बुद्धिमदान्मेऽञ् धर्मस्थ च विद्वद्धये ॥ ४६॥ 
सा च वुद्धिस्तवाधीना पुत्रि ज्ञातं भयेति ह । 
नष्टं च भारतं वंदा पुनरेच सञ्चर | ॥ ४७॥ 


भीष्मने उससे मुझको पीडित देखकर और पिताके बंशको नष्ट होता हुआ विचारकरके धम 
बढानेके लिये मुझको एक उपाय बताया है, हे पुत्री! वह उपाय तुम्हारे अधीन है, यह में 
जानती हुँ । अतएव तुम विनष्ट भरतबंशका फिर उद्धार करो ॥ ४६-४७ ॥ 
पुत्रं जनय सुश्रोणि देवराजसमप्रभम्‌ । 
स हि राज्यधुरं गुर्वीसुद्क्ष्याति कुलस्य नः ॥ ४८॥ 
हे सुन्दरी ! तुम देवराजके समान पुत्रका प्रसव करो, बह कुमार हमारे इस भारी राज्यके 
भारको संभाल लेगा ॥ ४८॥ 
सा धर्मतोऽनुनीयैनां कर्थचिद्वमंचारिणीम्‌ । 
भोजयामास विप्रांश्च देवर्षीनतिर्थीस्तथा ॥ ४९॥ 
॥ इति श्रीमदाभारते आदिपवेणि पकोनदाततमो-ऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ३६७६ ॥ 
सत्यवतीने उस धर्मचारिणीसे धर्मानुसार विनय करके किसी प्रकार सहमत कराके देव, 
ऋषि, ब्राह्मण और अतिथियोंको भोजन कराया ॥ ४९ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९३॥ ३ेद७६॥ 
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वैशाम्पायन उपाच 

ततः सत्यवती काले बू स्नातार्टती तदा । 

संचेशाथन्ती रायने शनकेवाक्यमञ्रबील्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर वधू कौशल्याके योग्यसमयमें ऋतुस्नान करने पर उसे भली 
प्रकार सजे हुए बिस्तर पर बेठाकर धीमे स्वरसे सत्यवती बोली ॥ १ ॥ 

कौसल्ये देवरस्तेऽस्ति सोऽव्य त्वाजुप्रवेध्यति । 

अप्रमत्ता प्रतीक्लैन निशीये आगमिष्यति ॥ २॥ 
हे कोसल्ये ! तुम्हारे एक देवर हैं; वे तुम्हारा गभाधान करेंगे। वह आज रात्रिको तुम्हारे 
पास आवेगे; तुम एकमन होकर उनकी प्रतीक्षा करो ॥ २ ॥ 

ग्बडवास्तह्चनं शुत्वा शयाना रायने शुभे । 

साचिन्तयत्तदा भीष्मसन्याश्च कुरुपुङ्गवान्‌ ॥ ३॥ 
अम्बिका सासकी वह बात सुनकर उत्तम बिस्तर पर लेटकर भीष्म ओर दूसरे -कुरश्रेष्ठोके 
बारेमे सोचने लगी ॥ ३ ॥ 

ततोऽम्बिकायां प्रथन नियुक्तः सत्यवाणषिः । 

दीप्यमानेषु दीपेषु शायनं प्रविवेश ह ॥४॥ 
तब सत्य बात बोलनेवाले ऋषिने पहिले अस्बिकाके लिये नियुक्त होकर दीपोंके जलनेपर 
शयन घरमें प्रवेश किया ॥ ४ ॥ 

तस्य कृष्णस्थ कपिला जटा दीप्ते च लोचने । 

बभ्रूणि चैव इमक्षणि इष्टा देवी न्यमीलयत्‌, ॥ ५ ॥ 
अम्बिकाने उन कृष्णवर्ण पुरुषकी पिङ्गल जटा, बडी भारी दाढी ओर जलते हुए नेत्रोंको, ` 
बडी बडी भोहों ओर मूछोंको देखकर आंखें मूंद लीं ॥ ५ ॥ 

संबसूच तया रांची मातुः प्रियाचिकीषेया । 

मयात्काशिखुता तं तु नाशक्नोदाभिवीक्षितुस्‌ ॥ ६॥ 
द्वैवायनने माताका प्रिय करनेके लिये उसके साथ रातमें संगम किया; पर काशीराजकी 
कन्या भयसे उनको देख नहीं सकी ॥ ६॥ 

ततो निष्कान्तमासादय साता पुत्रमथाञ्रवील्‌ । 

अप्यस्यां गुणवान्पुत्र राजपुञो अविष्यति ॥७॥ 
तब व्यासके घरसे निकलने पर उनकी माताने उनसे पूछा- हे . पुत्र ! क्‍या इस बसे 
गुणवान्‌ राजपुत्र जन्म लेगा ?॥ ७॥ 
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निशम्य तद्बचो मातुव्यांसः परमवुद्धिमान । 

प्रोवाचातीन्द्रियज्ञानो विधिना संप्रचोदित: ॥ ८ ॥ 
इन्द्रियोंस भी अतीत ज्ञान रखनेवाले परम बुद्धिमान्‌ व्यास माताकी यह बात सुनकर 
बिशिसे प्रेरित होकर यह बोले ॥ ८ ॥ 

नागायुतसमप्राणो विद्वान्राजर्षिसत्तमः 

सहा भागो सहार्वार्यो महावुद्धिभंविष्याति ॥९॥ 
यह गभमें स्थित बालक दस हजार हाथियोंके समान बलवान , विद्वान , राजर्पियोंमें श्रेष्ठ, 
महाभाग, महा वीयेवान्‌ ओर बुद्धिमान होगा ॥ ९॥ 

तस्य चापि रात पुत्रा भविष्यन्लि महाबलाः । 

कि तु मातुः स वैशुण्यादन्ध एव भविष्यति ॥ १०॥ 
और उससे भी सौ महाबलशाली सन्तानें उत्पन्न होंगी; पर माताके दोषसे बह अन्धा ही 
होमा ॥ १०॥ 

तस्य तठ्टचन श्रत्वा माता पु्सथाञ्जवीत्‌ । 

नान्धः कुरूणां रुपतिरलुरूपस्तपोधन ॥ ११॥ 
उसकी वह बात सुनकर माता पुत्रस चोली- हे तपोधन ! वह अन्धा पुरुष कुरुतशके योग्य 
राजा नहीं हो सकता ॥ ११ ॥ 

ज्ञातिवंरास्य गोपारं पिलृणां वंशवधेनम्‌ । 

द्वितीय कुरुवरास्य राजानं दातुमहसि ॥ १२॥ 
अतएव जाति ओर कुलके रक्षक, पितरोंके वंशधर ओर ङुरुप्रंशका राजा हो सके, ऐसा एक 
दूसरा पुत्र उत्पन्न करो ॥ १२॥ 

स तथेति प्रतिज्ञाय निश्चक्राम महातपाः । 

सापि कालेन कौसल्या सुषुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ ॥ १३॥ 
महातपस्वी ब्यास उसे स्वीकृत कर चले गये। आगे समय आनेपर कोसल्याने ऋषिकथित 
इक अन्था पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 

पुनरेब तु सा देवी परिभाष्य स्नुषां ततः । 

ऋषिमावाहयत्सत्या यथापूचेमनिन्दिता ॥ १४॥ 
तब अनिन्दित देवी सत्यवतीने पूर्ववत्‌ पुत्रवधूको आज्ञा देकर फिर उन ऋषिको 
बुलाया ॥ १४॥ 
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ततस्तेनेव विधिना महर्षिस्तामप व्यत । 

अस्वालिक्षामथाभ्यागाहषिं दृष्टा च सापि तम्‌ । 

विषण्णा पाण्ड्सकाशा समसपत्यल भारत ॥१५॥ 
महर्षि पूर्ववत्‌ विधिके अनुसार अम्त्रालिकाके पास आए और उन्होंने उससे समागम किया । 
हे भारत ! वह अम्बालिका भी उन ऋषिको आया हुआ देखकर दुःखी और पीली हो 


गया || १५॥ 

तां भीतां पाण्डुसंकाशां विषण्णां प्रेषय पार्थिव । 
व त्यासः सत्यवतीपुच इदं वचनसञ्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
हं राजन्‌ ! सत्यवतीके सुत व्यास उसको भीत, दुःखित ओर पीली देखकर यह वचन 
बाल ॥ १६॥ 

यस्सात्पाण्डुत्वमापन्ना विरूप प्रेक्ष्ष सामपि । 

तस्मादेष सुतस्तुभ्य पाण्ड्रेव भाविष्यात ॥ १७ ॥ 
यूके तुम मुझको विरूप देखकर पीली पड गई हो, इसलिए तुम्हारा यह पुत्र भी पीला 
ही होगा ॥ १७॥ 

नाम चास्य तदेवेह भविष्यति छझुभानने । 

इत्युक्त्वा स निराक्ासङ्कगवावाषसत्तस्तः ॥ १८॥ 


| हे शुभानने ! वह पुत्र पीला अथांत्‌ पाण्डु नामहीसे प्रख्यात होगा । भगवान्‌ ऋषिश्रेष्ठ यह 
| बात कहकर घरस नकल आए ।। १८ ॥| 
ततो निष्क्रान्तमालोक्य सत्या पुत्रमभाषत । 

शाशांस स पुनमोत्रे तस्थ बालस्य पाण्डताम्‌ ॥ १९। 
उन्हें चाहर आया हुआ देखकर सत्यवतीने उनसे सन्तानकी बात पूछी । व्यासने माताको 
फिर पुत्रके पीला होनेकी कथा कह सुनायी ॥ १९ ॥ 

तं माता पुनरेवान्यमेकं पुजमयाचत । 

तथाति च महरषिंस्तां मातरं प्रत्यभाषत ॥ २० ॥ 
सत्यवतीने वह सुनकर फिर उनसे और एक पुत्रकी प्राथना की; महर्षिने भी माताको 
उत्तर दिया “ठीक है”? ॥ २० ॥ 

ततः कुमार सा देवी प्रासकालमजीजनत्‌। 

पाण्डु लक्षणसंपन्न दीप्यमानमिव श्रिया । 

तस्य पुत्रा महेष्वासा जज्ञिरे पञ्च पाण्डवाः ॥२१॥ 
उसके बाद समय आनेपर देवी अम्बालिकाने सुन्दर शोभासे देदीप्यमान पाण्डुबणे एक 
कुमारका प्रसर किया, जिनके पुत्र पांच पाण्डब बडे धनुर्धारी हुए॥ २१॥ 

७१ ( महा. भा. आदि. ) 
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ऋतुकाले लतो ज्येष्ठां वधू तस्मै न्ययोजथल्‌ । 

सा तु रूपं च गन्धं च सहर्षः प्रविचिन्त्य तस । 

नाकरोह्चन देव्या भयात्खुरखुतोपया ॥ २२॥ 
अनन्तर बडी वधूका ऋतुकाल आनेपर सत्यवर्ताने उसको उन ऋषिके निकट जानेकी आज्ञा 
दी । पर ऋषिक शरीरका रूप आर गन्धका स्मरण कर देवकन्याके समान उस 
रानीने भयके कारण सत्यवती देवाके वाक्यालुरूप कर्म नहीं किया । २२ ॥। 


ततः स्वै भूषणेदोर्सी आूषयित्वाप्सरोपभास्‌ । 

प्रेबणामास कृष्णाय लतः काशिपतेः झुला ॥ २३ 
तब उस काशीराजकी पुत्रीने अप्सराके समान एक दासीको अपने आझूषणासे अलंकृत कर 
कृष्ण दवैपायनके निकट भेज दिया॥ २३॥ | 

दासी ऋषिमलुप्राप्त प्रत्युदुम्याभिवाद्य च । 

संविवेदशाभ्यलुज्ञाता सत्कृत्योपचचार ह ॥ ९४॥ 
क्रषिके आनेपर दासी उठकर नभस्कारपूवक ऋषिकी आह्लाहुसार उनकी सेवा और सत्कार 
कर बिस्तर पर जा चेटी ॥ २४ ॥ 

कामोप भोगेन तु स तस्यां तुष्टिमगाहाजिः । 

तया सहोषितो रात्रिं महर्षिः प्रीयमाणया ॥ २५॥ 
महर्षि उस रात प्रसन्नतासे उसके सहवासमें कामको भोगकर उसपर अति प्रसन्न हुए ॥२५॥ 

उत्तिष्ठन्नत्रवीदेनासशुजिष्या भविष्यसि । 

अयं च ते शुभे गभः श्रेयानुदरमागत 

घर्सात्मा भविता लोके सर्वबुद्धिमतां वरः ॥ २९६ ॥ 
और उठकर जानेके समय उससे बोले- तुम्हारा दासीपन मुक्त होगा । हे शुभे ! तुम्हारे 
गर्भमें स्थित सन्तान धर्मात्मा, मङ्गलभाजन और यह बुद्धिमान्‌ जनोंमें सबसे श्रेष्ठ 
होगी ॥ २६॥ 

स जज्ञे विदुरो नाम क़ृष्णद्बैपाथनात्मजः । 

धृतराष्ट्रस्य च भ्राता पाण्डोश्चामितबुद्धिनान्‌ ॥ २७॥ 
महाराज ! कृष्णट्वैपायनके वीर्य और उसके गर्भसे धतराष्ट्र और पाण्डके भाई अत्यन्त 
बुड्िमान्‌ विदुरने जन्म छिया ॥ २७॥ 
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धर्मा विदुररूपेण शापात्तस्थ महात्मनः । 


° a 
माण्डव्यस्याथंतत्त्वज्ञ!ः कामक्कोधबिवार्जितः ॥ २८॥ 
र २ य 
स घर्मस्यातृणो भूत्वा पुनसोचा समेत्य च । 
तस्यै गर्भ समावेद्य तत्रैवान्तरधीयत ॥ २९ ॥ 


अथतस््र जाननेवाले और काम क्रोधसे रहित कृष्णद्वैपायनने महात्मा माण्डब्यके शापसे 
र ~~ ~ च्छ च च हर ~ 
धमका विदुरके स्वरूपमें जन्म और अपने सामने उस गभेकी कथा माताके निकट कइकर 
QO = ^ लर च्छ 
भमाचुसार ऋणसे छुटकारा पाकर उस स्थानहीमें अन्तर्हित हो गए ॥ २८-२९ ॥ 
एते विचित्रवीयेस्थ क्षेत्रे हैपायनादपि । 
जज्ञिरे देवगर्भामाः कुरुवंशविवर्धनाः ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचीणि राततमेऽ ध्यायः ॥ १००॥ ३७०६॥ 
हैपायनके तीयं और विचित्रवीर्येकी रानियोंमें कुरुकुलके बढानेवाले देवकुमारके समान 
कुमारोने इस प्रकार जन्म लिया था ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेम सोयां अध्याय समाप्त ॥ १००॥ ३७०६ ४७ 


जनमेजय उपाच 


कि कुलं कमे घर्मेण थेन झापसुपे।थिवान्‌ । 

कस्य शापाच्च त्रह्मषे झद्र्योनाचजायत ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- धर्भने ऐसा कौनसा कर्भ किया था, कि उस कारण शापसे ग्रसित हुए 
और किस ब्रह्मपषिंके शापसे शूद्रयोनिमे उन्होंने जन्म लिया १ ॥ १॥ 


वैशम्पायन उपाच 
बभूव ह्मणः काश्चिन्साण्डव्य इति चिश्च॒तः । 
श्तिमान्सर्व धर्मज्ञः सत्ये तपसि च स्थितः ॥२॥ 
वैशम्पायन बोले- माण्डव्यके नामसे प्रसिद्ध सर्वधर्मज्ञ, धशातिमान्‌ , सत्यनिष्ठ और तपमें 
रत रहनेवाले युक्त एक ब्राह्मण थे ॥ २ ॥ 
9५ 
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स आश्रमपदद्ठारि व्रक्षसूले महातपाः 

ऊध्वंबाइमहायोगी तस्थो मौनब्रतान्बितः ॥ ३॥ 
वे महातपस्वी ऑर महायोगी आश्रमके द्वारपर स्थित वृक्षकी जडमें ऊध्वेवाहु और मौनी 
होकर बहुत दिनॉसे तप कर रहे थे ॥ ३ ॥ 

तस्य कालेन महता तस्मिस्तपसि तिष्ठतः । 

तमाश्रमपद प्राप्ता दस्यवो लोप्त्रहारिणः 

अनुसायमाणा बडु॒मी रक्षिमि मरतचम ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार उनके तप करते हुए बहुतसा समय बीत गया, एसे समयमे एक दिन लुटेरे 
लूटा हुईं वस्तुआंको लेकर उनके उस आश्रममें आये । हे भरतवंशश्रेष्ठ ! बहुतसे सिपाही 
उन चोरोंका पीछा कर रहे थे ॥ ४॥ 

ते तस्यावसथे लोप्ञ्रं निदधुः कुरुसत्तम । 

निधाय च भयालीनास्तचैवान्वागते बले ॥ & ॥ 
अतः हे कुरुश्रेष्ठ ! वे छुटरे भयसे रखवालोंके आते न आते उस आश्रममें लूटे हुए धनको 
छिपाकर स्वयं भी वहीं छिप गये ॥ ५ 

तेषु लीनेष्वथो शीघं ततस्तद्रक्षिणां बलम्‌ । 

आजगाम ततोऽपर्यंस्तस्रषिं तस्करानुगाः ॥ ६ ॥ 
वहीं चोरॉके छिप जानेपर उनका पीछा करते हुए रखवाले भी उसी क्षण उस स्थानमें 
आपहुंचे और वहां उस ऋषिको देखा ॥ ६ ॥ 

लसएच्छस्ततो राजस्तथावृत्त तपोधनम्‌ । 

कतरेण पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम । 

तेन गच्छामहे ब्रह्मन्पथा शीघतरं वयम्‌ ॥ ७॥ 
हे राजन्‌ ! उन्होंने उस दशामें तपस्त्री उस ऋपिको देखकर पूछा, हे द्विजवर ! छुटेरे 
किस पथसे गये ? हे ब्राह्मण ! चता दीजिये, ताकि हम शीघ्र उस षथमें जा सकें || ७॥ 

तथा लु रक्षिणां तेषां छवतां स तपोधनः । 

न किंचिट्टचनं राजन्नवदत्साध्वसाधु वा ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! रखवालोंके उस प्रकार पूछनेपर तपोधन माण्डव्यने भला या बुरा कुछ भी 
नहीं कहा || ८ ।। 

नतस्ते राजपुरुषा चिचिन्वानास्तमाश्रमम्‌ । 

ददृशुस्तत्र सँलीनांस्ताँश्चोरान्द्रव्यमेव व ॥९॥ 
तब राजपुरुषोंने उस आश्रममें हूंढते हुए चुराये हुए पदार्थाके साथ चोरॉको छिपे हुए 
पाया ॥ ९ ॥ 
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तलः शाङ्का समभवद्रक्षिणां ते झुनिं प्रति । 
संघस्यैनं ततो राजे दस्थुंश्चैव न्यवेदयन्‌ ॥ १०॥ 
तब उन मुनिपर रखवालॉको सन्देह हो गया और उन्होंने लुटेरों और म्रनिको बांधकर 
राजाक सामने ला खडा किया ॥ १० ॥ 
तं राजा सह तेश्ोरेरन्वशाहरध्यतामिति । 
स वध्यघातैरज्ञातः डाले प्रोतो महातपाः ॥ ११॥ 
राजाने लुटेरोंके साथ सुनिको भी मारनेकी आज्ञा दी । जछादोंने महातपस्त्री माण्डव्यको 
न जानकर शूलीपर चढा दिया; ॥ ११ ॥ 
लतस्ते ञूलभारोप्य तं छुर्निं रक्षिणस्तदा । 
प्रतिजग्छुमहीपालं धनान्यादाय तान्यथ , ॥१२॥ 
उस ऋषिको शूली पर चढाकर वे सिपाही चुरायी हुईं वस्तुओंको लेकर राजाके पास 
गये ॥ १२-॥ 
ञूलस्थः स लु धघर्यात्मा कालेन सहता तलः । 
निराहारोऽपि विप्राषिभेरणं नाभ्युपागमत्‌ । 
` यारयामासाच प्राणानृषींच्य सछुपानयत्‌ ॥ १३॥ 
धमोत्मा घिप्रर्षि बहुतकालतक शूलीपर चढे होने और विना भओजनके रहने पर भी मृत्युको 
प्राप्त नहीं हुए । वह तपके बलसे जीवित रहे और ऋषिओंको अपने पास बुलवाया ॥१३॥ 
झलाग्रे तप्यमानेन तपस्तेन महात्मना । 
संतापं परमं जग्खुर्शुनयोऽथ परंतप ॥ १७ ॥ 
हे परंतप ! उन महात्माको शूलीके ऊपर तपमें मग्न देखकर वे सुनि अति दुःखी हुए ॥१४॥ 
ते राच शकुना सूत्वा संन्यवतेन्त सवेतः । 
द्शायन्तो यथाशक्ति तमएच्छान्द्विजोत्तमम । 
श्रोलुभिच्छामहे ज्रह्मन्कि पापं कृतवानसि ॥ १७ ॥ 
वे रातमें पाक्षियोंका रूप धारण कर चारों ओरसे आए और उन्होंने अपने रूपको धारण 
कर द्विजोत्तमसे पूछा, हे ब्रह्मन्‌ ! हम सुनना चाहते हैं, कि तुमने कौनसा पाप 
किया है ॥ १५ ॥ 
ततः स सुनिशादलस्तान॒वाच तपोधनान्‌ । 
दोषतः कं गमिष्यामि न हि मेऽन्योऽपराध्याति ॥ १६॥ 
तब शचुनियोंमें श्रेष्ठ माण्डव्यने उन तपोधनांसे कहा, कि में किसको दोष लगाऊं, कोई 
और मनुष्य इस विषयमें दोषी नहीं है ॥ १६॥ 
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ज 
८६ महाभारत | [ अध्याय | 

राजा च तस्ट्रषिं शृत्वा निष्क्रम्य सह सान्श्रिलिः । 

प्रसादयामास तदा छलस्थस्शषिसत्तनस ॥ १७॥ 
बह सुनकर राजा तब मा्त्रयांफे साथ बहां आकर उस शूलीपर स्थित “वि श्रेष्ठको प्रसन्न 
करनेके लिये विनयके साथ कहने लगे ॥ १७॥ 

यन्मयापळूतं सोहादज्ञानाहषित्त्तस । 

घसादये त्वां तञाहं न से त्वं छोद्घुभईेसि ॥ १८॥ 
मैंने मोहवश अज्ञानतासे आपका अपकार किया है, अब आपकी ग्रसश्नताके लिये में प्राथना 
करता हू, आप झुझपर क्रोधित न होवें ॥ १८ ॥ 

एवझुच्तस्ततो राज्ञा सादमकरोन्मु'निः । 

कृतप्रसादो राजा ते ततः समवतारयत्‌ ॥ १९॥ 
राजाकी ऐसी बात सुनकर मुनि प्रसन्न इए। भूपालने उनको प्रसन्न देखकर शूलीके खम्मेसे 
उतरवा दिया ॥ १९ ॥ 

अवताये च झलाआत्तच्छूल निश्चकर्ष ह । 

सचि 















ha ™ 


अक्ताक्जु्यंश्च निष्कष्ट शूलं सूले स चिचिछदे ॥ २०॥ 
उन्हें शूलके अग्रभागसे उतार कर शूलको खींचा पर वह शूल खिंच नहीं पाया, तब देहके 
भीतर घुसी हुई शूलीकी जड काट डाली ॥ २० ॥ 
स तथान्तगेतेनैच शूलेन व्यचरन्छुनिः । 
स तेन तपसा लोकान्विजिग्ये ढुले भान्परैः। 
अणीसाण्डव्य इति च ततो लोकेषु कथ्यते ॥ २१॥ 
तब शुनि भीतर घुसी हुई शूलीको ले करके ही सर्वत्र बिचरने लगे और कठोर तपस्या 
करने लगे; उससे ओरोके लिये दुरूभ पुण्यलोको जीत लिया । बह अणी अथोत्‌ शलीके 
अगले भागको लिये रहनेके कारण अणीमाण्डव्यके नामसे लोकोंमें प्रसिद्ध इए ॥ २१॥ 
स गत्वा सदनं विप्रो धर्भस्य परमार्थवित्‌ । | 
आसनस्थं ततो ध्म दृष्ट्रोपाल भत प्रञ्चुः ॥ २२॥ 
तत्वज्ञ त्राह्मण अणीमाण्डव्य एक समय धर्मके पास गये । धर्मको बहां बैठे देखकर प्रश्न 
अणीमाण्डव्य उनपर लाञ्छन लगाकर बोले ॥ २२॥ | 
किं ल तदुष्कृत कमे मया कृतमजानता । 
यस्येयं फलनिर्वत्तिरीहदयासादिता सया । 
छीघ्रम्माचध्च से तत्त्वं पदय मे तपसो बलम्‌ ॥ २३॥ 
मैंने अज्ञानतासे कौनसा कुकमं किया है, कि जिसका ऐसा फल मैंने पाया ? इसका गूढ 
तत्व मुझे शीघ्र बताओ और फिर मेरी तपस्याका प्रभाव देखो ॥ २३॥ 
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धर्मे उवाच 
पतंगकानां पुच्छेषु स्वयेषीक्षा प्रवेहिता । 
करमेणस्तस्य ते प्राप्तं फलमेतत्तपोधन ॥ २४ ॥ 
धर्मे बोले- तुमने एक दिन पतंगोंकी पूंछमें इपीका अर्थात्‌ तिनका घुसा दिया था, हे तपो- 
धन ! तुमने उस कमका ही यह फल प्राप्त किया है ॥ ९४ ॥ 
अणीमाण्डव्य उवाच 
अल्पेऽपराधे विपुलो सम दण्डस्त्वया कुलः । 
ञद्रयोनावतो धम माडयः संभविष्यसि ॥ २७ ॥ 
हे धम ! मेरे इस छोटेसे अपराधका तुमने इतना भारी दण्ड दिया है। इस हेतु तुम मनुष्य 
होकर शूद्रयोनिमें जन्म लोगे ॥ २५ ॥ 
सयोदां स्थापयास्यच्य लोके घर्मेफलोद्याप्त । 
आ चतुर्देशकाइर्षाच्न भविष्यति पालकम्‌ । 
परेण कुवेतासेबं दोष एव अविष्यति ॥ २६ ॥ 
आजसे में कर्मके फल भोगनेके बिषयमें लोकोंमें यह मर्यादा स्थापित करता हूं, कि चौदह 
वर्षकी आयुतक पाप कमे करनेसे भी पाप नहीं लगेगा ! चौदह वर्षके बाद ही पापकम 
करनेसे उसका फल भोगना पडेगा ॥ २६॥ 


वैशंपायन उद्याच 

एतेन त्वपराधेन शापात्तस्य महात्यनः | 

धर्मा विदुररूपेण शद्रयोनावजायत ॥ २७॥ 
बेशस्पायन बोले- इस दोषके कारण और महात्मा अणीमाण्डव्यके शापसे धमेने विदुरके 
स्वरूपमं शुद्रयोनिमे जन्म लिया ॥ २७॥ 

धर्मे चार्थे च कुदालो लोमक्रोधविवजिलः । 

दीघेदर्शी शमपरः कुरूणां च हिते रतः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकाघिकराततमोऽध्यायः ॥ १०१॥ ३७३४ ॥ 
वह धर्म और अर्थके विषयमें पण्डित, लोभ क्रोधसे रहित, शांत और दूरदर्शी होकर ङुरु- 
वंशके हित साधनेमें सदा उत्साही थे ॥ २८॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो एकवां अध्याय समाप्त ॥ १०१॥ ॥ ३७३४ ॥ 
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पैशम्पायन उवाच 
तेषु त्रिषु कुमारेषु जातेषु कुरुजाङ्गलम्‌ । 
कुरवाऽथं कुरुक्षत्र चयमेतदवधेत ॥ ९ ॥ 
बेशम्पायन बोले- उन तीन कुमारोंके जन्म लेन पर कोरबगण, कुरुजाड्गल देश और 
कुरुक्षेत्र इन तीनोंकी पूरी उन्नति हुई ॥ १ ॥ 
ऊध्वसस्याभवद्सूमिः सस्यानि फलवन्लि च । 
यथलुवषीं पजन्यो बहुपुष्पफला द्रलाः | ॥९॥ 
तब भूमिम बहुत शस्य उपजने लगे, शस्य फलयुक्त हुए, बादलॉके उचित समयमें बृष्टि 
करनेसे वृक्ष अपारोमित फल और फूलसे युक्त होने लगे ॥ २ !! 
वाहनानि प्रहृष्टानि सुदिता स्ुगपक्षिणः 
गन्धवान्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ३॥ 
उन दिनों सब वाहन प्रसन्न, सुग पक्षी प्रश्ञुदित, पुष्प गन्धसे युक्त और फल अच्छे रससे 
युक्त होते थे ॥ ३॥ 
वणिग्मिश्चावकीयेन्‍त नगराण्यथ शिलि्पिमिः ! 
जशराशअ्व कृतविद्याश्व सन्तथ्थ सुखिनोऽभवन्‌ | ४ ॥ 
तब नगर उद्योगपतियां आर शिल्पियोंसे भरा पूरा हो गया और झूरलोग, विद्वानलोग 
ओर साधुगण सुखी हो गए 4॥ ४ ।। 
नाभवन्दस्यवः केचिज्नाधमेरुचयों जनाः । 
प्रदेशोष्वापि राष्ट्राणां कृतं युगमवतेत ॥ ५ ॥ 
उस समय कोई छुटेरा उन राज्योंमे न था और न कोई अधर्भशील ही था, इसलिए 
राज्यके सब प्रदेशॉमें मानों सत्ययुगका राज्य हो गया था।। ५॥ 
दानक्रियाधमेकीला यज्ञत्रतपरायणाः 
अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ता व्यवघन्त प्रजास्तदा ॥ ६ ॥ 
प्रजायें दानशील, धमेशील, यज्ञ्रील ओर आपसमें प्रेमसे युक्त होकर विशेष बढने लगीं ॥६॥ 
कामकोधविहीनाश्च जना लोभविवजिताः 
अन्योन्धमभ्यवधेन्त धर्मोत्तरसवर्तत ॥७॥ 
संपूर्ण जन क्रोध, लोभ और अभिमानसे रहित होकर परस्पर एक दूसरेको बढाने लगे | 
इस प्रकार धर्मकी उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई ॥ ७॥ 
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तन्शहोदाविवत्पूण नगरं वै व्यरोचत । 

द्वारतोरणनियूहैयुक्तमअ्चयो पसैः । 

प्रासादरातसंवाधं अहेन्द्रपुरस्यनि सम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस कालमें वह नगर बडे भारी सञ्चद्रके समान भरा, सेंकडों बडे बडे भवनोंसे युक्त और 
बादल दलके सदृश द्वार ओर तोरणोंसे संयुक्त होकर अमरावतीकी सी अपूर्व शोभा पाने 
लगा ॥ ८ ॥ 

नदीघु वनखण्डेषु वापीपल्वलसानुषु । 

क्राननंछु च रस्थषु विजहंसे(देता जनाः ॥९॥ 
मानवगण नदी, वन, तडाग, सरोवर, रमणीय फुलवारी और पबतोकी समभूमि पर प्रसन्न 
चित्तसे विहार करन लगे ॥ ९ ॥ 

उत्तरैः कुरुभिः साधे दक्षिणाः कुरवस्तदा । 

विस्पधमाना व्यचरंस्तथा सिद्धषिचारणेः । 

नाभवत्कूपण! कश्चिन्नाभवन्विधवाः स्त्रियः ॥ १०॥ 
दक्षिण कुरु ऑर उत्तर कुरु एक दूसरेके साथ स्पधा करते हुए सिद्ध, ऋषि और चारणोंके 
साथ विचरन लगे । उस नगरमें कोई कृपण नहीं था और कोई नारी विधवा नहीं 
होती थी ॥ १०॥ 

तस्मिञ्जनपदे रस्ये बहवः कुशाभे कृताः 

कूपारामसभावाप्यो ब्राह्मणावसथास्तथा । 

भीष्मेण शास्त्रतो राजन्सर्वतः परिरक्षिते ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! भीष्मस शास्त्रानुसार चारों ओरसे सुरक्षित उस सुन्दर नगरमें कुरुओंके द्वारा 
बनाए गए कूप, उपवन, तडाग, सभा ओर ब्राह्मणोकी बस्ती आदि थे ॥ ११॥ 

बभूव रमणीयश्च चेत्ययूपशताङ्कितः 

स॒ देशः परराष्ट्राणि प्रतिगद्याभिवर्धितः 

भीड्मेण विहित राष्ट्र धर्मंचक्रमवतेत ॥ १२॥ 
भीष्मके विधानसे उस राज्यमें धमचक्र प्रवतित हुआ । सेंकडों यज्ञयूपोंस चित्रित होकर 
वह राज्य अन्य राज्योंको नीचा दिखाकर अत्युन्नत हो गया था ॥ १२ ॥ 

क्रियमाणेघु रत्येषु कुमाराणां महात्मनाम्‌ । 

पौरजानपदाः सर्वे बभूचुः सततोत्सवाः ॥ १३॥ 
महात्मा कुरुकुमारोंसे किये जाते हुए कार्याको देखकर जनपद और पुरवासी सब नित्य 
उत्सब करने लगे ॥ १३ ॥ 
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गृहेषु कुरुसुरूयानां पौराणां च नराधिप | 


दीयतां झुज्यतां चेति वाचोऽश्रूयन्त सर्वच ॥ १४॥ 
हे नराधिप ! प्रधान कोरत्रों और पुरधासियोंके घरोंमें “ दो ” की बात सदा सुनाई 
देन लगी ॥ १४॥ 

घतराष्ट्रश्न पाण्डुश्च विदुरश्च महामतिः । 

जन्सप्रभ्ज्रति भीष्मेण पुत्रवत्परिपालिताः ॥ १८॥ 


धृतराष्टू, पाण्डु और मह्दामति विदुर जन्महीसे भीष्मसे पुत्रकी भांति पाले गए ॥ १५ ॥ 


संस्कारैः संस्कृतास्ते तु ब्रताध्ययनसंयुताः । 

अ्रमव्यायामकुशलाः समपद्यन्त यौवनम्‌ ॥ १६॥ 
बे जातिके योग्य संस्कारांसे संस्कृत, ब्रत तथा पठनमें नियुक्त, आरे श्रम तथा व्यायाममें 
पण्डित होकर उचित समयमें यौवनदशाको प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ 


धनुर्वेदेऽश्वएछ्ठे च गदायुद्धऽसिचमणि । 

लथव गजाशक्षाया नातेशास्त्र च पारगाः ॥ १७॥ 
वे घनुर्वेदमें घुडसवारीमें, गदा-युद्धमें, खड्ग-चम चलानेमें, गजशिक्षामें और नीतिशास्नमे 
पण्डित हो गए ॥ १७॥ 

इतिहासपुराणेषु नानाशिक्षासु चाभिभो । 

वद्वदाङ्गतत्त्वज्ञाः सवत्र कृतानेश्रसा: ॥ १८ 
वे वेद वेदाङ्गके तच्नज्ञ होकर इतिहास, पुराण और दूसरे नाना विषयोंकी शिक्षा आदि सव 
विषयोंमें पण्डित हो गए ॥ १८॥ 

पाण्डधनुषि विक्रान्तो नरेभ्याऽभ्यघिकोऽ भवत्‌ । 

अत्यन्यान्बलवानासीदूघतराष्ट्रो महीपतिः ॥ १९॥ | 
विक्रमी पाण्डु धनुर्विद्यामें सब मनुष्योंस तेज निकले और महीपति धतराष्टू बलमें सबसे | 
श्रेष्ठ निकले ।। १९ ॥ 

त्रिषु लोकेषु न त्वासीत्कश्विद्रिदुरसंसितः । 

धर्मनित्यस्ततो राजन्धर्मे च परमं गतः ॥ २० ॥ 
है राजन्‌ ! तीनों लोकोंमें विदुरके समान धर्मशील और धर्मविषयमें परम तत्त्वश कोई 


दूसरा नहीं था ॥ २० ॥ 
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प्रनष्छं दान्तनोर्वरं समीक्ष्य पुनरुद्‌ तम्‌ । 

ततो निवचनं लोके सवोराष्ट्रेब्ववतेत ॥२१॥ 
उस कालमें राजा शन्तनुके नष्ट होते हुए वंशको फिर उन्नत होते देखकर संपूर्ण राज्योंमें 
यह प्रशसा होने लगी ॥ २१ ॥ 

वीरसूनां काशिखुते देशानां कुरुजाङ्गलम्‌ । 

सवेधर्सबिदां भीष्सः पुराणां गजसाहृयम्‌ ॥ २२॥ 
कि वीर प्रसविनी सख्नियॉमें दोनों काशीराजकी बेटियां, देशोंमें कुरुजाङ्गल, सर्व धमेज्ञ 
जनोंमें भीषम और नगरोंमें हस्तिनापुर श्रेष्ठ है ॥ २२ ॥ 

ध॒तराष्ट्रस्त्वचक्षुष्टाद्राज्यं न प्रत्यपद्यत । 

करणत्वाच विदुरः पाण्ड्रासीन्महीपतिः ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि इयघिशकततमो-ऽध्यायः ॥ १०२॥ ३७०७ ॥ 
धतराष्ट्र जन्मान्ध होनेके कारण राज्याधिकारी न हो सके और बिदुरको शृद्राणीके गभभमें 

जन्म लेनेके कारण राज्यकी प्राप्ति नहीं हुईं, अतः पाण्डु ही राज्याधिप हुए ॥ २३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसो दूसरा अध्याय समाप्त ॥ १०२॥ ३७०७ ॥ 


प08 : 
भीष्म उवाच 

गुण! ससुदितं सम्यागिद नः प्रथितं कुलम्‌ । 

अत्थन्यान्प्थिवीपालान्पाथिव्यामधिराज्यभाळ ॥१॥ 
भीष्म बोले- हमारा यह सर्वंगुण युक्त ओर सकैत्र प्रख्यात कुरुकुल पृथ्वी भरमें दूसरे सब 
प्रथ्वीपालोंपर अधिकार करता आया है ॥ १॥ 

रक्षितं राजभिः प्रवैधेमविद्धिमहात्मभिः । 

नोत्सादमगमचेद कदाचिदिह नः कुलस्‌ ॥२॥ 
प्राचीन धर्मशील, महात्मा राजाओंके द्वारा पहिलेसे रक्षित हमारा यह कुल कभी नष्ट नहीं 
हुआ ॥ २॥ र 

मया च सत्यवत्या च कृष्णेन च महात्मना । 

समवस्थापितं भूयो युष्मासु कुलतन्तुषु ॥३॥ 
मेरे, सत्यवतीके और महात्मा कृष्णद्वैपायनके प्रयत्नसे तुम तीनोंमें कुलतन्तु फिर स्थापित 
छुआ हे ॥ ३॥ 


x 
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वधेते तादिदं पुत्र कुल सागरवद्यथा । 

तथा मया विधातव्यं त्वया चैव विशेषतः ॥ ४ ॥ 
अतः मेरा और विशेषकर तुम्हारा ऐसा प्रयत्न होना चाहिये, कि यह कल सागरके सहृ 
बढे ॥ ४ ॥ 

श्यते यादवी कन्या अनुरूपा कुलस्य नः । 

सुबलस्यात्मजा चेव तथा मद्रिश्वरस्य च ॥ ७ ॥ 
सुना है, कि यदुवंशी शूरसेनकी कन्या, सुबलराजकी पुत्री और मद्रदेशाधिपकी बेटी, यह 
तीन कन्यायें हमारे वंशक योग्य हैं ॥ « ।। 

कुलीना रूपवत्यश्च नाथवत्यश्च सर्वदाः । 

उचिताञ्चैव संबन्धे तेऽस्माकं क्षत्रियषेभाः ॥ ६॥ 
हे पुत्र ! क्षत्राणियों्म श्रेष्ठ वे कन्याये कुलीन, रूपवती, संरक्षकसहित और हर बातमें 
हमारे साथ सम्बन्धक योग्य हैं ॥ ६ ॥ 

मन्ये वराथेतव्यास्ता इत्यहं धीमतां वर! । 

सन्तानार्थ कुलस्यास्य यद्धा विदुर मन्यसे ॥७॥ 
हे बुद्धिमानोंमें श्रष्ठ विदुर ! में समझता हूं, कि इस वंशकी सन्तानके निमित्त उन्हीसे 
विवाह करना उचित है, अथवा तुम्हारी समझमें जो अच्छा होबे, कहा ॥ ७॥ 

विदुर उवाच 

-सवान्पिता भवान्माता भवान्नः परसो गुरू 

तस्मात्स्वयं कुलस्यास्य विचायं कुरु यद्धितम्‌ ॥८॥ 
विदुर बोले- आप हमारे पिता हैं, आप ही हमारी माता हें और आप ही हमारे परम गुरु हैं, 
अतएव आप ही स्वयं विचारकर जो इस बंशके लिए मंगलकारी हो वही कीजिये ॥ ८ ॥ 

वेडाम्पायन उपाच | 

अथ झुश्राव विप्रभ्यो गान्धारी सुबलात्मजाम्‌ । 

आराध्य वरदं देवं भगनेत्रहरं हरम्‌ । 

गान्धारी किल पुत्राणां रातं लेभे वरं शुभा ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- त्राह्मणोंके मुखसे सुना, कि शुभ लक्षणयुक्त सुबलपुत्री गान्धारीने भग- 
नेत्रके विनाशक एवं वर देनवाले महादेवकी आराधना कर सो पुत्र पानेका बर प्राप्त 
किया है ॥ ९॥ 
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इति क्रुत्वा च तत्त्वेन भीष्मः कुरुपितामहः | 
तलो गान्धारराजस्य प्रवयामास भारत ॥ १०॥ 


हे भारत !. इस प्रकार कुरुऑके पितामह भीष्मने सुनकर गान्धारराजके निकट दृत 
भेजा || १० ॥ 


अचक्षुरिति तत्रासीत्छुबलस्थ विचारणा । 

कुलं ख्याति च वृत्त च बुद्धया तु प्रसमीक्ष्य स! । 

ददौ ता घतराष्ट्राय गान्धारी धर्भेचारिणीम्‌ ॥ ११॥ 
धृतराष्ट्र अन्धे हैं यह जानकर गान्धार राजने बहुत विचार किया । पर उन्होने कोरवोंके 
कुल, प्रसिद्धि और चरित्रको भली प्रकार देख करके धतराष्ट्रको धर्मका आचरण करनेवाली 
गान्धारी नामको कन्याको दनका निश्चय किया ॥ ११ ॥ 

गान्धारी त्वपि झुश्राव धतराष्टरमचक्षुषम्‌। 

आत्मान दित्सितं चार्म पत्रा नाचरा च भारत ॥ ९२॥ 
हे भारत ! अनन्तर गान्धारीने भी सुना, कि धतराष्ट्र अन्ध हँ फिर भी उसके माता पिता 
उसे उस अन्धेको देना चाहते हैं ॥ १२ ॥ 

ततः सा पद्टसादाय कृत्वा बहुशुण झुमा । 

बबन्ध नेचे स्वे राजन्पलिब्रत परायणा । 

नात्यक्षीयां पलिमहसमित्येवं क्तनिश्चया ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! पतित्रत धर्ममें परायण गांधारीने- “। में भी पतिकी अपेक्षा ज्यादा भोगोंका 
उपभोग नहीं करूंगी ” इस प्रकारका निश्चय करके एक कपडा लिया ओर उसके अनेक 
पते बनाकर उससे अपनी आंखोंको बांध दिया ॥ १३॥ 

ततो गान्धारराजस्य पुत्रः शकुनिरभ्ययात्‌ । 

स्वसारं परया लक्ष्म्या युक्तामादाय कौरवान्‌ ॥ १४॥ 
इसके बाद गान्धारराजके कुमार शकुनि रूप और योवनबती अपनी भशिनीको लेकर 
कौरवोंके निकट गया ॥ १४॥ | 

दत्त्वा स भगिनी वीरो यथार्ह च परिच्छदम्‌ । 

पनरायात्स्वनगर भीव्मेण प्रतिपूजितः ॥ १८॥ 
वीर शकाने धतराष्ट्को यथोचित वस्रादि देकर बहिनको सम्प्रदान करके भीष्मसे भली 
प्रकार आदर सत्कार पाकर अपने नगरको चला आया ॥ १५ ॥ 
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गान्धार्यपि बरारोहा शीलाचारविचेडितेः । 

तुष्टि कुरूणां सवेषां जनयासाख भारत ॥ १६॥ 
हे भरतबंश तिलक ! सुन्दरी गान्धारी शीलता, सदाचार और यत्नसे सम्पूर्ण. कौरबोंको 
सन्तुश्ट करने लगी !॥ १६॥ 

वत्तेनाराध्य तान्सवीन्पातिन्रतपरायणा । 

वाचााप प॒रुषानन्यान्सुत्रता नान्वळातंयत ॥ १७॥ 

॥ इति श्रामदाभारते आदिपवाणि ञ्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १०३ ॥ ३७७४॥ 
बतिष्रता, उत्तम ब्रतशील गान्धारी सुन्दर व्यवहारसे शुरुआँकी सेवा किया करती थी, 
बाक्यसे भी कभी अन्य पुरुषका नाम नहीं लेती थी ॥ १७॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो तीलरा अध्याय समाप्त ॥ १०३॥ ३७७४३ ॥ 


१0७ > 


पैशंपायन उवाच 

शरो नाम यदुश्रेष्ठो बसुदेचापिताअवत्‌ । 

तस्य कन्या एथा नास रूपेणासहृची सुचि ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- वसुदेवके पिता शूरनामक एक महात्मा यदकुलमें श्रेष्ठ थे । उनकी 
नाम्नी एक कन्या थी । वह कन्या ऐसी रूपवती थी कि भूमण्डले कोई नारी उसके 
रूपकी बराबरी नहीं कर सकती थी ॥ १ ॥ 

पैतृष्वसेयाय स तामनपत्याय वीर्यवान्‌ । 

अग्प्यमग्ने प्रतिज्ञाय स्वस्थापत्यस्ध वीयं वान ॥ २॥ 
हे भारत ! उस वीयेवान्‌ झरने अपने पुत्ररहित फुफेरे माई भोजराजसे पहले यह प्रतिज्ञा 
की थी कि- “ मेरी सर्वे प्रथम जो सन्तान होगी, वह तुम्हें दे इंगा । / ॥ २॥ 

अग्रजातेति तां कन्यामग्ञ्यानुग्रहकाङ्क्षिणे । 

प्रददौ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ ३ ॥ 
उस प्रतिज्ञाके अनुसार मित्र यूरके प्रथम गर्भसे जन्मी हुई उस कन्याको अपने मित्र महात्मा 
और अनुग्रहके अभिलाषी कुन्तिभोजको दे दिया ॥ ३ ॥ 
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उग्र पथचरद्धोरं ज्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ॥ ४॥ 
"~ "१७ आए. ढे ~ ३९६ च वा >> ~ थियों = ™s ~ =_ 
उस पिताके घरमे देवताओंकी सेवा और अतिथियोंके सत्कारमें नियुक्त उस एथाने एक 
चार एक जितेन्द्रिय और क्रोधी ब्राह्मणकी सेवा की ॥ 9 ॥ 
नियडनिस्वयं धर्मे य॑ तं दु्वाससं विदुः । | 
सझुग्रं संशितात्मानं सर्वेयत्नैरतोषयत्‌ ॥ ५ ॥ 
| त्‌ (१२ क नळ च __ च च च च 
| ब्रतशील, उग्रस्वभावी और धमेके गूढ त्मक जाननत्राल ब्राह्मण दुर्बासाको प्रयत्नसे सेवा 
करके प्रसन्न किया !॥५॥ 
स > > सः तच 
स्यं स प्रददा सन्चमापद्धसोन्ववक्षया । 


अभिचाराभिसंयुक्तमत्रवीचिव तां सनिः ॥ ६ ॥ 
उससे बोले ॥ ६॥ 

ये थे देवं त्वसेतेन सनन्‍्जेणावाहायिष्यसि | 

तस्य तस्य प्रभावेण पुत्रस्तव भविष्यति ॥७॥ 


तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देवताआंको बुलाओगी उन उन देवताओंके प्रभावसे तुम्हारे पुत्र 
उत्पन्न होगा ॥ ७ ॥। 


उस सुनिने भविष्यत्में आपद्धर्मकी बात सोचकर उसको अभिचारयुक्त मन्त्र दिया और 
| ™ ~ | > 
| तथोक्ता सा तु विप्रेण तेन कौतूहलात्तदा । 


कन्या सली देवसकेसाजुहाव यशस्विनी ॥८॥ 
यशस्विनी बाला एथाने दुवीसाकी यह बात सुन करके अचरजसे कन्यावस्थाहीमें स्रयेदेवको 
बुलाया ॥ ८ ॥ 
सा ददर तमायान्त भास्करं लोक भावनम्‌ । 
विस्मिता चानवद्याङ्गी दृष्ट्रा तन्मह दङ्कतम्‌ ॥९॥ 


तव उस अनिन्दित अङ्गवालीने लोकभावन आदित्यको आते देखा और उस महान्‌ आयको 
देखकर चकित रह गई ॥ ९ ॥ 


प्रकाराकमा तपनः तस्यां गर्भ दधौ तलः । 

अजीजनत्ततो वीरं सर्वदास्त्रश्रतां वरम्‌ । 

आसुक्तकवचः श्रीमान्देवगर्भश्रियाब्वतः ॥१०॥ 
प्रकाश करनेवाले छयने उस प्रथामें गर्भ स्थापित किया, उससे सब शस्त्रॉको धारण करने- 
वारोमे श्रेष्ठ, कवच पहने हुए, श्रीमान और देवके पुत्रके समान तेजस्वी एक कुमार उत्पन्न 
हुआ ॥ १०॥ | 
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सहज कवचं विभ्रत्कुण्डलोइथोलिलाननः । 

अजायत खुतः कणः सवलोकेषु विश्ठतः ॥ ११॥ 
जन्मक साथ कवचकुण्डलांको धारण करनेके कारण तेजस्वी हुखवाला वह पत्र कर्ण नामसे 
सब लाकोम प्रसिद्ध हुआ॥ ११ ॥ 

परादाच तस्याः कन्यात्वं पुनः ख परसद्याति! । 

हिर दत्त्वाच ददतां श्रेष्ठी दिवमाचक्रमे तत ॥ १२॥ 
इसके बाद परम द्॒तिमान्‌ दानियोंमे श्रेष्ठ आदित्य फिर उसको कन्यावस्था देकर आकाशमें 
चले गये ॥ १२॥ 
गूहमानापचारं तं बन्धुपक्ष भयात्तदा | 
उत्ससजे जल झुन्ता त कुसार खलक्षणस्‌ ॥ १३॥ 
अनन्तर बन्घुओंके डरस उस बुरा लोलाको छिपानेके ठिए कुन्तीने उस उत्तम लक्षणवाले 
कुमारको जलम बहा दिया ॥ १३॥ 

तसुत्सष्टं तदा गभ राधाभता महायच्याः 

पुचत्वे कल्पयामास सभार्यः सूतनन्दनः ॥ १४॥ 
अति यशस्वी ख़तपुत्र राथापतिने अपनी ख्रीकी सहमतिसे जलमें छोडे हुए बालकको उठाकर 
षुत्र बना लिया ॥ १४॥। 

नामधेय च चक्काते तस्थ वालस्य ताबुभौ । 

| वसुना सह जातोऽयं वसुषेणो भत्रत्विति ॥ १० ॥ 
उस बालकन वसु अथोत्‌ कुण्डल ओर कवचरूपी धनके साथ जन्म लिया था, इससे राधा- 
पत्नि आर उसकी ख्रीने उस बालकका वसुषेण नाम रखा ॥ १७ ॥ 

स वधमानो वलवान्सवास्त्रेषूच्यतोऽभवत्‌ । 

आ एृष्ठतापादादित्यसुपतस्थे स वीर्यवान ॥ १६॥ 
बलशाली ओर प्रभावशाली वह बालक ज्यों ज्यों बढने लगा, त्यों त्यों अस्त्र विद्याओंमें भी 
दश होने लगा। वह वीर्यवान्‌ बालक जबतक पीठ गरम नहीं हो जाती थी, तवतक ब्रर्यकी 
उपासना किया करता था ॥ १६ ॥ 

यस्मिन्काले जपन्नास्ते स वीरः सत्यसंगरः । 

नादेयं त्रात्मणेष्वासीत्तस्मिन्काले महात्मनः ॥ १७॥ 
उपासना करनेके समय रण कुशल, महात्मा बसुषेणके पास भूमण्डलमें ऐसी कोई चीज 
नहीं थी, जो वह त्राक्षणॉको नहीं देते थे ॥ १७॥ 237 


0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





पञ्चाधिकशततम ] आदिपव । "७७ 


TTT >.” >.” 
eS Te) Ss ~ TTT ““* YAS ../”/”९.०” 5» > TT 3*२ ५” >, SAAD Dh re कने DT OSTA OS ATA eS 


तमिन्द्रो ब्राह्मणों सूत्वा भिक्षाथ भूतभावनः । 
कुण्डले प्रार्थयामास कवचं च महाद्याति ॥ १८॥ 
एक समथ भूतभावन ओर महातिजस्मी देवराज इन्द्रने भिक्षाके लिए ब्राह्मणका वेष धरकर 
उससे कवच आर कडल माँगा ॥ १८ |। 
उत्कृत्य विसनाः स्वाङ्गात्कवचं रुधिरस्रवम्‌ । 
कणेस्तु कुण्डले छित्त्वा प्रायच्छत्स कृताञ्जालेः ॥ १९॥ 
उसपर कणेने हाथ जोडकर दुःखी होकर अपने शरारसे रक्तयुक्त कवचको और अपने 
कानसे कुण्डलको काटकर इन्द्रको दे दिया ॥ १९ || 
शाक्तिं तस्मै ददौ शाक्रः विस्मितो वाक्यमन्रवीत्‌ । 
देवाखुरमलुष्याणां गन्धर्वोरगरक्ष साम्‌ । 
यस्मै क्षेप्स्यसि रुष्टः सन्सोऽनया न भाविष्यति ॥ २०॥ 
इन्द्रने कणेके इस प्रकार कार्यसे विस्मित होकर उनको शक्तिअस्र दिया और कहा, कि देव, 
असुर, मनुष्य, गंधव, उरग और राक्षस इनमेंसे जिस पर भी तुम रुष्ट होकर यह शक्ति 
फंकोग, वह जीवित नहीं बच सकता ।। २० ॥। 
पुरा नास तु तस्यासीद्रखुषेण इति श्रुतम्‌ । 
ततो वैकर्तनः कर्णः कर्मणा. तेन सोऽभवत्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वाणि चतुरचिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १०७ ॥ ३७९५॥ 
र्यके पुत्र पहिले वसुषेण नामसे प्रसिद्ध थे पर कवच काटनेके कर्मसे कणे और वैकतेनके 
नामसे प्रख्यात हुए ।। २१ ॥। 
॥ मदाभारतके आदिपर्चमें एकसौ चौथा अध्याय समाप्त ॥ १०४ ॥ ३७९७ ॥ 


१0०% 
वैज्ञम्पागन उवाच 
रूपसत्त्वुणोपेता धमोरामा महाव्रता । 
हिता छुन्तिभोजस्य कृते पित्रा स्वयंवरे ॥ १॥ 
सिंहदंष्ट्र गजस्कन्धम्ृषभाक्षं महाबलम्‌ । 
सूमिपालसहस्राणां मध्ये पाण्डमविन्दत ॥२॥ 


वैशम्पायन बोले- कुंतिभोजकी कन्या प्रथा रूपवती, सच्बशुणयुक्त, बतील और धमप्रेमी 
थी, पिता द्वारा उसका स्वयंवर किया जानेपर उसने हजारों राजाओंमेंसे सिंहके सरश 
विक्रमी, हाथीके समान कंधोंवाले, बेलकी भांति नेत्रवाले, महाबली पाण्डुको ही चना ।।१-२।। 
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स तया कुन्तिभोजस्य दुहिच्ा कुरुनन्दनः । 
युयुजेऽसितसौ भाग्यः पौलोरूया मघवानिव ॥ ३ ॥ 
देवराज जिस प्रकार शचीके साथ मिले थे, उसके समान ही अतुल सोभाग्ययुक्त करुनन्दन 
कुन्तीभोजकी कन्यासे मिले ॥ ३ ॥ र 
यात्वा देवब्रतेनापि लद्वाणां पुट भेदनम्‌ । 
विश्रुता तरिषु लोकेषु सादरी मद्रपतेः सुता ॥ ४॥ 
सवेराजरु विख्याता रूपेणासहकी सुचि | 
पाण्डोरर्थे परिक्रीता धनेन सहता लदा । 
विवाहं कारयामास भीष्मः पाण्डोमेहात्मनः ॥ ५ ॥ 
देवव्रत भीष्मने भी जाकर तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध मद्रराजकी पुत्री माद्रीको जो सब राजा- 
ऑमें प्रसिद्ध ओर रूपमें बिश्वमें अद्वितीय थी, उसे पाण्डुके लिए बहुत धन देकर खरीद 
ली, ओर भीष्मने महात्मा पाण्डके साथ उसका विवाह करवा दिया ॥ ४-७ ॥ 
सिंहोरस्कं गजस्कन्धरूषसभाक्ष मनस्विनम्‌ । 
पाण्डुं दृष्टा नरव्याघं व्यस्मयन्त नरा खुवि ॥ ६॥ 
शेरके समान जांघ, हाथीके समान कंधे, वैलके समान आंखोंबाले इस नरश्रेष्ठ मनस्वी 
पाण्डुको देखकर एथिवीके सब मनुष्य आश्चर्यचकित होते थे ॥ ६ ॥ 
कृतोद्वाहस्ततः पाण्ड्बेलोत्साहसमान्वितः । 
जिगीष॑माणो वसुधां ययौ शात्रूननेकराः ॥ ७॥ 
विवाह करके बल और उत्साहसे सम्पन्न पाण्डुने एथ्वीको जीतनेकी इच्छासे अनेक शत्रुओं- 
को परास्त किया ॥ ७॥ 
पूर्वमागस्कूतो गत्वा दशाणीः समरे जिता! । 
पाण्ड्ना नरसिंहेन कौरवाणां यकोशूता ॥ ८ ॥ 
कोरवोंके यश बढानेवाले नरोंमें सिंहरूपी पाण्डुने पहिले ही दोषी दशाणे देशके राजाओंको 
लडाइमें परास्त किया ॥ ८ ॥ 
ततः सेनासुपादाय पाण्डुनोनाविधध्वजाम्‌ । 


घ्रभूतहस्त्यश्वरथां पदातिगणसंकुलास्‌ ॥९॥ 
आगस्कृत्सवंवीराणां वैरी सवेमहीख्ताम्‌ । 
गोप्ता मगधराष्ट्रस्य दावों राजग्रहे हतः ॥ १०॥ 


इसके बाद पाण्डुने रंगविरंगे झण्डोंके साथ अगणित हाथी, घोडे, रथ और पैदलोसे बनी . 
हुई, सेनाको लेकर अनेक राजाओंको नुकसान पहुंचानेवाले सभी राजाओंके शत्रु मगधके.. 
रक्षक दाब नामक राजाका राजमन्दिरहीमें वध किया ॥ ९-१० ॥ 
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ततः कोरा समादाय वाहनानि बलानि च। 
पाण्ड्ना सिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः ॥११॥ 
चहास कोष ओर बहुत वाहन ओर सेना ळूटकर पाण्डुने मिथिलामें जाकरके विदेहवासि- 
याको परास्त किया ॥ ११ ॥ 


तथा काशिषु सुत्मेषु पण्डरेष भरतर्षभ । 
स्वबाहुबलवर्यिण कुरूणामकरोद्यशः ॥ १२॥ 


^ (१५ 


भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन्होंने काशी, सुह और पण्डदेशमें जाकर अपने भरुजत्रीर्यसे कौरव 

बशका यश फलाया ॥ १२॥ 

तं शारो घमहाज्वालभस्त्रार्चिषमरिन्दमम्‌ । 

पाण्डुपावकमासाद व्यदह्यन्त नराधिपाः ॥१३॥ 
तब बाणरूपा ज्तालाआस सुशोभित आर श्ररूपी तेजसे प्रज्ज्वलित शात्र॒नाशी पाण्डुरूपौ 
अभ्निमें भूपाललोग जल जल कर मरने लगे ॥ १३ ॥ 

ले ससेनाः ससेनेन विध्वंसितबला नपा: । 

पाण्डुना वरागाः कृत्वा कुरुकर्मसु योजिताः ॥ १३॥ 
सेना सहित पाण्डुने सेनासहित नरेशोंके बलको तोड कर और वशमें लाकर कौरवोके 
अधिकारमें नियुक्त किया ॥ १४ ॥ 

तेन ते निर्जिताः सर्वे एथिव्यां सवपार्थिवाः । 

तमेकं मेनिरे झारं देवाष्विव प॒रन्दरम्‌ ॥ १६॥ 
धरती भरक सब भूर्पोने पाण्डसे परास्त होकर मानत्रोमें उनको ऐसा वीर समझा, कि जैसे 
देवोंमें इन्द्र है ॥ १५ ॥ 

ते कुला्जलयः सर्वे प्रणता वझुधाधिपाः । 

उपाजग्सुधेनं णह्य रत्नानि विविधानि च ॥ १६॥ 
बे सब राजा हाथ जोड उनको प्रणाम कर नाना रत्न और धर्नॉको लेकर पाण्डुके पास 
गए ॥ १६ ॥ 

मणिस्ुक्ताप्रवालं च खुवण रजतं तथा । 


गोरत्नान्यश्वरत्नानि रथरत्नानि कुञ्जरान्‌ ॥ १७॥ 
खरोष्ट्महिषांश्चैव यच किचिदजाविकम्‌ । 
तत्सव प्रतिजग्राह राजा नागपराधिपः ॥ १८॥ 


इनके अलावा वे राजा अखन, मणि, मुक्ता, प्रवाल, सुवण, चांदी, उत्तम गौ, उत्तम घोडे 
उत्तम रथ ओर हाथी, गदहे, ऊंट, भसे, बकरे इत्यादि नाना धन भेंट लेकर उनके 
सामने खडे हुए । हास्तिनापुरके नाथ पाण्डुने उन सबको ले लिया ॥ १७-१८-॥ 
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तदादाय ययौ पाण्डुः पुनमुँदितवाहन : । 

हषायष्यन्स्वराष्ट्राण पुर च गजसाहृयम्‌ ॥ १९॥ 
तब उन सबको लेकर वह अति प्रसन्न हो सेनाओंके साथ अपने राज्यकी प्रजा और पुर- 
वासियोंको आनन्द देते हुए इस्तिनापुरमें लौट गये ॥ १९ ॥ 

रांतनो राजसिहस्य भरतस्य च थीमतः । 

प्रनष्टः कीर्तिजः शाब्दः पाण्डुना पुनरुद्‌ तः ॥ २० ॥ 
धीमान्‌ भरत ओर राजाऑके सिंहरूपी शन्तनुकी नष्ट होती हुईं कीर्तिका अब पाण्डने फिर 
उद्धार किया ॥ २०॥ 

ये पुरा कुरुराष्ट्राणि जर्‍हुः कुरुधनानि च । 

ते नागपुरसिंहेन पाण्डुना करदाः कृताः ॥ २१॥ 
जिन राजाओंने पहले कुरुत्रंशके धन ओर राज्य हर लिया था, अब हस्तिनापुरके राजा 
पाण्डुने उन राजाआंको कर देनेवाला बनाया ॥ २१ ॥ 

इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च संगताः । 

प्रतीतमनसो इष्टाः पौरजानपदैः सह ॥ २२॥ 
इस प्रकारकी बातें राजागण, मंत्रीगण और प्रसन्न मनवाले पुरजन सब मिलकर आपसमे 
कर रहे थे ॥ २२ ॥ 

प्रत्युद्ययुस्तं संप्राप्तं सर्वे भीष्मपुरोगमाः । 

ते -नदूरमिवाध्वानं गत्वा नागपुरालयाः । 

आजृतं दहृशुलोकं हृष्टा बहुविधैजनेः ॥ २३॥ 
तब पाण्डुके निकट आनेपर भीष्म आदि कोरव हृदयसे उनका स्वागत करनका चले । वे 
हस्तिनापुरसे कुछ दूर जाकर राजाके साथियोंका बहुत तरहके जनोंसे थिरा देखकर प्रसन्न 
हुए ॥ २३ ॥ 

नानायानसमानीतै रत्नैरुचावचैस्तथा । 

हर्त्यश्वरथरत्नैश्च गोभिरुष्ट्ररथाविकैः । 

नान्तं दहृशुरासाद्य भीष्मेण सह कौरवाः ॥ २४ ॥ 
नाना यानॉपर लाये गए बहुमूल्य रत्न, बडे बडे हाथी, घोडे, रथ, गाय, ऊंट तथा भेड 
आदि नाना धन रत्न इतने अधिक थे, कि भीष्म सहित कोरवोने उनका अंत नहीं 
देखा ॥ २४ ॥ | 
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सोऽभिवाद्य पितुः पादौ कौसल्यानन्दवधेनः । 
यथाह मानयामास पौरजानपदानापि ॥ २५ ॥ 
कोसल दशको राजपुत्री अम्मालिकाके आनेदको बढानेवाले पांडने अपने पिता स्वरूप 
भीष्मक पांव छूकर नगर तथा जनपदवासियोंका भी यथोचित सम्मान किया ॥ २८ ॥ 
प्रसद्य परराष्ट्राणि कृतार्थ पुनरागतम्‌ । 
पुत्रमासाद्य भीष्मस्तु हषोदश्रूण्यवर्तयत्‌ ॥ २६ ॥ 
शत्रुआँके राष्ट्रोको तोडकर सफल मनोरथवाले होकर घरको लोटे हुए अपने पुत्ररूप पांडुको 
पाकर भीष्म आनंदसे आंख बहाने लगे ॥ २६॥ 
स तूथेकालसंघानां भेरीणां च महास्वनेः । 


खयन्सवकाः पौरान्विवेश गजसाहृयम्‌ ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवंणि ५ञ्चाधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ३८२२ ॥ 
पाण्डुने अनेक तूयं ओर भांपू आदिके घोर शब्दसे संपूण पुरवासियोंको प्रसन्न कर हस्तिना- 
परमे प्रवेश किया ॥ २७॥। 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें पकसौ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ १०५ ॥ ३८२२ ॥ 


10& 


पेशम्पायन उवाच 
घ्तराष्ट्राभ्यनुज्ञातः स्वबाहुविजित धनस्‌ । 
साष्साय सत्यवत्य च झात्र चापजहार सः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन घोल- अनन्तर पाण्डुने धृतराष्टकी आज्ञा लेकर अपने भुजबलसे प्राप्त किये हुए | 
धनको भीष्म, सत्यवती ओर माता अम्बालिकाको भेंटमें दे दिया ॥ १ ॥ 


विदुराय च वै पाण्डुः प्रेषयामास तद्धनम्‌ । 

सुहृदश्चापि धमोत्मा धनेन समतपेयत्‌ ॥२॥ 
पाण्डुने कुछ धन विदुरके पास भी भेजा और उस धर्मात्मा पाण्डने आत्मजनोंको भी धनसे 
सन्तुष्ट किया ॥ २॥। 

ततः सत्यवती भीष्मः कौसल्यां च यदास्विनीम्‌ । 

शुभैः पाण्डुजितै रत्नैस्तोषयामास भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! भीष्मने पाण्डुके द्वारा जीत कर लाये हुए नाना रत्नोंसे सत्यवती और यशस्विनी 
कोंसल्याको प्रसन्न किया ॥ ३ ॥ 
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ननन्द माता कोसल्या तमघालिमलेजसस्‌ । 
जयन्तासेव पोलोसी परिष्वज्य नरघभस्‌ ॥४॥ 
शची जिस प्रकार जयन्तको गलेसे लगाकर सुखको प्राप्त करती है, बेस ही कोसल्याने 
अतुल तजस्वी नरश्रेष्ठ पाण्डको गले लगा. करके आनन्द पाया ॥ ४ ॥ 
तस्य वीरस्य. विक्रान्तैः लहसदातदक्षिणे: 
अश्वमेधरातैरीजे घतराड़ो महामखैः ॥५॥ 
धृतराष्ट्ने वीरवर पाण्डुके बलाजित धनसे सैंकडों सहस्रो दक्षिणावाले सैंकडों अश्वमेध यज्ञ 
तथा अन्य महायज्ञ किए ॥ ५ ॥ 
संपयुत्तस्च कुन्त्या च माद्रया च मरतबेस । 
जिततन्द्रीस्तदा पाण्डव सूच वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! आलस्यको जीते हुए पाण्डु, कुन्ती ओर माद्रीके साथ संयुक्त होकर वनमें 
जा बसे | ॥ ६ ॥ 
हित्वा प्रासादनिलयं शुभानि कायनानि च । 
रप्यनित्यः सततं बभूव झूगयापरः ॥ ७॥ 
वह पाण्डु सुखदायी भवन और कोमल बिस्तर छोडकर बनमें सदा रहते इए 
खेलने लगे ॥ ७॥ 
स चरन्दाक्षिणं पाश्वं रम्य हिमवतो शिरेः । 
उवास गिरिणछ्ठेषु सहाशालवनेघु च ॥८॥ 
बह हिमालय पहाडक सुन्दर दाहिने भामे घूमघाम कर बडे बडे साल बनॉसे शोभित 
पहाडकी चोटी पर रहने लगे ॥ ८ ॥ 
रराज कुन्त्या साद्रथा च पाण्डुः सह वने चसन । 
करेण्वोरिव मध्यस्थः श्रीसान्पौरन्दरो गजः ॥ ९॥ 
श्रीमान्‌ पाण्डु, कुन्ती और माद्रीके संग वनमें रहते हुए दों हथनियोंके बीचमें इन्द्रक हाथी 
ऐराबतके समान शोभा पाने लगे ॥ ९ ॥ 


भारतं सह भायोभ्यां बाणखड्गधनुर्धरम्‌ । 

विचित्रकवचं वीरं परमास्त्रविदं पस्‌ । 

देचोऽयमित्यमन्यन्त चरन्तं वनवासिनः ॥ १० ॥ 
दो स्त्रियां साथ लिये, खड्ग, बाण और धनुष धारे हुए, परमाख्न चलानेमें दक्ष, विचित्र 
कवचसे सशोभित, विचरते हुए पाण्डको देख करके वनवासी लोग देवता समझने लगे।। १.५ ॥ 
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तस्य कामांश्च सोगांश्च नरा नित्यमतन्द्रिताः । 
उपजर्‍हुवेनान्तेषु धृतराष्ट्रेण चोदिताः ॥ ११॥ 
धतराष्ट्रकी आज्ञासे मचुष्यगण सदा आठस्यसे राहित होकर वनमें उनके लिये कामना और 
भोगकी सामग्री पहुंचाने लगे || ११ ॥ 
अथ पारकदावी कन्यां देवकस्य महीपतेः । 
रूपयौवनसंपन्नां स शुश्रावापगासुतः ॥ १२॥ 
इधर गङ्गापुत्र भीष्मने सुना, कि महीपाल देवकक्रे शुद्राणीके गर्भसे जन्मी हुईं रूप और 
योवनयुक्त एक कन्या हे ॥ १२ ॥ 
ततस्तु वरायित्वा तामानाय्य पुरुषर्षभः 
विवाह कारयासास विळुरस्य महामतेः ॥ १३॥ 
तब पुरुषोंमें श्रेष्ठ उन्होने राजा देवकसे मांगकर वह कन्या ला करके महामति विटुरका 
| विवाह कर दिया ॥ १३ ॥ 
तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दनः । 
पुत्रान्विनयसंपन्नानात्मनः सहृरान्शुणेः ॥ १४॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणिः घडघिकशततमोऽ ध्यायः ॥ १०६॥ ३८३६॥ 
कुरुनन्दन विदुरने उस कन्यासे अपने समान गुण ओर नम्रतासे युक्त अनेक पुत्रको उत्पन्न 
किया ॥ १४ ॥ 


॥ महासारतके आदिपर्वेमे एकसो छठवां अध्याय समाप्त ॥ १०६॥ ३८३६॥ 





वैद्ंपागन उवाच 
ततः पुत्रशतं जज्ञे गान्धायां जनमेजय । 
च्ृतराष्ट्स्य वैश्यायामेकश्चापि शतात्परः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! इसके बाद शतराष्ट्रके वीर्य और गन्धारीके गभेसे सौ पुत्र 
और बेश्याके गभेसे एक और पुत्रने जन्म लिया ॥ १ ॥ 
पाण्डोः कुन्त्यां च माद्र्थां च पञ्च पुत्रा महारथाः। 
: देवेभ्यः समपद्यन्त सन्तानाय कुलस्य वै ॥२॥ 
े जर पाण्डुके वंशकी रक्षाके लिये देवोंने कुंती और माद्रीके गभेसे महारथी पांच पुत्र उत्पन्न 
० ॥२॥ 
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जनमेजय उवाच 
कथं पुचरातं जज्ञे गान्धार्या हिजसत्तस । 
कियता चेच कालेन तेषासायुश्च कि परम्‌ ॥ ३॥ 


~ च | 


जनमेजयने पूछा- हे द्विजश्रेष्ठ ! गांधारीके गर्भसे कैसे और कितने दिनोंमें सौ पुत्र उत्पन्न 
हुए ! उनकी आयु कितनी थी ॥ ३ ॥ 
कर्ध चकः स वैश्यायां घुतराष्ट्रछुतो5मवत । 
कर्थ च सहरी भाया गन्धारी धमचारिणीम्‌ । 
आनुकूल्ये वतमानां घतरा छो$त्यवतेल ॥४॥ 
ध॒तराष्ट्रने वेश्याके गभ॑से क्यो एक पुत्रको उत्पन्न किया ? गांधारीके पतित्रता और अपने 
पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली होने पर भी ध्रतराष्ट्ने अपनी पत्नीका अतिक्रमण क्यों 
किया ? ॥ ४ ॥। 
कर्थ च शप्तस्य सतः पाण्डोस्तेन महात्मना । 
ससुत्पन्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पञ्च महारथाः ॥ ८ ॥ 
महात्मा सृगरूपी मुनिके शाप देनेपर भी देवोंसे पाण्डुके पांच महारथी पुत्र केसे उत्पन्न 
इए ।। ५ || | 
एतहिइन्यथाश्ञत्तं विस्तरेण तपोधन । 
कथयस्व न मे तृप्ति! कथ्यमानेषु बन्धुषु ॥ ६ ॥ | 
हे विद्वन्‌ तपोधन ! यह सब कथा बिस्तृत रूपसे यथारीतिसे कहिये, अपने कुलका चरित्र 
सुनकर में तृ नहीं हूं ॥ ६ ॥ 
पेशम्पायन उवाच | 
क्षुच्छ्साभिपरिर्लानं ठवैपायन सुपस्थितस्‌ । 
तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ ॥ ७॥ 
वैशम्पायन बोले- एक समय भगवान्‌ द्वैपायनके भूख और थकावटसे कातर होकर गांधा- 
रीके पास आने पर गांधारीने उनको संतुष्ट किया था; तब च्यासने गांथारीको वर 
दिया ॥ ७॥ 
सा वत्रे सहर भतुः पुचाणां शतमात्मनः । 
ततः कालेन सा गभ घतराष्ट्रादथाग्रहीत्‌ ॥८॥ 
गांधार्राने यह वर मांगा कि उसके पतिसे पतिके समान ही सो पुत्र हों। अनन्तर गांधारी 
योग्य कालमें धृतराष्टरसे गर्भबती हुई ॥ ८ ॥ 
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संबत्सरट्यं लं लु गान्धारी गससाहितम्‌ । 
अघजा घारयासाख ततस्तां दुःखमाविदात ॥ ९ ॥ 
थापित किए गर्भको गांधारी दो वर्षेतक बिना कुछ प्रस्त किए धारण किए रही, (उस 
पर भी कुछ प्रसत न न हुआ देखकर ) वह बडी दुःखी हो गई ॥ ९ ॥ 
शत्व छुन्तीखुत जातं बालाकेलसतेजसस्‌ । 
उदरस्यात्मनः स्थ॑यशुपलभ्यान्वचिन्तयल्‌ ॥ १०॥ 
तत्र यह छुन कर कि छुंतीके बालखयके समान पुत्र हुए हैं, अपने गर्भको स्थिर देखकर 
विचारमें पड गई ॥ १० ॥ 
जाल घुतराषट्रस्य यत्नेन सहता तलः । 
दरं पालयामास गान्धारी छुःखस्ट्राच्छिता ॥ ११॥ 
तब दुःखसे मूच्छित होकर उसने धृतराष्टके न जानते हुए बडे यत्नपूर्वक अपने गर्भको 
शिरा दिया ।! ११ ॥ 
ततो जञ्चे मांसपेशी लोहाष्टीलेव संहता 
fF गता झुक्षा लाझुत्ख्ष्डु प्रचकसे ॥ १२॥ 
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छू 
ससे दो बर्षका वह गर्भ कटी हुई लोहेकी गेंदके समान मांस पिण्डके रूपमें भूमिपर गिरा 
आर गांधारी उसे त्यागनेके लिए तेय्यार हुई ॥ १२॥ 

से. 

दवा 


ळी 


y ८६ 


अथ ड्वैपाथनो ज्ञात्वा त्वरितः सञ्ुपागसत्‌ । 
तां स मांसमयी पेशी ददर जपतां वरः ॥ १३॥ 


जपनेवालांने श्रेष्ठ &पायनने उस चातको जानकर तुरन्त वहां पहुंच करके उस मांसपेशी- 
को देखा ॥ १३॥ 

तलोऽग्रवीत्सौबलेयां किमिदं ते चिकीर्षितम्‌ । 

सा चात्मनो सतं सत्यं शारांस परमर्षये ॥ १४॥ 
ओर तब सुबलराजकी कन्या गांधारीसे बोले- तुम यह कया करनेको उद्यत हुई हो। 
गांधारीने महर्षिसे अपनी यह सच्ची इच्छा प्रगट कर दी ॥ १४ ॥ 

ज्येष्ठ कुन्तीखुतं जातं श्रुत्वा रविसमप्रभम्‌ । 

दुःखेन परमेणदसुदरं पातितं सथा ॥ १५ ॥ 
न्तके र्यके समान प्रकाशमान्‌ एक ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न हुआ सुनकर आति दुःखसे मैंने 
गभ शिरा दिया हे ॥ १५ ॥ 
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शत च किल पुचाणां वितीण भे त्वया पुरा । 
इयं च मे मांसपेशी जाता पत्रशालास चै ॥ १६ ॥ 
आपने पहिले मुझको वर दिया था, कि सौ पुत्र उत्पन्न होंगे, अब सौ पुत्रोके 
७ ७ ७४% खणे ऐ 
मांसपेशी पेदा हुईं है ॥ १६॥ 


तयास उवाप 

एवमेतत्सौबलेयि नैलज्जात्वन्यथा अवेल्‌ । 

वित्थं नोक्तपूर्वं मे स्वैरेष्वपि कुतोऽन्यथा ॥ १७॥ 
व्यास चोले- हे सुबलपुत्री ! जो कहा था, सोही होगा, कदापि बात मिथ्या नहीं होगी । 
हुसीमें भी मैंने कभी पहले झूठी बात नहीं कही है, फिर यह बात मिथ्या केसे हो 
सकती है ॥ १७॥ 

चतपूर्ण कुण्डशत क्षिप्रमेव विधीयताम्‌ । 

चीताभिरद्विरष्टीलामिमां च परिषिञ्चल ॥ १८॥ 
अब घृतसे सो घडे भरकर जल्दी ही तेय्यार करो और ठण्डे जलसे इस मांसपेशीको 
नहलाओ ॥ १८॥ 


चदले यह 


पेशांपायन उवाच 

सा सिच्यमाना अष्ठीला अभवच्छतधा लदा । 

अङ्यष्ठपवसाचाणां गभोणां एथगेव तु ॥ १९ ॥ 
बेशम्पायन बोले- तत्र नहलाते नहलात उस मांसपेशीके सो डुकड हो गए और प्रत्येक 
भाग अंगूठेके पोरके समान था ॥ १९ ॥ 

एकाधिकरातं पूण यथायोगं विशां पले । 

मांसपेझ्यास्तदा राजन्क्रमचाः कालपयेयाल्‌ ॥ २०॥ 
हे प्रजापालक राजन्‌ ! समयके आनेपर क्रमशः उस मांस पिण्डके एक सो एक टुकडे पूर्ण 
हो गए ॥ २० ॥ 

ततस्तांस्तेषु कुण्डेषु गमानवदधघे तदा । 


स्वन्ुशुसेषु देशेषु रक्षां च व्यदधात्ततः ॥ २१॥ 
तब वह मांसपेशियां घीसे भरे घडोंमें रखकर भले अच्छे गुप्त स्थानमें भली भांति रख दी 
गई ॥ २१॥ 
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राशास चैव भगवान्कालेनेतावता पुनः । 

विघहनीयान्येतानि छुण्डानीति स्म सौबलीस्‌ ॥ २२ ॥ 
भगवान्‌ व्यास तब सुवलकन्यासे बोळे- इतने समयके ही अथात्‌ दो वर्ष बाद यह सव घडे 
खोलना ॥ २२॥ 

इत्युक्ट्वा भगवान्व्यासस्तथा प्रतिविधाय च । 

जगन तपसे घीमान्हिसवन्त शिलोचयम्‌ ॥ २३॥ 
धीमान्‌ भगवान्‌ द्वैपायन यह कहकर बह सब गभे स्थापन कराके फिर तपके लिये ऊंची 
ऊंची चड्टानावाले हिमाचलको चले गए ॥ २३॥ 

जज्ञे कमेण चेतेन तेषां दुर्योधनो नृपः । 

जन्सतस्तु प्रमाणन ज्येष्ठो राजा युविषछ्िरः ॥ २४ ॥ 
इसके बाद योग्यकालमें उन डुकडोंमेंस पाहिले राजा दुर्योधनका जन्म हुआ, पर राजा 
युधिष्टिर पहिले जन्म लेनेके कारण ज्येष्ट थे ॥ २४ ॥ 

जातमात्रे छुते तस्मिन्धुतराष्ट्रीड्जवीदिदम्‌ । 

समानीय बह्दन्विग्रान्भीष्ल विदुरमेव च ॥ २७ ॥ 
हे महाराज ! उस पुत्रके उत्पन्न होते ही राजा धतराष्ट्र भीष्म, विदुर और बहुतसे ब्राह्मणोंको 
बुलवाकर बोले ॥ २७॥। [ 

युधिष्टिरो राजपुञ्ञो ज्येछो नः कुलवधनः । 

प्रासः स्वगुणतो राज्य न लस्मिन्वाच्यमस्ति नः ॥ २६॥ 
हमारे बंश बढानेवाले राजपत्र युधिष्ठिर ज्येष्ट हैं, अतः वह अपने ही शुणसे राज्यको पानके 
अधिकारी हैं, उस विषयमें मुझे कुछ कहना नहीं है ॥ २६॥ 

अयं त्वनन्तरस्तस्मादपि राजा अविष्यति । 

एतद्धि ब्रूत मे संत्यं यदञ् भविता शवम्‌ ॥ २७॥ 
पर मेरे इस पुत्रने युधिष्ठिरके बाद जन्म लिया है, उससे क्या यह कुमार राजा हो सकेगा ? 
इस विपयमें जो ठीक हो, वह आप मुझसे सच सच कहिये ॥ २७॥ 

वाक्यस्यैतस्य निधने दिक्षु सवासु आरत । 

क्रव्यादाः प्राणदन्घोराः दिवाश्वादिवदासिनः ॥ २८॥ 
हे भारत ! इस बातके कठे जानेपर सभी दिशाओंमें सियार और मांस खानेवाले कुटिल 
जंतु अमङ्गलकारी शब्द मचाने लगे ॥ २८ ॥ 

हः 
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लक्षयित्वा निसित्तानि तानि घोराणि सरवेदाः । 


तेउज्लुवन्त्राह्मणा राजन्विढुरश्च महामतिः ॥ २९ ॥ 
व्यक्त कुलान्तकरणो भवितेब रुतस्तव । 


तस्य शान्तिः परित्यागे पुळ्या त्वपनयो महान्‌. ॥३०॥ 
चारों ओर यह सब अमङ्गल चिह्न देख करके ब्राह्मणणण और महामाति बिदुर धतराष्ट्रसे 
बोल- यह स्पष्ट हे कि आपका यह पुत्र कुलको समाप्त करनारा होगा, इसको त्याग देने- 
हीसे कुलकी शांति हो सकती हे अन्यथा यदि आप इसका पोषण करे 
आपत्तिकारक होगा ॥ २९-३० ॥ 

रातमेकोनसप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते । 

एकेन कुरु वे क्षेम लोकस्य च छलस्य च ॥ ३१॥ 
हे महापाल ! आपके ।नेन्यानव्मे पुत्र ता बचग, आप एक्का छ।डकर इस बश 
हित कीजिये ॥ ३१॥ 

त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्थार्थ कुल त्यजेल्‌ । 

ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे एथियीं त्यजेत ॥ ३२ ॥ 
हे महाराज ! कहा है, कि कुलकी रक्षाक लिये एकको त्याग दे, ग्रामकी भलाईके लिये 
कुलको त्याग दे, देशकी भलाईके लिये ग्रामको त्याग दे और आत्माके लिये प्रथ्वीको 

त्याग दबं ॥ ३२ ॥ 

स तथा विड्रेणोत्तस्तैश्च सव द्विजोत्तमैः । 

न चकार तथा राजा पुत्रस्नेहससन्बित! ॥ ३ 
उन सब द्विजां ओर विदुरके ऐसा कहने पर भी राज्ञा शतराष्टरने पुत्रके स्नेह 
नहीं मानी ॥ ३३ ॥ 

तलः पुत्ररातं सब घतराष्स्य पार्थिव । 

मासमात्रण संजज्ञ कन्या चेका दाताधिका ॥ ३४॥ 
हे प्रथ्वीनाथ ! अनन्तर महीने भरमें ध्रतराष्ट्रके सो पुत्र और एक सौ एकबें कन्याने जन्म 
लिया ॥ ३४ ॥ | 

गान्धार्या ङ्िइयसानायासुदरेण विवधता । 

घृतराष्ट्रं महाबाहु वैश्या पयेचरत्किल ॥ ३८ ॥ 
गांधारी जब बढते हुए गर्भकी पीडासे कातर थी, उस समय उस महाबाडु धृतराष्ट्रको सेवा 
एक वैद्या अर्थात्‌ वैश्य जातिकी एक स्त्री करती थी ॥ ३७ ॥ ® 
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शल. 


रस्मन्सवत्खर राजन्धतराष्ट्रान्महायशाः । 
जज्ञ धामास्ततस्तस्या युयुत्सुः करणो नप ॥ ३९ ॥ 


उसा वष, ह राजन्‌ | उस नश्याक गभस धतराएने आतयशस्वी ओर वामाच्‌ युयुत्सु नामक 
एक करण पत्र उत्पन्न [केया ( वेञ्याक गभे ओर श्वात्रेयळे बायस जन्म लनके हतु वह पुत्र 
करण कहा गया ह )॥ ३६॥ 

एय पुञ्चशाल जज्ञे छतराष्स्य धीमतः । 

परथाना वाराणा कन्या चळाथ दःकाला ॥ ३.७ || 

॥ इ।त श्रामदाभारत आदिपवाणि सक्ताधिकराततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ ३८७३॥ 
इस प्रकार थोमानू भरतराष्ट्रसे महारथी वीर सो पुत्र और एक कन्या दुःशला उत्पन्न 
हुई | ३७ |! 

॥ महाभारतके आदिपवंण एकलो लातवां अध्याय समाप्त ॥ १०७॥ ३८७३ ॥ 





* १06 


जनमेजय उबाच 
ज्थेष्ठालुञ्घेछतां लेषां नासधेयानि चाभिभो । 
शुलराष्टस्य पुत्राणासालुपूर्ग्येण कीतय ॥१॥ 


जनमेजय बोले- शतराष्ट्के बडे छोटेके ऋमसे सब लडकोंके और हरेकका अलग नाम 
आद्यो्पांत कहिये ॥ १ ॥ 


वैशाम्पारन उवाच 

दुर्योधनो युयुत्छुञ्च राजन्डुःशासनस्तथा 

दुःसहो कुशलश्चैव जलसन्धः समः सह ॥२॥ 
बंशम्पायन बोले- हे महाराज ! दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन तथा दुःसह, दुःशल, जल- 
सन्ध, सम, सह ॥ २॥ 

विन्दा्ुविन्दौ दुधेर्षः सुवाहुदेष्प्रधर्षणः 

दुर्मबेणो दुसेखञ्च दुष्कणः कर्ण एव च ॥ ३॥ 
विंद, अनुधिंद, दुर्धष, सुबाहु, दुष्मधर्षेण, दुर्मषेण और दुर्सुख, दुष्करण और कर्ण ॥ ३ ॥ 
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विविंशातिर्विकर्णश्च जलसंघः सुलोचनः । 
वित्रोपचित्ती चिञाक्षत्चारुचिञ्ञः चारासनः ॥४॥ 
वित्रिंशति, विकर्ण, जलसंघ, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन ॥४॥ 
दु्सेदो दुष्प्रगाहश्च विवित्छुचिकटः समः । 
ऊर्णनाभः खुना सञ्च तथा नन्दोपनन्दकौ ॥ ७ ॥ 
दुमद, दुष्प्रभाह, विवित्सु, विकट, सम, ऊणेनाभ, सुनाभ तथा नंद, उपनन्द ॥ ५ ॥ 
सेनापतिः सुषेणश्च कुण्डोदरमहोदरो। 
~~ अ 6 Q ४२0 ~ > 
चित्रबाणश्चिञचसो खुवसा दुर्विमोचनः ॥ ६ ॥ 
सेनापति, सुषेण, कुण्डोदर महोदर, चित्रचाण, चित्रवर्मा, सुत्रमा, दुर्विमोचन ॥ ६ ॥ 
अयोबाहुमेहाबाहुश्विचाड्गाव्यिचकुप्डलः । 
सीसवेगो भीमबलो बलाकी बलवधेनः ॥ ७ ॥ 
अयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुण्डल, मीमवेग, भीमबल, बलाको, बलबधेन ॥ ७॥ 
उग्रायुधो भीसकमा कनकायुदेढायुधः । 
९ ha NN i 
हृढवसा हृढक्ष्ञः सोमकीर्तिरनूदरः ॥८॥ 
उग्रायुध, भीमकमी, कनकायुः, दढायुथ, दढमर्मा, इढक्षत्र, सोमकीतिं, अनुदर ॥ ८ ॥ 
ऱृढसन्धो जरासन्धः सत्यसन्धः सदःस्ठुवा् । 
उग्रश्रचा अश्वसेनः सेनानीदुष्पराजथः ॥९॥ 
दृढसन्ध, जरासन्ध, सत्यसन्ध, सद्‌ःखुवाकू, उग्रश्रवा, अश्वसेन, सेनानी, दुष्पराजय ॥९॥ 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षो दुरावरः । 
~ ° > 
इृढहस्तः सुहस्तश्च वातचंगरुवचस ॥ १०॥ 
अपराजित, पण्डितक, विशालाक्ष, दुरावर, दढहस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवचे ॥ १० ॥ 
~ >> 
आदित्यकेतुर्बह्वाशी नागदन्तोग्रयायिनो । 
कवची निषङ्गी पाशी च दण्डधारो धनुग्रहः ॥ ११ ॥ 
आदित्यकेतु, बह्वाशी, नागदन्त, उग्रयायी, कवची, निषंगौ, पाशी, दण्डधार, थजुग्रद ॥ १ १॥ 
उग्रो भीमरथो वीरो वीरयाहुरलोळपः । 
अभयो रौद्रकमी च तथा दढरथस्त्रयः ॥ १२॥ 
र च भ्‌ = प ।। 
उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोप, अभय, रोद्रकमा और इढरथ ये तीन ॥ ९२ 
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अनाृष्यः कुण्डभेदी चिरावी दीर्घलोचनः । 
दीचेच हु पह इव्यूढोरुः कनक च्चजः ॥ १३॥ 
अनाश्वृष्य, कुण्डभेदी, विरावी, दीधेलोचन, दीथेबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकध्त्रज ॥१३॥ 
कुण्डाशी विरजाञ्चैव लुःशला च दाताधिका । 
एलदेकरातं राजन्कन्या चैका प्रकीतिता ॥ १४॥ 
कुण्डाशी, विरजा, यह सौ पुत्र और एकसौ एकवीं कन्या दुःशला है। महाराज ! ृतराष्ट्रके 
सौ पुत्रोंके ओर सोके अतिरिक्त कन्या दुःशलाका नाम यह कह चुका ॥ १४ ॥ 


नासधेधाङपूव्येण चिद्धि जन्मक्रमं छूप । 


सर्वे त्वतिरथाः शराः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ १७ ॥ 
सर्वे वेदविदञ्चैच राजशास्त्रेषु कोविदाः । 
सर्वे संसर्ग विद्यासु विद्याभिजनशोसिनः ॥ १६ ॥ 


हाराज ! इन नामोंके क्रमके अनुसार इनके जन्मका क्रम भी जानना । वे सबके सब 

महारथी शूर, युद्धमें दक्ष, वेदमें पंडित और सब राजशास्त्रमें निपुण थे सभी संसग अथोत्‌ 
सृष्टि विषयक जो ज्ञान विज्ञान था, सभीमें कुशल थे ॥ १८-१६ ॥ 

सर्वषामजुरूपात्च कृता दारा महीपते । 

घृतराष्ट्रेण समये समीक्ष्य विधिवत्तदा ॥ १७॥ 
हे महीपाल ! धृतराष्टरने परीक्षा द्वारा योग्य कन्याओंका निश्चयकर उचित समयमे यथारीति 
उन सबका विवाह कर दिया ॥ १७॥ 

दुःरालां समये राजा सिन्धुराजाय भारत । 

जयद्रथाय प्रददौ सौबलानुमते तदा ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि अष्टाधिकशततमे! ऽध्यायः ॥ १०८॥ ३८९१ ॥ 
हे भरतकुल प्रदीप ! अनन्तर धतराष्ट्ने योग्य कालमें सौबलकी अनुमतिसे सिन्धुराज 
जयद्रथको दुःशला नामकी कन्या सम्प्रदान कर दी ॥ १८॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एक सो आठवां अध्याय समाप्त ॥ १०८॥ ३८२१॥ 
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जनमेजय उवाच 


कथिलो धातेराष्ट्राणामार्षः संभव उत्तसः । 

अशघानुषो माजुषाणां भवता त्रह्मवित्तम ॥१॥ 
जनमेजय बोरे- हे बब्ाज्ञानियोंमें श्रेष्ठ ! मनुष्य धुतराष्टके पुत्रोंके श्रेष्ठ अमानुष अथीत्‌ 
अलोकिक आपे जन्मकी कथा आप कह चुके ।। १ ॥ 

नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागदाः । 

त्वत्तः श्रुतानि से ब्रत्मन्पाण्डवानां तु कीलेय ॥ २॥ 
और उनके अलग अलग नाम भी कह चुके हें । हे ब्राह्मण ! बह सत्र आपसे सुन लिया है 
अच पांडवोंके चरित्रकी कथा कहिये ॥ २ ॥ 

ते हि सर्वे भहात्मानो देवराजपराकमाः 

त्वयैवांशावतरणे देवभागाः प्रकीर्तिताः ॥ ३ ॥ 
आपने वंशोंके अवतरणमें कहा हे, कि पांडवगण सब महात्मा तथा इन्द्रके समान पराक्रमी 
थे ओर उन्होंने देवोंके अंशोंसे जन्म लिया था ॥ ३ ॥| 

तस्मादिच्छाम्यहं ओलुमातिमाल॒षकमेणास्‌ । 

तेषामाजननं सर्च वैदारूपायन कीतय ॥४॥ 
इसलिये में उन अलौकिक कमे करनेवाले पांडवोकी जन्मसे लेकर आद्योपांत संपूर्ण कथा 
सुनना चाहता हूं, हे वैशम्पायन ! आप कहिये ॥ ४ ॥ 


वैज्ञम्पागन उवाच 

राजा पाण्ड्मेहारण्ये सृगव्यालनिषेविते । 

वने मैथुनकालस्थं ददश स्टृगयूथपस्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! राजा पांडुने सृगव्यालोंसे भरे एक बडे बनमें मैथुनकाढूमें 
आसक्त एक यूथपति ग्रगको देखा ॥ ५॥ 

ततस्तां च रूगीं तं च रुक्मपुङ्खैः खुपत्रिभिः 

निर्विभेद दारैस्तीक्ष्णैः पाण्डुः पञ्चभिराशुगैः ॥ ६॥ 
तब उन्होने सोनेकी पूंछसे सुशोभित सुंदर पंखवाले नोकदार और तेज चलनेवाले पांच 
बाणॉसे उस मृग ओर मृगीको विद्ध किया । ६ ॥। 
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स च राजन्महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः । 
| भायेया सह तेजस्वी सखगरूपेण संगतः ॥७॥ 
हे महाराज ! कोई बडे तेजस्त्री तपोधन ऋषिकुमार मृगका स्वरूप लेकर ख्रीके साथ उस 
प्रकारसे समागम कर रहे थे ॥७॥ 
संसक्तस्तु तया खग्या मानुषीमीरयन्गिरम्‌ । 
क्षणेन पतितो भूमी विललापाकुलेन्द्रियः ॥८॥ 
वह उस झृगीसे लिपटे हुए थ कि उसी समय बाणाघातसे क्षण भरमें धरतीपर गिरकर 
विकल-चित्तसे मनुष्यकी वाणीमें पांडुसे बोले ॥ ८ ॥ 
मृग उघाच 
कामअन्युपरीतापि बुद्धयङ्गरहितापि च । 
वचजेयन्त नासाने पापष्वाभरता नराः ॥ ९ ॥ 
काम क्रोधथुक्त, हीनबुद्धि और सदा पापमें रत जन भी ऐसा निष्ठुर कार्य नहीं करते ॥९॥ 
न विधि ग्रसते प्रज्ञा प्रज्ञां तु ग्रसते विधि! । 
विधिपयोगतानथान्प्रज्ञा न प्रतिपद्यते ॥ १०॥ 
पर मानवी बुद्धि दैवका पार नहीं पा सकती, देव ही मानवी बुद्धिसे बढा चढा होता हे, 
इसलिये देवी विषयको बुद्धिमान्‌ जन भी समझ नहीं सकते ॥ १० ॥ 
शइवद्धमोत्मनां सुख्ये कुले जातस्य भारत । 
कमलो भाभिश्ूतस्य कर्थं ले चलिता मतिः ॥११॥ 
हे भारत ! तुम सदासे धर्मयुक्त प्रधान वंशमें जन्म लेकर क्यों काम लोभसे अभिभूत हुए, 
और क्यों तुम्हारा चित्त ऐसा डगमगाया ? ॥ ११॥ 


पाण्डुरुता[ण 
झाञ्चणां था वधे ज्वात्तिः सा झूगाणां वघे स्मरता । 
राज्ञां सग न मां मोहात्त्व गहायितुमहोसि ॥ १२॥ 
पाण्ड बोले- हे मग ! राजालोगोंकी शत्रनाशनमें जेसी वृत्ति होती है, मृग वेधनेमें भी वैसी 
ही बृत्ति होती है, इसलिये तुम्हें मोहसे मुझ पर एसा लाञ्छन नहीं लगाना चाहिये ।। १२।। 
अच्छझनामायया च स्मगाणां वध इष्यते । 
स एव धर्मा. राज्ञां तु तद्विद्वान्कि नु गहसे ॥ १३ ॥ 
छिपकर और कोशलसे म्रगका वध करना चाहिए, यही राजाओंका धर्म है; तुम फिर विद्वान्‌ 
होते हुए भी इस विषयमें मेरी निन्दा क्‍यों कर रहे हो? ॥ १३ ॥ 
७५ ( महा. भा. जादि. ) | 5 
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अगस्त्यः सत्रमासीनश्चचार' स्ुगयास्ठबिः । 
आरण्यान्सवेदैवत्यान्स्गान्प्रोशष्य महावने ॥१४॥ 
ऋषि अगस्त्यने यज्ञकर सम्पूर्ण वनसें सब देवोंके लिए सम्पूर्ण सुगोंका प्रोक्षण कर मृगया 
की थी ॥ १४॥ 
प्रमाणहष्टधर्मेण कथसस्मान्विगहसे । 
अगस्त्यस्याभिचारेण युष्माकं वे वपा इला . ॥१७॥ 
उन्होंने अभिचार कर्मके लिये तुम्हारी वपा-चर्बीसे हवन किया था; अतः प्रमाणित धर्मके 
अनुसार तुम मुझसे मारे गये हो, फिर क्यों हमारी निन्दा कर रहे हो?॥ १७ ॥ 
मुग उवाच 
न रिपून्वै सछुदिइय विसुश्चन्ति पुरा शारान्‌ । 
न््र एषां विशेषेण वघळालः प्रास्यते ॥ १६॥ 
मूग बोला- मनुष्यलोग शत्रुको भलीभांति न देखकर पहले ही बाण नहीं चलाते, विशेष जिस 
समय शत्रुसे अपराध होता हे, वही समय शत्रुको मारनेका सुन्दर अवसर होताहै ॥ १६ ॥ 
पाण्डूरवाच 
प्रमत्तसप्रसत्तं चा विद्वत घ्रन्ति चौजसा । 
उपायैरिषुभिस्तीद्णैः कस्मान्स्ृग विगहसे ॥ १७॥ 
पाण्डु चोले- हे सूग ! सग प्रमत्त हों वा अप्रमत्त ही हों, लोग नाना तीक्ष्ण बाणोंसे खुले 


~ 


रूपमें उनका वध करते हैं, अतएव तुम फिर मेरी क्यों निन्दा करते हो ? ॥ १७॥ 
मुग उवाच 

नाहं घ्रन्तं सगान्राजन्विग्ह आत्मकारणात्‌ । 

मैथुन तु प्रतीक्ष्यं मे स्थात्त्वयेहान्शंसतः ॥ १८॥ 
मृग बोला- महाराज ! तुमने अपने लिए सग मारा है, इसलिये तुम्हारी निन्दा नहीं 
करता ! पर तुमको इस समय निष्ठुर व्यवहार न कर मेरे मैथुनकालतक ठहरे रहना 
चाहिये था ॥ १८॥ 

सवेसूतहिते काले सवे भूतेप्सिते तथा। 

को हि विद्वान्मृगं हन्याचरन्तं मैथुन चने । 

पुरुषार्थफलं कान्तं तु यत्त्वया वितर्थ कूतम्‌ ॥ १९॥ 
सर्वभूतोके प्रिय और सर्वभूतोंके हितयुक्त ऐसे समयमें क्या कोई भी विद्वान्‌ जन वनमे मेथुन 
करते हुए सृगका वध कर सकता है £ तुमने मेरे पुरुषार्थके सुन्दर फुलको व्यर्थ कर 


दिया ॥ १९ ॥ 
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पौरवाणास्ूघीणां च तेषबामछिश्टकर्मणाम । 
यशे जातस्य कौरव्य माबुरूपमिदं तव ॥ २०॥ 
हे झुरुप्रंशमें उत्पन्न राजन्‌ ! तुमने शुद्ध कमे करनेवाले पौरव ऋषियोंके बंशमें जन्म लिया 
है, इसलिये यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ २० ॥ 
नरास कमे रुमहत्सवलोकविगार्हितस्‌ | 
अस्वग्यंसयरास्थय च अयासछ च भारत ॥ २१॥ 
हे भारत ! यह बडा निष्ठुर कमे स्पर्गनाशी, यशनाशी, धर्मनाशी और सब लोकॉके द्वारा 
निन्दनीय हे ॥ २१॥ 
स्त्री मोगानां विशेषज्ञ! शारस्त्रधमोर्थतत्त्ववित्‌ । 
नाहेस्त्वं सुरसंकाश कर्तुसस्वग्येसीहरास्‌ ॥ २२॥ 
हे देवोपम ! खी भोगोंके विषयमें जाननेवाले, धमार्थ तरस्वोके जाननेवाले और ख्रीसे मिलनके 
सुखको "अनुभव करनेवाले होकरके भी तुमने जो यह स्वगनाशी कार्य किया है, वह तुम्हारे 
योग्य नहीं हुआ है ॥ २२॥ | 
त्वया नुदांसकतोरः पापाचाराश्च मानवाः । 
निग्राद्याः पार्थिवश्रेष्ठ न्रिवगपरिवर्जिताः ॥ २३॥ 
हे नरेशोमें श्ेष्ठजन ! जो सब लोग निष्ठुर काये करनेवाले पापाचारी और घर्माथे कामसे 
रहित होते हैं, तुम्हें उनको दण्ड देना चाहिये ॥ २३ ॥ 
कि कूल ले नरश्रेष्ठ निघतो मासनागसस्‌ । 
खुनिं सूलफलाहारं स्टगवेषधरं नुप । 
वसभानभरण्येषु नित्यं शामपरायणम्‌ ॥ २७ ॥ 
त्वयाहं हिंसिता यस्सात्तस्माक्त्वासप्यसंकायम्‌ । 
हथोलेशंसकर्तारमवर्श काममोहितस्‌ । 
जीवितान्तकरो भाव एवभेवागसिष्यति ॥ २५ ॥ 
महाप्राज्ञ ! मृगके स्वरूपमें फल मूल पर जीनेवाले, जंगलमें रहनेवाले, सदा शमपरायण 
निरपराध मुझ झुनिको मार कर तुमने कौनसा बडा लाभ उठाया ? चूंकि तुमने मुझे मारा 
है, अतः तुमने जिस प्रकार हम खत्री पुरुषको मार दिया है उसी प्रकार जब स्वयं कामयुक्त 
कर विवश होओगे, तत्र तुम भी ऐसी ही जीवनाशी दशा प्राप्त करोगे ॥ २४-२५ ॥ 
अहं हि किंदमो नाम तपसाप्रतिमो झुनिः । 
व्यपत्रपन्मनुष्याणां स्॒ग्यां मैथुनमाचरम्‌ ॥ २६ ॥ 
में किन्दम नामका तपस्त्री मुनि हूं, मलुष्योंकी रज्जासे बचनेके लिये मुगीसे मैथुन कर रहा 
था ॥ २६॥ | 
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स्यगो अूत्वा स्गेः साथ चरामि गहने वने । 

न लुते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः | 

स्गरूपधरं हृत्वा मामेवं कामसमो दितम्‌ ॥ ९७॥ 

अस्य तु त्व फलं स्ूढ प्राप्स्थसीहचामेव हि । 

प्रियया सह सवास प्राप्य कासविसोहितः 

त्वमप्यस्यामञवस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ २८ ॥ 
म॑ सुगका रूप धारण कर सृगाके साथ वनमें संचार करता हूँ, पर तम इस बातको नहीं 
जानत थ; अतः तुम पर ब्रह्महत्याका पाप नहीं लगेगा । तुमने मृग रूपधारी काममोहित 
सुझका इस प्रकार मार डाला | अतः, दे सूख ! तुम भी इसका फल इसी प्रकार प्राप्त 
करोगे | तुम कामवश प्रियासे समागम करते ही इसी दक्षामें प्रेतलोकको सिधारोगे ॥ २७-२८॥ 

अन्तकाले च संवासं यया गन्तासि कान्त 

प्रेतराजवदां प्राप्तं सवभूतदुरत्ययस्‌ । 

भक्त्या मतिमतां खेछ सैच त्वामनुयास्याति ॥ २९ || 
हे मतिमन्‌ ! तुम अन्तकालमं जिस स्रीसे मिलोगे, वह प्यारी भी सब लोकोंके द्वारा जानेके 

अयोग्य प्रेतलोकोंमें भक्तिपूवेक तुम्हारे साथ जायगी ॥ २९ ॥ 

वतेमानः सुखे दुःखं यथाहं प्रापितस्त्वया । 

तथा सुखं त्वां संप्राप्त ढुःखमभ्यागमिष्यति ॥ ३०॥ 
मुझको जिस प्रकार सुखके समय तुमसे दुःख मिला, वेसे ही तुस भी सुख पानके समय 
दुःख प्राप्त करोगे ॥ ३० ॥ 

वेझाम्पागन उवाच 

एवसुक्त्वा खुदुःखारतों जीवितात्स व्ययुज्यत । 

खग! पाण्डश्च शोकाते। क्ष्णन ससपव्यत ॥ ३१ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारत आदिपचाोणि नवाधिकरशततमाऽष्यायः ॥ १०९॥ ३९२२ ॥ 
वैशम्पायन बोले- मृगने यह बात कहकर अति दःखी होकर प्राण छाडा। राजा पाण्डु भी 
उसी क्षण बहुत शोकाकुल हो गए ॥ ३१ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपचमं एकला नावा अध्याय समाप्त ॥ १०९॥ ३९२५ ॥ 
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SON 
पेणम्पायन उवाच 
यतीतसतिक्रम्य राजा स्वसिव वान्धचस्‌ । 
सजाय: शोकदःखातेः पयदवयदातुरः ॥ ९ ॥ 
वेशम्पायन बोले- राजा पांडु अपने मित्र समान उस ऋषिको छोडकर स्लियोके सहित शोक 
दुःखसे पीडित और विकल होकर बहुत पछताने लगे '। १॥ 
पाण्डुरचाच 
सलामपि कुले जाताः कर्षणा बत दुर्गतिम्‌ । 
पलुचन्त्यक्रलात्मानः कामजालविघोहिताः ॥ २॥ 
पांड कहने लगे-- हाय ! बुरी आत्मा युक्त जन अच्छे बंशमें जन्म लेनेपर भी कामके 
फन्दे्मे फंसकर अपने कमक दोषसे कुगति प्राप्त करते हैं ॥ २॥ 


शाश्चद्धसात्मना जातो बाल एच पिला मम । 
जीवितान्तसनुप्राधः कामात्सेचेलि नः शुलस्‌ | 
मेने सुना हे, कि मेरे पिता विचित्रवीय घमात्मा शतडुसे जन्म लेकरके केवल कामयुक्त 


A हि... 


आत्मा होनेहीसे बालकपनहीमें परलोकको सिधारे गए ॥ ३ ॥ 

लस्य कामात्मनः क्षेत्र राज्ञः संयतवाणुषिः । 

क़रष्णद्वैपायनः साक्षाद्गगवान्मामजीजनत्‌ ॥४॥ 
उन कामयुक्त राजाके क्षेत्रमें साक्षात्‌ भगवान्‌ ऋषि संयतवादी श्रीकृष्णद्वैयायनने मुझे उत्पन्न 
किया था ॥ ४ ॥ 

तस्थाद्य व्यसने बुद्धिः संजातेयं ममाधमा । 

त्यक्तस्य देवैरनयान्म्गयायां दुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
इस सूगयामें रत रहनेवाले मेरी बुरी बुद्धि आज व्यसनके विषय हुई है, तो देवोंने 
मुझको त्याग दिया है ॥ 

मोक्षमेव व्यवस्यामि बन्धो हि व्यसनं महत । 

खुद््त्तिसतुवातिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ । 

अतीव तपसात्मानं योजयिष्यास्यसंरायस्‌ ॥६॥ _ 
अब में मोक्षमार्गका पाथिक बनुंगा, पुत्र उत्पादन आदि सांसारिक बंधन ही अति दुःखका 
कारण है, इसलिये में ब्रह्मचारी बनकर जन्मदाता व्यासके द्वारा किये जाते हुए कार्यमें 
नियुक्त होऊंगा । में अपने चित्तको बिना संदेह कठोर तपमें नियुक्त करूंगा ॥ ६॥ 
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५२८ महाभारतं । | अध्या 
तस्मादेकोऽहमेका हमेकैकस्मिन्वनस्पलौ । 
चरन्भैक्षं छुनि्ुुण्डश्चारिष्यासि सहीसिसस्‌ ॥ ७॥ 
उससे भायोदि त्याग कर अकेले सिर मुंडाकर मुनि हो इन सब बवृक्षोंमेंसे एक एकसे भीख 
मांग मांग जीवनको बचाऊंगा और इस प्रकार सारी प्रथ्वीपर विचरूंगा ॥ ७॥ 
पांखुना सभवच्छन्नः चान्यागारप्रलिश्रयः । 
वृक्षसूलनिकेतो वा त्यक्तसवोग्रियाप्रियः ॥८॥ 
सब प्रिय और अप्रियको छोडकर धूल देहमें लगाकर खाली घरमें वा पेडकी जडमें 
रहूंगा ॥ ८ ॥ 
न शोचन्न प्रहृष्यंश्च तुल्यनिन्दात्मसंस्लुतिः । 
निराकीर्निनेमस्कारो निठ्ठेन्हो निष्परिग्रहः ॥९॥ 
किसी प्रकारसे न तो हर्षित होऊंगा और न शोक करूंगा, अपनी निंदा और प्रशंसाको 
समान समझंगा, अशीस वा प्रणामकी इच्छा न करूंगा; और इन्द्र रहित होकर तथा 
किसीसे दान न लेकर दिन काटूंगा ॥ ९ ॥ 
न चाप्यवहसन्कंचित्न कुचन्छुकुटी कित । 
प्रसन्नवदनो नित्यं सवेभूतहिते रतः ॥ १०॥ 
में किसीपर न तो हँस्‌गा और न भोहि चढाऊंगा; सदा प्रसन्रमुख होकर सब भूताके हितम 
नियुक्त रहूंगा ॥ १०॥ 
जङ्गमाजङ्गमं सवेमवि हिं संश्लुविधम्‌ । 
स्वासु प्रजास्विव सदा सस! प्राणश्रतां प्रति ॥ ११॥ 
अण्ड, स्वेद, जरायु और उद्भिजसे जन्म लिये हुए इन चार प्रकारके स्थावर जंगम प्राणियों- 
की हिंसा नहीं करूंगा; अपनी प्रजावत्‌ सब भूतों पर तुल्य इष्टि रखूंगा ॥ ११ ॥ 
एककालं चरन्भैक्षं कुलानि द्रे च पञ्च च । 
असंभवे वा भैक्षस्य चरन्ननदानान्थांपे ॥ १२॥ 
नित्य दो वा पांच घरोंमें एक हा बार भीख माशूगा - उनसे भाख न मिले तो बिना 
भोजनके भी दिन बिताऊंगा ॥ १२॥ 
अल्पमल्पं यथा भोज्यं पूचेलामेन जातुचित्‌ । 
नित्यं नातिचरछामे अलाभे सप्त पूरयन्‌ ॥१३॥ | 
स्वल्प भोजन किया करूंगा, पर तो भी एक बारमें न मिले, तो फिर कमी भीख न माणूगा; 


लोभसे दूसरे घरमें फिर नहीं जाऊंगा ॥ १३ ॥ 
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वास्यैकं तक्षतो बाहु चन्दनेनेकरुक्षतः । 

नावल्याणं न कल्याणं प्रध्यायन्नु भखोस्लयो; ॥ १४ ॥ 
मेरे को डू [दि एक हाथको काटे और दूसरा चंदनसे दूसरे हाथको सुगंध युक्त कर दे तो 
भी दानामंस किसाका न ता अकल्याण करूगा, न दूसरका कल्याण ॥ १४ ॥ 

न जिजीविषुवरतकिचिन्न सुसूषुचदाचरन्‌ । 

भरणं जीवितं चेव नाभिनन्दन्न च द्विषन्‌ ॥ १७ ॥ 
में जीवनसे प्रेम और सृत्युसे द्वेष प्रगट करके न तो कभी प्रसन्न होऊंगा और न कभी 
मुरझाऊंगा ॥ १५ ॥ 

याः काश्चिज्जीवता झाक्याः कतुमभ्युदयक्रियाः । 

लाः सबा? समातिकस्य 1नेसषादेष्वचास्थतः ॥ १६॥ 
चेतनयुक्त जन निमेपादि कालके नियमसे जो सब स्पगादि फलदायी मङ्गलयुक्त काये कर 
सकत है, भ संपूर्ण रूपसं चित्तके पापको धाकर उन सब क्रियादिको करूगा ॥ १६॥ 

ताखु सवास्ववस्थासु त्यर्तसर्चेन्द्रिथकियः । 

संपरित्थक्तधमात्मा खुनिणिक्तात्मकल्मषः ॥ १७॥ 
उन सब अवस्थाओंमें त्याग ओर अनित्य फल देनेवाली सब इंद्रियोकझ्ी क्रियाओंको त्याग 
दूंगा, अपने अन्तःकरणका सब मल धोकर शुद्ध कर दूंगा ॥ १७॥ 

निस्त: सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सवेवागुराः । 

न यशो कस्यचित्ति्ठन्सधसी मातरिश्वनः ॥ १८॥ 
और अविद्यादि सब प्रकारके जालको तोडकर सब पापॉसे साफ होकर वायुका गुण लिये 
रहूंगा, किसीके वश्मे नहीं जाऊंगा ॥ १८॥ 

एतया सलतं दृत्त्या चरन्नेवंप्रकारया 

देह सधारयिष्यामि निमय मागसास्थितः ॥ १ 
सदा ऐसी रीतिसे चलकर निर्भय पथका आश्रय करके देह धारण करूंगा ॥ १९ ॥ 


नाहं श्वाचरिते मार्गे अवीयेकृपणोचिते। 


स्वधर्सात्सततापेते रमेयं वीयेवार्जितः ॥ २०॥ 
बीर्य वर्जित होकर आत्मतच्वरूपी धर्मसे सदा च्युत निजवीयेनाशी कुमारी पर कभी पांवको 
न रखूंगा ॥ २० ॥ 

सत्कृतो$सत्कृतो वापि योऽन्यां कूपणचक्षुषा । 

उपैति वृत्ति कामात्मा स झुनां वतेते पथि ॥ २१॥ 


काम रहित होने पर भी जो कामयुक्त होकर दीनके समान फिर काम-क्रियामें फंसता है, 
म सुकार्य करे वा कुकार्य करे अवश्य ही कुत्तके पथमें चलता है अथोत्‌ जूठा चाटनेवाला 
॥ २१॥ 
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तेशरुपायन उवाच | 
एयझुक्त्वा खुदुःखार्तो निःश्वासपरमो नुषः । 
अवेकश्यसाणः कुन्ती च माद्री च खम भावत ॥ २२ ॥ 
वेशस्पायन बोले-- राजा अति दुःखी चित्तसे यह सब वातं कह कर लम्बी सांस छोडकर 
कुन्ती ओर माद्रीकी ओर देख कर बोले ॥ २२ ॥ 
कोराल्या विदुरः क्षत्ता राजा च सह चन्धुमिः | 
आयो सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २३ ॥ 
कोंशल्या, विदुर, बन्धु सहित राजा धृतराष्ट्र, आयो सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित लोग ॥२३॥ 
त्राह्मणाश्र महात्सानः सोमपाः संशिलब्रलाः । 
परिवृद्धाक्ष ये तच निवसन्त्यस्मदाश्रयाः । 
प्रसाक सर्वे वक्तव्याः पाण्डुः प्रत्रजितो बनम्‌ | २४॥ 
ब्रतशील सोम पौनित्राले महात्मा त्राणगण और जितने नगरके वृद्धजन मेरे आश्रयमें हैं, 
उन सबोसे प्रसन्न कर कहना, कि पाण्डु प्रत्रज्या लेकर वनमें चला गया है ! ॥ २४॥ 
निदारुय वचनं मतुवेनवासे घुतात्सनः । 
तत्सम वचन कुन्ती माद्री च सम'माषताझ । २७ || 
कुन्ती ओर माद्री वनवासका संकल्प किए हुए पतिके वचन सुनकर यथायोग्य वाक्य 
बाला ॥ २% ॥ 
अन्येऽपि च्या्रमाः सन्ति ये शक्या भरतजेभ । 
आवाभ्यां घमेपत्नीभ्यां सह तप्त्वा तपो महत्‌ । 
त्वमेव भविता सार्थः स्वगेस्थापि न संशयः ॥ २६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दूसरे बहुत आश्रम हैं, जिनमें रहकर आप इन दो धमेपत्नियोके साथ कठोर 
तपस्या कर सकेंगे और इसमें सन्देह नहीं है कि इस प्रकार आप स्वगेके स्वामी भी हो 


सकेंगे ॥ २६ ॥ 
प्रणिधायेन्द्रियश्रामं भर्तृलोकपरायणे । 
त्यक्तकासखुखे च्यावां तप्स्यावो विपुलं तपः ॥ २७॥ 

हम दोनों भी पतिलोकयुक्त होकर अब इन्द्रियोंको रोककर कामना और सुखको तजकर 


कड़ी तपस्या करेंगी ।। २७॥। 
यदि आवां सहाप्राज्ञ त्यक्ष्यसि त्वं विदां पते । 
अद्यैवावां प्रहास्याचो जीचितं नात्र सशयः 

हे महाप्राज्ञ प्रथ्वीनाथ ! यदि आप हमकी छोड दग तो बिना सन्देह 


छोडेंगी ॥ २८। 
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पाण्डु रुपात्त 

यदि व्यवसितं छतद्य॒वयोधमसंहितम्‌ । 

स्वदृत्तिमनुवतिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डु बोले- तुम दोनोंका यह निश्चय यदि धर्मके अनुसार होवे, तो में अपने पिता ( वेद- 
व्यास ) की अव्ययच्वृत्ति अथात्‌ वानप्रस्थाश्रमका आश्रय कर छूगा ॥ २९ ॥ 

त्यर्तग्राञ्युखाचारस्तप्यसानो महत्तपः 

वल्छली फलसूलाशी चरिष्यामि महावने ॥ ३० ॥ 
ग्रामके भोजन ओर ग्रामके सुखको छोडकर बल्कळ पहिन कर और फल मूल खाता हुआ 
भारी तपकर घने वनमें घूमूंगा ॥ ३० ॥ 


अचि जुहन्लुमौ कालाबुभौ कालाबुपस्एशन । 


क्राः परिमिता हारश्वीरचमेजटाधरः ॥ ३१॥ 
शीतवातातपसहः क्षुत्पिपासा्रमान्वितः । 
तपसा दुश्चरेणेदं शारीरसछुपशोषयन्‌ ॥ ३२॥ 


चीर, चर्म ऑर जटा धारण कर नियमित भाजन कर दोनों समय स्नान कर एव आशे 
प्रज्बलित करता हुआ, भूख प्यास पर ध्यान न रखकर ठण्डी हवा ओर धूपको सहकर 
कठोर तपस्यासे इस शरीरको सुखा डालूगा ॥ ३१-३२ ॥ 

एकान्तशीली बिस्रशन्पक्कापक्केन वर्तेयन । 

पिलुन्देवांश्च वन्येन वाग्भिराङ्वि्च तपयन्‌ ॥ ३३॥ 
एकान्तमें रहकर कचा और पक्का और वानप्रस्थके योग्य शाख्रकी चचा करता हुआ 
वनके फल, जल और बातोसे पितर और देवोंका तर्पण करूंगा ॥ ३३ ॥ 

वानप्रस्थजनस्यापि दशोनं कुलवासिनाम्‌ । 

नापियाण्याचरज्जालु कि पुनग्नामवासिनाम्‌ ॥ ३४॥ 
श्रामवासियोंकी बात तो दूर रही, एक ही घरमें टिके हुए, बानप्रस्थांका भी कभी अप्रिय 
कारये नहीं करूंगा ॥ ३४॥ 

एवमारण्यशास्त्राणासुग्रसुत्रतरं विधिम्‌ । 

काङ्क्ष माणोऽहमासिष्ये, देहस्यास्य समापनात्‌ ॥ ३५॥ 
जबतक यह देह न छूटेगी तबतक में याही इन सब वनके क्षा्नोकी कठोर विधियोंको पालन 


करता हुआ जीवित रहूंगा ॥ ३५ ॥ 
७६ ( महा. मा. भादि. ) 
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पेशाम्पायन उवाच 


इत्येचसुक्त्वा भार्ये ते राजा कौरववंदाज! । 
ततङ्चूडामणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च । 


यासांसि च महाहोणि स्त्रीणामाभरणानि च ॥ ३६॥ 
प्रदाय सब विप्रेभ्यः पाण्डुः पुनर भाषत । 
गत्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रतजितो वनस्‌ ॥ ३७॥ 


वैशम्पायन बोले- कौरवनन्दन राजा पाण्ड दोनों ख्ियोंसे यह बात कह कर चूडामागि, 
` निष्क, अङ्गद, कुण्डल, मूल्यवान्‌ वस्न और ख्रियोके आभूषण आदि सब वस्तु ब्राह्मणोको 

देकर साथियोसे बोले- तुम हस्तिनापुरमें जाकर कहना, कि कुरुनन्दन पाण्डु बनमें चले 
गए हैं ॥ ३६-३७॥ 

आर्थ कामं सुखं चैव रतिं च परमात्मिकाम्‌ । 

प्रतस्थ सवेखुत्सज्य स भायः कुरुपुंगवः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ, काम, सुख और परम प्रिय स्नीसे मिलनेके सुख सबको तज प्रवज्याश्रम लेकरके 
ख्ियोंके संग बनको चले गए हैं ॥ ३८ ॥ 

ततस्तस्थानुयात्राणि ते चैव परिचारकाः । 

श्रुत्वा भरतर्सिहस्य विविधाः करुणा शिरः । 

भीममातेस्वरं कृत्वा हाहेति परिष्चुक्ुझाः ॥ ३९॥ 
अनन्तर उनके साथी और नौकर उन भरतवंशके सिंहरूपी नरेशकी नाना करुणाकी बातें 
सुनकर अति दुःखयुक्त होकर हाहाकार करते हुए रोने लगे ॥ ३९ ॥ 

उष्णमशञ्च विसुञ्चन्तस्तं विहाय मही पलिस्‌ । 

ययुनांगपुरं तूर्ण सवेमादाय तह्ूचः ॥ ४०॥ 
आगे राजाको छोड कर शोकके आंत्र गिराते हुए उनके उस कथनको स्वीकार कर बिना 
विलम्ब इस्तिनापुरमें जा पहुंचे ॥ ४०॥ 


श्रुत्वा च तेभ्यस्तत्सर्व यथावूत्तं महावने । 
धृतराष्ट्रो नरश्रेष्ठः पाण्डुमेवान्वक्षोचत ॥ ४९॥ 
नरश्रेष्ठ ध्तराष्ट्र उनके मुखसे उनकी सब घटनाओंको सुनकर पाण्डुके लिये बडा शोक 


करने लगे ॥ ४१ ॥ 
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राजपुत्रस्तु कौरव्यः पाण्डुसूलफलाशनः । 

जगास सह मभायोभ्यां ततो नागसभं गिरिम्‌ ॥ ४२॥ 
इधर कोरवबंशी राजकुमार पाण्डु फल सूल खात हुए दोनों स्रियोके साथ नागसभ पर्वतको 
पधारे ॥ ४२ ॥ 

स॒ चेत्ररथभासाव्य व!रिषेणसतीत्य च । 

हिसवन्तमतिक्ररू्घ प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ ४३॥ 
वे उस चेत्ररथ पर चढकर वारिपेण पवेतको पीछे छोडकर दिमाचलसे होते हुए गन्ध- 
मादनपर जा पहुच ॥ ४३ ॥ 

रक्ष्यमाणो महासूतैः सिद्धैश्च परमर्षिभिः । 

उवास स तदा राजा समेषु विषमेषु च ॥ ४४ ॥ 
हे महाराज ! वह राजा महाभूत, सिद्ध और परम ऋषियोंसे रक्षित होकर समभूमि और 
ऊबड, खाबड स्थानोंभें रहने लगे ॥. ४४ ॥ 

इन्द्रद्यम्नसरः प्राप्य हंसकटमतीत्य च । 

शरालणुडग सहाराज तापसः समपद्यत ॥ ४५ ॥ 

॥ दाते श्रांमहाभारत आदेपवाण दश्श[्धकराततमा.*व्याय: ॥ ११० ॥ २९८७ ॥ 
अन्तर्मे इन्द्रघन्न तालको प्राप्रकरके हंसकूटको पछि छोड कर शतशङ्ग नामक पहाड पर 
तपस्वी राजा पहुंचे ॥ ४५ ॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपचेमें एकसौ दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ३९६७ ॥ 


: १११ 


पेझाम्पागन उवाच 

तत्रापि तपसि ख्रेछे वतेसानः स वीयेवान्‌ । 

सेदचारणसङ्घानां बभूव प्रियदचीनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत! वीर्यवान्‌ पाण्ड॒ उस स्थानमें भी बडी तपस्यामें सदा नियुक्त 
रहकर सिद्भचारणांके अति प्रिय बने ॥ १ ॥ 

शुश्रषुरनहंवादी सयतात्मा जितेन्द्रियः 

स्वर्ग गन्तुं पराक्रान्तः स्वेन वीर्येण भारत ॥२॥ 
वह शुरुसेवक, अहङ्कारवारजेत, संयतात्मा और जितेन्द्रिय होकर निज वीयसे स्वगेको प्राप्त 
करनेके योग्य पराक्रमी बने ॥ २ ॥ 


४५ 
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केषांचिद'मजख्राता केषांचिदभवत्सखा । 

ऋषयस्त्वपरे चैनं पुत्रवत्पयेपालयन्‌ ॥ ३ ॥ 
कोई कोई ऋषि उनको भाई, दूसरे मित्र समझने लगे और सब अन्यक्रपि उनको पुत्रवत 
पालने लगे ॥ ३ ॥ 

स तु कालेन महता प्राप्य निष्कल्मषं तपः । 

त्रत्मर्षिसरराः पाण्डबभूव भरतषभ ॥ ४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर पाण्डु बहुत दिनों तक विना कलङ्क तपोबल बटोरकर ब्रह्मर्पिके समान 
बन गए ॥ ४॥ 

स्वर्गपारं तितीर्षन्स रातञुङ्गाददङ्सुखः । 

प्रतस्थे सह पत्नीभ्यामञ्ञवंस्तत्र तापसाः । 

उपयुपरि गच्छन्तः रीलराजसुदङ्सुखाः 1 ५ ॥ 

हृष्टवन्तो गिरेरस्य दुगोन्देशान्बहून्वयम्‌ । 

आक्रीड भूतान्देवानां गन्धर्वाप्सरसां तथा ॥ ६ ॥ 
स्वर्गको पार करनेके लिये यकायक उठकर दोनों ख्ियोंके साथ शतश्ङ्गसे उत्तरकी ओर 
चले । तब तपस्त्रियोने उनसे कहा, कि हमने उत्तरकी ओर शैलराजसे क्रमशः उपरको 
चलते हुए इस सुन्दर पर्षतके अगणित अगम्य देश देखे हैं, जो देव, गंधे और अप्सरा- 
ओंकी क्रीडा भूमि हैं ॥ ५-६ ॥ 

उद्यानानि कुबेरस्य समानि विषसाणि च। 

महानदीनितम्वांश्च दुर्गाश्च गिरिगह्वरान्‌ ॥ ७॥ 
कहीं कहीं, कुषेरकी सम और विषम फुलब्राडी बडी बडी नदी और दुर्गम कन्दरायें हैं ॥॥७॥ 


सन्ति नित्यहिमा देशा निव्वेक्षम्ूृगपक्षिणः । 
सन्ति केचिन्मदह्दावषो ढुगोः केचिद्‌ ढुरासदाः ॥ ८ ॥ 
कोई कोई स्थान सदा हिमसे ढके रहते हैं; वहां न तो वृक्ष, खग अथवा पक्षी हैं न और 

कुछ है; कहीं कहीं ऐसी भारी वर्षा होती है, कि वह स्थान दुगेम फिसलनवाले हो 
जाते हैं ॥ ८ ॥ 

अतिकामेन्न पक्षी यान्कुत एवेतरे खगाः । 

वायुरकोऽतिगाद्यत्र सिद्धाश्च परमर्षयः IS. 
किसी पशुकी बात तो दूर रही, पखेरू भी वहां पहुंच नहीं सकते, केबल अकेला वाशु 
और सिद्ध तथा परम ऋषि लोग वहां जा सकते हैं ॥ ९ ॥ 
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गच्छन्त्यौ चौलराजेऽस्मिन्राजपुञ्यो कथं त्विमे । 
न स्रादतामदःखाहं सा गसा सरतथेस ॥१०॥ 
इन राज-कन्याओंने कभी दःख सहन नहीं किया है, अतः दुर्गम शैलराज पर चलनेमें 
क्यों नहीं कष्ट होंगे, अतएव हे भरतश्रेष्ठ ! तुम मत आओ ॥ १० ॥ 
पाण्डुरुवाच 
अप्रजस्थ सहाभागा न द्वार परिचक्षते । 
स्वर्ग तेनाभितघोऽहमप्रजस्तद्ञ्रचीसि वः ॥ ११ ॥ 
पांडु बोले- हे महाभागवृन्द ! कहा है, कि जिसके सन्तान नहीं हे, उसके स्वर्गमें घसनेके 
द्वार नहीं हैं, मेरी सन्तान नहीं है, अतः अति दुःखसे जलकर आपसे ऐसा कहता हूं ॥११॥ 
ऋणैश्चवतुलिः संसुक्ता;जायन्ते मलुजा झुवि । 
पेतदवाषमलुजदयः रातसहस्रराः ॥ ९२॥ 
मनुष्यलोग पितरोके, देवोंके, ऋषियोंके ओर मनुष्योसे सम्बन्धित सैंकडों हजारों ऋणोंको ले 
कर इस धरतीमें जन्म लेते हैं ॥ १२॥ 
एतानि लु यथाकालं यो न बुष्यति मानवः । 
न तस्थ लोका! खन्ताति धमावाडूः प्रालाछतस्‌ ॥ ९३॥ 
धर्म जाननेत्राले कहते हैं, कि जो मनुष्य इन स्वाभाविक ऋणोंसे उऋण होनेके लिये उचित 
समयमें प्रयत्न नहीं करता है, उसको सुगति प्राप्त नहीं होती है ॥ १३॥ 
यज्ञै्च देवान्प्रीणाति स्वाध्यायतपसा झुनान्‌ । 
पुजेः श्राद्धः पितश्वापि आनुरास्येन मानवान्‌ ॥ १४ ॥ 
मानव लोग यागसे देवोंको, पठन तथा तपसे मुनियोका, पुत्रात्पादन तथा पिण्ड दानसे 
पितरोंको और निष्ठुरतासे रहित होकर मनुष्योंको तुष्टकर उनके क्रणोसे मुक्त होते हैं॥१४॥ . 
ऋषिदेवमञनुष्याणां परिसुक्तोडस्मि घसेतः । 
पित्र्याहणादानिसुक्तस्तेन तप्ये तपोधनाः ॥ १८॥ 
भें देव, ऋषि और मनुष्य, इनके ऋणसे धमानुसार मुक्त हुआ हूं, पर पितऋणसे में 
अभी मुक्त नहीं हो पाया हूँ, इसीलिए, हे तपोधनो ! में तप कर रहा हूँ॥ १५॥ 
देहनारो धुवो नाशाः पितृणामेष निश्चयः । 
इह तस्मात्प्रजाहेतोः प्रजायन्त नरोत्तमाः ॥ १६॥ 
मेरे मर जानेपर मेरे पितरोंका नाश भी निश्चित ही है । हे तपस्त्रीगण ! मनुष्योंमे श्रेष्ठ 
लोगमें पितरोके गको भरनेको सन्तान पैदा करनेके निमित्त एथ्वीमें जन्म लेते हें ॥ १६॥ 
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यथैवाहं पितुः क्षेत्रे रूछस्लेन सहात्मना। 
थैवास्मिन्सस क्षेत्रे कथं वे संमवेत्प्रजा । १७ ॥ 
इसलिये पूछता हूँ, कि भेने जिस प्रकार पिता विचित्रवीर्यके क्षेत्रमें महात्मा व्याससे जन्म 


a च र 


लिया हे, क्‍या बेस ही मेरे इस क्षेत्रभं सन्तान उत्पन्न हो सकेगी ? ॥ १७॥ 
तापसा अप्‌ः 


आस्ति वे तव धमोत्मन्विह्य देवोपसं शु भस 
अपत्यसनचं राजन्वयं दिव्येन चछुषाः ॥ १८॥ 
तपस्वीगण लोग बोले- हे धार्मिक नरेश ! हम दिव्य नेत्रोंसे देखते हैं, कि तुम्हारे पाप 


रहित देववत्‌ शुभ पुत्र उत्पन्न होंगे ॥ १८ ॥ 
दैवदिष्ट नरव्याघ कर्मणेहोपपादय । 
अछि फलसव्यग्रो विन्दते बुड्धिमान्नर ॥-१९॥ 
अतः, हे नरव्याघ्र ! तुम कमसे देवोका अभिप्राय पूरा करो, क्योंकि बुद्विमान्‌ जनन 
घवराकर सुन्दर फल प्राप्त करत हैं ॥ १९ ॥ 
तस्सिन्हृष्े फले तात प्रयत्नं कतुसर्दसि । 
अपत्यं गुणसंपन्न लब्ध्वा प्रातिसवाप्स्यस्ि ` ।। २० || 
तात! तुम्हारा फल दीख पडता हे, तुम सन्तान उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो, उससे 


अवश्य ही आनन्द देनेवाले सवे गुगोसे सजे हुए पुत्र पा सकोगे ॥ २० ॥ 


तैशम्पागन उवाच 
तच्छरुत्वा तापसवचः पाण्डुश्विन्तापरो5भवत्‌ । 
आत्सनो झूगशापेन जानन्डुपहतां क्रियास्‌ ॥ २१॥ 
वेशम्पायन वोल- राजा पाण्डु तपस्त्रियोकी वह बात सुनकर ओर मगके शापसे उनकी 
पुत्र पेदा करनका शाक्त नष्ट हा गया हे यह सांचकर 1चन्तायुक्त हुए ॥ २१ ॥ 
सोष्क्रवीद्विजने कुन्ता धसेपत्नी यशस्विनीम्‌ । 
अपत्योत्पादने योगमापदि प्रसमर्थयन्‌ ॥ २२॥ 
बह यशस्विनी धमेपत्नी ङ्ुन्तीसे एकान्तमें बोले- हे कुन्ती ! तुम इस बिपत्कालमं पुत्र 
उत्पन्न करनेका प्रयत्न करो ॥ २२ | 
अपत्यं नाम लोकेषु प्रतिष्ठा धमेसंहिता । 
इति कुन्ति विद॒धीराः शाश्वतं ध्मंभादितः ॥ २३॥ 
है इन्ती ! धर्म कहनेवाले सदा कहते हैं, कि सन्तान इन तीनों लोकोंमें धर्मसे भरी इ प्रतिष्ठा 


हे॥ २३॥ 
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इष्ट दत्त लपस्तप्ं नियमञ्च स्वनुछितः । 

सवेभेचानपत्यस्थ न पावनमिहोच्यते ॥ २४॥ 
याग, दान की गई, तपस्या और भले प्रकार अनुष्ठान किया नियम, यह सब उनको पवित्र 
नहीं करते ई, जिनके कि सन्तान नहीं होती ॥ २४ ॥ 
सोऽहमेवं विदित्वैतत्प्रप्यासि शुनि स्मिते । 

अनपत्यः छु साछोकाच्ावाप्स्थासीलि चिन्तयन्‌ ॥ २७ ॥ 
हे सुन्दर झुस्कानवाली ! यह जाननेके ही कारण में देखता हूं, कि मेरे पुत्र पेदा न होनेसे में 
शुभलाकको नहीं प्राप्त कर सकूगा ॥ २७ ॥ 

उगामिदापाज्ञ््ट से प्रजन हाकतात्मनः । 

नुछासकारिणो भीरू यथैवोपहतं तथा ॥ २६ ॥ 
हे भीरु ! पहिले जैसे भें बुरे आत्मयुक्त और निष्ठुर कामें दत्तचित्त था, वैसे ही मृगके 
शापसे भेरी सन्तान पेदा करनेकी श्रक्ति जाती रही है॥ २६ ॥ 

इमे चै बन्धुदायादाः षट्‌ पुत्रा धर्मदकने । 

षडेयाबन्छुदायादाः पुास्ताञ्छणु से एथे ॥ २७॥ 
धमशात्रोंमें कहा है, कि छः प्रकारके पुत्र बन्धुके धनके अधिकारी होते हैं, और छः प्रकार 
के पुत्र उसके अधिकारी नहीं होते । हे पथे! में उन बारह प्रकारके पुत्रोंकी बात कहता 
हूं, सुनो ॥ २७॥ 

स्वयंजातः प्रणीतत्रव परिक्रीतश्च यः सुतः । 

पौनभेवश्च कानीनः स्वैरिण्यां यञ्च जायते ॥ २८॥ 
( पहिला ) औरस अथोत्‌ जो व्याही सीसे स्वयंसे पैदा हो, ( दूसरा ) प्रणीत, अर्थात्‌ जो अच्छे 
पुरुषके द्वारा अपनी पत्नीसे पैदा हुआ हो, ( तीसरा ) परिक्रीत, अथात्‌ जो मोल लिये हुए 
वीर्यके दवारा निज क्षेत्रसे पैदा हुआ हो, (चौथा) पौनभव अर्थात्‌ जो विधवाके गमेसे 
अन्यके द्वारा पैदा हुआ हो, (पांचवा ) कानीन अर्थात्‌ जो कन्यावस्थाभें पैदा हुआ हो, 
( छठवां ) स्वैरिणीके गर्भसे पेदा हुआ, अथोत्‌ जो गूढ वा कुण्ड नामसे प्रसिद्ध है॥ २८॥ 

दत्तः कीलः कुत्रिमश्च उपगच्छेत्स्वयं च यः । 

सहोढो जातरेताश्च हीनयोनिशतश्च थः ॥ २९॥ 
( सातवां ) दत्त अर्थात्‌ जो पिता मातासे दे दिया जाय, (आठवां) क्रीत, अथात्‌ जो 
धन देकर ले लिया गया हो, (नवां) उपक्रीत, अर्थात्‌ जो कृत्रिम हो, ( दशवां ) स्वयं 
उपागत अथोत में तुम्हारा पुत्र बना, यह कहके जो स्वयं आवे, ( ग्यारहवां ) जात रेता 
सहोढ अथीत जो भाई आदिसे गर्भवती ख्लीसे विवाह करने पर उसके गर्भसे पैदा हो, ( बार- 


हवां ) हीनयोनिधत, अर्थात्‌ जो हीन जातिकी खीसे पैदा हो ॥ २९ ॥ 
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पूवेपूवेतमा भवे सत्वा लिप्सेल वै सुलभ । 

उत्तमादवराः पुंसः काङ्क्षन्ते पु्मापदि ॥ ३०॥ 
इन बारह प्रकारके पुत्रोमें पहिला न बन पडे, तो उससे पिछला, फिर उससे पिछला ; फिर 
वह भी न हो तो उससे पिछला, इस प्रकारसे माताको पुत्रकी इच्छा करनी चाहिये । लोग 
आपत्कालमें उत्तम छोटेसे पुत्रकी कामना किया करते हैं ॥ ३० ॥ 

अपत्यं घर्मफलद॑ श्रेष्ठ विन्दन्ति साधवः 

आत्मशुक्रादपि एथे सजुः स्वायंसुवोऽञ्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
स्वायंथुव मनुने कहा है, कि मनुष्यगण अपने वीर्थके बिना भी धर्म-फल देनेवाले श्रेष्ठ पुत्र 
प्राप्त कर सकत हैं ॥ ३१ ॥ 

तस्मात्प्रहेष्यास्यच्य त्वां हीनः प्रजननात्स्वयम्‌ । 

सहृर्ाच्छ्रेयसो या त्वं विद्वयपत्थं यशस्विनि ॥ ३२॥ 
अतएव, यशस्विनी हे कुन्ती ! में इस समय सन्तान पेदा करनेकी शक्तिसे रहित हुआ हूं, 
इसलिये तुम्हें नियोग करता हूं, तुम सत्य वा श्रेष्ठजनसे यशस्वी पत्रका प्रसव करो ॥३२॥ 

चाणु कुन्ति कथां चेमां. शारदण्डायनीं प्राति । 

या वीरपत्नी शुरुभिनि युक्तापत्यजन्मनि ॥ ३३॥ 
हे पथे ! शारदण्डायनकी कन्याकी कथा कहता हूं, सुनो । वह बीरकी खनी पतिसे पुत्र पैदा 
करनेके लिए नियुक्त होकर ॥ ३३ ॥ 

पुष्पेण प्रयता स्नाता निरि कुन्ति चलुष्पथे । 

वरयित्वा ड्रिजं सिद्धं इत्वा पुंसवनेऽनलम्‌ ॥ ३४॥ 
ऋतु-स्नान करके रात्रिको चौराहे पर खडी हुई । तब एक सिद्ध ब्राहणको वरण कर 
पुसवन यज्ञर्म अग्रिकी आहुति चढाकर ॥ ३४॥ 

कर्मण्यवसिते तस्मिन्सा तेनैव सहावसत्‌ । 


तचर त्रीञ्जनयामास दुजेयादीन्महारथान्‌ ॥ ३५ ॥ 
उस कर्मको पूरा करनेके बाद उनसे मिली । इससे दुजेय आदि तीन महारथियोंको उत्पन्न 
किया ॥ ३५ ॥ 

तथा त्वमपि कल्याणि त्राह्मणात्तपसाधिकात्‌ । 

मन्नियोगाद्यत क्षिप्रमपत्योत्पादनं प्रति ॥ ३६ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकाद्‌शाचिकराततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ४०० ३ १ 
हे कल्याणि ! उस प्रकार तुम भी मेरे नियोगसे ऐसे किसी त्राझणसे, जो झुझसे तपमे श्रेष्ठ 


हो, शीघ्र सन्तान पैदा करनेकी चेष्टा करो ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो ग्यारहवां अध्याय समाप्त ॥ १११॥ ४००२३ ॥ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





॥. IRS § 
नता 
क 


द्वादशाधिकशततम ] आादिपवे । ८०९ 


TS lh 


११२ : 


वेशाम्पागन उद्याच 
एवसुत्त्ता महाराज ऊुन्ती पाण्ड्सभाषत । 
ळुरूणास्यृषभं चीरं तदा भूमिपति पतिम्‌ ॥ १॥ 
बेशस्पायन बोले- हे महाराज ! कुन्ती यह बात सुनकर कुरुवंशियोंमें श्रेष्ठ वीर भूपति अपने 
पति पाण्डुसे बोली ॥ १ ॥ 
न मामहेसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कर्थंचन । 
FU धर्सपत्नीसभिरतां त्वायि राजीवलोचन | ॥२॥ 
हे थ्ज्ञ राजीवनेत्र ! में आपकी धमेपत्नी ओर आपहीके प्रेममें फंसी हुई हूं; अतः आपको 
मुझसे ऐसा कहना कभी उचित नहीं है ॥ २॥ 
त्वमेव लु महाबाहो मय्यपत्यानि भारत । 
वीर वीर्योपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥ ३॥ 
हे वीर महाश्चुज ! धर्मानुसार आपहीको मुझसे अपने वीर्यके द्वारा सन्तान पैदा करनी 
चाहिये ॥ ३ ॥ 
स्वगं मचुजशादूल गच्छेयं सहिता त्वया । 
अपत्याय च माँ गच्छ त्वसेव कुरुनन्दन ॥४॥ 
मानबोंमें व्याप्ररूपी पुरुष ! ऐसा ही दोनेसे में आपके साथ स्वर्गमें जा सकूंगी; अतएव 
कुरुनन्दन ! आप ही सन्तानके लिये मुझसे समागम कीजिए ॥ ४ ॥ 
न हाहं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वहते नरम । 
त्वत्तः प्रतिविशिष्टअश्व कोऽन्योऽस्ति सवि मानवः ॥७५॥ 
क्योंकि में मनसे भी तुम्हें छोडकर किसी दूसरे पुरुषसे मिलना नहीं चाहती; इस भूमण्डलमें 
ऐसा कौन है, जो आपसे श्रेष्ठ हो सके ? ॥ ५॥ 
इसा च तावद्धम्यां त्वं पौराणीं कणु मे कथाम्‌ । 
परिश्चतां विशालाक्ष कीतेयिष्यामे यामहम्‌ ॥ ६॥ 
हे विशालाक्ष ! पहिले मैंने एक पौराणिक धमकथा सुनी थी, उसको आपसे कहती हूं 
सुनिये ॥ ६ ॥ 
व्युषिताश्व इति ख्यातो बभूव किल पार्थिबः । 
पुरा परमधर्मिष्ठः पूरोबेशविवधेनः ॥७॥ 
पू्वेकालमें कुरुश बढानेत्राले परम धार्मिक व्युषिताश्व नामक एक प्रसिद्ध राजा थे ॥ ७ ॥ 
७७ ( महा. सा. आदि. ) 


SY? /०५/ 
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तस्मिश्च यजमाने वै धमाीत्मनि महात्मनि । 

उपागमस्ततो देवाः सेन्द्राः सह महषिमिः ॥८॥ 
उन धर्मात्मा महात्मा नरेशके याग आरम्भ कर देने पर इन्द्र सहित देवता और महर्षि 
लोग वहां आ पहुंचे ॥ ८ ॥ 

अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणामिरद्विजातयः । 

व्युषिताश्वस्य राजर्षेस्ततो यज्ञे महात्मनः ॥९॥ 
तब उन महात्मा राजर्षि व्युषिताश्वके यज्ञमें देवराज सोमरस पीकर और ब्राह्मणलोग दाक्षिणा 
पाकर आनन्दित हो गये ॥ ९ ॥ 

व्युषिताश्वस्ततो राजन्नति मर्त्यान्व्यरोचत । 

सवेस्ूतान्याति यथा तपनः शिशिरात्यये ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! जिस प्रकार हिमके अन्त होनेपर भगवान्‌ आदित्य सम्पूर्ण भूतोंको पीछे रखकर 
आगे बढकर प्रकाशमान होते हैं, बैसे ही व्युषिताश्च सब लोकोंको पीछे रखकर सोहने 
लगे ॥ १० ॥ 

स चिजित्य ग्रहीत्वा च नृपतीन्राजसत्तमः । 


प्राच्यालुदीच्यान्मध्यांश्च दक्षिणात्यानकाल्यत्‌ ॥ ११॥ 
अश्वमेधे महायज्ञे व्युषिताश्वः प्रतापवान्‌ । 
बभूव स हि राजेन्द्रो दशनागबलान्वितः ॥ १२॥ 


हे श्रेष्ठभूप ! पूर्व, मध्य, उत्तर और दाक्षिण, उन चारों आरके राजाआको हराके पकड 
पकड कर दस हाथियोंके बलवाला वह राजाओं श्रेष्ठ व्युषिताश्व अश्वमेध महायज्ञमे बहुत 
प्रतापवान्‌ हुआ ॥ ११-१२ ॥ 
अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 
व्युषिताश्वः ससुद्रान्तां विजित्यमां वसुन्धराम्‌ । 
अपालयत्सरववणान्पिता पु्ानिवौरसान्‌ ॥ १३॥ | 
पुराण कहनेवाले लोग यह कथा कहा करते हैं, कि उन्होंने सञ्चुद्रतक इस धरतीको जीतकर | 
सब वर्णोका उसी प्रकार पालन किया था, कि जैसे पिता औरस पुत्रको पालते हैं ॥ १३॥ | 
यजमानो महायज्ञैत्रीह्मणेभ्यो ददौ धनम्‌ । 
अनन्तरत्नान्यादाय आजदार महाकतून्‌ । 
सुषाव च वइन्सोमान्सोमसंस्थास्ततान च ॥ १३॥ 
उन्होंने अनन्त रत्न बटोरकर सोमसंस्था अर्थात्‌ ज्योतिष्टोमादि महायज्ञोंको बढाकर अग- | 
णित सोमलता निचोडी ओर ब्राह्मणोंको प्रचर धन दिया था ॥ १४॥ - 
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आसीत्काक्षीवती चास्य भार्या परमसंमता । 

अद्रा नास मनुष्येन्द्र रूपेणासहशी सझुवि ॥ १५॥ 
राजा काक्षीवान्‌ की कन्या भद्रा उनकी परम प्यारी स्री थी । हे मनुष्योमें इंद्ररूपी ! 
भूमण्डलभरमे उन भद्राके समान अनुपम रूपवती नारी कोई दूसरी नहीं थी ॥ १५॥ 

कामयासासतुस्तौ च परस्परमिति श्रतिः । 

स तस्यां कामसंमत्तो यक्ष्माणं समपच्यत ॥ १६॥ 
उस दम्पतिमें भद्रा जिस प्रकार पतिकी कामना करती थी, उसी प्रकार पति भी उस 
भद्राके प्रमी थे । अनन्तर भद्राके साथ काम संभोगमें ही लगे रहनेसे व्युषिताश्वको क्षयने 
आ घेरा ॥ १६॥ 

तेनाचिरेण कालेन जगामास्तमिवांझुमान्‌ । 

तास्मन्प्रेत मजुष्यन्द्र भायाॉस्य स्शदुःखिता ॥ १७॥ 
इससे वह खयेकी भांति स्वल्प कालके बीचमें अस्त हो गये । उस भूपालके परलोकको 
सिधारन पर उनकी स्त्री शोकसे बडी विह्वल हुई ॥ १७॥ 

अपुचा पुरुषव्याध विललापेति नः श्रुतम्‌ । 

भद्रा परमदुःखाता तन्निबोध नराधिप | ॥ १८॥ 
हे पुरुषोर्म व्याघरूपी नरेश ! पुत्रहीन भद्राने अति दुःखी होकर बहुत विलाप किया, ऐसा 
हमने सुना हे, वह में कहती हूँ, सुनिये ॥ १८॥ 

नारी परमधर्मज्ञ सवी पुत्नरविनाकृता । 

पाते विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता ॥ १९॥ 
भद्रा भर्ताको लक्ष्यकर बोली, कि हे परम धर्मज्ञ ! पुत्रके बिना नारी अति निष्फला होती है । 
जो नारी पतिके बिना जीवनको धारण किये रहती है, वह सदा दुःखी होकर मरीसी बनी 
रहता ह ॥ १९ ॥ 

पतिं विना श्तं श्रेयो नायाः क्षत्रियपुङ्गव । 

त्वद्गतिं गन्तुमिच्छामि प्रसीदस्व नयस्व माम्‌ ॥ २० ॥ 
हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! पतिके बिना ख्नियोंकी मृत्यु ही मङ्गलदायी होती है, अतएव में तुम्हारे साथ 
आना चाहती हूं, प्रसन्न होकर मुझको साथ ही ले चलो ॥ २० ॥ 

त्वया हीना क्षणमपि नाह जीवितुसुत्सहे । 

प्रसादं कुरु मे राजन्नितस्तूण नयस्व माम्‌ ॥ २१ ॥ 
हे महाराज ! तुम्हारे विना क्षणभर भी जीनेकी मेरी इच्छा नहीं है, अतएब प्रसन्न होओ 
मुझको विना विलम्ब यहांसे ले जाओ ॥ २१ ॥ 


> 
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६१२ महाभारत । | अध्याय 





एछतोऽनुगमिष्यामे ससेषु विषमेघु च । 
त्वामह नरशादूल गच्छन्तमनिवातिनस्‌ ॥ २२ ॥ 
ह राजआर्म व्याप्ररूपी पुरुष ! चाहे सुख हो या दुःख हो, हर स्थानमें में अब कभी वापस 
न आनेवाछे तुम्हारे सङ्ग पीछे पीछे चळूंगी, पीछे नहीं लोंट्रगी | २२॥ 
छायेवानपगा राजन्सततं वदावातिनी । 
भविष्यामि नरव्याघ नित्यं प्रियहिते रता ॥ २३॥ 
हे नरव्याघ्र ! में तुम्हारी प्रिय ओर हित करनेभें सन्नद्ध, परछाहींके समान पछि चलती 
हुई आर सदा आज्ञा माननेत्राली बनी रहूंगी ! ॥ २३ ॥ 
अद्य प्रथ्वाते सां राजन्कष्टा हदयशोषणाः । 
आधयोऽभिभविष्यन्ति त्वरते पुष्करेक्षण ॥ २४॥ 
हे पुष्करेक्षण ! तुम्हारे बिना आजसे कष्टदायी हृदय सोखने-हारी चित्तपीडा मुझको जकड 
लेगी ॥ २४ ॥ 
अभाग्यया मया नूनं वियुक्ताः सहचारिणः । 
संयोगा विप्रयुक्ता वा पूवेदेहेषु पार्थिव ॥ २७ ॥। 
दुभाग्यशाली मैंने पूवेजन्ममें इकडे विराजते हुए दम्पतियोंको एक दूसरेसे अलग कर 
दिया था ॥ २५॥ 


तदिदं कर्मभिः पापैः पूर्वदेहेषु संचितम्‌ । 


दुःख मामलुसंप्रापं राज॑स्त्वद्धिपयोगजम्‌ ॥ २६ ॥ 
उस पापकमेसे बटोरा हुआ दुःख इस समय आपके विरहका स्वरूप लेकर मुझे प्राप्त 
हुआ है ॥ २६ ॥ 

अद्य प्रश्रत्यह्‌ राजन्कुशप्रस्तरशायिनी । 

भविष्याम्यसुखाविष्टा त्वदशेनपरायणा ॥ २७ ॥ 


हे भूपाल ! में आजसे तुमको आंखोंके सामने रखकर कुशाके बिस्तरपर लेटूंगी । किसी 
सुखसे सुखी न होऊंगी ॥ २७॥ 

दद्धायस्व नरव्याघ साधु मामसुखान्विताम्‌। 

दीनामनाथां कृपणा विलपन्ती नरश्वर ॥ २८ ॥ 
हे नरव्याघ्र ! दशन दीजिये । हे नाथ ! हे नरनाथ ! कातर होकर विलपती हुई, असुखी 


इस दीना अधीनाको सुख दो ॥ २८॥ 
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द्वाद्राधिकशततम ] आदिपवं । ६१२ 


एवं बहुविध तस्यां विलपन्त्यां पुनः पुनः । 

तं हावं संपरिष्वज्य वाक्किलान्तर्हितान्रवीत्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकारसे वह व्युपिताश्वकी स्री उस मुर्देसे लिपटकर बार बार भांति भांतिके विलाप 
कर रही थी, कि ऐसे समयमें यह आकाशवाणी हुईं ॥ २९॥ 


उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह चरं तव । 
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जनायिष्यास्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनि ॥ ३०॥ | 
“ भद्रे ! उठो, जाओ; हे मधुरह्यासिनी ! तुमको वर देता हूं, में तुममें संतान पैदा 
करूगा ॥ ३० ॥ 

आत्मीये च वरारोहे रायनीये चतुर्दशीम्‌ । 

अष्टमी वा ऋतुस्नाता संविशेथा मया सह ॥ ३१ ॥ 


हे सुन्दर आंखोंवाली सुन्दरी ! अष्टमी अथवा चतुर्दर्शामें तुम ऋतुस्नान कर मेरे साथ अपने 


बिस्तर पर लेटना ” ॥ ३१॥ 

एवमुक्ता तु सा देवी तथा चके पतित्रता। 

यथोक्तमव तदठ्ठाक्यं भद्रा प्नार्थिनी तदा ॥ ३२॥ 
यह आकाशवाणी होनेपर पुत्र चाहती हुईं देवी पतित्रता भद्राने उस बातके अनुसार उसी 
प्रकार किया ॥ ३२॥ 

सा तेन खुषघुवे देवी दावेन मनुजाधिप । 

च्रीञ्शाल्वांश्चलुरो मद्रान्खुतान्भरतसत्तम ॥३२॥ 
हे भरतवंशमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! उस देवीने उस शवके वीर्यसे तीन शाल्व और चार मद्र इस 
प्रकार सात सन्ताने प्रसूत की ॥ ३३ ॥ 

तथा त्वमपि सय्येव मनसा भरतषेभ । 

शक्तो जनयितु पुत्रांस्सपोयोगबलान्वयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वादशाधिकशततमो.5घ्यायः ॥ ११२ ॥ ४०३७॥ 

हे भरतश्रेष्ठ ! उसी प्रकार आप भी तप और योगके बलसे मानसके द्वारा मुझसे सन्तान 
पेदा कर सकते हैं ॥ ३४॥ \ 


॥ मदाभारतके आदिपर्चेमे एकसो बारहवां अध्याय समा ॥ ११२॥ ४०३७॥ 
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भरे > 
वैज्ञम्पायन उद्चाच | 


एवसुक्तस्तया राजा तां देवा पुनरत्रवीत । 

धमविद्धमसंयुक्तमिद वचनऊुत्तमम्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- धर्मज्ञ राजा पाण्ड देवीसे यह बात सुनकर फिर उससे अच्छा धर्मयुक्त 
यह वाक्य बोले ॥ १ ॥ 

एवसेतत्पुरा कुन्ति व्युषिताश्वश्वकार ह । 

यथा त्वयोक्तं कल्याणि स द्यासीदसरोपमः ॥ २॥ 
हे कुन्ति ! तुमने जो कहा, वह ठीक ही है । व्युषिताश्वने ऐसा ही किया था, क्योंकि 
वह देववत्‌ थे ॥ २॥ 

अथ त्विमं प्रवक्ष्यामे धर्म त्वेतं निबोध से । 

पुराणस्ट्षिभिष्टं घर्मवि(्व्मिहात्मभिः ॥ ३ ॥ 

~~ ~ =e ५5 च ~ च 

पर धर्मज्ञ महात्मा महर्षियोंने पुराणोंमें धमका जो तत्त्व दिखाया है, उस धर्मके तत्वको में 
तुमसे कहता हूं, सुनो ॥ ३॥ 

अनाद्वताः किल पुरा स्त्रिय आसन्वरानने । 

कामचारविहारिण्यः स्वतन्त्रा्चारुलोचने ॥ ४॥ 
हे सुन्दरि ! पूवकालमें ख्ियोको कुछ मनाइ नहीं थी; हे मधुरहासिनी ! वे उन दिनों 
स्वतन्त्र अथात्‌ पति आदियोंसे न रोकी जाकर भोगके सुखको आशामें घूमा करती थीं ॥४॥ 


तासां व्युचरमाणानां कोमारात्छु सगे पतीन्‌ । 

नाधमोंऽभूइरारोहे स हि धमः पुराभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
हे सुन्दरी ! वे कुमारी-दशा हीमें व्यभिचार करती थीं, इससे उनके लिए वह अधर्म नहीं 
होता था, क्योंकि बही पूर्वकालका धमं था ॥ ५ ॥ 

त॑ चैव घर्मं पौराणं तियेग्योनिगताः प्रजाः । 

अद्याप्यनुविधीयन्ते कामद्वेषविवाजेताः 

पुराणइष्टो धर्मोऽयं पूज्यते च महर्षिभि ॥ ६ ॥ 
हे सुन्दरि ! आजतक तिर्यग योनिकी प्रजा काम देषसे रहित होकर उस पुराने धर्मके अनु- 
सार चलती है | महर्षिलोग भी पुराणसे दशाये हुए इस धमकी प्रशंसा किया करते है ॥६॥ 
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उत्तरेषु च रम्भोरू कुरुष्वद्यापि वतेते । 
सञ्रीणासनुग्रहकरः स हि धर्मः सनातनः । ॥७॥ 

हे सुन्दरि ! उत्तरकुरुओंमें आजतक इस धमकी पूजा हो रही है, क्योकि वह सनातन धम 

स्तरियॉंपर कृपा करनेवाला है ॥ ७॥ 


६१५ 





अस्मिस्तु लोके नचिरान्मयादेयं शुचिस्मिते । 
स्थापिता येन यस्माच तन्मे विस्तरतः काण ॥ ८ ॥ 
पर थोडे कालसे इस विषयमें बतमान नियम निश्चित हो गया है; जिस कारण तथा जिनके 
द्वारा यह स्थापित हुआ है, विस्तारपूर्वक कहता हुँ, सुनो ॥ ८ ॥ 
वस्रूचोदालको नाम महर्षिरिति नः श्रतम्‌ । 
श्वेतकेलुरिति ख्यातः पुत्रस्तस्या भवन्छुनिः ॥ ९॥ 
हमने सुना हे, कि उद्दालक नामक एक महर्षि थे । उनके श्वेतकेतुके नामसे एक सुनि पुत्र- 
रूपमं उत्पन्न हुए ॥ ९ ॥ 
मर्यादेयं कृता तेन मालुषेष्विति नः श्॒तम्‌ । 
कोपात्कमलपञाक्षि यदर्थ तन्निबोध मे ॥ १०॥ 
हे पञ्चनेत्रवती ! उन्होंने क्रोधित होकर मनुष्यामें एक मयादा बांध दी थी, ऐसा हमने 
सुना है, जिस कारण उन्होंने यह मर्यादा बांध दी थी, में उसे कहता हूँ, सुनो ॥ १० ॥ 
श्वेतकेतोः किल पुरा समक्ष मातरं पितुः । 
जग्राह ब्राह्मणः पाणौ गच्छाव इति चाब्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
एक समय एक ब्राह्मण श्रेतकेतुके सामने ही उसकी माताका हाथ थामकर बोला, कि आओ 
हम चलें ॥ ११ ॥ 


ऋषिपुत्रस्ततः कोपं चकारामषितस्तदा । 
मातरं तां तथा दृष्टा नीयमानां बलादिव ॥ १२॥ 
अनन्तर ऋषिकुमार श्वेतकेतु अन्य पुरुषसे माताको जबरदस्ती लिवाये जाते देखकर दुःखी 
आर क्रोधित हुए ॥ १२॥ 
ऋद्ध तं तु पिता दृष्ट्रा श्वतकेतुसुवाच ह। 
मतात कोपं कार्षीस्त्वमेष धमेः सनालई ; ॥ १३॥ 
श्रेतकेतुके पिता उद्दालक उनको क्रोधसे कांपते हुए देखकर बोले, [कि बेटा ! तुम क्रोधित 
मत होओ, सनातन धमे ऐसा ही है ॥ १३ ॥ 
अनावृता हि सर्वेषां वणोनामड्गना सुवि । 
यथा गावः स्थितास्तात स्वे स्वे वर्णे तथा प्रजाः ॥ १४॥ 
इस भूमण्डलमें सब वर्णोकी ही ख्लियां विना रोक टोक सबोंसे मिल सकती हैं । हे बेटा ! 
गौके समान सब वर्णोकी प्रजा भी निज निज वर्णोसे व्यवहार किया करती हैं ॥ १४॥ 
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ऋषिपुञोऽथ तं धम शवितकेलुने चक्षमे । 
चकार चच सयादामसा स्त्रीपुसयो सचि ॥ १&॥ 
आग ऋषिकुमार उस धमेको सह न सके ओर भूमण्डलमें ख्रीपुरुषॉक्ी यह मर्यादा 

ठहरायी ॥ १५ ॥ 

माजुषेषु सहा भागे न त्वेवान्येषु जन्तुषु । 

तदा प्रश्रति मयोदा स्थिलेयानिति नः ऋतस्‌ ॥ १६॥ 
हे महाभागे ! हमने सुना है, कि तबसे महुष्य समाजमें यह नियम निश्चित हो गया है; 
यह दूसरे प्राणियों पर नहीं लागू होता है ॥ १६॥ 

व्युचरन्त्याः पर्ति नायो अद्य प्रभाते पालकम्‌ । 
EE भ्षूणहत्याकूतं पापं भविश्यत्यखुखावहम्‌ ॥ १७॥ 
श्वेतकेतुने यह नियम बनाया, कि आजसे जो नारी पतिको तजकर व्यभिचार करेगी, 
उसको दुःखदायी भ्रूणहत्याका पाप लगेगा ॥ १७ ॥ 

भार्या तथा व्युचरतः कौमारीं ब्रह्मचारिणीस्‌ । 

पतित्रतामेतदेव भविता पातकं सुचि ॥ १८ ॥ 
तथा इस भूमण्डलमें जो पुरुष कुमारी ब्रह्मचारिणी तथा पतिव्रता प्यारी स्लीको तजकर 
परायी नारीसे मिलेगा उसके भी वैसा ही पाप लगेगा ॥ १८ ॥ 

प॒त्या नियुक्ता या चैव पत्न्यपत्याथेसेव च । 

न कारिष्यति तस्याश्च भविष्यत्येतदेव हि ॥ १९॥ 
जो स्री पुत्र पैदा करनेके लिये पतिसे नियुक्त होकर भी उनकी बात नहीं मानेगी, उसको 
भी वेसा ही पाप लगेगा ॥ १९॥ 

इति तेन भीरु मर्यादा स्थापिता बलात्‌ । 

उदालकस्य पुत्रेण धस्यो वै श्वेतकेतुना ॥ २० ॥ 
हे भीरु ! उन उद्दालकके पुत्र श्रेतकेतुने बलपूर्वक धर्मके अनुसार यह मयांदा ठहरायी 
थी ॥ २० ॥ 

सौदासेन च रस्भोरु नियुक्तापत्यजन्मनि । 

मदयन्ती जगामर्षिं वसिष्ठमिति नः श्रुतम्‌ ॥ २९॥ 
हे सुन्दरी ! हमने सुना है, कि सौदासकी खरी मदयन्ती पतिसे पुत्र पदा करनेके लिए 
नियुक्त होकर महर्षि वसिष्ठके निकट गयी थी ॥ २१ ॥ 
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तस्माछेने च सा पुत्रमदमक॑ नास भामिनी । 
राया कल्याबपादस्य सतु प्रियाचिकळाषेया ॥ २२॥ 
और उनसे अर्प्रक नामक पुत्र प्राप्त किया था । कल्मापपादकी खी उस भाभिनीने भर्ताका 
प्रिय काये करने हीके लिये शसा किया था ॥ २२ ॥ 
अस्भाकमापि ले जन्म विदितं कमलेक्षणे । 
पर य्‌ (र कुरूणा वच्चवृद्धथ ॥ २३॥। 
पञ्चः नेत्र ! तुम यह भी जानती हो, कि कुरुओंका बंश बढानेके लिये भगवान्‌ कृष्णडेपायनसे 
हम लागाका जन्म हुआ ॥ २३॥ 


आऊ 


तानि सबोणि कारणानि समीक्ष्य बै। 
इचनं धस्य कतुमहेस्थानिन्दिते ॥ २४॥ 
अतएब, हे झुन्दरी ! इन सत्र विषयोंकी भलीभांति आलोचना करके मेरी इस धर्मानुसारी 
वातको तुम्हें मानना चाहिए ॥ २४ ॥ 

ऋताबवूतो राजपुत्रि स्त्रिया भता यतब्रते । 

नातिवतेब्य इत्येवं धर्म धर्मविदो विदुः ॥ २५॥ 
हे ब्रतश्ीरे राजपुत्रि ! धमे जाननेवाले पुरातन धर्मकी यह व्याख्या करते हैं, कि ऋतुकालमें 
ख्ीको पतिकी घातका उछंघन नहीं करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


रोषेऽ्यन्येषु कलेषु स्वातन्त्र्यं स्त्री किलाहोते । 
घलेसेतल जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते ॥ २९ ॥ 
शेष अन्य समयमें वह स्ततन्त्र हो सकती हैं, विद्वान जन इसे ही प्राचीन धर्म कहते हैं ।२६॥ 
भती जाया राजपुत्रि धर्यं वाधस्यसेव वा । 
थदूबूयात्तत्तथा कार्यमिति धर्मविदो विद्व ॥ २७॥ 
हे राजपुत्रि ! चाहे धर्म वा अधमे होवे, पति भायासे जो कहे, भायाको वह अवश्य मानना 
चाहिये । यह धर्म जाननेवाले कहते हैं ॥ २७॥ 
विशेषतः पुत्रगद्धी हीनः प्रजननात्स्वयम । 
यथाहमनवद्याङ्गे पु्दर्षनलालसः | ॥ २८ ॥ 
सुन्दरी ! विशेष में पैदा करनेकी शक्तिसे हाथ धो चुका हूं, पर पुत्र पानेकी इच्छा भी 


रखता हूं, इसलिये हे झुमे ! में पुत्र देखनेकी इच्छासे ॥ २८॥ 
७८ ( महा. भा. लादि. ) 


त 
> 
स्न्‌ 
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तथा रक्ताङ्शालितलः पद्मपत्रनिभः झुमे । 
प्रसादार्थ मया तेऽयं शिरस्यभ्युद्यतोऽञ्जलिः ॥ २९॥ 
तुमको प्रसन्न करनेके लिये लाल उंगलियासे सुशोभित इस पन्नपत्र समानके हथेलीको तेरे 
सिर पर उठाता हूं ॥ २९ ॥ 
मन्नियोगात्सुकेशान्ते द्विजातेस्तपसाविक्रात्‌ । 
पु्रान्गुणसमायुक्तालुत्पादाथितुभ हस्ति । 
त्वत्कूतऽह एथुओणि गच्छेयं पुत्रिणां गलिस्‌ ॥ ३०॥ 
हे सुकेशिनी ! तुम मेरे नियोगके अनुसार किसी अच्छे तपस्यायुक्त ब्राह्मणसे गुणवान्‌ पुत्रों- 
को उत्पन्न करो । हे पृथुश्रोणि ! तुमसे में पृत्रत्रान्‌ जनोंकी गति लाभ करूंगा ॥ ३०॥ 
एवमुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरञ्जयस्‌ । 
प्रत्युवाच वरारोहा भतुः प्रियहिते रता ॥३१॥ 
पतिके प्रिय कार्य और हित चाइनेत्राली सुन्दरी ङुन्ती, शत्रुक्रे नगरोको तोडनेहारे पति 
पाण्डुकी यह बात सुन कर बोली ॥ ३१॥ ॒ 
पितृवेइमन्यहं बाला निय्चक्तातिथिपूजने । 
उग्रं पर्यचरं तत्र ब्राह्मणं संशितव॒तम्‌ ॥ ३२॥ 
बालपनमें में पिताके घरमें अतिथियोंकी सेवामें नियुक्त थी । उन दिनों एक प्रशंसित ब्रत- 
युक्त एक ऋधी त्राह्मणकी भली प्रकार सेवा की थी ॥ ३२ ॥ ॒ 
निगूढनिश्चयं धर्मे य॑ तं दुवाससं विदुः । 
तमह संशितात्मानं सवेयत्नेरतोषयस्‌ ॥ ३३॥ 
एक समय धर्मके गूढ तस्र जाननेवाले दुबीसा नामक प्रसिद्ध जितेन्द्रिय महर्षि वहां आये। 
मैंने उन संयतात्मा महर्षिको सत्र प्रकारके प्रयत्नसे सन्तुष्ट किया ॥ ३३ ॥ 
स मेऽभिचारसंयुक्तमाचष्ट भगवान्वरम्‌ । 
सन्त्रग्रामं च मे प्रादादन्रवीचेच मामिदम्‌ ॥ ३४॥ 
उन भगत्रानूने मुझको अभिचारयुक्त वर देकर एक मंत्र दे दिया और मुझसे यह कहा ॥३४॥ 
यं य॑ देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि । 
अकामो वा सकामो वा स ते वशझुपैष्यति ॥ ३५॥ 
कि तुम इस मन्त्रसे जिन जिन देवोंको बुलाओगी, वह सकाम हों बा निष्काम हों उसी 


क्षण तुम्हारे वशमें हो जायंगे ॥ ३५ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





व oy, Sy” 


त्रयोदशाधिकशततम ] आदिपचे । ६१२, 


~“ 








SSAA SS ere rs rs 





इत्युत्ताह तदा तेन पितृवेइमनि भारत । 
त्राह्मणन वचस्तथ्यं लस्य कालोऽयमागतः ॥ ३६॥ 
भारत ! 1पताक घरम॑ उन दुग्रांसान मुझसे एसा कहा था | हे भूपाल ! ब्राह्मणको बात 
झूठी नहीं होती । अब उसका समय आ पहुंचा हे ॥ ३६॥ 
अडुज्ञाता त्वया देवासाहृयेयमहं तूप । 
लेन अन्तरेण राजर्षे यथा स्यान्नो प्रजा विभो ॥ ३७॥ 
अतएउ, हे राजर्षिं | आपको आज्ञा होते, तो उस मन्त्रस देवाको बुला सकती हूँ, इससे 
हेमं {इत करनवाला पुत्र प्राप्त हांगा ॥ ३७॥ 
आवाहयामि कं देवं नहि तत्त्वविदां वर । 
त्वत्तऽङुञ्ञापताक्षा मा ।वद्धय।स्मन्कसाण स्थताम ॥ ३८॥ 
हे ततज्ञॉमें श्रेष्ठ ! कहिये, किस देवको बुलाऊं आपहीकी आज्चासे में इस कार्यमे दत्ताचित्त 
होती हूं यह आप जान लीजिए ॥ ३८ ॥ 
पाण्डुरुवाच 
अद्येव त्वं वरारोहे प्रयतस्व यथाविधि । 
धमेमावाहय झुमे स हि देवेषु पुण्यभा ॥ ३९। 
पाण्डु बोले- हे झुन्दरि ! तुम आज ही इस बातके लिए यथाविधि प्रयत्न करो । हे शुभे ! 
धर्मको बुळाओ, क्योंकि वह देवोंमें पुण्यात्मा हे ॥ ३९ ॥ 
अधर्मेण न नो धरः संयुज्येत कर्थचन । 
लोकश्चार्य बरारोहे धमोऽयमिति मंस्यते ॥ ४० ॥ 
हें सुन्दरि ! धमं हमको किसी प्रकारस अधमंमें डाल नहीं सकेंगे ओर लोक भी समझेंगे 
यह काम धमंयुक्त ही हुआ है ॥ ४० ॥ 
धामिकश्च कुरूणां स भविष्यति न संदायः । 
द्त्तस्थापि च धर्मेण नाधर्मे रंस्यते मनः ॥ ४१॥ 
इसमें सन्देह नही है, कि धर्मका दिया हुआ वह पुत्र करुओंमें धार्मिक होगा और धर्मके 
द्वारा दिया हुआ होनेके कारण उसका मन कभी अधर्ममें नहीं रमेगा ॥ ४१ ॥ 
तस्माद्ध प्रस्कृत्य नियता त्व शुचिस्मिते । 
उपचाराभिचाराभ्यां धममाराधथस्व चै ॥ ४२॥ 
अतः, हे सुन्दरि ! तुम संयत होकर ओर धर्मका आश्रय कर अभिचार तथा उपचारे घर्म- 
हीका बुलाओ ॥ ४२॥ 
> 
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पशाम्पायन उपाप 
सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन सत्ता बराङगनः । 
अभिवाद्याभ्यनुज्ञाता प्रदक्षिणमवचतेल ॥ ४३ ॥| 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ्रयोइशाशिकशततमोऽष्ायः ॥ ११३ ॥ ४०८० ॥ 


Po 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर वह श्रेष्ठ नारी झुन्ती भर्ताकी बह बात खुन उसको सान, पांव हू 
करके दायीं ओर जाकर खडी हो गई ॥ ४३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवमे एकसो तेरहवां अध्याय समाल ॥ ११३॥ ४०८० ॥ 


Me >: 


बेशम्पायन उवाच 

संवत्सराहिते गर्भे गान्धार्था जनमेजय । 

आहयामास वै कुन्ती ग्मार्थ धर्ममच्छुतस्‌ ॥ १॥ 
बैश्ञम्पार्यन बोले- हे जनमेजय ! जब गान्धारीने वर्ष भर गर्भ धारण किया था, तब कुम्तीने 
गर्भके निमित्त अक्षर धर्मको बुलाया ॥ १॥ 

सा बलि त्वरिता देवी धर्मायोपजहार ह । 

जजाप जप्यं विधिवद्दत्तं दुबांससा पुरा ॥ २॥ 
और शीघ्र उनके लिए पूजा सामग्री ले आई और पहिले दुवीसाने जो मन्त्र दिया था, 
उसको यथाविधि जपने लगी ॥ २ ॥ 

संगस्य सा तु धर्मेण योगस्ूतिघरेण बै । 

लेमे पुत्र वरारोहा सवंप्राणश्रतां वरम्‌ 
अनन्तर सुन्दरी ङुन्तीने योगीका स्वरूप लिये हुए धमसे मिलकर सब जी 
किया ॥ ३ ॥ 

ऐन्द्रे चन्द्रसमायुक्ते छुह्टतऽभिजितेऽष्टमे । 

दिवा मध्यगते सूये तिथौ पुण्येऽभिपूजिते 
इसके पश्चात्‌ कार्तिक महीनेकी अति शंसित पूञ्यतिथि अर्थात्‌ शुक्ल अष्टमीकी चन्द्रयुक्त 
ज्येष्ठा नक्षत्रभे अभिजित्‌ नामक आउने मुहतेमें दिन दोपहरक समय ॥ ४ | 


As! 


॥ ३॥ 
वोम श्रेष्ठ पत्र प्राप्त 


॥४॥ 
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सम्दद्धायशस् ङुन्ती खुषाव समये सुतम्‌ । 

जातमभाजे खुले लस्मिन्यायुवाचारारीरिणी ॥ ० | 
कुन्तीने अति यशस्वी एक श्रेष्ठ पुत्र प्रखत किया । उस पुत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी 
हुई ॥ ५ ॥ 

एष घर्सेशूतां श्रेष्ठो भविष्यति न संचयः । 

गधिछिर इति ख्यातः पाण्डोः प्रथमजः सुतः ॥ ६ ॥ 


“ पाण्डुका यह पहिला पुत्र धमेशील जनोंमें श्रेष्ठ और युधिष्ठिरके नामसे प्रसिद्ध होगा ॥६॥ 

अविता प्रथितो राजा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः । 

यशसा लेजसा चैव वृत्तेन च समन्वितः ॥७॥ 
यह तीनों लोकोंमें प्रशंसित, यशस्वी, तेजस्वी ओर चरित्रशील होगा '? ॥ ७॥ 

भिक तं खुले लब्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरन्रवीत्‌ । 

प्राहुः क्षण बलज्येछ बलज्येष्ठं खुतं दणु ॥८॥ 
पाण्डु वह धार्मिक पुत्र पाकर फिर कुन्तीसे बोळे, कि पण्डित लोग क्षत्रियो बलमे श्रेष्ठ 
कहते हैं, अतः तुम एक बलमें प्रधान पुत्रके लिए प्राथना करो॥ ८ ॥ 

ततस्तथोक्ता पत्या लु वायुमेवाजुहाव सा । 

तस्माज्जज्ञे सहाबाइरीमो भीमपराकसः ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीने पतिकी यह बात सुनकर पवनदेवको बुलाया | तब पवनदेवसे महाश्रुज 
भीमपराक्रमी भीमका जन्म हुआ ॥ ९॥ 

तस्प्यातिबळं जातं वागभ्यचददच्युतस्‌ । | 

सर्वेषां बालेनां अछो जातोऽयाभिति भारत ॥ १० ॥ 
हे भारत ! उस महाबली पुत्रके जन्म लेते ही आकाशवाणी हुईं, “यह जन्म लिया हुआ 
बालक सम्पूर्ण बलियोंमे श्रेष्ठ होगा । ” ॥ १० ॥ 

इदभत्यदू सुत चासीज्जातमाजे को दरे । 

यदङ्कात्पतितो मातुः शिलां गात्रैरचूणेयत्‌ ॥११॥ 
बृकोदरके जन्म लेते ही यह एक आश्चर्यजनक घटना हुई, कि उसने माताकी गोदसे गिर- 
कर देहसे पत्थर तोड डाला ॥ ११॥ 

कुन्तली व्याघभयोह्विसा सहसोत्पतिता किल । 

नान्वबुध्यत संसुपसुत्सङ्गे स्वे च्रकोदरम्‌ ॥ १२॥ 
फुन्ती वाघके भयेसे भयभीत होकर एकायक उठ खडी हुई, उसे यह ध्यान नहीं रहा कि 
उसकी गोदमें वृकोदर सोया हुआ है ॥ १२॥ 
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ततः स वञ्रसंघातः कुमारोऽभ्घपतङ्किरौ । 
पतता तेन चातधा दिला गाैर्चिचाणिला । 
ता राला चाणता दृष्ट्रा पाण्डाचस्सयसागसल ॥ ९३॥ 
तभ वह चज्रसमान शरीरधारो कुमार पहाड पर गिर पडा, शिरनेपर उसकी देहकी चोटसे 
पत्थर संकडा भागाम चूर चूर हो गया । उस चट्टानको ट्टा हुआ देखकर पाण्डुको 
बडा आश्रय हुआ ॥ १३॥ | 


यस्मिन्नहनि भीमस्लु जज्ञे सश्तसत्तम । 

ठुयोधनोऽपि लञ्रैव प्रजज्ञे बखुधाधिप ॥१४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ राजन्‌! जिस दिन भीमने जन्म लिया, उसी दिन दुर्योधनका जन्म हुआ ॥१४॥ 

जाते वृकोदरे पाण्डुरिदं सूयोऽन्वचिन्तथल्‌ । 

कर्थ जु से बरः पुञो लोकश्रेष्ठो भवेदिति ॥ १७ ॥ 
बुकोदरका जन्म होनेपर पाण्डु फिर सोचने लगे, कि मेरे एक प्रधान लोकश्रेष्ठ पुत्र | 
पैदा हो ॥ १७ ॥ 

देवे परुषकारे च लोकोऽयं हि प्रतिछितः । 

तत्न दैवं लु विधिना कालयुक्तेन लभ्यते ॥ १६॥ 
यह भूमण्डल देव और पुरुपकारसे पूरा प्रतिष्टित है; उनमेंस देव कालके अनुसार विधि वश 
प्राप्त होता है ॥ १६॥ 

इन्द्रो हि राजा देवानां प्रधान इलि नः श्रुतम्‌ । 


अप्रमेयबलोत्साहो चीयेवानसितदुतिः ॥ १७॥ 
सुनता हूं, कि इन्द्र देवोंके राजा तथा प्रधान हैं; वह अपरिमित बल और उत्साहयुक्त हैं, 
और उनका वीर्ये तथा प्रकाश भी अपरिमित हे ॥ १७॥ 

ते तोषयित्वा तपसा पुत्र लप्स्ये महाबलम्‌ । 

यं दास्यति स मे पुत्र स वरीयान्भविष्यति । 

कमणा मनसा वाचा तस्सात्तप्स्य सहतत्तपः ॥ १८॥ 
तपस्यासे उनको प्रसन्न कर महाबली पुत्र पा सकूंगा; वह झुझको जो पुत्र दंग, इसलिये म॑ 
कर्म, मन और वाक्यसे कठोर तप करूंगा ॥ १८॥ 

ततः पाण्डुमेहातेजा मन्त्रयित्वा महांषामिः 

दिदेश कुन्त्याः कौरव्यो ब्रत सांवत्सर छुभम्‌ ॥ १९॥ 
अनन्तर कौरवनन्दन महाराज पाण्डुने, महपिंयोंसे परामश कर कुन्तीको यह आज्ञा दी 


कि वर्षभरमें पूर्ण होवे, ऐसा कोई शुभ ब्रत करो ॥ १९ ॥ 
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आत्मना च महावाहुरेक पादस्थितोऽभवत्‌ । 
औक उद्र स्व तप आतस्थे परमेण समाधिना ॥ २० ॥ 

ऑर स्वयं भी परम समाथिसे कठोर तपस्याको आश्रयकर एक पांबसे खडे हो तप करने 
लगे ॥ २० ॥ 

आरिराधयिषुर्देवं त्रिदशानां तसीश्वरम । 

सूयेण सह धमात्मा पयचर्तत भारत ॥ २१॥ 
देवोंके राजा इन्द्र देवको प्रसन्न करनेकी इच्छावारे धर्मात्मा पाण्ड दार्यकी धूपमें उदयके 
कालसे अस्तकाठतक तपने लगे ॥ २१ ॥ 

ले लु कालेन महला वासवः प्रत्यभाषत । 

पुत्रं तव प्रदास्यथामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
बहुतकाल बीतने पर देवराज उनके पास आकर बोले, कि “में तुमको तीनों छोकोमें 
प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ पुत्र दूंगा ॥ २२ ॥ 

देवानां त्राह्मणानां च सुहृदां चार्थसाधकम्‌ । 

खुले तेऽग्ञ्यं प्रदास्यामि सर्वामिचविनाचनस्‌ ॥ २३॥ 
त्राझण, देव और मित्रोंके हित करनेवाले और सम्पूर्ण शत्रुकुलका नाश करनेवाले एक पुत्रको 
तुम्हें दूंगा ” ॥ २३ ॥ 

इत्युक्तः कौरवों राजा वासवेन महात्मना । 

उवाच कुन्तीं धर्मात्मा देवराजवचः स्मरन्‌ ॥ २७ ॥ 
महात्मा इंद्रके यह बात कहनेपर, धर्मात्मा कौरव देवराजकी उस बातको स्मरण करं 
कुन्तीसे बोले ॥ २४॥ 

नीतिमन्तं महात्मानमादित्यसमतेजसम्‌ । 

दुराधर्ष कि यावन्तमतीवाद्स्ुतदरीनस्‌ ॥२५॥ 
नीतियुक्त, महात्मा, खयेके समान तेजपूर्ण, न हारनेवाला, क्रियावान्‌ , देखनभें अद्भुत ॥२५॥ 

पु जनय सुश्रोणि धाम क्षत्रियतेजसाम्‌ । 

लव्धः प्रसादो देवेन्द्रात्तमाहृय झुचिस्मिते ॥ २६ ॥ 
क्षत्रियतेजसे पूरित ऐसे कौर्तियुक्त पुत्र उत्पन्न करो | हे सुन्दरी ! मैंने देवराजको प्रसन्न 
कर छिया है, तुम उनको बुलाओ ॥ २६ ॥ 

एवशुक्ता ततः राकमाजुहाव यदास्विनी । 

अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चार्जुनम्‌ ॥ २७॥ 
Pe कुन्तीने यह सुनकर इन्द्रको बुलाया । अनन्तर देबराजने आकर अजञुनको जन्म 

या ॥ २७॥ 
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जातमात्रे कुभारे लु वागुवाचाशरीरिणी । 
. सहागर्भीरनिर्घोषा नभो नादथती ल ॥ २८ ॥ 
कुमारक जन्म लत हा बड गंभीर शब्दसे आकाश शुंजाती आकाशवाणी बोली || २८ ॥ 
७ ७ # ~ 
कातेवीयसमः कुन्ति शिवितुल्थपराक्रमः । 


एष झाक इवाजेयो यकारे प्रथयिष्यलि ॥ ९९ ॥| 
कुन्ति ! कातवीये सदृश वीर्यवान्‌ , शिबि समान पराक्रमी त्‌ अजेय यह कुमार 


सवत्र तुम्हारा यश फेलाबगा ॥ २९ ॥ 
अदित्या विष्णुना प्रीतियेयामदमिवधिता । 
तथा 'नष्णुसंसः प्रात बघायष्यात लऽऊुनः ॥ ३० || 
विष्णुसे जिस प्रकार अदितिकी प्रीति बढी थी, देसे ही उपेन्द्रबत्‌ यह पुत्र तुम्हारी प्रीति 
आर भी बढावेगा ॥ ३० ॥ 
एष सद्रान्वदो कत्वा कुरूश्च सह केकयैः । 
चोदिकारिकरूषांश्च ळुरुूलक्ष्म झुधास्यलि ॥ ३१॥ 
यह कुमार मद्र, कुरु, केकय, चेदि, काशी, करुष आदि देशोंको वशमें लाकर कौरव बंशकी 
राजलक्ष्मी धारण करेगा ॥ ३१ ॥ 
एतस्य सुजवीर्थेण खाण्डवे हव्यवाहनः 
सदसा सवसूताना लांस यास्याति चे परास ॥ ३२ ॥ 
ओर इस पुत्रके चुजत्रीयसे अग्निदेव खाण्डवग्रस्थमें सर्वेभूतोके मेदसे बडा सन्तोष प्राप्त 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 
ग्रामणीश्च महीपालानेष जित्वा महाचलः । 
्रातासिः सहितो वीरस्त्रीन्मेधानाहरिष्याति ॥ ३३॥ 
यह महाबली वीर पुरुष भाइयोंके सहित सम्पूण महीपालाको जीतकर तीन चार अश्वमेध 
यज्ञ करेगा ॥ ३३ ॥ 
जामदग्न्यसमः छुन्ति विष्णुलुल्यपराक्कमः । 
एष वीयेवतां श्रेष्ठो भविष्यत्यपराजितः ॥ ३४॥ 
कुन्ति ! यह पुत्र जामदग्न्य और विष्णु समान पराक्रमी और बीर्यवान्‌ जनोंमें श्रेष्ठ और 
अपराजित होगा ॥ ३४॥ | 
तथा दिव्यानि चास्त्राणि निखिलान्याहरिष्यति । 
विप्रनष्टां श्रियं चायमाहर्ता पुरुषर्षभः ॥ ३७ ॥ 
पुरुषोमें श्रेष्ठ जन, सम्पूर्ण दिव्यास्र सीख कर नष्ट हुई हुई राजलक्ष्मीको फिर 
सुधारेगा ” ॥ ३५ ॥ 
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एलालत्यद्श्ुलां वाचं कुन्तीपु्र्य सूतके । 
वान्बायराकाच कुन्ती शुश्राच चास्य तास्‌ ॥ २६ ॥ 
कुन्तीने पुत्रके जन्मपर यह आश्वपैमयी वाणी सुनी, आकाशमें यह बात वायुने कही ओर 
उसे कुन्तीने छुना ॥ ३६ ॥ | 
वाचसचारितासचैसला निशास्य तपस्विनाम्‌ । 


>) 


नश्य परञ्ञो हेः चालक्ाङगनिचासिनाम्‌ ॥ ३७॥ 
बड़े जोरसे उच्चारी हुईं उस वाणीको सुनकर शतश्रु्ग पर 'वेराजत हुए तपाश्वयांका बडा 
आनन्द हुआ ॥ ३७॥ 

लथा देवऋणषीणा च सेन्द्राणां च दिवोकसाम्‌ । 

आकारो ढुन्डुसीनां च बभूव लुछुलः स्वनः ॥ ३८॥ 
मेर विमानपर आरूढ देवगण भी बड़े प्रसन्न इए । आकाशमें बडे घोर कोलाहलसे नगाडे 


उदातिछन्महाघोषः पुष्पशष्टिमिराब्वतः 
ससवेत्य च देवानां गणाः पार्थमपूजयन्‌ ॥ ३९॥ 
महान्‌ शब्द होने लगा, बिना रोक टोक फूल वपने लगे और सब देव मिलकर पांथेकी 
पूजा कर | ३९ ॥ 
काहवेया वैनतेया गन्धचौप्सरसस्तथा । 
पजानां पतयः सर्वे सत्त चैव महषेयः ॥ ४०॥ 
कटर और विनताके पुत्रगण, गन्धर्वगण, अप्सरागण और प्रजापतिगण तथा सभी सात 
हर्षि गण ।। ४० ॥। 
मरहाज) क्यपो गौतमश्च विश्वामित्रो जमदभ्निवसिषठः । 
यश्चोदितो भ।स्करेऽसूत्रनष्टे सोऽप्यञात्रिमगवानाजगाम ॥ ४१॥ 
अर्थात्‌ भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, जमदभ्नि, वसिष्ठ और सूर्यके नष्ट होने पर जो 
उादित हुए थे, वह भगवान्‌ अत्रि. इस प्रकार यह सात महर्षि वहां आये ॥ ४१ ॥ 
सरीविरङ्गिराञ्चैव् पुलस्त्यः पुलहः कतुः । 
दक्षः प्रजापतिञ्चैव गन्धवीप्सरसस्तथा ॥ ४२॥ 
मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रजापति दक्ष, गन्धै ओर अप्सरागण यह भी 
बहां आये ॥ ४२ ॥ 
७९ ( महा. मा. णादि ) 
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दिव्यमाल्यास्बरधराः सर्वालङ्कार खूषिताः । 

उपगायान्ति बीभत्सुसुपनृत्यन्ति चाप्सराः । 

गन्धर्वैः सहितः श्रीमान्प्रागायत च तुस्बुरुः ॥ ४३॥ 
अप्सरावृन्द दिव्यमाला और दिव्यवस्न पहिनकर सव आशभूषणोंसे बन उन कर अझुनकी 
प्रशंसाके गीत गाने और नाचने लगी। श्रीमान्‌ तुम्बुरुन गन्धर्वोके साथ शीत आरंभ 
किया ॥ ४३ ॥ 

भीमसेनोग्रसेनौ च ऊणोयुरनघस्तथा । 

गोपतितराष्ट्रश्च सूर्यवर्चाश्च सप्तमः ॥ ४४ ॥ 
हे नरेश ! भीमसेन, उग्रसेन, ऊणोयु और अनघ, गोपति, शतराष्ट्रू और सातवां 
सर्यवर्चा ॥ ४४॥ 

युगपस्तृणपः कार्ष्णिनेन्दिश्वित्ररथस्तथा ¦ 

त्रयोददाः शालिशिराः पर्जन्यश्च चलुदेचाः ॥ ४५ ॥ 


च्य र्‌ ज्र 


युगप, तृणप, काष्णि, नन्दि और चित्ररथ, तेरहवां शालिशिरा और चौदइवां पजन्य ॥४५॥ 
कालिः पश्चदरशश्वात्र नारदअवब षोडचाः । 
सडा बहद्वा बृहकः करालश्च महायक्षा! ॥ उद ॥ 
पन्द्रहवां कलि, सोलहवां नारद, सद्वा, बहद्वा, बहक, महायशस्ती कराल ॥ ४६॥ 
ब्रह्मचारी बहुगुणः झुपर्णश्चेति विश्रुतः । 
विश्वावसुसुमन्युञ्च खुचन्द्रो दासस्तथा ॥ ३७॥ 
ब्रह्मचारी, बहुगण, विख्यात सुपणे, विश्वावसु, अ्ुमन्यु, सुचन्द्र, दशभ ॥ ४७ ॥ 
गीतमाधुर्यसंपन्नो विख्यातौ च हहाइट । 
इत्येते देवगन्धबा जगुस्तच्र नरषेभम्‌ ॥ ४८ ॥ 
और ललित गीत गानेवाले प्रख्यात हाहा और हूहू यह देव और गन्थवे वह उस मनुष्य 
श्रेष्ठके लिए गीत गाने लगे ॥ ४८॥ 
तयैवाप्सरसो हृष्टाः सर्वालङ्कार सूषिताः । 
ननुतुवै महाभागा जशुश्चायतलोचनाः ॥ ४९॥ 


~ च्य 
प्रशस्तलोचना, महाभागा अप्सरायें सब आभूषणोंसे सज धजकर प्रसन्न चित्तसे नाचने आर 


गाने लगीं ॥ ४९ ॥ 
अनूना चानवद्या च प्रियसुख्या ुणावरा । | 
अद्रिका च तथा साची मिश्रकेशी अलम्बुसा _ . ॥ 5० | | 
अनूना, अनवद्या, प्रियश्चुख्या, गुणावरा, अद्रिका, साची, मिश्रकेशी, उ₹.३डुसा।। ९० ॥ 
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मरीचिः झुचिका चेव विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा । 


अश्निक्का लक्षणा क्षेमा देवी ररूभा मनोरमा ॥ ५१॥ 
मरीचि, शुचिका, विद्युत्पणो, तिलोत्तमा, अभिका, लक्षणा, क्षेमा, देवी रंभा, 
नोरमा ॥ ५१ ॥ 
असिता च सुबाइश्च झुप्रिया रुवपुस्तथा । 
पुण्डरीका सगन्धा च सुरथा च प्रमाथिनी ॥ ५२॥ 


असिता, सुबाहु, सुप्रिया और सुवपु, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुरथा और प्रमाथिनी ॥ ५२॥ 

कार्या शारद्वती चैव ननतुस्तच सछचरा; । 

भेनका सहजन्या च पणिका पुञ्जिकस्थला ॥५३॥ 
काम्या और शारद्ती यह सब अप्सरायें आपसमें मिलकर नाचने लगीं ओर मेनका, 
सहजन्या, पर्णिका, पुजिकस्थला ॥ ५३ ॥ 

कलुस्थला घुताची च विश्वाची पू्ेचित्त्यपि । 

उरूलोचेत्याभिविख्याता प्रसू्लोचेति च ता दका । 

उ्वेद्येकादशीत्थेता जणुरायतलोचनाः ॥ ६४॥ 
क्रतुस्थला, घृताची, विश्वाची, पू्ेचित्ती, उम्लोचा, विख्यात प्रम्लोचा आदि दस और 
उशी यह ग्यारह स्वर्गकी विशालनेत्रा अप्सरायें एकत्र होकर गीत गाने लगीं ॥ ५४ ॥ 

धातार्यमा च मिञरश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा । 

इन्द्रो विवस्वान्पूा च त्वष्टा च सविता तथा ॥ ९८ ॥ 
घाता, अर्यमा, मित्र, बरुण, अंश और भग, इन्द्र, वितरस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा और 
सविता ॥ ५८ ॥ 

पजेन्यञ्चैव विष्णुश्च आदित्याः पावक्राचिषः 

महिमानं पाण्डवस्य वधेयन्तोऽम्बरे स्थिताः ॥ ६६ ॥ 
और पञेन्य, विष्णु, आदित्य तथा पावकगण आकाशमें विराजते हुए पाण्डपुत्रकी महिमा 
बढाने लगे ॥ ५६ ॥ 

सूगव्याधश्च शर्वश्च निकेतिश्च महायशाः 

अजैकपादाहिबुंध्न्यः पिनाकी च परन्तपः ॥ ५७॥ 
हे शत्रनाशी ! सग-व्याध, शर्व, अति यक्षस्वी निति, अजेकपात्‌ , अदिबुष्त्य आर 


शत्रुनाशक पिनाकी ॥ ५७ ॥ 


रन 
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दहनोऽथेश्वरश्चैच कपाली च बिका घते । 

स्थाणु भवञ्च भगवान्रुद्रास्तत्नावतस्थिरे ॥ ५८ ॥ 
हे राजन्‌! दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु और भगवान्‌ भव यह ग्यारह रुद्र वहां आये ॥५८॥ 

अश्विनौ वसवश्चाष्टौ सरुतश्च महावला! । 

विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तत्रासन्प रिस स्थिताः ॥ ५९ ॥ 
दोनों अश्विनीकुमार, आठों वसु, महाबली मरुद्गण, विश्वदेवगण और साध्यगण आकर वहां 
विराजने लगे ॥ ९९ ॥। 

कर्कोटकोऽथ दोषय्य वाझुाकिश्च सुजङ्गन्ः । 

करच्छपत्चापकुण्डश्च तक्षकञ्च मसहोरण: ॥ ६० || 
कर्कोटक, शेष तथा भुजगश्रेष्ठ वासुकी, कच्छप, झुण्ड और महोरग तक्षक ।। ६० ॥। 

आययुस्तेजसा यक्ता महाक्रोधा नह्दाबराः । 

एते चान्ये च बहवस्तत्र नागा व्यवस्थित ॥ ३१ ॥ 
वह सब तेज युक्त बड क्रोधी महाबली सपे और दूसरे बहुत सारे नाग वहां आप 

ताक्ष्येश्वारिष्टनेमित्व गरुडश्चासितध्वजः । 

अरुणञ्चारुणिञ्चैव वैनतेया व्यवस्थिताः ॥ ६२॥ 
ताक्ष्ये, अरिष्टनेमि, गरुड, असितध्मज, अरुण और आरूणि यह सव विनता पुत्र भी वहां 
आ गये ॥ ६२ ॥ 

तदृदृष्टा महदाश्चर्थ विस्मिता छुनिसत्तस्ाः । 

अघिकां स्म ततो ब्रत्तिमवतेन्पाण्डच!न्य्राति ॥ ६३ ॥ 
घ्रानियोंने वह सत्र अति आश्रयं लीला देखकर अचरज माना और पाण्डबोंके प्रति उनकी 
श्रद्धा और अधिक हो गई ॥ ६३॥ 

पाण्डुस्तु पुनरेवैनां पुत्रलो भान्मदायच्याः । 

प्राहिणोइकीनीयाङ्गीं कुन्ती त्वेनमथान्रचील्‌ ॥ ६४ ॥ 
अति यशस्त्री पाण्डने पुत्रके लोमसे फिर सुन्दर अंगोंवाली कुन्तीकों भेजना चाहा । उस- 
पर कुन्ती उनसे बोली ॥ ६४ ॥ 

नात्चतु्थ प्रसवमापत्स्वपि वदन्त्युत । 

अतः परं चारिणी स्यात्पञ्चमे वन्धकी भवेत्‌ १९ 
धर्म जाननेवाले लोग आपत्कालमें भी चौथे प्रसवकी प्रशंसा नहीं करते, क्योंकि चोथे 
पुरुपसे नारी स्वैरिणी होती दै और पांचवें पुरुपसे मिलनेसे वेश्या होती है ॥ ६५॥ 
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स त्व विहन्घमसिमं वुद्धिगन्य कथं डु साम्‌ । 
6 
आअपत्णाथ समुत्कम्य प्रमादादिव भावले ॥ ६६ ॥ 


र से आदिपर्वणि चतुर्दशाशिकशतत्तमोऽभ्यासः ॥ ११७ ॥ ४१३६ ॥ 
विद्वन्‌ ! आप यह बुद्धि द्वारा जानने योग्य धम जानने पर भी क्‍यों बावलेके समान 
फिर सन्तानके लिये मुझसे कहते हैं? ॥ ६६ ॥ 


~~ 


॥ सहाभसारतके आदपचसे एकसा चांदहचा अध्याय समाप्त ॥ ११४॥ ४१७६ ॥ 


: Mle | 
वैशंपायन उवाच 
कुन्तीपुञेषु जातेषु घतराष्टात्मजेबु च । 
सद्रराजलुता पण्डु रहो चचनसन्नवीत्‌ ॥ १॥ | 
ले- अनन्तर कुन्ती ओर गाल्धारीके पुत्रोंके पैदा होने पर मद्रराजकी पुत्री 
में पाण्डुसे यह वचन बोलो ॥ १ ॥ 
मेऽस्ति त्वाये संतापा विगुणेऽपि परन्तप । | 


बेशब्पायन ब 


वराहायाः स्थित्वा चानबघ नित्यदा ॥ २॥ | 

है शत्रुनाशिन्‌ ! आपके झुझपर कृपायुक्त न रहनेके कारण भी मुझे कोई विशेष दुःख | 
नहीं हें, हे अनघ ! सदा अश्रष्ट बना रहन पर भा मुझे दुभ्ख नहीं ह ॥ २॥। | 

गान्यासाज्यच दुष जात उुच्रात तथा । | 

शस्या न मे लथा दःखमभवत्करुनन्दन ॥ ३॥ | 
हे नरनाथ कुरुनन्दन ! गान्धारीके सो पुत्र सुनकरके भी झुझे कोई वडा छेश नहीं 
हुआ ॥ ३ ॥ 

इद लु मे महददुःखं तुल्यतायासपुचता । 


दिष्टया त्विदानीं मतुर्भे कुन्त्यामप्यस्ति सन्ततिः ॥४॥ 
पर इसका छुझे बडा दुःख हे कि हम दोनों सोत समान हैं, पर तौ भी मेरे सन्तान नहीं 
हुई, भाग्यवश कुन्तीसे आपके सन्ताने हुई हैं ॥ ४ ॥ 

यादि त्वपत्यसतान झुन्तिराजखुता खचि । 

कु्यादचुग्रहो भे स्यात्तव चापि हितं भवेत्‌ ॥ &॥ 
इस समय यदि झुन्तिराजपुत्री भरे सन्तान होनेका उपाय कर दे, तो घ्ुझपर बडी दया 
होवे और उससे आपका भी हित हो सकता है ॥ & ॥ 
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स्तम्भो हि मे सपत्नीत्वाहक्तुं कुश्तिरुतां प्रति । 
यदि लु त्वं प्रसन्नो से स्वथलेनां प्रचोदय ॥ ६ ॥ 


~ च ~ 9 च Fe 
कुन्तिपुत्री मेरी सोत दै, अतः उससे स्वयं कहनेका साहस नहीं होता, यदि आप झुझ पर 
प्रसन्न हों, तो आप ही उनको आज्ञा दीजिये ॥ ६ ॥ 


पाण्डुरुवाच 
मसाप्येष सदा माद्रि हृद्यर्थः परिवतेते । 
नलुत्वांप्रसहे वक्लुमिष्टानिष्टविवक्षया ॥ ७॥ 
पाण्डु बोले- हे माद्रि ! इस विषयमे में सदा मन ही मनमें विचार किया करता हूं, पर 
यह तुम्हें इष्ट है, वा नहीं, यह न जाननेके कारण तुमसे कहनेका साहस नहीं हुआ था ॥७॥ 
तव त्विदं मतं ज्ञात्वा प्रयतिष्यास्यतः परम्‌ । 
सन्ये अवं मयोक्ता सा वचो से प्रतिपत्स्यते ॥८॥ 
अब तुम्हारा मत जान लिया, अतः अब उस विषयमें प्रयत्न भी करूंगा, पुझे आशा है कि 
मेरे कहनेसे कुन्ती मान लेगी ॥ ८ !! 


पैशंपागन उद्याच 

ततः कुन्ती पुनः पाण्डारविविरक्त इदसत्रवीत्‌ । 

कुलस्य मम सन्तानं लोकस्य च कुरु प्रिथप्त्‌ ॥९॥ 
वैशम्पायन बोले- एक दिन पाण्डु फिर एकान्तभें कुन्तीसे बोले- हे कल्याणि ! न 
प्रीतिके लिये लोकॉके लिए प्रिय कल्याणयुक्त ऐसा काम करो ॥ ९ ॥ 

मम चापिण्डनाझाय पूर्वषासपि चात्मनः । 

मत्प्रियार्थं च कल्याणि कुरु कल्याणसुत्तमम्‌ ॥ १०॥ 
जिससे मेरा वंश न उखडे और मेरे, पितरोंके ओर तुम्हारे भी पिण्डलोप दोनेकी 
संभावना न रहे । अतः हे कर्याणि ! मेरी प्रीतिके लिए तुम उत्तम कल्याण करो ॥१०॥ 

यरासोऽथोय चैव त्वं कुरु कमे सुदुष्करम्‌ । 

प्राप्याधिपत्यमिन्द्रेण यज्ञैरिष्टं य्ाऽर्थिना ॥ ११॥ 
हे भामिनि ! तुम यश प्राप्त करनेके लिये इस कठिन कार्यको करो, देवोंके अधिकारी 
होने पर भी केवल यश्च प्राप्त करनेके लिये देवराजने यज्ञ किया था ॥ ११॥ 
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| तथा मन्ज्राविदा विप्रास्तपस्तप्त्वा सुदुष्करम्‌ । 
गुरूनभ्युपगच्छान्ति यशस्रोऽथाय भामिनि ॥ १२॥ 


हे भामिनि ! सन्त्र जाननेवाले ब्राह्मणलोग यशहीके लिये कठोर तप कर गुरुकी उपासना 
किया करते है ॥ १२॥ 


| 
तथा राजषयः सर्वे ब्राह्मणातश्व लपोधनाः । 
चक्कुर्चावचं कमे यचासोऽथीय दुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
और राजर्षिं तथा तपोधन ब्राह्मण लोगोंने केवल यशहीके लिये नाना कठिन कमे 
किये हैं ॥ १३ ॥ 
सा त्वं माद्री छवेनेव तारयेसामनिन्दिते । 
अपत्यसंविभागेन परां कीरतिसवाप्डुहि ॥ १४॥ 


ba २७ शी. 


अतएव, हे अनिन्दित प्रिये! तुम सन्तानरूप बेडेसे माद्रीका उद्धार करो। उसको पुत्रवती 
चना कर परम कीतिं प्राप्त करो ॥ १४ ॥ 
एवछुक्त्वाचवीन्माद्री सक्राचिन्तय दैवतम्‌ । 
| तस्मात्ते मवितापत्यमलुरूपससंणायम्‌ ॥ १५॥ 
कुन्ती यह सुनकर माद्रीसे बोली- तुम एकबार किसी देवका स्मरण करो, इसमें सन्देह 
नहीं, कि उनसे तुम्हारे उन्हींके अनुरूप पुत्र होगा ॥ १५॥ 

लतो सादरी विचायैब जगाम मनसाश्विनौ । 


लावागस्य खुतौ तस्यां जनयामासतुर्यमौ (SN 
नकुलं सहदेव च रूपेणाप्रतिमौ रुचि । 
तथैव तावपि यमो वाशुवाचाचारीरिणी ॥ १७॥ 


माद्रीने भन ही मनमें विचार कर दोनों अश्विनीङुमारॉको स्मरण किया । दोनों अधिनी 
झुमारोंने वहां आकर नकुल ओर सहदेव नामक संसारमें अद्वितीय रूपयाले दो जुडवें पुत्र 
उत्पन्न किए । तब उसी प्रकार उन जुडवोके लिए आकाशवाणी हुई ॥ १६-१७ ॥ 
रूपसत्त्वयुणोपेतावेतावन्याञ्जनानति । | 
'भासतस्तेजसात्यर्थ रूपद्राविणसस्पदा ॥ १८॥ ॑ 
“€ सत्यरूपी शुणसे युक्त यह दो कुमार रूपसंपद्‌ ओर तेजसे सभी लोगोंसे श्रेष्ठ होंगे ?? ॥ १ ८॥ 
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ह्‌ ले त्राह्ममांन कुमारक कमं आर भाक्त दखकर 


पृथ्वीनाथ ! अनन्तर शतशंग पर रहनेवा 
गस देकर नाम रख दिये ॥ १९॥ 
ज्येष्ठ युधिष्ठिरेत्याहुमीम सेनेलि मध्यमस्‌ । 
जुनाति तृतीयं च कुन्तीपुञ्ञानक्ल्पयन्त | ९० || 
उन्होंने कुन्तीके पुत्रोंमे बडेका नाम युविष्टिर, मंझलेका नाम भीमसेन, तीसरेका नाम अजुन 
रखा ॥२०॥ 
पूवंजं नकुलेत्थेव॑ सहदेवेति चापरम्‌ । 
साद्रापुत्नावक्थयस्ले विप्राः प्रीतमानख्याः । 
अलुसंबत्सरं जाता अपि ते ळरुसत्तसाः । २१ 
और प्रसन्न मनसे वे ब्राह्मण माद्रीके दो पुत्रॉमेसे पहिले पुत्रको नकऊ और दूसरेको सहदेव 
पुकारने लगे । कुरु-अंशभे श्रेष्ठ पाण्डुपुत्रगगकी आयु वर्षे भरकी हुईं ॥ २१ ॥ 
कुन्तीसथ पुनः पाण्डमद्रथर्थं समचोदयत्‌ । 
लसुवाच पथा राजन्रहस्थुक्ता सती सदा | ॥ २२ || 
अनन्तर पाण्डुने फिर एकान्तमें माद्रीके लिये कुन्तीसे विनय की, तब, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
कही जानेपर कुन्तीने उन्हें उत्तर दिया ॥ २२ ॥ 
उक्ता सकूदड़न्हमेबा लेभे तेनास्मि वश्चिता । 
बिभेस्यस्थाः परिभवान्नारीणां गलिरीहशी ॥ २३॥ 
कि मेरे एकबार कहनेसे माद्रीने दो पुत्र प्राप्त किये इससे में ठगी गयी हूं, अतः अब उससे 
मुझे हारनेका भय है क्योंकि नारियोंका स्वभाव ऐसा ही होता है ॥ २३ ॥ 
नाज्ञासिषमहं सूढा इन्द्राह्ाने फलट्ठयस्‌ । 
लस्न्ञान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्लु वरो अस ॥ २३॥ 
भ मूर्ख हूं, पहिले नहीं जानती थी, कि एक ही बार दो देवांको बुलानसे दा पुत्र पैदा 
होते हैं, अतः अब आपसे यह वर सांगती हूं, कि आप इस विषय झुझ आज्ञानद ॥२४॥ 
एवं पाण्डोः खुताः पश्च देवदत्ता महाबलाः 
संभूताः कीर्तिमन्तस्ते कुरुवंदाविवधेना: ॥ २५ ॥ 
महाराज ! इस प्रकारसे पाण्डुके देवों द्वारा दिये हुए महाबली कौत्तिशाली, कुरुबश बढाने- 


बाले पांच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 
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झुमलक्षणसंपन्नाः सोमवत्प्रियदरोनाः । 
सिंहदपो सहेष्वासाः सिहविक्रान्तगासिनः । 
सिंहग्रीवा मलुष्येन्द्रा वद्धुर्दवविक्तमाः ॥ २६॥ 
वे मानबोमें श्रेष्ठ पाण्डवलोग शुभलक्षणयुक्त, चन्द्रमाके समान देखनेमें प्रिय, बडे धनुर्धारी, 
सिंहके समान सत्ययुक्त, सिंहकी भांति विक्रमी, सिंहकी भांति गदंन युक्‍त, मलुष्योंमें 
इन्द्रके समान और देवोंके समान विक्रमयुक्त होकर दिनपर दिन बढने लगे ॥ २६ ॥ 
विवर्धमानास्ते तत्र पुण्ये हैमवते गिरौ । | 
विस्मयं जनयामासुमहर्षीणां समेयुषाम्‌ ॥ २७॥ 
पवित्र हिसालयपर बढते हुए उन्होंने एकत्रित महर्षि लोगोंमे अचरज पेदा किया ॥ २७ ॥ 
ते च पश्च शतं चैव कुरुवंचाविवर्धनाः । 
सर्वे ववृधुरल्पेन कालेनाप्स्विव नीरजाः ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चदशाधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ ११५॥ ४१७४ ॥ 
जिस प्रकार जलमें थोडे कालमें पद्मवन खिल उठता है, बैसे ही बे एक सौ पांच कोरव 
स्वल्प कालमें ही बढे ॥ २८॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे एकसौ पन्द्रहवां अध्याय समाप्त ॥ ११५॥ ४१५४॥ 


: ११६ : 
वैज्ञाम्पागन उवाच 

दचीनीयांस्ततः पुत्रान्पाण्डुः पञ्च महावने । 

तान्पञ्यन्पवेते रेमे स्ववाहुबलपालितान ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- अनंतर पाण्डु देखनेके योग्य तथा अपने बाइबलसे पालित उन पांच 
पुत्रको देखकर उस पहाडपर भारी वनम सुखसे काल काटने लगे ॥ १॥ 

सुपुष्पितवने काले कदाचिन्मधुमाधवे । | 

भूतसंमोहने राजा सभार्या ्यचरइनम्‌ ॥२॥ 
एक समय प्राणियोंके मोहनेवाले वसंतके आने पर नाना फूलॉसे सजे सजाये बनमें राजा 
पाण्डु ख्रीके साथ घूमने लगे ॥२॥ 

८० ( महा. मा. लादि. ) 
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पलादौस्तिलकैदचूतैश्वम्पकेः पारिभद्रकैः । 
अन्यैश्च बहुभिवृद्धः फलपुष्पससद्धिनिः ॥३॥ 
पलाश, तिळ, आम, चम्पा, पारिभद्रक तथा फलफूलॉसे ससद्ध अन्य बहुतसे ब्रक्षासे 
ससद्ध ॥ ३ ॥ 
जलस्थानैच् विविधै ¦ पद्मिनीभिश्च शोभितम्‌ । 
पाण्डोचन तु संप्रेष्य प्रजज्ञ हृदि मन्मथः ॥४॥ 
कमलासे सुशोभित, अनेक तरहके तालाबोंसे युक्त उस वनको देखकर राजाके हृदयमें काम- 
देव जाग्रत हो गए ॥ ४ ॥ 
प्रहष्टमनर्स तत्र विहरन्तं यथासरम्‌ । 
तं माद्र्घनुजगासैका वसनं बिश्रती शुभम ॥ ५ ॥ 
उत्तम वस्त्र पहिने हुई माद्री अकेली प्रफुछितचित्त और देवताके समान घूमते हुए उन 
राजाके पीछे पीछे चलने लगी ॥ ५॥ 
समीक्षमाणः स तु तां वयःस्थां तनुवाससम्‌ । 
तस्य कामः प्रववृधे गहनेऽग्निरिवोत्थितः ॥ ६॥ 
तब पतला वस्र पहिने हुई युबती माद्रीको देखकर राजाके हृदयमें उसी प्रकार मदनकी 
आग सुलग उठी, कि जैसे वनमें आग जल उठती है ॥ ६॥ 
रहस्यात्मसमां दृष्ठा राजा राजीवलोचनास्‌ । 
न राशाक नियन्तु त काम कामबलात्कुतः ॥ ७॥ 
बह एकान्तमें उस पञ्मनेत्रा बालाको देखते ही एकदम कामके वशमें हो गये और किसी 
प्रकार कामको रोक नहीं सके ।। ७॥ 
तत एनां बलाद्राजा निजग्राह रहोगताम्‌ । 
वार्यमाणस्तया देव्या विस्फुरन्त्या यथाबलम्‌ ॥८॥ 
तब एकान्तमें आई हुई अपनी धमेपत्नीको उन्होंने जबर्दस्ती पकड लिया । तब देवी माद्री 
अपने पूरे बल और शक्तिसे उन्हे रोकने लगी ॥ ८ ॥ 
स तु कामपरीतात्मा तं शापं नान्वबुध्यत । 
माद्रीं मैथुनधर्मेण गच्छमानो बलादिव ॥ ९॥ 
पर राजा तब कामसे बावले बन गए थे, अतः प्राणनाशी पूर्वे कथित शापको उन्होंने स्मरण 
नहीं किया और मेथनके लिए माद्रीको उन्होंने जबद्स्ती पकड लिया ॥ ९ ॥ 
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जीवितान्ताय कौरव्यो मन्मथस्य चरां गतः । 

शापजं अयसुत्स्ञ्य जगामैव बलात्प्रियाम्‌ ॥ १०॥ 
हे कौरव ! उस कालमें मदनकी आज्ञासे चलते हुए पाण्डुने विधिवश शापके भयको भूलकर 
मानो जीवन छोडनेहीके लिये बलसे माद्रीसे समागम किया ॥ १०॥ 


तस्य कामात्मनो बुद्धिः साक्षात्कालेन मोहिता । 

संप्रमथ्येन्द्रियय्रामं प्रनष्टा सह चेतसा ॥ ११॥ 
उस कामयुक्त पुरुपकी बुद्धि साक्षात्‌ कालसे मोहित होकर इन्द्रियोंको मंथनकर चेतनासहित 
जाती रही थी ॥ ११॥ 

स तया सह संगस्य भार्यया कुरूनन्दन । 

पाण्डुः परमधमोत्मा युयुजे कालधर्मणा ॥ १२॥ 
इसलिए वह परम धार्मिक कुरुनन्दन पाण्डु ख्रीसे मिलकर कालके धर्मके साथ मिल गए 
अथात्‌ सृत्युको प्राप्त हुए ॥ १२॥ 

ततो माद्री समालिङ्ग्य राजानं गतचेतसम्‌ । 

सुमोच दुःखजं छाब्दं पुनः पुनरतीव ह ॥ १३॥ 
तब माद्री चेतना रहित भूपालसे लिपट कर बार बार दुःखसे विलाप करने लगी ॥ १३ ॥ 

सह पुञ्रैस्ततः ङुन्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

आजग्छुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥ १४॥ 
तव पुत्रोंके साथ कुन्ती और माद्रीके दोनों पुत्र उस शोकथुक्त शब्दको सुनकर एकत्र हो 
करके वहां आए, जहां राजाकी वह दशा हुईं थी ॥ १४ ॥ 

ततो माद्र्थन्रवीद्राजन्नार्ता कुन्तीमिदं वचः । 

एकैव त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वचच दारकाः ॥ १५॥ 
हे ड ! तत्र माद्री कातर स्प्ररमे कुन्तीसे बोली, कि तुम अकेली ही यहां आओ, लडके 
वहीं रहें ॥ १५ ॥ 


तच्छ्रुत्वा वचनं तस्यास्तञरैवावायं दारकान्‌ । 

हताहमिति विक्नुइ्य सहसोपजगास ह ॥ १६॥ 
कुन्ती यह सुनकर लडकोंको वहीं छोडकर यह कहके रोती हुई कि भें मारी गयी ? उसी 
क्षण वहां आ पहुची ॥ १६॥ 


Pe 
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इृष्ठा पाण्डुं च माद्रीं च दायानौ धरणीलले । 
कुन्ती शोकपरीताङ्गी विललाप खुदः खिता ॥ १७॥ 
बह साद्राके साथ पाण्डुको धरतीपर लेटे हुए देखकर शोकसे विह्वल हुई और अति दृःखसे 
विलपती हुई बोली ॥ १७ ॥ 
रक्ष्यमाणा मया नित्यं वीरः सततमात्मवान्‌ । 
कर्थं त्वमभ्यतिकान्तः शापं जानन्वनौकसः ॥ १८॥ 
इस जितेन्द्रिय वीरको में सदा बचाती फिरती थी, इन्होंने ऋपिके शापको जान करके भी 
क्याकर तुझस समागम किया १ ॥ १८॥। 
ननु नाम त्वया साद्रि रक्षितव्यो जनाधिपः । 
सा कर्थं लोभितवती विजने त्वं नराधिपम्‌ ॥ १९ | 
हे मांद्र ! इस भूपालका तुझ बचाना चाहिए था, वह न करके तूने क्यों इस राजाको 
एकान्तमें लुभाया ? ॥ १९ ॥ 
कर्थ दीनस्य सततं त्वामासाद्य रहोगताम्‌ । 
ते विचिन्तयतः झापं प्रहषः समजायत | २० ॥ 
बह शापसे ग्रसित होनेके कालसे सदा दुःखी चित्तसे उस शापके सोचमें रहते थे, फिर 
एकान्तम तुझे पाकर क्यांकर इनके चित्तर्भ इप पैदा हुआ ? ॥ २० ॥ 
धन्या त्वमसि बाह्नीकि सत्तो भाग्यतरा तथा । 
हष्टवत्यास सठ्ठक्च् प्रहष्टस्थ महापतः ॥ २१॥ 
हे वाहीकि ! तू मुझसे धन्य और भाग्यवती है, क्योंकि तूने कामयुक्त भूपालका प्रफुल 
मुख देखा ह! ॥२१॥ 
माद्रचुवाच 
विलोभ्यमानेन मया वायमाणेन चासळूत । 
आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिक्कीषुणा ॥ २२॥ 
माद्री बोली- हे देवि ! में विलपती हुईं बार बार रोकने लगी, पर राजा शापके कारण 
दुभांग्यको सफल करनेहीके लिये अपनेको नहीं रोक सके ॥ २२ ॥ 
कन्त्यवाच 
अहं ज्येष्ठा धमंपत्नी ज्येष्ठं धमफल मम । 
अवद्य भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवतेय ॥ २३॥ 
अनन्तर कुन्ती बोली- मैं बडी धर्मपत्नी हं, प्रधान धर्मफर मुझको ही मिलना चाहिए, 
इसलिए, हे माद्री ! अवश्यमेव होनेवाले बिषयसे मुझे मत राक ॥ २२ ॥ 
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अन्वेष्यासीह भर्तारमहं प्रेतवशं गतम्‌ । 
उात्ति्ठ त्वं विख्रञ्येनामिमान्रक्षस्व दारकान्‌ ॥ २४॥ 
मं परलोकको सिधारे हुए पतिके साथ ही जाऊंगी, उठ, तू इनको छोडकर इन लडकोंको 
पाल ॥ २४॥ 
मात्र युचृम 
मेवानुयास्यामे भतारमपलायिनस्‌ । 
न हि तृप्तास्मि कामानां तज्ञ्येछा अनुमन्यताम्‌ ॥ २७ ॥ 
माद्री बोली- न भागनेवारे इन अपने पतिके साथ भें ही जाऊंगी, क्योंकि में काम रससे 
भली प्रकार तप्त नहीं हुईं हूं; तुम वडी हो इसलिए मुझे आज्ञा दो ॥ २८ ॥ 
मां चामभिगस्य क्षीणोऽयं कामाद्भरतसत्तमः 
लतझुच्छिन्दयामस्थ कासं कर्थ नु यमसादने ॥ २६ ॥ 


च्य 


यह भरत कुलके प्रदीप्त पाण्डु कामवश होकर मुझसे मिल करके ही गतप्राण हुए हैं, इसलिए 
मे यमराजके घरमे क्‍यों इनके उस कामको नष्ट करूं १ ॥ २६ ॥ 

न चाप्यहं वतेयन्ती निविदोषं खुतेषु ते । 

ब्रत्तिमार्य चरिष्यासि स्पूररदेनस्तथा हि माम्‌ ॥ २७॥ 
हे आर्ये ! ऐसा जान नहीं पडता है, कि में जीती रहकर तुम्हारे पुत्रोंको अपने पृत्रोंकी 
भांति पाल सङूगी, अतः उस देतु झुझको पाप लग सकता है॥ २७॥ 

तस्मान्म खुतयोः कुन्ति वर्तितव्यं स्वपुञवत्‌ । 

मां हि कामयमानोऽयं राजा प्रेतवदां गतः ॥ २८॥ 
अतएव, हे कुन्ति ! तुम मेरे इन दोनों पुत्रोंसे अपने पुत्रकी भांति बतोब करना, यह राजा 


मेरी ही कामना करके परलोकको सिधारे हैं ॥ २८ ॥ 


राज्ञः शरीरेण सह ममापीदं कलेवरम्‌ । 

दग्धव्यं खुप्रातिच्छन्नमेतदार्ये प्रियं छुर ॥ २९ ॥ 
इसलिए इनके शरीरसे मेरे इस शरीरको ढककर फूंकना। हे आर्ये ! मेरे इस प्रिय 
कायेको करो ॥ २९ ॥ 

दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता मम । 

अतोऽन्यन्न प्रपञ्यामि संदेष्टव्यं हि किचन ॥ ३०॥ 
तुम मेरे हित चाइनेवाली होकर लडकोंपर ध्यान रखना, इसके अतिरिक्त में नहीं समझती 
हूं, कि मुझे और कुछ कहनेको है ॥ ३० ॥ 
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वेराम्पायन उवाच 


इत्युक्त्वा त चिताभिस्थ घमपत्नी;नरष भस्‌ । 
मद्रराजात्मजा लूणसन्वाराह दारास्चिनी ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि पोडशाधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ ११६॥ ४२०५ ॥ 
वैशम्पायन बोले- धर्मपत्नी यशस्त्रिनी मद्रराजकन्या यह कहकर बिना विलम्ब चिताकी 
आगरमें स्थित पाण्डुके साथ बैठ गयी ॥ ३१ ॥। 


~ ~ >® क 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्चमे एकसों सोलहवां अध्याय समाप्त ॥ ११६॥ 8२2०५॥ 


११७ : 
पैशंपायन उवाच 

पाण्डोरवभ्यथं कृत्वा देवकल्पा महषेयः । 

ततो सन्त्रमकुचन्त ते समेत्य तपस्विनः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- देवोंके सदश महर्षि तपस्वीगण पाण्डुकी मृत्युको देखकर आपसमें कहने 
लगे ॥ १॥ 

हित्वा राज्यं च राष्ट्र च स महात्मा महातपाः । 

अस्मिन्स्थाने तपस्तप्तुं तापसाञ्शरणं गतः ॥२॥ 
कि अति तपस्वी महात्मा पाण्डुने राज्य और राष्ट्रको छोडके इस स्थानमें तप करनेके लिए 
तपस्वियोंकी शरण ली थी ॥ २ ॥ 

स जातमाचरान्पुत्रांश्च दारांश्च भवतामिह । 

प्रदायोपनिछिं राजा पाण्डुः स्वगेमितो गतः ॥३॥ 
वह राजा पाण्डु खरी और बालकपुत्रोंको इस स्थानमें तुम्हारे पास निधिकी भांति रखकर 
यहाँसे स्वर्गको पधारे हैं ॥ ३॥ 

ते परस्परमामन्त्र्य सर्वभूतहिते रताः 

पाण्डोः पुत्नान्पुरस्कृत्य नगरं नागसाह्वयम्‌ ॥४॥ 
सब प्राणियोंके हितमें रत वे महर्षि आपसमें बिचार कर पाण्डके पुत्रॉको आगे करके 
हस्तिनापुर नगरको चले ॥ ४ ॥ 
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उदारमनसः सिद्धा गमने चक्रिरे मनः । 


सीष्माय पाण्डवान्दातुं धृतराष्ट्राय चेव हि ॥ = ॥ 
तस्मिन्नेव क्षण सर्च तानादाय प्रतस्थिरे । 
पाण्डोदोरांश्च पुञांँश्च झारीरं चैव तापसाः ॥ ६॥ 


वे उदार चित्तवाले सिद्ध महर्षि उन पाण्डुके.पुत्रोको भीष्म ओर धृतरा््के निकट सौंप देनेके 
लिये वे तपस्वी उसी क्षण उन पाण्डकी स्री, पुत्र और मृत शरीरको लेकर चले ।।«-६।। 

सुखिनी सा पुरा सूत्या सततं पत्रवत्सला । 

प्रपन्ना दीधेमध्वानं संक्षिप्त तदमन्यत ॥७॥ 
युत्रप्रेमयुक्त कुन्तीको पहिले सदा सुखी रहनेपर भी अब निज देशमें जानेके कोतूहलसे वह 
दूरी भी निकट ही जान पड़ी ।। ७ ।। 

सा नदीर्घेण कालेन संप्राप्ता कुरुजाङ्गलम्‌ । 

वधेमानपुरद्वारमाससाद यदास्विनी ॥८॥ 
वह यशस्विनी स्वल्पकालमें कुरुजाङ्गलम पहुंचकर नगरके प्रधान द्वार पर पहुंची ॥ ८॥ 


ल॑ चारणसहस्राणां झुनीनामागमं तदा । 

श्रुत्वा नागपुरे नृणां विस्मयः समजायत ॥९॥ 
हस्तिनापुरमें सहस्रों गुह्यक ओर मुनिर्योके आनेका समाचार सुनकर पुरवासी प्रजाआको 
बडा आश्चयं हुआ ॥ ९ ॥ 

सुहूतोदित आदित्ये सर्वे धमेपुरस्करताः । 

सदारास्तापसान्द्रष्टं निर्ययुः पुरवासिनः ॥ १०॥ 
अनन्तर ख्ये उगनेके क्षणभर बाद पुरवासी लोग तपस्वियोंके दशेनके निमित्त खरी पुत्रादिके 
साथ पहुंचने लगे ॥ १०॥ 

स्त्रीसङ्घाः क्षत्रसङ्घाश्च यानसंघान्समास्थिताः । 

ब्रात्मणैः सह निजेग्सुञ्राह्मणानां च योषितः ॥ ११॥ 
यानोंपर चढे स्री सहित क्षत्रियगण और ब्राह्मणोके साथ ब्राह्मणियां चलीं ॥ ११ ॥ 

तथा विद्झद्रसङ्घानां महान्व्यातिकरोऽभवत्‌। 

| न कश्चिदकरोदीष्यामभवन्धमबुद्वयः ॥ १२॥ 

वैश्य तथा शाद्रोंकी भी बडी भीड लग गई। उस समय किसीने किसी पर द्वेष प्रगट नहीं 
किया, सर्बोकी बुद्धि धर्ममागमें बनी रही ॥ १२॥ 
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तथा भीष्म! शान्तनवः सोमदत्तोऽथ बाह्लि 

प्रज्ञाचछुओआ राजर्षिः सत्ता च विदुर: स्वयम्‌ ॥ १३॥ 
शन्तनुपुत्न भीष्म, बाह्लीक, सोमदत्त, प्राज्ञनेत्र राजर्षिं धृतराष्ट तथा स्वयं विडर ॥ १३॥ 

सा च सत्यवती देवी कोलल्या च यशस्विनी । 


राजदारैः परिद्रता गान्धारी च विनियेयौ ॥ १४॥ 
देवी सत्यवती, यशस्विनी काशीराजकन्या और राजरानियोसे घिरी हुई गन्धारी भी 
निकली ॥ १४॥ 


घृतराष्ट्रस्य दायादा दुयीधनपुरोगसाः 
सूषिला सूषणैञ्चिन्रैः रातसङख्या विनिययु ॥ १ ॥ 
दुर्योधन आदि धुतराष्ट्रके सौ पुत्र भी नाना सुन्दर गहनोंसे सजकर आये ॥ १८॥ 
तान्महरषिगणान्सचोञ्किरोभिरभिवाद्य च! 
उपोपविविशुः सर्वे कौरव्याः सपुरोहिताः ॥ १६ ॥ न 
पुरोहितके साथ कौरवलोग उन सब महर्षियोंकों देखकर सिर नवाकर प्रणाम करके सामने 
चैठ गए ॥ १६ ॥ 
तथैव शिरसा सूमाचभिवाव्य प्रणस्य च । 
उपोपविविछ्ुः सर्वे पौरजानपदा अपि ॥ १७॥ 
उसी प्रकार नागारिक ओर ग्रामवासी सभी अभिवादन कर तथा सिर नवा करके प्रणाम 
पूवेक भूमिपर उनके सामने जा बैठे ॥ १७॥ 
तमकजमिवाज्ञाय जनौघं स्वेशस्तदा । 
भीष्मो राज्यं च राष्ट्र महर्षिभ्यो न्घवेदथल्‌ ॥ १८॥ 
प्रभो ! अनन्तर भीष्मने चारों ओर सब लोगोंको चुपचाप देखकर राज्य और राजाका 
हाल उन महर्षियोंको कह सुनाया ॥ १८॥ 
तेषामथो वृद्धतमः प्रत्युत्थाय जटाजिनी । 
महर्षि मतमाज्ञाय महर्षिरिदमञ्रवीत्‌ ॥ १९॥ 
इसके पश्चात्‌ उनमें सबसे बूढे, जटा आजिन घरे हुए एक महर्षि उठे ओर साथी ऋषियों- 
की सम्मति लेकर यह बात बोले ॥ १९॥ 
यः स कौरव्यदायादः पाण्डुनोम नराधिपः | 


काम सोगान्परित्यज्य शातकङ्गमितो गतः ॥ २० ॥ 
कौरव-राज्यके अधीश पाण्ड नामक जो भूपाल कामके भोगको तजकर यहांसे शतश्रुड्ग 
पर गये थे ॥ २० ॥ 
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द्याच थं्लस्थस्थ तस्य दिव्येन हेलुन 
पाक्याइलॉदय पुरस्तस्य जातो युधिषिर ॥२९॥ 
उनके ब्रह्मच त्रतके लेनेपर किसी दिव्य कारणसे उस शतभरङ्ग पर साक्षात्‌ घर्मसे इस 
पुत्रका जन्म छुआ है, इनका नाम युधिष्ठिर है ॥ २१ ॥ 


तथेसं वलिना श्रेष्ठ तस्य राज्ञो महात्मनः । 
नातरिश्वा ददौ पुं सीर्म नाम सहाबलस ॥ २२॥ 


उस महात्मा राजाको पवनने बलवानोंमें श्रेष्ठ भीम नामक यह महाबली पुत्र दिया है ॥२२॥ 


पुछ्ट्टलादय जज्ञ छुन्त्या खत्यपराकस्ः 
पस्य कालनहष्जाखान्खबानाससमाविष्यालि ॥ २३ ॥ 


६ ४७४४ 


सत्य पराक्रमी इस बालकने देवराजसे कुन्तीके गर्भसे जन्म लिया है, जिसकी कीचि संपूर्ण 
व्चुधोरियांकी पराजित करेगी ॥ २३ ॥ 


यो तु माळी महेब्यासावसूल कुरुसत्तमो । 
अश्विभ्यां सलुजव्याप्रानिसो तावाचि तिछतः ॥ २७ ॥ 
अन्य दोनों अश्विनी कुमारोसे माद्रीने जो दो महा धनुर्धारी करत्रष्टोंको प्र्त किया है 
वे दोनों पुरुषव्याप्र भी यहां उपस्थित हैं ॥ २४॥ 
चरला धमेनित्येन वनवासं यदास्विना । 
एच चैलामहो बंशः पाण्डुना पुनरुद् लः ॥ २७ ॥ 
शस्मी पाण्डुने धामिक और वनचारी दोकरक इस पितामह-बंशका फिर उद्धार 
किया है || २०॥ 
पुञ्नार्णा जन्म ब्याद च वदिकाध्ययनानि च । 
पच्चयतः सतत पाण्डोः दाश्वत्प्रीतिरवधत ॥ २६ ॥ - 
पुत्रोके जन्म, द्ाद्रे और वेद पठनको भली प्रकार हमेशा देखते हुए पाण्डुकी प्रसन्नता भी | ; 
बढ़ी ॥ २६ ॥ - 
बतेमानः सतां वृत्ते पचलाभमवाप्य च । र 
पितृलोकं गतः पाण्डुरितः सप्तददो5हनि ॥ २७॥ श् 
पाण्डु साधुओंका आचरण कर ओर पुत्र प्राप्त कर आज सत्रह दिन हुए पितृलोकको के 
सिधारे हैं ॥ २७ ॥ न 


८१ ( सहा. भा. भादि. ) 
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तं चितागतमाज्ञाय वैश्वानरखुखे इतम्‌ । 
प्रविष्टा पावकं माद्री दित्वा जीवितमात्मनः ॥ २८॥ 
पतिब्रता माद्रीने भी उनको चितापर स्थित और अझ्निके मुखमें आहुति रूप होते देखकर 
अपना जीवन छोडकर उस अझ्निमें प्रवेश किया ॥ २८॥ 
सा गता सह तेनेव पातिलोकमलुब्रता । 
तस्यास्तस्य च यत्कार्यं क्रियतां लदनन्तरस्‌ ॥ २९ ॥ 
और वह भी पतिके पीछे चलकर पतिके साथ पतिलोकमें गयी है । अब उन पाण्डु और 
माद्रीकी परलोककी जो कुछ क्रिया करनी हो, करो ! ॥ २९ ॥ 
इसे तयोः शारीरे ह्रे छुताओमे लयोवेराः । 
क्रियाभिरलुण्ह्यन्तां सह साचा परन्तपाः ॥ ३० ॥ 
उनके यह दो शरीर उनके परन्तप ये श्रेष्ठ पुत्रगण माताके साथ क्रियासे शुद्ध होतें ॥३०॥ 
प्रेतकार्ये च निवूत्ते पितृमेधं सहायकाः । 
लभतां सवंधर्मज्ञः पाण्डुः छुरुकुलो इह? ॥ ३१॥ 
्रेताक्रिया हो जानेपर अति यशस्वी सब-धमे जाननेवारे कुरुबंशियोंमें श्रेष्ठ पुरुष पाण्डु 
पित-यज्ञको प्राप्त करें ॥ ३१॥ 
एवसुक्त्वा कुरून्सवोन्छुरूणामेच पद्यताम्‌ । 
क्षणेनान्तर्हिताः सर्वे चारणा शुच्यकैः सह ॥ ३२॥ 
चारण लोग सब कुरुओंस यह कहकर कुरुओंके देखते देखते गुद्यकॉके साथ क्षण भरमें 
अन्तहित हो गए ॥ ३२ ॥ 
गन्धर्वनगराकारं तचैवान्तहितं पुनः । 
ऋषिसिद्धगणं दृष्ट्रा विस्मयं ते परं ययुः ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तदशाधिकशततमोऽ ध्यायः ॥ ११७॥ ४२३८॥ 
उन ऋषि और सिद्धोंको गन्धेके नगरकी भांति उपास्थित होते और फिर अन्ताहित होते 
देखकर सबको अचरज हुआ ॥ ३३॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो सत्रद्ववां अध्याय समाप्त ॥ ११७॥ ॥ ४२३८ ॥ 


AS 


९ 
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* ११८ 
धृतराष्ट्र उवाच 
पाण्डोर्विदुर सर्वाणि प्रेतकार्याणि कारय । 
राजवद्राजासिहस्य साद्रया्रैच विशेषतः ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे विदुर ! राजविधिके अनुसार राजाओंमें सिंहरूपी पाण्ड और माद्रीकी 
सम्पूण प्रेतक्रिया भली प्रकार करो ॥ १ ॥ 
पशून्वासांसि रत्नानि धनानि चिवबिधानि च । 
पाण्डोः प्रयच्छ माद्रघाश्च येभ्यो यावच वाञ्छितम्‌ ॥२॥ ` 
पाण्ड और माद्रीके नामसे पशु, बल्न, रत्न और नाना धन, जिनकी जितनी इच्छा हो, 
उतना उनको दान कर दो ॥ २॥ 
यथा च कुन्ती सत्कारं कुयान्साद्रयास्तथा कुरु । 
यथा न वायुनादेत्यः पहयेता ता खुसंब्टताम्‌ ॥ ३॥ 
ऐसा करो, कि जिससे ङुन्ती माद्रीका सत्कार करे ओर माद्रीको इस प्रकार ढक दो कि 
उसे पवन और ख्ये भी न देख सकें ॥। ३॥ 
नः शोच्यः पाण्डुरनघः प्ररास्यः स नराधिपः । 
यस्य पञ्च सुता वीरा जाताः खुरखुतोपमाः ॥४॥ 
निष्पाप पाण्डुकी दशा बुरी नहीं है, अपितु प्रशंसनीय है क्योंकि उसके देवकुमारके समान 
पांच वीर पुत्र उत्पन्न हुए हैं ॥ ४ ।। 
वेशाम्पायन उपाच 
विडुरस्त तथेत्युक्त्या भीष्मेण सह भारत । 
पाण्डुं संस्कारयासास देश परमसंव्वते ॥ ५॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! विदुर उनसे ““ जो आज्ञा ” कह कर भीष्मके साथ परम 
पवित्र स्थाने पाण्डके संस्कारम प्रवृत्त हुए ॥ ५ ॥ 
ततस्तु नगरात्तूणेमाज्यहोमपुरस्कृताः । 
निहेताः पावका दीप्ताः पाण्डो राजन्पुरोहितैः ॥ ६॥ 
हे राजन्‌ ! राजप्रोहितलोग शीघ्रतापूवेक राजपरोंसे राजा पाण्डुके दाइके लिये आज्य और 
होमसे सुगन्धित प्रज्ञ्ालित अभिको ले आये ॥ ६॥ 
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अयैनसातेवैगन्धै्ाल्यैत्च विविलेखेरे! | 


शिविकां समलंचछुचासखाच्छाव्य सवदा! ॥७॥ 
वर्स पाण्डुक शरारकां ढककर और भांति भांतिके ऋतुके अनुसार अच्छी गंघयुक्त माला 
आदिसे पारकीको सुशोभित किया ॥ ७॥ 

तां तथा शोभितलां माल्येवोसोमिख सदाघनेः । 

असात्या ज्ञातयञ्चैच सुहृदस्ोपलस्थिरे ॥८॥ 
तब मालाआ आर बहुमूल्य वासे सुशोभित उस पालकीके पास, मंत्रीगण, जातिके लोग 
ओर सित्रगण उपस्थित हुए ॥ ८ ॥ 

वासह नरयुक्तेन परमालंकूलेन लस्‌ । 

अयहन्यानश्जुख्येन सह माद्र्या सुसंवृतस ॥९॥ 
उसके पछि उस सज सजाये यानर्भ नरॉको जोतकर उसपर भाद्रीसे लिपटे हुए अळीमांति 
ढंक इए नरश्रेष्ठ पाण्डको ले जाने लगे ॥ ९॥ 

पाण्डुरेणातपत्रेण चामरव्यजने 

सवेवादित्रनादैत्च समलंचकिरे त 
ओर सफेद छत्र रख कर चवर हिला कर और अनक बाजे बजा च 

` सजाया ॥ १०॥ 
रत्नानि चाप्युपादाय बहूनि शतझो नरा! 
प्रददुः काङ्क्षमाणेभ्यः पाण्डोस्तञ्ौष्यदेहिक््स्‌ ॥११॥ 
पाण्डुकी आंध्यदहिक क्रियाके समय सेकर्डा मनुष्य बहुत रत्न लेकर माँगनेवालोको बांटने 

लग |! ११॥। 

अथ छञ्राणि झुभन्राणि पाण्डुराणि बृहन्ति च । 

आ।जर्‍्टुः कोरवस्यार्थे वासांसि रुचिराणि च ` ॥ १२॥ - 
और पाण्डुके लिये सफेद छत्र, बडा चंबर और मनोहर वस ठे आए ॥ १२॥ 
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याजकैः झुक॒बासोभिहंयसाना इतारानाः । 

अगच्छन्नग्रतस्तस्य दीप्यमानाः स्वलंक्कताः ॥ १३॥ 
सफेद वखर पहने हुए याजकोंके हारा अलंकृत तथा आइुतियां डाली जानेके कारण प्रदीप्त 
हुई हुई अञ्नियां उस पाण्डुक आगे चलने लगी ॥ १३ ॥ 
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त्राह्मणाः क्षत्रिया वैद्याः ठादाओव सहस्रशाः । 


झदन्लः शोकसंतप्ता अदुजग्छुनराघिपस्‌ ॥ १४॥ 
अथमस्मानपाहाय दुःखे चाधाय शाबले । 
ऋत्यानातथान्परा नाथः के यास्थात नराधेच! ॥ १५ ॥ 


-2/ < 
Fs 


य और शुद्र शोकयुक्त होकर रो रो कर यह कहते इए राजाके 
यह नराधिप इसको कठोर और शाश्वत दुःखमें डालकर तथा अनाथ 
वेळे? ॥ १४-१६ ॥ 


न्प 
app Terre 3 घे 
पहर राहण, क्षात्रय, 


पछ चलन ग, (ळ 
| 


श्भं 


_ गातीर A प १ >> 
गडगात रे खे छु ॥ १६॥ 


न्याव्थानाखुर दि 
सभायेस्य नरसिंहस्य पाज्डोरा्किटकमेणः ॥ १७॥ 
इसके बाद पाण्डबगण, भीष्म अ ए सङ्गरुभय गङ्गातटक छुन्द्र वनयुक्त 
खण्डम्‌ समभनि पर सत्यवादी ले स्रसाहेत नरसिंह पाण्डुकी पालकी 
खी ॥ १६-१७॥ 
ततस्तस्य शारीरं तत्सवैगन्धनिषेवितस्‌ । 
इगचिकाली यक्ादिगयं छु्यस्मानायिवासितम्‌ । 
पथेविश्चञजलेनाइु शातकुम्मम मैचेटै ॥ १८ ॥ 
नहाने कुष्णअभुरूसे लिप्त, घुख्य स्नानके सुगन्धसे सुगन्धित पाण्डुकी देहको 
[णके घड़ेग लाये छुए जलसे शीघ नहलाया ॥ १८॥ 
चन्दनेन च झुख्येन झुक्न समलेपयन्‌ । 
कालायुरूविमिश्रेण तथा तुङ्गरसेन ॥ १९॥ 
और चारों ओर इबेत-चन्दन लगा दिया ओर कृष्णअशुरूसे भिरे हुए हुङ्गरस नामक 
सुगन्धि पदार्थका लेप किया ॥ १९ ॥ 


अथेनं देराजेः झुङ्ेवासोमिः समयोजयन्‌ । 
आच्छन्नः स लु वास्षोभिर्जीयन्निव नरषेभः । 
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झुक ले पुरुषव्याघो महाहेशयनोवचियः [eee | 
उनको उती देशर्थ बने हुए झुछ्कयद्मसे ढक दिया । मूल्यवान्‌ मिस्तर पर नरश्रेष्ठ पुरुष- र 


व्याघ्र पांडु ब्नसे ढके जाकर जीवितके समान शोभा पाने लगे॥२०॥ 
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याजकैर भ्यचुज्ञातं प्रेतकर्माणि निछितैः । 


छूतावसिक्त राजानं सह साद्रथा स्वलंछूतम | २१॥ 
लुङ्गपद्मकामिश्रेण चन्दनेन सुगन्धिना 
अन्येश्च विविधेगन्यैरनल्पैः समदाहयन्‌ ॥ २२ || 


तब ऋात्वकाकां आज्ञाक अनुसार प्रेताक्रिया होजाने पर उन्होंने घतसे 
अलळृत माद्री-साहित राजाको तुङ्ग और पद्मनामक सुगन्धि पदार्थासे 
चन्दनको लकडा तथा दूसरे भांति भांतिके अच्छे गन्धयुक्त पदाथे 
दिया ॥ २१-२२ ॥ 

तलस्तयोः शारीरे ते दृष्टा सोहवशां गता । 

हा हा पुत्रेति कोसल्या पपात सहसा सुचि ॥ २३॥ 
तब उन दोनोंके उन शरीरॉको देखकर काशीराजकी पुत्री कौसल्या मोहसे “ हा पुत्र ! | 
पुत्र ! ' कहती हुई एकायक धरती पर गिर गयी ॥ २३ ॥ 

ता प्रेष्य पातितासाता पोरजानपदो जनः । 

रुरोद सस्वनं सवो राजभक्त्या कृपान्वितः ॥ २४ ॥ 
नगर-त्राले तथा जनपदवासी उसको शोकसे युक्त और शिरते देखकर राजभक्तिसे शोक- 
युक्त हो रोने लगे ॥ २४ ॥ 

छान्तानीवातेनादेन सवोणि च विचुकुछाः । 

माजुषेः सह भूतानि तियग्यानिगतान्यपि ॥ २७ || 
वहांके तियग्यानिसे उत्पन्न हुए सम्पूण प्राणी भी उस आतंनादसे मानों कातर होकर मनुष्य 
के साथ रोने लगे ॥ २७॥ 

तथा भीष्मः शान्तनवो विदुरश्च महामतिः 

सवदा! कौरवाञ्ैव प्राणदन्कूशादुःखिताः ॥ २६॥ 
अनन्तर दाहकी क्रिया समाप्त होने पर शन्तनु पुत्र भीष्म, महाबुद्विमान्‌ विदुर तथा सभी 
कौरव बहुत दुःखी होकर रोने लगे ॥ २६॥ 

ततो भीष्मोऽथ विदुरो राजा च सह घन्धुभिः । 

उदकं चकिरे तस्य सर्वाश्च कुरुयोषितः ॥ २७॥ 
इसके बाद भीष्म, विदुर, राजा धतराष्ट्र और सम्पूर्ण कौरवी ख्नियोंने पाण्डकी जलाक्रेया 


की ॥ २७॥। 


नहलाए गए और 
मिली छइट्दे सुगन्धित 


४. 67. 
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एकोन चिंरात्यधिकशतततम्र ] आदिपय । ६४७ 
कूलोदकांस्तानादाय पाण्डवाञ्चोककच्षितान । 
स्कोः प्रकृतयो राजञ्शोचन्त्यः पर्यवारयन्‌ ॥ २८॥ 
हे महाराज | सभी प्रजा, मन्त्रण जळ क्रिया किये हुए और शोकसे व्याकुल उन 
पाण्डबोंको लेकर झोक करती हुई घरको लौट आयी ॥ २८॥ 
यथैच पाण्डया भूज सुषुपुः सह बान्धवैः । 
तथैच नागरा राजज्चिहियरे ब्राह्मणाइयः ॥ २९ ॥ 
सहाराज ! पाण्डॉने जिस प्रकार बन्धुओंके साथ जमीन पर सो सो कर रात काटी, 
ही ब्राह्मण आदि नगरवाले भी धरती पर सोये ॥ २९ ॥ 
त दनानन्दसस्वस्थसाङुमारमहृष्टवत्‌ । 
यशू पाण्डचेः साध नगरं द्वाददा क्षपाः ॥ ३०॥ 
॥ इति ीमहाभारते आदिपवणि अष्टादशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११८॥ ४२६८ ॥ 
सम्पूर्ण प्रजाओंने भी पाण्डवोंके साथ साथ बिना हषे, बिना आनन्द, बिना स्वास्थ्यके 
बारह राते काटी ॥ ३० ॥ 
॥ सद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसौ अट्ठारहवां अध्याय समाप्त ॥ ११८॥ ४२६८॥ 


222 कः / 


= 


११९ 


वैज्ञम्पागन उवाच 
ततः क्षत्ता च राजा च भीष्सय्व सह बन्धुभिः । 


ददुः श्राद्धं तदा पाण्डोः स्वधास्टतमर्यं तदा ॥ १ ॥ 
करू विप्रसुख्यांश्व भोजयित्वा सहस्रशः । 
रत्नौघान्द्विजसुख्येभ्यों दत्वा ग्रामवरानपि ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- अनन्तर विदुर, धतराष्ट्र और भीष्मने बन्धुओंके साथ सम्पूर्ण कोरवो और 
सहस्रां अच्छे अच्छे विप्रॉको भोजन कराके और अच्छे अच्छे विप्रोको रत्न और सुन्दर 
सुन्दर ग्राम देकर पाण्डुका स्वधा और अमृत से युक्त श्राद्ध किया ॥ १-२ ॥ 


कृतद्षौचांस्ततस्तांस्तु पाण्डवानभरतर्षभान्‌ । 


आदाय विविदाः पौराः पुरं वारणसाहयम्‌ ॥३॥ 
तब शुद्ध हुए हुए और भरतबंशियामे श्रेष्ठ उन पाण्डवॉको लेकर पुरवासी इस्तिनापुरमें 
प्रविष्ट हुए ॥ ३ ॥ 
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सततं स्थान्वलपष्यन्त तसेच 


मरलषभस््‌ ! 
पौरजानपदाः सर्वे खत स्वामिय घान्धयः 


नगर ओर जनपदमासा अपने सूत मित्रकी भांति उन परुष 
करने लगे || ७ |! 


भाद्ावसाने लु तदा ह 


Cre Te) 


जा त छल जनन 
खसखूढा दुशखच्ाच्छात व्यासा सालरमन्नयाद 
अनन्तर श्राद्ध ऋयाक अन्तम सब जनाक 


द्भखा ९५५ ५३४६ 
विहर माता सत्यवतीसे व्यास बोले ॥ ५ ।! 
अलिक्रान्तखुखा! कालाः घहयपस्थिल 


म्यः स्वः पापीयादिवसाः एाथियी गल 


ट्‌ 
2> 
{ 


मा ! सुखका दिन जाता रहा है, अब कठोर काल आ पहुंचा है 


पूणे हो रहे हें, एृथ्वीकी योवनदशा समाप्त हो गडे हे ।। ६ || 
बहुमाथासमाकीणों नाबादोबसमाछुलः । 
ल्वसघमक्तियाचारो घोरः कालो भविष्या 


लि iS 
भारी मायासे पूरित, धर्मक्रिया और आचारसे रहित, नाना दोषॉसे युक्त 
आएगा ॥ ७॥ 


गच्छ त्ये त्थागसास्थाथ युक्ता वस तपोवने । 
सा द्रध्यसि कुलस्यास्य घोरं संक्षयमात्म 


| ie 
आप त्यागका आसरा लकर तपावनम जाकर 1चत्तका शत्तयाका राकच बेठि 


इस बशका और अपना भी घोर सर्वंनाश न देखिये ॥ ८॥ 


लथेलि समलुज्ञाय सा प्रविदयानवीत्स्नुधासू । 
अम्बिके तव पुञ्नस्थ दुनेयात्किल भारता: 
सालुवन्धा विनङ्क्ष्यन्ति पो्चाखेवेति न! शतम 
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॥६॥ 


ver yreorre चिन्ता 
श आग आनवाल दन पाप- 


अपने 


(4९४) 
सत्यवती “' तथास्तु ” कहकर अन्त! पुरसें जाकर पुत्रवधूसे बोळी- दं आस्वक ! भन छुना 
है, कि तुम्हारे पुत्रकी बुरी नीतिके कारण आत्मजनोंके साथ भरतवंशी ओर पोत्र नष्ट हो 
जायंगे ऐसा हमने सुना है ॥ ९॥ 


तत्कौसल्यामिमामातों पुत्रशोकानिपीडितास्‌ । 
वनमादाय भद्रे ते गच्छावो थदि सन्यसे 


अम्बालिकाको लेकर वनमें चलें ॥ १० ॥ 
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॥ १०॥ 
अतः यदि तुम चाहो, तो तुम्हारा मङ्गल होवे, चलो हम इस पुत्रशाकस 


विहल 








एकोनर्विशत्यधिकशततम ] आदिपव । । ६४९ 
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तथेत्युक्ते अङ्बिकया भीष्ममामन्त्र्य खुत्रता । 

वर्न ययौ सत्यवती स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ ११॥ 
हे भारत ! “ ठीक है ”” इस प्रकार आम्भिकाके कहनेपर सुब्रतयुक्त सत्यवती अम्बिकाके 
साथ विचार करके दोनों पुत्रबधुओंके साथ बनको चली गई ॥ ११ ॥ 

लाः खुचोरं तपः कत्वा देव्यो भरतसत्तम । 

देह त्यक्त्वा महाराज गतिभिष्टां यय॒स्तदा ॥ १२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! उन देवियोंने वहां कठोर तप करके देह छोडकरके यथेच्छ सुगति 
प्राप्त की || १२॥। 

अवाप्नुवन्त वेदो्तान्संस्कारान्पाण्डवास्तदा । 

अवधेन्त च भोगांस्ते झुञ्जानाः पितृवेइमनि ॥१३॥ 
तत्र इसके वाद पाण्डव वेदाचुसार संस्कारको पाकर नाना भोगके पदार्थाका भोग करते 
हुए पिताके घरमे बढने लगे ॥ १३ ॥ 

धातेराष्रेश् सहिताः कीडन्तः पितवेदर्माने । 

वयालक्रीडारु सवांखु विशिष्टाः पाण्डवा भवन्‌ ॥ १४॥ . 
वे पाण्डव पिताके घरमें धरतराष्ट्रके पुत्रके साथ खेलते कूदते हुए सब लडकपनके खेलोंमें 
यढ चढकर निकले ॥ १४ ॥ 

जवे लक्ष्याभिहरणे भोज्ये पांसुविकषेणे । 

धातेराषट्रारमीमसेनः सर्वान्स परिमदेति ॥ १ ॥ 
वेगमें, निशानेबाजीमे, सबोसे पहिले भोजनकी सामग्री लेनेमें ओर धूल फेंकने इत्यादि 
रडकपनके खेलोंमें भीमसेन सम्पूर्ण धृतराष्ट्रकुमारोका हरा कर सताया करते थे ॥ १५॥ 

हषोदेतान्कीडसानान्णृह्य काकानिलीयने । 

शिरःसु च निणद्यैनान्योघयामास पाण्डवः ॥ १६॥ 
हे महाराज ! जब घृतराष्ट्रके लडके आनन्दसे खेलते थे, तब उक्त पाण्डव भीम उनके 
बालोंको पकडकर एकसे दूसरेको अलग कर देते थे और उनके सिरॉंको पकड पकड कर 
एक दूसरंसं लडा देते थ ॥ १६ ॥ 

शतमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 


एक एब विस्रद्वाति नातिकूच्छ्राद्द्वकोदरः ॥ १७॥ 
उन बडे तेजस्वी एकसो एक ङुमारोको वृकोदर भीम अकेले ही सहजहीमे सताया 
करते थे ॥ १७॥ 


८२ ( महा. भा. लादि. ) 
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पादेषु च निगण्त्यैनान्विनिहत्य बलाडली । 

चकष क्राशता सूमा चुष्टजाजाराराक्ष्कान ॥ १८॥ 
महाबली भीम बलसे उनके पेर पकडकर मारते पीटते थे और घुटने, सिर और आंखोंके 
छठ जानक कारण ।चलढात हुए उन कारवाका जमान पर घसीटते थ ॥ १८॥ 

दरा बालाञ्जले कीडन्सुजाभ्यां परिणछा सः 

आस्ते स्म सलिले सम्नः प्रस््तांश्च विसुश्वाति ॥ १९॥ 
वह जलमें खेलते हुए दोनों भुजाओसे दस लडकोंको पकड कर जलमें डबाये रहते थे 
ओर उनके मरनेके समान होनेपर छोड देते थे ॥ १९ ॥ 

फलाने व्रक्षमारुत्य प्रचिन्वन्ति च ते यदा । 

लदा पादप्रहारेण भीमः करू्पयते द्रमम्‌ ॥ २० ॥ 
जब धृतराष्टके पुत्र पडोंपर चढकर फल तोडते थे, तब भीम उन पेडोंको लात मार मार 
हिलाते थे ॥ २० ॥ | 

प्रहारवेगाभिहतादद्रमादव्याघूणितास्ततः । 

सफलाः प्रपतन्ति स्म द्रत स्रस्ताः छुमारकाः ॥ २१॥ 
उन लातोंके प्रहारसे हिलने और डगमगाने पर लडके उसीक्षण पेडोसे छूटकर फलके साथ 
गिर जात थ ॥ २१॥ 

न ते नियुद्धे न जवे न योग्याखु कदाचन। 

कुमारा उत्तर चक्कः स्पघसाना वृकादरस्‌ ॥ २९ ॥ 
वास्तवमें वे लडके स्पर्धा करते हुए बाहुयुद्धमें या वेगमें या शिक्षामें अथात्‌ किसी बातमें 
भी बकोदरसे आगे बढ नहीं पातं थे ॥ २२॥ 

एवं स धातराष्ट्राणां स्पधेमानो वृकोदरः 

आप्रियेऽतिष्ठदत्यन्त बाल्यान्न द्रोहचेतसा ॥ २३॥ 
बढता हुआ वह वृकोदर धृतराष्ट्रके पुत्रोंका केवल लडकपनके कारण हा अप्रिय करता था 
किसी द्रेषभावसे नहीं ॥ २३ ॥ 

ततो बलमतिख्यातं धातराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 

भीमसेनस्य तज्ज्ञात्वा दुष्टमावमदरायत्‌ ॥ २४॥ 
तब प्रतापी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन भीमसेनके उस अति प्रख्यात बलको देखकर दुष्टभाव 


दिखाने लगा ॥ २४ ॥ 
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तस्य घर्मादपेतस्थ पापानि परिपदयतः । 

मोहादैश्वथेलो माच पापा मतिरजायत ॥ २७॥ 
धमेहीन और पापकर्मको देखनेवाले उस दुर्योधनकी बुद्धि अज्ञानता और ऐश्वर्यके लोभसे 
पापी हो गई ॥ २५॥। 

अथं बलवतां श्रेष्ठः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः । 

मध्यमः पाण्डुपुत्राणां निकृत्या सनिहन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसने विचार किया कि पाण्डबोंमें मंझला यह कुन्तीपुत्र बृकोदर सब बल्वानोमे श्रेष्ठ है, 
अतः उसको कोशलसे मार डालना चाहिये ॥ २६ ॥ 

अथ तस्मादवरजं ज्येष्ठ चेच युघिछिरम्‌। 

प्रसद्ध बन्धने बद्ध्वा प्रशासिष्ये वसुन्धराम्‌ ॥ २७॥ 
उसके बाद उसके छोटे भाईयों और बडे भाई युर्धिष्ठिरको बलसे बांधकर भें अकेला ही 
पृथ्वीपर शासन करूंगा ॥ २७॥ 

एवं स निश्चय पापः क्रत्वा दुर्याधनस्तदा । 

नित्यमेवान्तरप्रेक्षी सीमरस्यासीन्महात्मनः ॥ २८॥ 
पापात्मा दुर्योधन यह निश्चय कर महात्मा भीमसेनो सदा अकेलेमें ढूंढने लगा ॥ २८॥ 

ततो जलविहारार्थ कारयामास भारत । | 

चेलकम्बलवेदमानि विचित्राणि सहान्ति च ॥ २९॥ 
हे भारत ! तब उस पापात्माने जलक्रीडाथे गंगाके तटपर प्रमाणकोटि नामक स्थानमें वस्त्र 
और कम्बलके सुन्दर और बडे बडे भवन बनवाए ॥ २९ ॥ 

 प्रमाणकोट्यासुद्देशं स्थलं किंचिदुपेत्य च । 

क्रीडावसाने सर्वे ते शुचिवस्त्राः स्वलकूताः । 
सर्वेकामसम्दद्ध तदन्नं वुसुजिरे दानैः ॥३०॥ ` 
ओर प्रमाणकोटिमें किसी निश्चित स्थानपर जाकर जलमें खेलनेके बाद कुरुवृशियाम श्रेष्ठ 
वीरगण पवित्र वस्न पहिनकर अलंकृत हुए और सब कामनाओंसे समृद्ध उस अन्नको धीरे 
धीरे खाने लगे ॥ ३०॥ 

दिवसान्ते पारिश्रान्ता विहृत्य च कुरूदूहाः । 

विहारावसथेष्वेव वीरा वासमराचथन्‌ ॥ ३१॥ 
` खेलसे थककर दिन बीतनेपर कुरुकुलके वंशोद्धारक उन वीराने उस विहारके घरांमें ही 
रहना पसन्द किया ॥ ३१॥ 


क 
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खिन्नस्तु बलवान्भीमो व्यायासाभ्याविकस्तदा । 

वाहयित्वा कुमारांस्ताञजलकीडागतान्चिशुः । 

प्रमाणकोट्यां वासार्थी छुच्वापारुछ्य तत्स्थलस्‌ ॥ ३२।॥ 
महाबली भीम जलमें खेलते हुए कुमारोंको बहुत तंग करके थककर आराम करनको 
इच्छासे उस प्रमाणकोटिके स्थझभागपर आकरके सो गये ॥ ३२ ॥ 

शातं वासं समासाद्य श्रान्तो मदविमोहितः । | 
निश्चेष्टः पाण्डवो राजन्सुष्वाप सतकल्पवत ॥ ३३॥ 


sf ताच 


थके और विषके नशेमें अचेतन इए हुए पाण्डुपुत्र भीम ठंडी हवा पाकर मरे इुएके समान 
बेहोश होकर सो गए ॥ ३३ ॥ 

ततो वद्ध्वा लतापाशैर्भीमं दुर्योधनः राने! । 

गरूभीरं भीमवेगं च स्थलाज्जलमपातयत्‌ ॥ ३४॥ 
तब दुर्योधनने भीमको लताजालेसे बांधकर धौरेसे स्थलसे गहरे और भयंकर वेगबाले 
जलमें फेंक दिया ॥ ३४ ॥ 

लतः प्रबुद्धः कौन्तेयः सवं संछिव्य बन्धनम्‌ । 

उदतिष्ठज्जलाद्‌ सूयो मीसः प्रहरतां वरः ॥ ३० ॥ 
तब प्रहार करनेवाला श्रष्ठ ङुन्तापुत्र भीम होशर्मे आकर बन्धनांको काटकर जलसे बाहर 
निकल आए ॥ ३५ ॥ 

सुं चापि पुनः सपैस्तीदणदंष्टेमहाविषेः । 

कु[पतदरायासास खवष्ववाङ्गस स सड ॥ ३६ ॥ 
इस भीमके पुनः सो जानेपर महाविषवाले, तीक्ष्ण दाढोंवाले तथा क्रोधित सांपॉने इसके 
सभी मर्मोको काटा ॥ ३६ ॥ 


दंशाश्च दष्टिणां तेषा समस्वापि निपातिताः 
त्वचं नेवास्य विभिदः सारत्वात्पृथुवक्षसः ॥ २७॥ 


उन तीखी दाढवाले सांपोंकी दाढे भीमके मर्मा पर भी पर्डी, पर उस विशाल सोनक बल- 
वान्‌ होनेके कारण वहांकी चमडी भी नहीं उखडी ॥ ३७॥ 


प्रतिवुद्धस्तु भीमस्तान्सवान्सपांनपोथयत्‌ । 
सारथिं चास्य दयितमपहस्तेन जघ्निवान्‌ ॥ ३८॥ ड 
जागकर भीम उन सब नागोंका संहार करने लगा । उसके प्रिय सारथीको बार्ये हाथसे . 


मार डाला ॥ ३८ ॥ 
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भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राक्षप याठ्विषम्‌ । 

कालकूटं नवं तीक्ष्णं संश्रतं लोमहर्षणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
उसके अनन्तर दुर्योधने भीमसेनके भोजनके पदार्थमें फिर नया, तेज और रोंगटे खडे 
कर देनेवाला साक्षात्‌ कालकूटके समान भर्यंकर विष मिलाया ॥ ३९ ॥ 

वैञ्यापुत्रस्तदाचष्ट पाथोनां हितकाम्यया । 

लञ्चापि सुक्त्बाजरयदविकारो ब्रकोदरः ॥ ४० ॥ 
वैद्याकुमार युयुत्सुने पाण्डवोंके हितके लिये वह बता भी दिया, पर तो भी बिना विकारके 
वृकोदरने उसे खाकर पचा लिया ॥ ४० ॥ 

विकारं न ह्यजनयत्खुतीध्णमापे तदह्विबम । 

भीमसंहननो भीमस्तदप्यजरयत्तत; ॥ ४१ ॥ 
वह विष तेज होने पर भी कोई विकार उपजा नहीं सका, और संहार करनेमें भयंकर 
भीमने उसको भी पचा डाला ॥ ४१ ॥ 

एवं दुर्योधनः कणेः शकुनिश्चापि सौबलः । 

अनेकैरस्युपायैस्ताञ्जिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ ३२॥ 
इस प्रकार दुर्योधन, कण और सुबल पुत्र शङुनिने नाना उपार्योसे पाण्डवोंको नष्ट करनेकी 
चेष्टा की ॥ ४२ ॥ 

पाण्डवाश्वापि तत्सव प्रत्थजानन्नरिंदसाः । 

उद्गावनसङ्कुवेन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि एकोनावि शत्यचिकशततमो-ऽध्यायः ॥ ११९ ॥ ४३११॥ 

शत्रुकी नष्ट करनेवाळे पाण्डधगण उन सब बातोकरी जानते हुए भी विदुरकी सलाहके 
अनुसार उस बातपर क्रोध प्रगट नहीं करते थे ॥ ४३॥ 


॥ महाभारतके आदिपवंम एकसे। उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ ११३॥ ७३११ ॥ 
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श: १२0० : 
जनमेजय उपाच 
कृपस्यापि सहाब्रत्मन्सं भवं वक्‍तुमहेसि । 
चारस्तस्यात्कर्थ जज्ञे कथ चास्त्राण्यवाप्तचान ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे महा ब्रह्मन्‌ ! कृपके जन्मकी भी कथा कहिये । उन्होने सरकण्डेसे कैसे 
जन्म लिया -था ओर अख्नोंको केसे प्राप्त किया था १ ॥ १ ॥ 


वेशाम्पायन उवाच 

महर्षेगोतमस्यासीच्छरङ्वान्नास नामतः । 

पुत्रः किल महाराज जातः सह रारैर्विभा ॥२॥ 
बेशस्पायन बोले- महाराज ! महर्षि गोतमके शरद्वान्‌ नामक एक पुत्र थे; उन शरद्वानूने 
सरकण्डेसे जन्म लिया था ॥ २॥ 

न तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत | 

यथास्य वुद्धिरभवद्धतुर्वडे परंतप ॥ ३॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ ! धनुर्वेदे उनकी जेसी बुद्धि चलती थी, बेदपठरनमें वैसी बुद्धि नहीं 
चलती थी ॥ ३॥ 

अधिजग्सुयेथा वेदांस्तपसा ब्रह्मवादिनः । 

तथा स तपसोपेतः सवाण्यस्त्राण्यवाप ह ॥४॥ 
जिस प्रकार अह्मवादी लोग तपसे बेदका ज्ञान प्राप्त करते हैं, वैसे ही उन्होंने तपहीसे सब 
अस्रोको प्राप्त किया था ॥ ४ ॥ 

धलुवेदपरत्वाच तपसा विपुलेन च । 

भरा संतापयामास देवराजं स गोतमः ॥ ५ ॥ 
उन गौतमने धलुवेंदर्मे अपने अपरिमित ज्ञान और अनन्त तपस्यासे देवराजको भी बहुत 
संतप्त किया ॥ ५ ॥ 

ततो जालपदीं नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । 

प्राहिणोत्तपसो विघ्नं कुरु तस्येति कौरव ॥ ६॥ 
हे कौरव ! तब देवेन्द्रने जालपदी नामकी एक देवबालाको यह आज्ञा देकर उनके पास 
भेजा, कि तुम गौतमकी तपस्यामें विघ्न डालो ॥६॥ 
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साभिगसू्याश्रमपद रमणीय दारढूलतः । 

धलुबोणधरं बाला लोभयामास गौतमम्‌ ॥७॥ 
बाला जारूपदी शरद्वानके सुन्दर आश्रममें जाकर धनुपबाण धारी उन गोतमको छभाने 
लगी ॥ ७॥ 

तामेकवसनां दृष्ट्रा गौतमो5प्सरसं चने । 

लोकेऽप्रतिमसंस्थानासुत्फुलनयनोऽ भवत्‌ ॥८॥ 
उस बनमें लोकमें अनुपम सुन्दरी और एक वस्र पहिने इए उस अप्सराको देखकर गोतम- 
के नेत्रम प्रफुछता छा गयी ॥ ८ ॥ 

धलुश्च हि राराश्चास्य कराभ्यां प्रापलन्शुवि । 

वेपथुश्चास्य तां दृष्ट्रा चारीरे समजायत ॥९॥ 
उस अप्सराको देखकर उस ऋषिके हाथोंसे धनुषचाण धरती पर गिर पडे और देहमें कम्पन 
पैदा हो गई ॥ ९॥ 

सख लु ज्ञानगरीयस्त्वात्तपसश्च ससन्वयात्‌ । 

अवतस्थे महाप्राज्ञो घैर्थेण परमेण ह ॥ १० ॥ 
पर वह महाप्राज्ञ ऋषि कुमार अपने उत्तम ज्ञान और तपस्यामें दृढ होनेके कारण परम 
धीरज धारण किए रहे ॥ १० ॥ 

यस्त्वस्य सहसा राजन्विकारः ससपव्यत । 

तेन सुस्राव रेतोऽस्य स च तन्नावबुध्यतल ॥ ११॥ 
महाराज ! पर उनमें एकाएक जो विकार पैदा हुआ, उसीसे उनका वीर्य गिर गया । पर 
वह उस बातको नहीं जान सके ॥ ११ ॥ 

स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं झुनिः। 

जगास रेतस्तत्तस्य झारस्तम्बे पपात ह ॥ १२॥ 
तब वे मुनि उस आश्रम और अप्सराको छोडकर अन्य स्थानमें चले गये। उनका बारे 
सरकण्डे पर जा गिरा ॥ १२॥ 

शारस्तस्चे च पतित द्विधा तदभवन्नृप । 

तस्याथ मिथुनं जज्ञे गौतमस्य शरद्गतः ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! सरकण्डे पर गिरनेसे वह दो भागोंमे हो गया और इस प्रकार शरद्वानके पुत्र 
गोतमसे एक कन्या और एक पुत्रका जन्म हुआ ॥ १३॥ 
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सगयां चरतो राज्ञः दालनोस्तु सहच्छया । 

ऋश्चित्सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपददयत ॥ १४॥ 
तब सृगयाके लिये अपनी इच्छानुसार घूमनेवाले, राजा शन्तलुके एक सैनिकने बनमें उस 
पुत्र ओर कन्याको देखा ॥ १४ ॥ 

धनुश्च सदारं दृष्ट्या तथा क्ृष्णाजिनानि च । 

व्यवस्य ब्राह्मणापर्त्य घनुवेदान्तगस्य तत्‌ । 

स राज्ञ दशयामास मिथुन सरार लदा ॥ ९१५ ॥ 
और वहां धनुबोण और सृगका चर्म देखकर समझा, कि यह दोनों धनुर्वेदमें दक्ष किसी 
ब्राह्मणकी सन्तान होंगी, तब उस सैनिकने धनुबोण और दोनों बच्चोंको लेजाकर राजाको 
दिखाया ॥ १५ ॥ 

स॒ तदादाय मिथुन राजाथ कृपयान्वितः । 

आजगाम ग्रहानेव मम पुत्राविति झवन ॥ १६॥ 
राजाने दयायुक्त होकर उन बच्चोंको ले लिया ओर यह कह कर, कि “' यह मेरी सन्तानं 
हैं » अपने घर ले आए ॥ १६ ॥ 

ततः संवर्धयामास संस्कारैत्वाप्ययोज यत्‌ । 

गौतमोऽपि तदापेत्य धनुर्वेदपरोऽभवत्‌ । ॥ १७॥ 

शन्तनुने गौतमके उस पुत्र और कन्याको सम्पूणे संस्कारसे सुधार और पार पोषकर बढाया 

और गौतम भी उस आश्रमसे आकर थनुर्वेदमें रत रहने लगे ॥ १७॥ 

कृपया यन्मया बालाविमौ संवार्धिताविति । 

तस्मात्तयोर्नाम चक्रे तदेव स महीपतिः ॥ १८॥ 
महीपाल शन्तनुने यह समझ कर, कि “ मैंने कृपापूर्वक इन बच्चोंको जिलाया है ”” उनके 
कृप और कृपी ये नाम रख दिये ॥ १८॥ 


निहितौ गौतमस्तत्र तपसा तावविन्दत । 
आगम्य चास्मै गोत्रादि सवेमार्यातवाँस्तदा ३ ॥ १९॥ ; 
गौतमने तपके द्वारा यह जानकर कि उस स्थानमें दोनों सन्ताने हुई हैं, वहां आकर अपने 


गोत्रादि सब बताये ॥ १९ ॥ 
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एकर्थिरात्याधिकशततम ] आदिपध । ६५७ 


चतुर्विध धनुर्वेदमस्त्राणि विविधानि च । 

निखिलेनास्य तत्सवं गुह्यमाख्यातवाँस्तदा । क 

सोऽचिरेणैव कालेन परमाचार्यतां गतः ॥ २०॥ 
उन्होंने कृपको चार प्रकारके धनुर्वेद, नाना तरहकी अख्र-बिद्या और दूसरे गुप्त विषयोंकी 
शिक्षा दी । कृप स्वल्प कालमें ही परम आचार्य बन गए ॥ २० || 

ततोऽधिजग्सुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथाः । 

धृतराष्ट्रात्मजाञ्चैव पाण्डवाश्च सहावबलाः । 

ब्रष्णयश्च नुपाश्चान्ये नानादेकासमागताः ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचंणि विशत्यघिकशततमो<ध्यायः ॥ १२५० ॥ ४३३२ ॥ 
महारथी धतराष्टके पुत्रगण, महाबली पाण्डवगण, वृष्णि ओर नानादेशोंसे आये हुए दूसरे 
भूपाल उनसे धनुर्वेदः सीखने लगे ॥ २१ ॥ 

५ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो बौसवां अध्याय समाप्त ॥ १२० ॥ ४३३२ ॥ 





१२१ : 
पेशम्पायन उपाच 
विरोषार्थी ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया । 


इष्वस्ञ्रज्ञान्पर्यएच्छदाचायोन्वीर्यसंमतान्‌ ॥ १॥ 
नाल्पधीनीमहा भागस्तथानानास्त्रकोविदः । 
नादेवसत्त्वो विनयेत्कुरूनस्त्रे महाबलान्‌ ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद जो अच्छे बुद्धिमान्‌ नहीं, महाभाग नहीं, नाना अस्त्रोके चला- 
नेमें पण्डित नही और देव समान महात्मा न हों, वह कोरवॉको अस्रविद्या न सिखावें यह 
विचार कर भीष्म पौत्रोंको विशेष रूपसे विद्या पढाने और विनय सिखानेके लिये बाण 
चलानेमें दक्ष, अ्विद्यामें पण्डित, वीयेवान्‌ आचार्य ढूंढने लगे ॥ १-२ ॥ 

महर्षिस्तु भरद्वाजो हविधोने चरन्पुरा । 

ददर्शाप्सरसं साक्षादघ्घृताचीमाप्छताग्ट॒षिः ॥३॥ 
एक समय भरद्वाजने अभिहोत्र करनेके अभिग्रायसे विचरते हुए नहाती हुई साक्षात्‌ ताची 


नामकी एक अप्सराको देखा ॥ ३ ॥ 
८३ ( महा. मा. लादि. ) 
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तस्या वायुः सञुदूधूतो वसनं व्थपकर्षत । 

ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तद॒बिद्रोण आदधे ॥४॥ 
वायुके बहनेसे उसका वस्त्र गिर गया । उससे ऋषिका वीर्य गिर गया । क्रपिने तब द्रोण- 
नामक यज्ञके बतेनमें उस वीर्यको रखा ॥ ४ ॥ | 

तस्मिन्समभवद्द्रोणः कलशे तस्य घीमतः । 

अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सवदा! ॥ ५॥ 
धीमान्‌ भरद्वाजके द्रोणमें रखे हुए उस वीयेसे द्रोणका जन्म हुआ । उन्होंने बेद और 
वेदाङ्ग सब पढे ॥ ५॥ 

अभिवेद्यं सहा भागं भरद्वाज प्रतापवान्‌ । 

प्रत्यपादयदाग्नेयसस्त्रं घर्मे तां वरः ॥ ६॥ 

धर्मको धारण करनेवालोंमें प्रधान प्रतापी भरद्वाजने पहिले अग्निवेश्य नामक महाभाग मह- 
षिंको अग्न्यस्र दिया था ॥ ६॥ 

अग्निष्डुञ्जातः स सझुनिस्तता भरतसत्तम । 

भारठड्ठाजं तदाग्नेयं महास्त्र प्रत्यपादयत्‌ ॥७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! अभिसे जन्म लिये हुए उन ऋषि अझ्निवेइयने 'अपने गुरूपुत्र द्रोणको वह महा 
अग्न्यस्र दे दिया ॥ ७॥ 

भरद्वाजसखा चासीत्प्बतो नाम पार्थिवः । 


तस्यापि द्रुपदो नास तदा समभवत्सुतः ॥८॥ 
एषत नामक एक राजा ऋषि भरद्वाजके मित्र थे, उनके भी द्रुपद नामक एक पुत्र पैदा 
हुआ ॥ ८ ॥ 
| स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्षतः । 

चिक्रीडाध्ययनं चैव चकार क्षत्रियषेभः ॥९॥ 


क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ वह पएषत्पुत्र द्रुपद नित्य भरद्वाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेलते थे 
और साथ साथ पढते भी थे ॥ ९॥ 
ततो व्यतीते एषते स राजा द्रुपदो5भवत्‌ । 
पाञ्चालेषु महावाइरुत्तरेषु नरेश्वरः ॥ १०॥ 
बादमें राजा एषतके परलोक सिधार जानेपर महाञ्चज द्रुपद उत्तर पाञ्चाल देशके राजा 
इए ॥ १०॥ | 
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पुकविशत्यधिकशततम | आदिपरय । ६५९ 
5 स ल स व त की 
अरहाजोडपि भगवानारुरोह दिवं तदा । 
ततः पितूनियुक्तात्मा पुत्रलो मान्सहायचाः । 
शारद्वतीं ततो द्रोणः कृपी भा्थामविन्दत ॥११॥ 
उसी समय भगवान्‌ ऋषि भरद्वाज भी स्वगे सिधार गए और उन अतियशस्त्री द्रोणने 
पिताकी पहिलेकी आज्ञाके अनुसार पुत्रके लोभसे झारद्वतकी कन्या कृपीसे विवाह 
किया ॥ ११॥ 
अभिहोत्रे च धर्मे च दमे च सततं रता । 
अल भङ्गौतमी पु्मश्वत्थामानमेव च ॥ १२॥ 
उसके बाद अझ्नहोत्रमे, इन्द्रियोके रोकनेमें और धर्ममें सदा रत रहनेवाली उस गौतमकी पुत्री 
कृपीने अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त किया ॥ १२ ॥ 
स जातमाञो व्यनदव्ययैवोचेःश्रचा हयः । 
लच्छ्रुत्वान्ताहितं भूतमन्तरिक्षस्थमत्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
पुत्रने जन्म लेते ही उच्चेःश्रवा अश्वकी भांति शब्द किया, वह सुनकर उस समय आकाइामें 
स्थित किसी अदृइय प्राणीने कहा ॥ १३ ॥ 
अभ्वस्येवास्य यत्स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्‌ । 
अश्वत्थामैव बालोऽयं तस्मान्नारना भविष्यति ॥ १३॥ 
कि घोडेके समान शब्द करनेवाले इस बालकका स्थाम (शब्द ) नाना दिशाओंमें पहुंचा 
है, इस कारण यह बालक अश्वत्थामाके नामसे ही प्रसिद्ध होगा ॥ १४ ॥ 
खुलेन तेन सुप्रीतो भारद्वाजस्ततो5मवत । 


तजैव च वसन्धीसान्धनुर्वेदपरोऽभवत्‌ ॥ १८॥ 
स झुश्राव महात्मानं जासदरन्यं परंतपम्‌ । 
्राह्मणेभ्यस्तदा राजन्दित्सन्तं वखु सवरा! ॥ १६॥ 


उससे भरद्वाजपुत्र धीमान्‌ द्रोण उस पुत्रसे बडे प्रसन्न हुए और उसी स्थानमें रहकर वे 
धनुर्वेदर्म संलम् रहे । हे महाराज ! उन्होंने उसी समय ब्राह्मणोंके लिए इर तरहके धन 
देनेकी इच्छा करनेवाले तथा शत्रुओको संताप देनेवाले महात्मा जमदश्निके पुत्र परञुरामके 
बारेमे सुना ॥ १९-१६ ॥ 
वनं तु प्रस्थितं रामं भारद्वाजस्तदाञ्रवीत्‌ । 
| आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोण द्विजषे भस्‌ ॥ १७॥ 
तब द्रोण वनको जानेके लिए उद्यत महात्मा जामदग्न्य परशुरामसे यह बोले- हे महामते ! 
| थनकी लालसासे यहां आये हुए मुझे द्विजोंमें श्रेष्ठ द्रोण जानो ॥ १७॥ 
क 
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६६० बहामारतं । [ ` चार ।.।/!/झ 
SUN 1 
रसम उपाण 
हिरण्यं मम यच्चान्यद्टु किचन विद्यते । 
ब्राह्मणेभ्यो मया दत्त सर्वेमेव तपोधन ॥ १८॥ 


राम बोले- हे तपोधन ! मेरा सुवण और दूसरा धन जो कुछ था, सब ब्राह्मणोंको दे चुका 
हूं, अतः अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है ॥ १८॥ 
तथैवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
कर्यपाय सया दत्ता कृत्स्ना नगरमालिनी ॥.१९॥ 
उसी तरह ग्राम ओर नगरोंकी मालासे सजी हुई, सागर तक चली गयी यह प्रथ्वी भी मैंने 
कश्यपको दे दी है॥ १९ ॥ 
शरीरमात्रमेवाद्य मयेदमवचोषितम्‌ । 
अस्त्राणि च महाहोणि झास्ञ्राणि विविधानि च । 
वृणीष्व [कि यच्छामि तुभ्यं द्रोण बदाइु तत्‌ ॥ २०॥ 
अब मरे पास केवल बडे बडे मूल्यवान्‌ नाना तरइके अस्त्र शस्र और मेरा यह शरीर ही 
शेष रह गया है । हे द्रोण ! शीघ्र कहो, कि इन दोनॉंमेंसे क्या चाहते हो, में तुमको 
क्या दू? ॥ २० ॥ | 
द्रोण उपाच 
अस्त्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भार्गब । 
_ __ सप्रयोगरहस्यानि दातुमहेस्यद्दोषत अप ET 
द्रोण बोळ- हे भागव ! प्रयोग, उपसंहार ओर रहस्यांके साथ सम्पूर्ण अस्त्रको भली प्रकार 
मुझको दीजिये ॥ २१ ॥ 
पेशाम्पायन उवाच 
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रादादस्त्राणि भार्गबः । 
सरहस्यब्रतं चेव धनुर्वेदमचोषतः ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- भागेवने ' तथास्तु ” कहकर उनको सम्पूर्ण अस्र ओर रहस्य और नियमॉके | 
साथ धनुर्वेदको संपूर्ण रूपसे दे दिया ॥ २२ ॥ ; 
प्रतिगृह्य तु तत्सवं कृतास्त्रो द्विजसत्तमः । ः 
प्रियं सखायं सुप्रीतो जगाम द्रपद॑ प्राति ॥ २३ ॥ ड 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि एकर्विरात्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १२ १॥ ४३५५ ॥ - 
्विजोम श्रेष्ठ द्रोण सत्र अस्त्र शस्रोंको लेकर कृतार्थ होकरके प्रसन्नचित्तसे प्रिय भमत्र ह्रुपदके ळे 
यना । Fo आदिपवेम कसो इक्कोसवां अध्याय समाप्त ॥ १२१॥ ४२५५ ७ क 
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१२ेरे 
वेशाम्पायन ठवा'च 
ततो द्रपदमासाद्य भारद्वाज! प्रतापवान्‌ । 
अन्रवीत्पारषेतं राजन्सखायं विद्धि मामिति ॥ १॥ 
वेशम्पायन बोले- उसके बाद प्रतापी भरद्वाजके पुत्र द्रोण प्रषत्पुत्र द्रुपदके यहां जाकर 
बोले- हे महाराज ! मुझको अपना मित्र समझो ॥ १ ॥ 


ब्रपच उवाच 

अकूलेय तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमज्जसी । 

यन्मां ब्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति द्विज ॥ २॥ 
द्रुपद बोले- हे विप्र! तुम्हारी बुद्धि नहीं सुधरी और पक्की नहीं हुईं है, क्‍योंकि तुमने 
एकाएक मुझसे कहा, कि म॑ तुम्हारा मित्र हू ॥ २ ॥ 


न हि राज्ञासुदीणानामेवंूतैनेरेः कचित्‌ । 
° # 4 ९ च्छ 

सख्यं भवति मन्दात्मञ्श्रिया हीनैधनच्युतेः ॥ ३॥ 
हे स्वरपबुद्धे ! अनन्त ऐश्वर्थयुक्त भूपालोंकी कभी ऐसे श्रीवजित और निर्धनजनोंसे मित्रता 
नहीँ होती ॥ ३॥ 

> [a _ ७ ~ छै 

सौहृदान्यपि जीयन्ते कालेन परिजीयताम्‌। 

सौहृदं मे त्वया द्यासीत्पूर्वं सामथ्थबन्धनम्‌ ॥४॥ 
काल सब वस्तुओंको नष्ट कर देता है, उससे मित्रता भी टूट जाती है; पहिले समान 


सामर्थ्यं होनेके कारण तुमसे मेरी मित्रता हुईं थी ॥ ४ ॥ 

न सख्यमजरं लोके जातु हद्दयेत कार्हिचित्‌ । 

कासो चैनं विहरति कोधश्चैनं प्रवृश्चति ॥ ५ ॥ 
पर भूमण्डलमें मित्रता कभी या कही अजर नहीं होती, क्योंकि कामसे वह दूर हो जाती 
है, अथवा क्रोध उसे काट डालता है ॥ ५॥ 

मैवं जीणेसुपासिष्ठा! सख्यं नवसुपाकुरू । 

आसीत्सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽर्थनिबन्धनम्‌ ॥ ६॥ 
अतः तुम उस पुरानी मित्रताकी पूजा मत करो, इसलिए अब नई मित्रता प्राप्त करो । हे 
द्विजश्रेष्ठ ! तुमसे मेरी अर्थके कारण मित्रता थी ॥ ६ ॥ 
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न दरिद्रो वसुमतो नाविद्ठान्विढुषः सखा । 

शूरस्य न सखा छूीबः सखिपूर्वं किमिष्यते ॥७॥ 
दरिद्र कभी धनीका मित्र नहीं होता; मूर्खं कभी पण्डितसे 'मित्रता नहीं कर सकता, 
वीयेरहित जन कभी वीरका मित्र नहीं हो सकता, फिर तुम क्‍यों पहिलेकी मित्रता चाहते 
हो १ ॥ ७॥ 

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं कुलम । 

लयोः सख्यं विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥८॥ 
जिनका धन समान है, जिनका कुछ समान है, उन्हींमें मित्रता और शादी हो सकती है, 
पुष्ट और अपुष्ट जनोमें कभी मित्रता नहीं हो सकती ॥ ८॥ 

नाओजियः ओजियस्य नारथी रथिनः सखा । 

नाराज्ञा संगतं राज्ञ! सखिपूचं किमिष्यते ॥ ९॥ 
जो श्रोत्रिय नहीं हे, वह कभी श्रोत्रियका मित्र नहीं हो सकता; रथवालेसे रथ राहित जन 
कभी मित्रता नहीं कर सकता; राजा न होनेसे राजाके साथ पित्रता नही कर सकता, अतः 
अब क्यों पहिलेकी मित्रता चाहते हो? ॥ ९॥ 


गैशम्पायन उपाच 

दुपदेनेवखुक्तस्तु भारद्वाज! प्रतापवान्‌ । 

खुहते चिन्तयामास सन्युनाभिपरिष्छतः ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन बोले- द्रुपदसे इस प्रकार कहे जानेपर प्रतापी भारद्वाजने क्रोधसे जलकर क्षण- 
भर सोचा ॥ १० ॥ 

स विनिश्चित्य मनसा पाश्वालं प्राति बुद्धिमान । 

जगास कुरुसुख्यानां नगरं नागसाह्वयस्‌ ॥११॥ 
वह बुद्विमान्‌ मन ही मनमें पाञ्चाल राजकी पराजयका उपाय सोचकर हस्तिनापुर नामक 
कौरवोंके नगरको चले गये ॥ ११ ॥ 

कुसारास्त्वथ निष्क्रम्य समेता गजसाह्वयात्‌ । 

क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पर्योचरन्छुदा ॥ १२॥ 
एक बार युविष्ठिर आदि वीर कुमार मिलकर हस्तिनापुरसे निकल कर “ वीटा ” 
गेंदका खेल खेलते हुए प्रसन्न चित्तसे घूमने लगे ॥ १२ ॥ द 
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पपात कूपे सा वीटा तेषां चै कीडतां तदा । 


न च ते प्रत्यपद्यन्त कस वीटोपलव्धये ॥ १३ ॥ 
तब खेलते हुए उनकी वह गेंद कुंएमें गिर गयी । पर उन्हें उस गेंदको पानेका कोई उपाय 
नहीं सझा ॥ १३ ॥ 

अथ द्रोणः ळुमारांस्तान्दृष्टा कृत्यवतस्तदा । 

प्रहस्य मन्दं पेराल्यादभ्यभाषत यीयंवान्‌ ॥ १४॥ 

अहो लु धिग्बलं क्षात्रं धिगेतां बः कृतास्त्रतास्‌ । 

भरतस्यान्वये जाता थे वीरां नाधिगच्छत ॥ १५॥ 


वीर्यवान्‌ द्रोण लडकोंको विफल मनोरथवाला देखकर चतुरतासे कुछ इंसकर बोले- 
तुम्हारे क्षत्रिय बलपर धिक्कार है, तुम्हारे असर शिक्षापर भी धिक्कार है! क्योंकि तुभ 
भरतकुलमें जन्म लेकरके भी इस गेंदको निकाल नहीं सके ॥ १४-१५ ॥ 
एष सुष्टिरिषीकाणां मयास्त्रेणाभिसन्त्रितः।। 
अस्थ वीर्य निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्यते ॥ १६॥ 
इन मुठी भर इषीका अथीत्‌ सरकण्डेपर भें अख्नका मन्त्र फूंक देता हूं, दूसरे अख्नमें जो 
बीये नहीं है, वही इसमें देखोगे ॥ १६ ॥ 
वेत्स्यासीचीकया वीटां तामिचीकासथान्यया । 
तामन्यया समायोगो वीटाया ग्रहणे सम ॥ १७॥ 
इस इषीकासे वह गेंद बींधकर दूसरी इषीकासे इस इपीकाको बींधूंगा फिर और इषीकासे 
उस दूसरेको भी विद्ध करूंगा, इस प्रकार क्रमसे इषीकाके योगसे उस गेंदको निकाल 
दूंगा ॥ १७ ॥ 
तदपञ्यन्कुमारास्ते विस्मयोत्फुललोचनाः । 
अवेक्ष्य चोदूश्चतां वीटां वीटावेद्वारमञ्ञवन्‌ ॥ १८॥ 
लडकोंने अचरजसे आंखें फैलाकर वह लीला देखी और गेंदको निकाला हुआ देखकर वे ' 
गंदको निकाळनेवालेसे बोले ॥ १८ ॥ 
अभिवादयामहे त्रह्मन्नैतदन्येषु विद्यते । 
कोऽसि कं त्वाभिजानीमो वयं कि करवामहे ॥ १९॥ य 
ब्रह्मन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते हैं, यह विद्या दूसरोंमें दीख नहीं पडती, अतः जानना 
चाहते हैं, कि आप कौन ओर किसके पुत्र हैं और यह भी कहिये कि हम आपके लिए 
क्या करें १ ॥ १९॥ 
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द्रोण उवाच 
आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च शुणैश्च माम्‌ | 
स एव सुमहावुद्धिः सांप्रतं प्रतिपत्स्यते ॥ २० ॥ ` 
द्रोण बोले- तुम भीष्मके पास जाकर मेरे रूप ओर शुणकी बात ठीक ठीक कहो । इससे 
वह महाबुद्धि भीष्म मुझको पहिचान लेंगे ॥ २०॥ 


पेशम्पायन उवाच 
तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे भीष्ससूचुः पितामहम्‌ । 
ब्राह्मणस्थ वचस्तथ्यं तच कर्म विशषवत्‌ ॥ २१ ॥ 
बेशम्पायन बोले- तब लडकोने वह मानकर पितामह भीष्मके पास जाकर उन ब्राह्मणका 
ठीक ठीक हाल और विशेषकर आश्चर्य कायेकी बात कह सुनायी ॥ २१ ॥ 


भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत । 
युक्तरूपः स हि युरुरित्येवमनुचिन्त्य च ॥ २२॥ 
भीष्म ङ्कुमारोंके मुखसे सब सुनकर समझ गए कि वे ब्राह्मण द्रोण हैं। ओर सोचा, कि 
यही आचार्य कारयेके योग्य हैं ॥ २२ ॥ 
अयैनमानीय तदा स्वयमेव सुसत्कृतम्‌ । 
परिपप्रच्छ निपुण भीष्मः शास्त्रश्रतां वरः । | 
हेतुमागमने तस्य द्रोणः सर्व न्यवेदयत्‌ ॥ २३ ॥ 
तब शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ भीष्मने स्वयं उसी क्षण वहां जाकर उनको आदरपूर्वक लिवा लाकर 
आनेका कारण योग्य रूपसे पूछा, तब द्रोणने आद्योपान्त सब कह सुनाया ॥ २३ ॥ 
महर्षेरभ्चिवेशयस्य सकाशमहमच्युत । | 
अस्त्रार्थसगमं पूर्व धनुर्वेदजिञ्चक्ष या ॥ २४॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! में पहिले धनुर्वेद और अस्नकी शिक्षा लेनेकी इच्छासे महर्षि अभिवेशके 
यहां गया था ॥ २४॥ ॒ 
त्रह्मचारी विनीतात्मा जटिलो बहुलाः समाः 
अवसं तत्र खुचिरं धनुर्वेदचिकीषेया ॥ २५॥ 
वहां धनुर्वेद साखनेकी इच्छासे ब्रह्मचारी, नग्न, जटाधारी और उत्साहित होकर अनेक वर्ष 


तक रहा ॥ २५ ॥ ह 
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पाश्चालराजपुञरस्लु यज्ञसेनो महाबलः । 
सया सहाकरोहिव्यां युरो? ्रास्यन्समाहितः ॥ २६ ॥। 
उन दिनों पाञ्चाल राजकुमार महाबली प्रभावी यज्ञसेन उन गुरुके निकट अख्रविद्या और 
धनुर्विद्या सीखनेके लिय भरे साथ ही रहत थ ॥ २६॥ 
स से तत्र सखा चासीदुपकारी प्रियञ्च मे । 
लेनाई सह संगझ्थ रतवान्खुचिरं बल । 
बजाल्यात्पश्षति कौरव्य सहाध्ययनमेव च ॥ २७ ॥ 
हे प्रभो ! वहां वह मेरे उपकारी, मित्र और प्रिय थे, उनके साथ एकत्र रहकर में बहुत 
दिन सुखसे बहां रहा, हे कोरव ! बालपनसे उनके साथ एकत्र मेने पढा था॥ २७॥ 
स समासाद मां लत्र प्रियवादी प्रियंवदः 
अज्नवीदिति सां भीष्स वचनं प्रीतिवधनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इसलिये वह सदा मेरे साथ प्रिय बोलनेवाले और प्रिय कहनेवाले थे । हे भीष्म ! वे मुझ 
पाकर मेरी प्रीतिके लिये सदा मुझसे यह कहा करते थे ॥ २८॥ 


अहं प्रियलमः पुञ्जः पितुद्रोण महात्मनः । 


| अभिषेक्ष्यति मां राज्ये स पाञ्चाल्यो यदा तदा ॥ २९ ॥ 
| त्वङ्गोज्यं आविता राज्यं सखे सत्येन ते शपे। 
| मस आओगाश् वित्तं च त्वदधीर्न सुखानि च ॥ ३०॥ 


““ है द्रोण ! म॑ महानुभाव पिताका बडा प्यारा पुत्र हू, जब पाञ्चालराज युझका राज्यपर 
बैठाबेंगे, तब उस राज्यका भोग तुम करोगे, हे मित्र ! मेरा भोग, ऐश्वय ऑर सुख सब 
तुम्हारे अधीन रहेंगे, यह में सत्यकी शपथ लेकर कहता हू ”” ॥ २९-३० ॥ 
एवसुक्तः प्रवत्राज कतास्त्रोऽहं धनेप्सया । 
अभिषिक्तं च श्रुत्वैनं कूतार्थोऽस्मीति चिन्तयन्‌ ॥३१॥ 
जब मेरी शख्ना्नशिक्षा समाप्त हो गई और मैंने यह सुना कि द्रुपद राजा बन गया है, तब 
यह सोचकर कि अम में कृतार्थ हो गया हूँ,, घनकी इच्छासे उसके पास गया ॥ ३१ ॥ 
प्रियं सखायं सप्रीतो राज्यस्थ पुनरात्रजस्‌ । 
संस्सरन्संगमं चैव वचनं चैव तस्य तत्‌ ॥ ३२॥ 
मैं खुश होकर राज्यपर बैठे हुए अपने प्रिय मित्रके उन बचनोंको और उसके साथ रहनेकी 
बात याद करके उसके पास गया ॥ ३२॥ 
८४ ( सहा. मा. णादि. ) 
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ततो द्रुपदमागस्य सखिपूव॑सहं प्रभो । 

अङ्खवं पुरुषव्याघ सखायं विद्धि मासिति ॥ ३३ ॥ 
मैंने उनके साथ हुई हुईं पहलेकी मित्रताको याद कर उनके पास जाकर मित्रतासे कहा, 
कि, हे पुरुषव्याघ्र ! मुझे अपना मित्र समझो ॥ ३३ ॥ 

उपस्थितं तु द्रुपदः सखिवचाभिसंगलम्र्‌ । 

स मां निराकारमिव प्रहसन्निदमन्रवीत्‌ ॥ ३४॥ 
वह द्रुपद अपने मित्रके रूपमे उपास्थित इए मुझे देखकर नीच मलुष्यकी भांति शुझपर 
हंसकर बोला ॥ ३४ ॥ 

अकूतेय तव प्रज्ञा ब्रह्मन्नातिसमज्जसी । 

यदात्थ मां त्व प्रसमं सखा तेऽहमिति द्विज ॥ ३८ ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारी यह बात बुद्विमानोंकीसी और सुधरी हुई नहीं है । हे द्विज ! क्योंकि 
तुमने सहसा मुझसे कहा, [कि “ में तुम्हारा मित्र हुँ ?? ॥ ३५ ॥ 

न हि राज्ञाल॒दीणानामेवंसूतैनरैः कचित्‌ । 

सख्यं भवति मन्दात्मञ्श्रिया हीनैधेनच्युतैः ॥ ३६ ॥ 
स्वल्पबुद्ध ! जो अनन्त ऐश्वर्थसे युक्त भूपाल हैं, उनकी कभी इस प्रकारके श्रीसे रहित 
तथा धनसे हीन लोगसि मित्रता नहीं हो सकती || ३६॥ 

नाश्रोत्रियः ओच्रियस्य नारथी राथिनः सखा । 

नाराजा पार्थिवस्यापि सखिएूर्व किमिष्यते ॥ ३७॥ 
बुद्धिमानोंकी मूखाके साथ, रथरहितकी रथीके साथ, जो राजा नहीं हे उसकी राजाके साथ 
कभी मित्रता नहीं होती, फिर क्‍यों तुम पहलेकी मित्रता चाहते हो १॥ ३७॥ 

दुपदेनेवसुक्तो5हं सन्‍्युनाभिपरिष्छतः । 

अभ्यागच्छं कुरूनभीष्म शिष्यैरर्थी गुणान्वितैः ॥ ३८॥ 
हे भीष्म ! राजा द्रुपदसे इस प्रकार कहे जाकर में क्रोधित होकर गुणवान्‌ शिष्योंकी खोजमें 
कुरुराज्ये उपस्थित हुआ हूँ ॥ ३८॥ 

प्रतिजग्राह तं भीष्मो गुरु पाण्डुसुतैः सह । 

पौत्रानादाय तान्सर्वान्वसूनि विविधानि च - ॥३९॥ 
पाण्डवो सहित अपने पौत्रोंको तथा विविध धनोंको देकर भौष्मने उन्हें गुरुके रूपमे 


स्वीकार कर लिया ॥ ३९ ॥ 
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शिष्या इति ददौ राजन्द्रोणाय विधिपूर्वेकम । 
स च शिष्यान्महेष्वासः प्रतिजग्राह कौरवान्‌ ॥ ४० ॥ 
हे राजन्‌! भीष्मने कोरवों और पाण्डवॉको शिष्यके रूपमें द्रोणके हाथोंमें विधिपूर्वक सौंप 
दिया और बडे धनुपधारी द्रोणने भी प्रसन्न चित्तसे उन्हें शिष्य बना लिया ॥ ४० ॥ 
प्रातिशतछ्य च तान्सवोन्द्रोणो वचनमन्रवीत्‌ । 
रहस्येकः प्रतीतात्मा कुतोपसदनांस्तदा 


॥४१॥ 
इसके वाद प्रसन्न मनवाले द्रोण अकेलेमें उन सबको ले जाकर कोरबॉसे एकान्तमें विश्वासपूर्वक 
बोले ॥ ४१ ॥ 


कायं मे काङ्क्षितं किंचिद्‌ दि संपरिवतेते । 
क़तास्त्रैस्तत्प्रदेर्थं से तहतं वदतानघाः ॥ ४२॥ 
हे निष्पाप शिष्यो ! कोई एक कामना मेरे हृदयमें विद्यमान है। प्रतिज्ञा करो कि जब तुम 
लोग अञ्नविद्यामें दक्ष बन जाओगे तब मेरी वह इच्छा अवश्य पूरी करोगे ॥ ४२॥ 
तच्छ्रुत्वा कोरवेथास्ते तृष्णीमासन्विशां पते। 
अङ्धेनस्लु ततः सर्व प्रतिजज्ञे परंतपः ॥ ४३॥ 
हे परंतप प्रथ्यीनाथ ! कोरवलोग यह सुनकर चुप हो गए । पर अर्जुनने उनकी सब 
कामनाओऑको पूरा करनेकी प्रतिज्ञा की ॥ ४३ ॥ 
ततोज्जुन सूक्षि तदा समाघाय पुनः पुनः । 
प्रीतिपूर्वं परिष्वज्य प्ररुरोद सुदा तदा ॥ ४४ ॥ 
तब द्रोणने बार बार अजुनका सिर चूमकर प्रसन्नतासे उनको गलेसे लगाया और इषेके मारे 
उनकी आंखोंसे आंख गिरने लगे ॥ ४४ ॥ 
ततो द्रोणः पाण्डुपुत्रानस्त्राणि विविधानि च । 
ग्राहयामास दिव्यानि मानुषाणि च वीयेवान्‌ 


॥४५॥ ` 
इसके बाद बह बीयेवान्‌ द्रोण पाण्डुनन्द्नोंको दिव्य और मानवी नाना प्रकारके अस्रोकी 
शिक्षा देने लगे ॥ ४५ ॥ 


राजपुतरास्तयैवान्ये समेत्य भरतषेभ । 
अभिजञ्सुस्ततो द्रोणमस्त्रार्थे द्विजसत्तमम्‌ । 
वृष्णयश्चान्धकाञ्चैव नानादेञ्याश्च पार्थिवाः ॥ ४६॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! तब वृष्णिवशी, अन्धकमंशी और अनेक देशोके दूसरे अनेक राजकुमार भी 
आकरके अञ्नशिक्षाके लिये द्विजोंमें श्रेष्ठ द्रोणाचायंके पास एकत्रित होने रगे ॥ ४६ ॥ 
x 
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सूतपुत्रश्च राधेयो शुरु द्रोणसियासदा । 
स्पथसानस्लु पार्थेन सूतपुञ्ञोऽत्यसर्षणः । 
दु्योधनजुपाश्रित्य पाण्डवानत्यसन्यल ॥ ४७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्रारविंशात्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 
तब राधाङुमार छतपुत्र कणे भी द्रोणाचार्यके शिष्य बने । सूतपुत्र कर्ण अति डवेपयुक्त होकर 
अजुनसे स्पर्धा करता हुआ दुर्योधनका सहारा लेकर पाण्डबोंका अनादर करने लगे ॥४७॥ 


~ ~ > ध 
॥ मदाभारतके आदिपवेमे एकसो वाइखवां अध्याय समाप्त ॥ १२२ ॥ ४४०२ ॥ 
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पेशम्पायन उवाच 
अज्ुनस्लु परं यत्नभातस्थे युरुपूजने । 
र अस्त्र न्भ प्रमं योगं प्रियो द्रोणस्य चाभवत्‌ ॥ १ ॥ 
बेशम्पायन बोले- अजुन गुरुकी सेवार्म बडा यत्न और अस्नोके सीखनेमें बडा ध्यान देन 
लगे, इसलिए बह द्रोणाचार्यके बडे प्रिय बन गए ॥ १ ॥ 
द्रोणन तु तदाहूय रहस्युक्तोऽञ्नसाधक 
अन्धकारेऽजुनायान्नं न देय ते कथंचन ॥२॥ 
एक वार द्रोण रसोईएको एकान्तमें बुला कर बोले, कि तुम कभी भी अंपेरेमें अजुनको 
खानेके लिये अन्न मत देना ॥ २ ॥ 
ततः कदाचिद्सुञ्जाने प्रववौ वायुरजुने । 
तेन तत्र प्रदीपः स दीप्यमानो निवापितः । ३॥ 
इसके बाद एक बार अजुनके भोजन करते हुए हवा चलने लगी और उसने जरते हुए | 
प्रदीपको बुझा दिया ॥ ३ ॥ 
सुङ्क्त एवाजुंनो भक्त न चास्यास्याद्ववखुद्यत । 
हस्तस्तेजस्विनो नित्यमन्नग्रहणकारणात्‌ । 
तदभ्यासकृत मत्वा रात्रावभ्यस्त पाण्डवः ॥४॥ 
तेजस्वी अर्जुन तब अंथेरेंमें ही भोजन करने लगे; अभ्यासके कारण उनका हाथ मुखके 
अलावा किसी और स्थानमें नहीं गया; इससे महाश्ज पाण्डुनन्दन अजुन यह समझ कर 
कि अम्याससे ही ऐसा होता है, रातमें भी शस्नाभ्यास करने लगे ॥ ४॥ 
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तस्थ उथातलनिर्घोषं द्रोणः झुश्राच भारत । 
उपेत्य चेनछुत्थाय परिष्वज्येदसन्नचीत्‌ ॥७.॥ 
हे भारत ! आचाय द्रोणने रात्रिके समय उनके धनुषकी डोरीका और बाणोके छटनेका 
शब्द सुना और उठ करके वहां गये ओर गले लगाकर अजुनसे बोले ॥ ५ ॥ 
प्रयतिष्ये तथा कलु यथा नान्यो घलुधरः 
त्वत्लसो भविता लोके सत्यमेलङ्गवीनि ते ॥ ३॥ 
दुमसे सत्य कहता हूं, कि ऐसा प्रयत्न करूंगा, कि मत्यैलोकभरमें तुम्हारे जैसा धनुर्धारी 
कोई दूसरा न होगा ॥ ६ ॥ 
ततो द्रोणोष्जुंनं भूयो रथेषु च गजेषु च। 
अइ्चेछु भूमावपि च रणशिक्षामारिक्षयत्‌ ॥७॥ 
इसके यादसे बीयवान्‌ द्रोणाचायंने अजुनको रथ पर, हाथी पर, घोडे पर ओर भूमिपर युद्ध 
करनेकी शिक्षा दी ॥ ७॥ 
गदायुद्धेऽसिचयायां तोमरप्रासशाक्तिषु । 
द्रोणः संकीणयुद्धेषु शिक्षयामास पाण्डवस्‌ ॥ ८ ॥ 
गदायुद्धमें, खड़ग चलानेमें, तोमर, प्रास, शक्ति आदि विशेष अस्त्र फेंकनेमें और 
कीणे युद्धमें अथात्‌ एक ही समय अनेक बाण चलाने अथवा एकबार ही अनेक जनोंके साथ 
युद्ध करनेमें अजुनको सुशिक्षित किया ॥ ८ ॥ 
तस्य तत्कोदालं इष्ट्रा धनतुर्वेदजिचुक्षव! । 
राजानो राजपुञाशच. समाजग्सुः सहस्रशाः ॥९॥ 
धनुर्वेदकी सीखनेकी इच्छाबाले सहस्रो राजा और राजकुमार उनके उस कौशलको देखकर 
[आए ॥ ९॥ 
लतो निषादराजस्य हिरण्यधनुषः खुतः । 
एकलव्यो महाराज द्रोणमभ्याजगाम ह ॥ १०॥ 
हे महाराज ! हिरण्यधनु नामक निषाद्राजाका कुमार एकलव्य द्रोणके पास आया ॥१०॥ 
नसतं प्रतिजग्राह नेषादिरिति चिन्तयन्‌ । 
शिष्यं धल्ाषि धर्सज्ञस्तेषाभेवान्ववेक्षया . ॥११॥ 
यह च्याधका पुत्र है और राजङुमारॉसे कहीं आगे न बढ जाए इस विचारसे धर्मज्ञ द्रोणने 
उसे शिष्य रूपमें स्वीकार नहीं किया ॥ ११॥ 
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स लु द्रोणस्य शिरसा पादौ शुष्य परंतपः । 

अरण्यमलुसंप्राप्त: कृत्वा द्रोणं महीमयम्‌ ॥ १ 
उस शत्रुनाशी एकलव्यने द्रोणाचायेके पांवों पर सिर झुकाकर वनमें जाकर 
एक प्रातिमा गढी ॥ १२ ॥ 

तस्मिन्ताचार्यग्ात्ति च परमामास्थितस्तदा । 

इप्यस्त्रे योगमातस्थे परं नियममास्थितः ॥ १३॥ 
और उस प्रतिसूतिमें आचायेकी महती श्रद्धा रखकर एकचित्त होकर धनुर्वेद सीखने 
लगा ॥ १३ ॥ 

परया श्रद्धया युक्तो योगेन परसेण च । 

विसोक्षादानसंघाने लघुत्य पराप सः ॥ १४॥ 
अपनी बडी श्रद्धा और एकचित्तताके कारण अस्नोंके विमोचन, आदान और समन्धानमें 
उसने बडी निपुणता प्राप्त करली ॥ १४ ॥ 

अथ द्रोणाभ्यचुज्ञाताः कदाचित्कुरुपाण्डचाः । 

रयैविनियेयुः सर्वे शगयासरिभर्दनाः ॥ १८ ॥ 
किसी समय शत्रुनाशी कौरव पाण्डव द्रोणाचायेकी आज्ञासे रथ पर आरूढ होकर सृगयाके 
लिये गये ॥ १५ ॥। 

तत्रोपकरणं ग्रह्य नरः कश्चिद्यरच्छया । 

राजन्नलुजगासैकः श्वानमादाय पाण्डवान ॥ १६॥ 
हे राजन्‌ ! तब कोई एक मनुष्य म्रगयाके योग्य जालादि लेकर, एक छुत्तेको साथमें लेकर, 
अपनी इच्छानुसार पाण्डवोंके सङ्ग चलने लगा ॥ १६॥ 


तेषां विचरतां तत्र तत्तत्कर्म चिकीषेताम्‌ । 


< 
\ 
a 


मिड्टीसे द्रोणकी 


श्वा चरन्स वने सूढो नैषादिं प्रति जग्मिवान्‌ ॥ १७॥ 
स क्ष्णं मलदिग्धाङ्गं कृष्णाजिनधरं वने । 
नैषादि शवा समालक्ष्य भषंस्तस्थौ तदान्तिके ॥ १८॥ 


तब उस वनमें जब सब अपना अपना काम पूरा करनेके लिये घूमघाम रहे थे, तब उनका 
साथी वह कुत्ता इधर उधर घूमता हुआ उस निषाद पुत्र एकलव्यकी ओर निकर गया 
और वनमें काले, मालिन अंगोंबाले तथा कृष्णाजिन पहिने हुए उस निषादपुत्रको देखकर 


उसके सामने खडा होकर भॉकने लगा ॥ १७-१८॥ 
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तदा लस्थाथ भषतः झ्ुनः सप्त कारान्झुखे । 
लाघवं दरोयन्नस्त्रे खुमोच युगपद्मथा ॥ १९॥ 
तब व्याधपुत्रने अस्र चलानेमें शीघ्रता दिखाकर उस भोंकत हुए कुत्तेके मुहमें एक ही बारमें 
सात बाण चलाये ॥ १९॥ 
स लु श्वा दारपूणीस्यः पाण्डवानाजगाम ह । 
ते दृष्टा पण्डवा वीरा विस्मयं परम ययु ॥ २० ॥ 
वाणोंसे मुंह भर जानेपर कृत्ता पाण्डवोके पास आया । वीर पाण्डवोंको उसे उस दशामें 
देखकर बडा अचरज हुआ ॥ २० ॥ 
लाघवं दाव्दवेधित्व दृष्टा तत्परं तदा 
प्रक्य ते त्रीडिताशासन्प्रशाशंखुसश्थ सवशः ॥ २१ ॥ 
तब सब लोग असर चलानेवालेकी बडी फुत्ती तथा शब्दवेधनेका सामथ्ये देखकर बडे लज्जित 
| हुए और सब प्रकारसे उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ २१ ॥ 
ले ततोऽन्वेषसाणास्ते वने वननिवासिनस्‌ । 
दहझ्ु) पाण्डवा राजन्नस्यन्तमनिकां कारान्‌ ॥ २२॥ 
हे राजन्‌ ! तब पाण्डबोने उस वनमें रहनेवाले तथा अख चलानेवालेको वनमें ढूंढते हुए 
रातदिन बाण चलाते हुए एक वनवासीको देखा ॥ २२ ॥ 
न चेनसासिजानंस्ते लदा विकृतदशनम । 
अथैनं परिपप्रच्छुः को भवान्कस्य वेत्युत ॥ २३॥ 
तब उन्होंने उस स्वरूप बिगाडे हुए व्याधको नहीं पहिचाना ओर अन्तमें उन्होंने पूछा, 
कि आप कौन हैं ? किसके पुत्र हें ? ॥ २३ ॥ 
| एकलत्य उचाच 
निषादाधिपतेरवीरा हिरण्यधनुषः खुतस्‌ । 
द्रोणशिष्यं च माँ वित्त धनुर्वेद कुत्रसम्‌ ॥ २४॥ 
एकलव्य बोला- हे वीरगण ! में निषादराज हिरण्यधनुका पुत्र हुं और भुर्वेदमें परिश्रम 
करनेवाले मुझे द्रोणाचायका शिष्य जानो ॥ २४॥ 
पैशंपायन उपाच 
ते तमाज्ञाय तत्त्वेन पुनरागस्थ पाण्डवाः । 
यथावृत्तं च ते सर्वे द्रोणायाचख्युर द्‌ सुतम्‌ ॥ २५ ॥ 
वेशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डवोॉने उसको ठीक ठीक पहिचानकर लोट कर वनमें जो 
कुछ हुआ था वह सब आश्चयेजनक वृत्तान्त द्रोणाचार्यको कह सुनाया ॥ २५॥ 
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कौन्तेयस्त्वज्ेनो राजन्नेकलव्यसञुस्मरन । 
रहो द्रोण समागरूघ प्रणयादिदसन्रनील ॥ २६ ॥ | 
हे राजन्‌ ! कुर्न्तापुत्र अजुन एकलव्यको स्मरण करते हुए ट्रोणके पास पहुंच कर प्रेमसे | 
एकान्तमें बोले ॥ २६ ॥ 
नन्वहं परिरभ्यैकः प्रीतिपूवेमिदं वचः । 
मवतोक्तो न म शिष्यस्त्वद्रिरिष्टो भविषध्याते ॥ २७॥ 
हे आचार्य ! पहिले आपने अकेले घुझको गलेसे लगाकर प्रेमसे यह कहा था, कि मेरा कोई 
शिष्य तुमसे श्रेष्ठ न होगा ॥ २७॥ | 
अथ कस्मान्मह्रिकिष्टो लोकादपि च बीयेबान । 
अस्त्यन्यो भवतः शिष्यो निषादाधिएलेः झुतः 1 
फिर तो वीयेवान्‌ निषादराजाका पुत्र आपका दूसरा शिष्य होकर छुझ 
सम्पूर्ण लोगोंसे श्रेष्ठ क्यो हुआ ? ॥ २८ ॥ 
सुहूतेमिव तं द्रोणश्चिन्तयित्वा चिनिञ्चयस्‌ । 
सव्यसाचिनसादाय नैयादि प्रति जग्मिवान्‌ ॥ २० ॥ 
तत्र द्रोण उस बातपर क्षणभर सोच विचार ओर कुछ निश्चय करके सव्यसाची अजुनको 
साथ लेकर उस निषादराजपुत्रके यहां गये ॥ २९ ॥ 
दद्र मलदिग्धाडगं जटिलं चीरवाससम्‌ । 
एकलव्य घलुष्पाणिमस्यन्लसनिदा चारान्‌ || ३० ॥ 
वहां मलसे युक्त शरीरवाले हुए जटाधारी, चीर पहिने, हाथोंसे धनुषकों थामकर रातदिन 
बाण चलाते हुए एकलव्यका देखा ॥ ३० ॥। 
एकलब्यस्तु तं दृष्ट्रा द्रोगसायान्तमान्लव्हात्‌ । 
अभिगस्योपसंशत्य जगाम शिरसा महीम्‌ ॥ ३१ ॥ 
एकलव्यने निकट आते हुए द्रोणाचायेको देखकर निकट आकर पांव छूकर प्रणाम 


किया ॥ ३१ ॥ 

पूजयित्वा ततो द्रोण विधिवत्स निषादजः 

निवेद्य शिष्यमात्मानं तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ३२॥ 
विधिपूर्वक पूजकर तथा यह कहकर, कि में आपका शिष्य हूं, वह निषाद्राजका पुत्र दोनों 
हाथ जोडकर सामने खडा हो गया ॥ ३२ ॥ 
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ततो द्रोणोऽनवीद्राजन्नेकलव्यमिदं वचः । 
यदि शिष्योऽसि मे लूण वेतनं संप्रदीयतास्‌ ॥ ३३॥ 
हे राजन्‌ ! तब द्रोणने एकलव्यसे यह बात कही, कि हे वीर ! यदि तुम मेरे शिष्य हो, 


1 सुझको शाघ्र ही दक्षिणा दो ॥ ३३ ॥ 

एकलव्यस्लु तच्छ्रुत्वा प्रीयमाणोऽन्रवीदिदम्‌ । 

कि प्रयच्छासि भगवन्नाज्ञापयतु मां युरुः ॥ ३४॥ 
एकलव्यने यह सुनकर प्रसन्न चित्तसे यह कहा, कि भगवन्‌ ! गुरू आप मुझे आज्ञा 
कीजिये, कि कया दूं ? ॥ ३४ ॥ 

न हि किंचिददेयं मे गुरवे ब्रह्मवित्तम । 

तसञ्रवीतत्वयाङ्झुष्ठो दक्षिणो दीयतां मम ॥ २५ ॥ 
हे नह्मज्ञॉमे उत्तम ! मेरे दवारा शुरुको कुछ भी अदेय नहीं है । द्रोणाचार्य उससे बोले- तुम 
मुझको दाहिने हाथका अंगूठा दक्षिणाम दे दो॥ ३५ ॥ 

एकलव्यस्लु तच्छ्रुत्वा वचो द्रोणस्य दारूणस्‌ । 


प्रतिज्ञामात्मनो रक्षन्सत्ये च निरतः सदा ॥ ३६ ॥ 
तथैव हष्टवदनस्तयैवादीनमानसः । 
छिक्त्वाविचाये तं प्रादादूद्रोणायाङ्य्ठमात्मनः ॥ ३७॥ 


सदा सत्यपर अटल रहनेवाले एंकलव्यन अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण कर आचार्य द्रोणकी वह 
कठोरवाणी झुननेपर भी चित्तमें दुःख न मानकर और मुखको प्रसन्न कर अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करके बिना विचारे अपने दाहिने अंगूठेको काटकर द्रोणाचायको दे दिया ॥ ३६-३७॥ 

लतः परं लु नैषादिरङ्गुलीभिव्यकर्षत । 

न तथा स लु चीघोऽभूद्यथा पूर्व नराधिप ॥ ३८॥ 
हे नरेश ! उसके बादस निषादराज-कुमार शेष उड्गलिर्योखे ही बाण चलाने लगा, पर 
वह पहिलेके समान शीघ्रतासे काम न कर सका ॥ ३८ ॥ 

ततोऽज्रेनः प्रीतमना बभूव विगतज्वरः । 

द्रोणश्च सत्यवागासीन्नान्योऽभ्यभवदज्नम्‌ ॥ ३९॥ 
तब अजुन प्रसन्न चित्त हुए, उनकी मनःपीडा जाती रही और आचार्य द्रोणने पहिले जैसे 
कहा था, कि कोई भी अजुंनको परास्त नहीं कर सकेगा, बह बाल सच्ची उहरी ॥ ३९ ॥ 

८५ ( महा. भा. आदि ) 
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६5७ महाभारत । [अध्याय 


द्रोणस्य तु तदा शिष्यौ गदायोग्यां विशेषतः । 

दुयाधनञ्च भीमश्च कुरूणामभ्यगच्छलास्‌ ॥ ४० ॥ 
दुर्योधन और भीम द्रोणके यह दो शिष्य गदायुद्धमें दक्ष बने, दोनों एक दूसरेसे सदा 
स्पधा करते रहते थे ॥ ४० ॥ 

अश्वत्थामा रहस्येषु सर्वेष्चभ्यधिको5मचत्‌ । 

तथाति पुरुषानन्यान्त्सारुक्णौ यमजाचुभ्मौ । 

यावि्ठिरो रथश्रेष्ठः सवत्र लु धनञ्जयः | ४१ ॥ 
अस्त्र चलानेके सब रहस्योंके जाननेमें अश्वत्थामा सबसे अच्छे निकले | मकुछ और सहदेव 
ये दोनों खड्ग युद्धमें सबोंको लांघ गये । युधिष्टिर रथियोंमें प्रधान हुए । धनज्जय हर 
बातर्मे ही श्रेष्ठ निकले ॥ ४१॥ 

प्रथितः सागरान्तायां रथयूथपयूथपः ! | 

बुद्वियोगबलोत्साहैः सवास्त्रेथु च पाण्डवः ॥ ४२॥ | 
बह अजुन बुद्धि, उपाय, बल और उत्साहसे सम्पूर्ण अस्त्र चलानेमें दक्ष रथीदलके स्वामि- 
योके भी स्वामी होकर समुद्रसे लेकर सम्पूर्ण धरतीमें प्रसिद्ध हुए ॥ ४२॥ 

अस्त्रे शुर्वलुरागे च विशिष्ठो$्भवदजुनः । 

तुल्येष्वस्त्रोपदेदोषु सौष्ठवेन च वीर्यवान्‌ । 

एकः सवेकुमाराणां बसूयातिरथोऽज्ेनः | ॥ ४३॥ 
विशेष अस्रोके चलाने ओर गुरुकी भक्ति करनेभें उनके समान कोई दूसरा नहीं था । 
सर्बोको बराबर अस्त्रोपदेश देने पर भी बीर्यवान्‌ अजुन अपने सौष्टवके कारण सब कुमारॉमे 
अद्वितीय आतिरथी माने जाते थे ॥ ४३ ॥ 

प्राणाधिकं भीमसेन कृतविद्य धनञ्जयम्‌ । 

धातेराष्ट्रा दुरात्मानो नाऽस्टषष्यन्त नराधिप ॥ ४४ ॥ 
हे राजन्‌ ! दुरात्मा धृतराष्ट्रपृुत्र बडे बळी भीमसेन और अख्विद्या सीखे हुए अजुनको 
सहन न कर सके ॥ ४४ ॥ 

तांस्लु सर्वान्समानीय सवेविद्यासु निछितान । 

द्रोणः प्रहरणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषषेभ ॥ ४५ ॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! एक समय द्रोणने अख्न सम्बन्धी सम्पूर्ण विद्याओंमें शिक्षित उन सब शिष्यों- 
को एकत्रकर यह जानना चाहा कि किसने कैसी शिक्षा ली है ॥ ४५॥ 
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त्रयोविंशात्यचिकततम ] आदिपले । आए ६७५ 





कृत्रिम भासमारोप्य वृक्षाग्र शिल्पिभिः कतम्‌ । 
अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतखुपादिकात्‌. - ॥४६॥ 


इससे पहिले उन्होंने कुमारोंसे अज्ञात एक शिल्पकारसे एक कृत्रिम गिद्ध पक्षी बनवाकर 
से निशानेके लिए पक वृक्ष पर रखवा दिया ॥ ४६॥ 
ब्राण उवाच 
शीघ्र भवन्तः सर्वे चे धर्नुष्यादाय सत्वराः । 
मालमेतं सद्चुद्दिदय तिठन्तां संहितेववः ॥ ४७॥ 


फिर द्रोण शिष्योंसे बोले- कुमारो ! तुम सब शीघ्र ही धनुष लेकर उसमें बाण जोड करके 
उस गिद्ध पर निशाना लगाए रहो ॥ ४७ ॥ 

सद्दाक्यसमकाल च शिरोऽस्य विनिपात्यताम । 

एककको नियोक्ष्यामि तथा ङुरुत पुत्रकाः ॥ ४८ ॥ 
मेरे कहनेके साथ ही उस पक्षीके सिरको काट डालो । हे पुत्रा ! में एक एक करके तुम 
सत्रॉमें जब जिसे आज्ञा दूंगा, वह उसी क्षण वैसा ही कर ॥ ४८॥ 

शैशंपागन उद्याच 

ततो युधिष्ठिरं एवसुवाचाड्गिरसा वरः । 

सचत्यव बाण ढधेषे मठ्राव्यान्ल विसुश्व च ॥ ४९ ॥ 
वैशम्पायन बोले-- अनन्तर अङ्गिरात्रंशियोमें श्रेष्ठ द्रोण सबसे पहिले युधिष्टिरसे बोले, कि 
हे दुद्धषे ! बाणसे निशाना ठीक करलो, मेरी बात पूरी होते ही उसको छोड देना ॥४९॥ 

ततो युधिछिरः पूर्व धनुगह्म महारवम्‌ । 

तस्थी मास सखुदिद्य शुरुवाक्यप्रचोदितः ॥ ५०॥ 
तब युधिष्टिर गुरुकी आज्ञासे पहिले महान्‌ शब्द करनेवाला धनुष लेकर पक्षी पर निशाना 
बांधकर खडे हो गए ॥ ५० ॥ 

ततो विततधन्वानं द्रोणस्तं कुरुनन्दनम्‌ । 

स खुटह्ृतांदुवाचेद वचन भरतषेभ ॥ ५१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! द्रोगने धनष पर डोरी चढाये हुए उस कुरुनन्दन युधिष्ठिरसे क्षण भर बाद 
यह बात कही ॥ ५१ ॥ 

पङ्यस्येनं द्रमाग्रस्थं भासं नरवरात्मज । 


पझ्यासीत्येवमाचार्य प्रत्युवाच युधिष्ठिरः ॥ ५२॥ 
राजकुमार ! उस वक्षपरके गिद्धको देखते हो ? युधिष्ठिर तब आचार्यसे बोले, कि हां देखता 
हूँ ॥ ५२॥ 
१४ 
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६७६ | पद्दाभारत । [ अध्याय 
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स खुहतादिव पुनद्रोणस्तं प्रत्यभाषत । 
अथ वृक्षासेसे सां वा ञ्रातन्वापि प्रपझ्यसि ॥ ७३ 
द्रोणने एकक्षण बाद फिर उन सुिष्ठिरसे पूछा, कि तुम इस वृक्षको, मुझको अथवा अपने | 
साइयाको भी देखते हो या नहीं ? ॥ ५३ ॥ 
_ तझुबाच स कौन्तेयः पद्चयारुयेन॑ वनस्पतिम ! 
भवन्तं च तथा भ्रातन्भासं चेति पुनः पुनः ॥ ५४ ॥ 
तत्र कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर उन द्रोणसे बोले- हां, में इस वृक्षको, आपको, भाईइ्याको और 
उस पक्षीको देखता हूं । आचायेके द्वारा बार बार पूछे जानेपर भी उन्होंने बार बार वैसा | 
ही कहा ॥ ५४ ॥ 
लझु॒वाचापसर्पेति द्रोणोऽप्रीतमना इव । 
नेतच्छक्यं त्वया वेद्धुं लक्ष्यमित्येव कुत्सयन्‌ ॥ ५७ || 
इससे द्रोण उन पर अप्रसन्नाचित्त होकर क्रोधित होकर बोले- तुम चले जाओ, यह लक्ष्य 
विद्ध करना तुम्हारे द्वारा संभव नहीं है ॥ ५५ ॥ 
ततो दुर्धाधनादीस्‍्तान्धातेराष्ट्रान्महायशाः । 
तेनेव क्रमयोगेन जिज्ञाखुः पर्येएच्छत ॥ ०६ | 
इसके बाद उन राजकुमारोंकी शक्ति जाननेकी इच्छा करनेवाले महायशस्वी द्रोणने दुर्योधन 
आदि धृतराष्ट्के पुत्रोंस उसी क्रमसे पूछा ॥ ५६॥ 
न्यांश्च शिष्यान्भीसादान्राज्ञशचैवान्यदेकाजान । 
तथा च सर्वे स्व तत्पर्‍्यास इाति कुत्सिताः ॥ ५७ ॥ 
और भीम, नकुल, सहदेव तथा अन्य देशोंके राजकुभारोसे भी उसी प्रकार पूछा, पर न 
' में वृक्षादि सब देखता हूं, ? इस प्रकारका उत्तर देनेके कारण आचायसे निन्दित 
हुए । ५७ ॥ 
ततो धनञ्जयं द्रोणः स्मयसानोऽभ्यभाषल । 
त्वयेदानीं प्रहतेव्यमेतलुक्ष्यं निशाम्यताम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तब द्रोण कुछ हसकर धनञ्जयसे बोले- अब तुमको यह लक्ष्य विद्ध करना है, अतः मेरी 
बात सुनो ॥ ५८ ।। 
मद्वाक्यसमकालं ते मोक्तव्योऽत्र भवेच्छरः । 
चितत्य कारुकं पुत्र तिष्ठ तावन्छुह्रतेकम्‌ ॥ ५९ | | 
मेरी बातके साथ ही तुम्हें बाण छोडना है, अतः, हे पुत्र ! धलुषको फेलाकर थोडी देरतक 


खडे रहो ॥ ५९ 1 
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तयोविदात्याधिकरावतम | आदिपवं । ६७७ 
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एससुक्तः सव्यसाची मण्डलीकृतकासेकः । 

तस्थौ लक्ष्यं ससुदिव्थ शुरुवाक्यप्रचोदितः ॥ 5० ॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर सव्यसाची अजुन गुरुक्ती आज्ञासे धनुषको गोल बनाकर शरासनमें 
वाण जोडकर लक्ष्यपर निशाना लगाकर खडे हो गए ॥ ६० ॥ 

छुद्दत्तोदिव तं द्रोणस्तथैव समभाषत | 

पञ्यस्येनं स्थितं भासं द्रुम मामपि वेत्युत ॥ ३१ ॥ 
क्षणभर बाद द्रोणने पहिलेके समान ही कहा, कि अजुन ! तुम उस वृक्षपरके पक्षीको 
वक्षका आर मुझका देखत हो, या नहीं ? ॥ ६१ ॥ 


पञ्यास्येन मासमिति द्रोण पार्थोऽभ्यभाषत । 


न तु दक्ष भवन्तं या पञ्यासीति च भारत ॥ ६२ ॥ 
हे भारत ! पाथने द्रोणसे कहा कि भें केवल पक्षीहीको देखता हूं, वृक्षको वा आपको 
नहीं देखता ॥ ६२॥ 


तलः प्रीतमना द्रोणो सुट्टतादिव तं पुनः । 
प्रत्यभाषत दुधेषेः पाण्डवानां रथषेभम्‌ ॥ 
तब दुद्ध॑प द्रोण प्रसन्नचित्त होकर मुहृतेभर बाद पाण्डवोंमें महारथी उन अजुनसे 


| 
बोले ॥६३॥ 


३ 
स्‌ 
मास पझ्यस्ति सद्येन तथा चृहि पुनवचः । 
शिरः पञ्यानि भासस्य न गात्रमिति सोब्जवीतू ॥ ६३४॥ 
कि यादि तुम पक्षीहीको देखते हो तो बताओ कि तुम उसके किस अंगको देखते हो । 


> 


अजुनने उत्तर दिया, [कि में उस पक्षीका सिरमात्र देखता हू, शरीर नहीं देखता ॥ ६४ ॥ 
अजुनेनेवलुक्तस्तु द्रोणो हृष्टतनूरुहः । 
सुञ्चस्वेत्यञ्रचीत्पार्थ स सुमोचाविचारयन्‌ ॥ ६७ ॥ 
अजुनकी यह बात सुनकर हषेके मारे द्रोणकी देइके रोये खड हो गये ओर उनसे बोले, 
कि अब बाण छोडो । तब पाण्डुपुत्र अजुनने कोई विचार न करके बाणको छोड दिया ॥६५॥ 
ततस्तस्य नगस्थस्य क्षुरेण निशितिन ह । 
शिर उत्कृत्य तरसा पातयामास पाण्डवः ॥ ६६ ॥ 
तब उसी क्षण अजुनने तेज उस्तुरेके समान तौक्ष्ण बाणसे वृक्षपरके पक्षीका सिर काटकर 
नीचे शिरा दिया ॥ ६६ ॥ 
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तस्मिन्कमोणि संसिद्धे पर्थष्बजत फरुशुनस्‌ । 

सेने च द्रपदं सङ्ख्ये सानुबन्धं पराजितस ॥ ६७॥ 
द्रोणाचायेने वह काम पूरा होते देखकर प्रसन्नचित्तसे अजुनको गलेसे लगाया और मनही- 
मनमें यह निश्चय किया, कि राजा द्रुपद अपने सहाथकोके साथ युद्धमें निश्चित रूपसे हार 
जायेगा ॥ ६७॥ 

कस्यचित्त्वथ कालस्य सशिष्योऽङ्गिरसां वरः । 

जगाम गङ्गासमितो सञ्जिलुं अरत भ ॥ ६८ ॥ 
हे भरतकुलम श्रेष्ठ पुरुष ! उसके कुछ दिन बाद अंगिराओंमें श्रेष्ठ द्रोण शिष्योंके साथ गंगामें 
नहाने गए ॥ ६८ ॥ 

अवगाढमथो द्रोण सलिले सलिलेचरः । 


ग्राहो जग्राह बलवाञ्जङधान्ते काल्योदिलः || ६९ ॥ 


ल ६९ 
वहां जळ्चारी एक बलवान मगरने कालसे प्रेरित होकर पानीके अन्दर प्राविष्ट द्रोणकी जांघ 
पकड ली ॥ ६९ ॥ 

ख समर्थोऽपि मोक्षाय शिव्यान्सर्वानचोदयल । 
ग्राहं हत्वा मोक्षयध्वं मामिति त्वरयन्ञिय ॥ ७० || 
द्रोण स्वयं उससे बचनेमें समर्थ होने पर भी सब शिष्योसे उनकी शीघ्रता देखनेके लिये 
बोले, कि तुम तुरन्त इस जलचरको नष्ट करके मेरी रक्षा करो ॥ ७० ॥ 
तद्बाक्यसमकाल तु बीमत्खुनिशितेः दारे: । 
आवापैः पश्चवभिग्रोह सप्नमरूमस्थताडयत । 
इतरे लु विसंसूढास्तच तत्र प्रपेदिरे ॥ ७१॥ 
गुरु द्रोणके यह बात कहते ही अञ्चुनने पांच तीक्ष्ण बाणोसे जलमें इबे हुए जलचरको विद्ध 
किया । दूसरे शिष्य जो जहां थे, वह वहीं सूढवत्‌ खडे रहे ॥ ७१ ॥ 
तं च दृष्टा कियोपेतं द्रोणोऽमन्यत पाण्डवम्‌ । 
विशिष्टं सवीशिष्येभ्यः प्रीतिमांश्चाभवत्तदां ॥ ७२॥ 
तत्र आचार्य द्रोणने अजुनको काममें उद्योगी देखकर सब शिष्योंसे उसको श्रेष्ठ समझा और 
उसपर बडे प्रसन्न हुए ॥ ७२ ॥ 
स पार्थवाणैबेहुधा खण्डकः परिकल्पितः । 
ग्राहः पञ्चत्वमापेदे जङ्घां त्यक्त्वा महात्मनः ॥ ७१॥ | 
बह घडियाल महात्मा द्रोणकी जांघको छोडकर पाथके बाणॉसे डुकडे ड़कडे होकर परलोक 
को सिधारा ॥ ७३ ॥ 
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जयोविशत्यधिकशततम ] आदिपव । ६७९ 
अथाञ्रवीन्सहात्मानं भारद्वाजो महारथम । 
गृहाणेदं महावाहो विशिश्टमतिदुधरम । 
अर्थ ब्रह्मशिरों नाम सप्रयोगनिवतनस ॥ ७४ ॥ 
तत्र भरद्वाजपृत्र द्रोण महात्मा ओर महारथी अजुनसे बोले- हे मह्दाश्चुज ! ब्रह्मशिर नामक 
यह अति दुद्ध्॑ष श्रेष्ठ अत्न तुमको प्रयोग और उपसंहार सहित देता हूं, इसे ला ॥ ७४ ॥ 
न च ले सालुषेब्वेलत्प्रथोक्तव्थ कर्थंचन । 
जगद्विनिदेहेदेतदल्पतेजसि पातितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
मनुष्यो पर कभी भी इसका प्रयोग मत करना, क्योकि यह स्वल्पतेजस्वी मानवपर चलाये 
जानेसे जगन्मण्डलको भी जला देगा ॥ ७७ ॥ 
असासान्यामिदं तात लोकेष्वस्त्रं निगद्यते । 
तद्धारयेथाः प्रयतः कणु चेदं वचो मस ॥ ७६॥ 
हे तात ! तीनों लोकमि यह अस्र असाधारण कहा जाता है; अतः तुम इसे यत्नसे सुरक्षित 
रखो और मेरे इस वचनको सुनो ॥ ७६ ॥ 
वाधेतासानुषः दाचुयेदा त्वां वीर कञ्चन । 
तद्बधाय प्रयुञजीथास्तदास्त्रामेदमाहचे ॥ ७9 ॥ 
हे बीर ! यदि कभी मलुष्यके सिवा कोई और शत्रु तुमसे युद्ध करे, तो युद्धस्थलमें उसका 
वध करनेके लिये यह अस्र चलाना ॥ ७७ ॥ 


` लथेति तत्प्रातिक्षत्य बीभत्खुः स कुताञ्जालिः । 
जग्राह परमास्त्र तदाह चैनं पुनशुरुः । 


सविता त्वत्समो नान्यः पुर्माछोके धनधरः ॥ ७८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आद्पवेणि त्रयोविशत्यधिकशततमो5ध्यायः ॥ १२३॥ समाप्तं संभवपत्र ॥ ४४८० ॥ 
बौभत्सुने दोनों हाथ जोडके “ ऐसा ही होगा ” कहकर उस बातको मानकर उस : 


परमास्रको ले लिया । त्र गुरुने फिर उनसे कहा, कि इस भूमण्डल भरमें कोई भी तुम्हारे 
समान धनुधोरी नहीं होगा ॥ ७८ ॥ 
॥ मदाभारतके आदिपर्वमे पकस तेइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२३॥ संभवपवे समाप्त ॥ ४४८० ॥ 
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वेशम्पायन उवाच 
करतास्न्रान्धातेराष्ट्रांश्च पाण्ड्पुञांश्च आरत । 


दृष्टा द्रोणोऽन्रवीद्राजन्घलराष्ट्रं जनेश्वरस्‌ ॥१॥ 
क्रपस्य सोमदत्तस्य बाह्वीकस्थ च घीमतः । 
गाङ्गेयस्य च साँनिध्ये व्यासस्य विदुरस्थ च ॥ २॥ 


बैशस्पायन बोले- हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्ये शतराष्ट्रके पुत्रों और पाण्डयोंको अञ्नशिक्षामें दक्ष 
देखकर कृप, सोमदत्त, बाहीक, व्यास, बिदुर और भीमान्‌ भीष्मके सामने राजा थृतराष्टरसे 
बोले ॥ १-२॥ प 
राजन्संभा सविद्यास्ते कुमाराः कुरुसत्तम । 
ते दशाथयुः स्वां शिक्षां राजन्ननुमते तव ॥ ३ ॥ 
है कुरुकुलमें श्रेष्ठ महाराज ! आपके कुमारोंने विद्या पढ ली है, हे राजन्‌ | अब यदि आपकी 
आज्ञा हो, तो वे अपनी शिक्षाका परिचय दें ?॥ ३ ॥ 
ततोऽनवीन्महाराजः प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
भारङ्वाज महत्कमे कृतं ते द्विजसत्तम ॥ ४ ॥ 
तब महाराज धृतराष्ट्र उनसे प्रसन्न चित्तवाले होकर बोले- हे ब्राह्मण कुलमें श्रेष्ठ भारद्वाज ! 
आपने अति महान्‌ कार्य किया है ॥ ४ ।। 
यदा लु मन्यसे कालं यस्मिन्देशो यथा यथा । 
तथा तथा विधानाय स्वयमाज्ञापयस्य साम्‌ ॥ ५ || 
आप अख्र परीक्षाके लिये जो समय ओर जो स्थान निश्चित करना चाहें अथवा जिस प्रकार 
भी उसकी व्यवस्था करना चाहें वैसा तैसा प्रबन्ध करनेकी आज्ञा मुझे दीजिये ॥ ५ ॥ 
स्प्ह्यास्यव्य निर्वेदात्पुर्षाणां सचक्षुषाम्‌ । 
अस्त्रहेतोः पराक्रान्तान्ये मे द्रक्ष्यन्ति पुत्रकान ॥ ६॥ 
जो लोग अस्त्र चलानेमें पराक्रमी मेरे इन पुत्रोंको देखेंगे, आज मुझे आंखोंके बिना, 
देखनेकी अक्षमता होनेके कारण उन लोगोंके सौभाग्यकी ठालसा हो रही है ॥ ६॥ 


क्षत्तर्यद्गरुराचायों ब्रवीति कुरु तत्तथा । 

न हीहृदां प्रियं मन्ये भविता धमेवत्सल ॥७॥ 
हे विदुर ! पूजनीय आचार्य जैसा कहें, वह सब करो । हे धर्मप्रेमी ! में समझता हूँ, कि 
इससे बढकर प्रिय कार्य मेरे लिये और कोई नहीं होगा ॥ ७॥ 
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चलुर्विशत्यधिकशततम ] आदिपय । ६८१ 





ततो राजानमामन्त्र्य विदुरानुगतो बहिः । 
भारद्वाजो महाप्राज्ञो मापयामास मेदिनीम्‌ 
समामद्वक्षां निशेल्मासुदक्प्रचणसंस्थिताम्‌ ॥८॥ 
अनन्तर राजासे सम्भाषण करके विदुरके पीछे पीछे बाहर आनेपर भरद्वाजके पुत्र महाप्राज्ञ 
द्रोणने वृक्ष गुल्मादियॉसे रहित, जलके सोते-सहित समभूमि देखकर उसको मापा ॥ ८ ॥ 
तस्यां भूमौ बलिं चक्रे तिथौ नक्षत्रपूजिते । ® 
अवघुष्टं पुरे चापि तदर्थ वदतां वर ॥ ९॥ 
तब समाजके सब लोगोंको खचनाके द्वारा बुलाये जानेपर बोलनेवालोमे श्रेष्ठ आचार्यने अच्छे 
नक्षत्रयुक्त शुभ तिथिमें देवताके नामसे विधिपूर्वक उस स्थानपर बलि दी ॥९॥ 
रङ्ग भूमौ सुविपुल शास्त्रदृष्टं यथाविधि । 
प्रेक्षागारं खुविहितं चक्कुस्तत्र च शिल्पिनः । 
राज्ञः सर्वायुधोपेतं स्त्रीणां चैच नरषेभ ॥ १०॥ 
हे नराधिप ! उनके द्वारा नियुक्त किये हुए शिल्पियोंने उस अखाडेमें राजाके ओर नारि- 
योंके लिये शास्त्रानुसार अच्छे और सब प्रकारके अस्रोंसे सजे सजाये और छलम्त्रे चौडे 
देखनेके घर बनाये ॥ १० 
मञ्चांश्च कारयासासुस्तत्र जानपदा जनाः। 
विपुलानुच्छयोपेताञ्चिबिकाश्च महाधनाः ॥११॥ 
ओर नगरवासी धनियोंने भी वहां ऊंची और बडी बडी वेदियां तथा मचान बनवाये ॥ १ १॥ 


तस्मिंस्ततोऽहनि प्रापे राजा ससचिवस्तदा । 

भीष्मं प्रसुखतः कृत्वा कृप चाचायेसत्तमम्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद कुमारोंके विक्रम दिखानेके लिए निश्चय किये हुए दिनके आनेपर राजा धतराष्ट 
मान्त्रियोंके साथ और भीष्म तथा आचारयश्रेष्ठ कृपका आगे करके चले ॥ १२॥ 

सुक्ताजालपरिक्षिसं वैङ्यमणि भाषितम्‌ । 

चातकुम्भमयं दिव्यं प्रेक्षागारसुपागमत्‌ ॥ १३॥ र्‌ 
और स्थानस्थानमें मोतियोंकी लडी लटकाये और वबैडूये मणियोंसे सजे सजाये सुवणीके 
घर्डोसे युक्त खुन्दर दशनभबनमें गये ॥ १३ ॥ 

८६ ( महा. जा. जादि. ) 
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६८२ __ महाभारत । [ अध्याय 


गान्धारी च सहाभागा कुन्ती च जयतां बर 
स्त्रियश्च सवा या राज्ञ! सपेष्याः सपरिच्छदाः । 
हषोदारुरुहु्मश्चान्मेरं देवस्त्रियो यथा | ॥ १४ ॥ 
ओर हे विजयियोंमें श्रेष्ठ ! बडी भाग्यवती गान्धारी और कुन्ती भी दर्शन-ग्रहमें गयीं । 
दूसरी राजरानियां दासियोंके साथ अपूर्व वस्र पहिने आनन्दकी उमंगमें वेद्योपर जा चेटीं 
उस समय एसा जान पडने लगा, कि मारना देवांकी श्रिया सुमेरुकी चोटीपर चढी हों ॥ १४॥ 
ब्राह्मणक्षत्रियायं च चातुवेण्य पुराद्‌ लस्‌ । 
दशनप्छु ससभ्यागात्डुमाराणा कूतास्त्रतास्‌ ॥ ९७ ॥ 
ब्राह्मण, क्षात्रेय आदे चारों वणके लोग कुमारोंकी अद्धविद्याकी योग्यता देखनेके लिये 
नगरसे [नेकल कर बड वेगसे वहां देखनेकी बडी चाहसे एकत्र हुए ॥ १५ 
प्रवादितेश्व वादिज्ैजेनकौलूहलेन च । 
महाणंव इव क्षुञ्धः समाजः सोऽभवत्तदा | १ 
तब सम्पूणं रूपसे बजते हुए बाजोंके शब्द ओर लोगोंके आश्रयपूरित कलरवसे समाज 
महासमुद्रके समान लहराने लगा ॥ १६ ॥ 


ततः शुक्लाम्बरधरः झुहूयज्ञोपवीतवान । 





झुछकेराः सितदरसश्वः झुकुमाल्यालुलेपनः ॥ १७॥ 
रङ्गमध्यं तदाचार्थः सपुचः प्रविवेश ह । 
नभो जलघरैहींनं साङ्गारक इवांशुमान ॥ १८॥ 


इसके बाद सफेद वस्र, सफेद यज्ञोपवीत, सफेद केश, सफेद दाढी, सफेद माला और 
चंदन श्वेत होनेसे शोभायमान, तेजस्वी आचार्य द्रोण अपने पुत्रके साथ रंगमंचपर आये । 
उस समय ऐसा जान पडा, कि मानो मङ्गल ग्रहके साथ प्रकाशमान चंद्रदेव बादलरद्दित 
आकाशमें उदय हो रहे हों ॥ १७-१८ ॥ 
ख़ यथासमयं चके बालि बलवतां वर! 
्राह्मणाश्चातर सन्त्रज्ञान्याचयामास भअङ्गलस््‌ ॥ १९॥ 
-बलवानोंमें श्रेष्ठ आचार्यने उस स्थानमें उाचित समयभें देवपूजन किया और मन्त्र जानने 
वाले ब्राह्मणोंसे मङ्गलाचरण करवाया ॥ १९ ॥ 
अथ पुण्याहघोषस्य पुण्यस्य तदनन्तरम्‌ । 


विविश्वुविविध गृह्य शस्त्रोपकरणं नराः ॥ २०॥ ड 
अनन्तर पत्रित्र-प्रण्य दिनकी कथाके वाद नियुक्त किये हुए लोग नाना असरों और उनके | 


अखाडेमें ० 
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ततो बद्धतबुत्राणा बद्धकक्ष्या महाबलाः । 
बद्धतूणाः सधनुषा विविशु नरतघेलाः ॥ २१॥ 
तब कवच बांधकर, कमर कसकर, तरकश बांधकर, धनुष सहित भरतर्वंशियोंमे श्रेष्ठ बल- 
शाली कुमार ॥ २१॥ 
अनुज्येष्ठं ते तत्र युविछिरपुरोगसाः । 
| चक्कुरस्ञ्रं सहावीयाः कुमाराः परसादूसुतम्‌ ॥२२॥ 
अपने बडे युधिष्ठिरको आगे करके वहां प्रविष्ट हुए, वे बडे छोटेके क्रसे अति आश्रये- 
कारक अस्त्रविद्याका प्रदशन करने लगे ॥ २२ ॥ 
| केचिच्छराक्षेप भयाच्छिरांस्यचननासिरे । 
| मजुजा धघृष्टसपरे वीक्षांचक्कुः सविस्मयाः ॥ २३ ॥ 
| तब देखनेवालोंमें कोई तो बाणोंके गिरनेक्रे भयसे सिर नीचे किये बैठे रहे और कोई कोई 
बिना भयके आश्रयेसे देखने लगे ॥ २३ ॥ 
ते स्म लक्ष्याणि विविधुवाणनोमाइशोमिलेः 
विविधेलाघवोत्स्टष्टैरुद्यन्तो वाजिसिद्रेतम्‌ ॥ २४॥ | 
कुमारगण शीघ्र लेजानेत्राले घोडोंपर नामाङ्से शोभायमान नाना बाणोंको शौघ्रतापूवेक 
| चलाके लक्ष्य वेधने लगे ॥ २४ ॥ 
| तत्कुमारबलं तत्र गहीतशरकासुकम । 
गन्धवेनगराकारं प्रेक्य ते विस्मिताभवन्‌ ॥ २५ ॥ 
तब देखनेवालोंने धनुषवाण लिये हुए झुमारोंकी गन्धर्वे नगरके समान वह आश्रय लीला व 
देखकर अचरज माना ॥ २५ ॥ ी 
सहसा चुकुशुस्तत्न नराः दातसहस्त्रराः । 
| विस्मयोत्फुळुनयनाः साधु साध्विति भारत ॥ २६॥ 
| हे भारत ! वहांके सेंकडों सहस्रों मनुष्य बिस्मयसे प्रसन्न नेत्रवाले होकर एकाएक “' साधु, 
साधु ” कहकर चिल्ला उठे ॥ २६ ॥ 
कृत्वा धनाषि ते मा्गात्रथचथाखु चासकूत । 
गजएछ्ठेऽश्वएछे च नियुद्धे च सहाबलाः ॥ २७॥ 
महाबली कुमारगण शरासन ओर रथ चलानेमें, हार्थापर, घोडपर चढने और मह्ल॒युद्धमें 
नाना कोशल बार बार दिखाकर ॥ २७ ॥ 
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ग्रहीतखड्गचर्मोणस्ततो भूयः प्रहारिणः 

त्सरूमागोन्यथोदिष्टांश्विरः सर्वासु भूमिषु ॥ २८॥ 
अन्तर्म ढाल आर तलवार लेकर फिर युद्धकर निशानेके अनसार नाना प्रकारसे अस्त्रांका 
चलाना दिखा करके, अखाडेम घूमने लगे || २८॥ 


लाघव सोछव शोभां स्थिरत्वं हढसुट्टितास्‌ । 

दहझ्ुस्तत्र सबंषां प्रयोगे खड्गचमंणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्शेकंगण उन वीर कुमारॉंके ढाल और तलवारके प्रयोगमें तेजस्विता, कोशल, धीरज 
मूठांको ढता ओर अपूव शोभा देखने लगे ॥ २९ ॥ 


अथ तो नित्यसंहृष्टौ सुयोधनवृकोदरी । 

अवतीणों गदाहस्तावेककङ्गाचिवाचलौ ॥ ३०॥ 
इसके बाद सदाके अहङ्कारी सुयोधन और वृकोदर भीम गदा हाथमें लेकर एक ही चोटीबाले 
पहाडोके समान अखाडेमें उतरे | ॥ ३० ॥ 


बद्धकक्षी महावाहू पौरुषे पर्ययस्थितौ । 
बुंहन्तौ वाशिताहेतोः समदाविव कुञ्जरौ ॥ ३१॥ 
एक हाथिनीके लोभसे दो उन्मत्त हाथी जिस प्रकार चिल्लाते रहते हैं उसीके समान बडाई 


Sa अळा = 


चाहनेवाले वे दो. महाञ्चुज वीर कमर कसकर अपना पौरुष दिखाने लग गए ॥ ३१ ॥ 


> 


ती प्रदक्षिणसव्यानि मण्डलानि महाबली । 
चेरलुर्निमेलगदौँ समदाविव गोवृषी ॥ ३२॥ 
चमचमाती गदाओंको लिये हुए और मदमत्त बैलोके समान महाबली सुयोधन और भीम 
दाहिनी और बांयी बाजूके अनुसार गोलाकार होकर अखाडेमें भूमने लगे ॥ ३२॥ | 
विङुरो शतराष्ट्राय गान्धार्ये पाण्डवारणिः । 
न्यवंदयला तत्सव कुमाराणां 1वेचष्टितम्‌ ॥ ३३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आादिपवणि चतुविंशत्यचिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ४५१३ ॥ 


तब विदुरने ध्रतराष्ट्से और ङुन्तीने गान्धारीको कुमारोंसे किये जाते हुए उन सब वृत्तान्तो- 


को कह सुनाया ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे पकखौ चोबीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२४ ४ ४५१३ ॥ 
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१२८ 


वैशम्पायन उवाच 

कुरुराजे हि रङ्गस्थे भीमे च बलिनां बरे । 

पक्षपातकृतस्नेहः स द्विधेवाभवज्जनः ॥१॥ 
बेशस्पायन बोले- कुरुराज दुर्योधन ओर बलशालियोंमे श्रेष्ठ भीमके अखाडेमे उतरने पर 
देखनेवाले पक्षपातयुक्त स्नेहके कारण दो दलोंमें बंट गये ॥ १ ॥ 

हा वीर कुरुराजेति हा भीमेति च नदताम्‌ । 

पुरुषाणां खुविपुलाः प्रणादाः सहसोत्थिताः ॥ २॥ 
कोई कोड तो कहने लगे, कि ङुरुराज केसे अच्छे वीर हें । और दूसरे कहने लगे, कि भीम 
केसे अच्छे वीर हैं ! चारों ओरसे पुरुषॉका इसी बातका बडा भारी कोलाहल मच गया ॥२॥ 

ततः क्ुव्धाणवनिभं रङ्गमालोक्य बुद्धिमान्‌ । 

भारद्वाजः प्रियं पुत्रमश्वत्थासानमञ्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
उसके बाद बुद्धिमान्‌ भारद्वाज द्रोण क्षुब्ध हुए हुए समुद्रकी भांति उस अखाडेको देखकर 
प्रिय पुत्र अश्वत्थामासे बोले ॥ ३ ॥ 

वारयैतौ महावीयों क्तयोग्याबुभावपि। 

सा अूद्रङ्गप्रकोपोऽयं भीमदुर्योधनोद्भवः ॥ ४ ॥ 
यह भीम ओर दुर्योधन दोनों बडे वीयेवान्‌ और युद्धविद्यामें तेज हैं; अतः इनको दूर दूर 
कर दो । ताकि भीम ओर दुर्योधनसे उत्पन्न क्राधके कारण यह रंगमंच क्रोधका स्थान न 
बन जाए ॥ ४ ॥ 

ततस्ताबुद्यतगदौ गुरूपुत्रेण वारितौ । 

युगान्तानिलसंक्षुञ्धौ महावेगाविवाणवौ _ ॥५॥ 
तब प्रलयकालकी हवाके समान क्षुब्ध हुए हुए, महान्‌ वेगवाले समुद्रके समान उन्मत्त, गदा 
उठाये हुए भीम ओर सुयोधन गुरुकुमारसे रोक दिए गये ॥५॥ 

ततो रङ्गाङ्गणगतो द्रोणो वचनमत्रवीत्‌ । 

निवार्य वादित्रगणं महामेघसमस्वनम्‌ ॥ ६॥ 


तब आचाय द्रोण अखाडेमें जाकर घने बादलकी गडगडाहटके समान बाजोंकी ध्वनिको 
रोककर यह वाक्य बोले ॥ ६ ॥ 
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` आंब्रसे भीग गयी ॥ १३॥ 


६८९ महाभारत । [ अध्याये 
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या से पुञात्प्रियतरः खसबास्ञ्राविद्षां खरः 

एन्द्रारन्द्राबुजससः स पाथो इइ्थतासिति ॥७॥ 
जो उपेन्द्रके सदश सभी अस्नविद्याको जाननेवालोंमे श्रेष्ठ और मेरे पत्रसे भी अधिक प्यारे 
इन्द्र्क पुत्र ह, वे एथापुत्र अजुन अब अपनी कुशलता दिखार्बे ।। ७॥ 


अचाययचनंनाथ कुतस्वस्त्ययनी युवा । 


बद्गाधाङ्युलियाणः पूणलूंणः सकासेकः ॥ ८ ॥ 
काचन कवच बश्चत्पत्यह्द््यलत फल्युन! 
साकः सन्द्रायुधतडित्ससच्य इच लोयदः ॥९॥ 


तब आचायकी आज्ञासे तरुण अवस्थाके अजुन मङ्गलाचरण करनेके पश्चात्‌ डोरीकी चोट 
रोकनेवाली चमडेकी पट्टी ऑर उंगली रक्षक कसके बाणसे पूरित तूण, धनुष लेकर और 
सोनेके कवच पहनकर मानों खयप्रकाशके समान जलते इए और इन्द्रथनप तथा बिजलीकी 
चमककी भांति सुहात हुए तथा सन्ध्याकालके बादलके सदृश दीख पडे ॥ ८-९ ॥ 
ततः सवस्य रङ्गस्य सछ्ुत्पिञ्जोऽसचन्महान्‌ । 
प्रावाद्यन्त च वाद्यानि सराङ्खानि समन्ततः ॥ १०॥ 
तब अख़ाडेके चारों ओरसे आनन्दकी ध्याने शूंजने लगी और चारों ओर शंख तथा अनेक 
बाजे बजने लगे ॥ १० ॥ 
एष कुन्तीरुतः श्रीमानेष पाण्डवमध्यक्ञः । 
एष पुत्नो महेन्द्रस्य कुरूणासेष रक्षिता ॥ ११॥ 
यह श्रीमान्‌ पुरुष कुन्तीके पुत्र हैं, यह मंझले पाण्डव हैं, ये ही महेन्द्रके पुत्र हैं, यही कुरु- 
ओंकी रक्षा करनेवाले हं ॥ ११॥ 
एषोऽस्त्रविदुषां श्रेष्ठ एष धर्मश्रतां वरः । 
एष शीलवतां चापि शीलज्ञाननिधिः परः ॥ १२॥ 
यही अस्त्र जाननेत्रालोमे श्रेष्ठ हैं, यही धार्मिकोंमें प्रधान हैं, यही सुशीलोंकी शीलता और 
ज्ञानके मानों दूसरे समुद्र हैं ॥ १२॥ 
इत्येवमलुला वाचः कुण्वन्त्याः प्रेक्षकेरिताः 
कुन्त्याः प्रस्नवसंमिञ्रैरस्रैः क्किन्नछुरोऽभवत्‌ ॥ १३॥ 
दर्यकोके द्वारा कही जाती हुईं ऐसी अनेक बातें सुनकर इुन्तीकी छाती स्तनदुग्ध तथा _ 
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तेन राव्देन महता पूर्णश्रतिरथान्रचीत्‌ । 


धृतराष्ट्रा नरश्रष्ठो विदुर हृष्टमानसः ॥ १४॥ 
क्षत्तः क्षञ्घाणवनिभः किमेष सुमहास्वन 
सहसैवोत्थितो रङ्गे भिन्दान्षिच नभस्तलम्‌ ॥ १० ॥ 


उन सब बडे भारी शब्दोंसे नरोंमें श्रेष्ठ धतराष्ट्के कानोंके भर जानेसे उन्होंने प्रसन्नचित्त 
होकर विदृरसे पूछा, हे क्षत्त ! अखाडेमें हिलोडे हुए समुद्रकी ध्वनिकी भांति मानों आकाश- 
को फाडता हुआ सा अचानक ही उठा हुआ यह शोर क्या है ? ॥ १४-१५ ॥ 
पिदर उवाच 
एष पार्थो महाराज फल्गुनः पाण्डुनन्दनः । 
अवतीणेः सकवचस्तत्रैष सुमहास्वनः । ॥ १६ ॥ 
विदुर बोले- महाराज ! यह पाण्डुनन्दन पार्थ अजुन कवच पहनकर अखाडेमें उतरे हैं 
उसके कारण ऐसा घोर कोलाहल मच रहा है ॥ १६ ॥ 
धुतराष्ट्र उवाच 
धन्यो5स्म्यनुग्रहीतो5स्मि रक्षितोऽस्मि महामते । 
पृथाराणिसछुद भूतै स्त्रिभिः पाण्डववर््लिलिः ॥ १७॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे महामते ! कुन्तीरूपी अरणिसे उपजे हुए पाण्डबरूपी तीन अभ्नियोसे में 
रक्षित हो गया हूँ, इसीलिए में धन्य हूँ और अनुग्रहीत भी हूँ ॥ १७ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
तस्मिन्ससादित रङ्गे कथचित्पर्येवस्थित । 
दकायासास बीभत्सुराचायोद्खलाघवम ॥ १८॥ 
वैशम्पायन बोले- अखाडेके उन हष॑युक्त लोगोंके उत्साहित होकर कुछ शान्त हो जानेपर 
अजुन आचायसे सीखे गए अख्न चलानेकी दक्षता दिखाने लगे ॥ १८ ॥ 
आम्रेयेनासरुजद्वहि वारुणनासजत्पयः । 
वायव्येनासजद्वार्‍्यी पाजन्येनासजदघनान्‌ ॥१९॥ प 
उन्होंने अग्न्यस्रसे अग्नि उत्पन्न की, वारुणाख़से जल प्रकट किया, वायव्यासत्रसे वायु पैदा 
किया और पजेन्यास्रसे मेघोंको उत्पन्न किया ॥ १९ ॥ 
भौसेन प्राविदाद भूमिं पावेतेनारजद्विरीन । 
अन्तधोनेन चास्त्रेण पुनरन्तहितोऽभवत्‌ ॥ २० ॥ 
तथा भूम्यस्त्रसे भूमिमें प्रवेश किया, पर्वतास्नसे पर्षत प्रकट किए और अन्तद्धांन अख्नसे 
फिर अन्तित हो गये ॥ २० ॥ 
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क्षणात्प्रांशुः क्षणाद्धस्वः क्षणाच रथधूर्गतः । 
क्षणेन रथमध्यस्थः क्षणेनावापतन्सहीस्‌ ॥ ९१ ॥ 
वह क्षणभरमें दीघे, क्षणभरमें हस्त्र, क्षणभरमें रथकी धुराके निकट स्थित, फिर, क्षणभरमें 
च 6 क चक 
रथके भांतर आर क्षणभरर्म धरती पर उतर गए || २१ ॥ 
सुकुमार च सूक्ष्म च गुरू चापि गुरुप्रिय! । 
> ® RT > ~ ~ FN 
सोछवेनाभिसंयुक्तः सो5विध्यक्विविधेः दारैः ॥ २२॥ 
शुरुके प्रिय तथा कुशलतासे युक्त अजुन बाणोंस फूल आदि कोमल बस्तु, गुञ्जा और बाणाग्र 
La सर! क्ष के ~ a ~ > जप ~ 
आदि सूक्ष्म वस्तु ओर धातु पत्थर आदि भारी वस्तु कोशलसे विद्ध करने लगे ॥ २२॥ 
भ्रमतश्च वराहस्य लोहस्य प्रसुखे समम्‌ । 
पञ्च बाणानसंसत्ततान्स सुमोचैकबाणवत्‌ ॥ २३॥ 
उन्होंने चलते हुए लोहेके बने सुअरके मुखर्मे मानों एक बाणकी भांति पांच बाणॉक्रो जोड- 
कर एक ही कालमें उनको चलाया ॥ २३ ॥ 
गव्ये विषाणकोरो च चले रज्ज्ववलस्बिते । 
निचखान महावीर्यः सायकानेकर्विशतिम ॥ २४॥ 
उन महावीरने रस्सी पर लटके ओर हिलते हुए गोके सींगके कोषको इक्कीस बाण चला 
कर विद्ध किया ॥ २४ ॥ 
इत्येवमादि सुमहत्खड्गे धनुषि चाभवत्‌ । 
गदायां शस्त्रकुशलो दरीनानि व्यद्शयत्‌ ॥ २८ ॥ 
हे अनघ ! श्रमे पण्डित कुन्तीपुत्र इस प्रकारसे धनुर्विद्यामें, असि चलानेमं और गदा 
फेरनेमें नाना योग्यता दिखाने लगे ॥ २७ ॥ > अक 
ततः समाप्तमयिष्ठे तस्मिन्कर्मणि भारत । 










मन्दी भूते समाजे च वादित्रस्य च निस्वने ॥ २६ ॥ 
द्वारदेशात्ससुद्‌ भूतो साहात्म्थबलसूचकः । | 
वञ्जनिष्पेषसहृराः शुश्रुवे सुजनिस्वनः ॥ २७॥ 


है भारत ! वह कृत्रिम युद्ध समाप्त होनेपर था और लोगोंका कोलाहल और बाजोंकी ध्वनि क 
घट गयी थी, ऐसे समयमें द्वारदेशसे उठती हुई शूरता और वीरताखरचक वजके गजेनके | 
समान हक ललकार सुनाई दी ॥ २६-२७॥ | | | 
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दीयेन्ते किं लु गिरयः कि स्विद्‌ भूमिरबिंदी यते । 


कि स्विदापूर्यते व्योम जल भारघनैधे्नैः ॥ २८ ॥ 
रङ्गस्यैवं मतिर भूत्क्षणेन वसुधाधिप । 
हारं चाभिसुखाः सर्वे बसूचुः प्रेक्षकास्तदा ॥ २९ ॥ 


यह क्या है ! कहीं पहाड तो नहीं टूट रहे हैं ? या धरती तो नहीं फटी जा रही हे! 
अथवा घने जलमरे बादल समूह तो आकाशमें नहीं छा रहे हैं ! हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
अखाउेमें बैठनेबाले लोग सोचने लगे और सब दर्शक इसी सन्देहे द्वारकी ओर मुंह फेरकर 
देखने लगे ॥ २८-२९ ॥ 

पञ्चभिश्रातुमिः पार्थैद्रोणः परिज्वतो वभौ । 

पञ्चतारेण संयुक्तः सावित्रेणेव चन्द्रमाः ॥ ३०॥ 
तब पञ्च तारासे संयुक्त हस्त नक्ष्त्रयुक्त चंद्रमाकी भांति आचाय द्रोण युधिष्टिर आदि पांच 
भाइयांके चीचर्मे खडे होकर सुहाने लगे ॥ ३०॥ 


अश्वत्थास्ना च सहितं श्रातृणां शातसूजितम्‌ । 
दुयोधनममित्रप्रसुत्थितं पयेवारयत्‌ ॥ ३१॥ 
शत्रुनाशी दुर्योधनके उठ खडे होनेपर उनके उत्साही सौ भाई अश्वत्थामाके साथ उनको 
घेर कर खडे हो गए ॥ ३१ ॥ 
स तैस्तदा भ्रातूभिरूद्यतायुचैब्वतो गदापाणिरवस्थितैः स्थितः । 
| बभौ यथा दानवसंक्षये पुरा पुरन्दरो देवगणैः समावृतः ॥ ३२॥ ज्र 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पञ्चविशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ ४५४५ ॥ 
पूवेकालमें दानवॉको नष्ट करनेके लिये जिस प्रकार देवराज देवोंसि घरे गये थे, वैसे ही उस 
कालमें गदाधारी दुर्योधन अख्न शख्रोंस सुशोभित भाइयोंसे घेरे जाकर शोभा पाने लगे ॥३२॥ 


हि “अँ अं < 10. का 


॥ मद्दाभारतके आदिपबेमे एकसो पञ्चीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२५॥ ४१४५ ॥ 
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१२६ 
चेशम्पायन उपाच 
दत्तेऽवकाशे पुरुषैविस्मयोत्फुछलोचनैः । 
विवर रङ्गं विस्तीण कर्णः परपुरंजयः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद आश्रर्यसे फटी हुई आंखोंबाले दर्यकोंके प्रवेशके लिए रास्ता 
देनेपर शत्रुओंके नगरको जीतनेत्राले कर्ण बडे भारी अखाडेमे प्रविष्ट हुए ॥ १॥ 

















सहज कवचं विश्रत्कुण्डलो इथोतितानन १ । 

सधनुवद्धनिस्त्रिराः पादचारीव पर्वतः ॥ २॥ 
वह जन्मके साथमें मिले हुए कत्रचको पहिने हुए थे; उनका मुख स्वाभाविक कुण्डलॉसे 
तेजस्वी हो रहा था, वे धनुष ओर तलवार बांधे हुए थे तथा पेरोस चलते हुए पर्वतके 


he च = 


समान प्रतीत होत थे ॥ २॥ 

कन्यागभेः एथुयशाः एथायाः एथुलोचनः । 

तीक्ष्णांशो भास्करस्यांचाः कर्णोऽरिगणसूदनः ॥ ३॥ 
उन्होंने बडे प्रकाशयुक्त भास्करके अंशसे प्रथाके गर्भसे कन्याकालमें जन्म लिया था; बे बडी 
बडी आंखोंवाले तथा महायशस्वी थे । वे कणे झत्रुदलोंके विनाशक थे ॥ ३॥ 

सिंहषेभगजेन्द्राणां तुल्यवीयपराकमः । 

दीप्तिकान्तिद्यतिणुणैः सूर्येन्दुञ्वलनोपमः ॥ ४ ॥ 
उनका वीये और पराक्रम सिंह, बेल और गजेन्द्रके समान थे; उनकी दीप्ति र्यके समान, 
क्रान्ति चन्द्रमाकी भांति और तेज अझ्निके सदृश था ॥ ४॥ 

प्रांझ! कनकतालाभः सिंहसंहननो युवा । 

असंख्येययुणः श्रीमान्भास्करस्थात्मसंभवः . ॥५॥ 
वे सुवर्णके ताडके समान लम्बे थे, वे खर्यके कुमार अनेकों गुणोंसे युक्त सिंहके सहश 
शरीरधारी और युवा थे ॥ ५ ॥ 

स निरीक्ष्य महाबाहु! सवतो रङ्गमण्डलम्‌ । 

प्रणामं द्रोणक्रपयोर्नात्याइलमिवाकरोत्‌ ॥ ६॥ 
श्रीमान्‌ महाभ्रुज कने अखाडेमें घुस करके चारों ओर आंखें दौडाकर आचाये द्रोणऔर 
कृपको बहुत आदर प्रदर्शित न करते हुए प्रणाम किया ॥ ६ ॥ - 
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स समाजजनः सवों निश्चलः स्थिरलोचनः । 

कोऽयमित्यागतक्षो भः कौतूहलपरोऽभवत्‌ ॥७॥ 
तत्र अखाडे भरके सब लोग यह जाननेके लिये, कि यह कौन है, चुप हो और टकटकी 
लगाकर अप्रसन्न और आश्चययुक्त हुए ॥ ७॥ 

सोऽत्रवीन्मेवधीरेण स्वरेण वदतां वरः । 

भ्राता ातरमसज्ञातं सावित्रः पाकशासनिम्‌ ॥८॥ 
र्यके पुत्र सुन्दर बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ आता कणीने इन्द्रके पुत्र अजुनको अपना सगा भाई 
न जानकर बादलके सदृश गंभीर शब्दसे उनसे कहा ॥ ८॥ 

पार्थ यत्ते कृत कम विरोषवदहं ततः । 

करिष्य पर्यतां नणां मात्मना विस्मयं गमः ॥९॥ 
हे पार्थ ! तुमने जो कार्य किया है, में देखनेत्रालॉके सामने उससे भी विशेष कार्य 
करके दिखा सकता हूँ, अतः तुम अपने कामको आश्चर्यकारक मत समझो ॥ ९ ॥ 

असमाप्ते ततस्तस्य वचने वदतां वर । 

यन्त्रोत्क्षि्त इव क्षिप्रमुत्तस्थौ सवतो जनः ॥ १०॥ 
हे बोलनेवालोंमें श्रेष्ठ राजन्‌ ! ख्यक पुत्र करणकी इस बातके पूरी होते न होते सब मानो 
यंत्रसे फेके गयेकी भांति उसी समय अपने अपने स्थानोंपर उठकर खडे हो गए ॥ १० ॥ 

प्रीतिश्च पुरुषव्याघ दुर्याधनसथास्पदात्‌ । ; 

हीश्च क्रोधश्च वीभत्सुं क्षणेनान्वविदाच ह ॥ ११॥ 
हे मानवश्रेष्ठ ! तब दुर्योधनके हृदयमें प्रीति उत्पन्न हुई और लज्जा और क्रोध बीभत्सु 
अजुनके हुदयमें प्रविष्ट हो गए अर्थात्‌ अजुनका चित्त क्रोध और लज्जासे अधीर हो 
गया ॥ ११ ॥ 

ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः कण! प्रियरणः सदा । 

कृत तत्र पार्थेन तचकार महाबलः ॥ १२॥ 

तब पार्थने उस अखाडेमें जो जो कर्म किया था, सदा युद्ध चाहनेवाले महाबली कर्णने 
ट्रोणकी आज्ञासे वह सब कर दिखाया ॥ १२॥ 

अथ दुर्योधनस्तत्र भ्रातूमिः सह भारत । 

कण परिष्वज्य सुदा ततो वचनमजवीत्‌ ॥ १३॥ 
हे भारत ! तब दुर्योधन भाईयोके साथ कणेको गरे लगाकर प्रसन्न होकर यह बात 
बोले ॥ १३॥ 
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स्वागतं ते सहावाहो दिष्टया प्राप्तोऽसि मानद । 
अह च कुरुराज्य च यथष्टसुपसुज्यतास्‌ ॥ १४॥ 

हे महाभुज ! आपका स्वागत हो, हे मान देनेवाले ! मेरे सौभाग्यसे ही आप आये हैं; अत्र 

म आपके अधीन हू, आप सझुझ ओर इस कुरुराज्यको मनमाना भोगिये ॥ १४ ॥ 

कण उवाच 
कृतं सर्वेण मेऽन्येन सखित्य च त्वया वृणे । 
इन्हयुद्ध च पाथन कतुंमिच्छामे भारत ॥ १ 
` कणं चोले- हे भारत ! मुझे ओर किसी बातकी आवश्यकता नहीं है, में तो तुमसे केबल 


मित्रताका प्राथी हूँ, ओर पार्थसे एकबार इन्द्रयुद्ध करना चाहता हूँ ॥ १ 
दुर्योधन उवाच 
सुङ्ध्व भोगान्मया साध बन्धूनां प्रियकूहूच । 
दुहदां कुरु सर्वेषां सूर्मि पादमरिन्दस ॥ १६॥ 
दुर्योधन बोले- हे शत्रुनाशन्‌! आप मेरे साथ नाना भोगकी बस्तु भोगते रहिये और बन्ध्ु- 
ओके हित करनेवाले होइए तथा सभी शत्रुओंके सिरपर अपने पैर रखिए अथात्‌ सभी 
शत्रुओंपर शासन कीजिए ॥ १६ ॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
ततः खक्षि्मिवात्मानं मत्वा पार्थोऽभ्यसाषत । 
कण भ्रातृसमूहस्य मध्येऽचलासेव स्थितम्‌ ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर पार्थ अपनेको अपमानितसा जानकर भाइखोंमें पबेतके सनान 
खडे इए कणसे चाले ॥ १७॥ 
अनाइतोपरूप्तानामनाहतोपजल्पिनाम्‌ । 
ये लाकास्तान्हतः कण मया त्व प्रातेपत्स्यसं ॥ १८॥ 
हे कणे ! जो विना बुलाये निकट आते हैं और न बुलाये जाकर बात करते दें, उनकी जो 
गाते होती है, मुझसे प्राण खोकर तुम उसको प्राप्त करोगे ॥ १८ ॥ 


कर्ण उवाच 
रङ्गोऽयं खवसामान्यः किमत्र तव फल्शुन। 
वीयश्रेछा्च राजन्या बलं धर्मोऽनुचलते ॥ १९॥ 
कण बोले- अजुन ! यह अखाडा सबके लिये समान दै, अतः मेरे आनेसे तुम्हारी क्या 
हानि हुई ? क्षत्रिय लोग बलहीसे प्रधान होते हें, अतः क्षत्रियोंका धर्म बलहीकी शरण 


TNS Son 
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कि क्षेपेदवलाश्वासैः चांरेः कथय भारत । 

गुरोः समक्ष यावत्ते हरास्यद्य शिरः शरैः ॥२०॥ 
हें भारत ! दुबेलकी चेष्टाके समान लाञ्छन लगानेकी क्या आवश्यकता हैं ? जबतक इन 
गुरुके सम्मुख तीक्ष्ण बाणोंसे तुम्हारा सिर नहीं काटता इं, तवतक जो कुछ कहना हो, 
चाणहीसे प्रगट करो ॥ २० ॥ 


वेराम्पायन उपाच र 
ततो द्रोणाभ्यनुज्ञातः पार्थः परपुरञ्जयः । 
भ्रातूभिस्त्वरयारछिटो रणायोपजगाम तस्‌ ॥ २१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर शत्रुके नगरको जीतनेवाले धनञ्जय द्रोणाचार्यकी आज्ञा पाकर 
और भाइयोंके गरेसे लगकर युद्धके लिए कर्णके सामने गये ॥ २१ ॥ 
ततो दुर्योधनेनापि साचा समरोद्यतः 
परिष्वक्तः स्थितः कणेः प्रणृह्य सशरं धनु ॥ २२॥ 
इधर कणे दुर्योधन ओर उनके भाइ्योंसे मिलकर वाणसहित शरासन लेकरके युद्धके लिये 
तैय्यार हो गए ॥ २२ ॥ 
ततः सविद्य॒त्स्तनितैः सेन्द्रायधपुरोजचेः । 
आवतं गणनं सेधैवेलाकापङक्तिहस्तिमिः ॥ २३॥ 
इससे इन्द्रथनुसे सोइते हुए, बिजली तथा गजनसे भरे और हंसते इए बगुलोंके समान 
बादलदलसे आकाशमण्डल ढक गया ॥ २३ ॥ 
| ततः स्नेहाद्धरिहयं बट्टा रङ्गावलोकिनम्‌ । 
| सास्करोऽप्यनथन्नारां समीपोपगतान्घनान्‌ ॥ २४॥ 
अनन्तर इन्द्रको अपने पुत्र अर्जुनपर स्नेहत्रश अखाडेकी ओर ताकते देखकर खर्यने अपने पुत्र 
कर्णके निकटके जलधरनेवाले बादलोंको नष्ट किया ॥ २४ ॥ 
सेघच्छायोपगूढस्तु ततोडह॒इयत पाण्डवः । 


सूर्यातपप रिश्वचिप्तः कणोऽपि समरद्थल ॥ ९५॥ 
तब अर्जुन मेघकी छांहसे ढके हुए दिखाई दिए और कर्ण सूर्यकी किरणोंसे घिरे दीर 
पडने लगे ॥ २५ ॥ 


धातेराष्टा यतः कणेस्तास्मिन्देशे व्यवस्थिताः 

भारद्वाज: कृपो भीष्मो यतः पार्थस्ततोऽभवन्‌ ॥२६॥ 
जिधर कण थे, उधर धृतराष्ट्के पुत्र जाकर खडे हो गए और जिधर अजुन थे. उधर 
द्रोण, कृप ओर भीष्म खडे हो गए ॥ २६ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


च र... 
® | ८ 
= टू ~ ११३० 2 
) ` 8 
Fore Pr _ Pee 2.) “> % < 
e « + a > > a oe नेह... न 
~ पा 





न 
ष्ट > = 
>> क व्य लट &; ५ 
20. “कढ. EES TN ह foe 35 >ए>छ; > 


६९४ मंदाभारस । [ अध्याये 


अ 60333 १७७४१२०090 8266002९७९ a Ta TET SO 
SASSO FS FO rr >. DS आ SP DS ७०६७०. ४" SP 


द्विधा रङ्गः समभवत्स्त्रीणां द्वैधमजायत । 
कुन्तिभोजसुता सोहं विज्ञाताथा जगाम ह ॥ २७॥ 
अखाडा दो भागार्म बंट गया ऑर स्त्रियां भी दो दलमें बंट गयी । कुन्तीमोजकन्या प्रथा 
अपने पुत्र कणे और अजुनको युद्धमें प्रवृत्त जानकर मूच्छित हो गई ॥ २७॥ 
तां तथा मोहसंपन्नां विदुरः सर्वधमवित्‌ । 
कुन्तीमाश्वासयासास प्रोक्ष्याद्विश्चन्दनोक्षि तैः ॥ २८॥ 
सर्वेधमज्ञ विदुरने दासियोंकी सहायतासे चन्दनके जलसे उस मूर्च्छित हुई कुन्तीको चेतन- 
युक्त किया ॥ २८ ॥ 
ततः प्रत्यागतप्राणा तावबुभावापे दंशितौ । 
पुची दृष्ठा खुसंतप्ता नान्वपद्यत किंचन ॥ २९ ॥ 
कुन्ती चेतन पाकर युद्धके लिये सजे हुए दोनों पुत्रॉंको देखकर भयभीत बनी रही, कुछ 
कर नहीं सकी ॥ २९ ॥ 
तावुद्यतमहाचापौ कृपः शारद्वतोज्च्रवीत । 
इन्इयुद्धसमाचारे कुशलः सवेधर्मवित्‌ ॥ ३०॥ 
इसके बाद सब धर्म जाननेवाले विशेष इन्ह्युद्धकी रीतिको भले प्रकार जाननेवाले शारइत 
कृप उन दोनों वीरॉको बडे बडे शरासन उठाते देखकर कर्णसे बोले ।। ३० ॥ 
अय एथायास्तनयः कनीयान्पाण्डुनन्दनः । 
- कौरवो भवता साथ दन्द्रयुद्धं करिष्याति ॥ ३१॥ 
यह अजुन ङुरुशी राजा पाण्डके पुत्र हॅ, इन्होंने कुन्तीके गभसे जन्म लिया है, यह तुमसे 
इन्डयुद्ध करेंगे ॥ ३१ ॥ 
त्वसप्येव महावाहो मातरं पितरं कुलम । 
कथयस्व नरेन्द्राणां येषां त्वं कुलवर्धनः । 
ततो विदित्वा पार्थस्त्वां प्रलियोत्स्थाति वा नवा ॥ ३२॥ 
हे महाभुज ! तुम भी जिस राजबंशको बरढानेवाले हो, उस फुलका वृत्तान्त और पिता 
माताके नाम कहो, उसके जान लेनेसे पार्थ यह निश्चय करेंगे, कि तुमसे लडेंगे वा 
नहीं ॥ ३२ ॥ 
एवम्नक्तस्थ कणस्य व्रीडावनतमाननम्‌ | 
यभौ वर्षाम्बुभिः क्लिन्नं पद्ममागलितं यथा ॥ ३३॥ 
आचार्य कृपके इसप्रकार कहनेपर कर्णका मुंद्द लज्जासे नीचा होकर वर्षाजलसे धोये हुए 


पद्मके समा च 
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दुर्योधन उपाच 


| आचार्य त्रिविधा योनी राज्ञां शास्त्रविनिश्चथे । 
| तत्ळुली नश्च झारश्च सेनां यञ्च प्रकर्षति ॥ ३४ ॥ 


४२. eS 


| तब दुर्योधन बोले- हे आचाये ! शास्रोमे यह निश्चित किया गया है. कि राजकुलमें जन्म 
लिये हुए, शूर और सेनापति यह तीन भूपाल हो सकते हैं ॥ ३४ ॥ 


यद्यय फल्युनो युद्ध नाराज्ञा योद्धुमिच्छति । 
| | तस्मादेषोऽङ्गाविषये मया राज्येऽभिषिच्यते ॥ २५ ॥ 
| अतः यदि अजुन भूपालके सिवा किसी अन्यसे न लडना चाहें, तो में अभी इन कर्णको 
| अङ्गराज्यमें अभिषिक्त कर देता हुँ ॥ ३८ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 

ततस्तस्मिन्क्षणे कर्णः सलाजकुसुमैघरे: । 

काश्चनेः काञ्चने पीठे मन्त्रविद्गिमेहारथः । 

अभिषिक्तोऽङ्गराज्ये स श्रिया युक्तो महावलः ॥ ३६॥ 
वैशस्पायन बोले- अनन्तर महाबलवान्‌ महारथी श्रीमान्‌ कणे उसी क्षण सुवर्ण पीठपर स्थित 
होकर मन्त्रज्ञ त्राह्मणोंके द्वारा लाज, फूल ओर सुवणे घटसे अङ्गराज्यमें अभिषिक्त 


हुए ॥ ३६ ॥ 
0 
सच्छत्रबालव्यजनो जयदाब्दान्तरेण च । 
उवाच कौरवं राजा राजानं तं वृषस्तदा ॥ ३७॥ 
महाराज ! अनन्तर कणे जय जयकारके साथ अच्छे छत्र और चंवरयुक्त होकर करुनन्दन 
दुर्योधनसे बोले ॥ ३७॥ 


अस्य राज्यप्रदानस्य सहृरां कि ददानि ते । 
प्रन्ूहि राजशादूल कतो ह्यस्मि तथा नुप । 
अत्यन्त सख्यमिच्छामीत्याह तं स सुयोधनः ॥ ३८॥ 


है राजाओंमें ब्याघ समान महाराज ! आपने जो झुञझको राज्य दिया, कहिये, में आपको 
इसके योग्य क्या दूं ? आप जैसा कहेंगे, में वैसा ही करनेको तेय्यार हू । सुयोधन i य 
बोळे, में आपसे अच्छी मित्रताकी प्रार्थना करता हूं ॥ ३८॥ हः 
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एवसुक्तस्ततः कणेस्तथेलि प्रत्य भाषत । 
हषोचोभौ समार्छिष्य परां सुदमवापतुः ॥ ३९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षड्विशत्यधिकशाततमो ऽध्यायः ॥ १२६ ॥ ७५८७ ॥ 
ऐसा कहे जाकर कणेने प्रतिज्ञाके साथ उसको मान लिया और दोनों हर्षसे एक दूसरेको 
गले लगाकर बडे प्रसन्न हुए ॥ ३९ ॥ 


~ Cos च. 


५ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो छव्बीसवां अध्याय खसात्त ॥ १२६ ॥ ४५८४ ॥ 


वैशम्पायन उपाच 

लतः स्रस्तोत्तरपटः सप्रस्वेदः सर्वेपथुः । 

विवेशाधिरथो रङ्गं यष्टिप्राणो ह्वयन्निव ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर कापता, पसीनेसे नहाया, लाठी थामकर लटकते हुए चादरको 
पहनकर बूढा अधिरथ करणको बुलाता हुआ अखाडेमे आ पहुंचा ॥ १ ॥ 

तमालोक्य धनुस्त्यक्त्वा पितगौरवथन्त्रिलः । 

कर्णोऽभिषेकाद्रेरिराः शिरसा समवन्दत ॥ २॥ 
करणने उसको देखते ही पितृगौरव वश धनुपवाणको छोडकर अभिषेकके जलसे भीगे हुए 
सिरसे प्रणाम किया ॥ २॥ 

तलः पादाचवच्छाद्य पटान्तेन ससंभ्रमः । 

पुत्रोति परिपूणोर्थमन्रवीद्रथसारथिः | ॥३॥ 
रथके सारथि अधिरथने सम्मानके साथ वस्रके अन्त भागसे अपने पावोंकों ढांप कर राज्य 
पानेसे सफल मनोरथ कर्णको पुत्र कहके पुकारा ॥ ३ ॥ 

परिष्वज्य च तस्याथ सूधानं स्नेहविछुवः । 

अङ्गराज्याभिषेकाद्रेमश्टमिः सिषिचे पुनः ॥४॥ 
और स्नेहे व्याकुल होकर गले लगाकरके अङ्गराज्यमें अभिषिक्त कणेके भीगे सिरको 
आनन्दके आंससे फिर भिगोया ॥ ४ ॥ 

तं दृष्ट्रा सूतपुत्रोऽयामिति निश्चित्य पाण्डवः । 

भीससेनस्तदा वाक्यमब्रवीत्प्रहसन्ञिव ॥ ९ ॥ है 
उस्तको देखकरके कर्णको सृतका पुत्र जानकर पाण्डुके पुत्र भीम मानो दंसीसे यह बात. 


~ निशा... बजा 
७ > ७.८ उन. 
"® DP MM ला ५ जल नल 
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न त्वमहेसि पार्थेन सूतपुत्र रणे वधम्‌ । 

कुलस्य सइृरास्तृण प्रतोदो गह्यतां त्वया ॥ ६ ॥ 
है सूतपुत्र ! तुम रणभूमिमें अजुनसे मारे जानेके योग्य नहीं हो; तुम शीघ्र घोडा 
चलानेके निमित्त अपने कुलके योग्य लगामको पकडो ॥ ६॥ 

अङ्गराज्यं च नाहेस्त्वसुप भोक्लुं नराधम । 

म्वा हुतारासमीपस्थं पुरोडारामिवाध्वरे ॥७॥ 
रे नराधम ! कृत्ता जैसे यज्ञीय अभ्निके सामने स्थित धृतको पीनेके योग्य नहीं है, वैसे ही 
तू भी अङ्गराज्यको भोगनेके योग्य नहीं है ॥ ७॥ 

एवसुक्तस्ततः कणेः किचित्प्रस्फुरिताधरः । 

गगनस्थं विनिःश्वस्य दिवाकरस॒देक्षत ॥८॥ 
भीमकी इस बातको सुनकर कणेके होंठ कांपने लगे। उन्होने ऊंची सांस लेकर आकाइामें 
स्थित दिननाथको देखा ॥ ८ ॥ 

ततो दुर्योधनः कोपादुत्पपात महाबलः । 

श्रातूपद्मचनात्तस्मान्मदोत्कट इव द्विपः ॥९॥ 
अनन्तर महाबली दुर्योधन क्रोधित होकर मदसे उन्मत्त इस्तीके समान आतृवर्गरूपी पद्म- 
वनसे उसीक्षण कूद कर बाहर आ गए ॥ ९ ॥ 

सोऽत्रवी-्गीसकमोणं भीमसेनमवस्थितम्‌ । 

ब्ृकोदर न युक्तं ते वचनं चक्तुमीहरास्‌ ॥ १०॥ 
ओर निकट खडे हुए, भीमकर्म करनेवाले भीमसेनसे बोले, कि बृकोदर ! तुमको ऐसा 
कहना न चाहिये था ॥ १० ॥ 

क्षत्रियाणां बलं ज्येष्ठं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना । 

शाराणां च नदीनां च प्रभवा दुर्विदाः किल ॥ ११॥ 
क्षात्रियोंका बल ही श्रेष्ठ है, क्षत्रियस लडना चाहिये। ऐसा कहा है, कि नदी और वीरोंकी 
उत्पत्तिका वृत्तान्त जानना बडा कठिन होता है ॥ ११॥ 

सलिलादुत्थितो वह्निर्येन व्याप्त चराचरम्‌ । 

दधीचस्यास्थितो वज्रं कृतं दानवसूदनम्‌ ॥ १२॥ 
जिसने इस चराचर जगत्को व्याप्त कर रखा है, वह अमि जलसे उत्पन्न हुई और जिस 


बज़से दानव-वंश नष्ट हुआ है, वह वज घुनिवर दधीचिकी हड्डीसे बना है ॥ १२ ॥ 
८८ (महा मा आदि.) 
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आग्नेयः कृत्तिकापुत्रो रौद्रो गाङ्गेय इत्यपि । 

शूयते भगवान्देवः सबशुच्यमयो शुहः ॥ १३॥ 
जो भगवान्‌ देवकातिक हैं, उनकी उत्पत्ति भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि वह अग्निके 
पुत्र, कृत्तिकाके पुत्र, रुद्रके पुत्र और गडूगाके पुत्रके नामसे भी प्रसिद्ध होते हैं ॥ १३॥ 


क्षत्रियाभ्यश्व ये जाता ब्राह्मणास्ते च विश्र॒ताः 

आचायः कलशाज्जातः चारस्तस्वाद्‌शुरुः कूपः । 

भवताँ च यथा जन्म तदप्यागमितं डपैः ॥ १४॥ 
फिर यह भी तुमने सुना होगा, कि जिन्होंने पहिले श्षत्रियोंकी खत्रियोंस जन्म लिया था, 
वे भी ब्राह्मण हुए हैं । आचारय द्रोण यज्ञके कलसेसे उत्पन्न हुए थे और सरकण्डेस गुरु 
कृप पैदा हुए, औरोकी कथा कहनेका क्या प्रयोजन है, तुम्हारा ही जन्म जिस प्रकारसे 
हुआ था, वह भी सब राजा जानते हैं ॥ १४॥ 


सकुण्डलं सकवच दिऱ्यलक्षणलक्षितस्‌ । 
कथमादित्यसंकारा झूगी व्याघ्रं जनिष्यति ॥ १५ ॥ 
कुण्डल कवच सहित जन्म लिये हुए सर्व लक्षणयुक्त स्रयेवत्‌ इस पुरुषव्याप्रको कोई मृगी 
कैसे उत्पन्न कर सकती है ॥ १६ ॥ 
पाथिवीराज्यमहोंऽयं नाङ्गराज्यं नरेश्वरः । 
अनेन बाहुवीर्येण मया चाज्ञानुवतिना ॥ १६॥ 
इन कर्णके भुजबळ और आज्ञानुसारी मेरे विद्यमान रहते ये नरेश्वर केबल अंगराज्यके ही | 
नहीं बल्कि सम्पूर्ण भूमण्डल भरके भी अधिकारी होने योग्य हैं ॥ १६ ॥ | 
यस्य चा मनुजस्येदं न क्षान्तं भद्विचाष्टितम्‌ । 
रथमारुह्य पद्भथां वा विनामयलु काकम्‌ ॥ १७॥ 
पर यदि मेरा यहद कार्य किसीको असह्य जान पडा हो, तो वह रथपर चढकर दोनों पांवोंके 
सहारे धनुष झुकावे ॥ १७॥ 
ततः सर्वस्य रङ्गस्य हाहाकारो महान सूत्‌ । | 
साघुवादानुसंबद्धः सूयेश्वास्तसुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ 
तब अखाडे भरमें साधुवादयुक्त बडा कोलाहल उठा, ऐसे समयमें दिननाथ सूर्य भी अस्ता- 
चलको सिधारे ॥ १८ ॥ / ह 
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ततो दुर्घोधनः कणमालस्व्याथ करे चप । 

दीपिकाञ्निकतालोकस्तस्माद्रङ्गाद्विनियंयौ ॥ १९॥ 
अनन्तर भूपाल दुर्योधन कर्णका हाथ पकड कर दीपकके उजालेमें उस अखाडेसे 
निकले ॥ १९ ॥ 

पाण्डवाश्च सहद्रोणाः सक्रपाश्च विशां पते । 

भीष्मेण सहिताः सर्वे ययुः स्वं स्व निवेशनम्‌ ॥ २०॥ 
पृथ्वीनाथ ! पाण्डवगण आचार्य द्रोण, कृप ओर भीष्मके साथ तब अपने अपने घरको 
चले गये ॥ २० ॥ 

अजुनेति जनः कश्चित्कञ्चित्कर्णेति सारत । 

कश्चिद्‌ दुर्या धनेत्येवं छ्ुवन्तः प्रस्थितास्तदा ॥ २१ ॥ 
तब देखनेवालोंमें कोई अजुनकी, कोई कणेकी तथा कोई दुर्योधनकी बात करता हुआ 
चला गया ॥ २१ ॥ 

कुन्त्याश्च प्रत्याभिज्ञाय दिव्यलक्षणसूचितमस्‌ । 

पुत्रमङ्गेश्वरं स्नेहाच्छन्ना प्रीतिरवधेत ॥ २२॥ 
कुन्ती दिव्यलक्षणयुक्त पुत्रको पहिचानकर ओर उसको अङ्गराज्यमें अभिषिक्त देखकर 
स्नेहके कारण गुप्तभावसे प्रसन्न हुई ॥ २२ ॥ 

दुर्योधनस्यापि तदा कणमासाद्य पार्थिव । 

मयमजुनसंजातं क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ २३॥ 
हे प्रथ्वीपते ! तब कणको पाकर दुर्योधनके हृदयसे अजुनके कारण पेदा हुआ हुआ भय 
जल्दी ही विलीन हो गया ॥ २३ ॥ 

स चापि वीरः कृतरास्त्रनिश्रमः परेण साम्नाभ्यवदत्सुयोध नस्‌ । 
युघि्टिरस्याप्य भवत्तदा मतिने कर्णतुल्योऽस्ति धनुधेरः क्षितौ ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तविशत्यधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १९७॥ ४६०८॥ 
शा्रविद्यामें परिश्रमी वीर कर्ण मीठी मीठी बातोंसे सुयोधनको प्रसन्न करने लगे ओर 
युधिष्ठिर भी समझ गए कि भूमण्डल भरमें कणके समान धनुष्यधारी दूसरा कोई 
नहीं है ॥ २४॥ 

॥ मद्दाभारतक आदिपर्वमें एकसो सत्ताइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२७॥ ॥ ४६०८॥ 
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पेशम्पायन उवाच 
ततः दिष्यान्ससानीय आचार्याथमरचोदयत । 
~ ७ कळ ~~ € [a 
द्रोणः सवोनचोषेण दक्षिणार्थ महीपते ॥ १॥ 


वैशम्पायन योले- तब एक दिन सभी शिष्योंको बुलवा लाकर गुरु दक्षिणाके योग्य वस्तुको 
लानेकी आज्ञा कर आचाय द्रोण बोले ॥ १॥ 

पाञ्चालराजं द्रपदं शृहीत्वा रणमूर्धनि । 

GQ Se 

पयोनयत अबत्रं यः सा स्यात्परमदक्षिणा ॥ २॥ 
तुम रड करके पाश्चालराज द्रुपदको पराजित कर मेरे पास ले आओ । तुम्हारा मङ्गल 
होवे, यह ही मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ दक्षिणा है ॥ २॥ 

तथेत्युक्त्वा तु ते सर्वे रथैस्तूण प्रहारिणः । 

आचार्यधनदानार्थं द्रोणेन सहिता ययः ॥ ३॥ 
शिष्यगण सघ “ अच्छा ऐसा ही करेंगे ”” यह कहकर गुरु दक्षिणाके लिये अस्त्र शस्त्र लेकर 
रथपर चढके शुरु द्रोणके साथ वेगसे चले ॥ ३॥ 

ततोऽभिजग्सुः पाश्चालान्निप्रन्तस्ते नरष भा! । 

सम्हदुस्तस्थ नगरं द्रुपदस्य महोजसः ॥४॥ 
वे नरश्रेष्ठगण सब पाञ्चाल देशभें मारते पीटते हुए चले, और बडे तेजस्त्री द्रुपदके नगरको 
नष्ट भ्रष्ट करते हुए चले॥ ४ ॥ 

ते यज्ञसेनं द्रुपदं ग्रहीत्वा रणसूधेनि । 

उपाजऱ्हुः सहामात्यं द्रोणाय भरतषेभाः ॥ ५ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! कुमारलोग रणभूमिसे यज्ञसेन द्रुपदको मन्त्रीके साथ पकड कर आचार्य द्रोण- 
के पास ले आए ॥ ५॥ 

भम्नदर्प हतघन तथा च वरामागतम्‌ । 

स वैरं मनसा ध्यात्वा द्रोणो द्रपदमन्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 

~ ~ ¢ च सडे 

द्रोण उस प्रकार बशामें आये हुए, नष्ट हुए अहकारवाळे आर नष्ट डुर धनवाले दुपदको 
देखकर पहिलेकी शत्रुताको मनसे स्मरणकर द्रुपदस बोले, ॥ ६ ॥ 
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प्रसद्य तरसा राष्ट्र पुर ते सदित मथा । 

पाप्य जीवन्रिपुवदां सखिपूर्व किमिष्यते ॥७॥ 
मेने बलसे तुम्हार राज्यको नष्ट कर तुम्हारी पुरीको मथ डाला हे, क्या अपने जीवनको 
पाकर, जो अब इस बिप्रके वशमें आ गया है, पहिली मित्रताको चाहते हो? ॥ ७॥ 

एवसुक्त्वा प्रहस्यैनं निश्चित्य पुनरत्रवीत्‌ । 

सा भैः प्राण भयाद्राजन्क्षामिणो ब्राह्मणा वयम्‌ ॥ ८ ॥ 

कह करके हंसकर फिर वह मन ही मनमें निश्चय कर उनसे बोले, कि हे वीर ! तुम 

अपने प्राणोंका भय मत करो, हम ब्राह्मण क्षमायुक्त हैं ॥ ८ ॥ 

आश्रम क्रीडितं यत्त त्वया वाल्ये सया सह । 

तन सवांधतः स्नेहस्त्वया मे क्षच्रिमषेभ ॥९॥ 
हे क्षत्रियोमे श्रेष्ठ ! बालपनमें आश्रमर्म मुझसे खेलने कूदनेहीके कारण तुम पर भरा स्नेह 
और प्रेम बढ़ा था ॥ ९ ॥ 

प्राथयेथं त्वया सख्यं पुनरेव नरषेभ । 

वरं ददामि ते राजन्राज्यस्याधेसवाप्नुहि ॥ १०॥ 
इसलिए, हे नरश्रेष्ठ ! भें फिर तुमसे मित्रताकी प्राथना करता हूं | हे राजन्‌ ! तुमको वर 
देता हं, कि तुम इस राज्यका आधा भाग पावोगे ॥ १०॥ 

अराजा किल नो राज्ञां सखा मवितुमहेति । 

अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया लव ॥ ११॥ 
हे यज्ञसेन ! राज्यहीन कोई पुरुष राजाका मित्र नहीं हो सकता है, इसीलिये मैंने तुम्हारा 
राज्य पानेके लिए ऐसा प्रयत्न किया ॥ ११ ॥ 

राजासि दक्षिणे कूले भागीरथ्या हसुत्तरे । 

सखायं मां विजानीहि पाञ्चाल यदि मन्यसे ॥ १२॥ 
हे पाञ्चाल ! तुम भागीरथीके दक्षिण किनारेके राजा होगे और भें उत्तर किनारेका राजा 
होऊंगा, अब तुम चाहो तो मुझको मित्र समझो ॥ १२ ॥ 

द्रुपद उवाच 

अनाञ्चयेमिदं ब्रह्मन्विक्रान्तेषु महात्मखु । 

प्रीये त्वयाहं त्वत्तश्च प्रीतिमिच्छामि शाश्वतीस्‌ ॥ १३॥ 
द्रुपद बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! विक्रमी महात्मा पुरुषोंके विषयमें यह आश्रय नहीं है। में आपसे 
प्यार किया जाता हू, और यह चाहता हूं, कि आप भी मुझसे सदा-स्थायी प्रीति लाभ 
कर सके ॥ १३॥ 
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वैशम्पायन उवाच 

एवसुक्तस्लु तं द्रोणो मोक्षयासास भारत । 

सत्कृत्य चैनं प्रीतात्मा राज्याध प्रत्यपादयत्‌ ॥ १४॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! दरुपदके ऐसा कहनेपर द्रोणने उनको चन्धनसे झुक्तकर 
प्रसन्नाचित्तसे सत्कार करके राज्यका आधा भाग दे दिया ॥ १४ ॥ 

माकन्दीसथ गङ्गायास्तीरे जनपदायुताम्‌ । 

सोऽध्यावसद्दीनमनाः काम्पिल्यं च पुरोत्तमम्‌ । 

दाक्षिणां्रैच पाञ्चालान्यावचर्सण्चली नदी ॥ १७ ॥ 
द्रुपद गङ्गातटके जनपदोंके सहित माकन्दी देश ओर चमंण्वती नदीतक दक्षिण पाञ्चाल- 
पर अधिकार पाकर सुन्दर काम्पिल्य नगरमे मालेन चित्तसे रहने लगे ॥ १७ ॥ 

द्रोणेन चैरं द्रुपदः संस्मरन्न काशाम ह्‌ । 

क्षात्रेण च बलेनास्य नापझ्थत्स पराजयसू ॥ १६ ॥ 
अनन्तर द्रोणकी शत्रुताको याद करके द्रुपद शान्त नहीं हुए, उन्हें क्षत्रियबलसे द्रोणका 
पराजय असंभव प्रतीत हुआ ॥ १६ ॥ 

हीनं विदित्वा चात्मानं ब्राह्मणेन बलेन च । 

पुत्रजन्म परीप्सन्वै स राजा तदधारयत्‌ । 

अहिच्छत्रं च विषयं द्रोणः समभिपद्यत ॥ १७॥ 
अतः ब्राह्मणके बलसे अपनेको हीन जानकर पुत्र उत्पत्तिकी इच्छासे उस राजाने निश्चय 
कर लिया । इधर द्रोणको अहिच्छत्र नामक राज्य मिल गया ॥ १७ ॥ 

एवं राजन्नहिच्छत्रा पुरी जनपदायुता । 

युधि निर्जित्य पार्थेन द्रोणाय प्रतिपादिता ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवीणि अष्टाविशात्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ ४६२६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इस प्रकार धनञ्जयने जनपद समेत अहिच्छत्रा पुरीको लडाइमें जीतकर आचार्य 
द्रोणको सौंप दिया ॥ १८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे एकलो अट्ठाइसवां अध्याय समाप्त ॥ १२८॥ ४६२६ ॥ 
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१२% 
पेशांपायन उवाच 
प्राणाधिकं भीमसेनं कृताविग्य धनञ्जयम्‌ । 
दुर्योधनो लक्षयित्वा पर्येतप्यत दुर्मतिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- दुष्ट बुद्धिवाला दुर्योधन भीमको अति बलवान्‌ और धनञ्जयको विद्यामें 
निपुण देखकर अपार सन्तापसे जलने लगा ॥ १ ॥ 
ततो वैकर्तनः कणेः शाक्कुनिश्चापि सौबलः 


अनेकैरभ्युपायेस्तांज्ञिघांसन्ति स्म पाण्डवान्‌ ॥ २॥ 
तब सूर्यपुत्र कर्ण और सुबलकुमार शकुनि नाना उपायोंसे पाण्डवोंके प्राण लेनेकी चेष्टा 
करने लगे ॥ २॥ 


पाण्डवाश्चापि तत्सर्व प्रत्यजानन्नरिदमाः । 

उद्गावनमकुवंन्तो विदुरस्य मते स्थिताः ॥३॥ 
शत्रनाशक पाण्डव भी उस सबको जानते हुए विदुरकी सलाइके अनुसार उसको प्रकट 
नहीं करते थे ॥ ३ ॥ 

गुणैः ससुदितान्हष्टा पौराः पाण्डुसुतांस्तदा । 

कथयन्ति स्म संसूय चत्वरेषु सभाखु च ॥ ४ ॥ 
हे भारत ! पुरवासी लोग पाण्डवॉको नाना गुणोंसे अलंकृत देख कर सभाओंमें ओर चोराहों 
पर आपसमं कहते थे ॥ ४ ॥ 

प्रज्ञाचक्षुरचक्षुष्टराद्श्चतराष््रा जनेश्वरः 

राज्यमप्रा्वान्पूच स कथं नुपति भवत्‌ ॥ ५ ॥ 
कि प्रज्ञाचक्षु, जनराजा धृतराष्ट्रन अन्धे होनेसे पहिले राज्य प्राप्त नहीं किया था, अब | 
बह राजा कैसे हो सकते हैं ? ॥ ५॥ 

तथा भीष्मः शान्तनवः सत्यसन्धो महात्रतः 


प्रत्याख्याय पुरा राज्यं नाद्य जातु ग्रहीष्यति ॥ ६॥ 
सत्यशील महाब्रत शान्तनुकुमार भीष्मने पहिले राज्य त्याग दिया था; वह फिर उसको 
नहीं लेंगे, ॥ ६ ॥ 

ते वयं पाण्डवं ज्येष्ठ तरुण वृद्धशीलिनम । 

अभिषिञ्चाम साध्वद्य सत्यं करुणवेदिनम्‌ ॥७॥ 


अतएव आज हम लोग तरुण वयवाले, वृद्धोंका सन्मान करनेवाले और सत्यनिष्ठ दयाल 
पाण्डुके श्रेष्ठपुत्र युविष्ठिरको भली प्रकार राज्यपर अभिषिक्त करेंगे ॥ ७॥ 
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स हि भीष्मं जान्तनवं घुतराई च धर्मवित | 

सपु विविधे भोंगैयोंजयिष्यति पूजयन्‌ ॥ ८ ॥ 
वह थमात्मा युधिष्ठिर शान्तलुनन्दन भीष्म और पुत्रोंके सहित श्रतराष्ट्रकी अवश्य पूजाकर 
उन्हे भोगनकी नाना वस्तु देंगे ॥ ८ ॥ 

तषां दुर्योधन: श्वत्वा लानि वाक्यानि भाषताम्‌ । 

यावाराजुरक्ताना पयंतप्यत दुमातेः || ९ ॥ 
तब युथेष्टिरके बारेमें प्रजाओकी यह सत्र प्रेमपूणी चात सुनकर दुश्बुद्धि दुर्योधन बडा 
सन्तप्त हुआ ॥ ९ ॥ 

स तप्यसानो दुष्टात्मा तेषां वाचो न चक्षमे । 

इष्यया चा भसतपा घृतराष्ट्रसुपागसत्‌ ॥१०॥ 
बह दुष्टात्मा सन्तापयुक्त होकर उन ग्रजाओंकी बात सह नहीं सका ओर द्वेषके मारे जल 
शुनकर धघृतराष्ट्रके पास गया ॥ १० ॥ 

ततो विराहेतं दृष्टा पितर प्रतिपूज्य सः 

पारानुरागसतप्तः पश्चादिदस भाषत ॥ ९१॥ 
तब पिताको एकान्तमें पाकर और प्रणामकर युधिष्ठिर पर पुरवासियोंके प्रेमके कारण दुःखी 
होकर बादमें यह कहने लगा ॥ ११॥ 

` श्र॒ता मे जल्पतां तात पौराणामशिवा गिरः । 

त्वामनाहत्य भीष्म च पतिमिच्छन्ति पाण्डवम्‌ ॥ १२॥ 
हे पिता ! मैंने आपसमें बातचीत करते हुए पुरवासियोंकी अशुभ बातें सुनी हैं ! प्रजाएं 
. आपका और भीष्मका अनादर करके पाण्डव युधिष्टिरको राजा बनाना चाहती हैं ॥ १२॥ 

मतमेतच भीष्मस्य न स राज्य बुभूषति । 

अस्माकं तु परां पीडां चिकीषेन्ति पुरे जनाः ॥ १३॥ 
इसमें भीष्मकी भी अनुमति होगी, क्योंकि बह स्वयं राज्यभोगकी इच्छा नहीं रखते; पर 
पुरवासी लोग केवल हमींको अत्यन्त पीडा देना चाहते हैं॥ १३॥ 

पित्वतः प्राप्तवात्राज्यं पाण्डुरात्मयुणैः पुरा । 

त्वमप्यणुणसंयोगात्प्रापं राज्यं न लब्धवान्‌ ॥ १४ ॥ 
पहिले राजा पाण्डने अपने गुणहीसे पिताके राज्यको प्राप्त किया था, यद्यपि आप ज्येष्ठतासे 
राज्याधिकारी होनेके योग्य थे, पर अन्धतारूपी अशुणके कारण राज्य नहीं पा सके ॥१४॥ 
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स एष पाण्डोदायाद्यं यदि प्रापनोति पाण्डवः । 
तस्य पुत्रो ध्रुव प्राप्तस्तस्य तस्येति चापरः ॥ १५ ॥ 
अब यदि उन पाण्डुका पुत्र उत्तराधिकारी होकर पाण्डुका राज्य प्राप्त करेगा तो भविष्यमें 
उसका पुत्र अवश्य ही अधिकारी होगा और उसी प्रकार परम्परया उनके वंशवाले राजा 
हुआ करगे ॥ १७ | 
ते बयं राजवंदोन हीनाः सह खुतेरापि । 
अवज्ञाता भाविष्यासो लोकस्थ जगतीपते ॥ १६ ॥ 
हे जगत्पते ! ऐसा होनेसे राजवंशियोर्म न गिने जाकर हम सबको अपने पुत्रोके साथ 
लोगांसे अनाहत होकर जीना पडेगा ॥ १६॥ 
सतत निरयं प्राप्ताः परपिण्डापजीविनः । 
न भवेस यथा राजंस्तथा शीघ्र विधीयताम्‌ ॥ १७॥ 
अतएव, हे महाराज ! जल्दीसे कुछ ऐसा कीजिए कि दूसरेकी कुपापर पेट पालते हुए हम 
सबको दुःखी न होना पडे ॥ १७॥ 
अभविष्यः स्थिरो राज्ये यदि हि त्वं पुरा नप । 
धुव प्राप्स्यास च वयं राज्यमप्यचञ जने ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि एकोनत्रिंशदधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १२९ ॥ ४६४४॥ 
हे नरनाथ ! पहिले यदि आप राज्यपर स्थिर हो जाते तो प्रजाआके वशमें न रहनेसे भी 
हम निश्चयसे राज्य प्राप्त कर लेते ॥ १८ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपचेमें एकसो उनतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १२९ ॥ ३६४४॥ 


वेक्ाम्पायन उवाच 
धृतराष्ट्रस्तु पुत्रस्य श्रुत्वा वचनभीहृराम्‌। 


सुहृतेमिव संचिन्त्य दुर्योधनमथात्रवीत्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पुत्रकी इस प्रकारकी बात सुनकर धृतराष्ट्र णभर सोचकर फिर 
दुर्योधनसे बोले ॥ १ ॥ 

धर्मनित्यः सदा पाण्डुमेमासीत्पियकृद्धितः । 

सर्वेषु ज्ञातिषु तथा मयि त्वासीहिशेषतः ॥२॥ 


धर्मशील पांडु मेरा प्रिय और हित करनेवाले थे और सम्पूणे ज्ञातियोसे और विशेष कर 
मुझसे सदा धर्मके अनुसार व्यवहार किया करते थे ॥ २ ॥ 
८९ ( महदा. भा. मादि 
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नास्य किचिन्न जानामि भोजनादि चिकीषिंतम । 

निवेदयति नित्यं हि मम राज्यं शृतत्रतः ॥३॥ 
में जानता हूँ कि उनको भोजन वस्न किसी विषयमे चाह नही थी । सदा व्रतथारी होकर 
उन्होंने मेरे हाथमें सब राज्य साप दिया था ॥ ३॥ 

तस्य पुत्रो यथा पाण्डुस्तथा धमेपरायणः । 

गुणवछोकविख्यालः पौराणां च सुर्समतः ॥४॥ 
अब उनके पुत्र भी उनके समान धर्मशील, शुणबान्‌ , भूमण्डलमें प्रासिद्ध और पुरवासियोके 
प्यारे हैं ॥ ४ ॥ 

स कर्थ शकक्‍यमस्माभिरपक्रष्छुं बलादितः । 

पितृपेतामहाद्राज्यात्ससहायो विशेषतः ॥ ५ ॥ | 
अतः उन पाण्डुनन्दनको हम उनके बापदादाओंके राज्यसे जबदेस्ती कैसे खदेड सकते हैं ? | 
विशेष यह कि वह सहायवार्जेत भी नहीं हैं ॥ ५॥ 

भ्वता हि पाण्डुनामात्या बल च सततं भूतस्‌ । 

शताः पुत्राश्च पौत्राश्च तेषामपि विशेषतः ॥ ६॥ 
महाराजा पाण्डुने मन्त्रियोका पालन किया, सेनाका पालन किया ओर उनके बेटे पोतोंको 
सदा पाला पोषा ॥ ६॥ 

ते पुरा सत्कृतास्तात पाण्डुना पौरवा जनाः । 

कथं युधिछिरस्यार्थे न नो हन्युः सबान्धवान्‌ ॥७॥ 
हे पुत्र ! जब नगरके सब्र लोग पाण्डुसे सत्कृत हुए हैं, तब उनके पुत्र युधिष्ठिरके लिये वे 
क्यों न हमको और हमारे वान्धवॉको मार डालेंगे ॥ ७॥ , 


| | _. . OOM 0 शनि की कभी शी न नि भथिभ कारन शी नमी निकिन कि कि घर कल सी 


दुर्योधन उपाच 
एवमेतन्मया तात भावितं दोषमात्मनि । 
ट्रा प्रकृतयः सर्वा अर्थमानेन योजिताः ॥८॥ 
ध्रवमस्मत्सहायास्ते भविष्यान्ति प्रधानतः। 
अर्थवर्गः सहामात्यो मत्संस्थोऽद्य महीपते ॥९॥ 


~ ९ 
दुर्योधन बोले- हे पिता ! आपकी बात ठीक तो है, पर भेरे आपके वतमान अद्दितको 
सोचकर सब प्रजाऑको धनमानसे पूजित करनेसे वे हमारे अवश्य ही सहायक हांगी, 
क्योंकि इस समय धनकोष और मन्त्रवर्ग हमारे ही हाथमे हैं ॥ ८-९ ॥ 
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स भवान्पाण्डवानाझु विवासयितुम हंति । 

स्टुनेवाभ्युपायेन नगरं वारणावतम्‌ ॥ १०॥ 
अतएव, हे पृथ्तीनाथ ! आप किसी कोमल उपायहीसे शीघ्र पाण्डवॉको बारणावतमें 
भेज दीजिये ॥ १० ॥ | 

यदा प्रतिष्ठित राज्य मयि राजन्भविष्यति । 

तदा कुन्ती सहापत्या पुनरेष्यति भारत ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ | जत्र कुछ कालके बाद राज्य मेरे हाथमे पूरी तरह आजाएगा तब कुन्ती पाण्डव- 


दणके साथ फिर यहां लोट आएगी ॥ ११ ॥ 


घृतराष्ट्र उवाच 
दुर्योधन ममाप्येतद्‌ श्चदि संपरिवतेते । 
अभिप्रायस्य पापत्वान्नैतत्तु विव्वणोम्यहम्‌ ॥ १२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे दुर्योधन ! तुमने जो बात कही में भी चित्तम उसका विचार किया करता 
हू, पर इसे पापका अभिप्राय जानकर इच्छा प्रकट नहीं करता ॥ १२॥ 

न च भीष्मो नच द्रोणो न क्षत्ता च गौतमः । 
विवास्यमानान्कौन्तेयाननुमंस्यन्ति कर्हिचित्‌ ॥ १३॥ 
छन्तीपुत्रोंको बाहर निकालनेके विचारसे न भीष्म, न द्रोण, न कृप और न बिदुर ही 

कदापि सम्मत होंगे ॥ १३ ॥ 
समा हि कौरवेयाणां वयमेते च पुत्रक । 
नेते विषममिच्छेयुधेमयुक्ता मनस्विनः ॥ १४॥ 
¢ आ च 4 ha ¢» ~ 
` है पुत्र ! कुरुअंशियो्भ इम और पाण्डव दोनों समान हैं, इसमें सन्देह नहीं है, अतः वे धर्मशील 
च च्छ “gp ~ ~ ७० 
महानुभाव लोग कभी दोनों पक्षाॉमें किसीका पक्षपात नहीं करेंगे।। १४ ॥ 
ते ययं कौरवेयाणामेतेषां च महात्मनाम्‌ । 
कथं न वध्यतां तात गच्छेम जगतस्तथा ॥ १६॥ 
अतः पाण्डवोको भगाकर हम कोरवॉसे, उन महात्माओंसे यहां तक कि निःसन्देइ पृथ्ती 
भरके लोगोसे वघ किये जानेके योग्य कैसे न होंगे ? ॥ १५ ॥ 


क 
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दुर्योधन उवाच 

मध्यस्थः सततं भीष्मो द्रोणपुञो साथि स्थितः | 

यतः पुत्रस्ततो द्रोणो भविता नाच संचायः ॥ १६॥ 
दुर्योधन बोले- भीष्म हम दोनों पक्षोसे समान स्नेह करते हैं । द्रोणके पुत्र अश्वत्थामा 
मेरे ही पक्षमें हैं, अतः इसमें सन्देह नहीं है कि जिस पक्षभें उनके पुत्र हैं, आचार्य द्रोण भी 
उसी पक्षमें रहेंगे ॥ १६ ॥ 

कूपः शारठूतञ्चैस यत एते अयस्ततः । 

द्रोणं च आागिनेयं च न स त्यक्ष्यति कहिचित्‌ ॥ १७॥ | 
शारद्वत कृप भी अवश्य उसी पक्षमें रहेंगे, जिसमें भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा ये तीनों | 
रहेंगे क्योंकि वह कभी भाञ्जा ओर ट्रोणको नहीं छोड सकेंगे ॥ १७॥ 


क्षत्ताथेवद्वस्त्वस्माकं प्रच्छन्नं तु यतः परे । | 

न चैकः स समथोऽस्मान्पाण्डवार्थे प्रबाधितुम्‌ ॥ १८॥ | 
विदुर हमारे अथंसे आबद्ध हैं और छिपकर पाण्डबोंसे मिल भी जावें, तो बह अकेले पाण्ड- | 
बोके पक्षमें होकर हमारी कोई हानि नहीं कर सकेंगे ॥ १८ ॥ | 

स विश्रव्धः पाण्डुपच्रान्सह माचा विवासय । | 

वारणावतमद्यैव नात्र दोषो भविष्यात ॥ १९॥ | 
अतएव आप निःशङ्क चित्तसे पाण्डवोंको उनकी माताके सहित बारणावत भेज दीजिए, 
इसमें कोई दोष नहीं होगा ॥ १९॥ | 

विनिद्रकरणं घोरं हृदि दाल्यभिवापितम्‌ । 

शोकपावकसुद्‌ सूतं कमेणेतेन नाशाय ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिशदृधिकशततमो<5ध्यायः ॥ १३० ॥ ४६६४ ॥ 


निद्रानाशी शोकाभि मानां कठोर शूलोंकी भांति मेरे हृदयमें गड रही है, आप बह काम 
करके उस अझ्निको शान्त कर दीजिए ॥ २० ॥ 


॥ महाभारतके आदिपचेमें एकसो तीसवां भध्याय समाप्त ॥ १३० ॥ ४६६४ ॥ 
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ऐैशम्पायन उवाच 


ततो दुर्योधनो राजा सवास्ताः प्रक्रतीः चानेः । 

अथमानप्रदानाभ्यां संजहार सहानुजः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद राजा दुर्योधनने अपने भाइयोंके साथ मिल सम्मान और धन 
द्वारा सब प्रजाओंको अपने बशमें कर लिया ॥ १ ॥ 


घृतराष्ट्रप्रयुक्तास्तु केचित्कुरालमन्त्रिणः । | 
कथयाञ्चक्रिरे रस्यं नगरं वारणावतम्र्‌ ॥ २॥ 
ध्रतराष्ट्रसे प्रेरित होकर कुछ कुशल संत्री सुन्दर नगर वारणावतका वर्णन करने लगे ॥२॥ 
अर्यं समाजः सुमहान्रमणीयतमो सुचि । 
उपस्थितः पझ्ुपतेनेगरे वारणावते ॥ ३॥ 
इस पञुपतिके नगर बारणाबतमें संसारमें अत्यधिक सुन्दर और महान्‌ मनुष्योंकी भीड 
जुडेगी ॥ ३ ॥ 
सर्वरत्नसमाकीर्णे पुंसां देशे मनोरमे । 
धवं धतराषट्रस्य वचनाच्चक्रिरे कथाः ॥४॥ 
बह नगर सभी तरहके रत्नोंसे युक्त और मनोरम है। इस प्रकारका वर्णन वे मंत्री घतराष्ट्रकी 
आज्ञासे करने लगे ॥ ४ ॥ 
कथ्यसाने तथा रस्ये नगरे वारणावते । 
गमने पाण्डुपुत्राणां जज्ञ तत्र मातिनेप ॥७॥ 
हे नरनाथ ! वारणावत नगरकी सुन्दरता इस प्रकार कही जानेपर वहां जानेके लिये पाण्डव 
लोगोंकी इच्छा हुईं ॥ ५॥ 
यदा त्वमन्यत नपो जातकोत्‌हला इति । 


उवाचेनानथ तदा पाण्डवानस्बिकासुतः ॥ ६॥ 
ममेमे पुरुषा नित्यं कथयन्ति पुनः पुनः । 
रमणीयतरं लोके नगरं वारणावतम्‌ ॥७॥ 


अंबिकापुत्र राजा ध॒तराष्ट्रने जत्र समझा, कि वारणावत नगरको देखनेके लिए पाण्डवोंकी 
इच्छा है, तब उनसे बोले- पुत्रो ! यह सब मेरे लोग मुझसे बार बार कहा करते हैं. कि 
भूमण्डलमें .वारणाबत नगर बडा सुन्दर है ॥ ६-७॥ 
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ले तात यदि सन्यध्वसुत्सवं वारणावते । र 
विहरध्द ॥ ८ 
सगणाः सानुयाचाऱ्य विहरध्च यथामराः _ 1 
इसलिए, हे तात ! यदि तुम वहां उत्सव देखना चाहा, ता परिवार और साथियों समेत 
बहां जाकर देवोंकी भांति विहार करो ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मणेभ्यश्च रत्नानि गायनेभ्यस्र्व स्वेशः । 
प्रथच्छघ्वं यथाकामं देवा इव खुवचेसः ॥९॥ 


= ल्क 


> ~ ha ele 
और तेजस्वी देवोके समान गवैयो ओर ब्राह्मणोको यथेच्छ धन आर रत्नादि दो ॥ ९ ॥ 
कॅचित्कालं विहृत्यैचमलुस्रूय परां खुदस । का 
४ चे हारि + सखिन; पनरेष्यथ ० 
इदं चे हास्तिनपुरं रुखिनः उ se हि 
इस प्रकारसे कुछ काल विहारकर अच्छा आनन्द प्राप्त करके कुशलतापूवक इस हस्तिना 
पुरमें लौट आओ ॥ १० ॥ की 
घृतराषट्रस्य तं काममनुवुदूच्या युधिष्ठिरः । | 
आत्मनञ्चासहायत्वं तथेति प्रत्युवाच तम्‌ ॥ कमी का 
न पिप्राय समझकर ओर अपनेको असहाय जानकर 
युधिष्टिरने धृतराष्ट्रका अभिप्राय समझ 


जेसी 


दिया, कि आप जैसी आज्ञा देते हैं, बही होगा ॥ ११॥ 
ततो भीष्मं महाप्राज्ञं विदुरं च नहासतिम्‌ । का 
द्रोण च बाहिक चेव सोमदत्तं च कारवम्‌ . _ ली 
अनन्तर महाबुद्धिमान्‌ भीष्म, महामति विदुर, द्राण, वाह $, कोरव सोमद 


कृपमाचार्यपुत्रं च गान्धारी च यकास्विनीस्‌ । कट 
[ay = ७ 
युधिषिरः शनैर्दीनलुबाचेदं वचस्तदा ._ प 
रुप, आचार्यके पुत्र अश्वत्थामा और यशस्विनी गान्धारीसे युधिष्ठिरने तब दीनतापूवेक 
? 

कोमल भावसे यह बात कही ॥ १२ ॥ द 

रमणीये जनाकीणें नगरे वारणावत । ज 

सगणास्तात वत्स्यामो धतराष्ट्रस्य शालन र कह वर गा 

री साथियों समेत जनांस 

कि इम कप कोर आज्ञासे 
नगरमे रहेंगे ॥ १४ पन 

प्रसन्नमनसः सर्वे पुण्या याचो! विसुश्चत । 


[हे ॥१५॥ 
आश्ञीर्जिवर्धितानस्मान्न पापं प्रसाद्यत 
आप प्रसन्न चित्तसे पुण्य वचन कद्दिये, ताकि आपके अशीससे बृद्धिको प्राप्त ईए ईए हमें 
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एवस्रुक्तास्तु ते सर्वे पाण्डुपुत्रेण कौरवाः । 
प्रसन्नवदना सूत्वा ते$भ्यवतेन्त पाण्डवान ॥ १६॥ 

पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरके इस प्रकार कहनेपर सभी कोरव पाण्डबोसे प्रसन्न मनसे यह बोले ॥ १६॥ 
स्वस्त्यस्तु वः पथि सदा स्ूतिभ्यश्चैव सवशः । 


मा च वोऽस्त्वशुमं किंचित्सवेतः पाण्डुनन्दनाः ॥ १७॥ 
पथमें मतर भूतोसे सदा तुम लोगोंका मंगल होवे । हे पाण्डवो ! तुम्हारा कोई अहित न 
हो ॥ १७॥ 

ततः कूतस्वस्त्ययना राज्यलाभाय पाण्डवाः । | 

कृत्वा सर्वाणि कार्याणि प्रययुवारणावतम्‌ ॥ १८ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकर्नजिशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १३१ ॥ ४६८२ ॥ 
अनन्तर पाण्डव स्वस्त्ययन करके राज्यलाभके लिये सम्पूणे कतेव्य कर्मोको पूराकर 
वारणावत नगरकी यात्राके लिये चले ॥ १८ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसौ इकतीसचां अध्याय समाप्त ॥ १३१॥ ४६८२ ॥ 





तेशाम्पायन उवाच 
एवसुक्तेषु राज्ञा तु पाण्डवेषु महात्मसु । 


दुर्योधनः परं हर्षमाजगाम दुरात्मवान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- राजा धृतराष्ट्रके महात्मा पाण्डबोंको ऐसी आज्ञा देनेपर दुरात्मा दुर्याधनको 
बडा इषे हुआ ॥ १ ॥ 

स पुरोचनमेकान्तमानीय भरतषभ । 

गृहीत्वा दाक्षिणे पाणौ सचिवं वाक्यसन्रवीत्‌ ॥२॥ 


हे भरतबंशियोमे श्रेष्ठ) तब वह दुर्योधन पुरोचन नामक मन्त्रीको एकान्तमें चुलाकर उसका 
दहिना हाथ थाम करके यह वाक्य बोला ॥ २॥ 

ममेयं वस्ुसंपूणो प॒रोचन वसुन्धरा । 

यथेयं मम तद्वत्ते स तां रक्षितुमहेसि ॥३॥ 
हे पुरोचन ! यह धनसे भरी हुई धरती मेरे वशमें है, इसपर भेरा जितना अधिकार दै, 
तुम्हारा भी उतना ही अधिकार दै, अतः तुमको उसकी रक्षा करनी चाहिये ॥ ३॥ 
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न हि से कश्चिदन्योऽस्ति वैश्वासिकतरस्त्वथा । 
सहायो येन संधाय सन्त्रयेय थथा त्वया ॥४॥ 


तुमसे अधिक विश्वासी सहायक मेरा कोई दूसरा नहीं है, कि जिससे मिलकर ऐसा परामश 
करू, जेसा तुमसे कर सकता हूं ॥ ४ ॥ 

संरक्ष तात मन्त्र च सपत्नांश्च मसोद्धर । 

निपुणेनाभ्युपायेन यट्टवीमि तथा कुरू ॥ ५ ॥ 
अतः तुम इस परामशेको भली प्रकार छुपाकर मेरे श॒त्रुओंको नष्ट कर डालो, मैं जो कुछ 
कहता हूं, कुशलता और अच्छे उपायोंसे उसे पूरा करो ॥ ५ ॥ 

पाण्डवा चतराष्ट्रेण प्रेषिता चारणावतम्‌ । 

उत्सवे विहरिष्यन्ति शतराष्ट्स्य शासनात्‌ ॥ ६ ॥ 

राजा धृतराष्ट्ने पाण्डवोंको वारणावत नगरमें जानेकी आज्ञा दी है, वे ध्वतराष्ट्रकी आज्ञासे 
पाञ्चुपत उत्सवमें वहां विहार करेंगे ॥ ६॥ 


(७-० ७” Sd eS Ds) 


स त्व रासभयुक्तेन स्यन्दनेनाझुगासिना । 

यारणावतमद्मैच यथा यासि तथा कुरू ॥ ७॥ 
अतएव तुम आज ही खचरयुक्त शीघ्रगामी रथ पर वारणावतको जिस प्रकार जा सको, 
बेसा करो ॥ ७॥ 

तत्र गत्वा चतुःशाल णहं परमसंद्ठतम्‌ । 

आयुधागारमाश्रित्य कारयेथा महाधनम्‌ ॥८॥ 
वहां जाकर अपार धन खच करके भली प्रकारसे घिरा हुआ एक शस्त्रासे भरा हुआ चौपाल- 
युक्त घर बनवाओ ॥ ८ ॥ 

काणसजेरसादीनि यानि द्रव्याणि कानिचित्‌ । 

आग्नेयान्युत सन्तीह तानि सवोणि दापय ॥ ९॥ 
सन, थूपआदि जितनी आग लगानेवाली वस्तुयें हैं, उनसे ही बह बर बनवाना ॥ ९ | 


सर्पिषा च सतैलेन लाक्षया चाप्यनरूपया । 

मत्तिकां मिश्रयित्वा त्वं लेपं कुडथेषु दापयेः ॥ १०॥ 
और घरत, तैल, चर्बी और अधिक लाखमें कुछ मिट्टी मिलाकर उससे उसको भीतोंको 
पोत दो ॥ १० ॥ 
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दवार्थिशदघिकराततम ] आदिपव । ७१३ 


चाणान्वशा छतं दारु यन्ञाणि चिविधानि च । 

तास्मिन्वइसानि सवाणि निक्षिपेथाः समन्ततः ॥ ११॥ 
और सन, बांस, घृत और नाना तरहके बारूदके यंत्र यह सब्र वस्तु उस घरमें चारों ओर 
बिखेर दो ॥ ११ ॥ 

यथा च त्वां न ₹ङ्करन्परीक्षन्तोऽपि पाण्डवाः । 

आग्नेयमिति तत्कायेमिति चान्ये च सानवाः ॥ १२॥ 
पर ऐसा करना, कि पाण्डवलोग वा कोई दूसरे विशेष परीक्षासे भी तुम्हारे इस कार्यपर शंका 
न कर सके, कि यह गृह आगसे जलनेवाला है॥ १२॥ 

वेङ्सन्येबं कृते तत्र कृत्वा तान्परमाचितान्‌ । 

वासयेः पाण्डवेयांश्च कुन्ती च ससुहज्जनाम्‌ ॥ १३॥ 
इस प्रकार गुह बनवा करके वहां जाकर पाण्डवों और मित्रोके साथ कुन्तीको आदरपूर्वक 
वहां ठहराओ ॥ १३ ॥ 

लत्नासनानि झुख्यानि यानानि शायनानि च । 

विधातव्यानि पाण्डूनां यथा तुब्येत मे पिता ॥ १४॥ 

ण्डवोके लिये सुन्दर शय्या, आसन ओर यान इस प्रकार बनवा रखना, कि मेरे पिता 

सन्तुष्ट होजाय ॥ १४॥ 

यथा रमेरन्विश्रव्धा नगरे वारणावते । 

लथा सर्च विधातव्यं यावत्कालस्य पथेयः ॥ १७ ॥ 
ओर ऐसा करना कि वारणावत नगरमें वे सत्र बिना किसी डरके तब तक घूमते रहें, जबतक 
समय न आजाए ॥ १५॥ 

जञात्वा तु तान्खुविश्वस्ताञ्शायानानकुतो भयान । 

अग्निस्ततस्त्वया देयो द्वारतस्तस्य वेइसनः ॥ १६॥ 
आगे ठीक समय आनेपर अर्थात्‌ पाण्डवोंको उस ग॒हमें अच्छे विश्वासपूर्वैक सोते और 
निःशङ्क होते देखनेपर उस गृहके द्वारमें आग लगा देना ॥ १६ ॥ 

दग्धानेव स्वके गेहे दग्धा इति ततो जनाः । 

ज्ञातयो वा वदिष्यन्ति पाण्डवार्थाय कर्हिचित्‌ ॥ १७॥ 
तब प्रजा समझेगी, कि पाण्डव अपने घरमें आग लगनेहीसे जल मरे हैं, अतः पाण्डवोंके 
लिये हमारे जातिके लोग हमारी निन्दा नहीं कर सकेंगे ॥ १७॥ 

९० (महा. खा. जादि ) 
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तत्तथेति प्रतिज्ञाय कौरवाय पुरोचनः । 

प्रायाद्रास अयुक्तेन नगरं वारणावलस्‌ ॥ १८॥ 
पुरोचन दुर्योधनसे “ ऐसा ही होगा ”” ऐसी प्रतिज्ञा कर अच्छे अच्छे खञ्चरयुक्त रथसे 
वारणावत नगरको गया ॥ १८॥ 

स गत्वा त्वरितो राजन्ढुर्योघनमते स्थितः । 

यथोक्तं राजपुत्रेण सर्व चक्रे पुरोचनः ॥ १९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्वािरादधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३२॥ ४७०१ ॥ 

हे राजन्‌ ! पुरोचन दुर्योधनकी आज्ञासे शीघ्रतापूर्वक बारणावतमें पहुंचकर राजकुमार दुर्यो- 
धनके कहे हुएके अनुसार सब काम पूरा करने लगा ॥ १९ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकखौ बत्तीलवां अध्याय समाप्त ॥ ११२॥ ४७०१ ॥ 


: १ : 
पेशंपायन उवाच 

पाण्डवास्तु रथान्युक्त्वा सदः्वैरनि लो पैः । 

आरोहमाणा भीष्मस्य पादौ जग्रहुरातेवत्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद व्रतशील पाण्डव लोगोंने रथोंमें पवनके समान वेगवान्‌ अच्छे 
घोडे जुतवाकर चढनेके समय कातर होकर भीष्मके पेर छुए ॥ १ ॥ 

राज्ञश्च घृतराष्ट्रस्य द्रोणस्य च महात्मनः । 

अन्येषां चैव बद्धानां विदुरस्य कूपस्य च ॥ २॥ 
राजा धृतराष्ट्र, महात्मा द्रोण, विदुर, कृप तथा दूसरे भी बृद्धोके पांव इए ॥ २॥ 

एवं सर्वान्कुरून्ब्रद्घानभिवाद्य यतत्रताः । 


समालिङ्ग्य समानांश्च वालैश्चाप्यभिवादिताः ॥३॥ 
सवां मातृस्तथाएष्ट्वा कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
सर्वाः प्रकृतयश्चैव प्रययुर्वारणावतम्‌ ॥ ४॥ 


इस प्रकार अपनेसे बडे सब कौरवोंको प्रणाम किया और अपने साथियोंको गलेसे लगाया 
और बालकोंके द्वारा अभिवादित होकर सब माताओंकी आज्ञा लेकर और उनको प्रदक्षिणा 
करके, सभी प्रजाओंके साथ बारणावत नगरको चले ॥ ३-४ ॥ 
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विदुरश्च सहाप्राज्ञस्तथान्ये कुरुपुङ्गवाः । 

पौराश्च पुरुषव्याघानन्वयुः शोककशिताः ॥&॥ 
महाप्राज्ञ विदुर तथा दूसरे कौरबोंमें प्रधान लोग और पुरवासीवुन्द शोकाकुल होकर पुरु 
षाम व्याघ्ररूपी पाण्डवोके पीछे पीछे चले ॥ ५ ॥ 

तत्र केचिद्ल्युवन्ति स्म ब्राह्मणा निभे यास्तदा । 

शोचमानाः पाण्डुपुजानतीव भरतषेभ ॥ ६॥ 
हे भरतोंमें श्रेष्ठ ! उनमेंसे कुछ दुःखी पर निर्भय ब्राह्मण पाण्डवोंको देखकर अति दुःखसे 
कहने लगे ॥६॥ 

विषमं पद्यते राजा सर्वथा तमसावृतः । 

घृतराष्ट्रः सुदुवुद्धिने च धर्म प्रपद्यति ॥ ७॥ 
दुबुद्धि राजा धृतराष्ट्र तमसे घिरकर सव प्रकारसे पक्षपात कर रहे हैं, वह एकबार भी 


Cv 


धर्मकी ओर दृष्टि नहीं देते हैं ॥ ७॥ 

न हि पापमपापात्मा रोचायिष्यति पाण्डवः । 

भीमो वा बलिनां श्रे! कौन्तेयो वा धनञ्जयः । 

कुल एव महाप्राज्ञौ साद्रीप॒त्रो करिष्यतः । | ॥८॥ 
पापरहित पाण्डुपुत्र झुन्तीनन्दन युधिष्ठिर, महाबली भीम और धनञ्जय, कभी विद्रोह रूपी 
पाप कर्मकी इच्छा नहीं करते, अतः महा बुद्विमान्‌ माद्रीकुमार भी यह काम कैसे करेंगे? ॥८॥ 


तद्राज्यं पितृतः प्रातं चृतराष्ट्रो न स्टृष्यते । 

अधभेमखिलं कि नु भीष्मोऽयमनुमन्यते । 

विवास्यमानानस्थाने कौन्तेयान्भरतषेभान. ॥९॥ 
पाण्डबोंका पितृराज्यका पाना भी धृतराष्ट्रस सहा नहीं जाता | भरतार श्रेष्ठ कुन्तीके पुत्रको 
उनके नित्रासके लिए अयोग्य स्थानपर भेजने रूप इस अघम कायम भीष्मने अपनी सम्मति 
केसे दे दी ? ॥ ९ ॥ 

पितेव हि नपोऽस्माकमसूच्छान्तनवः पुरा । 

विचित्रवीयों राजर्षिः पाण्डुञ्च कुरुनन्दनः ॥१०॥ 
पहिले शान्तनुनन्दन, राजर्षि विचित्रत्रीयं ओर कुरुपुत्र पाण्डने हमको समान पाला 
था ॥ १०॥ 


२९ 
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स तस्मिन्पुरुषव्याधे दिष्टभाबं गले खाति । 
राजपुचानिसान्बालान्छुतराष्ट्रो न स्ूष ११॥ 
उन पुरुषव्या पाण्डुके स्वगेको सिधार जाने पर अब ्षतराष्ट्र इन बालक राजकमारोंओ 
सहता नहीं है ॥ ११ ॥ 
वयसेतदस्ट्रष्यन्तः सवं एब पुरोत्तमात्‌ । 
हान्विहाय गच्छासो यत्र थाति युधिष्टिरः ॥ १२॥ | 
हम यह नहीं सह सकते | अतः चाहे जो कछ हो, युधिष्टिर जहां जायेंगे, हम सत्र गृहको | 
तज कर इस नगरसे वहीं जायेंगे ॥ १२॥ | 
तांस्तथावादिनः पौरान्दुःखितान्डुःखक चिलः । 
उवाच परमप्रीता धमेराजो युधिषिरः ॥ १३॥ 
इस प्रकारके वचर्नोको बोलनेवाल दुःखी पुरवासियासे दुःखसे पीडित धमराज युधिष्टिर 
प्रसन्न होकर बोले ॥ १३ ॥ 
पिता मान्यो गुरु) श्रेष्ठो यदाइ एथिवीपातेः । 
अराङ्कसानस्तत्कायंसस्माभिरिति नो ब्रतम्‌ ॥ १४॥ 
पृथ्वीनाथ धृतराष्ट्र हमारे पिता, माननीय तथा शुरु हैं और वही प्रधान हैं; हमारा व्रत यह 
है, कि उन्होंने जो कहा है, उसे हम बिना शङ्का पूरा करें ॥ १४ ॥ 
मवन्तः सुहृदोऽस्माकमस्मान्करत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
आशीिरमभिनन्द्यास्मान्निबतेष्वं यथाग हम ॥ १७० ॥ 
आप हमारे हितकारी हैं, हमारी प्रदक्षिणा करके हमपर कृपा करके अशीस दे दे कर 
अपने अपने घरोंको लोट जावें ॥ १७ ॥ 
यदा तु कार्येमस्माकं भवाद्विरुपपत्स्यते । 
तदा करिष्यथ सस प्रियाणि च हितानि च ॥ १६॥ 
जब आप लोगोंसे हम लोगोका कोई आवइयकीय काम आ पडेगा, तब आप मेरे उस 
कामको प्रिय और हितयुक्त जानकर करियेगा ॥ १६॥ 
ले तथेति प्रतिज्ञाय कृत्वा चैतान्प्रदाक्षिणम्‌ । 
आशीर्भिरभिनन्दैनाज्जग्सुनेगरमेव हि ॥ १७॥ 
परवासी लोग युधिष्टिरकी यह बात मानकर प्रदक्षिणापूर्वक आशीवादोके द्वारा उनका 
अभिनन्दन करके कातरभावसे नगरको लोट गए ॥ १७॥ 
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पौरेषु तु निशवत्तेषु विदुरः सवेधर्म वित्‌ । 
योधयन्पाण्डवश्रेष्ठमिदं वचनमञ्जवीत्‌ । 
प्राज्ञः प्राज्ञं लापज्ञः सम्यग्धमाथेदर्शियान ॥ १८॥ 
उन पुरवासियोंके लौट जानेपर सब नीतियोंको जाननेवाले धर्म और अर्थका दर्शन करने- 
वाले बुद्विमान्‌ तथा म्लेच्छ भाषाको जाननेवाले विदुरने पाण्डवोंमें श्रेष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ 
बुधिष्ठिरसे सावधान करते इए म्लेच्छभाषामें यह वाक्य कहे ॥ १८॥ 
विज्ञायेदं तथा कुर्यादापद॑ निस्तरेव्यथा । 
अलोहं निशितं शास्त्रं शारीरपरिकतेनम्‌ । 
यो वेत्ति न तमाघ्नन्ति प्रतिघातविदं द्विषः ॥ १९ 
कि सोच समझकर ऐसा काय करना चाहिये, कि जिससे विपत्तिसे बचा सके । जो लोग 
विना लोहेके भी शरीरको नष्ट कर देनेवाले श्नसे वचनेके उपायको जाननेमें समर्थ हैं, 
उनका शत्रु कुछ बिगाड नहीं सकते ॥ १९ ॥ 
कक्षः शिशिरप्रश्च महाकक्षे बिलौकसः । 
न्‌ दहेदिति चात्मानं थो रक्षति स्त जीवति 11050 
कक्षघ्न अथात्‌ तृणनाशी ओर हिमनाशी अग्नि महाकक्षमें अथात्‌ बडे वनके भीतर बिलमें 
रहनेवाल चूहे आदि जीवांका जला नहीं सकती, इस नियमको जानकर जो अपनी रक्षा 
| करते हे, वही जीते रहते हं ॥ २० ॥ 
नाचक्षुर्वेत्ति पन्थानं नाचक्षुचिन्दते दिदाः । 
नाशतिभूलिमाप्नोति बुध्यस्वैवं प्रबोधितः ॥ २१॥ 
जो आंखोंसे नहीं देखते हें, वह पथको नहीं जान सकते ओर जिनके पास धीरज नहीं है 
बह एश्वय नहीं प्राप्त कर सकते, इस प्रकार मेरे बतानेपर तुम समझ लो ॥ २१ ॥ 
अनापैदेत्तमादत्ते नरः शस्त्रमलोहजम्‌ । 
श्वाविच्छरणमासाद्य प्रसुच्येत हुताशनात्‌ ॥ २२॥ 
जो पुरुष शत्रुओंके दिए गए विना लोहेके बने शख्नको ले लेते हैं, बह साहीके घरकी भांति 
दोनों ओरसे निकलनेके रास्तोंसे युक्त बिलॉके द्वारा आगसे बच सकते हैं ॥ २२ ॥ 
खरन्मार्गान्विजानाति नक्षचैविन्दते दिझाः । | 
आत्मना चात्मनः पश्च पीडयन्नानुपीडयते ॥ २३॥ | 
घूमने घामनेहीसे मार्गाके बारेमें जाना जा सकता है, नक्षत्रसे भी दिशाओंका निश्चय हो 
सकता है, और जो मनुष्य अपनी पांच इन्द्रियोंका दमन करते हैं वह शत्रओंसे पीसे नहीं 
जात ॥ २३ ॥। 
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७१८ प्रद्याभारत । [ अध्याय 


अलुशिष्ठदालुगत्वा च कृत्वा चैनान्प्रदाक्षिणम । 

पाण्डवानभ्यलुज्ञाय विहृरः प्रथयो शहान ॥ २४ ॥ 
विदुर पाण्डवॉको इस प्रकार उपदेश देकर दरतक उनके पछि जाकर उनकी प्रदाक्षिणा करके 

जडे च्य द 

गृहको लोट आये ॥ २४॥ 

निवृत्ते विदुरे चेव भीष्मे पौरजने तथा । 

अजातशाञ्चमामन्त्र्य कुन्ती वचनमञ्रचीत्‌ ॥ २७ ॥ 
भीष्म, बिदुर और पुरवासिओंके लौट जानेपर कुन्ती अजातशत्रु युधिष्ठिरको निकट बुला- 
कर यह बात बोली ॥ २५ ॥ 

क्षत्ता यदब्रवीद्वाक्य जनमभ्ञध्येऽञ्च॒वान्निच । 

त्वया च तत्तथेत्यक्तो जानीमो न च तद्वयम्‌ ॥ २३॥ 
बिदुरने सबांके सामने अप्रकाशित अयुक्त जो वात कही और तुमने भी उनसे जैसी बात 
कही में उसे समझ नहीं सकी ॥ २६ ॥ 

यादि तच्छक्यमस्मासिः ओतुं न च सदोषवत्‌ । 

श्रोतुमिच्छामि तत्सव संवादं तव तस्थ च ॥ २७॥ 
यादि वह मेरे जानने योग्य हो और यदि उसे जाननेसे हानि न दोनेवाली हो, तो तुम 
दोनोंमें जो बात हुई, उसका अभिप्राय में जानना चाहती इं ॥ २७॥ 


गांधिष्ठिर उवाच 

विषादग्नेश्च बोद्धव्यमिति मां विदुरोऽञ्रवीत्‌ । 

पन्थाश्च वो नाविदितः कञ्चित्स्यादिति चान्रवीत्‌ ॥२८॥ 
युधिष्ठिर बोले- विदुरने मुझसे कहा है, कि आगसे पैदा होनेवाली आपात्तेको जानकर 
पहिलेसे सावधान हो जाओ; कोई पथ तुम्हारा अनजाना नहीं है ऐसा उन्होंने कहा 
है ॥ २८॥ 

जितेन्द्रियश्च वस्रुधां प्राप्स्यसीति च माब्रवीत्‌ । 

विज्ञातमिति तत्सवेभित्युक्तो बिदुरो मया ॥ २९॥ 
जो जितेन्द्रिय होंगे, वही भूमण्डल भरका अधिकार पायेंगे । धर्मशील विदुरसे इतना कहने 
पर मैंने उनसे कहा दै, कि में सब समझ गया ॥ २९ ॥ 
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पेञाम्पायन उवाच 
अष्टमेऽहनि रोहिण्यां प्रयाताः फल्युनस्य ले । 
वारणावतमासाव्य दहृशुनोगरं जनम्‌ ॥ ३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अय रिँत्रशाद्धिकशाततमोऽध्यायः ॥ १३३ ॥ ४७३१ ॥ 
वैशम्पायन बोले- उसके बाद पाण्डमोंने फल्गुनके महीनेके आठवें दिनको रोहिणी नक्षत्रे 
बारणावतकी यात्रा की और वहां पहुंचे हुए पाण्डवॉने नगरवाले जनोंको देखा ॥ ३०॥ 


७ महाभारतके आदिपर्वमे पकसौ तेंतासवां अध्याय समाप्त ॥ १३३ ॥ ५७३१ ॥ 


* 1७४ 


वैज्ञाम्पागन उवाच 
ततः सवी! प्रकृतयो नगराद्वारणावतातल । 


सरवेमङ्गलसंयुक्ता यथाशास्त्रमतन्द्रिताः ॥१॥ 
श्रत्वागतान्पाण्ड्पुञान्नानायानेः सहस्राः । 
आभिजर्लुनरश्रेष्ठाञ््रुत्वैव परया सुदा ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डवोंके आगमनको सुनकर वारणावत नगरीकी सब प्रजा 
प्रसन्न होकर सुस्तीको छोडकर शास्रके अनुसार माङ्गल्य पदार्थ लेकर नाना प्रकारके अग- 
णित यानां पर चढ उन नरश्रेष्ठके निकट जा पहुंची ॥ १-२ ॥ 


ते समासाद्य कौन्तेयान्वारणावतका जनाः । 
कुत्वा जयाशिषः सर्वे परिवार्योपतस्थिरे ॥ ३॥ 
वे वारणावतके मनुष्य पाण्डवाँके निकट जाकर जय जयकारके साथ अश्ञीस देते हुए उनके 
चारों ओर खडे हो गए ॥ ३ ॥ 
लैश्वेंतः पुरुषव्याघो धर्मराजो युधिष्ठिरः 
विबभौ देवसङ्काशो वज्रपाणिरिवामरैः ॥४॥ 
देवके सदश पुरुषव्याघ्र धर्मराज युधिष्ठिर तब नगरके जनोंसे घिरे जाकर देवोसे बिरे हुए 
सुरनाथके समान शोभा पाने रगे ॥ ४ ॥ 
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सत्कृतास्ते तु पौरेश्च फौरान्सत्कृत्य चानघाः | 

अलंकृत जनाकीर्ण विविझु्वीरणायतम्‌ ॥ ५ ॥ 
नेष्पाप पाण्डवलोग युरवासियोंसे सत्कार पाकर उनकी यथायोग्य अभ्यर्थना और सत्कार 
कर नाना अलङ्कारोसे अलंळृत जनोंसे भरे वारणावत नशरमें प्रविष्ट हुए ।। ५ ॥ 

ते प्रविद्य पुरं वीरास्तूर्ण जश्छुरथो णहान्‌ । 

ब्राह्मणानां महीपाल रतानां स्वेषु कर्मसु ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! वीर पाण्डवनन्दन पुरमें प्रवेश कर पहिले वेद पठन आदि स्वकर्ममें नियुक्त 
ब्राक्मणोंके घरोमिं गये ॥ ६ ॥ 


नगराधिकृतानां च ग्रहाणि रथिनां तथा । 

उपतस्थुनरश्रेष्ठा बैदयशद्रणहानपि ॥७॥ 
उसके बाद क्रमसे वे नरश्रेष्ठ पाण्डक नगरपाल, रथी, वैश्य और शुद्रोके घरोंमें भी 
गये ॥ ७ ॥ 

अचिताञ्च नरैः पौरैः पाण्डवा भरल्षसाः । 

जर्छुरावसथं पश्चात्पुरोचनपुरस्क्रताः ॥ ८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ पाण्डुपुत्रगण पुरवासियोंसे पूजे जाकर बादमें आगे आगे चलनेवाले पुरोचनके साथ 
यरमें गये ॥ ८ ॥ 5 

तेभ्यो भक्ष्यान्नपानानि छाथनानि शुभानि च । 

आसनानि च झुख्यानि प्रददौ स पुरोचनः ॥ ९॥ 
पुरोचनने उनको अच्छा अच्छा भोजन और पीनेकी बस्छु, शय्या, उत्तम आसनादि 
दिए ॥९॥ 

तत्र ते सत्कृतास्तेन सुमहाहपरिच्छदाः । 

उपास्यमानाः पुरुषैरूषुः पुर निवासिभिः ॥ १०॥ 
बहुत मूल्ययुक्त पोशाक पहिने हुए पाण्डवगण एरोचनकी सेवा ओर पुरवासियोंकी उपासना 
बाकर बहां रहने लगे ॥ १० ॥ 

बकारात्रोषितानां तु तत्र तेषां पुरोचनः । 

निवेदयाभास ग्रह शिवाख्यमशिवं तदा ॥ ११॥ 
इस प्रकार दस दिनोंके व्यतीत होनेपर पुरोचनने उनको शिव नामक उस अशिव गृहकी 


याल सुनायी ॥ ११॥ 
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लत्र ते परुषव्याघा विविश्ुः सपरिच्छदाः । 

पुरोचनस्थ वचनात्केलासमिव युच्यकाः ॥ १२॥ 
गुह्यक लोग जिस प्रकार कैलासकी चोटी पर चढते हैं, वैसेही पुरुषव्याघ्र पाण्डव-लोग 
पोपाकसे झुशाभित होकर पुरोचनके वचन सुनकर उस ग्रृहमें प्रविश हुए ॥ १२॥ 


तत्त्वगारमभिप्रक्य सचधमचिशारदः 

उवाचाग्नेयभित्येचं भीमसेन युधिष्ठिरः 

जिघन्सोस्य वसागन्धं सापिजलुविसिश्रितम्‌ ॥१३॥ 

कूल हि व्यक्तसाग्नेथाभिदं वेश्म परंतप । 

काणसरजेरसं व्यक्‍्त्तमानीतं णहकर्सणि । 

सुख्बल्बजवंशादि द्रव्यं सब जुतोक्तितम्‌ ॥ १४॥ 
परम धार्मिक युधिष्ठिर गृहको भली प्रकार देखकर भीमसेनसे बोले, कि यही गह आग 
लगनेवाली वस्तुओसे बना हुआ है। हे शत्रनाशि ! घृत ऑर लाहसे मिली हुई चत्रीको 
गन्धको संघनेसे स्पष्ट व्यक्त होता हे, कि यह गृह आग लगनेवाली वस्तुआसे बना हुआ 
है । सन, धूप, सरकण्डा, तृण ओर बांस आदिको बटोर करके घृतर्म डुबा कर उनसे 
यह घर बनाया गया हैं ॥ १३-१४॥ 


शिल्पिभिः खुकूतं च्यांतैविनीतैर्वरमकमेणि । 

विश्वस्तं मामथ पापो दग्धुकामः पुरोचनः ॥ १५ ॥ 
घर बनानेके काममें निपुण और विनीत शिल्पियों द्वारा बनाये इस घरमे यह पापी पुरोचन 
हमें विश्वस्त देखकर हमको जलाना चाहता है ॥ १५ ॥ 

इमां तु तां महाव॒ुद्धिविदुरों दृष्टवांस्तदा । 

आपदं तेन सां पाथ स संबोधितवान्पुरा ॥ १६॥। 
हे पाथ ! इस आनेवाली आपत्तिको मद्दाबुद्धिमान्‌ बिटुरने पहरेसे ही देख लिया था, इस- 
लिये उन्होंने पहिले ही मुझको सावधान कर दिया था ॥ १६ ॥ 

ले वर्थ बोधितास्तेन बुद्धवन्तोऽशिवं णहम्‌ । 

आचायैः सुकृतं गढेदुर्योधनवक्षानुगेः ॥ १७॥ 
उन विदुरके द्वारा बता दिए जानेके कारण ही वे इम सब दुर्योधनके वशमें रहनेवाले 
आचार्योके द्वारा गुप्त रीतिसे बनाये गए इस अशुभ गृहको जान सके ॥ १७॥ ४ 

९१ ( महा. आ. लादि, ) शि 
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भीम उवाच 
यादेद्‌ गृहमाग्रेय विहित सन्यते भवान्‌ । 
तत्नव साधु गच्छामो यत्र पूचाषेता वयस्‌ ॥ १८॥ 
भीम चोले- जब कि आपने जान लिया है, कि यह गह आग लगनेवाली वस्तुआंसे बना 
हुआ ह, तभ इम पाहिले जहां बसे थे, वहीं जायें तो हमारा मङ्गल हो सकता है ॥१८॥ 


गधिष्ठिर उवाच 
इह यत्तैनिराकारैवस्तव्यमिति रोचये । 
नष्टारेव 1वेचन्वाद्भिगलिमिष्टां धवामितः 
युधिष्ठिर बोले- इम यत्नसे सावधानीसे यहीं रहकर बाहरसे दीख 
बाहर निकलनेका पथ टूढेंगे ॥ १९ ॥ 
यादि विन्देत चाकारमस्माकं हि पुरोचनः 
छीघकारी ततो सूत्वा प्रसह्यापि दहेत नः ॥ २० ॥ 
पुरोचन हमारे आकार वा किसी भावको जान जायेगा, तो वह उसी क्षण शीघ्रतापूर्षक 
एकाएक हमको जला मारेगा ॥ २० ॥ 
नायं बिभेत्युपक्रोशादधमोद्वा पुरोचनः 
तथा हि वतेते मन्दः खुयोधनमते स्थितः ॥ २१॥ 
क्योंकि यह पुरोचन लोकनिन्दा वा अधर्मसे डरनेवाला नहीं है, दष्ट बुद्धिवाला यह पुरो- 
चन दुर्याधनकी आज्ञासे ऐसा अनिष्ट करनेको प्रवृत्त हुआ है ॥ २१ ॥ 
अपि चेह प्रदरधेषु भीष्मो5स्मासु पितामहः । 
कोपं कुयात्किमर्थ वा कौरवान्कोपयेत सः 
धमे इत्येव कुप्येत तथान्ये कुरुपुङ्गवाः ॥ २२॥ 
फिर हमारे यहां जल जाने पर पितामह भीष्म क्यों क्रोध करेंगे ? बह क्रोधित होकर कोरवो- 
को क्रद्ध क्यों करना चाहेंगे, हां ऐसा हो सकता है, कि जितने दूसरे कौरवोंमे श्रेष्ठ हैं, वे 
` और हमारे पितामह भीष्म धमेके नाम पर क्रोध प्रगट कर सकते हैं अर्थात्‌ केवल लोगोंको 
दिख्ानेके लिए क्रोध प्रकट कर सकते हैं सच्चे दृदयसे नहीं ॥ २२ ॥ 
वय लु यदि दाहस्य बिभ्यतः प्रद्रवेम हि । 
स्पदैर्नो घातयेत्सवान्राज्यळव्धः सुयोधनः ॥ २३॥ 
यदि हम जलनेके भयसे डरकर भाग जावें, तो वह राज्यलोभी सुयोधन दूर्तोके द्वारा हम 


सबाको मरवा सकता दै ॥ २३॥ 
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आपदस्थान्पदे लिष्ठन्नपक्षान्पक्ष सास्थितः । 

हीनकोशान्महाकोशाः प्रयोगेघीतयेद्श्चवम्‌ ॥ २४॥ 
क्योंकि वह दुरात्मा राजपदपर स्थित हुआ, सहाययुक्त और बडे ऐश्रयेका अधिकारी है 
= = pe च Q < च्छ च 
और हम पदसे च्युत, सहाय रहित और ऐश्रय वर्जित हैं; अतः इसमें सन्देह नहीं हे, कि 
वह हमको नाना उपायोंसे नष्ट कर सकता है ॥ २४ ॥ 

तदस्माभिरिमं पापं तं च च पाप सुयोधनम । 

वञ्चयद्विर्निवस्तव्यं छन्नवासं कचित्कचित्‌ ॥ २७ ॥ 
अतएव हमें इस पापात्मा पुरोचन और सुयोधनको ठगते हुए अनेक स्थानोंमें ठिपकर 
बास करना चाहिए ॥ २५ ॥ 


ते वयं सूगयाशीलाश्चराम वसुधामिमाम्‌ । 


तथा नो विदिता सागो भविष्यन्ति पलायताम्‌ ॥ २६॥ 
वे इम सूगया करते हुए पृथ्तीपर श्रमण करेंगे जिससे, कि भागनेके समय हमें सभी पथ 
ज्ञात रहेंगे ॥ २६ ॥ 
आ ७ र कै 
भोमं च बिलमणेव करवाम खुसवृतम्‌ । 
गूढोच्छ्चासान्न नस्तत्र हुताराः संप्रधक्ष्यति ॥ २७॥ 


बडे ही गुप्त भावसे आज ही धरतीके नीचे एक बिल खोदेंग। गुप्त रूपसे ऐसा करनेसे हमें 
अग्नि नहीं जला सकेगी ॥ २७॥। 

वसतोऽत्र यथा चास्मान्न बुध्येत पुरोचनः । 

पौरो वापि जनः कश्चित्तथा कार्यमतन्द्रितैः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि चतुख्िंशदधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १३४ ॥ ४७५९ ॥ 
अतएव हम सजग होकर ऐसा करेंगे, कि पुरोचन वा कोई दूसरे पुरवासी हमारा अभिप्राय 
न जान सके ॥ २८ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो चौतीसवां अध्याय समाप्त॥ १३४॥ ४७५९॥ 
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पेचांपायन उचाच 
विदुरस्य ुदृत्कश्चित्खनकः कुशलः कचित्‌ | 
ववकत पाण्डवात्राजान्ञिद वचनभमत्रवात्‌ ९ 


च 


वेंशस्पायन बाल- हे महापाल ! एक मनुष्य, जो विदुरका भित्र ओर मिडी खोदनेमें दक्ष 
था, आकर एकान्तर्मे पाण्डवोसे यह वचन बोला ॥ १ ॥ 

प्रहितो विदुरेणास्सि खनकः कुशलो भूदास | 

पाण्डवानां प्रियं का्थनिति कि करवाणि वः ॥ २॥ 
मे एक कुशल खांनेक हू, भूमि भलीभांतिसे खोद सकता हूं, बिदुरने मुझको यह कह कर 
भेजा हे, कि तुम जाकर पाण्डबॉका प्रिय कार्य करो; अतः पूछता हूं, कि आपका कौनसा 
काम करू? ॥ २॥। 

प्रच्छन्न विदुरेणोक्तः ओयस्त्वलिह पाण्डवान्‌ । 

प्रतिपादय विश्वासादिति कि करवाणि व ॥ ३॥ 
गुप्त रूपसे विदुरने मुझसे मेरा विश्वास कर कहा है, कि तुम पाण्डवोंका हित करो, अब 
आज्ञा काजिय, के क्या करना इई -॥ ३ ॥ | 

कष्णपक्षे चलुदझ्यां रात्रावस्य पुरोचनः 


सवनस्य तव द्वारि प्रदास्याति हताशनम ॥४॥ 
हे पाण्डव ! पुरोचन आपके इस गृहके द्वारपर क्ृष्णपक्षकी चतुर्दशीकी रात्रिको आग लगा 
दगा | ४॥ 

मात्रा सह प्रदग्धव्याः पाण्डवाः पुरुषर्षभाः । 

इति व्यवासित पार्थ घातेराष्ट्स्थ भे श्वतस ॥ ५ ॥ 


मैंने सुना है कि उस धतराष्ट्रके पुत्र दुयोथनने निश्चय किया है, करि पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंको 
माताके साथ जला मारेंगे ॥ ५॥ 
किचिच विदुरेणोक्तो स्लेच्छवाचासि पाण्डव । 
त्वया च तत्तथेत्युक्तमेतद्विश्वासकारणम्‌ ॥६॥ 
विदरने म्लेच्छ भाषामें आपसे कुछ कहा था, उससे आपने भी उनको बसा ही उत्तर दिया 
था; यह बात ही मुझपर आपके विश्वास करनेका प्रमाण हे ॥ ६॥ 
उवाच तं सत्यश॒तिः कुन्तीपुती युधिष्ठिरः 
अभिजानामि सौम्य त्वां खुहृदं विदुरस्य चै ॥ ७॥ 
सत्यञ्चील कुन्तीनन्दन युबिष्ठिर उससे बोले- हे साम्य ! में विदुरके प्रिय मित्र तुम्हे 
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झुचिमापं प्रियं चेच सदा च हढभक्तिकम । 

न विद्यते कवेः किचि दभिज्ञानययोजनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तुम शुद्ध, उत्तम स्वभावके ओर विश्वासी हो, और उनपर सदा तुम्हारी बडी भक्ति है; वह 
सत्र जानते हैं, कोई काम उनका अनजाना नहीं है ॥ ८॥ 


यथा नः स तथा नस्त्वं निर्विशेषा वयं त्वयि। 

तः स्म यथा तस्य पालयास्मान्यथा कावे ॥ ९ 
र हर्भ प्यारे हं बसे ही तुम भी हमारे लिए प्रिय हो, इसमें कुछ बिशेष नहीं है । 
अतएअ तुम उनको जेसा समझते हो, हमको भी वैसा ही समझकर हमारी रक्षा इस प्रकारसे 


ha 


करो, कि जेसे वह करते हैं ॥ ९ ॥ 


इद शरणमाप्ेय सदथोमिति भे मतिः । 

पुरोचनेन विहित धातराष्ट्स्य शासनात्‌ ॥ १०॥ 
मं समझ गया हूं कि दुर्बवाधनके मतसे पुरोचनने हमारे लिये ही यह अभिका घर बन- 
बाया हं ॥ १० ॥ 

स पापः कोशावाञ्चैच ससहायश्च दुमतिः । 

अस्मानापं च दुष्टात्मा नेत्यकाल प्रबाधते ॥ ९१ ॥ 
यह दुष्टात्मा, पापी, कुमति दुयोधन थनयुक्त और संद्वाय सहित हे. अतः सदा हमको 
नष्ट करनेका चेष्टा किया करता हे ॥ ११॥ 


स सअवान्सोक्ष यत्वस्मान्यत्नेनास्माद्‌धुततारानात्‌। 
अस्मास्विह हि दग्धेषु सकामः स्यात्छुयोधनः ॥ १२॥ 
अब तुम यत्नपूर्येक हमको इस अभिसे बचाओ। इसमें सन्देह नहीं है, कि यादे हम यहां 
जल मरेंगे तो सुयोधनकी आशा पूरी हो जाएगी ॥ १२ ॥ 
सस्ृद्वमायुधागारमिदं तस्य दुरात्मनः । 
वप्रान्त निष्प्रताकारमाछिष्यद कृत महत्‌ ॥ १३॥ 
देखो, यह उस दुरात्माकी बडी भारी अस्नशाला हे । इस कारण यह बडा गह ऐसा बना 
हुआ हे, कि दीवारकी जडसे अन्ततक बाहर निकलनेका कोई रास्ता नहीं है॥ १३ ॥ 


इदं तदझुभं ननं तस्य कमं चिकीर्षितम्‌ । 

प्रागेच विदुरो वेद तेनास्मानन्वबोघयत्‌ ॥ १४॥ 
बिदुरने दुर्योधनके इस सङ्कल्पित अनुचित कमको पाहिलेसे ही निश्चय रूपसे जानकर 
हमको सावधान किया था ॥ १४॥ 


tly 
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सेयमापदलुपापा क्षत्ता यां दृष्टवान्पुरा । 

पुरोचनस्याविदितानस्मांस्त्वं विप्रमोचय ॥ १७ ॥ 
जिसको व्रिदुरने पहले ही जान लिया था, अब यही विपत्ति आ पडी है; अतएव हमें इस 
रीतिसे यहांसे छुडाओ कि पुराचन भी न जान सके ॥ १५॥ 

स्व तथेति प्रतिश्रुत्य खनको यत्नमास्थितः । 

परिखासुत्किरन्नाम चकार रुसदाडिलम ॥ १६॥ 
खनकने वैसी प्रतिज्ञा कर यत्न करना शुरु किया, और खंदक खोदनेके बहानेसे बिल 
खोदना आरम्भ किया ॥ १६ ॥ 

चक्रे च वेदमनस्तस्य मध्ये नातिमहन्छुखस । 

कपाटयुक्तमज्ञात सम भूस्या च भारत ॥ १७ ॥ 
हे भारत ! उस गृहके भीतर ओरॉसे अनजाना एक छोटासा बिल खोदकर उसमें ऐसा 
द्वार लगाया, कि वह भूमिसे समान हो गया ॥ १७॥ 

पुरोचन भयाचेव व्यदधात्संवृत छुखम्‌ । 

स तत्र च गृहद्वारि वसत्यशुभधीः सदा ॥ १८ ॥ 
पुरोचनके भयसे उस बिलका मुंह ढक दिया । हे भूपाल ! अशुभ बुद्धिवाला पुरोचन उस 
गृहके द्वारपर सदा रहा करता था ॥ १८॥ 

तत्र ते सायुधाः सर्वे वसन्ति स्म क्षपां रूप । 

दिवा चरन्ति स्ट्गयां पाण्डवेया वनादूनम्‌ ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डव गण भी रात्रिको अस्त्र शस्त्र लेकर उस गुहके भीतर रहते और दिनको 
बनमें घूम घाम कर मृगया करते फिरते थे ॥ १९॥ 

विश्वस्तवदविश्वस्ता वञ्चयन्तः पुरोचनम्‌ । 

अतुष्टास्तुष्टवद्राजन्न्‌षुः परमदुःखिताः ॥ २०॥ 
हे राजन ! वे पुरोचनको ठगनेके लिये विश्वास न रख करके भी विश्वासीके समान, सदा 
असन्तुष्ट हो करके भी सन्तुष्टकी भांति और अति दुःखित होकर वहां रहने लगे ॥ २०॥ 

न चैनानन्वबुध्यन्त नरा नगरवासिनः । 

अन्यत्र विढ्रामात्यात्तस्मात्खनकसत्तसात्‌ ॥ २१ ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि पञ्चत्रिशदधिकशततमोऽध्यायः ॥ १३५॥ ४७८० ॥ 
बर विदृरके मन्त्री उस श्रेष्ठ खनिकके बिना किसी नगरवासी जनने उनका अभिप्राय नहीं 


नाना ॥ २१ ॥ 
॥ मद्दाआरतके आदिपर्वमें एकसों पेतीलवां अध्याय खमात्त ॥ १३५॥ ४ ४७८० ॥ 
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वेशम्पायन उवाच 
तास्तु दृष्टा मनसः परिसंवत्सरोषितान्‌ । 
विश्वस्तानिव संलक्ष्य हषे चक्रे पुरोचनः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद उनके उसप्रकार वर्षभर वहां रहनेपर पुरोचन उनको विश्वास 
रखनवालेंकि समान निःशङ्क हुआ हुआ जानकर मन ही मनमें बडा खुश हुआ ॥ १ ॥ 
पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयोऽथ युधिष्ठिर 


भीमसनाजुनी चैव यभो चोवाच धमवित्‌ ॥ २॥ 
अस्मानयं सुविश्वस्तान्वत्ति पापः पुरोचनः 
वञ्चितोऽयं नृशंसात्मा कालं मन्ये पलायने ॥ ३॥ 


कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर उसको प्रसन्न देखकर भीम, अजुन, नकुल और सद्ददेवसे बोले, 
कि इस पापात्मा पुरोचनने समझ लिया है, कि हम पूरे विश्वस्त हो गये हैं, अतः इस 
कुटिलका हमने ठग लिया है; अब हमारे भागनेका समय आ गया है ॥ २-३ ॥ 
आयुधागारमादीप्य दरष्वा चेव पुरोचनस्‌ । 
षटू प्राणिनो निधायेह द्रवासोऽनभिलक्षिताः ॥४॥ 
हम अस्नशालामें आग लगा करके पुरोचनको जलाके यहां छः मनुष्योंको छोडकर लोगोंसे 
छुपकर भाग जायेंगे ॥ ४ ॥ 


अथ दानापदेशेन कुन्ती ब्राह्मणभोजनम्‌ । 
चक्रे निशि महद्राजन्नाजग्सुस्तत्र योषितः ॥ &॥ 
वैशम्पायन बोले- महाराज ! इसके बाद ङुन्तीने एक दिन दान देनेके बहाने राब्रिको 
ब्राक्षणोंकी भोजन कराया, इस कामके लिये वहांकी बहुत स्त्रियां वहां आई॥ ५॥ 
ता विहृत्य यथाकामं सुक्त्वा पीत्वा च भारत । 
जग्सुनिशि ग्रहानेव समनुज्ञाप्य माधवीम्‌ ` ॥ ६॥ 
हे भारत ! स्त्रियां रात्रिको वहां प्रे सुखसे खा पीकर आनन्दपूवेक ङुन्तीकी आश्ञासे 
| अपने अपने घरको पधारी ॥६॥ 
निषादी पञ्चपुत्रा लु तस्मिन्भोज्ये यहच्छ्या । 
अन्नारथेंनी समभ्यागात्सपुत्रा कालचोदिता - ॥ ७॥ 
क प्रणासे एक बहेलिन पांच पुत्रके साथ अपनी इच्छासे उस भोजमें खानेकी इच्छासे 
आई थी ॥ ७॥ 
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सा पीत्वा मदिरां मत्ता सपुचा सदविहला । 

सह सर्वेः सुते राजंस्तस्मिन्नेव निवेशने। 

सुष्वाप विगतज्ञाना सूलकल्पा नराधिप | ॥ ८ ॥ 
है पृथ्वीनाथ ! वह बहेलिन अपने बेटोंके साथ मादिरा पीकर उन्मत्त और नश्षेसे विद्दल 
होकर ज्ञान रहित होकर मृतके समान होकर उस घरहीमें सो गयी ॥ ८ ॥ 

अथ प्रवाते तुखुले निशि झुप्ते जने विभो ! 

तळुपादापय-ट्ीसः रोले सत्र पुरोचनः ॥९॥ 
हे विभो ! अनन्तर रात्रिको बडी हवा बह रही थी और नगरके लोग सोगये थे, कि ऐसे 
समयर्म भीमसेनने उस गहमें, जहां एरोचन सोता था, आग लगा दी ॥ ९ ॥ 

ततः प्रतापः खुमहाञ्शाञ्दश्चैय विभावसो! । 

प्रादुरासीत्तदा तेन बुबुध स जनव्रजः ॥ १०॥ 

९ च च न) च च ड 

तब जलती हुई आगका बहुत तेज और घोर शब्द फेलने लगा, उसके कारण बहांका मारा 
जनसमूह जाग गया ॥ १० 


पौरा ऊच! 
दुर्याधनप्रयुक्तेन पापेनाकृतवुद्धिना । 
ग्रहमात्मविनाशाय कारितं दाहितं च तत्‌ ॥ ११॥ 
नगरवासी बोले- दर्याधनके द्वारा भेजे हुए कुमति पापात्मा पुरोचनने अपनेको नष्ट करनेके 
लिये हा यह गृह बनवाया था, अब उसस आग लगा दा हे ॥ ११॥ 


अहो घिरधतराष्ट्रस्य वुद्धिनातिसमञ्जसी 
यः झुचान्पाण्डवान्बालान्दाहयासाख सान्त्रणा ॥ १२॥ 


हाय ! धतराष्टकी बुद्धि पूणं नहीं हे ! उनकी उस बुद्विपर धिक्कार हे, जिन्होंने निष्पापी 
पाण्डुपुत्रोको मन्त्रीके द्वारा जलवा डाला ॥ १२ ॥ 
९ 


दिष्टया त्विदानीं पापात्मा दग्धो$यमतिदुसातेः । 

अनागसः ख्ुविश्वस्तान्यो ददाह नरोत्तमान्‌ ॥ १३॥ 
पर जिस पापी परोचनने विश्वासयुक्त और निर्दोषी नरोत्तम पाण्डवोंक्रो जलाया, अब वही 
दरात्मा स्वयं भी अपने कर्मफलसे ही जल मरा है ॥ १३॥ 
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पेझाम्पायन उवाच 

एवं ते विलपन्ति स्स वारणावतका जनाः । 

परिवायं ग्रहं तच तस्थू रात्रौ समन्ततः ॥ १४॥ 
वेशस्पायन बोले- वारणावतके निवासी इस प्रकार विलाप करते करत हुए उस रात्रिको 
गृहको चारों ओरसे घरकर खडे हो गए ॥ १४ ॥ 

पाण्डवाश्चापि ते राजन्मात्रा सह सुदुःखिताः । 

बिलेन तेन निगेत्य जर्सुगूढसलक्षिताः ॥ १५ ॥ 
इधर शत्रुनाशी पाण्डबलोग माताके साथ बहुत दुःखी होकर लोगोंसे छिपकर उस बिलसे 
निकलकर शीघ्र चलने लगे ॥ १५ ॥। 

लेन निद्रोपरोधेन साध्यसेन च पाण्डवाः३ । 

न दोळुः सहसा गन्तु सह मात्रा परंतपाः ॥ १६॥ 
पर वे शत्रुको तपानेवाले पाण्डव सब निद्राके झोकों और भयके कारण माताके साथ एक- 
दम शीघ्र नहीं चल सके ॥ १६॥ 

भीमसेनस्तु राजेन्द्र भीसवेगपराक्रसः । 

जगास आलनादाय सवोन्सातरसव च ॥ १७॥ 
हे राजेन्द्र ! तब भयंकर वेग और पराक्रमवाले भीमसेन माता ओर सम्पूण भाईयॉको लेकर 
चलने लगे ॥ १७॥ 

स्कन्धमारोप्य जननी यमावङ्केन वीयेवान्‌ । 


याथौ ग्रहीत्वा पाणिभ्यां आ्रातरौ सुमहाबलौ ॥ १८॥ 
तरस्ता पादपान्भञ्जन्महीं पङ्गयां विदारयन्‌ । 
स जगामाशु तेजस्वी वातरंहा वृकोदरः ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि षट्त्रिशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १३६ ॥ ४७९९ ॥ 
वीयेशाली वृकोदर माताको कन्धेपर, नकुळ और सहदेवको गोदमें ओर महाबली युधिष्ठिर 
तथा अजुनके हाथ पकडकर, वेगसे पेडोंको तोडते और पांबोसे धरतीको फोडते हुए 
हवाकी गातिसे अतिशीघ्र चले ॥ १८-१९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेमं एकसो छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३६॥ ७४७९९ ॥ 





९२ ( मषा. व्य. जादि. ) 
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१७३७ 
पैज्ञम्पागन उपाच 

अथ रात्यां व्यतीतायामदोषो नागरो जनः । 

तच्राजगाम त्वरितो 'दिहक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीत जाने पर संपूर्ण नगरवाले पाण्डबोंको देखनेके 
लिये शीघ्रतास वहां आये ॥ १ ॥ 

निर्वापयन्तो ज्वलन ते जना ददज्ञुस्ततः । 

जातुष तद्ग्रहं दग्धममात्यं च पुरोचनम्‌ । २॥ 
आग बुझानेके बाद उन मनुष्योंने मंत्री पुरोचनको और जतुगुहको जला हुआ पाया ॥२॥ 

नूनं दुर्याधनेनेदं विहितं पापकर्मणा । 

पाण्डवानां विनाशाय इत्येवं चुङ्ुजेनाः ॥ ३॥ 
यह देखकर रोते हुए चिक्लाकर कहने लगे, कि निश्चयसे जान पडता है, कि पापात्मा 
दुर्योधने केवल पाण्डवॉको नष्ट करनेके लिये ही ऐसा किया है ॥ ३ ॥ 

विदिते घृतराष्ट्रस्थ धातेराष्ट्रो न संशयः । 

द्रघवान्पाण्डुदायादान्न हेन प्रतिषिद्धवान्‌ ॥४॥ 
इसमें संदेह नहीं है, कि धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्याधनने धृतराष्रके जानते बूझते पाण्डके पुत्रोंको 
जलाया है और उसपर भी धृतराष्ट्रने उसे मना नहीं किया ( इससे ज्ञात होता है कि इस 
कार्यमें धतराष्ट्रकी भी संमति थी )॥ ४ ॥ 

नूनं शान्तनवो भीष्मो न धर्मसलुवतते । 

द्रोणञ्च विदुरश्चैव कृपश्चान्ये च कौरवाः ॥ ५ ॥ 
शान्तलुनन्दन भीष्म, द्रोण, विदुर, कृप ओर दूसरे कोरव भी इस विषयमें धरभपर नहीं 
चल रहे हैं ॥ ५ ॥ 

ते वयं ्च॒तराष्ट्रस्य प्रेषयासो दुरात्मनः । - 

संवृत्तस्ते परः कामः पाण्डवान्दरधवानसि ॥ ६॥ 
अब हम दुरात्मा धृतराष्ट्रके पास यह सन्देश भेजते हैं, कि तुम्हारी आशा अब पूरी हो गई 
है, तुमने पाण्डवोंको जला मारा है ॥ ६॥ 

लतो व्यपोहमानास्ते पाण्डवार्थे हुताशनम्‌ । 

निषादीं दहृङ्ुदेग्धां पञ्चपुचामनागसम्‌ ॥ ७॥ 
तब उन्होने पाण्डवॉको हूँढनेके लिये अग्निको उठा कर बुझाते हुए, पांचों पुत्रोके साहित 
नलीञ्चुनी निरपराधी बद्देलिनको देखा ॥७॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








सप्तजिशद्धिकशंततम ] आदिपर्व । ७३१ 








खनकेन तु तेनैव वेम शोधयता बिलम्‌ । 

पांखामिः प्रत्यापिहितं पुरुषेस्तेरलक्षितम्‌ ॥ ८ ॥ 
उस समय विदुरके भेजे हुए उस पूर्वोक्त खानेकने उस गृहके साफ करनेके बहाने 
दूसरोंके अनजानेमें उस बिलका द्वार धूलसे ढक दिया ॥ ८॥ 

ततस्ते प्रेषयामाखुश्चतराष्ट्स्य नागराः । 


पाण्डवानग्निना दरधानसात्यं च पुरोचनम्‌ ॥९॥ 
इसके बाद नगरवालोने घतराष्ट्रके पास जले हुए पाण्डवगण और मंत्री पुरोचनके सन्देशको 
भेज दिया ॥ ९ ॥ 

श्रुत्वा लु शृतराष्ट्स्तद्राजा सुमहदप्रियम्‌ । 

विनाशं पाण्ड्पुच्राणां विललाप सुदुशखितः ॥ १०॥ 


तब राजा धृतराष्ट्र पाण्डवोके विनाश रूपी उस अति अप्रिय समाचारको सुनकर दुःखी- 
चित्तसे विलाप करते हुए कहने लगे ॥ १०॥ 

अद्य पाण्डुसेतो राजा आता मम खुदुले भः 

तेषु वीरेषु दग्धेषु मात्रा सह विशेषतः ॥ ११॥ 
हाय ! आज उन सब वीरोंके माता समेत जल जानेसे मेरे बडे भाई तथा कठिनाइसे 
प्राप्त होनेवाले पाण्डु आज सचश्रुच मर गए ॥ ११ ॥ 

गच्छन्तु पुरुषाः शीघं नगरं वारणावतम्‌ । 

सत्कारयन्लु तान्वीरान्कुन्तिराजखुतां च ताम्‌ ॥ १२॥ 
कोरवलोग वारणावतमें शीघ्र ही जावें और बीरों ओर कुंतीराजपुत्रीका अग्निसंस्कार 
करें ॥ १२ ॥ 

कारयन्तु च कुल्यानि छुमानि च महान्ति च। 

ये च तत्र सतास्तेषां सुहृदोऽचेन्तु तानपि ॥ १३॥ 
भेरे कुलकी प्रथाके अनुसार जितने शुभ तथा बडे बडे कमे हैं, उनको भी भलीप्रकार 
करें ओर भी जो जो लोग वहां पर मर गए हैं, उनके बांधव भी उनकी पूजा करें ॥ १३॥ 

एवं गते मया शक्यं यद्यत्कारयितुं हितम्‌ । 

पाण्डवानां च कुन्त्याञ्च तत्सर्वं कियतां घनैः ॥ १७४ ॥ 
इस दशामें पांण्डयो और कुन्तीके लिये जितने भी हितके कार्य मेरे द्वारा किए जाने योग्य 


हैं, वे सब धनके सहारे कर डालें जाएं ॥ १४ ॥ 
२५ 
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एचसुक्त्वा ततञ्चक्रे ज्ञातिमिः परिवारितः । 

उदक पाण्डुपुचाणां घृतराषट्रोईस्चिकारुतः ॥ १७ ॥ 
अस्थिकाके पुत्र शतराष्ट्न ऐसा कहकर ज्ञातियोंसे घिरकर पाण्डबोंकी जलक्रिया की ॥१५॥ 

चुक॒झः कौरवः सर्वे श्चा शोकपरायणाः । 

विळुरस्त्वल्पशञ्चके शोकं वेद परं हि सः ॥ १६॥ 
सब कोरव एकत्र मिलकर बहुत शोकसे युक्त होकर चिल्ला चिछाकर रोने लगे। बिदुरने भी 
थोडासा शोक दिखाया क्योंकि वह सच्चे समाचारको जानते थे ॥ १६ ॥ 

पाण्डवाश्चापि निणेत्य नगराद्वारणावतात्‌ । 

जवेन प्रययू राजन्दक्षिणां दिरामाश्रिताः ॥ १७॥ 
इधर महाबली पाण्डवगण वारणावत नगरसे निकल करके दक्षिण दिशाकी तरफ शीध्रतासे 
चलने लगे ॥ १७॥ 

विज्ञाय निशि पन्थानं नक्षत्रैर्दक्षिणास॒खाः । 

यतमाना वनं राजन्गहनं प्रतिपेदिरे ॥ १८॥ 
हे राजन्‌! दाक्षेण दिशामें जाते हुए बे नक्षत्रोंके सहारे मार्गका पता लगाते इए बडे प्रय- 
त्नॉके बाद अन्तर्मे एक गहन वनमें गए || १८ ॥ 

ततः श्रान्ताः पिपासातो निद्रान्धाः पाण्डुनन्दनाः । 


पुनरूचुमेहावीयं भीमसेनमिदं वचः ॥ १९॥ 
इतः कष्टतरं कि नु यद्यं गहने वने । 
दिशश्व न प्रजानीमो गन्तुं चैव न शक्नुमः ॥ २०॥ 


तब नींद्से अन्धे हुए हुए, थके और प्याससे व्याकुळ पाण्डवॉने महाबली भीमसेनसे यह 
वचन कहा, कि देखो, इससे अधिक और क्या कष्ट हो सकता है, कि हम इस सघन वनमें 
आ पडे हैं, अब न तो दिशाका पता है और नाही इम और ज्यादा चल सकते 
हैं ॥ १९-२० ॥ 

ले च पापं न जानीमो यदि दग्धः पुरोचनः । 

कर्थ लु विप्रमुच्येम भयादस्मादलक्षिताः ॥ २१॥ 
हम यह भी नहीं जानते कि वह पापात्मा पुरोचन जला वा नहीं; वह जल भी गया हो, तो 
हम औरोंके अनजाने इस गहरी बिपाततसे केसे पार होंगे? ॥ २१ ॥ 
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पुनरस्मानुपादाय तथेव त्रज भारत । 

त्वं हि नो बलवानेको यथा सततगस्तथा ॥ २२॥ 
भारत ! अकेले तुम्हीं हम सबसे अधिक बलवान्‌ ओर पवनके समान वेगवान्‌ हो, अतः 
र इम सबको लेकर पहलेके समान चलो ॥ २२ ॥ 

इत्युक्तो धमराजन भीमसेनो महाबलः 

आदाय कुन्तीं त्रावश्च जगामाइु महावलः ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तत्रिशदधिकशततमो-ऽध्यायः ॥ १३७ ॥ ५४८२२ ॥ 

धर्मराजके ऐसा कहनेपर महाबली भीमसेन कुंती और भाइयोंको लेकर शीघ्र चलने 
लगे ॥ २३ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो संतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३७॥ ४८२२ ॥ 
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तेन विक्रमता तूणेसूरुवेगससीरितस्‌ । 

प्रसवाचनिलो राजञ्झुचिशुक्ागसे यथा ॥ १॥ 
वेशस्पायन वोले- महात्रली भीमसेनके चलते समय जिस प्रकार जेष्ठ और आषाढ महीनोंमें 
प्रबळ हवा बहती रहती है, पेसे ही उन महाबलीकी जांघकी चोटस पवन सनसनाने 
लगा ॥ १ । 

स स्द्न्पुथ्पितांखैच फलितांश्च वनस्पतीन्‌ । 

आरूजन्दारुणुल्माश्च पथस्तस्य समीपजान्‌ ॥२॥ 
वह उस रास्तेके निकटके फूल ओर फलवाले वनस्पति ओर लताओंको खूंदते हुए चलने 
ल्गे॥२॥ 

तथा चृक्षान्भज्जमानी जगामामितविकसः । 

तस्य वेगेन पाण्डूनां सूच्छेव समजायत ॥ ३॥ 
वह अत्यन्त बलशाली भीम बडे बडे पेडॉको तोडते हुए चलने लगे। उस भीमसेनकी गातिके 
वेगसे युधिष्ठिर आदि अचेतनकी भांति हो गये ॥ ३ ॥ 

असकु्चापि संतीये दूरपारं सुजष्टचैः । 

पथि प्रच्छन्नमासेदुधातराषट्र भयात्तदा ॥४॥ 
वह सब अपनी दोनों श्रुजरूपी पतवारासे रास्तेमें गंगाकी बहती धारको बार बार पार कर 
दुर्योधनके भयसे छिपकर गये ॥ ४ ॥ 
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कृच्छेण सातरं त्वेकां सुकुमारीं यचास्विनीस्‌ । 

अवहत्तत्र एछ्ेन रोधःसु विषसेषु च ॥ ५ ॥ 
नदीतटके ऊंचे नीचे स्थानमें यशस्विनी कोमलाङ्गी माताको पीठपर बेठाकर अति कष्टसे 
चले ॥ ५ ॥ 

आगसंस्ते बनोहेशमल्पसूलफलोदकस्‌ । 

कूरपाक्षिम्टृगं घोरं सायाहे- भरतषेभाः ॥ ६॥ 


करे / 


आर हसक 


क्ष) 


~ 


हे भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर ऐसे निर्जन बनमें जहां फलफूल जल मिलते नहीं 
प्राणी हैं, संध्याके समय आ पहुंचे ॥ ६॥ 

घोरा समभवत्सन्ध्या दारुणा खूगपक्षिणः । 

अप्रकाशा दिशाः सवा वातैरासन्ननालवैः ॥ ७॥ 
बहां गहन अंभेरेसे भरी सन्ध्या आयी । भयात्रने पशुपक्षियोंके शब्द सुनाई देने लगे ऑर 
दिशायें प्रकाशरद्वित हो गई और बडी प्रचण्ड अकालिक हवा बहने लगी ॥७॥ 

ते भ्रमेण च कोरव्यास्तृष्णया च प्रपीडिताः । 

नाराक्लुचस्तदा गन्लुं निद्रया च प्रक्वद्या ॥८॥ 
तब कुरूतरंशमें उत्पन्न वे पाण्डव नींदसे व्याकुल थंक और प्याससे पीडित होकर आगे चल 
नहीं सके ॥ ८ ॥ 

ततो 'भीसो वनं घोरं प्रविइ्य विजनं सहत्‌। 

न्यग्रोधं चिषुलच्छायं रमणीथस्ुपाद्रवत्‌ ॥९॥ 
उसके बाद भीम एक निजेन और घोर महावनमें प्रवेशकर दूरतक छांह देनेवाले एक 
सुन्दर बरगदके वृक्षक पास पहुँचे ॥ ९ ॥ 

तत्र निक्षिप्य तान्सर्वानुवाच भरतषेभः । 

पानीयं खगयामीह विश्रमध्वामेति प्रभो ॥ १०॥ 
हे प्रमो ! भरतश्रेष्ठ भीमसेन उन सबको वहां उतारकर बोले, कि आप यहां विश्राम करें 
में जल ढूंढ लाता हूं ॥ १० ॥ 

एते रूवान्ति मधुरं सारसा जलचारिणः । 

श्रवमत्र जलस्थायो महानितिं मतिमेम ॥ ११॥ 
यहां जलमें रहनेवाले सारस पक्षियोका मीठा शब्द सुनाई पडता है, झुझको जान पडता दै, ._ 
कि यहां निश्चयसे बडा जलाशय होगा ॥ ११ ॥ 


Ay 
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अनुज्ञातः। स गच्छेति भ्रातरा ज्येष्ठेन भारत । 

जगाम तत्र यत्र स्म रुवन्ति जलचारिणः ॥ १२॥ 
तब “ जाओ ?? इस प्रकार युधिष्टिरके कहनेपर वह बडे भाईकी आज्ञासे उस स्थानपर गए 
कि जहां जलचारी शब्द कर रहे थे ॥ १२॥ 

सख तत्र पीत्वा पानीध स्नात्वा च भरतर्षभ । 

उत्तरीयेण पानीयमाजहार तदा नुप ॥ १३॥ 
है भरतश्रेष्ठ राजन्‌ ! उन्होंने वहां जाकर नहा करके जल पीया और दुपइमें जल लेकर 
लोट चले ॥ १३ ॥ 

गव्यूतिमात्रादागत्य त्वरितो सातरं प्रति । 

स सुपां मातरं इष्ट्रा भ्रातृं्च वखुधातले । 

शूरं दुःखपरीतात्सा विललाप वृकोदरः ॥ १३॥ 
तब वेगसे उन दो कोसोंकी दूरीसे लौटकर बृकोदर भीम माता ओर भाईयोंको धरती पर 
पडे और सोये देखकर बहुत दुःखी होकर विलाप करने लगे ॥ १४ ॥ 

काथनेषु परार्घ्यषु ये पुरा वारणावते । 

नाधिजर्लुस्तदा निद्रां तेऽद्य खुप्ता महीतले . ॥ १५ ॥ 
पहिले वारणावत नगरमें बडे बडे मूल्यवान्‌ बिस्तरोंपर भी जिनको नींद नहीं आती थी, 
आज वे ही भूमि पर सो रहे हैं ॥ १५ ॥ 


स्वसारं वसुदेवस्य शञ्चसङ्घावमर्दिनः । 


कुन्ति मोजझुतां कुन्तीं सवेलक्षणपूजिताम्‌ ॥ १६॥ 
स्नुषां विचित्रवीयेस्य भार्या पाण्डोर्महात्मनः । 
प्रासादरायनां नित्यं पुण्डरीकान्तरप्र भास्‌ ॥ १७॥ 
खुकमारतरां स्त्रीणां महाहेशयनोचिताम्‌ । 

दयानां पहयतायेह एथिव्यामतथोचिताम्‌ ॥ १८ ॥ 


शत्रुदुकको नष्ट करनेवाले वसुदेवकी बहिन, राजा झान्तिभोजकी बेटी, सब लक्षणोंसे युक्त 
विचित्रर्वार्यकी पुत्रवधू, महात्मा राजा पाण्डुकी खत्री और हमेशा महलोंमें सोनेवाली, पद्म- 
गर्भके सहश रूपवती, स्त्रियमे अत्यन्त कोमलाङ्गी और बडे बडे मूल्यवान्‌ बिस्तरापर 
सोनेवाली, पृथ्वी पर सोनेके लिए अयोग्य कुन्तीको आज मिद्ठी पर सोती हुई देखो 
॥ १६-१८ ॥ 
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७ र्र ~ 
घसादिन्द्राच्च वायोञ्च खुबुवे या खुतानिमान । 


सेयं सूमौ परिश्रान्ता शेते झाद्यातथोचिता ॥ १९॥ 
जिन he ७ ~ ~ = ४९ ~ ७ च ज्ये 
जिन्होंने धम, इन्द्र और पवन देवोंसे यह सब सन्तानें उत्पन्न की हैं, वह भूमि पर सोनेके 
लिए अयोग्य कुन्ती आज थकावटके मारे धरती पर ही सोयी हुई है ॥ १९ ॥ 


कि लु दुःखतरं शक्यं सथा हृछ्ठमतः परस । 

सोऽहमच्य नरव्याघान्खुधान्पदयांसि स्रूलले || ९० || 
आज इन नरव्याप्र पाण्डवॉको भूमिपर सोते हुए देख रहा हँ । इससे बढकर ओर कोनसा 
दुःख में देख सकूंगा ? ॥ २० ॥ | 

त्रिषु लोकेषु यद्राज्यं धर्मविद्योष्हेते नृपः । 

सोऽयं भूमौ परिश्रान्तः रोते प्राकृतवत्कृूथम ॥ २१॥ 
धार्मिकवर राजा युधिष्टिर, जो तीनों लोकोंके अकेले अधिकारी होनेके योग्य हैं, आज 
सामान्य जनकी भांति थकाबटके मारे पृथ्वी पर केसे सो रहे हैं १? ॥ २१ ॥ 

अयं नीलास्युदञ्यामो नरेष्वप्रतिमो छुचि । 

रोते प्राकृतवद्भूमा वतो दुःखतरं लु किम्‌ ॥ २२॥ 
इससे और क्या अधिक दुःख होना है कि, नीले बादलके समान काले श्रीमान्‌ अजुन, 
जिनकी बराबरी करनेवाला इस मत्येलोकमें नहीं हे, आज साधारण मनुष्यकी भांति पृथ्वी 
पर पडे सो रहे हैं ॥ २२॥ 

अश्विनाविव देवानां याविमौ रूपसंपदा । 

तौ प्राकृतवदद्येमौ प्रसुौ धरणीतले ॥ २३॥ 
और यह दो जुंडवे भाई, जो रूपसम्पद्में देवोंमें अश्विनीकुमारोंके सदश द्युतिमान्‌ हैं, वे 
साधारण लोगोंकी भांति धरतीपर सो रहे हैं ॥ २३ ॥ 

ज्ञातयो यस्य नैव स्युर्विषमाः कुलपांसनाः । 

स जीवेत्खुसुखं लोके ग्रामे द्रम इचेकजः ॥ २३॥ 
कुलको कलंकित करनेवाले और दुश्मनी करनेवाले भाई जिसके नहीं होते, वह अकेला जन्मा 
हुआ पुरुष, गांव भरमें अकेले वृक्षके समान, सुखसे रहता हे ॥ २४ ॥ 

एको वृक्षो हि यो ग्रामे भवेत्पणेफलान्वितः । 

चैत्यो भवति निज्ञातिरचनीयः सुपाजितः ॥ २५ ॥ 
गांवमें उत्पन्न एक ही वृक्ष जब फूलों. ओर फलांसे भर जाता है ओर उस जातीका कोई 
दूसरा वृक्ष उस गांवमें नहीं होता, तब वही वृक्ष चैत्य अथोत्‌ पूज्य इक्षके रूपमें पूज्य आर ऊँ हु 


मान्य होता है ॥ २५ ॥ 
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| येषां च बहवः झारा ज्ञातयो धर्मसंश्रिताः । 

ते जोवन्ति सुखं लोके भवन्ति च निरामयाः ॥ २६ ॥ 


अथवा इस भूलोकमें जिनके अनेक भाइयोके होनेपर भी भाई यदि शूर और धर्मके अनुसार 
चलनवाल हात ह, ता वे भा ना कुशक सुखस रहत हैं ॥ २६ ॥ 

बलवन्तः सस्थद्वाथी मित्रबान्धवनन्दनाः। 

जीवन्त्यन्घोन्यमाश्रित्य द्रसाः काननजा इव . ॥२७॥ 
बलवान्‌ ऐेश्वर्ययुक्त और मित्र बान्धर्वोको आनन्द देत हुए वे वनमें उपजे हुए वृक्षोंकी भांति 
एक दूसरेके सहारे परम सुखसे काल व्यतीत करते हैं ॥ २७॥ 

वं लु धृतराष्ट्रेण सपुत्रेण दुरात्मना । 

विवासिता न दग्धाश्च कर्थचित्तस्य शासनात्‌ ॥ २८॥ 
पर इद्धि श्र॒तरा्टरने अपने पुत्र दुयोधनकी बात मानकर हमको देशसे निकाल दिया है; | 
किन्तु हम किसी तरह जलनेसे बच गए ॥ २८ ॥ 

तस्मान्सुक्ता यथं दाहादिमं बरक्षसुपाश्रिताः । 

का दिला प्रतिपत्स्यामः प्राः छेशमलुत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
उस आगसे बचकर कठोर छेश भोगते हुए इस वृक्षके आसरेमें आये हैं, अब फिर किधर 
जायेंगे, यह हम नहीं जानते ॥ २९ ॥ | 

नातिदूरे च नगरं वनादस्माद्धि लक्षये । 

जागतेव्ये स्वपन्तीमे हन्त जागस्येहं स्वयम्‌ ॥ ३०॥ 
यझको जान पडता है, कि नगर इस वनसे बहुत दूर नहीं है अतः इनको जागना चाहिये 
पर ये सो गये हैं, अतः में ही जागूंगा ॥ ३० ॥ 

पास्यन्तीसे जल पञ्चात्प्रतिबुद्धा जितङुसाः 

इाति भीमो व्यवस्यैव जजागार स्वथं तदा ॥ ३१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टनिंशदाधिकराततमो ऽध्याय ॥१३८॥ समाप्तं जतुग्गददाहपवे ॥४८५३॥ 
थकावट दूर होनेपर जब यह जागेंगे, तब जल पीर्येगे ! तब ऐसा निश्चय कर भीमसेन स्वयं 
जागने लगे ॥ ३१ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे एकसो अंडतीसवां अध्याय समाप्त ॥ १३८ ॥ ४८५३ ॥ 


> 


९३ ( महा, भा. नावि. ) 
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पेकाम्पायन उवाच 
तत्र तेषु दायानेषु हिडिस्वो नास राक्षसतः । | 
अविदूर वनात्तस्माच्छालबृक्षसुपाश्रेतः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- वे जहां सोये हुए थे, वहांसे थोडी दूर पर एक सालके बृक्षपर आश्रय 
लिए हुए हिडिम्ब नामक एक राक्षस रहता था ॥ १॥ 
कूरो मानुषमांसादो महावीर्यो महावलः । 
विरूपरूपः पिङ्गाक्षः करालो घोरदचीनः । | 
पिशितेप्सुः क्षुघातेस्तानपदयत यहच्छया ॥ २॥ | 
बडे क्रूर, नरमांसको खानेवाले, बडे बीयवान्‌, अति बलशाली, भयंकर रूपवाले, पिंगल 
आँखोंवाले मांसखोर, भूखे, करालरूप तथा भयंकर रूपवाले उस राक्षसकी दृष्टि एकाएक 
सोते हुए पाण्डवापर जापडी ॥ २॥ | 


ऊध्वोड्ययुलिः स कण्डूयन्युन्वन्रूक्षाज्दिरोरुहान्‌ । 


जुरुमसमाणो महावक्चः पुनः पुनरवेक्ष्य च ॥ ३॥ 
दुष्टो मानुषमांसादो महाकायो महाबलः । 
आघाय मानुष गन्धं भगिनीमिदसन्रवीत्‌ ॥४॥ 


उंगली उठाकर सिर खुजलाता, अपने सिरके सखे बालोंको कंपाता हुआ, लम्बा चौडा मुंह 
खोलकर जम्हाई लेता हुआ, बार बार उनको देखता हुआ, बडा भारी, अति बलवान्‌, 
मनुष्यका मांस खानेवाला, मनुष्योंकी गंध संघकर नरमांस खानेकी आशासे प्रसन्न होकर 
अपनी बहिनसे यह बोला ॥ ३-४ ॥ 

उपपन्नश्चिरस्याव्य भक्ष्यो मम मनःप्रियः । 

स्नेहस्रवान्प्रस्रवति जिह्वा पर्येति मे सुखस्‌ ॥ ७ ॥ 
कि बहुत दिनके बाद आज मेरे मनको प्रिय लगनेवाला भोजन आ पहुंचा है; मांस खानेका 
सुख प्राप्त होनेपर लार गिर रही है और मेरी जीभ मुंहमें चारों ओर घूम रही है॥५॥. 

अष्टौ दंष्टाः खुती्षणाग्राश्विरस्यापातदुःसहाः । 

देहेषु मज्जयिष्यामि स्निग्धेषु पिशितेषु च ॥ द ॥ 
मेरे आठों दांतोंका अगला भाग बड़ा तेज है; यह बडे दांत जिस पर जा लगत हें, इनकी 
चोट उससे सही नहीं जाती; उन दांतोंको आज बहुत दिनके बाद कोमल मांसवाली देहमें 5 F ह 


घुसाऊंगा ॥ ६ ॥। 
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आक्रम्य मानुषं कण्ठमाच्छिद्य धमनीमपि । 

उष्ण नव प्रपास्यामे फेनिलं रुधिरं बहु ॥७॥ 
आज में मनुष्यका गला पकडकर नसे निकालकर गर्म गर्म, ताजा तथा फेनसे भरा हुआ 
बहुतसा रक्त पीऊंगा ॥ ७॥ 


गच्छ जानीहि के त्वेते शेरते वनमाश्निताः । 

मानुषो बलवान्गन्धो घाणं तपेयतीय से ॥८॥ 
तुम वहां जाओ और जानो, कि वे कौन हैं और इस वनमें क्‍यों सो रहे हैं ? मुझको 
निश्चयसे जान पडता है, कि वे मनुष्य होंगे; क्योंकि मनुष्यकी तेज गन्ध मेरी नाकको सुख 
पहुंचा रही है ॥ ८ ॥ 

हत्वैतान्मानुषान्सचनानयस्व ममान्तिकम्‌ । 

अस्मद्विषयसुपतेभ्यो नेतेभ्यो भयमस्ति ते ॥ ९॥ 
तुम उन सत्र मनुष्योंको मार कर मेरे पास लेती आओ । वे मेरे राज्यमें सो रहे हैं, अतः 
उनसे तुम कुछ भय मत करो ॥ ९ ॥ 

एषां मांसानि संस्कृत्य मानुषाणां यथेष्टतः । 

अक्षयिष्याव सहितौ कुरु तूणे वचो मस ॥ १०॥ 
हम दोनों एकत्र होकर उन मनुष्योके मांसको भून कर कर मनमाना खाघेंग, तुम तुरन्त 
मेरी बात मानकर काम करो ॥ १०॥। 

श्रातुवंच नमाज्ञाय त्वरमाणेव राक्षसी । 


जगाम तत्र यत्र स्म पाण्डवा भरतषभ ॥११॥ ` 
तब राक्षसी अपने भाईकी आज्ञा मानकर जहां पाण्डवलोग सो रहे थे, वहां शाीघ्रतासे जा 
पहुची || १ १ ।। द 

द्द्शे तत्र गत्वा सा पाण्डवान्एथया सह । 

शयानान्भीमसेनं च जाग्रत त्वपराजितम्‌ ॥ १२॥ 
बह्दां पहुंचकर पाण्डवलोगोको एथाके साथ सोते हुए ओर अपराजित भीमसेनको जागते हुए 
देखा ॥ १२॥ 

इद्टेव भीमेसेनं सा शालस्कन्धमिवोद्वतम्‌ । 

राक्षसी कामयामास रूपेणाप्रातिम सुवि ॥१३॥ 


राक्षसी नये सालबृक्षके समान कंधोंबाले और धरती भरमें अनुपम रूप सौन्दर्यसे युक्त 
सुन्दर पुरुष भीमसेनको देखते ही कामदेवके वशमें हो गयी और उन्हें चाहने लगी ॥१३॥ 
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CEOS स्त किती भहाभारत । [ अध्याय 





अयं इयासो मसहाबाइः सिंहस्कन्धो महाद्युतिः । 
कस्बु्ीवः पुष्कराक्षो भती युक्तो भवेन्मस ॥ १४॥ 
उसने इच्छा की कि यह इयामबण, महाश्रुज सिंहके समान कंधोंवाला, अति द्युतिमान्‌ शंखके 
समान गर्देनवाला पद्मनेत्र पुरुष मेरा पति हो जाए ॥ १४ ॥ 
नाहं भ्रातुवेचो जातु कुर्या करोपसंहितस्‌ । 
पतिस्नेहोऽतिवलवान्न तथा आलृसौहदस्‌ ॥ १७ ॥ 
भें भाईकी यह हिंसायुक्त बात कभी नहीं मानूगी, क्योंकि पतिका स्नेह जितना बलवान्‌ 
होता है, उतना भाइका स्नेह नहीं होता ॥ १५॥ 
खुद्दतेमिव तृसिञ्च भवेद्वातुर्मसैच च । 
हतैरेतैरहत्वा तु मोदिष्ये शाश्वतीः सभाः ॥ १६ ॥ 
इनको मारनेसे भाई ओर मुझको क्षणभर सुख मिलेगा, पर इनको न मारकर में इनके 
साथ अनेकों वर्षोतक सुख भोग सकूंगी ॥ १६ ॥ 
सा कामरूपिणी रूप कत्या मालुबमझुत्तमस्‌ । 
उपतस्थे सहावाइं भीमसेनं चान्नैः शाने: ॥ १७॥ 
एसा सोचकर अपनी इच्छाके अनुसार रूप धारण करनेवाली बह राक्षसी सुन्दर मानवीका 
रूप धरकर महाभुज भीमसेनके पास धीरे धीरे जा पहुंची ॥ १७॥ 
विलज्जमानेव लता दिव्यामरणभूषिता । 
_ स्मितएूचमिदं वाक्यं मीमसेनमथान्नवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
इसके बाद सुन्दर आभ्ूषणोंसे सजी हुई बह राक्षसी नम्र भावसे लज्जितासी कुछ मुसक- 
राती हुई भीमसेनसे यह वाक्य बोली॥ १८॥ 
कुतस्त्वमसि संप्राप्तः कश्चासि पुरुषषेभ । 


SS an जाये 


क इमे शेरते चेह पुरुषा देवरूपिणः ॥ १९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ ! आप कौन हैं, कहांसे आये हैं ! और जो यह देवोके समान रूपवान्‌ हुए 


ड ७ ७७ 2 > च 
पुरुषगण सोये हुए हॅ, वे कोन 


1 


हॅ? ॥१९॥ 


केयं च बृहती इथामा खुङुमारी तवानघ | 
शोते वनमिदं प्राप्य विश्वस्ता स्वग॒हे यथा... [|| २०॥ हं ज्य 
हे अनघ ! यह जो तप्त सुवर्णके रङ्गकी कोमलांगी रमणी घरमें रहनेकी भांति विश्वास 


पूर्वक इस वनमें लेटकर सो रही है, यह आपकी कौन लगती दै ! ॥ २०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





एकोन चत्वा रिंशद्धिकशततम | आईिपचे । ७४१ 


AS > ७” 
DT TT PP DU WP SP ~~ 


नेदं जानाति गहने वनं राक्षससेवितम्‌ । 
वसाति त्यत्र पापात्मा हिडिस्थो नाम राक्षसः  ॥२१॥ 


क्या बह नहीं जानती, कि इस घने बनमें राक्षस रहते दें, यहां हिडिम्ब नामक एक . 


पापात्मा राक्षस बसता है ॥ २१ ॥ 


तेनाह प्रेषिता भ्राचा ढुष्टमाचेन रक्षसा । 
बिभक्षयिषता सांस युष्साकममरोपम ॥ २२॥ 
हे देवके समान मनुष्य ! मांसको खानेकी इच्छा करनेत्राले मेरे उस भाईने आपके मांस 
भोजन करनेके लिये बुरे अभिप्रायसे मुझे भेजा है ॥ २२॥ 
साहं त्वामामिसंप्रेश्य देवग भेसमप्रभम । 
नान्यं भमतोरमसिच्छामि सत्यमेतड्रवीसि ते ॥ २३ ॥ 
पर में आपसे सच कहती हूं, कि देवके समान तेजस्वी आपको देखकर में आपके सिवाय 
किसी दूसरेको अपना पति बनाना नहीं चाहती ॥ २३ ॥ 
एतद्विज्ञाय धसेज्ञ युक्त मथि समाचर । 
कामोपहलचित्ताङ्गीं मजमानां भजस्व साम ॥ २४ ॥ 
धर्मशील ! इसपर ध्यान देकर मुझसे यथोचित व्यवहार करिये, मेरा मन और अंग सब 


कामके बाणसे घायल हो गए हॅ | में आपको भज रही हूं, अतः मेरा सेवन कीजिए ॥२४॥ 


आस्थेष्ह त्वां महाबाहो राक्षसात्पुरुषादकात । 
वत्स्यावो गिरिदुर्गेषु अतो भव ससानघ ॥२५॥. 
महाश्चुज ! में आपको इस पुरुष-भोजी राक्षससे बचाऊंगी । हे अनघ ! आप मेरे पति 
होवें । हम दोनों पहाड पर दुगेम रहेंगे ॥ २५ | 


अन्तरिक्षचरा द्यस्मि कामतो विचरामि च । 
द अलुलासाप्नुहि प्रीति तच तच मथा सह ॥ २६ ॥ 
में आकाशरमें उडनेवाली हुं; इच्छानुसार आकाशादि सब स्थानोंमं चलती फिरती हूं, आप 


= चि 


मर सग उन सब स्थानांम घूमकर अपार आनन्द ठूट ॥ २६ ॥ 


भीम उवाच 
मातरं भ्रातरं ज्येष्ठ कनिष्ठानापरानिमान्‌ । 
परित्यजेत को न्वद्य प्रभवन्निह राक्षसि ॥ २७॥ 
भीमसेन बोले- राक्षसी ! इाल्द्रेय निग्रहवाळे मानके समान कौन मनुष्य माता और बडे 
तथा छोटे भाईयोंका त्याग कर सकता है ? ॥ २ 
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को हि खुस्तानिभान्भ्रातून्दत्वा राक्षस भोजनस । 
सातरं च नरो गच्छेत्कासाले इष मद्विधः ॥ २८ ॥ 


- और मेरे सदृश कोन मनुष्य कामसे पीडितकी भांति सुखसे सोये हुए इन छोटे भाई और 
माताको राक्षसके भोजनके लिये छाडकर जा सकता है ?॥ २८ ॥ | 


राक्षस्थुषाच 
यत्ते प्रियं तत्करिष्ये सवोनेतान्प्रयोधय । 
मोक्षयिष्यासि चः कामं राक्षसात्पुरुषादकाल्‌ ॥ २९ ॥ 
राक्षसी बोली- आप जेसा चाहेंगे में वही करूंगी; आप इनको जगावे. में सहजहीमें तुम 
सबॉको मनुष्योको खानेबाले राक्षसके हाथसे मुक्त कर दूंगी ॥ २९ ॥ 


मीम उपाच 
सुखसुप्तान्वने श्रातन्मातरं चेव राक्षसि । 
न सयाह्ोधायष्यामे श्रातुस्तव दुरात्मनः ॥ ३०॥ 
भीम बोले- हे राक्षसी ! तुम्हारे दुरात्मा भाईके भयसे इस वनमें सुखसे सोये हुए भाइयों 
और माताको नहीं जगा सकूंगा ॥ ३० ॥ 
न हि म राक्षसा भीरु सोडु शक्ताः पराक्रमस्‌ । 
न मनुष्या न गन्धर्वा न यक्षाश्चारुलोचने ॥ ३१ ॥ 
हे भीरु तथा उत्तम नेत्रोंवाली राक्षसी ! न मनुष्य, न गंधव, न यक्ष और नाही राक्षस 
मेरा पराक्रम सद्द सकते ई ॥ ३१ ॥ 
गच्छ वा तिष्ठ वा भद्रे यद्वापीच्छसि तत्कुरू । 
ते वा प्रेषय तन्वङ्गि भ्रातरं पुरुषादकम्‌ ॥ ३२॥ 
॥ हाते श्रीमहाभारते आदिपवाणि एकोनचत्वारिशद धिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १३९ ॥ ४८८५॥ 
हे भद्रे ! तुम चाहे जाओ अथवा रहो अथवा तुम जो चाहती हो करो, किंवा हे पतले 
अंगोंबाली ! तुम अपने उस पुरुषभोजी भाईको भेजो ॥ ३२ ॥ 


u महाभारतके आदिपषमें एकसो उन्तालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १३९ ॥ ४८८११ ॥ 
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पैज्ञाम्पायन उपाच 
तां विदित्वबा चिरगतां हिडिम्बो राक्षसेश्वरः 


अवतीये द्रुमात्तस्मादाजगामाथ पाण्डवान्‌ ॥१॥ 
लोहिताक्षो महावाइरूध्वकेशो महाबलः । 
भेघसङ्घातवष्मा च तीक्णर्ंष्टरोज्ञ्चलाननः ॥ २॥ 


वैशम्पायन बोले- तब लालनेत्रवाला महाभुज, केश ऊपर चढाया हुआ, महाबली, घने बाद- 
लके समान काला और तेज दांतवाला तथा जलते हुए मुखवाला वह राक्षसराज हिडिम्ब 
अपनी बहिन हिडिम्वाको बडी देर लगाता हुआ देखकर उस वृक्षसे नीचे उतर पाण्डवोके 
पास आ गया ॥ १-२ ॥ 


तमापतन्तं दषट्रैव तथा विकृतद्शनम्‌ । 


| हिडिम्बोबाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः ॥ ३॥ 

उस भयंकर रूपवाले राक्षसको आते देखकरके ही भयसे घबराकर हिडिम्बा भामसेनसे यह 
बचन बोली ॥ ३ ॥ 

आपतत्येष दुष्टात्मा संकुद्धः पुरुषादकः । 

त्वामहं भ्राताभिः साथ यद्त्रवीमि तथा कुरु ॥४॥ 


वह देखो, दुष्टात्मा पुरुषभक्षी राक्षस क्रोधित होकर आ रहा है; अब में जैसा कहली हूं, 
आप भाइयोंके साथ वैसा ही करें ॥ ४ ॥ 

अहं कामगमा वीर रक्षोबलसमान्विता । 

आरुहेमां मम ओणि नेष्यामि त्वां विहायसा ॥५॥ 
हे वीर ! में राक्षसोंके बलसे युक्त होनेके कारण जहां चाहे वहां जा सकती हूं। आप मेरी 
कमरपर चढ जायें आपको आकाशमें ले जाऊंगी ॥ ५ ॥ 


प्रथोधसैनान्संसुप्तान्मातरं च परंतप । 


सवोनेव गमिष्यामि ग्रहीत्वा वो विहायसा ॥ ६॥ 
हे शत्रुनाशिन्‌ ! आप इन सोती हुई माता और भाइयोंको जगावे, में सबोंको लेकर आकाश 
मार्गमें चली जाङंगी ॥ ६ ॥ 
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भीम उवाच | 
मा भैस्त्वं विपुलश्रोणि नैष कश्चिन्माचि स्थिते । 
अहमेनं हनिष्यालि प्रेक्षन्त्यास्ते रुमध्ये ॥७॥ 
भीमसेन बोले- विशाल जांघोंबाली | तुम भय मत करो, मेरे सामने यह कुछ नहीं है। 
दे सुन्दरी ! तुम देखलो, तुम्हारे सामने ही तुम्हारे देखते देखते में उसको नष्ट कर 
दूंगा ॥ ७॥ 
नायं प्रलिबलो भीरु राक्षसापसदो समझ । 
सोढुं युधि परिस्पन्दमथवा सर्वराक्षसाः ॥८॥ 
हे भीरु ! उस नीच राक्षसकी कया कहती हो; जितने भी राक्षस हैं, सब भी आ जाएं तो 
भी युद्धमें मेरा पराक्रम सहन नहीं कर सकते ॥ ८ ॥ 
पर्थ बाहू सुवृत्तौ मे हस्तिहस्तानिसाविभौ । 
ऊरू परिघसङ्काशौ संहतं चाप्युरो मम ॥ ९ ॥ 
हस्तीको दंडके समान गोल गोल भुजाओं, यह दो लोहेके सुद्गरके समान दो जांघों और 
बडी विशाल छातीको देखो ॥ ९ ॥ 
विक्रम मे यथेन्द्रस्य साद द्रक्ष्यसि शोभने । 
मावमंस्थाः एथुश्रोणि मत्वा सासिह मानुषस्‌ ॥ १०॥ 
हे सुन्दरि ! तुम आज महेन्द्रकी भांति मेरे विक्रमको देखोगी। हे विशाल जांघोंवाली ! तुम 
मुझको मनुष्य मानकर कुछ कमजोर न समझो ॥ १०॥ 
हिडिम्बोषाच 
नावमन्ये नरव्याघ त्वासहं देवरूपिणस । 
दृष्टापदानस्तु मया मालुषेष्वेव राक्षसः ॥११॥ 
हिडिम्बा बोली- हे नरव्याघ्र ! देवके समान सुन्दर आपका में अनादर नहीं करती, पर 
मनुष्यॉपर राक्षसका जितना प्रभाव है, वह में देख चुकी हूँ ॥ ११ ॥ 
पिवाम्पायन उपाच 
तथा संजल्पतस्तस्य भीमसेनस्य भारत । 
वाचः झुआव ताः कुद्धो राक्षसः पुरुषादकः  ॥१२॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! भीमसेन हिडिम्बासे यह बातें कर रहे थे, उसी समय उस 
मनुष्यभक्षी हिडिम्बने क्रोधपूर्वक आकर बह बातें सुन लीं ॥ १२॥ ५ 


SO FEF OO TY) ° 
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अवेक्षमाणस्तस्या्च हिडिम्बो झालुषं चपुः । 

स्रण्दासपूरितशि्खं समग्रेन्दुनि भननम््‌ ॥ १ 
और देखा, कि हिडिम्वाने सुन्दर मनुष्यका स्वरूप लिया है। उसके केशों 
हुए हैं, मुंह पूणे चन्द्रमाके समान शोभायमान है || १३॥ 


छुश्रूनासाक्षिकेशान्तं सुकुमारनखत्वचम्‌ । | 

सवां भरणसयुक्त खुसूद्सास्घरवाससम्‌ ॥ १४॥ 
भोंहे, नाक, नेत्र और केश सब सुशोभित हैं, नख और त्वचा कोमल हैं और सुन्दर पतला 
बस्न पहिने हुए है तथा सम्पूणे आभूषणोसे सब शरीर बना उना है ॥ १४ ॥ . 

तां तथा मानुषं रूप विश्रती सुमनोहरम्‌ । 

पुंस्कामां रङ्कमानश्च चुक्रोध पुरुषादकः ॥ १७९ ॥ 

उसको ऐसा सुन्दर मानवी स्वरूप लिये ओर पुरुषको चाहनेवाली जान करके वह मनुष्य- 

भक्षी राक्षस बडा क्रोधित हुआ ॥ १५॥ 


| संक्रुद्धो राक्षसस्तस्या भगिन्याः कुरुसत्तम । 
उत्फाल्य विपुले नेत्रे ततस्तामिदसञ्रचीत्‌ ॥ १६॥ 


i Fe 


३ 
में फूलहार लगे 


हे कुरुश्रेष्ठ | तब वह राक्षस क्रोधके मारे अपनी बडी बडी आंखोंको निकाल कर उस 
अपनी बहिनसे यह बोला ॥ १६ ॥ 
| को हि मे भोकतुकासस्य विघ्न चरति दुमेतिः । 
न बिभाषि हिडिस्वे कि सत्कोपाद्विप्रमोहिता ॥ १७॥ 
कौन दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य इन मलुष्योंको खानेकी इच्छा करनेवाले मेरे काममें विध्न 
डालना चाहता है १ हिडिम्बे ! मोहित हुई हुई तू क्या मेरे क्राधसे भय नहीं खाती !.। 29! 


घिक्त्वामसति पुस्कामे मम विप्रियकारिणि । ` »करछड़ागा६ 
पूर्वषां राक्षसेन्द्राणां सर्वेबासयदास्कारि ॥ १८ ॥७छाड काऊ 


हे असति ओर पहलेके सभी राक्षसोंके यशमें धब्बा लगानेवाली हिडिम्बे !£ तू; पुहुषक्री 
चाहसे मेरे अप्रिय काममें हाथ डालती है ? तुझे धिक्कार है ! ॥ १८ ॥ $ छ 


यानिमानाशिताकार्षीरप्रियं खुमहन्मम । FTF 

एष तानद्य वै सवोन्हनिष्यामि त्वया सह ह्मी I 
तू जिनके भरोसे मेरा बडा अग्रिय करनेपर उद्यत हुई दै, आज में अॅभतततेरें्सिहित$उने 
सबको मारे देता हूं ॥ १९॥ FI IF पकड FF 


९४ ( महा, ना. णादि. ) SSIF Fb FF $ wis 
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७४६ महाभारत । [ भष्याय 
एवसुक्त्वा [हेडिस्बां स (हिडिस्वा लोहितेक्षणः । 

वधायाभिपपातैनं दन्तेदेन्तालुपस्पृरान्‌ ॥ २०॥ 
हिडि म्न आंखें लालकर हिडडेम्ब।|स इस प्रकार कह करके दांतसे दांत पीसता हुआ पाण्ड- 
कि वधके लिये दोडा ॥ २० ॥ 

तमापतन्तं सप्रक्य भीमः प्रहरतां वरः । 
भत्संयामास तेजस्वी तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि चत्वारिंशदाधिकराततमो.४ध्यायः ॥ १४० ॥ ४९०६ ॥ 

प्रहार करनेवालॉमें श्रेष्ठ भीमसेन उनको आते देखकर उसे डांटकर “' ठहर ठहर ” ऐसा 
बोले ॥ २१॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपवंम एकसो चालीसवां अध्याय खमात्त ॥ १४० ४ ४९०६ ॥ 


: १४१ 


पैशाम्पायन उवाच 
भीमसेनस्तु त॑ दृष्टा राक्षसं प्रहसन्निव । 


भगिनीं प्रति संक्रुद्धामिद वचनसञ्रवीत्‌ ॥ १॥ 

वैशम्पायन बोले- भीमसेन उस राक्षसको बहिन पर क्रोधित होते देखकर हंसते हुए यह 

वचन बोले ॥ १ ॥ 
NN A x © > ~ &* | 
कि ते हिडिम्ब एतेवो खुखस्रुपैः प्रबोधितः । | 

6५ न | 

मामासादय दुबुड्ध तरसा त्वं नराशन ॥ २॥ 
मय्येव प्रहरीहि त्व न स्त्रियं हन्तुमहोसे । 
विशेषतोऽनपकृते परेणापक्रते सति ॥ ३॥ 


हे दुष्ट बुद्धिवाले मनुष्यभक्षी राक्षस ! इन सब सुखसे सोये भाइयोंको जगानेकी क्या 
आव्यकता है ? तू तुरन्त मेरे ऊपर आक्रमण कर, ख्रीको मारना तुझे शोभा नहीं देगा | 
इसके अलावा एकके दोषसे दूसरेको मारमा ठीक नहीं है, अतः आ, तू मुझी पर प्रद्दार 
कर ॥ २-३ ॥ ॒ 

न हीयं स्ववशा बाला कामयत्यद्य मामिह । 

चोदितैषा ह्यनङ्गेन शरीरान्तरचारिणा । 

भगिनी तव दुबुद्धे राक्षसानां यशोहर ॥४॥ 
हे दुबुद्धे और राक्षसोंके यशको नष्ट करनेवाले राक्षस ! तेरी बहिन यह बाला आज अपने 
वशमें रहकर मेरी कामना नहीं कर रही, अपितु शरीरमें संचार करनेवाले कामदेवसे प्रेरित 


ha 
होकर ही यह मुझे चाहती है ४ ।॥ | 
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त्वन्नियोगेन चेवेयं रूप मम समीक्ष्य च । 
कामयत्यद्य मां भीरुनेंबा दूषयते कुलम्‌ ॥ & । 
यह सुन्दरी तेरी ही आज्ञासे यहां आकर मेरा रूप देखकर ही मुझ चाह रही है 
भीरु अबला तेरे कुलको दोषी बनानेवाली नहीं हे ॥ « ॥ 
अनङ्गेन कृते दोषे नेमां त्वमिह राक्षस । 
मयि तिष्ठति दुष्टात्मन्न स्त्रियं हन्तुमहसि ॥ ६ ॥ 
कामदेवने ही यह दोष किया है, अतः, हे दुष्टात्मन्‌ राक्षस ! मरे यहां रहत तू इस नारीको 
मार नहीं सकेगा ॥ ६॥ 
समागच्छ मया साधेमेकेनेको नरादान । 
अहमेव नयिष्यामि त्वामद्य यमस।दनम्‌ ॥ ७॥ 
हे नरभक्षी ! तू अकेला है, अकेले मेरेही साथ तू लड, में अकेला ही आज तुझको यम- 
राजके घर पहुंचा दूंगा ॥ ७॥ 
अद्य ते तलनिष्विष्टं शिरो राक्षस दीयताम्‌ । 
कुञजरस्येच पादेन विनिष्पिष्टं बली यसः ॥८॥ | 
आज तेरा मिर मेरे भुजबंठसे पीसा जाकर ऐसा चूर चूर हो जायगा, कि माना किसी 
बलवान्‌ हाथीके पांबॉ्के द्वारा कुचल दिया गया हो ॥ ८ ॥ 
अद्य गात्राणि क्रव्यादाः व्येना गोमायवश्च ते । 
कन्तु झुवि संहृष्टा निहतस्य मया रूथे | ॥ ९॥ 
आजं रणशूमिमें मेरे द्वारा मारे जानेस मांसभक्षी येन ओर गोमायु आनन्दसे नीच उत- 
रकर तेरे शरीरको खर्चे ॥ ९ ॥ 
क्षणेनाद्य करिष्येऽहमिदं वनमकण्टकम्‌ । 
पुरस्ताद्दूषितं नित्यं त्वया भक्षयता नरान्‌ ॥ १० ॥ 
पहिले तूने सदा मनुष्य खाकर जिस बनको दूषित किया था, आज में क्षणभरमें उस बनको 
राक्षससे खाली कर निष्कण्टक कर दूंगा ॥ १० ॥ 
अद्य त्वां भगिनी पाप कृष्यमाण मया सुचि । 
द्रक््यत्यद्रिप्रतीकाशं सिंहेनेव महाद्विपम्‌ ॥ ११॥ 
हे पापी ! सिंह जिस प्रकार महान्‌ गजको पछाड देता है, वैसे ही आज पषेतके समान 
विशाल तुझको तेरी बहिन मेरे द्वारा पथ्यी पर खींच जाते हुए देखगी ॥ ११ ॥ 


२ 
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निरावाधास्त्वाथि हते मया राक्षसपांसन । 
वनमतञ्च।रष्यन्ति परुषा वनचारिणः ॥ १२॥ 


देह शत“ ऊुऊम अधम ! मर द्वारा तरे मारे जानेसे इस बनमें विचरनेबाले पुरुष लोग बिना 
बाधाक इस बनम्‌ बिचरंगे ॥ १२ ॥ 


[हऽम्ब उपाच 
गाजतेन वृथा कि ते कत्थितेन च मालुष । 
= फ़ पटेत्वेत्कसणा सब कत्थेथा मा चिरं कूथाः ॥ १३॥ 
हिंडे ने बॉला- हे मनुष्य ! तरे इस व्यथेके गजेन ओर व्यथकी बातोंके कहनेसे क्या होना 
दै! जेसा कह रहा हे उसे दिखाकर अपनी बडाईको प्रगट कर, देर मत कर ॥ १३॥ 
बालेन सन्यसे यच आत्मानमपराक्रमम । 

. शस्यिस्यद्य समागस्य सयात्मान बलाधिकम्‌ ॥ १४॥। 
तूअपनक्लेप्चडा बरी ओर पराक्रमी समझता है; पर तू कितना बल और वीर्यवाला है. बह 
आज मुझसे युद्ध करके ही समझ सकेगा ॥ १४ ॥ 

न तावदेतान्हसिष्ये स्वपन्त्वेते यथासुखम्‌ । 

एष त्यामव दुवुद्ध 1नहन्स्यव्याप्रिययदस्‌ ॥ १ ॥ 
मळून पृप्ताफ़ उनको नहा मारूगा, थे सुखसे सोये रहें | हे कुबुद्धे ! अभी तो कडी बात 
कहनवाले तुझको ही नष्ट करूंगा ॥ १५ ॥ 

पात्या तवारूग्गात्रेभ्यस्ततः पञ्चादिसानापि । 

हषास ततः पञ्चादसा 1वापरयकारणास्‌ ॥ ९६॥ 
दि | दहस रक्त पीऊगा; फेर बादर्म इनको मारूंगा और अन्तमें इस अत्यंत अप्रिय 


i 
रुका भा मार डाळूगा ॥ १६॥ 


पझाम्पारान उवाच 
एचूडुकत्वा ततो बाहु प्रणह्य पुरुषादकः । 
[लह 7८ गलत कुदो भीमसेनमरिन्दमम्‌ ॥ १७॥ 
वंशम्पायन बाले- नरमास खानेवाला वह राक्षस यह बात कहके हाथ बढाकर क्रोधसे 
शत्रुनाशी भीमसेनकी ओर दौडा ॥ १७॥ | 
तस्य़ाभिपततरस्तृण भीमो भीमपराक्रमः । 
न पदत वाड निजग्राह हसन्निव ॥ १८ ॥ | | 
i ने इंसते हुएं, उसीक्षण दोंड आते हुए उस राक्षसके वेगसे चलाये | 
हुए हाथाको पंकड लिया || १८॥ 
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निण्य तं बलाद्भीमो विस्फुरन्तं चकषे ह । 
तस्मादशादन्‌ष्यष्टा सहः क्षद्रमग यथा ॥ १ 
बह भीम बलपूर्वक उन फेलाये हुए हार्थांको थामके तथा उसको, जसे सिंह छोटे मृगको 
पकडता ह, उस प्रकार खचकर वहांते आठ धनु अग्रात्‌ बत्तीस हाथकी दूरीपर ले गये ॥ १९॥ 
ततः स राक्षसः कुद्धः पाण्डवेन बलाद्‌ ्चतः । 
नीमसेन समालिङ्गय व्यनदद्धरव रवम्‌ ॥ २० ॥ 


™ ™ 


तन राक्षस पाण्डव भामसनस चळपूवेक खाच जानपर उनका दबाचकर बड जारसे चिल्ला 
लगा ॥ २० || 


पुनर्भीमो बलादेनं विचकर्ष महाबलः 

समा राजद सुखसुप्तानां आलणा से भवेदिति ॥ २१ ॥ 
कहीं उस शब्दको सुनके सुखसे सोये हुए भाइयोंकी नींद न टूट जाए, इसलिये महाबली 
भीमसेन फिर बलपूबेक उसे खींचकर दूर ले गए ॥ २१॥ 

अन्योन्यं तौ समासाव्य विचकषेतुरोजसा । 

राक्षसो भीमसेनश्च विक्रम चक्रतुः परम्‌ ॥ २२॥ 
तब राक्षस हिडिम्ब और भीमसेन दोनों एक दूसरेसे चिपटकर बरसे एक दूसरेको खींचने 
लग गए और वे दोनों विक्रम दिखाने लगे॥ २२॥ 

व भञ्जतुमे हाष्वक्षा छ्ँताश्चाकर्ष तुस्ततः । 

मत्ताविव सुसंरब्धौ वारणौ षष्टिहायनौ ॥ २३॥ 
वे दोनों साठ वर्षेके मस्त ओर क्रोधित गर्जोके समान महावृक्षाको तोडने तथा लताओंको 
उखाडने लगे ॥ २३॥ 

तयोः शाब्देन महता विद्युधास्ते नरषेभाः । 

सह मात्रा च दहु हिडिर्बामग्रतः स्थिताम्‌ ॥ २४ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकचत्वारँशद्‌धिकशततमोऽध्यायः ॥ १४१॥ ४९३० ॥ 
उनके उस बडे कोलाहलसे नरश्रेष्ठ पाण्डव जाग गए ओर माताके साथ उन्होने सामने खडी 
हुईं हिडिम्बाको देखा ॥ २४॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपर्वंमे एकलो इकतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४१॥ ४९३० ॥ 
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१छरे : 
पेशंपायन उवाच 
प्रबुद्धास्ते हिडिम्बाया रूपं दष्ट्रातिमानुषम्‌ । 
विस्मिताः पुरुषव्याघा बसूचुः एथया सह ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- वे कुन्ती और पुरुषश्रेष्ठ पाण्डब जाग गए और हिडिम्बाके उस अलौ- 
किक रूपको देखकर ङुन्ती और पाण्डव आश्चर्यचकित हो गए ॥ १॥ 
ततः कुन्ती समीक्ष्येनां विस्मिता रूपसम्पदा । 
उवाच मधुरं वाक्य सान्त्वपूचमिदं दाने: ॥ २॥ 
तब उसकी रूपसम्पत्तिसे आश्रयेचकित हुई हुई वह ङुन्ती उसकी ओर भलीभांति देख- 
कर शान्त ओर मीठी बातोंमें धीरे धीरे यह बोली ॥ २ ॥ 
कस्य त्वं जुरग्भामे का चासि वरवार्णनि । 
केन कार्येण सुश्रोणि कुतश्चागमनं तव ॥ ३॥ 
हे सुन्दर कमरवाली तथा देवकन्याके समान सुन्दरी ! तुम कौन हो ? हे वरवर्णिनि! तुम 
किसकी स्री हो ? तुम किस कामके लिये और कहांसे यहां आयी हो ?॥ ३॥ 
यदि वास्य वनस्यासि देवता यदि वाप्सराः । 
आचक्ष मम तत्सर्व किमर्थ चह तिष्ठसि ॥ ४ ॥ | 
यदि तुम इस वनकी देवी अथवा कोई अप्सरा हो, तो घुझसे सब कहो कि तुम यहां क्‍यों 
खडी हो १ ॥ ४ ॥। 
हिडिम्बोवाच 
यदेतत्पश्यसि वनं नीलमेघनिभं महत्‌ । 
निवासो राक्षसस्येतद्धिडिम्बस्य ममेय च ॥ &॥ 
हिडिम्बा बोली- नीले बादलकी भांति जो यह महान्‌ वन तुम देख रही हो, वह दविडिम्त् 
नामक राक्षसके ओर मेरे रहनेका स्थान है ॥ ५ ॥ 
तस्थ मां राक्षसेन्द्रस्य भगिनी विद्धि मामेनि । 
श्रात्रा संप्रेषितामार्ये त्वां सपुत्रां जिघांसता 1 1 हित 
हे भामिनि ! मुझे उस राक्षसराज हिडिम्बकी बहिन जानो । हें आर्ये! पुत्रोके सहितं 
आपको मारनेंकी इच्छावाले मेरे भाईने मुझको भेजा था ॥ ६॥ 
कूरबुद्धेरहं तस्य वचनादागता इह । 
अद्राक्षं हेमवर्णाभं तव पुत्रं महौजसम्‌ पर्णक > ण्या 
मैं उस इरि आईची मे. आई. और पहा, र अ पान पगगाडे 
आपके महा तेजस्वी पुत्रको देखा ॥ ७॥ 


मा | 
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ततोऽहं सर्वभूतानां भावे विचरता झुभे । 

चोदिता तव पुत्रस्य सन्सथेन वक्षानुगा ॥ ८ ॥ 
हे कल्याणि ! तब आपके पुत्रको देखकर में सब प्राणियॉके हृदयमें संचार करनेवाले काम- 
देवसे प्रेरित होकर आपके पुत्रके वशमें हो गई ॥ ८ ॥ 

ततो घृतो मथा भतो तव पुत्रो महाबलः । 

अपनेतुं च यतितो न चैव राकितो सथा ॥ ९॥ 
मैंने मदनबाणको मनसे निकालना चाहा, पर किसी प्रकार समर्थ नहीं हुई; अतएव आपके 
महाबली पुत्रको मैंने मन ही मनमें अपना पति वरण किया है ॥ ९ ॥। 

चिरायमाणां मां ज्ञात्वा तलः स पुरुषादकः । 

स्वयमेवागतो हन्तुमिमान्सरवास्तवात्मजान्‌ ॥ १० ॥ 
इसके बाद पुरुष मांसभक्षी वह राक्षस, मुझको जिस कामके लिए भेजा था, उसमें देरी होते 
देखकर आपके इन सब पुत्रोको नष्ट करनेके लिए स्वयं ही आ गया ॥ १० ॥ 

स तेन मम कान्तेन तव पुत्रेण धीमता । 

वलादिलो विनिष्पिष्य व्यपकृष्टो महात्मना ॥११॥ 
तब मेरे पति और आपके वह बुद्धिमान्‌ और महात्मा पुत्र बलपूवेक उसको घसीटकर यहांसे 
कुछ दूर ले गये हें ॥ ११॥ 

विकर्षन्तौ महावेगौ गजेमानौ परस्परम्‌ । 

पद्यध्वं युधि विक्रान्तावेतौ तौ नरराक्षसौ ॥ १२॥ 
एक दूसरेको खचते हुए, महान्‌ वेगवाले, परस्पर गञ्जते हुए युद्ध करनेमें पराक्रमी इन 
दोनों नर और राक्षसको तुम देखो ॥ १२॥ 

पेशम्पायन उवाच 

तस्याः श्र॒त्वैव वचनसुत्पपात युधिछिरः । 

अजुंनो नकुलश्चैव सहदेवश्च वीयेवान्‌ ॥ १३॥ 
वैशम्पायन बोले- उसकी यह बात सुन करके ही वीर्यवान्‌ युधिष्ठिर, अजुन, नकुल आरे 
सहदेव ये सहसा उठकर उस युद्धस्थानके निकट गये ॥ १३॥ 

तौ ते दहशुरासत्तौ विकषेन्तौ परस्परम्‌ । 

काङ्ध्तमाणौ जयं चैव सिंहाविव रणोत्कटौ ॥ १४॥ 
उन्होंने देखा, कि बहुत शूरवीर राक्षस और भीम दोनों जयकी आशासे एक दूसरेको 
पककर सिंहके समान खींच रहे हैं ॥ १४ ॥ 
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तावन्योन्यं समास्छिष्य विकर्षन्तौ परस्परम । 
दावाञ्िधूमसहृरुां चकलु? पार्थिव रजः ॥ १५७ ॥ 
वे एक दूसरेसे लिपटकर बार बार एक दूसेरको खींचकर दावाभिके धूएके समान प्रथ्वीकी 
धूलि उडा रहे हैं ॥ १५ ॥ 
वखुधारेणुसंवीती वरुधाधरसंनिभौ । 
_ विभ्राजेतां यथा शैलो नीहारेणाभिसंवृतौ ॥ १६ || 
तथा पते समान विशाल वे दोनों जमीनकी धूलिसे ढके जाकर हिमसे ढंके पर्वतकी भांति 
शोभित होने लगे ॥ १६ ॥ | 
राक्षसेन तदा भीमं छिइ्यभानं निरीक्ष्य तु । 
उवाचेदं वचः पार्थः प्रहसञ्छानक्रेरिव ॥ १७॥ 
इसके बाद अजुन भीमसेनको राक्षससे पीडित होते देखकर हंसते हुए धीरेसे यह वचन 
बोले ॥ १७॥ 
भीम सा भैसेहाबाहो न त्वां बुध्यामहे बयम्‌ । 
समेतं भीमरूपेण प्रसुप्ता! अमकाशिताः ॥ १८॥ 
है महाभुज भीम ! तुम भय मत करो । हम थके मादे थे, अतः नहीं जान सके, कि दुम 
ऐसे घोररूप राक्षससे भिड गये हो ॥ १८ ॥ 
साहाय्येऽस्मि स्थितः पार्थ योधयिष्यामि राक्ष सस्‌ । 
नकुलः सहदेवश्च मातरं गोपयिष्यतः ॥ १९॥ 
पार्थ ! में तुम्हारी सहायता करनेके लिए तैय्यार हूं, मैं इस राक्षसके साथ युद्ध करूंगा, 
नकुल ओर सहदेव माताकी रक्षा करेंगे ॥ १९'॥ 
भीम ठवाच 
उदासीनो निरीक्षस्व न कार्यः संञ्ञसस्ट्वया । 
न जात्वयं पुनजीवेन्महाहन्तरमागतः ॥ २०॥ 
भीम बोले- तुम एक तरफ खडे होकर देखते जाओ, बीचमें मत आवो, गडबडी पैदा मत 
करो । यह राक्षस मेरे दोनों हाथोंके चीचमें आकर कभी जीता नहीं रहेगा ॥ २० ॥ 
भर्जुन उवाच 
` किमनेन चिरं भीम जीवता पापरक्षसा । 
गन्तव्यं न चिरं स्थातुमिह शक्यमरिन्दम ESE 
अर्जुन बोले- हे भीम! इस पापात्मा राक्षसको देरतक जीवित रखनेसे कया प्रयोजन ? हमें 


च आगे अत; ५ | ज्र 
अभौ और "जूना है, अतः हम यहां बहुत idhi देर तक नहीं रह सकते | । र र । 


खख SES I 888 कक कह 





द्विचत्वारिंशदाधिकराततम | आदिपवे । ७५३ 


SS “>. ५” Sr 








~ 








पुरा संरज्यते प्राची पुरा संध्या प्रचलेते । 
न रौद्रे झुरते रक्षांसि प्रबलानि भवन्ति च ॥ २२॥ 

पूवंदिशा झाल होकर प्रातःसंघ्याका काल आ रहा है, रौद्र मुहुतमें अर्थात्‌ त्राह्ममुहर्तमे 
राक्षस प्रबल हो जाते हैं ॥ २२ ॥ 

त्वरस्व सीस भा कीड जहि रक्षो विभीषण । 

पुरा विकुरते मायां सुजयोः सारमर्पय ॥ २३॥ 
अतएव, हे भीम ! तुम शीघ्र काम पूणे करो, अब इसे लेकर खेलते न रहो । इस भीषण 
मांसभोजी राक्षसको मार डालो, इसके पहले कि वह माया फैलाये, अपना छुजबल प्रकट 
करो ॥ २३ ॥ 

वैज्ञम्पागन उद्याच 

अजुनेनैवसक्तस्तु भीमो भीमस्य रक्षसः । 

उल्क्षिप्या्रामयद्देहं तूर्ण गुणशताधिकम्‌ ॥ २३॥ 
वैशस्पायन बोले- अजुनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भीमने उस भयंकर राक्षसकी 
देहको सौ वारसे भी अधिक ऊपर उठाकर घुमाया तथा बोले ॥ २४ ॥ 


भीम उवाच 
वृथामांसैद्रेथा पुष्टो वृथा वृद्धो ब्रथामतिः। 
बृथामरणसहस्त्वं वृथाद्य न भविष्यसि ॥ २५९ ॥ 
तू वृथा मांससे बथा ही पुष्ट हुआ है; तेरा बढना भी व्यर्थ है; तेरी बुद्धि भी व्यर्थ है इसलिये 


a जरे 


तू व्यर्थं स्रत्युके अथात्‌ जिस बाहु-युद्धमें मरनेसे स्बर्ग नहीं मिलता है, उसके ही योग्य है, 
इससे तू व्यथ मृत्युको प्राप्त करेगा ॥ २८ ॥ 


अजुन उवाच 

अथ वा मन्यसे आरं त्वमिमं राक्षसं युधि । 

करोमि तव साहाय्यं शीघमेव निहन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
अजुन बोले- तुम यदि युद्धमें इस राक्षसको भार समझते हो, तो में तुम्हारी सहायता 
करू; तुम इसको तुरन्त मार डाला ॥ २६ ॥ 

अथ वाप्यहमेवैनं हनिष्यामि बृकोदर । 

कूतकर्मा परिश्रान्तः साधु तावदुपारम ॥ २७॥ 
हे वृकोदर ! अथवा तो भैं ही अकेला इसका काम तमाम कर दूं। तुम कार्य करके थक गये 
हो, अतः अब तुम्हें निवृत्त हो जाना चाहिए ॥ २७ ॥ 

९५ ( दद्दा. भा. नादि. ) 
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पैशाम्पायन उवाच 
तस्य तद्ठचन श्रत्वा 'मीमसेनो5त्यमषणः । 
निष्पिष्यैनं बलाद्‌ भूमौ पशुमारममारयत्‌ ॥ २८॥ 
वैशम्पायन बोले- भीमसेनने उनकी उस वातकरो सुन कर बडे क्रोधित होकर बरसे राक्षसको 
जमीन पर पीसकर पशुको मारनकी भांति नष्ट किया ॥ २८॥ 
स सायमाणो भीमेन ननाद विपुलं स्वनम्‌ । 
पूरयस्तह्वनं सव जलाद्रे इव दुन्दुभिः ॥ २९॥ 
भीमसेनसे मारे जाते हुए उस राक्षसने मरनेके समय जलसे भीगे हुए नगाडेकी भांति घोर 
शब्द्से उस वनको गुंजा दिया ॥ २९ ॥ 
शुजाभ्यां योक्त्रयित्वा तं बलवान्पाण्डुनन्दनः । 
मध्ये भङ्क्त्वा स बल्वान्हषयामास पाण्डबान्‌ ॥ ३०॥ 
बलवान्‌ महाभुज पाण्डुनन्दनने राक्षसको हाथोंसे पकड कर उसके बीचके भागको तोडकर 
पाण्डवॉको आनन्दित किया ॥ ३० ॥ 
हिडिस्बं निहतं दृष्ट्रा संहृष्टास्ते तरास्वनः । 
अपूजयन्नरव्याघ्रं भीससेनसारिदमस्‌ ॥ ३१॥ 
बलशाली पाण्डुपुत्रोने हिडिम्बको नष्ट होते देखकर प्रसन्न चित्तसे नरश्रेष्ठ -शत्रुनाशी भीमसेन 
की बड़ी प्रशंसा की ॥ ३१ ॥ 
अभिपूज्य महात्मानं भीमं भीमपराक्मम्‌ । 
पुनरेवाजुनो वाक्यझुवाचेदं वृकोदरम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके बाद अजुन महात्मा भीमपराक्रमी भीमका आदर करके वृकोदरसे यह वचन 
बोले ॥ ३२॥ 
नदूरे नगरं मन्ये वनादस्मादहं प्रभो । 
दीघ गच्छाम भद्रं ते न नो विद्यात्छुयोधनः ॥ ३३॥ 
प्रभो ! झुझको जान पडता है कि इम वनसे नगर बडी दूर नहीं हे। आपका कल्याण 
चलिये, हम उस स्थानमें शीघ्र जायें, जहां सुयोधन हमारा समाचार नहीं पा सके ॥ ३ ३॥ 
ततः सर्वे तथेत्युक्त्वा सह मात्रा परंतपाः । 
प्रययुः परुषव्याघा हिडिम्बा चैव राक्षसी ॥ ३४॥ 


॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवणि द्विचत्वारिंशदाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ ॥ ४९६३॥ 
॥ समाप्तं हिडिस्बवधपव ॥ 


तब शत्रुनाशी पुरुषोत्तम पांडवगण उसपर संमत हो माताके साथ वहांसे चलने लगे, तब 
राक्षसी हिडिम्बा भी उनके साथ चलने लगी ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो वयालिखवां अध्याय समात॥ १४<॥ हि 
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डिम्बवध५वे समात्त॥४९६३ 
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: १४३ : 
भीम उवाच 
स्मरन्ति बेरं रक्षांसि मायामाश्रित्य मोहिनीस्‌। 
हिडिस्वे ब्रज पन्थानं त्वं वै भ्रातानिषेवितम्‌ ॥ १॥ 
भीमसेन हिडिम्पाको साथ आते देखकर बोले- हे हिडिम्त्र ! राक्षसगण मोहिनी माया 
धारण कर पहिली शत्रताको स्मरण किये रहते हें; अतः तुम्हारा भाई जिस पथमें गया है 
तुम भी उसी पथर्म जाओ ॥ १ ॥ 
गांधिष्ठिर उवाच 
कुद्धोऽपि पुरुषव्याघ भीम सा स्म स्त्रियं वधीः । 
कारीरशुप्त्याभ्यधिकं धर्म गोपय पाण्डव ॥ २॥ 
युधिष्ठिर यह सुनकर बोले- हे पुरुषव्याघ्र भीम | तुम क्राधित हो, तो भी स्त्रीको मत 
मारो । हे पाण्डव ! शरीरकी रक्षासे धमकी रक्षा बडी है, अतः धर्मका पालन करो ॥२॥ 
वयधाभिप्राथमायान्तमवधीर्त्व महाबलम्‌ । 
रक्षसस्तस्य भगिनी कि नः क्रद्धा करिष्यति ॥३॥ 
जब तुमने उस महाबली राक्षसको, जो हमको मारन आया था, मार डाला है, अब उसकी 
बहिन क्रोध करके हमारा क्या कर लेगी ? ॥ ३॥ 


वेशाम्पायन उवाच 
हिडिम्बा तु ततः कुन्तीमभिवाद्य करताञ्जालिः । 
युधिछिरं तु कोन्तेयमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
तैशम्पायन बोले- तत्र हिडिम्बा कुन्ती ओर युधिष्ठिरका प्रणाम कर ङुन्तीस यह वचन 
बोली ॥ ४ ॥ 
आर्ये जानासि यद्दुःखमिह स्त्रीणामनङ्गजम्‌ । 
तदिदं मामनुप्रापं भीमसेनकुत शुभे ॥ ५ ॥ 
हे आर्ये ! आप जानती हैं, कि ख्रियॉको अनङ्गसे कितना दुःख होता है| हे शुभे ! 
भीमसेनके हारा उत्पन्न की गई इस अनङ्गपीडाके द्वारा में सतायी जाती हू ॥ ५ ॥ 
सोढं तत्परमं दुःखं मया कालप्रतीक्षया । 
सोऽयमभ्यागतः कालो भविता मे सुखाय चे ॥ ६॥ 
भने कालकी प्रतीक्षा करते हुए उस परम दुःखको सह लिया था, अब वह समय आ 
पहुंचा है, अतः मुझे अब सुख प्राप्त हो ॥ ६ ॥ 
कड 
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मया इयत्सूज्य सुहृदः स्वध स्वजर्न तथा । 

वृतोऽयं पुरुषच्याघस्तव पुत्रः पतिः शुभे ॥७॥ 
ह शुभ ! भने स्वधमे, सित्रा आर स्वजर्नाको तजकर आपके परुषश्रष्ठ पत्रको पतिके रूपमें 
वरण किया है ॥ ७॥ 

वरेणापि तथानेन त्यया चापि यडास्विनि | 

तथा ञ्चन्ती हि तदा प्रत्याख्याता क्रिया प्रति ॥८॥ 
हे यशस्विनि ! जब मॅने यह बात पहले कही थी, तब मेरे पति भीसने और आपने भी 
मे 


॥ Hr 


[8] 


री बात स्वीकार कर ली थी ॥ ८ ॥ 
त्वं मां खूढेति वा सत्वा भक्ता वालुगतेति वा | 
अञानेन महाभागे संयोजय खुलेन ते ॥९॥ 

अतएव आप झुझे चाह मूखे समझकर वा भक्त अथवा कृपापात्र जानकर, हे महाभागे 
अपने पुत्र और मेरे पति इन भीमसेनसे मझको संयुक्त करें || ९ ॥ 

तझुपादाध गच्छेयं यथेष्टं देवरूपिणस । 

पुनञ्चैवागामिष्यामि विश्रस्भं छुरु से शुभे ॥१०॥ 
में इन देवरूपी पतिको लेकर जहां मन चाहे, वहां ले जाऊंगी और फिर इनको ले आऊंगी। 
हे शुभ ! आप मेरा विश्वास करें ॥ १० ॥ 

अहं हि मनसा ध्याता सचान्नेष्यामि वः सदा । 

ब्जिने तारयिष्यामि दुर्गेषु च नरर्षभान्‌ ॥११॥ 
आपके मुझे स्मरण करते ही में उसी क्षण आकर आप रोगोंको मनमाने स्थानमें ले जाऊंगी; 
में आप सब्र नशश्रेष्ठोंको कठिन कठिन दुर्गम किलोंसे भी पार पहुंचा दूंगी ॥ ११॥ 

पृष्ठेन वो वहिष्यामि झीघां गतिम भीप्सतः । 

यूथ प्रसादं कुरुत भीमसेनो भजेत साम्‌ ॥ १२॥ 
फिर भी आप कहीं शीघ्र जाना चाहेंगे, तो आप लोगोंको उसीक्षण अपने पौठपर चढाकर 
लेती जाऊंगी । आप प्रसन्न होवें, कि भीमसेन मेरा भोग करं ॥ १२ ॥ 

आपदस्तरणे प्राणान्धारयेद्येन थेन हि। 

सवेमाहत्य कतेव्यं तदृधमेसनुचतेता ॥१३॥ 
विपत्तिसे बचनेके लिये किसी भी उपायसे अपनी रक्षा कर लेनी चाहिये और उस एक 
धर्मकी शरण ले करके सव कुछ करना चाहिए ॥ १३॥ 
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त्रिचत्वारिंशदाधिकशाततमं | आदिपय । |. ७५७ 
आपत्छु यो घारयति धर्म धघ्भविदुत्तमः । 
व्यसनं छोच धमेस्थ घर्मिणामापदुच्यते ॥ १४॥ 
धर्मशील जनोंके लिये धर्मविषयक विपत्ति ही सबसे बडी आपत्ति कही गई है, अतः जो जन 
विपत्कालमें भी धर्मकी रक्षा करते हैं, वही धामिकोमें उत्तम हैं ॥ १४ ॥ 
पुण्यं प्राणान्धारयति पुण्यं प्राणदसुच्यते । 
येन यथेनाचरेडर्म तस्लिन्गइी न विद्यते ॥ १५ ॥ 
पुण्य ही प्राणको धारण करता है, पुण्यहीको पण्डितोने प्राण देनेवाला कहा है; अतएब 


[8० ५. 4९ 


अकतेव्य कर्मी करके भी प्राण बचाना चाहिये, उससे निन्दा नहीं होती ॥ १५ ॥ 


गाभिष्ठिर उवाच 

एवसेतराथात्थ त्वं हिडिझ्ये नाच संशयः । 

स्थालव्यं लु त्वया घर्मे यथा जयां खुमध्यमे ॥ १६॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे सुन्दरी हिडिम्बे ! इसमें सन्देह नहीं, कि तुमने जो कहा, वह ठीक है; 
पर भें जेसा कहूँ, उस मेरे कथनके अजुसार तुम्हें धमंपर चलना पडेगा ॥ १६॥ 

स्नातं कुताहिकं मद्रे क्ुलकौतुकमङ्गलम्‌ । 

भीमसेन भजेथास्त्वं प्रागस्वगमना द्रवः ॥ १७॥ 
भद्रे ! भीमसेनके नहाने, आह्विक कर लेने और कौतुकमङ्गल कर चुकनेपर खयास्तके 
पूवेतक तुम उनका भोग कर सकोगी ॥ १७॥ 

अहःसु विहरानेन यथाकाम सनोजवा । 

अथ त्वानयितव्यस्ते भीससेनः सदा निशि ॥ १८॥ 
हे मनोवेगके अनुसार चलनेवाली ! दिनम इस भीमसेनके साथ इच्छाचुसार विहार कर 
रोज रातको उन्हें हमारे पास पहुंचा दिया करना ॥ १८॥ 


पेशंपायन उपाच 


तथोति तत्प्रतिज्ञाय हिडिस्वा राक्षसी तदा । 

सीससेनसुपादाय ऊध्वमाचक्रसे ततः ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- तब राक्षसी हिडिम्बा “ अच्छा, ऐसा ही करूंगी ”? इस प्रकार प्रतिज्ञा 
करके भीमसेनको लेकर उसी क्षण आकाशमार्गसे चली गयी ॥ १९ ॥ 
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रोल्शुङ्गेषु रस्थेषु देवतायतनेषु च । 


स्टगपाक्ताचछुछ्टषु रसणायछु सवदा! ॥ २०॥ 
कुत्वा च परम रूप सचा भरणस्त!षेला 
सञ्जल्पन्ता सुसघुर रमथासास पाण्डयस्‌ ॥ २१ ॥ 


वह राक्षसी परम मनोहर रूप धारणकर सब आभूषणोंसे बनठन कर और मीठी बोली 
बोलती हुई समय समय पर नाना स्थानार्म सुन्दर पहाडकी चोटियोपर, कभी सृग पक्षि 
याकि शब्दसे गूजते हुए मनोहर देवमन्द्रॉमें भीमसेनको आनन्द देने लगी ॥ २०-२१॥ 

तथैव वनदुर्गेषु पुष्पितहुमलासुबु । 
सरःसु रमणीयेषु पद्मोत्पछयुतेजु च | ॥ २२॥ 


नदीद्वीपभप्रदेशेषु बेडयसिकतासु च । 
सुतीथवमतोथासखु तथा "गिरिनदीषु च ॥ २३॥ 
उसी प्रकार कभी वन दुर्गाम, कभी फूले हुए वृक्षांसे सुहावनी घाटियोमि, कभी नीले तथा 


लाळ पद्मसे सुशोभित सुन्दर सरोबरमे, कभी बेदूथमणि और नदीके बालूसे भरे हुए ढीपमें कमी 
९ 


सुन्दर वन और अमृत समान जलसे सक्षोभित अच्छे तीथवाली पहाडी नदीमें || २२-२३ | 
सागरस्य प्रदेशेषु मणिहेसचितेषु च । 
पत्तनेषु च रम्येषु महाचालवनेषु च ॥ २४॥ 
कभी मणि ओर सुवणसे पूण सागर खण्डॉमें, कभी मनोहर नगरों ओर बडे बडे शाल 
वृक्षोंसे भरे हुए वनोंमें ॥ २४ ॥ 
देवारण्येषु पुण्येषु तथा पर्वेतसालुषु । 
गुत्यकानां निवासेषु तापसायतनेषु च ॥ २८ ॥ 
कभी देवोके तीथोमें, कभी पद्दाडोंकी कन्दरामें, कभी गुझकंकी बास भूमिमें, कभी तपस्वियोंके 
स्थानम || २८ ॥। 
सवेतुफलपुष्पेषु मानसेषु सरःखु च । 
बिञ्रती परमं रूप रमयासाख पाण्डवर्म्‌ ॥ २६॥ 
अथवा कभी सदासे फलफूलयुक्त मनमोहन मानस सरोवरमें क्रीडा करती हुई परम रूपवती 
वह द्विडिम्बा पाण्डव भीमसेनको आनन्द देने लगी ॥ २६॥ 


रमयन्ती तथा भीमं तत्र तत्र मनोजवा । 
॥ 
प्रजज्ञे राक्षसी पुत्र मीमसेनान्महाबलम्‌ ॥ २७ 
उसके बाद उस मनके वेगसे विचरनेवाली तथा भौमको आनन्द देनेवाली राक्षसीने 


भीमसेनसे महाबली पुत्र पैदा किया ॥ २७ ॥ 
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विरूपाक्षं महावक्त्रं राङ्कुकर्ण चिभीघणस्‌ । 

भीमरूपं खुताओएं तीक्ष्णदंध्र महावलमस्‌ ॥ २८ ॥ 
उस महात्रली पुत्रकी आंखें बडी विकट, मुंह बडा, भारी कान शंकुके समान, स्वर अति 
भयानक, होठोंका रंग ताम्बेकी भांति, दांत कंटीले थे ॥ २८ ॥ 

महेष्वासं महावीर्य मसहासत्त्व महासुजस्‌ । 

महाजवं महाकायं महामायमरिदसस्‌ ॥ २९ ॥ 
वह अति बलत्रीरयेतरान्‌ , बडा धनुर्धारी, महान्‌ सत्ववान्‌ , बडे बडे हाथयुक्त, अति वेगवान्‌, 
बडे शरीरवाला, बडी माया रचनेवाला और शत्रुनाशी था ॥ २९ ॥ 

अमानुषं माचुषजं भीमवेगं महाबलम्‌ । 

यः पिशाचानतीवान्यान्बसूवालि स माडुबान्‌ ॥ ३० ॥ 
बह महाबली भर्यकर वेगवान्‌ पुत्र मनुष्यके वीर्यसे असालुपमे पैदा हुआ, वह कुमार सम्पूर्ण 
पिशाच और राक्षसोंमें बडा विक्रमी हुआ ॥ ३० ॥ 

बालो5पि योवन प्राप्ती मानुषेषु विशां पते । 

सर्वास्त्रेषु परं वीरः प्रकर्षमगस हली ॥३१॥ 
हे राजन्‌ ! उस बलवान्‌ वीरपुत्रने बालक होनेपर भी यौवनको प्रास किया ओर उसकी 
मनुष्य लोकमें प्रचलित सम्पूर्ण अ्नोंमें अति उन्नति हुई ॥ ३१॥ 

सव्यो हि गर्भ राक्षस्यो लभन्ते प्रसवन्ति च। 

कामरूपधराञ्जैव भवन्ति बहुरूपिणः ॥ ३२॥ 
राक्षसी जिस दिन गर्भ धारण करती है, उसी दिन प्रसव झरती है ओर प्रसव किया हुआ 
बालक भी जन्म लेते ही बहुरूपी होकर मनमाना रूप धर सकता है ॥ ३२॥ 

प्रणस्थ विकचः पादावणहात्स पितुस्तदा । 

मातुश्च परमेष्वासस्तौ च नामास्य चक्कलुः ॥ ३३ ॥ 
बडा धनुर्धारी हिडिम्माङुमारने जन्म लेते ही प्रणाम करके पिता माताके पांव पकड लिए 
उन्होंने भी उसका नाम रख दिया ॥ ३३ ॥ 

घटभासोत्कच इति मातरं सोऽभ्यभाषत । 

अभवत्तेन नामास्य घटोत्कच इति स्म ह ॥ ३४॥ 
उस बालकके घटके ऐसे उत्कच अर्थात्‌ केश थे, अतः हिडिम्बाने उसको देखकर ऐसा कहा, 
कि “' इसके उत्कच घटकी भांति हैं । ”” इसलिये भीमसेनने उसका नाम “' घटोत्कच ? 
रखा ॥ ३४ ॥ 
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अनुरक्तश्च तानाशीत्पाण्डयान्स घटोह्कचः | 
तेषां च दयितो नित्यमात्म लूतो बसूच सः ॥ ३७ ॥ 
घटोत्कच स्वाधीन होने पर भी उन पाण्डबॉपर बडा स्नेह करता था और बह भी पाण्डवोंका 
बडा प्यारा था ॥ ३७॥ 
संवाससमयो जीणे इत्यभाषत तं ततः । 
हिडिस्या समय कृत्वा स्वां गति प्रत्यपद्यत ॥ ३६॥ 
आगे ॥हांडस्थान शतेके अनुसार कामकर यह कहकर “' कि पतिसे रहनेका काल बीत चुका 
है,” पाण्डवोंके साथ सम्भाषण करके अपने स्थानको चली गई ॥ ३६ ।। 
कृत्यकाल उपस्थास्ये पिदृनिति घटोत्कचः 
आमन्त्र्य राक्षसश्रेष्ठः प्रतस्थे चोत्तरां दिचास्‌ ॥ ३७॥ 
जत्र कार्य उपस्थित होगा आपके समीप आ पहुंचूगा । ?” इस प्रकार राक्षसोंमें श्रेष्ठ 
बटात्कच भी पितरासे कह कर उत्तरकी ओर चला गया ॥ ३७ ॥ 
स हि सो सघयता कार्तिहेतोमहात्मना 
कणेस्याप्रतिवीथेस्य विनाशाय महात्मनः ॥ ३८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिचत्वारिंशदधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १४३ ॥ ५०० १ ॥ 
महात्मा महेन्द्रने अतुलनीय शक्तिशाली कणेकी एक पुरुषको सारनेवाली शक्तिके लिये तथा 
उस महात्मा कणेके विनाशके लिए इस महारथी घटोत्कचको बनाया था ॥ ३८॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपरवेमे एकसरो तेतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १७३ ॥ ५००१॥ 





वैज्ञाम्पायन उवाच 
ते वनेन वनं वीरा घ्न्तो छूगगणान्वहून । 
अपक्कर्य ययू राजस्त्वरमाणा महारथाः ॥ १ ॥ 
बैशम्पायन बोले- इसके बाद वे महारथी वीर पाण्डवगण शीघ्रतासे मृगया करते हुए एक 
बनसे अन्य वनको, फिर उस वनसे वनान्तरमें गमन करने लगे ॥ १॥ 


मत्स्यांख्रिगतोन्पश्चालान्कीचकानन्तरेण च । 


रमणीयान्वनोददेशान्प्रेक्षमाणाः सरांसि च ॥ २॥ 
जाते हुए पथमें मत्स्य, त्रिगते, पाञ्चाल और कीचक देशोके भीतरके सुन्दर सुन्दर वन- 


खण्ड और नाना प्रकारके नदी और तालाब देखते चले ॥ २ ॥। 
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जटाः कृत्वात्मनः सर्वे वल्कलाजिनवाससः 
सह ऊुन्त्था महात्मानो विञ्रतस्तापसं वपुः ॥३॥ 
वे सभी अपनी जटा बढ़ाये, वल्कल और अजिन पहने हुए, तथा तपस्त्री वेशको धारण 
कर वे महात्मा पाण्डव गण ङुन्तीके साथ चले ॥ ३ ॥ 
कर्चिड्हन्तो जननीं त्वरमाणा सहारथाः। 
कचिच्छन्देन गच्छन्तस्ते जग्सुः प्रसमं पुनः ॥४॥ 
वे कहीं कहीं शीघ्रताके लिये कुन्तीको उठा लेते थे; और कहीं कहीं सहज चालमें सुखसे 
चलकर बादमें शीघ्र चलते थे ॥४॥ 
ज्राह्म॑ वेदसधीयाना वेदाङ्गानि च स्वेदाः । 
नीतिशास्त्रं च ध्मज्ञा दहशुस्ते पितामहम्‌ ॥५॥ 
एक समय वे सम्पूण वेद वेदाङ्ग और नीतिशास्त्र पढ रहे थे, ऐसे समयमें उन धमेज्ञोने 
पितामद्द व्यासको देखा ॥ ७५ ॥ 
| तेऽभिवाद्य महात्मानं कृष्णद्वैपायनं तदा । 
लस्थुः प्राञ्जलयः सव सह मात्रा परतपाः ॥ द ॥ 
महात्मा कृष्णद्वेपायनको देखते ही शत्रनाशी पाण्डबगण माताके साथ प्रणाम कर दोनों 
हाथ जोडके सामने खडे हो गए ॥ ६ ॥ 
णास उषपाप 
मयेदं मनसा पूर्व विदितं भरतषेभाः । 
यथा स्थितैरधर्मेण धातेराष्ट्रेविवासिताः ॥७॥ 
व्यास नोले- राजगण ! मैंने पहिले ही मनसे यह जान लिया है, कि धघृतराष्ट्रके पत्राने 
अघर्मसे तुमको निकाल बाहर किया है॥ ७॥ 
तङ्िदित्वास्मि संप्राघञ्चिकीषुः परमं 'हितम्‌। 
न विषादोऽत्र कतंव्यः सवंमेतत्सुखाय वः ॥८॥ 
| उसको जानकर में तुम्हारे परम मङ्गलके निमित्त यहां आया हूं! तुम उस विषयमें दुःखी 
। मत होओ, यह सब तुम्हारे सुखके लिये ही हो रहे हैं ॥ ८ ॥ 
| समास्ते चैव से सर्वे यूयं चेव न संशयः । 
दीनतो बालतश्चैव स्नेहं कुवन्ति वान्धवाः ॥९॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि भृतराष्टरके बेटे ओर तुम, दोनों पक्ष मेरे लिए समान स्नेहके पात्र हो 
पर जो पक्ष दीन और बालक होता दै, मानवलोग उस पर ही अधिक स्नेह प्रगट 
करत ह ।। ९ ॥ 
९६ ( महा. भा. आादि 
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तस्मादभ्यघिकः स्नेहो युष्मासु सम सांप्रतम्‌ । 

स्नेहपूर्वं चिकीयोसि हितं वस्तन्निबोधत ॥ १०॥ 
इस हेतु तुम पर इस समय भेरा अधिक स्नेह हो गया है । इसीसे स्नेहपूर्वक में तुम्हारा 
हित कार्य करना चाइता हूं, उसे तुम सुनो ॥ १० ॥ 

इद्‌ नगरमभ्याशे रमणीय निरासयस । | 

वसतेह प्रतिच्छन्ना भमागमननकाङक्षिणः ॥ ११॥ 
वह सामने सुन्दर विनारोगका नगर दीख पडता है, वहां मेरे लोटनेकी प्रतीक्षा करते हुए 
छिपकर रहो ॥ ११ ॥ 


वैज्ञाम्पागन उवाच 

एवं स तान्समाश्वास्य व्यासः पार्थानरिंदमान्‌ ! 

एकचक्रामाभिगतः कुन्तीसाश्वासयत्प्र शुः ॥ १२॥ 
वेशम्पायन बोले- धर्मात्मा प्रश्च व्यास उन इत्रुनाशी पाण्डबोंको अली भांति ढाढस 
देकर संग लेकर उस एकचक्रा नगरीको गए और झुन्तीसे भी फिर समझा कर बोले ॥१२॥ 

जीव पुत्रि खुतस्तेऽयं घसपुचो युधिष्ठिर! । 

एथिव्यां पार्थिवान्सबान्प्रशासिष्यति धर्सराद्‌ ॥ १३॥ 
हे बेटी ! जीती रहो, तेरा यह पुत्र धर्मशील धमेराज युधिष्टिर एथ्वी भरके सब भूपांपर 
शासन करेंगे ॥ १३ ॥ 

घर्मेण जित्वा एथिवीसखिलां धमविद्वशी । 

भीससेनाजुनबला्गो ध्यत्ययम संडायः ॥१४॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि वह भीमसेन और अजुनके श्ुजब्रलसे सागरतक सारी भूमण्डलको 
धर्मसे जीतकर यह धर्मज्ञ जितान्द्रिय युधिष्ठिर भोग करेंगे ॥ १४॥ 

पुत्रास्तव च माद्रथाश्च सवे एव महारथाः । 

स्वराष्ट्रे विहरिष्यन्ति सुखं खुमनसस्तदा ॥ १७ ॥ 
तुम्हारे सभी महारथी पुत्र और माद्रीके कुमारगण सदा अपने राज्यमें प्रसन्न मन होकर 
सुखसे आनन्द करेंगे ॥ १५ ॥ | 

यक्ष्यन्ति च नरव्याघा विजित्य एथिवीमिमाम । 

राजस्ूयाश्वमेधाद्यैः कतुमि भूरिदक्षिणैः _॥१६॥ 
यह राजसिंहगण धरतीमण्डलको जीतकर राजद्र्‍य और अश्वमेधादि अनेक प्रचुर दक्षिणायुक्त 
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अनुणच्य सुहृद्वगं धनेन च सुखेन च । 

पितृपैतामहं राज्यमिह मोक्ष्यन्ति ते रुताः ॥ १७॥ 
और भोग, ऐश्वर्य तथा सुखसे मित्रवगेपर कृपा [दिखाकर परम आनन्दपूर्वक पितामहका 
राज्य तेरे पुत्र भोगेंगे ॥ १७ ॥ 

एवशुक्त्वा निवेद्यैनान्त्राह्मणस्य निवेशने । 

अन्नवीत्पार्थिवश्रेष्ठउषिद्ेपाय नस्त दा ॥ १८ ॥ 
महर्षि द्रेपायन यह कहकर उनको एक ब्राह्मणके घरमें बसाकर पाण्डब श्रेष्ठ युधिष्टिरसे 
बोळे ।। १८ ॥ | 

इह मां संप्रतीक्षव्वसाग निष्यास्यहं पुनः । 

देराकालौ विदित्वैव चेत्स्थध्वं परमां सुदम्‌ ॥ १९॥ 
तुम यहां मेरी प्रतीक्षा करो, में फिर आऊंगा । तुम देश कालको समझकर काम करते 
रहोगे, तो परम हष प्राप्त करोगे ॥ १९ ॥ 

ख तैः प्राञ्जलिभिः सर्वेस्तथेत्युक्तो नराधिप । 

जगाम भगवान्व्यासो यथाकासरस्टषिः प्रभु! ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि चतुश्चत्वारिशद्धिकशततमो<ध्यायः ॥ १४४ ॥ ५०२१॥ 
है नराधिप ! उन सबोंने हाथ जोड कर उनकी बात मान ली । अनन्तर भगवान्‌ महर्षि 
व्यास इच्छानुसार पधारे !। २० ॥ 
॥ महाभारतक्रे आदिपर्चमें पकखौ चौवालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४४॥ ५०२१ ॥ 


१४ : 
जनमेजय उपाच 
एकचक्रां गतास्ते तु कुन्तीपुचा महारथाः । 
अतः परं द्विजश्रेष्ठ किमकुबेत पाण्डवाः ॥ १॥ 
जनमेजए बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! उसके बाद महारथी छुन्तीपुत्र पाण्डबोॉन एकचक्रा नगरीमें 
रहकर क्या किया १॥ १॥ 
पेशाम्पान उपाच 
एकचकां गतास्ते तु कुन्तीपुआ महारथाः । 
ऊघुनाीतिचिरं कालं त्राह्मणस्य निवेशने ॥२॥ 
बैशम्पायन बोले- महारथी कुन्तीपुत्र गण एकचक्रा नगरामें जाकर ब्राह्मणके घर कुछ काल 


तक रहे ॥ २ ॥ 
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७८४ महाभारत । [ मध्याय 
रमणीयानि पदयन्तो वनानि विचिधानि च । 
पाथवानपि चोद्देशान्सरितश्र सरांसि च ॥ ३॥ ; 

है पृथ्वौनाथ | उन दिनों वे नित्य नाना सुन्दर प्रदेश सरोवर और नदी देखते इए ॥३॥ | 
चेरुभक्ष तदा ते तु सत्रे एव विशां पते । | 
ब सूचुनांगराणां च स्वैयुणेः प्रियदचानाः ॥३॥ 

वे सब, हे राजन्‌ ! भिक्षावत्तिसे वहां रहते थे | क्रमशः वे अपने गुणसे नगरवालोंके प्रिय बन | 

गए ॥ ४॥ 
निवेदयन्ति स्म च ते भैक्षं कुन्त्याः सदा निशि । 
तया विभक्तान्भागास्ते छुज्जले स्म एथक्पथळ ॥५॥ 

वे दिनको जो भिक्षा पाते थे वे सब रातको कुन्तीके सामने रख देते थे और कुन्ती उनको 

घे 





उस भिक्षासे मिली हुई वस्तुको अलग अलग बांट देती थी, त जन करते थे ॥५॥ 
अधे ते छुज्जते वीराः सह साचा परंतपाः । 
अर्धं भैक्षस्य सवेस्य भीमो सुङ्क्ते महाबलः ॥ ६ ॥ 
भिक्षासे जो कुछ मिल जाता था, उसका आधा भाग युधिष्ठिर, अजुन, नकुल, सहदेव और 
कुन्ती भोजन करते थे और सबका आधा भाग भीमसेन खा लेते थे ॥ ६ ॥ 
तथा तु तेषां बसतां तत्र राजन्महात्मनास्‌ । 
अतिचक्राम सुमहान्कालोऽथ भरतषभ ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! महात्मा पाण्डवोके इस प्रकार उस राज्यभं वसते हुए बहुत काल वीत 
गया ॥ ७॥ 
लतः कदाचिद्भैक्षाय गतास्ते भरतषेभाः । 
संगत्या भीमसेनस्तु तत्रास्ते एथया सह ॥ ८ ॥ 
अनन्तर एकदिन युधिष्ठिर आदि सब भिक्षाको गये थे; देववशसे भीमसेन भिक्षाको न 
जाकर कुन्तीके साथ घरमें ही थे ॥ ८ ॥ 
अथार्तिजं महारदाव्दं ब्राह्मणस्थ निवेदाने । 
भरदासुत्पतितं घोरं कुन्ती शुश्राव भारत ॥९॥ 
अनन्तर कुन्तीने उस ब्राह्मणके घरसे रोनेकी बहुत ऊंची और दयापूर्ण आवाज उठती 
सुना ॥ ९ ॥ 
रोरूयमाणांस्तान्सरवोन्परिदेवयतश्च सा । 
कारुण्यात्साधुभावाच्च देवां राजन्न चक्षस ।। १०॥ 
हे राजन्‌ ! कुन्ती उनको अत्यन्त रोते और बिछपते देखकर अच्छे स्वमावके और दयाके 


कारण चुपचाप बैठी नहीं रह सकी ॥ १० ॥ 
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मथ्यमानेव दुःखेन हृदयेन एथा ततः । 
उवाच भीमं कल्याणी कूपान्बितमिद वचः ॥ ११॥ 
तब दुःखसे हृदयके मथे जानेपर कल्याणी कुन्ती भीमसेनसे करुणा भरी बातोंमें बोली ॥ १ १॥ 
यसासः खुरुख पुत्र ्राह्मणस्य निवेदने । 
अज्ञाता धातेराष्ट्राणां सत्कृता वीतसन्यवः ॥ १२॥ 
बेटा ! हम लोग धुतराष्ट्रके पुत्रोंसे छिपकर इस ब्राक्षणके घरमें सत्कार पाकर और 
शोकरहित होकर सुखसे रह रहे हैं ॥ १२॥ 
सा चिन्तये सदा पुत्र ब्राह्मणस्यास्य किं न्वहम्‌ । 
प्रियं कुयोमिति ग्रहे यत्कुयुरुषिताः सुखम्‌ ॥ १३ ॥ 
इससे भें सदा इस सोचमें रहा करती हूं, जिसके घरमें वसते हैं, इस ब्राह्मणका उपकार 
कैसे करूं? ॥ १३॥ 
एतावान्पुरुषस्तात कृत यस्मिन्न नहयति । 
यावच्च कुयादन्योऽस्थ कुर्यादन्याधिकं ततः ॥ १४ ॥ 
बेटा ! उपकार करनेसे जो उसके पलटेमें उपकार करता है, वही पुरुष है ओर जो जितना 
उपकार करता है, पलटेभे उसका उससे अधिक उपकार करना चाहिये ॥ १४ ॥ 
तदिद ब्राह्मणस्यास्य दुः खमापतितं शवस्‌ । 
तत्रास्य यदि साहाय्यं कुयाम खुळतं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
मुझको निश्चय जान पडता है, कि इस ब्राह्मणके घरमें कोई दुःख आ पडा है, उस दुःखके 
दूर करनेके लिये इनकी कुछ सहायता कर सक, तो महान्‌ उपकार होगा ॥ १५॥ 
भोम उपाच 
ज्ञायतामस्य यद्दुःखं यतञ्चैव सझुत्थितम्‌ । 
विदिते व्यवसिष्यामि यद्यपि स्यात्सुदुष्करम्‌ ॥ १६॥ 
भीम बोले- इस ब्राह्मगपर जिस कारण दुःख आ खडा हुआ है, उसे आप जान लेवें; में 
जान लेने पर कठिन भी हो, तो भी उसके दूर करनेका प्रयत्न करूगा ॥ १६॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तथा हि कथयन्तौ तौ सूयः शुश्रुवतुः स्वनम्‌ । 
द आर्तिजं तस्य विप्रस्य सभायेस्य विशां पते ॥ १७॥ 
बेशम्पायन बोले- हे पृर्थ्वानाथ ! वे इस प्रकार बात चीत कर रहे थे, कि उस समयमें 
फिर उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी कि कातर रुलाईकी ध्वानि और ज्यादा सुन पडी ॥ १७॥ 
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अन्तःपुरं ततस्तस्य त्राह्मणस्य महात्मनः । 
| विवेद कुन्ती त्वरिता बद्धवत्सेव सोरभी । १८॥ 
अनन्तर कुन्ती वेगसे, कामधेनु अपने बछडेसे बंधे रहनेसे जिस प्रकार उसके पास जाती 
है, उसी प्रकार उस महात्मा ब्राह्मणक्रे अन्तःपुरमे गई ॥ १८॥। 
ततस्तं ब्राह्मणं तच आर्यया च खुतेन च । 
दाहिचा चेच सहितं ददशो बिक्रूताननम्‌ ॥ १९ ॥ 
और स्नी, पुत्र तथा कन्याके सहित ब्राह्मण महाराजको मलिन झुख किये हुए बैठे... 
देखा ॥ १९॥ | 
ब्राह्मण उपाच 
घिगिदं जीवितं लोकेऽलनसारभनथेकम्‌ । | 
दुःखसूल पराधीनं भदासम्रिथयभागि च ॥ २०॥ 
ब्राह्मण बाळे- यह संसार केवल दुःखकी जड, अन्याधीन और अति हानिकारी है; अतएव 
ऐसे व्यथ जीवन पर धिक्कार है ॥ २० ॥ 
जीविते परमं दुःखं जीविते परमो ज्वरः । 
जीविते वतेमानस्य इन्ह्रानामागमो भरवः ॥ २१॥ 
देखो, जीनेमें परम दुःख ओर जीनेभे परम पीडा भोगनी पडती है, क्यों कि जीते हुए 
मनुष्यको निश्चय ही दुःख घेर लेता है ॥ २१॥ 
एकात्मापि हि धमथो कामं च न निषेवते । 
एतैश्च विप्रयोगोऽपि दुःख परमक मलम्‌ ॥ २२॥ 
एक ही आत्मा धम, अर्थ ओर काम, इन तीर्नोकी एक दूसरेसे विना विरोध किये सेवा नहीं 
कर सकता है, और इनके बुरा प्रयोग होने ही से अनन्त दुःख आ पडता है ॥ २२॥ 
आहुः कोचित्परं मोक्षं स च नास्ति कथंचन । 
अथप्राप्ती च नरकः कृत्स्न एवोपपद्यते ॥ २३॥ 
कोई कोई पण्डित कहते हैं, कि मोक्ष ही श्रेष्ठ है; पर हम संसारके प्रेमी हैं, हमसे वह किसी 
प्रकार दोनेकी संभावना नहीं है, फिर अर्थ पानेके विषयमें भी सब प्रकारसे दुःख भोगना 
पडता है ॥ २३ ॥ 
अर्थेप्सुता परं दुःखमर्थप्राप्तौ ततोऽधिकम्‌ । 
जातस्नेहस्य चार्थेषु विप्रयोगे भहत्तरम्‌ ॥ २४॥ 
उपार्जनकी चाह बडी दुःखदायी होती है और उपाजन हुआ भी तो और भी दुःख भोगना 
पढ़ता है; क्योंकि प्राप्त किये हुए धन पर स्नेह बढ जाता है, अतः यदि किसी प्रकार बह 
अर्थ नष्ट हो जाए तो पूर्वोक्त दुःखसे भी अधिक दुःख घेर लेता है ॥ २४॥ | 
C - छा क. 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








पचचत्वारिशद्घिकशततम ] आदि पचे । ७६७ 


i i i i i NT ७७.७ ७०५७०००७७० ९.०९. ०९.०९९.../” ये." ५" .#ह ५. “0७ “२ रियर आपदा पे #नयाक 


न हि योगं प्रपद्यामि येन सुच्येयसापदः । 

पुत्रदारेण वा साधे प्राद्रवेयमनामयम्‌ ॥ २५ ॥ 
ऐसा कोई उपाय भी नहीं दीखता, कि इस बिपत्तिसे बचें; अथवा खरी पुत्र लेकर स्वस्थतासे 
कहाँ भाग जावे ॥ २५ ॥ 

यातितं चै मया पूर्व थथा त्वं वेत्थ न्रात्मणि । 

यतः क्षेमं ततो गन्तुं त्वया लु सस न श्रुतम्‌ ॥ २६॥ 
ब्राह्मणि ! स्मरण करके देखो, कि जहां जहां मङ्गल होना था, में वहां जानेका प्रयत्न 


~ ५ 4 ~ 


किया करता था, उस समय तुम मेरी बात पर ध्यान नहीं देती थीं ॥ २६॥ 

इह जाता विवृद्धास्मि पिता चेह समेति ज । 

उक्तवत्यसि दुर्मेधे याच्यमाना मयासक्रत्‌ ॥ २७॥ 
वह ङुचुद्धे तुम्हारी ही है, कि जब कि मेरे बार बार अन्य स्थानमें जानेको चाहने पर भी 
तुमने कहा था, कि “ यह मेरी पैत्रिक भूमि हे, यहां मे जन्म लेकर बुढिया हुयी हूं, इस- 
फो त्याग नहीं सकती” ॥ २७॥ 

स्वर्गतो हि पिता वृद्धस्तथा साता चिरं तव । 

यान्धवा आूतपूर्याश्च तत्र वासे तु का रतिः ॥ २८ ॥ 
प्यारी ! तुम्हारे पिता, माता और पहिलेके बान्धवोंके स्वगे पाने पर बहुत दिन बीत गये 
थे, उस पर भी क्‍यों तुमने यहां वसना चाहा था ? ॥ २८ ॥ 

सोऽयं ते बन्धुकामाया अज्ञुण्वन्त्या वचो मम | 

बन्धुप्रणाशः संप्राप्तो ररा दुःखकरो सस ॥ २९॥ 

तुमने जिस प्रकार बन्धुकी कामनासे भेरी बात पर ध्यान नहीं दिया था, वैसे ही अब तुम्हारे 
बन्धुनाशका समय आ पहुंचा है, इससे मुझको बडा दुःख हो रहा है ॥ २९॥ 


अथवा मह्विनाशोऽयं न हि शाध्यासि कंचन । 

परित्यक्तुमहं बन्धुं स्वयं जीयन्नरांसवत्‌ ॥ ३०॥ 
अपितु, इस समय मेरा ही नाश उपस्थित हुआ है; क्योंकि में नृशंसके समान स्वयं जीता 
रहकर किसी प्रकार बन्धुको त्याग नहीं सङूगा ॥ ३० ॥ 


सहधर्मचरीं दान्तां नित्यं मातृसमां सम । 

सखायं विहितां देवैनित्यं परामिकां गतिम्‌ ॥ ३१॥ 
तुम मेरी सहधर्मचारिणी, नित्य माताके समान स्नेहकरनेवाली, गुणवती और परम गति 
हुई हो, देवोंने तुम्हें मेरी भित्र निश्चय कर दिया है ॥ ३१॥ 
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मात्रा पितरा च बिहितां सदा गाहस्थ्यभागिनीस्‌ । 
बरायेत्या यथान्यांयं सन्त्बत्पारिणीय च ॥ ३२॥ 
कुलीनं कीलर्सपन्नासपत्यजननी मश । 
त्वासहं जीवितस्यार्थे साध्वीमनपक्ाररिणीस्‌ । 
परित्यक्तुं न/शब्ष्यामि साया नित्यभलुन्तास्‌ ॥ ३३॥ 
पिता माताने तुमको मेरे गार्हस्थ्य आश्रमका धर्मभागिनी बनाया है, विधिके अनुसार 
चुनकर और मंत्रानुसार विवाह कराकर और तुम कुलीना, शीलवती, सन्तानकी जननी 
साध्वी, श्रमकारिणी ओर सदा बतशीला भार्याको इस समय अपने जीवनकी रक्षाके हेतु 
कसे त्याग सकता हूँ १॥ ३२-३३ ॥ 
कुत एंव: परित्यक्तु खुतां चाक्ष्यास्यहं स्वथस । 
बालामप्राप्ततयसमजातव्यज्ज नाकृतिम्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर जिस बालककी आजतक दाढी मूंछ नहीं निकली है, ऐसे अल्प अवस्थाके पुत्रहीको 
में स्वयं केसे त्याग दे सकूंगा ? ॥ ३४॥ 
भतुरथाय निक्षिपतां न्यासं धात्रा महात्मना । 
यस्यां दौहित्रजाछोकानारांसे पिताभिः सह । 
स्वयसुत्पाव्य तां बालां कथझुत््रष्टछ॒त्सहे ॥ ३७ ॥ | 
महात्मा विधाताने सुयोग्य भतोके हाथमें सॉपनेके लिये जिस कन्याको धरोहरके रूपसे 
मेरे पास रख दिया है, जिस कन्यासे में पितरोंके साथ दोहित्रज लोकके पानेकी आशा 
रखता हूं, उस बालिकाको जन्म देकर स्वयं त्याग देनेको केसे उद्यत होऊं १ ॥ ३५ ॥ 
मन्यन्ते केचिदधिकं स्नेहं पुत्र पितुनराः । 
कन्यायां नैव तु पुनमेम तुल्याचुभौ मतौ ॥ ३६॥ 
कोई कहा करते हैं, कि पिताका पुत्र ही पर अधिक स्नेह होता है, और कन्यापर नहीं । 
पर मेरे लिये दोनों समान हैं ॥ ३६॥ 
यस्मिछोकाः प्रसूतिश्च स्थिता नित्यमथो सुखम्‌ । 
अपापां तामहं बालां कथसुत्स्रष्ट्सुत्सहे ॥ ३७॥ 
जिससे सुगाति मिलती है, जिससे बंशकी रक्षा होती है, ओर जिससे नित्य सुख मिलता 
है, उस पापकी हृतसे रहित बालिकाको त्याग देनेका कैसे साहस करू? ॥ ३७॥ 
आत्मानमपि चोत्खूज्य तप्स्ये प्रेतवर्श गतः । 
त्यक्ता स्येते मया व्यक्तं नेह शाक्ष्यान्ति जीवितुम्‌ ॥ ३८॥ 
भें यदि अपने जीवनकी बालि चढाके परलोकको सिधारूं, तो भी दुःखी दोऊंगा; क्याँके hr र 


क जानेसे यह कभी ८॥ 
इनको कर चले जानेसे यह्‌, 19 ःजी नही सकेंगे ॥ 4 by eGangotri “a 
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एषां चान्यतमत्यागो छशंसो गर्हितो बुधैः । 
आत्मत्यागे कूले चेमे मरिष्यन्ति सया विना ॥ ३९॥ 
इनमंसे किसी एकको भी त्याग देना बडा अनुचित और निष्ठुर काम होगा; और अपना 


AA क 


जीवन त्यागनेस भी यह भेरे बिना मर जाएंगे ॥ ३९ ॥ 
स कृच्छामहमापन्नो न शक्तस्ततुमापदस्‌ । 
अहो धिक्तां गतिं त्वद्य गमिष्यांसे सबान्धवः । 
सर्व! सह सतं श्रेयो न लु से जीवितं क्षमम्‌ ॥ ४० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पश्चचत्वारिशद्धिकशततमो5ध्यायः ॥ १७५॥ ५०६१ ॥ 
अतएव में गहरी विपत्तिमें पडा हूं। इस विपत्तिस बचनेका उपाय नहीं दीखता ! अहो , मुझपर 
धिक्कार है! आज परिवार सहित जीवन छोडना ही मेरे लिये मङ्गलदायी है; मेरा जीवित 
रहना कभी उचित नहीं है ॥ ४० ॥ 


गाः ~ Es फः * २ e 
॥ मडाभारतक आदिपवमे एकला पेताछिखबां अध्याय समाप्त ॥१७५॥ ॥ ५०६१ ॥ 


: १४६ ६ 
ब्राह्मण्युवाच 

न संतापस्त्वया कार्यः प्राकृतेनेव कर्हिचित्‌ । 

न हि संतापकालोऽयं वैद्यस्थ तव विद्यते ॥१॥ 
ब्राह्मणी बोली- हे ब्राह्मण ! साधारण मनुष्यकी भांति शोक करना कदापि आपको नहीं 
सोहता है; क्योंकि आप विद्वान्‌ हैं, अतः दुःख करनेका समय नहीं है ॥ १ ॥ 

अवद्यं निधनं संचैगेन्तव्यामिह मानवैः । 

अवश्य माविन्यर्थ वे संतापो नेह विद्यते ॥ २॥ 
भूमण्डल परके सब लोगोंको अवश्य ही मरना पडेगा, अतएव अवश्य दोनेवाले विषयके लिए 
दुःख करना उचित नहीं है ॥ २॥ 


आर्यो पुओऽथ दुहिता सर्वमात्माथमिष्यते । 
व्यथां जहि सुबुद्ध्या त्वं स्वयं यास्यामि तत्र चै ॥ ३॥ 
लोग अपने सुखके लिये ही खी, पुत्र, कन्या, इन सबोंकी प्राथना करते हैं, अतएव अपनी 
सुजुद्धिसे मनःपीडा त्याग दो, में स्वयं वहां जाऊंगी ॥ ३॥ 
९७ ( महा. सा. भादि. ) 
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एतद्धि परमं नायाः कार्य लोके सनातनम्‌ । 
पाणानपि परित्यज्य यद्धतेहितमाचरेत्‌ ॥ ४॥ 
संसारमें नारीके लिये सनातन धर्म यही है, कि वह प्राण दे करके भी पतिका हित 
करे ॥ ४ ॥ 
तच्च तत्र कृत कसे तवापीह सुखावहम्‌ । 
भवत्यसुच चाक्षय्यं लोकेऽस्मिश्च यकास्करम्‌ ॥ ७. | 
अतएव उस कमेके किये जानेपर वह इस लोकमें यश देनेवाला और परलोकमें अक्षय तथा 
आपके लिए भी सुखदायी होगा ॥ ५ ॥ 
एष चेव युरुधमो यं प्रवक्ष्यास्यहं तव । 
अथश्च तव धश्च सूयानत्र प्रहङ्यते ॥ 5 ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! में जो तुमसे कहती हूं, वह श्रेष्ठ धर्म है; ऐसा करनेसे आपके लिये भी 
प्रचुर धमे और अर्थ प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 
यदर्थमिष्यते भाया प्रातः सोऽर्थस्त्वया सयि । 
कन्या चैव कुमारश्च कूताहमनुणा त्वया ॥७॥ 
अभिप्रायसे स्रीकी प्राथना की जाती है, वह अभिप्राय मुझसे आपको सिद्ध हो गया 
आपसे पुत्र ओर कन्या प्रसव कर उक्रेण हो चुकी हूं ॥ ७ ॥ 
समर्थः पोषणे चासि सुतयो रक्षणे तथा । 
न त्वहं सुतयोः शक्ता तथा रक्षणपोषणे । ८ ॥ 
आप इस पुत्र ओर कन्याके पालने पोषने और देखने भालनेभें समर्थे हें; मुझसे वह भली 
प्रकार सिद्ध होना कदापि संभव नहीं है ॥ ८॥ 
मस हि त्वह्विहीनाथाः सर्वकामा न आपदः । 
कथं स्यातां सुतौ बालौ भवेयं च कथं त्वहम्‌ ॥९॥ 
आपके न रहनेपर मेरे ऊपर भी आपत्तियां टूट पढेंगी और आपके न रहनेसे दो शिश्चु 
सन्तान भी केसे जी सकेंगी ? ॥ ९॥ 
कथं हि विधवानाथा बालपुत्रा विना त्वया । 
मिथुनं जीवयिष्यामि स्थिता साधुगते पथि ॥ १०॥ 
आपके बिना में विधवा और अनाथ होकर जीती रहनेपर भी सुपथमें रहकर इनदो | 
बच्चोंको कैसे जिला सकूंगी ? ॥ १० ॥ $ 
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अहकृतावलिपैश्व पाथ्येमानामिमां सुताम । 

अयुकैसतव संबन्धे कर्थं दाध्षयामि रक्षितुम्‌ ॥ ११ ॥ 
आपके कुलके साथ बैवाहिक सम्बन्धके अयोग्य कलाङ्कित और गर्वित जन यदि आपकी 
इस पुत्रीकी प्रार्थना करें, तो भें उसकी रक्षा कैसे कर सकूंगी ? ॥ ११॥ 

उत्छ्ष्टमामिषं समौ प्रार्थयन्ति यथा खगाः । 

प्राथेयान्ति जनाः सर्वे चीरहीनां तथा स्त्रियम्‌ ॥ १२॥ 
जिस प्रकार पक्षी जमीन पर पडे हुए मांसको चाहते हैं, वैसे ही मनुष्याण पतिहीना 
रमणीकी कामना करते हैं ॥ १२ ॥ 

साहं विचाल्यमाना चै प्राथ्येमाना दुरात्माभिः । 

स्थातुं पथि न राक्ष्यासि सञ्जनेष्टे द्विजोत्तम ॥ १३॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! मेरे पतिहीना होनेसे दुरात्मा लोग मेरी कामना कर मेरे चित्तको चंचल बना 
सकते हैं, ऐसा होनेसे में साधुओंके अभीष्ट पथमें केसे रद्द सकूंगी १॥ १३॥ | 

कथं तव कुलूस्पेकामिमां बालामसंस्कृताम्‌ । 

पितृपैतामहे मार्गे नियोक्तुमहसुत्सहे ॥ १४॥। 
और आपके बंशकी एक ही कन्या इस निर्दोषी बालाको पितू पितामहोंके पथमें केसे लगा 
सर्कूगी १॥ १४॥ 

कर्थं शक्ष्यामि वालेऽस्मिन्गुणानाधातुमीप्सितान्‌ । 

अनाथे सेतो त्से यथा त्वं घर्मदरिवान्‌ ॥ १८ ॥ 
और फिर उस पूरे अभावके कालमें इस पितृहीन अनाथ बालकको आप जैसे धमेज्ञ योग्य 
बा्छित विद्या कैसे पढा सकूगी ?॥ १५ ॥ 

इभासपि च ते बालामनाथां परिभूय साम्‌ । 

अनही! प्रार्थयिष्यन्ति झूद्रा वेदश्रुतिं यथा ॥ १६॥ 
अयोग्य जन, सुझको हरा कर, शूद्रके वेद सुनानेकी प्राथनाके सदश्च इस अनाथ बालाको 
मांगेंगे ॥ १६॥ 

तां चेदहं न दित्सेयं त्वदयुणेरुपबृंहिताम्‌ । 

प्रमथ्यैनां हरेयुस्ते हविध्वांङ्ध्ता इवाध्वरात्‌ ॥ १७॥ 
उसपर आपके शुणोसे सुहावनी इस कन्याको यदि भें अयोग्य वरको न देना चाइ, तो 
कौआ जैसे यज्ञकी बस्तु छूट खाता है, बैसे ही बे छूट कर इसको बलपूर्वक हर ले जायेंगे ॥ १७॥ 

x 
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संप्रेक्षमाणा पुत्र ते नालुरूपमिवात्मनः । 
अनहेवरासापन्नामिमां चापि सुतां तव ॥ १८॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! आपके पुत्रको आपके असदृश होते और आपकी कन्याको अयोग्य जनके वशे 
जाते देखकर ॥ १८ ॥ 
अवज्ञाता च लोकस्य तथात्मानमजानती । 
अवलिपैनेरैव्रेत्मन्मरिष्यास्रि न संशयः ॥ १९॥ 
अपनेको न जानती हुईं तथा संसारमें अपमानित होकर इसमें सन्देह नहीं है, कि में प्राण 
छोड दूंगी ॥ १९ ॥ 
तौ विहीनौ मया बालौ त्वया चैव मसात्मजौ । 
बिनइ्येतां न सन्देहो सत्स्यायिच जलक्षये ॥ २०॥ 
अब कुछ भी सन्देह नहीं कि आपके और मेरे बिना यह दो बच्चे बिना जलकी मछलीकी 
भांति प्राण छोड देंगे ॥ २० ॥ 
त्रितयं सवेथाप्येचं विनशिष्यत्यसंशयम । 
त्वया विहीनं तस्मात्त्वं मां परित्यक्तुमहं सि ।२१॥ 
अतएव, समझ ले कि आपके न रहनेसे में और दो वच्चे इन तीनोंहीके जीवन नष्ट हो 


~~ चप 


जाएंगे अतः मेरी समझमें मुझको त्याग देना ही आपको उचित है। २१ ॥ 

व्युष्टिरेषा परा स्त्रीणां पूर्व अतुः परा गतिः । 

न तु ब्राह्मण पुत्राणां विषये परिवतिलुस्‌ ॥ २२॥ 
ख्यां यदि पतिके पहिले परलोकको सिधारें, तो वह उनके लिये बडा भारी सोभाग्य है। 
हे ब्राह्मण ! पुत्रांक वारम बदल जाना ठोक नहा ॥ २२ ॥ 

परित्यक्तः खुतशाये ढुहितेयं तथा सया । 

बान्धवाश्च परित्यत्तास्त्वदर्थ जीवितं च से ॥ २३॥ 
में आपके हितके लिये यह पुत्र, यह कन्या, बान्धव और जीवन सब स्यागनेको उद्यत हुई 
ह॥ २३ ॥ 

यज्ञैस्तपो सिर्नियमै दानैश्च विविधैस्तथा । 

विशिष्यते स्त्रिया भतुनित्य॑ प्रियहिते स्थितिः ॥ २४ ॥ 
ख्रियोके लिये नाना यज्ञ, तप, नियम और दान इन सब कामोकी अपेक्षा सदा पतिका प्रिय 


चे 


ओर हित करना ही अधिक फलदायी है ॥ २४ ॥ 
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तादिदं यचिक्ीषोमि धर्यं परमसंसतस । 
इष्टं चैव हितं चैव तय चेव कुलस्य च ॥ २५ ॥ 
अतः में जो कुछ करना चाहती हूँ, वही इष्ट परमधर्भ और आपके तथा आपके बंझकां 
मंगल करनेवाला है ॥ २५ ॥ 
इष्टानि चाप्यपत्यानि द्रव्याणि छुलहुदः प्रियाः 
आपद्धमेविमोक्षाय भायो चापि खतां मतम्‌ ॥ २ 
पण्डितोंका मत यह है, कि स्री, पुत्र, प्यारे मित्र और धन अथवा चाहे जि 
री क्यों न हो, बह सब बिषत्तिसे भचनेके लिये होती हैं ॥ २६॥ 
एकतो वा कुलं कूत्स्नमात्मा वा कुलवर्धन । 
न समं सवमेवेति बुधानामेष निश्चयः ॥ २७॥ 
हे कुलको बढानेबाले ! एक ओर सम्पूण कुलको और दूसरी ओर आत्माको रखकर तौलनेसे, 
सम्पूण कुल भी आत्माके समान नहीं होते ॥ २७॥ 
स कुरुष्व मया कार्थ तारयात्मानसात्मना । 
अनुजानीहि मामायं सुती भे परिरक्ष च ॥ २८॥ 
अतएव, हे आर्य ! आप मुझसे काम पूरा कर लीजिये । बुद्धिके द्वारा अपनी रक्षा कीजिये, 
मुझको जानेकी आज्ञा दीजिये; आप इन दोनों सन्तानोंका पालन कीजिए ॥ २८ ॥ 
अवध्याः स्त्रिय इत्याहुधमेज्ञा घर्मनिश्च ये । 
Ea घर्मज्ञान्राक्षसानाहुनं हन्यात्स च मसामापि ॥ २९॥ 
धर्मका निश्चय करते हुए धमे जाननेवालोंने कहा है, कि ख्नियोका वध नहीं करना चाहिये 


द ॥ 
तनी इष्ट वस्तु 


और राक्षस लोग भी धमके जानकार होते हैं, अतः वह राक्षस मुझको न मारकर छोड भी 
दे सकता हे ॥ २९ ॥ 

निःसंशयो वधः पुंसां स्त्रीणां संशायेतों बधः । 

अतो मामेव घर्मज्ञ प्रस्थापयिलुमर्हसि : ॥ ३०॥ 


हे धर्मज्ञ ! जब कि वहां पुरुषका वध निश्चित है और ख्रीके वधके विषयभें सन्देह है, तब 
मुझको ही भेजना आपके लिए योग्य है ॥ ३० ॥ 

सुक्त प्रियाण्यवाप्तानि धर्मञ्च चरितो मथा । 

त्वत्प्रसूतिः प्रिया प्राप्ता न मां तप्स्यत्यजीवितम्‌ ॥ ३१॥ 
मेने बहुत सुख प्राप्त कर लिया दै, मेरे बहुत कुछ प्रियकार्य हो गये हैं, मैंने बहुत धर्मान 
षि है, ओर आपसे प्यारी सन्तान भी पाचुकी हूं, अब जीवन छोडनेमें मुझे दुःख 
न ॥ ३१॥ 
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1 

जातपुत्रा च वृद्धा च प्रिथकासा च ते सदा । । 
[a क्यै 9 ९ CEN MMS 

समीक्ष्यैतदहं सर्व व्यवसायं फरोस्घतः ॥ ३२॥ | 

[३२ ५००. ~ ज क [a ™ ~ ¢ "५ + = द | 

भेरी सन्तानें हो चुकी हैं, भें बूढी हो गयी हूं, और आपके प्रिय कार्य करनेमें सदासे मेरी | 


इच्छा रही हे, इन सबोंकी विवेचना करके ही मैंने ऐसा निश्चय किया है ॥ ३२॥ 


उत्स्ट्ज्यापि हि मामाये चेत्स्यस्यन्यामापि स्त्रियस । 


ततः प्रतिष्ठितो धमो भविष्यति पुनस्तव ॥ ३३॥ 


© च 6 6५ (६ ~ च च च 
है आये ! आप मुझको त्यागकर दूसरी खी भी पा सकेंगे, ऐसा करनेसे आपका धर्म भी 
फिर प्रतिष्ठित हो जाएगा ॥ ३३ ॥ 


५) क्र 
न चाप्यधसेः कल्याण बहुपत्नीकता नणाम्‌ । 
4९ ७ पे 
सत्रीणामधसः खुमहान्मतुः पूर्वस्य लङ्घने ॥ ३४॥ 


हे मङ्गरुमय ! पुरुपके अधिक स्री कर लेनेसे भी अधर्म नहीं होता । पर ख्रीके पूर्वपतिको 
छोडकर अन्य पुरुपके वशमें जानेसे बडा अधर्म होता है ॥ ३४ ॥ 


एतत्खवे समीक्ष्य त्वमात्मत्यागं च गार्हितम्‌ । 
आत्मानं तारय सया कुल चेमौ च दारकौ ॥ ३८ ॥ 


आप इन सब बातॉपर भली प्रकार विचार करके और अपना नाश करना अनुचित मान- 
कर अपने कुल, इन दो बच्चे और आत्माकी मेरे द्वारा रक्षा कीजिए ॥ ३५ ॥ 


पेशाम्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तया भता तां समालिङ्ग्य भारत । 
सुमोच बाष्पं शनकैः सभार्यो श्शदुःखितः ॥ ३६॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आद्पिवोणि षट्चत्वारिंशदधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १४६ ॥ ५०९७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! वह ब्राह्मण ब्राह्मणीकी यह बातें सुनकर उसको गले लगा- 
करके उसके साथ अति दुःखी चित्तसे आंसू बहाने लगा ॥ ३६ ॥ 


॥ मदाभारतके आदिपचेमें पकसो छियालीसवां अध्याय खमात्त ॥ १४६॥ ५०९७ ॥ 
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पेशाम्पायन उचाच 

तयो: खितयोर्वाक्यमतिमाचं निदास्य तत्‌ । 

सूरं दुःखपरीताङ्गी कन्या तावभ्यसाषत ॥ १॥ 
बैशम्पायन बोले- तब कन्या उन दुःखी पितामाताकी वात आद्योपान्त सुनकर बहुत दुःखी 
होकर उनसे बोली ॥ १॥ 

किमिद भअरादुःखातो रोरवीथो अनाथवत्‌ । 

ममापि श्रूयतां किंचिच्छूत्वा च क्रियतां क्षमम्‌ ॥ २॥ 
आप अति दुःखी होकर अनाथके समान क्यों रो रहे हैं ? अतः मेरी बात भी सुनें और 
सुनकर जो उचित हो, करें ॥ २॥ 

धर्मतोऽहं परित्याज्या युवयोनोत्र संशयः । 

त्यक्तव्यां मां परित्यज्य ज्ञात सर्वे मयैकया ॥ ३॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि आप धमेके अनुसार मुझको कभी न कभी अबझ्य त्याग देंगे, 
अतः अवश्य छोडी जानेवाली श्रुझको अब त्यागकर झुझ एकके द्वारा सबकी रक्षा करें॥ ३॥ 

इत्यर्थमिष्यतेऽपत्यं तारयिष्यति मामिति । 

तस्मिन्लुपस्थिते काले तरतं छववन्मया ॥४॥ 
“' सन्तान मुझे तार देगी”? ऐसा समझ करके ही लोग सन्तानकी कामना करते हैं; अत- 
एव आप पुझ कन्यारूपी नावसे बतेमान विपत्तिके सश्चुद्रको पार करें ॥ ४॥ 

इह वा तारयेद्दुगोदुत वा प्रेत्य तारयेत्‌ । | 

सर्वथा तारयेत्पु्रः पुत्र इत्युच्यते बुधैः ॥५॥ 
पुत्र पिताको चाहे इस लोकमें दुःखसे तारे, चाहे परलोकर्मे दुःखसे तारे, पर वह दुःखसे 
तारता अवश्य है, इसीलिए वह बुद्धिमानोंके द्वारा “पुत्र ”” कहा जाता है ॥ ५ ॥ 

आकाङ्क्षन्ते च दौहिचानपि नित्यं पितामहाः । 

तान्स्वयं चै परित्रास्ये रक्षन्ती जीवितं पितुः ॥ ६ ॥ 
पिवृलोकोंके उद्धारके निमित्त ही दादा नातीकी आशा करते हैं, पर भें नातीकी अपेक्षा न 
करके स्वयं पिताका जीवन बचा कर उनका उद्धार करूंगी ॥ ६॥ 

भ्राता च मम बालोऽयं गते लोकमससुं त्वाये । 

अचिरेणैव कालेन विनदयेत न संशयः ॥७॥ 
हे पिता ! यदि आप परलोकको सिधार जायेंगे तो इसमें सन्देह नहीं दै, [क मेरा यह 
शिशु भाई स्वल्प कालहीमें नष्ट हो जायगा ॥ ७॥ 
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तातेऽपि हि गते स्वर्ग बिनष्टे च मभालुजे । 

पिण्डः पिलृणां व्युच्छ्यित्तत्तेबासाग्रियं भवेत्‌ ॥८॥ 
आपके स्वर्ग चले जानेपर और भाईके न रहनेसे पितरोंका पिण्ड लुप्त हो जाएगा और उससे 
उनका बडा अनिष्ट होगा ॥ ८ ॥ 

पित्रा त्यक्ता तथा साचा भ्राचा चाहससंचायम्र । 

दुःखाद्दुःखतरं प्राप्य श्रियेयमलथोचिला ॥ ९॥ 
ओर में तब पिता, माता और भ्राताके बिना बडी दुःखी हो जाऊंगी और में तब अत्यन्त 
कठोर दुःख पाकर सृत्युके योग्य न होनेपर भी सृत्युके वश हो जाऊंगी ॥ ९ ॥ 


CR मावस सवमकॉकॉॅकाकरक्कके्ककाशाक का 


सन्तानस्वेव पिण्डश्च प्रतिष्ठास्थत्यसंदायम ॥१०॥ 
आपके स्वस्थ होकर इस विपत्तिसे मुक्त होनेसे माता, और मेरा छोटा भाई, वंश पितरोंको 
दिए जानेवाले पिण्ड सभी निस्सन्देह रक्षित रहेंगे ॥ १० ॥ 
आत्मा पुत्रः सखा आयो कृच्छं तु दुहिता किल। 
स कूच्छरान्माचयात्मानं मां च घर्मेण योजय ॥११॥ 
पुत्र अपनी आत्माका स्वरूप, स्री मित्रका स्वरूप और कन्या कष्टका स्वरूप है । अतः | 
कष्टके स्वरूप कन्याके द्वारा स्वयंको विपत्तिसे छुडावें और झुझको धर्ममें नियुक्त करें ॥११॥ | 
अनाथा कृपणा वाला यत्रकचनगामिनी । 
सविष्यामि त्वया तात विहीना कृपणा बत ॥ १२॥ | 
हे पिता ! में एक दीन बालिका हूं, अतः आपके बिना अनाथ और दीन होकर इधर उधर | 
भटकनेवाली हो जाऊंगी ॥ १२ ॥ 
अथवाहं कारेष्यामि कुलस्यास्य विमोक्षणम्‌ । 
फलसंस्था भविष्यामि कूत्वा कमे खुळुष्करम्‌ ॥ १३॥ 
अतः में इस डुलकी आपत्तिसे छुडानेवाली बनूंगी । और में इस कठिन कामको करके 
कुलकी रक्षा करूंगी ॥ १३ ॥ 
अथवा यास्यसे तत्र त्यक्त्वा मां द्विजसत्तम । 
पीडिताहं भविष्यामि तदवेक्षस्व मामपि ॥ १४ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ! यादि आप मुझे छोडकर उस राक्षसके पास जायेंगे, तो में बडी दुःखी हो 
जाऊंगी, अतएव मुझ पर कृपादृष्टि करें ॥ १४ ॥ die ती 
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सप्तचत्वारिशाद्धिकशतलतम ] आदिपदं । ७५७ 
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तदस्मदर्थ घ्ॉर्थ प्रसवार्थ च सत्तम । 

आत्मानं परिरक्षस्व त्यक्तव्यां मां च संत्यज ॥ १८॥ 
हे श्रेष्ठ ! हमको, धर्म और बंशको बचानेके लिये अपनी रक्षा करें और त्यागी जाने योग्य 
घुझको छोड दीजिए ।। १५॥। 

अवङ्यकरणीयेऽ्थं भा त्वां कालोऽत्यगादयस् । 

त्यया दत्तेन तोयेन भविष्यति हित च मे ॥ १६॥ 
अवडय किये जानेवाले कामके लिये काल गंवाना उचित नहीं है। आपके द्वारा दिए गए 
जलसे ही मेरा कल्याण होगा ॥ १६ ॥ 

कि न्वतः परमं दुःखं यद्यं स्वर्गते त्वयि । 

याचमानाः परादन्नं परिधावसहि श्ववत्‌ ॥ १७॥ 
इससे अधिक दुःखकी बात ओर क्या होगी, कि आपके स्वर्गको सिथार जाने पर हम सदा 
दूसरोंसे अन्न मांगते इए कुत्तोंके समान इधर उधर भटकंगे ॥ १७॥ 

त्वायि त्वरोगे निक्त छेशादस्मात्सबान्धवे । 

अस्ते वसती लोके 'अविष्यामि सुखान्विता ॥ १८॥ 
ओर आपके बान्धवोंके समेत इस दुःखसे मुक्त ओर स्वस्थ होनेसे में अमर लोकमें रहती 
हुई सुखसे युक्त हो सकूंगी ॥ १८ ॥ 

एवं बहुविधं तस्या निशाम्य परिदेवितम । 

पिता माता च सा चैव कन्या प्ररुरुदुस्त्रयः ॥ १९॥ 
उस कन्याकी इस प्रकारकी नाना दुःखभरी बातें सुनकर पिता, माता और वह कन्या तीनों 
रोने लगे ॥ १९ ।। 

ततः प्ररूदितान्सवान्निराम्याथ सुतस्तयोः । 

उत्फुछनयनो वालः कलमव्यक्तमञ्रयीत्‌ ॥ २० ॥ 
तब उनका बालक पुत्र उन सबोको रोते देखकर प्रसन्न नेत्र और इंसते हुए मुखसे मीठी 
ओर तोतली बोलीमें कहने लगा ॥ २० ॥ 

सा रोदीस्तात सा मातमा स्वसस्त्वमिति छुवन । 

प्रहसन्निव सर्वास्तानेकैकं सोपखर्पति ॥ २१॥ 
हे पिता ! मत रोओ । हे माता ! मत रो । बहिन ! मत रो । यह कहता हुआ हंसकर वह 
उनमेंसे हरेकके पास गया ॥ २१ ॥ 

९८ (बहा. सा लादि ) 
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ततः स तृणमादाय प्रहृष्टः पुनरजवीत्‌ । 
अनेन तं हनिष्यामि राक्षसं पुरुषादकम्‌ ॥ २२ || 
ओर एक तिनका उठाकर आनन्दसे फिर बोला, कि इससे मैं उस अलुष्यमक्षी राक्षसको 
मारूंगा ॥ २२ ॥ 

तथापि तेषां दुःखेन परीतानां निरशरूय लहू । 

यालस्य वाक्यमव्यक्तं हर्षः समभवन्महान्‌ ॥ २३ ॥ 
उसके पिता, माता और बहिन यद्यपि दुःखसे कातर थे, तो भी उस समय उस बालककी 
अस्पष्ट बात सुनकर उनको बडा हर्ष हुआ ।। २३ ॥ 

अर्य काल इतति ज्ञात्वा कुन्ती ससुपस्त्य तान । 


३ ७ २७ 


गतासूनस्तेनेवे जीवयन्तीदमब्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 

॥ हति भ्रीमद्दाभारते आदिपवाणि सप्तचत्वारिंशादधिकशततमो ऽध्यायः॥१४७॥ ५१२१॥ | 
तब ङुन्ती यह समझकर, कि ““ यह समय है” उनके निकट जा पहुंची । और मरे 
हुओको अमृतसे जिलानेकी भांति उनसे कहने लगी ॥ २४ ॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे एकसौ सँतालिसवां अध्याय समाप्त ॥ १४७॥ ५१२१ ॥ 


१४6 
कुन्त्युवाच 
कुतोसूलमिदं दुःखं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः । 
विदित्वा अपकर्षेयं शाक्य चेदपकर्षितुम्‌ ॥१॥ 
कुन्ती बोली- में सच सच जानना चाहती इं, कि ऐसे दुःखका कारण क्या है ? क्योकि 
जानकर यदि उसे दूर करनेका उपाय बन पडेगा, तो अवश्य दूर करूंगी ॥ १॥ 
ब्राह्मण उवा 
उपपन्नं सतामेतव्यद्रवीषि तपोधने । 
न लु दुःखमिदं शक्यं मालुणेण व्यपोहितुम्‌ ॥ २॥ 
ब्राह्मण बोले- दे तपोधने ! तुम जो कहती हो, वह सज्जनोंके योग्य ही है; पर यह दुःख 
दूर करना मचुष्यकी शाक्तेके बाहर है ॥ २॥ 
समीपे नगरस्यास्य बको वसति राक्षसः । 
ईच जनपदस्यास्य पुरस्य च महावलः ॥ ३॥ 
इस नगरके निकट बक नामक एक महाबली राक्षस रहता है; वह इस नगर और प्रदेशका 


अधीश है ॥ ३ ॥ | 
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पुष्टो मानुषमांसेन दुळोदेः पुरुषादकः । 

रक्षत्यखुरराण्नित्वासिमं जनपद बली ॥४॥ 
मचुष्यके मांससे पुष्ट, बरत्रान्‌ और दुष्ट बुद्धिवाला वह मनुष्यभक्षी असुरराज सदा इस 
नगरकी रक्षा किया करता है ॥ ४॥ 

नगर चेव देश च रक्षोबलसमन्वित) । 

तत्कृते परचक्राच अूतेभ्थञ्च न नो भयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इस नगर ओर देशके राक्षसी बलसे रक्षित होनेके कारण अन्य देश वा किसी प्राणीसे हमें 
भय नहीं है ॥ ५ ॥ 

चेतन तस्य विहितं दालिवाहस्थ भोजनम्‌ । 

महिषौ पुरुषश्चैको थस्लदादाय गच्छति ॥ ६॥ 
एक गाडी अन्न ओर दो मेंसे और वह मनुष्य जो उन्हे ले जाता है, यह सब उस राक्षसके 
भोजनके लिये बेतनके स्त्ररूपमें निर्दिष्ट हैं ॥ ६ ॥ 

एक्लैकञ्चैच पुरुषस्तत्पयच्छति भाजनम्‌ । 

स वारो बहुभिवेषेभवत्यरुतरो नरैः ॥ ७॥ 
इस देशका हरेक गृहस्थ अपनी अपनी बारीस एक एक दिनके हिसाबसे नित्य वह भोजन 
पहुंचाता है। बहुत वर्षोके बाद एक एक गृहस्थके लिये यह कठोर बारी आती है॥ ७॥ 

तद्विमोक्षाय ये चापि यलन्ते पुरुषाः कचित्‌ । 

सपुत्रदारांस्तान्हत्वा तद्रक्षो भक्षयत्युत ॥८॥ 
यदि कभी कोई पुरुष इससे बचनेकी चेष्टा करता है, तो वह राक्षस स्री पुत्रके साथ उसको 
मारकर खा जाता दै ॥ ८॥ 

वेजकीयण हे राजा नायं नयमिहास्थितः । 

अनामर्थ जनस्यास्य येन स्यादव्य शाश्वतम्‌ ॥९॥ 
इस स्थरे वेत्रकीय गृह नामक स्थानमें एक राजा है, वह राजा नीतिज्ञ नहीं है, वह कोई 
एसा उपाय नहीं करता कि इन सब लोगोंके लिये संदा कुशल हो जाये ॥ ९ ॥ 

एतदही वयं नूनं वसामो छुयेलस्य ये । 

विषये नित्यञ्जुद्वि्राः कुराजानसुपाञ्रिताः ॥१०॥ 
इम लोग जब उस दुबेल बुरे राजाके भरोसे सदा भयभीत होकरके भी उसके अधिकारमें 
रहते हैं, तब अबश्य ही इस दुःखके भोगनेके योग्य हैं ॥ १० ॥ 
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७८० भंद्ाभारत । [ भष्याय 
ब्राह्मणाः कस्य वक्तव्याः कस्य वा छन्द्चारिणः । 
गुणेरेते हि वास्यन्ते कामगाः पक्षिणो यथा ॥ ११॥ 
ब्राह्मणको कोई अपनी सूमिर्म बसा नहीं सकता, क्योंकि वे किसीकी इच्छासे नहीं चलते । 
वे तो अपने शुणसे कामचारी पक्षीके सदृश मनमानी जगइपर वास करते हैं. पर भने उसके 


विपरीत काम किया है ॥ ११ ॥ 
राजानं प्रथमं विन्दत्ततो माया ततो धनस्‌ । 
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अथस्य संचये चास्थ ज्ञातीन्पुञांश्च धारयेत्‌ ॥ १२॥ 
विपरीत भया चद अर्थ सवसुपाजितस । 
त इमामापदं प्राप्य भ्रां तप्स्थासहे वयस्‌ ॥ १३॥ 


ओर कहा भी है, के “ पहिले अच्छे राजाको प्राप्त करे, तब ख्रीको प्राप्त करे ओर तत्पश्चात्‌ 
थनाजन करे, इन तीन 'विपर्याक सञ्चित हाजानेपर ज्ञाति ओर पुर्त्राको उत्पन्न करे । ” 
इन तीन विषयक उपाजनके विषयर्भे भी भ॑ने बडा बिपरीत काम किया हे; अतः अब इस | 
विपत्तिके समुद्रमें गिरकर हम बड दुःखी हो रहे हैं ॥ १२-१३॥ 

सोऽयसस्मानलुप्रा्ो वारः कुलविनाशनः । 

माजन पुरुषश्चेकः प्रदंय चतन मथा ॥ ९१४॥ 
आज हमारे कुलका नाश करनेवाली वह बारी आयी है, राक्षसके भोजनके लिये वेतनके 
स्वरूपर्मे एक मनुष्य मुझको देना पडेगा ॥ १४॥ 

न च मे विद्यते वित्त संकेलुं परुषं काचित्‌ । 

सुहृज्जनं प्रदातुं च न शक्ष्यामि कर्थचन । 

गति चापि न पञ्यामि तस्मान्मोक्षाय रक्षसः | १८॥ 
पर मेरे पास इतना धन भी नहीं हे, कि किसीसे एक मनुष्यको मोल लेकर दूं, अथवा 
किसी स्वजनको भी में नही दे सकूगा ओर एसा काइ उपाय भी नहीं दीखता, कि जिससे 
उस राक्षसक हाथसे बच सक्‌ ॥ १५ ॥ 

सोऽहं ढुःखाणवे मग्नो महत्यखुलरे भ्रम्‌ । 

सहँवेतेगमिष्थामे बान्धवेरद्य राक्षसस्‌ । 


ततो नः सहितान्क्षुद्रः सवानेवापमोध््यति ॥ १६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टचत्वार्िशिदधिकशततमोऽव्स़ायः ॥ १४८ ॥ ५१२७ ॥ 


इसलिये अति अपार दुःखके समुद्रमें डूब गया इं । अतएव सोचता हूं, कि भ॑ सब बान्ध- 
वॉके साथ उस राक्षसके पास जाऊ, कि जिससे वह नीचाशय राक्षस एक साथ हम सबाका 


खा रं ॥ १६॥ 
॥ मदाभारतके आदिपवेम पकखौ अडताळीसवां अध्याय समाप्त ॥ १४८ ॥ ५१३७॥ 
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१७५० 
कुन्त्यवात्त | 
न विषादस्त्वया कायो भयादस्मात्कर्थचन । 
उपायः परिदृष्टोऽत्र तस्मान्मोक्षाथ रक्षसः ॥ १॥ 
कुन्ती बोली- हे ब्रह्मन्‌ | तुम इस भयके कारण दुःख मत करो, मेने उस राक्षससे बचनेका 
उपाय निकाल लिया हैं ॥ १॥ 
एकस्तव खुतो बालः कन्या चेका तपस्विनी । 
न ते तथोस्तथा पत्न्या गमन तञ्र रोचये ॥२॥ 
तुम्हारा एक ही शिशु पुत्र ओर एक ही व्रतशीला कन्या हे, अतः तुम्हारा अथवा उनमेसे 
किसीका अथवा तुम्हारी ख्रीका जाना भरी समझमें उचित नहीं है ॥ २॥ 
मम पश्च खुला ग्रह्णांस्तेषासेक्को गस्रिष्यत्ति । 
त्यदथं बालमादाय लस्य पापस्य रक्ष ॥ ३॥ 
ब्रह्मन्‌ ! मेरे पांच पुत्र हें, उनमेंसे एक तुम्हारे लिये उस पापी राक्षसके यहां बालि लेकर 
जायेगा ॥ ३ ॥ 
त्राह्मण रपाम 
नाहमेतत्कारिष्यामि जीवितार्थी कर्थचन । 
ज्राह्मणस्था|लियेशेव स्वार्थ ्राणवियोजनस्‌ ॥४॥ 
ब्राह्मण बोले- में अपना जीवन बचानेके लिये कभी ऐसा काम नहीं कर सकंगा, में अपने 
लिये ब्राह्मण ओर अतिथिक्े प्राण लेनेका साहस नहीं कर सकता ॥ ४॥ 
न त्वेतदकुलीनासु नाधर्भिष्ठाखु विद्यले । 
यट्गाह्मणार्थे विखजेदात्मानसपि चात्मजस्‌ ॥ ५ ॥ 
जो नीच वंशसे उत्पन्न और अधार्मिक हैं, वे भी ऐसे कामम हाथ नहीं डालते हैं। ब्राह्मणके 
उपकारके लिये अपनेको अथवा आत्मजको भी त्याग देना चाहिए ॥ ७५॥ 
आत्मनस्तु अया श्रेयो बोदछ्धव्यमिलि रोचये । 
त्रह्यवच्यात्मवच्या चा अया आत्मवधा सस्त ॥६॥ 
सुझको वही मंगलदायी समझना चाहिये; ओर में बसा ही करना चाहता हूं । त्राह्मणवध 
आर आत्महत्या इन दोनोंमें आत्महत्या ही श्रेयस्कर है ॥६॥ 
अह्यवध्या परं पापं निष्कृतिनांच विद्यते । 
अवुद्धिपूव कुत्वापि श्रेयो आत्मवधो सभ ॥७॥ 
क्योंकि ब्राह्मण वध बडा पाप है, उसे करके किर उससे बचनेका कोई उपाय नहीं रह जाता । 


अतः म॑ समझता हूं, कि अनिच्छासे ब्रह्म॒घ करनेकी अपेक्षा अनिच्छासे आत्महत्या करना 
दी मेरे ।लिये अच्छा है ॥ ७॥ 
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न त्वह वधसाकाडङ्श्े स्वयञेवात्मनः झुभे । 
परेः कूले बधे पापं न किचिन्लॉयस विद्यते ॥८॥ 
हे शुमे ! भं स्वयं आत्महत्या करना नहीं चाहता, अन्य ही जन शुझको मारेगा, अत 
इसका पाप मुझपर नहीं लग सक्ता ॥ ८ ॥ 
अभिसान्थिकृते तस्मिन्न्राह्मणस्थ वधे सया । 
निष्कल न प्रपछ्यासि नशस क्ठद्रसेच च ॥९॥ 
जान नहीं पडता, कि बुद्धिसि अथवा छलपूर्वक ब्रह्मद करके सहजमें पार पा सकूगा । 
क्यांकि वह कार्यं बडा अत्याचार पूण और नीच है ॥ ९ ॥ 
आगतस्य गृहे त्यागस्तथैव शरणा थिनः । 
याचमानस्य च वधो नशंस परमं मलस ॥ १०॥ | 
आतोाथे वा शरण लिये हुएको त्याग देना ओर मांगनेवाठेको मार डालना अति निष्टुर 
ओर अनुचित कार्य कहा गया है ॥ १०॥ 
कुयोन्न निन्दितं कर्म न वास कदाचन । 
इति पूर्व महात्मान आपद्धभंविदो बिद ॥ ११॥ 
आपद्धमेके जानकार पहिलेके महात्माओने कहा है, कि निन्दित और निष्ठुर कर्म कभी | 
करे ॥ ११ ॥ 
श्रेयांस्तु सहदारस्य विनाशोऽच मभ स्वयस्‌ । 
न्राह्मणस्य यध नाहसनुर्मस्य कर्थचन ॥ १२॥ 
अतएव आज में ख्लीके साथ प्राण छोडूगा, मेरे लिये यही अच्छा हे; में किसी भी प्रकारसे 
्राह्मणहत्याकी सम्मति नहीं दे सकता ॥ १२ ॥ 


फन््शपाप 
ममाप्येषा मतिम्रेह्मन्बिप्रा रक्ष्या इति स्थिरा । 
न चाप्यनिष्टः पुत्रो मे यादि एञ्काल भवेत ॥ १३॥ 
कुन्ती बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरी भी यही निश्चित सम्मति हे, कि ब्राह्मणोंकी अवश्य रक्षा 
करनी चाहिए । सौ पुत्र भौ होवें, तो भी पुत्र कभी मेरे लिए अनादरके योग्य नहीं हो 
सकते ॥ १३ ॥ 
न चासौ राक्षसः शर्तो सभ पुत्रविनादाने । 
वीयेवान्सन्त्रसिद्वश्च तेजस्वी च सुता मम ॥ १४॥ 
पर मेरा पुत्र वीर्यवान्‌, तेजस्वी और अन्तरम सिद्ध दै, अतः वह राक्षस मेरे पुत्रको नष्ट 


करनेमें समर्थं नहीं होगा ॥ १४ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





घुकोनपञ्चाशद्धिकशततम | आपव । ७८३ 








राक्षसाय च तह्सव प्रापयिड्यति भोजनम । 

सोक्षयिष्याति चात्मानभिति से निश्चिता सति ॥ १५ ॥ 
मुझे निश्चय है, कि मेरा पुत्र राक्षसको वह सब खानेकी वस्तु पहुंचा भी देगा और अपनी 
रक्षा भी कर लेगा ॥ १५ ॥ 

सभ्षागताञ्च चीरेण हष्टपूर्वाच राक्षसाः 

बलवन्तो महाकाया निहतात्वापयनेकडा! ॥ १६॥ 
मैंने पहिले भी देखा है, कि बडे घडे बलवान बहुत राक्षस मेरे वीर पुत्रसे लडने आये, पर 
बे सब मेरे पुत्र द्वारा मार दिए गए ॥ १६ ॥ 

न त्विदं केषुचिट्गह्मन्व्याहतेव्यं कर्थंचन । 

विद्यार्थिनो हि मे पुचान्विप्रकुथुः कुत्तृहलात्‌ ॥ १७॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! यह बात तुम किसीसे कहना मत; प्रकट होनेपर विद्यार्थी लोग बडे कोतृहलसे 
इस विद्याको सीखनेके लिये मेरे पुत्रको सदा तंग किया करेंगे ॥ १७॥ 

शुरुणा चाननुज्ञातो ग्राहयेद्य स्ुलो सम । 

न स कुर्यात्तया कार्थ विद्ययेति सतां सतम्‌ ॥ १८॥ 
भेरा पुत्र गुरुकी आज्ञाके बिना अन्य किसीको जो बिद्या देगा, तो उस बिद्यासे फिर वह 
भी काम नहीं कर सकेगा ऐसा सज्जनोंने कहा है ॥ १८॥ 

पैशंपागन उषाच 

एवसुक्तस्तु एथया स विप्रो भार्यया सह । 

हष्टः संपूजयामास तद्दवाक्यममस्॒तोपभमत ॥ १९॥ 
वैशम्पायन बोले- ब्राह्मणने कुन्तीकी यह बात सुनकर स्रीके साथ बहुत प्रसन्न होकर 
अम्ृतके सदश उस बातका आदरपूवेक मान लिया ॥ १९ ॥ 

ततः कुन्ता च विप्रश्च सहितावनिलात्मजस््‌ । 

तमचूतां कुरुष्वेति स तथेत्यञ्जवीच तौ ॥ २० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पकोनपञचाशदधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १४९ ॥ ४८८५ ॥ 
तब कुन्ती ओर ब्राह्मणने एकत्र होकर पवननन्दन भीमसे वह कठोर कार्य करनेको कहा । 
भीमसेनने भी उसमें संमति देकर “' में करूंगा ?? यह प्रत्युत्तर दिया ॥२०॥ 

४ महाभारतके आदिपवर्मे एकलो उनञ्चासवां अध्याय समाप्त ॥ १४९ ॥ ४८८५ ४ 
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पेशम्पायन उचाच | 
कारिष्य इति 'भीभेन प्रातिज्ञाते तु सारत । 
आजग्खुस्ते ततः सर्वे लैक्यमादाथ पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
बेशम्पायन बोले- हे भारत ! भीमसेनके उस कामको करनेकी प्रतिज्ञा करनेपर सम्पूर्ण 
पाण्डव भिक्षाकी वस्तु लेकर गृहको लौट आये ॥ १ ॥ 
आकारेणेव तं ज्ञात्वा पाण्डपुओ युधिष्ठिरः । 
रहः ससुपविदश्येकस्ततः पप्रच्छ सालरस्‌ ॥ २॥ 
तब पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरने चेहरेके द्वारा वह सब जानकर एकान्तभें बैठकर मातासे पूछा ॥२॥ 
कि चिकीषत्ययं कमे भीमो भीमपराक्रम? । 
भवत्यनुमते कचिदयं कतुमिहेच्छति ॥ ३॥ 
माता ! भयंकर पराक्रमवाला यह भीम किस कामको करना चाहता है ? कया आपकी 
सम्मातिसे ही वह यह काम करना चाहता है ॥ ३॥ 
कुन्त्युवाच 
मसैव वचनादेष करिष्याति परंतपः । 
त्रात्मणार्थे महत्कृत्यं मोक्ताथ नगरस्थ च ॥४॥ 
कुन्ती बोली- यह शत्रुनाशी वृकोदर मेरी ही संमतिसे ब्राह्ममके उपकार और इस नगरको 
मुक्त करनेके लिये यह भारी काम पूरा करेगा ॥ ४॥ 
गाधिष्ठिर उवाच 
किमिदं साहसं तीक्ष्ण भवत्या दुष्करं कूतम्‌ । 
परित्याग हि पुत्रस्य न प्रशासन्ति साधवः ॥ ५ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- तुमने यह केसा कठिन और भयानक साहस किया है? साधुगण कभी पुत्र 
त्यागनेकी प्रशंसा नहीं करते | ५ ॥ 
कर्थं परसुतस्यार्थे स्वसुतं त्यक्त॒मिच्छसि । 
लोकब्वत्तिविरुद्ं चै पुत्त्यागात्कृत त्वया ॥ ६ ॥ 
और दूसरेके पुत्रको बचानेके लिये अपना पुत्र क्यों त्यागना चाहती हो । आज तुमने 
पुत्रको तजकर लोकाचारके बिपरीत कमे किया है ! ॥ ६॥ 
यस्य बाहू समाश्रित्य सुखं सर्वे स्वपामहे । 
राज्यं चापह्ृतं क्षुद्वेराजिहीषामहे पुनः _ ॥७॥ 
जिसके भुजबलका सहारा लेकर हम सुखसे सोते हैं; जिसके थरजबलके भरोसे इम नीच 
दुर्योधनादिसे छीने गए राज्यको वापस पानेकी आशामें हैं ॥ ७॥ 
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यस्थ दुर्योधनो वीय चिन्तयन्ननित्तौज सः 

न शेले वसतीः सवो दुःखाच्छकुानिना सह ॥८॥ 
जिसके अपरिमित वीर्यको स्मरण कर दुर्योधन शकुनिके साथ दुःखके मारे रात्रिको सो भी 
नहीं पाता ॥ ८ !। 

यस्थ वीरस्य वीर्येण छुक्ता जतुणहादवयम । 

न्येभ्यञ्चैच पापेश्थो निहतस पुरोचनः ॥ ९॥ 
जिस वारक अ्ुजत्रीयसे हम जतुगहस ओर दूसरी विपत्तियासि पार हो गये हे ओर जिसके 
द्वारा पुराचन मार दिया गया ॥ ९॥ 
' यस्य वीथ समाश्रित्य बखुपूणा वसुन्धरास्‌ । 

इसा बन्यामहे प्रासा 1नेहत्य छतराष्टजान्‌ . ॥१०॥ 
यहा तक कि जिसके अुजायपर भरोसा रखकर हमको ऐसा विश्वास है, कि मानो हम 
धृतराष्ट्रके पुत्रका मारकर इस धनसे भरी हुई धरतीको पा चुके हैं ॥ १० ॥ 


तस्य व्यवसितस्त्यागो बुद्धिमास्थाय कां त्वया । 

काचिन्न दुःखेचुद्धिस्ते विप्ळुता गतचेतसः ` ॥११॥ 
उन भीमसेनको किस तरहकी बुद्विका आश्रय लेकर तुमने त्याग देनेका निश्चय किया 
है ? कया दुःखसे चेतनाहीन तुम्हारी बुद्धि तो नहीं बिगड गई ॥ ११॥ 


कुन्त्यवार्‍च 
युधिषिर न संतापः कार्य! प्रति बृकोदरम। 
न चायं बुद्धिदौबेल्याइयवसायः कुलो मया ॥ १२॥ 
कुन्ती बोली- हे युधिष्ठिर ! तुम बृकोदरके लिये दुःख मत करो, मैंने बुद्धिकी दुबलतासे 
इसका निश्चय नहीं किया है ॥ १२॥ 
इह विप्रस्य भवने वयं पुत्र सुखोषिताः । 
तस्य प्रतिकिया तात मयेयं प्रसमीक्षिता । 
एतावानेव पुरुषः कूल यस्मिन्न नद्याति # ॥१३॥ 
हे पुत्र ! इस ब्राक्षणके घरमें हम सुखसे रहे हैं, उसीके प्रत्युपकारके रूपमें मैने यह निश्चय 
किया है । क्‍योंकि जिस पुरुषपर किया गया उपकार व्यर्थ नहीं जाता है अथोत्‌ जो उप- 


कारके बदरे प्रत्युपकार करना जानता है बही सच्चा पुरुष है ॥ १३॥ 
९९ ( आहा. भा. भादि. ) 
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इृष्टा भीमस्य. विक्रान्त तदा जतुग्रहे महल्‌ ! 

हिडिस्बस्थ वधाचेव विश्वालो भे ब्रकोड्रे ॥ १४॥ 
उस समय जतुणूहमें भीमसेनका जितना बिक्रम देखा है, और उसने जैसे हिडिम्बको मार- 
डाला है, उससे ब्रुझको भीम पर पूरा विश्वास हो गया है, ॥ १४॥ 

घाह्योबलं हि भीमस्य नागायुतसमं अहत्‌ । 

येन यूथं गजप्रख्या निव्यूढा चारणावताल्‌ ॥१७॥ 
जिस वृकोदरने हाथीकी भांति तुमको वारणाबत नगरसे निकाला था, उस भीमके दोनों 
श्ुुजाओंका बल दश सहस्र हाथीके समान है ॥ १५ | 

छृकोदरबलो नान्यो न सूतो न लविष्यलि | 

योऽभ्युदीयाद्युवि ख्रेऊसापि वज्रधरं स्वथस्‌ । १६॥ 
जो युद्धमे साक्षात्‌ वज्रधारी इन्द्रको भी पराजित कर सकता है, ऐसे उस भीमके समान 
बली इस धरती भरमें न काहे हुआ हे और न होगा ॥ १६॥ 

जातमात्रः पुरा चैष ससाङ्कात्पातितो शिरौ । 

शरीरगौरवात्तस्य शिला गाच्नैर्षिचूर्णिता ॥ १७॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! पहले यह भीमसेन जन्म लेते ही भेरी गोदसे पहाड पर गिर गया था, उसका 
शरीर भारी होनेके कारण उसके शरीरकी चोटसे चड्टान चूर चूर हो गयी थी ॥ १७॥ 

तदहं प्रज्ञया स्सत्वा बलं भासस्य पाण्डव | 

प्रिकारं च विप्रस्य ततः कृतवती मतिस्‌ ॥ १८॥ 
अतः, हे पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ! इस कारण बुद्धिसे मैंने भीसके बलको याद करके घ्राह्मणके 
शत्रुको नष्ट कर उस ब्राह्मणके प्रत्युपकार करनेका संकल्प किया है ॥ १८ ॥ 

नेदं लोभान्न चाज्ञानान्न च मोहाह्विनिञ्चितस्‌ । 

बुद्धिपूर्वं तु धर्मस्य व्यवसायः कूतो सया ॥ १९॥ 
मैंने न लोभसे, न अज्ञानतासे, न मोहसे इस काममें हाथ डाला है, बुद्धिसे ही इस धर्मकामे 
मेने निश्चय किया है ॥ १९॥ 

अथौ द्वावपि निष्पन्नौ युधिषिर भविष्यतः । 

प्रतीकारश्च वासस्य धर्मश्च चरितो महान ॥ २०॥ 
हे युधिष्टिर ! इस कार्यसे दोनों ही प्रयोजन सिद्ध होंगे; एक यह है, कि यहां रहनेके कारण 
इम पर ब्राह्मणका जो उपकार है, उसका प्रत्युपकार होगा ऑर दूसरा ( दुष्टोंको मारने रूप ) 


एक महान्‌ धर्मका पालन ॥ २० ॥ 
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थो ब्राह्मणस्य साहाय्यं कुर्या दर्थेषु काहिचित। 

क्षत्रियः स छु भल्लिकान्पाप्युथादिति भे शतम्‌ ॥ २१॥ 
जो क्षत्रिय प्रसँग प्राप्त दोनेपर ब्राह्मणकी सहायता करेगा, वह निःसंदेह झुभलोकोंको प्रास 
होगा, ऐसा मेरा मत है ॥ २१॥ 

क्षत्रियः क्षत्रियस्यैव छुवाणो वधधमोक्षणम । 

विपुलां कीतिमाप्नोति लोकेऽस्सित्च परच च ॥ २२॥ 
में निश्चय जानती हूं, कि जो क्षत्रिय किसी दूसरे क्षत्रियको मरनेसे बचाता है, वह इस 
लोक और परलोकमें अत्यन्त यश प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 

वैद्रयस्यैब लु साहाय्य कुर्वाणः स्त्रियो युधि । 

स सर्वेष्वापि लोकेषु प्रजा रञ्जयते अवस्‌ ॥ २३॥ 
इसमें सन्देह नहीं है, कि जो क्षत्रिय होकर युद्धमें वेश्‍यकी सहायता करे, बह भूमण्डलमें 


= 


समेत्र प्रजाओंको सुखी करता है ॥ २३ ॥ 


शद्र तु मोक्षयन्राजा शरणार्थिनमागतम्‌ । 
प्रापनोलीह कुले जन्म सद्रव्ये राजसत्कृते ॥ २४॥ 
| जो क्षत्रिय शरणमें आए हुए शूद्र जनको विपत्तिसे बचाता है बह ऐश्वर्ययुक्त राजाओंसे पूजे 
जानेवाले बंशभें जन्म लेता है ॥ २४ ॥ 
एवं स भगवान्व्यासः पुरा कौरवनन्दन । 
प्रोवाच खुतरां प्राज्ञस्तस्मादेलचिकीजितस ॥ २७ ॥ 
पौरवनन्दन ! पूर्वकालमें अति तेज वुद्धिमान्‌ व्यासदेवने मुज्ञे यह सब उपदेश दिया था 


NNN 


इसीलिये भने इस कामको करनेकी इच्छा की है ॥ २५ ॥ 


शांधिष्ठिर उवाच 


उपपन्नमिदं सातस्त्वथा यदवुद्धिपूवकम । 

आतस्य त्रात्मणस्यैवमनुक्ोचादिदं कुलम्‌ । 

धुवभेष्यति भीमोऽयं निहत्य पुरुषादकम्‌ ॥ २६॥ 
माताको यह बातें सुनकर युधिष्टिर बोले- हे माता ! तुमने विपत्तिमें पडे हुए इस ब्राह्मण 
पर कृपा दिखाकर बुद्धिसे जो यह कार्य किया है, वह बहुत ही अच्छा हुआ है। इसमें सन्देह . 
नहीं दै कि यह भीमसेन मनुष्य-भोजी राक्षसका नाश कर लोट आवेगा ॥ २६ ॥ 
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यथा त्विदं न विन्देयुनरा नगरवासिनः । 
तथाय ब्राह्मणों वाच्यः परिग्राद्यश्च थत्नलः ॥ २७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चाराद।थिकराततमो ऽध्यायः ॥ १५० ॥ ५१८४॥ 
तुम यत्नपूबक ज्राह्मणसे कहकर यह स्वीकार करा लेना, ताकि जिससे नगरमे रहनेवाले 
मनुष्य यह बात न जान सकें ॥ २७॥ 
॥ मदाभारतक घ्यादेपवेस एकलो पचासवां अध्याय छम्मृत्त ६१७०४५ 
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१५१ 


पेशम्पायन उवाच 

ततो रात्र्यां व्यतीतायामन्नमादाय पाण्डयः | 

सीमसेनो ययौ तत्र यासौ पुरुषादकः ॥१॥ 
बैशस्पायन बोले- इसके बाद रात्रि बीतने पर पाण्डुपुत्र भीमसेन भोजनकी सामग्री लेकर 
वहां गए जहां वह मनुष्यभक्षी राक्षस रहता था ॥ १॥ 

आसाद्य तु वनं तस्थ रक्षसः पाण्डवो बली । 

आजुहाव ततो नामना तदन्नलुपयोजथन्‌ ॥ २॥ 
और उस राक्षसके वसनेके वनमें घुसकर बलवान्‌ पाण्डव भीमसेन सब भोजनकी सामग्री 
स्वयं खाते हुए उसका नाम लेकर पुकारने लगे ॥ २ ॥ 

ततः स राक्षसः शरुत्वा भीमसेनस्थ तहूचः । 

आजगाम खुर्सक्कुद्धो यत्र भासो व्यवस्थित! ॥ ३॥ 
वह राक्षस भीमसेनकी वह पुकार सुनकर क्रोधित होकर वहां आया, जहां भीमसेन बेठा 
हुआ था ॥ ३ ॥ 

महाकायो महावेगो दारयन्निव सेदिनीस । 

त्रिशिखां भ्कुटिं कृत्वा संददय दकानच्छदस्‌ 
वह विशाल शरीरवाला, महान्‌ वेगवाला तथा चलत हुए मारना भूमिका फाड दता था 
ऐसा विकेट भयानक वह राक्षस दातासे होठोंको काटता हुआ तान रेखाआंक साथ भाहका 


ऊपर चढा कर ॥ ४ ॥ 
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सुञ्जानसन्नं ते इष्टा भीमसेन स राक्षसः । 
विद्ृत्य नयने कुद्ध इदं वचनमअञ्जचील्‌ ॥५॥ 


उस भीमसेनको अन्न खाते देखकर वह राक्षस दोनों आखें फेलाकर क्रोधसे यह वचन 


बोला ॥ ५ ॥ 
कोऽयसन्नमिदे सुङ्क्त नदथखुपकल्पितस । 
पझ्यतो सम दुबु द्धिययाछुय॑मसादनस्‌ ॥ ६ ॥ 
कान यह कुबुद्धि हे, कि जो यमराजके घरको जानेकी इच्छाबाला होकर मेरे भोजनके 


लिये मंगाया हुआ अन्न मेरे सामने ही खा रद्वा है ? ॥ ६॥ 
भीभसेनस्तु तच्छत्वा हसन्निव भारत । 
राक्षसं तमनाइत्य सुङ्क्ल एब पराङ्सुखः ॥७॥ 
हे भारत ! भीमसेन यह बात सुनने पर भी इंसते ही हंसते राक्षसका अनादर कर मुंह फेरकर 
भोजन करने लगे ॥७॥ 
ततः स भैरवं कुत्वा सशुच्यक्य कराचुसौ । 
अभ्यद्रवङ्गीमसेनं जिघांखुः पुरुषादकः ॥८॥ 
तब वह मांसभोजी राक्षस भयानक शब्द करता हुआ दोनों हाथ उठाकर भीमसेनको मार 
डालनेके लिये दोडा ॥ ८ ॥ 
तथापि परिञ्रूयैनं नेक्षनाणो वकोदरः । 
राक्षसं शुङ्क्त एवान्नं पाण्डवः परवीरहा ॥९॥ 
तो भी शत्रुनाश पाण्डुपुत्र वृकोदर राक्षसको अनादरसे न देखकर भोजन करने लगे ॥९॥ 
अमर्षेण लु संपूर्ण: कुन्तीपुत्रस्य राक्षसः । 


जघान पं पाणिभ्यासुमाभ्यां एष्ठतः स्थितः ॥ १०॥ 
राक्षसने तब क्रोधसे जलकर भीमसेनके पीछे खडा होकर दोनों भुठियॉसे उसकी पीठ पर 
मारा! ॥ १० ॥ 

तथा बलवता भीमः पाणिभ्यां शुशसाहतः । 

नेवावलोकथामास राक्षसं सुङ्क्त एव सः ॥११॥ 


भीमसेनने उस बलबान्‌ राक्षसकी दोनों शुजाओंकी चोटसे बहुत घायल होने पर भी उन्होंने 
राक्षसको नहीं देखा, वे एकमनसे भोजनमें लगे रहे ॥ ११॥ 
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ततः स॒ भूयः संकुद्रो वृक्षमादाय राक्षसः 

ताडाथिष्यस्लदा पुनरभ्यद्रवरवऊला ॥ ९२॥। 
तब महाबलवानू्‌ राक्षस ओर ज्यादा क्रोधित होकर मारनेके लिये वृक्ष उखाडकर उससे 
भीमको मारते हुए उनके ऊपर आक्रमण करने लगा ॥ १२॥ 

ततो भोमः रानेसुक्त्या तदक्ष पुरुषष ल! 

यायुपर्पूर्य सहचस्तस्था युघे नहाबलः ॥ १३॥ 
उसके बाद महाबलबानू पुरुषश्रेष्ठ भीमसेन धीरे धीरे बह अन्न खा कर जलसे मुंह धो करके 
प्रसन्न चित्तसे युद्धके लिये तेय्यार हो गये ॥ १३॥ 

क्षि कुद्धेन तं वृक्ष घलिजग्राह वीशेयान । 

सञ्येन पाणिना भीमः प्रहसचिव भारत ॥ १४॥ 
क्रोधके वशमें होकर राक्षसके भीमसेन पर उस वृक्षको फॅकनेपर बीर्यवान्‌ भीमसेने इंस 
करके उसी क्षण बांये हाथसे उसको पकड लिया ॥ १४ ॥ 

लतः स॒ पुनरुत्यस्थ वृक्षान्बहविधान्बली । 

प्राहिणोङ्ीससेनाय तस्मै भीमञ्च पाण्डयः ॥ १॥ 
यह देखकर बलवान्‌ राक्षस भांति भांतिके वृक्ष उखाड कर भीमपर फेंकने लगा और भीम 
भी उसी प्रकार वृक्ष उठा कर उसपर फेंकने लगे ॥ १७ ॥ 

तद्वृक्षयुद्धममवन्मही रुह विनाशन । 

घोररूप महाराज बक्पाण्डवयमंहल्‌ ॥ १६॥ 
महाराज ! तत्र पाण्डुपुत्र भीम ओर बक राक्षसका भयानक वृक्षसुद्ध होने लगा और वह 
उनका बृक्षयुद्ध ब्ृक्षोंको नष्ट करनेवाला हुआ ॥ १६॥ 

नाम विश्राव्य लु बकः सममिद्र्त्य पाण्डवम्‌ । 

सुजाभ्यां परिजग्राह भीमसेन महाबलम्‌ ॥ १७॥ 
उसके बाद मांसभोजी बकने अपना नाम छुनाकर दौडकर महाबलवान्‌ भीमसेनको दोनों 
हाथोसे पकड लिया ॥ १७॥ 

नींससनोऽपि तद्रक्षः परिरभ्य सहाश्ुजः । 

विस्फुरन्तं महावेग॑ विचकषे बलाडली ॥ १८॥ 
तब महाञ्चुज बलवान्‌ भीमसेन इस महावेगवान्‌ फु्तीबाले राक्षसको दवाथार्मे भींचकर बस्ने 


खौंचने लगे ।। १८ ॥। 
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स कूष्यमाणो भीमेन कर्षमाणश्व पाण्डवम्‌ । 

समयुज्यत तीब्रेण अमेण पुरुषादच्ः ॥१९॥ 
भीमसे खींचे जाते हुए तथा स्वयं भी भीमको खींचते हुए वह मनुष्यभोजी राक्षस बहुत 
बुरी तरह थक गया ॥ १९ ॥ 

तयोबगन महता शथित्री समकृरूपल | 

पादपाश्च महाकायांइचूणेयासासतुस्लदा ॥ २० ॥ 
उन दोनके बडे वेगसे धरती कांपने लगी और निकटके बडे बढे वृक्षोंको उन्होंने चूर्ण 
प्वूण कर दिया ॥ २० ॥ | 

हायलान तु तद्रक्षः समाव्य सरताषस । 

निष्पिष्य भूमी पाणिभ्यां समाजन्ने दृको ॥ २१॥ 
हे भरतषभ ! तत्र बोदर भीम राक्षसको बलहीन होते देखकर हाथोंस उसे धरती पर 
रगड रगड कर मारने रुगे ॥ २१ ॥ 

ततोऽस्य जाडुना ए्ठमवपीडथ बलादिव । 

बाइना परिजग्राह दक्षिणेन शिरोधराम्‌ ॥ २२॥ 
उसकी पीठपर घुटनोंको लगाकर जोरसे रगड करके दाहिने हाथसे गलेको पकडा ॥२२॥ 

सव्येन च कटीदेशे णह्य वालसि पाण्डवः । 

तद्रक्षो ह्वियुणं चके नदन्तं सैरवान्रवान्‌ ॥ २३॥ 
पाण्डुपुत्र भीमने वांये हाथसे कमरमें पहने हुए वस्नसे राक्षसको पकडा तथा उस घोर और 
भयानक शब्द करनेवाले राक्षसको दुहरा कर दिया ॥ २३॥ 

ततोऽस्य रुधिरं वक्त्रात्प्राढुरासीड्िशां पते । 

भज्यमानस्य सीमेन तस्य घोरस्य रक्षसः ॥ २४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचॅणि एकपञ्चाराद्चिकराततमेऽध्यायः ॥ १५१॥ ५२०८ ॥ 


है एथ्वीनाथ ! तब भीमके द्वारा तोडे जाते हुए उस भयंकर राक्षसके मुंहसे खून निकळ 
कर बहने लगा ॥ २४ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेम एकसो इक्याचनवां अध्याय समाप्त ॥ १५१ ॥ ५२०८ ॥ 
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१९७२ 
पेशाम्पायन उद्याच 
तेन शाब्देन वित्रस्तो जनस्तस्याथ रक्षञ्चः | 
'नष्पपात ग्रहाद्राजन्सदव प।रेयारिभिः ।। १॥ 
बेशस्पाथन बोले- हे राजन्‌ ! उस राक्षसके परिवारवर्भ उस जब्दसे भयभीत होकर नौकर 
चाकराक साथ घरस नकल आया ॥ १ ॥ 
तान्भीतान्विगलज्ञानान्भीसः प्रहरतां वरः । 
___ सान्त्वयामास बलवान्समथे च न्यवेशाथल्‌ || २ |] 
मारनेमें तेज महाबली भीमसेनने उनको भयभीत और ज्ञान रहेत देखकर समझाया और 
उनसे प्रतिज्ञा करा ली ॥ २॥ 
न ।ह्स्था मानुषा सूयो युष्माभिरिह कहिंचित्‌ 
हिसतां हि वधः शीघ्रसेवम्नेज भवेदिति ॥ ३॥ 
फिर कभी मनुष्य तुम्हारे द्वारा न मारे जायें अथोत तुम कभी सलुष्योंको न मारना, यदि 
मारागे, तो तुमकोभी तुरन्त इसी प्रकार नष्ट होना पडेगा ॥ ३ । 


तस्य तडूचनं श्रत्वा तानि रक्षांसि भारत । 
एवमस्त्विति तं प्राहुजगहः समर्थं च तभ ॥४॥ 
है भारत! उन राक्षसोंने बकोदरकी यह बात सुनकर '' ऐसा ही होगा ” यह कहकर उस 
पर समेति प्रकट करके उस ग्रतिज्ञाको मान लिया ॥ ४ ॥ 
ततः प्रञ्रति रक्षांसि तचच सौस्यानि भारत । 
नगरे प्रत्यहृर्यन्त नंरैनेगरवास्िभिः ॥५॥ 
है भारत ! तबसे नगरवाले मनुष्योंने उस मगरमें राक्षसोको झान्तस्वभावी देखा ॥ ५॥ 
ततो भीमस्तमादाय गताछुं पुरुषादकम्‌ । 
द्वारदेशे विनिक्षिप्य जगामालुपलक्षितः ॥ ६॥ 
तब भीमसेन उस मरे हुए मनुष्यमक्षी राक्षसको लेकर नगरके द्वारपर डाल करके लोगासे 
अज्ञात होकर चले गये ॥ ६ ॥ 
ततः स भीमस्तं हत्वा गत्वा त्राह्मणवेदम तत्‌ । 
आचचक्षे यथावृत्तं राज्ञः सवंमशेषतः ॥७॥ 
भीमसेनने उस राक्षसराजको मारकर ब्राह्मणके घरमें जाकर जो कुछ हुआ था, वह सब 
राजासे आद्योपान्त संपूर्ण कथा कह सुनायी ॥ ७॥ 2 
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ततो नरा विनिष्क्रान्ला नगरात्काल्यसेय लु। 

दहझुनिहत भूमौ राक्षखं रुधिरोक्षितम्‌ ॥८॥ 
उसके बाद उस प्रातःकाल नगरवालोॉने नगरसे निकलते ही खूनसे नहाये राक्षसको मरकर 
भूमि पर पडे देखा ॥ ८ ॥ 

तमद्रिकूरसहृरं विनिकीण भयावहम्‌ । 

एकचक्रां ततो गत्वा प्रवृत्ति प्रददुः पुरे ॥९॥ 
उस पवेतकी चोटीके समान और बडे भयानक राक्षसको मरा हुआ देखकर उन्होंने एक- 
चक्रानगरीके नगरमें जाकर बह समाचार फेलाया ॥ ९ ॥ 

तलः सहस्रशो राजन्नरा नगरवासिनः । 

लञाजर्झुर्बकं द्रष्डुं ससत्रीवृद्धकुमारकाः ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! तव स्री, बृद्ध, बच्चे आदि सहस्रां नगरवाले बक राक्षसको देखनेके लिये बहां 
एकात्रेत हुए ॥ १०॥। 

ततस्ते विस्मिताः सर्वे कमे दषटरातिमानुषम्‌ । 

देवतान्यचेयांचक्ुः सवे एव बिंशां पते ॥११॥ 
हे ऐथ्वीनाथ! वे सब इस अलौकिक कार्यको देखकर आश्रयेचकित हो गए ओर बे सत्र 
रोग देवताओंकी उपासना करने लगे ॥ ११॥ 

ततः प्रगणयामासुः कस्य वारोऽद्य भोजने । 

ज्ञात्वा चागम्य तं विप्रं पप्रच्छुः सर्वे एव तत्‌ ॥ १२॥ 
तब वे गिनने लगे, कि “* आज राक्षसको भोजन देनेकी किसकी बारी थी '? अन्तमें सब 
रॉक जान कर उन सबने उस ब्राह्मणके पास जाकर पूछा ॥ १२ ॥ 

एव पृष्टस्तु बहुशो रक्षमाणश्च पाण्डवान्‌ । 

उवाच नागरान्सवानिदं विप्रषेभस्तदा ॥ १३॥ 
सम्पूणे नगरवालोंके घ्राह्मणसे बार बार पूछने पर बह विप्रेन्द्र पाण्डबोंको छिपाते हुए नगर 
निवास्रियोंसे यह वचन बोले ॥ १३ ॥ 

आज्ञापित मामशाने रुदन्त सह बन्धुभिः । 

दद्र ब्राह्मणः कश्चिन्मन्त्रसिद्धो महाबलः ॥ १४॥ 
में राक्षसको भोजन देनेकी आज्ञा पाकर बन्धुओंके साथ रो रहदा था, कि ऐस समयमें एक 


मन्त्रश्ग सिद्ध महाबलशाली ब्राह्मणने युको देखा ॥ १४ ॥ 
१०० वहा सा छादि ) 
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अञ्रवीड्टाह्मणश्रछ आश्वास्य प्रहसन्निव ॥ १७ ॥ 
वे ब्राह्मणश्रेष्ठ सुझसे पूछकर ओर इस नगरके घोर छेशके वृत्तान्तको जान कर ढाढस देकर 
हंसते हुए बोले ॥ १७ || 
प्रापयिष्यास्यई तस्मै इदसन्न दुरातमने । 


परिएच्छ्य स मां पूर्व परिछेश पुरस्थ च । 


सनिनित्त भयं चापि न कायेमिति वीशेवान्‌ ॥१६९॥ 
उस दुरात्माके निकट यह अन्न में ले जाऊंगा, भेरे लिये कुछ भय मत करना इस प्रकार 
उस वौयवान्‌ ब्राह्मणने कहा ॥ १६ ॥ 
स तदन्नसुपादाय गतो बळवनं प्रति । 
| तेन नूनं अवेदेतत्कर्मं लोकहितं कूतम्‌ ॥ १७॥ 
यह कहकर वह अन्न लेकर ब्राह्मण राक्षस बक॒के बनमें गये थे । इसमें सन्देह नहीं दै, कि | 
उन्होंने ही लोकोके हितके निमित्त वह काम किया होगा ॥ १७॥ 
ततस्ते आह्मणाः सर्वे क्षत्रियाश्च रुविस्मित्ताः ! 
वैझ्याः शाद्राश्च सुदिताञ्चङ्ुुत्रेह्ममहं तदा ॥ १८॥ 
तब यह वृत्तान्त सुनकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर शूद्र सब अचरज मानकर और प्रसन्न 
होकर ब्रह्ममहात्सव करने लगे ॥ १८॥ 
ततो जानपदाः सर्वे आजग्सुनेगरं प्रति । 
तददूसुततमं दृष्ट्रा पाथोस्तञ्चैव चावसन्‌ ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि द्विपञचारादचिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १५२॥ 
॥ समाप्तं बकवघपवे ॥ ५२२७॥ 


तब नगरवाले उस आश्रयेजनक बृहत्‌ लीलाकी बात जानकर नगरको लोट गये । पर 
पाण्डवलोग वहीं बसे रदे ॥ १९॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेमे एकसो बावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५२॥ बकवधघपव समाप्त ॥ ५२२७॥ 
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जनमेजय उवाच 


ते तथा पुरुषव्याघा निहत्य बकराक्षसम । 

अत ऊर्ध्व ततो ब्रत्मन्किमङुर्वत पाण्डवाः ॥ १॥ 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन ! सुनना चाहता हू, कि इस प्रकार पुरुषसिंह पाण्डवोने राक्षस 
बककी मारकर उसके बाद क्या किया? ॥ १ ॥ 


वेशंपागन उवाच 
तञ्चैव न्यवसन्राजन्निहत्य बकराक्षसम्‌ । 
अधीयानाः परं अहम जाह्मणस्थ निवेशने ॥ २॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! पाण्डबणण राक्षस बकका वध कर उस ब्राह्मणके घरमे रहकर 
वेद पढा करते थे ॥ २॥ 
तलः कतिपयाहस्य नाह्मणः संशितव्रतः । 
प्रति्रयार्थ लङ्ेकम ब्राह्मणस्याजगाम ह ॥३॥ 


ba ~“ ज्य 


तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद एक ब्रतशील ब्राह्मण रहनेके लिये उस ब्रा्मणके घर आये ॥३॥ 
श्च सस्यक्पूजयित्या त॑ विद्वान्विपर्षे भस्तदा | 
दद प्रतिअर्य तर्प्रै तदा सरवातिथित्रती ॥४॥ 
नित्य अतिथियोंकी सेवा करनेवाले उस ब्राह्मणने उस अतिथि ्राहणकी भलीमांति पूजा 
कर रहनेको घर दिया ॥ ४ ॥ 
ततस्ते पाण्डवाः सर्वे सह कुन्त्या नरषेभाः। 
उपाशसाश्चाकिरे विप्रं कथयान कथास्तदा ॥&॥ 
वह अभ्यागत द्विज वहां रहकर भांति मांतिकी शुभ कथायें कहने लगे। नरश्रेष्ठ पाण्डवगण 
और कुन्तीने बह सब कथा सुननेके अभिलाषी होकर उनका आदर किया ॥ ५॥ 


कथयामास देशान्स तीयाोनि विविधानि च । 


राज्ञां च विविधाश्चर्याः पुराणि विविधानि च _ ॥ ६॥ 
वह भांति भांतिके आश्रर्थकारक देशों, नाना तीर्था विविध नगरों और अनेक राजाओंकी 
कथा सुनाने लगे ॥ ६॥ 


? ०५ ~ 
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ख़ तञआकथयह्लिप्रः कथान्ते जनसेजय । 


षाश्चालेष्वद्सुताकारं याज्ञसेन्याः स्वयंथरस्‌ ॥७॥ 
घुष्ट द्यम्नस्यथ चोत्पत्तिझुत्पात्ति व शिखण्डिनः । 

39.5 की > 
अथोनिजत्ष कृष्णाया द्रपदस्य महामखे ॥८॥ 


हे जनमेजय ! उस ब्राक्षणने कथा पूरी करते हुए पाश्वाल देशमें याज्ञसेनीके अलौकिक 
स्त्रयवर, धृष्टध्यम्नकी उत्पत्ति तथा शिखण्डिके जन्मकी कथा और राजा द्रपदके महायज्ञमें 
कृष्णाको अयोनिज उत्पत्ति इन सब बातोंका वर्णन किया ॥ ७-८ ॥ 

तद॒द्भ्ुततस श्वत्वा लोके तस्य महात्मनः । 

विस्तरेणेव पप्रच्छुः कथां तां पुरुषर्षभा: ॥९॥ 
पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवगणने त्राह्मणसे उन महात्माकी अलौकिक कथाओंको सुनकर उस कथाको | 
विस्तारस सुनना चाहा ॥ ९ ॥ 

कर्थ द्रुपदपुत्नस्य शष्टद्यम्नस्य पावकात। 


वेदिमध्याच कूष्णायाः संभवः कथमद सत: ॥१०॥ 
हे विप्र ! अभ्निपते द्रुपद कुमार धष्टद्युत्रकी उत्पत्ति केसे हुई? वेदीमेंसे कृण्णाका अदूधुत जन्म 
केसे हुआ ? ॥ १० ॥ 

कथं द्रोणान्महेच्वासात्सवोण्यस्त्राण्याशिक्षत । 

कथं प्रियसखायीो तौ भिन्नौ कस्य कृतेन च ॥११॥ 


घष्टयम्नने बड धनुधोरी आचाय द्राणसे सच अम्नोंकी शिक्षा केसे पायी ? अत्यन्त प्रिय 
' मित्र उन दोनों द्रुपद और द्रोणमें क्यों फूट पड गई ॥ ११॥ 
एवं तैश्चोदितो राजन्स विप्रः पुरुषष सैः । 
कथयामास तत्सवं द्रौपदीसंभवं तदा ॥ १२॥ 
॥ इति ध्रीमहाभारते आदिपवेणि जरिपञचाशदाविकराततमोऽध्यायः ॥ १५३ ॥ ५२३९ ४ 
हे राजन्‌ ! पुरुषोंमें प्रधान पाण्डबोंकी यह बात सुनकर वह ब्राह्मण द्रोपदीकी जन्म कथा 
कहने लगे ॥ १२॥ 
॥ महाभारतके आदिपचंमे पकसौ तेरेपनवां अध्याय लमात्त ॥ १७३ ५२३९ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच 

गङ्गाद्वारं प्राति महान्बभूवर्षिमेहातपाः । 

भरड्वाजो महाप्राज्ञः सततं संशितब्रतः ॥१॥ 
ब्राह्मण बोले- गङ्गाद्वारके निकट भरद्वाज नामक सदा ब्रतशील महाप्राज्ञ, महातपस्वी एक 
महर्षि रहते थे ॥ १ ॥ 

सोऽभिषेक्तुं गतो गङ्गां एवेमेवागतां सतीस्‌ । 

दद्शोप्सरसं तत्र छुलाचीसाप्लतास्टषिः ॥ २॥ 
एक समय उन्होंने गङ्गाम नद्वानेक्रे लिए जानेपर देखा, कि उनके आनेके पहिले दी छताची 
नामकी एक अप्सरा आकर नदीतट पर खडी हुई है॥ २॥ 

तस्या वायुनेदीतीरे वसनं व्यहरत्तदा । 

अपकृष्टाम्बरां दृष्ट्रा तास्टषिश्चकमे ततः ॥ ३॥ 
उस समय नदीके किनारे पननने उनका वस्न उडा दिया । ऋषि उसको नङ्गी देखकर 
उसी क्षण कामके वशमें हो गये और उसकी कामना करने लगे ॥ ३ ॥ 

तस्यां संसक्तमनसः कौमारब्रह्मचारिणः । | 

ष्टस्य रेतश्चस्कन्द तहषिद्रोण आदधे ॥४॥ 
कुमारकी दशासे ही ब्रह्मचारी उस महर्षिका चित्त घृताची पर आसक्त होते ही उत्तजित 
हो गया और उनका वीर्य गिर गया । उन्होंने उसीक्षण उसको द्रोण नामक पात्रमें रख 
दिया ॥ ४ ॥ 

ततः समभवद्द्रोणः कुमारस्तस्थ धीमतः । 

अध्यगीष्ट स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सवेराः ॥&॥ 
इस प्रकार उस धीमान्‌ ऋषिसे द्रोण नामक कुमारने जन्म लिया। उस कुमारने सम्पूण 
बेद और वेदाइग पढे ॥ ६ ॥ 


भरद्वाजस्य तु सखा एषतो नाम पार्थिवः । 
तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्सुतः ॥६॥ 


उस समय एषत्‌ नामक एक राजा भरद्वाजके मित्र थे। उनसे भी द्रुपद नामक एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ ६॥ 
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स नित्यमाश्रमं गत्वा द्रोणेन सह पार्षतः । 

चिकीडाध्ययनं चैव चकार क्षत्रियषेभः ॥७॥ 
बह क्षत्रियोमें श्रेष्ठ एषत्पुत्र द्रुपद नित्य भरद्ाजके आश्रममें जाकर द्रोणके साथ खेळता था 
ओर अध्ययन करता था ॥ ७॥ 

ततस्तु एषतेऽतीते स राजा द्रपदो$मवत । 

द्रोणोऽपि रासं झुश्राव दित्सन्तं वरु सर्वदा: ॥८॥ 
बादमें राजा प्रषतूके स्वर्गको सिधार जाने पर राजा द्रुपद राज्यपर बैठे | द्रोणने भी इधर 
सब कुछ. दान दे देनेकी इच्छा करनेवाले परशुरामके बारेमें सुना ॥ ८ ।! 

वन तु प्रस्थितं रामं मरद्वाजरुतो5त्रवीत । 

आगतं वित्तकामं भां विदि द्रोणं ङ्विजषेभ ॥९॥ 
इसके बाद सब कुछ देकर वनमें जानेको उद्यत हुए हुए परशुरामसे भरद्वाजपुत्र बोले, कि 
हे द्विजोत्तम ! धन पानेकी इच्छासे आए हुए मुझे तुम द्रोण समझो ॥ ९ ॥ 


राम उवाच 


शरीरमात्रमेवाद्य मयेदमवशेषितम्‌ । 
अस्ञ्राणि वा शरीरं वा ब्रह्मन्नन्यतरं,छणु ॥ १०॥ 
राम बोले- हे अह्मनू ! में सब इछ दान कर चुका हूं, अब भेरा शरीर और अन्न ही शेष 
इ, अतएव मरे संपूण अस्र वा शरीर इन दोनोंमेंस एकको मांग लो ॥ १० ॥ 
ब्रोण उवाच | 
अस्त्राणि चेव सवाणि तेषां संहारभेव च । 
प्रयोगं चेव सचेंषां दालुमईंति से अवान्‌ ॥ ११॥ 
“~ he ७ च CQ he 
द्रोण बोले- हे भगवन्‌ ! आप प्रयोग ओर उपसंहारके साथ सम्पूण अस्त्र झुझको दे 
देवें ॥ ११ ॥ | 


ब्राह्मण उवाच 


तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मै प्रददौ ख्णुनन्दनः । 
प्रतिग्रद्य ततो द्रोणः कृतळूत्यो5भवत्तदा ॥ १२॥ | 
्राझण बोले- तदनन्तर भूगुनन्दनने “ तथास्तु” कह कर उनको सम्पूर्ण अख्न दे दिये। 


तब द्रोणने उनको लेकर कृतार्थ हो गए ॥ १२॥ 
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सपहष्टमनात्चापि रामात्परससंमतस । 

न्रत्मासत्र समलुप्राप्य नरेष्वभ्यधिकोऽसवल्‌ ॥ १३॥ 
रामसे परम संमत ब्रह्मास्त्र पाकर ओर सब अख्नोके पानेसे अधिक प्रसन्न वह द्रोण सब 
मङुष्यास आवक बलशाली हो गए ॥ १३ ॥ 

ततो द्रपदमासाद भारद्वाज! प्रतापवान। | 

अञ्जव।त्पुरुूषव्याघः सखाय वाद घाशाले ॥ १४॥ 
तब इसके बाद प्रतापा पुरुषसिंह भरद्वाजनन्दनने दूरुपदके निकट जाकर कहा, कि बुझे 
अपना भमत्र समझा ॥ १४॥। 

दरुषच उपाच 

नाझोजियः ओज्रिणस्य नारथी रथिनः सखा । 

नाराजा पार्थिवस्यापि सखिएूर्व किमिष्यते ॥ १५ ॥ 
दूरुपदले उत्तर दिया- जो श्रोत्रिय नहीं है, बह कभी श्रोत्रियका मित्र नहीं हो सकता, जो 
रथी नहीं है, वह कभी रथीका भित्र नहीं हो सकता, ओर जो स्वयं राजा नहीं है, वह कभी 
राजाका मित्र नहीं हो सकता, अतएव तुम शुक्ले मित्र कहकर क्यों पुकार रहे हो ?।। १५ ॥ 

ब्राह्मण उवाच 

स विनिञ्भित्य मनसा पाञ्चाल्यं प्रति बुद्धिमान । 

जगास कुरूझुख्यानां नगरं नागसाहवयस्‌ ॥ १६॥ 
ब्राह्मण चोले- बुद्धिमान्‌ द्रोण पाञ्चाल द्रुपदकी वह बात सुनकर मन ही मनमें बदला 
लेनेका निश्चय कर कोरबाके हस्तिनापुर नामक नगरको गये ॥ १६॥ 

तस्मै पौत्रान्समादाय चसूनि विविधानि च । 

प्राहाथ प्रददौ सीष्मः शिष्यान्द्रोणाय धीते ॥ १७॥ 
तब भीष्म उन आये हुए बुद्धिमान द्रोणके निकट अपने पोत्रों और नाना प्रकारके भनोंको 
लेकर गए ओर अपने पोत्रोंको शिष्यके रूपमें द्रोणको सौंप दिया ॥ १७॥ 

द्रोणः शिष्याँस्ततः सवानिदं वचनसञ्रवीत्‌ । 

समानीय तदा विद्ठान्द्रपदस्यासुखाय चै ॥ १८॥ 
तब द्रोण द्रुपदके टुःखके निमित्त अपने शिष्य पाण्डवोंको बुलवाकर सबसे यह वचन 
बाल ॥ १८॥ 

आचायेवेतनं क्रिंचिद््ञदि संपरिवतेते। 

कूतास्तरैस्तत्प्रदेयं स्यात्तहतं वदतानघाः ॥ १९॥ 
हे निष्पाप राजङुमारो ! सत्य बोलो, कि तुम्हारे अस्नविद्यामें पंडित होनेपर तुम वह शुरू- 

दक्षिणा दोगे, कि जिसके जिये मेंने निश्चय कर रखा है || १९.॥ ..... 
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यदा च पाण्डवाः सर्वे कृतास्त्राः क़लनिश्रमाः ¦ 

ततो द्रोणेऽब्रचीद्‌ भूयो वेतनाथेनिद वचः ॥ २०॥ 
जब परिश्रम करनेवाले पाण्डवोनि अख्नविद्या भलीमांति सीख ली, तब आचार्य द्रोणने फिर 
उनसे गुरुदक्षिणाके लिये यह वचन कहा ॥| २० ॥ 

पार्षतो द्रपदो नाम छत्रवत्यां नरेश्वरः । 

तस्यापक्रूष्य तद्राज्यं मस शीघ्र प्रदीयतास्‌ ॥ २१ ॥ 
पषतूके पुत्र द्रुपद छत्रवती देशके अधीश हैं, तुम शीघ्र उनसे उस राज्यको छीन कर 
मुझको दे दो ॥ २१॥ 

ततः पाण्डुखुताः पञ्च निजित्य द्रपदं युधि । 

द्रोणाय दरीयामासुर्षद्ध्वा ससचिवं तदा ॥ २२॥ 
अनन्तर पांचों पाण्डबॉने द्रुपदको युद्धमें परास्त करके मंत्रियोंके साथ बांधकर द्रोणको 
दिखाया ॥ २२ ॥ 

ब्रोण उषाच 

प्रार्थयामि त्वया सख्यं पुनरेव नराधिप । 

अराजा किल नो राज्ञ! सखा भवितुमहेति ॥ २३॥ 
तब द्रोण दरुपदसे बोले- हे राजन्‌ ! में फिर तुमसे मित्रता करना -चाहता इं, पर राजा 
न होनेसे राजासे मित्रता नहीं हो सकती ॥ २३ ॥ 

अतः प्रयतितं राज्ये यज्ञसेन मया तव । 

राजासि दक्षिणे कूले 'भागीरथ्याहस्ुत्तरे ॥ २४ ॥ 
इसीलिये मैंने तुम्हारा राज्य लेनेका प्रयत्न किया दे। अब तुम भागीरथीके दक्षिण किना- 
रेके राजा होओ और में उत्तर किनारेका होऊं ॥ २४॥ 

ब्राह्मण उपाच 
असत्कारः स खुमहान्सुहृतेमपि तस्य लु। 
न व्येति हृदयाद्राज्ञो दुमेनाः स कूकोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुःपञ्चारादधिकशततमोऽध्यायः॥ १५४॥ ५२६४॥ 

आझण बोला- पर राजा दूरुपदके हृदयसे वह बडा अपमान क्षणभरके लिये भी दूर नहीं 
हुआ, वह उसके सोचसे अति दुःखी ओर दुबळे होने लगे ॥ २५ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो चौब्वनवां अध्याय खमात्त ॥ १२४॥ ५२६४ ॥ 
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ब्राह्मण उवाच 

अमर्षी द्रुपदो राजा कर्मेसिद्धान्ड्रिजषेभान्‌ । 

अन्विच्छन्परिचकास ज्राह्मणावसथान्बहन ॥१॥ 
आरक्षण बोले- दुःखी राजा द्रुपद कर्ममें सिद्ध अच्छे ब्राक्षणोंको हूंढते हुए बहुतसे जाझ- 
णॉके घर गए ॥ १॥ 

पुञ्चजन्स परीप्सन्वै शोकोपहतचेतनः । 

नास्ति श्रेष्ठ मसापत्यासिति नित्यसचिन्तयत्‌ ॥२॥ 
शोकचित्तवाले दोकर पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छासे राजा द्रुपदके हृदयमें “ मेरी अच्छी 
सन्तान नहीं है ”? यह चिन्ता सदा जगती रहती थी ॥ २॥ 

जातान्पुान्स निर्षदाडधिग्बन्धूनिति चान्रवीत्‌ । 

निः्वासपरमञ्चासीद्द्रोणं प्रतिचिकीर्षया ॥३॥ 
बह अपने अनाद्रके कारण अपने उत्पन्न हुए पुत्रों और मित्रोंको थिक्कारते हुए द्रोणसे 
बदला लेनेकी इच्छासे सदा लंबी सांस छोडा करते थे ॥ ३॥ 

प्रभाव विनयं शिक्षां द्रोणस्य चरितानि च । 

ध्ञाञ्चेण च बलेनास्य चिन्तयन्नान्वपच्यत । 

प्रतिकतु छपश्रेणो यतमानोऽपि भारत ॥ ४॥ 
बह बदला लेनेके लिए प्रयत्न करनेपर भी सोचकर निश्चय नहीं कर सके, कि क्षत्रिय बलसे 
किस प्रकार द्रोणके प्रभाव, नम्रता, शिक्षा और चरित्रसे बढ सकते हैं ॥ ४॥ 

आशितः सोऽथ कल्माषीं गङ्गाकूले परिभ्रमन । 

ब्राह्मणावसर्थ पुण्यमाससाद महीपतिः ॥५॥ 
इसके बाद घूमते घामते राजा गङ्गाके किनारे कटमाषपाद नामक राजाके नगरके निकट 
त्राह्मणोके पवित्र स्थानमें जा पहुंचे ॥ ५ ॥ 

तत्न नास्नातकः कश्चिन्न चासीदव्रती द्विजः । 

तथैय नामहाभागः सो5परदयत्संशितवतौ ॥ ६॥ 
बहां उन्होंने निवास करनेवाले ब्रतशीलोंमें कोई भी अस्नातक नहीं देखा, किसी भी 
ब्राह्मणको ब्रतराहित नहीं देखा, किसीको भी दुभोग्यशाली नहीं देखा ॥६॥ | 
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याजोपयाजौ बह्मर्षी शाख्यन्तौ पषतात्मजः । 
संहिताध्ययने युक्ती गोचतस्यापि काइयपौ ॥७॥ 
उस पृषत्पुत्रन उन जाह्मणोंमें याज और उपयाज नामक ब्रतशील, अह्मपी, शमगुणी, संहिता 
पाठम नियुक्त, काव्यप गोत्रवाले ॥ ७ ॥ 
तारणे युक्तरूपौ तौ ज्ञाह्मणावृषिसतत्तमौ | 
ख तावामन्त्रयामास सवेकामैरतन्द्रितः ॥८॥ 
खयंक उपासक, सुंदर रूपवाले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ दो ब्रह्मर्षियोंकी देखकर उनसे इच्छानुरूप 
कारये पूरा करानेके योग्य समझ कर राजाने आलस्यको विसार कर सम्पूर्ण कामनाओसे 
उनकी उपासना की ओर उन्हें आमंत्रण दिया ॥ ८ ॥। 
बुद्ध्या तयोबेलं बुद्धिं कनीयांसछुपहरे । 
प्रपेदे छन्दयन्कामैरुपयाजं च॒लब्रलस्‌ ॥९॥ 
तब उन दोनोंके बलकी परीक्षा करके उनमें कनिष्ठको शक्तिमान जानकर एकान्तमें संपूर्ण 
कामकी वस्तुआँका लोभ दिखा, उस त्रतशील उपयाजकी शरण ली ॥ ९ ॥ 
पादशुश्रूषणे युक्तः परियवाक्सवेकासदः । 
अहयित्वा यथान्यायझुपयाजझुचाच सः ॥ १० ॥ 
पेरोकी सेवार्म नियुक्त होकर, मीठी बात कह, सभी अभिलाषा पूरी कर इत्यादि उपायोसे | 
उन व्रतशील उपयाजको प्रसन्न करने लगे और उनकी विधिपूषेक पूजा कर ट 
बोले ॥ १० ॥ | 
येन मे कसेणा जत्मन्पुच्ाः स्थाद्द्रोणस्ृत्यवे । 
उपयाज कृते तस्सिन्गवां दातास्मि तेड्वेद्स्‌ ॥ ११॥ 
दे त्रन्‌ उपयाज ! यदि आप यह कमे करें, कि जिसके करनेसे मेरे द्रोणका नाश करने- 
वाले एक पुत्रका जन्म हो, तो में आपको एक अबुद अथात्‌ दस करोड गो दूंगा ॥११॥ 
यद्वा तेऽन्यद्द्विजश्रेष्ठ समनसः सुप्रियं भवेत्‌ । 
खर्व तत्ते प्रदाताह न हि मेऽस्त्यच संदायः ॥ १२॥ 
अथवा, हे द्विजश्रेष्ठ ! यदि आपकी और कोई वस्तु आपके मनको प्रिय हो, तो इसमें 
संदेह नहीं है, कि उसे भी पूराकर दूंगा ॥ १२ ॥ 
इत्युक्तो नाहमित्येवं तस्टृषिः प्रत्युवाच ह्‌ । 
_ आराघयिष्यन्दूरुपदः स तं पर्यचरत्पुनः ॥१३॥ 
इस प्रकार कहे जानेपर उससे ऋषि बोळे, कि में यह काम नहीं कर सङ्गा । द्रुपद उस 


प्र्‌ भी उन ऋषिको प्रसन्न करनेके. लिये फिर सेवा वा करने लगे MR 
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ततः संवत्सरस्यान्ते द्रुपदं स द्विजोत्तमः । 
उपयाजोऽन्रवीद्राजन्काले मधुरया गिरा ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तब एक वष बीत जानेपर एक दिन द्विजोत्तम उपयाजने राजा दरुपदको मीठी 
बातास कहा ॥ १४॥ 


ज्येष्ठो त्राता ममाणहाड्विचरन्वननिझषरे । 

अपरिज्ञातचौचायां सूमौ निपतितं फलम्‌ ॥ १५ ॥ 
एक समय मेरे ज्येष्ठ भाईने झरनेवाले वनमें चलते समय ऐसे स्थानसे गिरा हुआ फल 
उठा लिया, कि बह नहीं जानते थे, कि वह स्थान पवित्र है वा नहीं ॥ १५ ॥ 


तदपदयमह भ्रातुरसांप्रतनलुत्रजन । 
विमर्श संकरादाने नायं कुर्थात्कर्थचन ॥ १६ ॥ 
में उनके पीछे चल रहा था, अतः उन्हें उस अयोग्य कामको मैंने करते देखा था। हे 
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राजन्‌ ! उन्होंने उस दोषयुक्त वस्ते लेनेमें कोई विचार नहीं किया ॥ १६॥ 


दृष्टा फलस्थ नापझ्यद्दोषा थेऽस्यालुबन्धिकाः । 

विविनक्ति न शौचं यः सोऽन्यञ्रापि कथं अवेत्‌ ॥ १७॥ 
उस फलको देखते ही उसके पापयुक्त दोष उनकी बुद्धिम एकबार भी नहीं आये; अतएव 
जिन्होंने एक स्थानमें शोचका विचार नहीं किया, वह अन्य स्थानमें दोषका विमशे केसे 
करेंगे ? ॥ १७॥ 

संहिताध्ययनं कुवन्वसन्युरुक्गले च यः 

मैध्यसुच्छिष्टमन्येषां सुङ्क्ते चापि सदा खदा । 


कीतेयन्गुणमन्नानामछणी च पुनः पुनः ॥ १८॥ 
जब वह गुरुकुलमें रहकर संहिता पढते थे, तब बहुधा ओरोकी जूठी की हुईं बस्तु भी खा 
लेते थे, इसमें उनको घृणा नहीं थी; वह सदा अन्नहीका गुण गाया करते थे ॥ १८॥ 


तमहं फलार्थेनं मन्ये आतरं तकचक्षुषा । 

तं चै गच्छस्व नुपते स त्वां संयाजयिष्यति ॥ १९॥ 
उनके उस प्रकारके कामोंको देखनेके कारण में तकरूपी आंखोंसे उनको फल प्राप्त करनेका 
अभिलाषी समझ रहा हूं ! हे महाराज ! तुम उनके पास जाओ; वह तुम्हारे यज्ञका कार्य 
अवस्य पूरा करेंगे ॥ १९ ॥ 
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छुरुप्समाना इपांतमनसद 1येचिन्लथन । 
उपयाजवचः श्रुत्वा नुपतिः सवेधमेबिल्‌ ! 
अभिसंपूज्य पूजाहंग्गषि थाजखुवाच ह 
राजा द्रुपद याजके चरित्रको सुनकर निंदा करनेकी इच्छा होने पर 
कायके बारेमें विचार कर उपयाजकी बातको सुनकर धर्मज्ञ राजा ५ 
सब प्रकारसे पूजकर बोले ॥ २० ॥ 
अयुतानि ददान्यष्टौ गवां याजय मां विसो । 
द्राणवराभसतपत त्य ह्ादायतुम हासि ९ ॥ 
हे विभो ! में आपको अस्सी हजार गो दान करूंगा, आप मेरा याजन कार्य करें । मैं द्रोण- 
की शत्रुतारूपी आगसे जल रहा हूं, आप कुपारूपी जल सींचकर मुझको शीतल करें ॥२१॥ 
स हि ब्रह्मविदां भ्रेष्ठो ब्रह्मास्त्रे चाप्यलुत्तमः । 
तस्माद्द्रोणः पराजैषीन्सां वे स सखिविग्रहे ॥ २२ | 
द्रोण ब्रह्मविद्या जाननेत्रारामे श्रेष्ठ हें ओर ब्रह्मास्त्रमें भी अत्यन्त उत्तम हैं: इसलिये उन्होंने 
मित्रताकी लडाइंमें युझको परास्त किया हैं ॥ २२ ॥ 
क्षत्रियो नास्ति तुल्योऽस्य एथिव्यां कशञ्चिदय्रणीः ! 
कौरवाचार्यसुख्यस्य भारद्वाजस्थ धीमतः ॥ २३ ॥ 
उस बुद्धिमान्‌ और कोरबोंके प्रधान आचाय द्रोणकी तुलनामें इस सूभण्डलमें कोई भी 
क्षत्रिय श्रेष्ठ नहीं है ॥ २३ ॥ 
द्रोणस्य शरजालानि प्राणिदेहहराणि च । 
षडरात्नि धनुश्चास्य हङ्यतेऽप्रतिमं अहत्‌ ॥ २४॥ 
उनका धनुष छः हाथ जितना बडा ओर अद्वितीय हे; उनका बाणजाल भी सब जीबोंके 
झरीरका नाश कर सकता है ॥ २४ ॥ 
स हि ब्राह्मणबेगेन क्षात्र वेगमसंशयम | 
प्रतिहन्ति महेष्वासो भारद्वाजो महामनाः ॥ २ ॥ 
इसमें संदेह नहीं है कि वह महानुभाव भारद्वाज त्राह्मणके वेशमें बडे धनुधारी होकर क्षत्रिय- 
बेजका सत्यानाश कर रहे हैं ॥ २५॥ 
क्षत्रोच्छेदाय विहितो जामदग्न्य इवास्थितः । 
तस्य ह्यस्त्रबलं घोरमप्रसह्यं नरेसुवि ॥ २६ ॥ 
बह क्षत्रिय नाशके लिये मानो दूसरे परशुराम बनकर पैदा हुए हैं। इस पथ्वीभरमें 
मलुष्बोके द्वारा उनका कठोर अख्नबळ सहा नहीं जा सकता ॥ २६॥ 
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आाश्यसुचार यस्तेजो इताइतिरिवानळः । 

समेत्य स दहत्याजौ क्षत्रं ्रह्मपुरःसरः 

न्रस्मक्षञ्े च विहिते न्रत्मतेजो विशिष्यते ॥ २७॥ 
वह आइुतियुक्त प्रज्ञ्यलित अग्निक्की भांति ब्राह्मतेजके साथ साथ क्षत्रियतेजको मिलाकर शत्रको 
जला मारते ह। उनका ब्राह्मतेज क्षत्रियतेजसे मिलकर श्रेष्ठ होने पर भी आपका ब्राह्मतेज 


उनस अठ ६॥ २७॥ 


सोऽह क्षत्रबलाडीनो ब्रह्मतेजः प्रपेदिवान्‌ । 
द्रोणाह्विशिष्ठसासाद्य अवन्त अह्यवित्तममस्‌ ॥ २८॥ 
केवल क्षत्रियचलको धारण करनेवाला वह में उनसे हीन हूं; अतएव भें आपको जो द्रोणसे 
श्रेष्ठ और वेदके अच्छे जानकार है, ग्राप्त होकर आपके त्राह्तेजकी शरणमें आया हूं ॥२८॥ 
द्रोणान्तकमहं पुत्रं लभेयं युधि दुजेयम्र्‌ । 
तत्के कुरु मे याज निर्वपास्यर्चुदं गवाम्‌ ॥ २९॥ 
हे याज ! ऐसा काम करें, कि जिससे में लडाइंमें जीते जानेके अयोग्य और द्रोणको नष्ट 
करनेवाला पुत्र प्राप्त कर सङ; आपको दश करोड गायें देनेको प्रस्तुत हं ॥ २९ ॥ 
तथेत्युक्या तु त॑ याजो याज्याथेसुपकल्पयत्‌ । 
शुवंथे इति चाकामझुपयाजमचोदयत्‌ । 
याजो द्रोणविनाशाय प्रतिजज्ञे तथा च सः ॥ ३० ॥ 
याज उस राजासे “ तथास्तु ? कहकर यज्ञके प्रयोगके विषयमें मन ही मनमें विचार करने 
रुगे; और उस कायको कठिन जानकर निष्काम कमे करनेवाले उपयाजसे सहायता करनेको 
कहा । महर्षि याजने तब द्रोणनाशके लिये प्रतिज्ञा की ॥ ३० ॥ 
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य उपयाजो महातपाः । 
-आचख्यौ कर्म वैतानं तदा पुचफलाय चै ॥ ३१॥ 
इसके बाद महातपस्वी उपयाजने नरेन्द्र द्रुपदसे उनके पुत्र प्रासिरूप फलके लिये औताग्निसे 
साध्य कमेकी कथा कह सुनायी ऑर कहा ॥ ३१ ॥ 
स य पुत्रो महावीर्यो महातेजा महाबलः । 
इष्यते यद्धिधो राजन्भविता ते तथाविधः ॥ ३२॥ 


हे द्रुपद ! आप जसे एक पुत्रक कामना करेंगे, आपको वेसा ही पुत्र मिलेगा । वह आपका 
पुत्र महावीर्यवान्‌ , मद्दातेजस्त्री और अत्यन्त बलशाली होगा ॥ ३२ ॥ 


CC-0, Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri ः 


beg 


८०६ धंहामारत । [ अध्यायं 


SP DT «सन ७०७. 








SF A 3९०७७७ 


सारङ्वाजस्य हन्तारं सोऽभिसंघाय खनिपः । 
आजहे तत्तया सब द्रपदः कमेशखिद्धये ॥ ३३॥ 
भूपाल द्रुपदने तब द्राणक विनाशी पुत्रको पाचिका उपाय जानकर कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उस यज्ञके योग्य संपूर्ण सामग्री इकट्ठी कर दी, तब उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया ॥३३॥ 
याजस्तु हवनस्यान्ते देवीमाह्वापथत्तवा । 
परैहि मां राज्ञि एति मिथुनं त्वाञपस्थितस्‌ ॥ ३४॥ 
तदनन्तर याजने हवनक अन्तर्भ रानीको बुलाया और कहा कि हे राज्ञी ! प्रषत्राज वधू ! 
तुम हवि लेनेके लिये शीघ्र मेरे पास आओ; तुम्हारे पुत्र और कन्था उपस्थित हैं ॥ ३४ ॥ 
देव्युवाच 
अवलिप्तं मे सुखं ब्रक्मन्पुण्यान्गन्धान्बि सारि च । 
सुतार्थनोपरुद्धास्मि तिष्ठ थाज मम प्रिये ॥ ३५ ॥ 
देवी बोली- हे ब्रह्मन्‌ ! मेरा मुंह कुंछुमादि पदाथाँसे लिप्त हे, उबटन आदि सुगन्धित 
पदाथाका भ लगाए हुए ह, अतएव मेरे अभीष्ट पुत्रके लिये आप कुछ काल विलंब करें; में 
शुद्ध हा जाती हू ॥ ३५ ॥ 
याज सपाप 
याजेन श्रपितं हव्यसुपयाजेन सन्ज्रितस्‌ । 
कथ काम न संदध्यात्सा त्व ।यप्रहि लिछ वा ॥ ३६॥ 
याज बोले- हवनके पदाथ उपयाजसे संत्रयुक्त होकर याजके द्वारा पकाये गये हैं, अतः 
तुम चाहे आओ वा न आओ, अवश्य ही उससे कामना पूरी होगी ॥ ३६॥ 
ब्राह्मण उवाच 
एवसुक्ते लु याजेन इते हविषि संस्कृते । 
उत्तस्थौ पावकात्तस्मात्कछुमारों देवसंनिभः ॥ ३७॥ 
ब्राह्मण बोले- याजने यह कह कर आम्निभें उस संस्कार किये हुए हव्यकी ज्यों ही आहुति 
दी, त्यों ही उस अग्निसे देवके समान एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ ३७॥ 
ज्वालावर्णो घोररूपः किरीटी वर्स चोत्तमम्‌ । 
बिश्रत्सखड्गः सशरो धनुष्मान्विनदन्छुठः ॥ ३८॥ 
बह उवालावर्ण, भीमाकृति किरीटसे सुशोभित सुन्दर-कवचयुक्त तलूवारसद्वित धलुषबाणधारी 
था | वह कुमार जन्म लेते ही बार बार सिंह-गजन करता हुआ ॥ ३८॥ 
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सोऽध्यारोहद्र्थवरं लेन च प्रथथौ लदा । 

लतः प्रणेदुः पाञ्चालाः घृष्टाः साधु साध्विति ॥ ३९॥ 
प्रधान रथ पर चढ गया ओर उस रथसे इधर उधर जाने लगा ।-यह देखकर पाञ्चाल- 
लोग आनन्दित होके “ साधु-साधु ” कहके भारी शब्द करने लगे ॥ ३९ ॥ 

सयापहो राजपुत्रः पाञ्चालानां यदास्छर! । 

राज्ञः शोकापहो जात. एष द्रोणवधाय चै । 

इत्युवाच भहदू भूतमहृङ्यं खेचरं तदा ॥ ४० ॥ 
इस राजङुमारने ट्रोणवथके लिये जन्म छिया हे । यह पुत्र पाश्वालोका यश बढानेवाला, 
भयनाशी आर राजाका शोक दूर करनेवाला होगा । ” इस प्रकार एक अदृश्य बडी 
आकाशवाणी हुई ॥ ४० ॥ 

कुमारी चापि पाञ्चाछी वेदिमध्यात्सञ्चत्थिता । 

सुभगा दर्शनीयाङ्गी वेदिमध्या मनोरमा ॥ ४१ ॥ 
तदन्तर वेदीके मध्यसे पाश्चालराजकुमारी सौभाग्यवती, सुन्दर अंग्रॉबाली एक कुमारी 
उत्पन्न हुई ॥ ४१ ॥ 


चथासा पद्मपलाशाक्षी नीलकुञ्चितसूधेजा । 

साजुचं विग्रहं कुत्वा साक्षादम्ञरवणिनी ॥ ४२॥ 
वह व्यामवर्णकी पद्मपलाशके समान नीली आंखोंबाली थी । उसके केश काले और घुंघराले 
थे; उसकी शोभा देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानों साक्षात्‌ देवकन्या मानवीके 


स्वरूपमें प्रगट हुई हो ॥ ४२॥ 

नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोशात्प्रवायति । 

था बिभति परं रूपं यस्या नास्त्युपस्ा झुवि ॥ ४३॥ 
उसकी नीलपद्य समान देहकी गन्ध कोसभरकी दूरीतक पहुंचने लगी । वह देवरूपिणी 
कन्या ऐसी अनुपम रूपवती थी, कि संसारमें उसकी कोई उपमा नहीं थी ॥ ४३॥ 


तां चापि जातां सुश्रोणीं वागुवाचाशरीरिणी । 

सवयोषिद्वरा कृष्णा क्षयं क्षत्रं निनीषाति ॥ ४४॥ 
उस सुन्दरी कन्याके जन्म लेने पर भी आकाशवाणी हुई, कि “' यदृ कृष्णा सम्पूण नारि- 
यॉमें श्रेष्ठ और क्षत्रियकुलोंका नाश करानेवाली होगी ॥ ४४ ॥ 
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सुरकार्यमियं काले करिष्याति खुसच्यला । 
अस्या हेतोः क्षत्रियाणां महदुत्पत्स्यते स्थस्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस सुन्द्रीसे उचित समथ पर देवताओंका कार्य पूरा होगा । इसके कारण ही श्षत्रियोंमें 
बडा भय उपास्थत होगा ” ॥ ४५ ॥ 
लच्छ्रुत्वा सबंपाञ्चालाः प्रणेदुः सिंहसङ्घवत्‌ । 
न चतान्हणसपूणानेय सहे चस्मुन ।। ४ ॥ 
संपूर्ण पाञ्चाल उसे सुनकर इर्षके मारे सिंहोंके समूइके समान ध्वानि करने लगे | और 
धरती उन हर्षित पाञ्चालोंका भार संभालनेमें असमर्थ हो गई ॥ ४६ ॥ 
ती इृष्ठा एषली याजं प्रपेदे वै सुतार्थिनी । 
न चे मदन्यां जननीं जानीयालामिसाबिति ॥ ४७॥ 
पुत्रचाहनवाली राजा द्रुपदकी रानी उस पुत्र और कन्याको देखकर याजके निकट जा पहुंची 
और बोली, आप ऐसा करें, कि यह पुत्र और कन्या मेरे अतिरिक्त किसी दूसरीको माताके 
रूपम जान न सकें ॥ ४७॥ 
तथेत्युचाच तां याजो राज्ञः प्रियचिकीर्षया । 
तयोश्व नामनी चक्कङ्विजाः संपूणसानसाः ॥ ४८॥ 
याज राजाके प्रिय कायको करनेके लिये “' तथास्तु ” बोले, तब ब्राह्मणगणोंने सफल 
मनोरथवाले होकर उनके नाम रखे ॥ ४८॥ 
घष्टत्वादतिष्णुत्वाद्वसाद्द्यत्संभवादपि । 
घृष्ट्युस्नः कुमारोऽयं द्रुपदस्य भवत्विति ॥ ४९ ॥ 
राजा द्रुपदका यह कुमार शष्ट अथात प्रगल्भ, अति शष्ट अथात्‌ विपाक्षियोंकी उन्नाति न 
सहनेवाला ओर दुम्नादि अथात्‌ कवच कुण्डल आदिके साथ उत्पन्न हुआ है, अतः इसका 
नाम भृष्टययुञ्न हो ॥ ४९ ॥ 
कृष्णेत्येवाज्ञवन्कृष्णां कृष्णामूत्सा हि बणतः । 
तथा तन्मिथुनं जज्ञे द्रपदस्य महामखे ॥ ६०॥ 
और यह कुमारी काली हुईं है, अतः इसका नाम कृष्णा हो । राजा द्रपदके महायज्ञसे ऐसे 
पुत्र और कन्याकी उत्पत्ति हुई थी ॥ ५० ॥ 
शृष्टद्युरुनं तु पाञ्चाल्यमानीय स्वं विवेशनम । 
उपाकरोदस्त्रहेतासारड्ाजः प्रतापवान्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर प्रतापी भारद्वाज द्रोणने पाञ्चालराजके पुत्र धुष्टयुुम्लको अपने घरमें लाकर अख्नो- 
की शिक्षा देकर पहिले लिये हुए आधे राज्यको लेनेके बदलेमें उपकार किया ॥ ५१॥ 
, र आ 
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अमोक्षणीयं देव हि सावि मत्वा महामतिः । 
तथा तत्क्रतवान्द्रोण आत्मकीत्येनुरक्षणात्‌ ॥ ५२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्चेणि पञ्चपञचाशद्‌ धिकशततमोऽध्यायः ॥ १५५॥ ५३१६ ॥ 
महामति द्रोणने यह समझ कर कि देवीभाव लड्घनयोग्य नहीं है, अपनी कीर्तिकी रक्षाके 
लिये ऐसा कारये किया ॥ ०२ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपयेम एकसो पचपनवां अध्याय समाप्त ॥ १५५॥ ५३१६॥ 





१५६ : 
वेशम्पायन उब्ाच 

एतच्छ्रुत्वा तु कौन्तेयाः शल्यविद्धा इवा भवन्‌ । 

सर्वे चास्वस्थमनस्ो बसूबुस्ते महारथाः ॥ १॥ 
बैञ्ञम्पायन बोले- अनन्तर महारथी पाण्डवगण बह ब्रत्तान्त खुनकर झूलीसे बिथे जानेकी 
भांति दुःखी इए ॥ १॥ 

तलः झुन्ती खुतान्दष्ट्रा विश्रान्तान्गतचेतसः । 

युघिष्ठिरखुवाचेदं वचनं सत्यवादिनी ॥ २॥ 
सल्य बोलनेवाली कुन्ती पुत्राको अनमना देखकर युधिष्ठिररे यह बचन बोली ॥२॥ 

विरराचोषिताः स्मेह त्राह्मणस्य निवेशने । 

रमसाणाः पुरे रस्ये लब्धभैक्षा युधिष्ठिर ॥ ३॥ 
हमको इस ब्राह्मणके घर रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं। इस सुन्दर नगरमें महात्मा- 
ऑसे भिक्षा ले ले कर खेल कूदकर काल बिताया है ॥ ३॥ 

यानीह रमणीयानि वनान्युपवनानि च। 

सर्वाणि तानि दृष्टानि पुनः पुनररिंदम ॥४॥ 
हे शत्रुनाशी ! यहां जितने सुन्दर सुन्दर वन और उपबन हैं, वह सभी हम बार बार देख 
चुके हैं ॥ ४ ॥ 

पुनहेछानि तान्येव प्रीणयन्ति न नस्तथा । 

भैक्षं च न तथां वीर लभ्यते कुरुनन्दन ॥& ॥ 
हे वीर कुरुनन्दन ! उन स्थानको फिर देखनेकी अब बैसी प्रीति नहीं होती, ओर एक 
स्थानमें रहनेसे वैसी भिक्षा भी नहीं मिलती ॥ ५ ॥ 
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ते वयं साधु पाश्चालान्गच्छास यादि सन्यसे । 

अपूर्वदशेन तात रमणीय अविष्यति ॥ ६ ॥ 
अतएव यदि तुम्हारा मत दोबे, तो हम सुखसे पाश्चाल देशको जायें, वह स्थान पहिले 
नहीं देखा है, उसके देखनेसे सुख प्राप्त होगा ॥ ६ ॥ 

सुभिक्षाओवच पाञ्चालाः शूयन्ते शञ्ुकशेन | 

यज्ञसेनश्च राजासौ ब्रत्मण्य इति झुश्चमः ॥ ७॥ 
है शत्रुनाशि ! सुना है, कि पाञ्चालदेश अन्नसे भरा पूरा है और वहांके राजा यज्ञसेन भी 
ब्रह्मपरायण हैं ॥ ७ ॥ 

एकत्र चिरवासो हि क्षमो न च मतो समझ । 

ते तत्र साधु गच्छामो यदि त्वं पुत्र मन्यसे ॥८॥ 
फिर भी एक स्थानमें सदा रहना मेरा अभीष्ट नहीं है, यह उचित भी नहीं है। यदि 
तुम्हारा मत होबे, तो हम उस स्थानको सुखपूर्वक पधारें ॥ ८॥ 


गूधिष्ठिर उवाच 
भवत्या यन्सतं कार्य तदस्माकं परं हितम्‌ | 
अनुजांस्तु न जानामि गच्छेयुनेलि वा पुनः ॥ ९॥ 


युधिष्ठिर बोले- आपकी जेसी इच्छा होगी, बही हम करेंगे, और वही हमारी मङ्गलदायी 


होगी; पर में नहीं जानता कि भाई भी चलना चाहते हैं या नहीं ॥ ९ ॥ 
पेशम्पायन उवाच 
ततः कुन्ती भीमसेनसजुन यमजौ तथा । 
उवाच गमनं ते च तथेत्येवाज्वंस्तदा ॥ १०॥ 
वैशम्पायन बोले- अनन्तर कुन्तीने जब भीम, अजुन, नकुल और सहद्वेवसे वहां जानेकी 
इच्छा पूछी, तब वे भी उस पर राजी हो गए ॥ १० ॥ 
तत आमन्त्र्य तं विप्रं कुन्ती राजन्खुतैः सह । 
प्रतस्थ नगरीं रस्यां दरुपदस्य महात्मनः ॥११॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि षट्पञ्चाशाद्धिकशततमोऽभ्यायः ॥ १५६॥ ५३२७ ॥ 
महाराज ! अनन्तर ङुन्ती और उनके बेटे ब्राक्मणसे मिलकर महात्मा भूपाल द्रुपदके सुन्दर 


नगरके लिए चल पडे ॥ ११ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो छप्पनचां अध्याय समात ॥ १५६॥ ॥ ५३२७ ॥ 
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वैश्ञम्पागन उवाच 

वसत्खु तेषु प्रच्छन्नं पाण्डवेषु महात्मसु । 

आजगामाथ तान्द्रष्ट व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- जब महात्मा पाण्डबलोग ब्राह्मणके घरमें छिपकर रह रहे थे, तब एक 
दिन सत्यवतीके पुत्र व्यास उनकी भटके लिये आये ॥१॥ 

तसागतमभिप्रेक्ष्य प्रत्युङ्गस्य परंतपाः । 

प्रणिपत्याभिवाद्यैनं तस्थुः प्राञ्जलयस्तदा र ॥२॥ 
शत्रुनाज्षी पाण्डडगण उनको आते देखकर उठकरके प्रणामपूवेक उनका अभिवादन करके 
दोनों हाथ जोड करके खडे हो गए ॥ २ ॥ 

समनुज्ञाप्य तान्सर्वानासीनान्छुनिरत्रचात्‌ । 

प्रसन्नः पूजितः पायें: प्रीतिपूर्वमिदं वचः ॥ ३ ॥ 
इसके बाद उनकी आज्ञासे वें सब बैठ गये । वह उनसे पूजे जाकर प्रीतिपूवक यह वचन 
बोले ॥ ३॥ 

अपि धर्मेण वर्तध्वं शास्त्रेण च परंतपाः । 

अपि विप्रेषु बः पूजा पूजाहँषु न हीयते ॥४॥ 
हे शत्रुनाशियो ! तुम धर्ममागमें रहकर शाके अनुसार अपनी जीविका कर लेते हो न? 
पूजनीय ब्राह्मण लोग तुमसे पूजे तो जाते हैं ? ॥ ४ ॥ 

अथ धर्मोथेवद्वाक्यसुकत्वा स भगवानाषिः । 

विचित्राश्च कथास्तास्ताः पुनरेवेदमञ्रबीत्‌ ॥&॥ 
अनन्तर भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन धमार्थयुक्त वाक्य कहकर भांति मांतिकी विचित्र कथा कह 
कर फिर यह कहने लगे ॥ ५ ॥ 

आसीत्तपोवने काचिहषः कन्या महात्मनः । 

विलग्मध्या सुश्रोणी खुरः सवंशुणान्विता । ॥ ६ ॥ 
एक तपोवनमें किसी महात्मा ऋषिकी एक कन्या थी; उसकी कमर पतली ओर भोह 
अच्छी थीं और वह बडी सुंदरी और सब गुणोंसे युक्त थी ॥ ६॥ 

कमोभिः स्वकृतैः सा तु दुभेगा समपद्यत। 

नाध्यगच्छत्पति सा तु कन्या रूपवती सती ॥ ७॥ 
ऋषिकन्या अपने कर्मवश अभागी हो गई थी । सती और रूपवती होनेपर भी उसे कोई 
पति नहीं मिला... |. 
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तपस्तप्लुसथारेभे पत्यर्थमस्ुखा ततः । 
| तोषयासास तपसा सा किलोग्रेण दांकरस ॥८॥ 

तब बह चित्तमें दुःख मानकर पति पानेके लिये तप करने लगी। और कडी तपस्यासे 
उसने भगवान्‌ शंकरको संतुष्ट किया ।। ८ | 

तस्याः स भगवांस्तुटस्तासुवाच तपस्विनीस । 

वर वरथ भद्रे ते वरदोऽस्मीति भामिनी ॥ ९ ॥ 
उसकी उस तपस्यासे शंकर प्रसन्न होकर उस तपस्विनीसे बोले- हे भद्रे ! मैं तुमको वर 
देनेको उद्यत हुआ हूं, वर मांगो, तुम्हारा मंगल होगा ।। ९ ॥ 

अथेश्वरसुवाचेदसात्सनः सा वचो हिल्‌ । 

पर्ति सवेशुणोपेतमिच्छामीति पुनः पुनः ॥ १०॥ 
ऋषिकन्या अपने हितके निमित्त ईश्वरसे बार बार बोली, मैं सत्र गुणोंसे भूषित पति 
मांगती हूँ ॥ १०॥ - 

तामथ प्रत्युवाचेदमीशानो वदतां वरः । 

पञ्च ते पतयो भद्रे भविष्यन्तीति ककरः ॥ ११॥ 
बाकूषति इशान शंकर उससे बोले, हे भद्रे ! तुम्हें पांच पति मिलेंगे || ११॥ 

प्रतिङ्वन्तीमेक से पति देहीति शंकरम्‌ । 

पुनरेवात्रवीदेव इदं वचनसुत्तमम्‌ | १२॥ 
हे देव ! हे बिभो ! भें आपकी कृपासे एक ही पति मांगती हूं । इस प्रकार कहती हुई 
उस कन्यासे देवदेव फिर यह सुन्दर बाणी बोले ॥ १२॥ 

पञ्चक्रूत्वस्त्वया उत्तः पतिं देहीत्यहं पुनः । 

देहमन्यं गतायास्ते यथोक्त तद्भविष्यति ॥ १३॥ 
तुमने यह बात कि “' पति दो ” पांच बार मुझसे कही है, अतः अन्य जन्मभे तुम्हारे जाने 
पर तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ १३ ॥ 


द्रपदस्य कुले जाता कन्या सा देवरूपिणी । 

निर्दिष्टाः भवतां पत्नी कृष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥ १४॥ 
हे भरतङुलभूषणो ! उस कन्याने इन दिनों द्रुपदकुलमें जन्म लिया है । देवता समान 
अनिन्द्नीया कृष्णा नाम्नी वह द्रौपदी तुम्हारी पत्नी बननेकी बाट देख रही दै ॥ १४॥ 
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अष्टपञ्चाशादाघिकशतसम | भाद्‌पव । ८२१३ 

पाञ्चालनगरं तस्मात्प्रविशध्य महाबलाः ! 

सुखिनस्तामलुप्राप्य भविष्यथ न संदायः ॥ १७ ॥ 
अंतः अब तुम पाञ्चाल नगरमें जाकर वहां टिके रहो । महाबली पाण्डवो ! तुम निःसंदेह 
उस ळृष्णाको पाकर सुख पाओगे ॥ १५ ॥ 

एवशुक्त्वा महा भागः पाण्डवानां पितामहः । 

पाथोनासन्त्र्य कुन्तीं च प्राति्त महातपाः ॥ १६॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तपञचाराद्धिकशततमो ऽध्यायः ॥ १५७ ॥ ५३४३३ ॥ 
पाण्डवोंके दादा महातपस्वी, महाभाग व्यासदेव एथा ओर पार्थासे यह कह कर ओर उन्हें 
सलाह देकर चले गये ॥ १६॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो सत्तावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५७॥ ५३४३ ॥ 
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वेझाम्पाथन उपाच 
ते प्रतस्थुः पुरस्कृत्य मातरं पुरुषषेभाः । 
समैरुदङ्झुसचैमागेयेथो दिष्टं परंतपाः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायन बोले- पुरुषश्रेष्ठ शत्रुनाशी पाण्डवगण माताको आगे करके वे अपने उद्देशके 
अनुसार सीधे उत्तरकी ओर चले ॥ १ ॥ 
ते गच्छन्तस्त्वहोरात्रं तीर्थ सोमअवाथणम । 
आसेदुः पुरुषव्याघा गङ्गायां पाण्डुनन्दनाः ॥२॥ 
वे दिनरात चलकर उस सोमश्रवायण नामक तीथेमें जा पहुंचे और वहां पहुंचकर वे पुरुषोंमें 
सिंहरूप पाण्डव गंगा किनारे जाकर पहुंच गए ॥ २॥ 
उल्झुकं ठु सखुव्यस्य तेषासग्रे धनञ्जयः । 
प्रकादार्थ ययौ तत्र रक्षार्थ च महायशाः ॥ ३॥ 
वहां दिन बीतने पर महायशस्वी धनञ्जय पथ दिखाने और रक्षाके लिये एक जलती हुई 
लकडी उठाकर आगे आगे चले ॥ ३ ॥ 
सत्र गङ्गाजले रम्ये विविक्ते कीडयन्स्त्रियः । 
इंष्युगन्धर्वराजः स्म जलक्रीडासुपागतः ॥४॥ 
वहां इंषासे भरा हुआ एक गंधर्षराज जलक्रीडाके लिये आकर सुंदर भागीरथी जलमें स्रियोंके 
संग एकान्तम खेल रहा था. |) ४. hl. (Prabhuii) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


Ro महाआरत । [ अंष्याय 
शब्द तेषा स शुश्राव नदी समुपसपताम्‌ । 
लेन काव्देन चाविष्टद्चुकोध बलवडली ॥ ५ ॥ 
पाण्डवगण उस नदीर्म उतर रहे थे, कि उस महाबली गन्धर्वराजको उनका शब्द सुनाई 
दिया आर वह क्राधसे जल उठे ॥ ५॥ 
स दृष्डा पाण्डवांस्तत्र सह मात्रा परन्तपान। 
विस्फारयन्धनुघोंरमिदं वचनमज्नवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तब शत्रुनाशी पाण्डवॉको माताके साथ आते देखकर कठोर शरासनको फैलाकर यह 
वचन बोले ॥ ६॥ 
सन्ध्या संरज्यते घोरा पूवेराञ्रागसेषु था । 
अशीतिभिस्चुटेहीन तं सहत प्रचक्षते ॥ ७॥ 
रात्रि आनेके पहिले जो घोर लाल सन्ध्याकाल होता है उसके अस्सी लबके अतिरिक्त शेष 
सब सुहुते ही कहा जाता है ॥ ७॥ 
विहितं कामचाराणां यक्षगन्धवेरक्षसाम । . 
रोषमन्यन्मलुष्याणां कामचारमिह स्खतम्‌ ॥ ८ ॥ 
वह मुहूतं कामचारी यक्ष, गन्धवे ओर राक्षसोंके विचरनेका काल निर्दिष्ट है; इसके सिवाय 
शेष संपूण काल मनुष्योंके कमोचरणके निभित्त निश्चित हे ॥ ८ ॥ 
लोभात्प्रचारं चरतस्तारु वेलासु वे नरान्‌ । 
उपक्रान्ता निणुहीसो राक्षसैः सह बालिशान ॥ ९॥ 
यदि मनुष्यगण लोभवश घूमते घामते हुए हमारे उन निर्दिष्ट कालोंमें आते हैं, तो हम उन 
मूर्खोका राक्षसोके साथ नष्ट कर डालते हैं ॥ ९॥ 
ततो राची प्राप्नुवतो जलं ब्रह्मविदो जनाः । | 
गहेयन्ति नरान्सवान्बलस्थान्तृपतीनपि ॥ १० ॥ 
इसालिये जो लोग रात्रिको जलाशयमें जाते हैं, वे भले ही बली भूपाल भी हो, तो भी 
वेदज्ञ ब्राह्मण उनकी निन्दा करते हैं ॥ १० ॥ डे 
आरात्तिष्ठत मा मद्यं समीपसुपसपेत । = 
कस्मान्मां नाभिजानीत प्राप्त भागीरथीजलम्‌ ॥ ११ ॥ हट 
अतएव तुम दूर रहो, मेरे पास मत आओ । भागीरथीके जलमें स्नान करते हुए झुझे 
क्या तुम नहीं जानते हो 1 ॥ ११॥ हव: 
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अड्गारपर्ण गन्धर्व वित्त मां स्वबलाश्रयम्‌ । 
„ अहं हि मानी चेष्युंश्च कुवेरस्य प्रियः सखा ॥१ २॥ 
में मानी और कुबेरका मित्र अङ्गारपर्ण नामक गन्धन हूं; में अपने भुजबलहीसे काम पूरा 
कर लेता हूं ॥ १२॥ 

अङ्गारपणेमिति च ख्यातं वनमिदं सम । 

अलु गङ्गां च वाकां च चित्र यत्र वसासम्यहम्‌ ॥ १३॥ 
किसीको क्षमा नहीं करता हूं; मेरे अधिकारका यह बन अङ्गारपर्ण नामसे प्रसिद्ध है । में 
इस वनके भीतर गंगा नदीमें भांति भांतिकी क्रीडा करता हुआ विचारता हू ॥ १३॥ 

न कुणपाः कुङ्गिणो वा न देवा च माडुषाः। 

इदं ससुपसपेन्ति तत्किं ससुपसपेथ ॥ १४॥ 
न राक्षस, न गुंगी, न देव और न मनुष्य ही इस जगह पर आ सकते हैं, फिर तुम कैसे 
चले आ रहे हो १॥ १४॥ 

अजन उवाच 

समुद्रे हिमवत्पार्श्वे नव्यामस्यां च दुमत । 

रात्रावहनि सन्धौ च कस्य कलसः परिग्रहः ॥ १७ ॥ 
अजुन बोले- हे दुर्मते ! सक्चुद्र, हिमाचलका पाश्च और गंगा यह सब स्थान, चाहे दिन 
रात वा सन्ध्या समय हो, किसके लिये रुके रह सकते हैं १॥ १६ ॥ 

ययं च दाक्तिसपन्ना अकाले त्वामघुष्णुमः । 

अदाक्ता हि क्षणे कूरे युष्सानचेन्ति मानवाः ॥ १६॥ 
विशेष ङुसमयमें तुमको चिढानेसे हमें क्या फायदा हो सकता है ? क्योकि हममें शक्ति है । 
जो लोग लडनेमें असमर्थ हैं, वे ही कूर युद्धम तुम्हारी पूजा करते हैं ॥ १६ ॥ 

पुरा हिमवतञ्चैषा हेमदाड्गाद्विनिःसखता । 

गङ्गा गत्वा ससुद्रारभः सप्तधा प्रतिपद्यते ॥ १७॥ 
पूवेकालमें यह गङ्गा हिमाचलकी सुवण चोटीसे निकली है और बहांसे निकलकर सात 
भागोंमें बंटके सधुद्र-जलसे मिल गयी है ॥ १७॥ 

इयं भूत्वा चैकवप्रा शुचिराकारागा पुनः । 

देवेषु गङ्गा गन्धव प्राप्नोत्यलकनन्दताम्‌ ॥ १८॥ 
हे गन्धव ! आकाशे बहनेवाली पवित्र यह गङ्गा आकाशमें जाकर देवलोकमें अलकनन्दाके 
नामसे प्रसिद्ध हुईं ॥ १८॥ 
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तथा पितुन्वैतरणी दुस्तरा पापकर्मलिः । 
गङ्गा मवति गन्धव यथा दैपायनोऽन्रचील ॥ १९॥ 
यही गंगा पित॒लोकर्म पापात्माओंको तारनेवाली वैतरणी नामसे प्रसिद्ध इई है देसा 
कृष्णद्वेपायनने कहा है ।। १९ ॥ : आय 
असंबाधा देवनदी स्वगेसंपादनी झुला । 
कथासिच्छसि तां रोदधु नैष धः सनातनः ॥ २० || 
स्वगे तथा शुभ देनेवाली इस सुरनदीर्मे जानेकी किसीको मनाही नहीं है; फिर तुम उम्र 
बिनबाधाकी गंगाकों कया रोकना चाहते हो ? यह सनातन धर्म नहीं है || २० ॥ 
अनिवायेससंबाधं तय वाचा कर्थ वयस्‌ | 
न स्पृरोस यथाकामं पुण्यं भागीरथीजलम्‌ ॥ २१॥ 
अतएव हम क्यों तुम्हारी वात सुनकर उस बाधारहित विना मनाहीके पवित्र गंगा जलको 
यथेच्छ नहीं छूये ? ॥ २१॥ 


पेशाम्पायन उवाच 

अङ्गारपणेस्तच्छ्रुत्वा कुद्ध आनस्य कार्छुकम्‌ । 

समोच सायक्ान्दी्ानहीनाशीविषानिय ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- अङ्गारपर्ण यह बात सुनकर क्रोधके मारे शरासन चढाकर अति विषयुक्त 
सपके समान तेज बाणोंको वर्षाने लगा । २२ | 

उल्मुकं भ्रामयंस्तूणे पाण्डवश्चर्म चोत्तमम्‌ । 

व्यपोवाह शरांस्तस्य सवोनेव धनञ्जयः ॥ २३॥ 
पाण्डुपुत्र धनञ्जयने उस जलती हुईं लकडी और उत्तम चमेको घुमाकर उनके सब बाणोंको 
व्यथं किया ओर बोले ॥ २३ ॥ 


अजन उवाच 

विभीषिकेषा गन्धव नास्त्रज्ञेषु प्रयुञ्यते । 

अस्त्रज्ञेषु प्रयुक्तेषा फेनवत्प्रविलीयते ॥ २४॥ 
अजुन बोले- हे गन्धर्व ! जो लोग अस्रोके जानकार हैं, उनको बिभीषिका -दर्शाना उचित 
नहीं है, क्योंकि उनके निकट वह फेनकी भांति क्षणभरमें छुप हो जाती है ॥ २४ || 

मानुषानति गन्धवोन्सवान्गन्धवं लक्षये । 

तस्मादस्त्रेण दिव्येन योत्स्येऽहं न तु मायया ॥ २९५ ॥ | 
हे गंधर्व ! मैं समझता हूं, कि गंधर्व मनुष्यकी जातिसे पराक्रमी हैं, अत में तुमसे दिव्य 
अस््रॉके सहारे कपटयुक्ति नहीं करुंगा ॥ २५ ॥ ता क. 
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पुराख्मिदसाग्नरेयं प्रादात्किल वृहस्पति! । 

अरहछाजर्य गन्धे उुरुपुत्रः दातक्रतो! ॥ २६ ॥ 
: गन्थवे ! पूर्वेकालमें देवराजके गुरुपुत्र माननीय वृहस्पतिने यह अग्न्यस्र भरद्वाजको दिया 
था ॥ २६ ॥ 

भरदाजादप्रिवेदयो अञ्निवेइयाद्शुरुमेम । 

स्व त्विदं मह्ममददादद्रोणो ज्ाह्मणसत्तमः ॥ २७ ॥ 
आगे भरद्वाजसे अझ्निवेश्यको भिला, अग्निवेश्यसे मेरे गुरु ब्राह्मणोमें श्रेष्ठ द्रोणको मिला 
उन्हाने यह सुन्दर अस्न मुशको दिया है ॥ २७॥ 

पेशाम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा पाण्डवः कुद्धो गन्धर्वाय सुमोच ह । 

प्रदीप्तमस्त्रमाभ्रेयं ददाहास्य रथ लु तत्‌ ॥ २८॥ 
वशम्पायन बोले- पाण्डुनन्दन अजुनने यह कहकर क्रोधसे गंधव पर उस प्रज्ज्वलित 
अग्न्यस्नको छोडा, उस अनने अंगारपणके प्रसिद्ध रथको भस्म कर दिया ॥ २८॥ 

विरथ विप्ळुतं त॑ तु गन्धर्व महाबलम्‌ । 

अस्त्रतेजशप्रसूढ च प्रपतन्तमवाक्सुखस्‌ ॥ २९॥ 
वह महाबलो गन्धव अग्न्यस्रके प्रभावसे च्युत होकर नीचे मुहकर धरती पर गिर रहे 
थ ॥ २९ ॥। 

शिरोरुहेषु जग्राह माल्यवत्सु धनञ्जयः 

श्रातुन्प्रति चकषाोथ सोऽस्त्रपातादचेतसम्‌ ॥ ३० ॥ 
अजुनने उनके मालाओंसे सजे सजाये केश पकड लिये: और अख्रकी चोटसे अचेत उस 
गन्धवेकी खींच कर भाइयोके पास ले आये ॥ ३० ॥ 

युधिछिरं लस्य आया प्रपेदे दारणार्थिनी । 

नास्ना कुमुभीनसी नाम पतित्राणम भीप्सती ॥ ३१॥ 
अनन्तर उस गन्धर्वेकी ङुंभीनसी नाम्नी स्री पतिकी रक्षाके लिये युधिष्ठिरकी शरण लेकर 
बोली ॥ ३१ ॥ 

गन्धर्व्सृचाच 

चाहि त्यं सां महाराज पति चेमं विसुञ्च मे । 

गन्धव दारणं प्राप्तां नाम्ना कुस्भीनसी प्रभो ॥३२॥ 
हे महाभाग ! मेरी रक्षा करें, मेरे इस पतिको छोड दें ! हे प्रभो ! मेरा नाम कुम्भीनसी 
है, में गन्धर्वी हुँ; आपकी शरण लेती हूं,॥ ३२ ॥ 

१०३ ( महा. भा. भादि. ) 
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ट्श्ट महाभारत । [ अध्याय 
SN 


गधिष्ठिर उपाच 
युद्धे जितं यशोहीनं स्ञ्रीनाथभपराक्रसस्‌ । 
को लु हन्याद्रिपु त्वाइङ्‌ झुञ्चेमं रिपुसूदन । ३३॥ 
तब युधिष्ठिर अजुनसे बोल- हे शत्रुमथनेहारे ! जो शत्र युद्धमें हारकर पराक्रम और यशसे 
रहित होकर ख्रीसे बचाया जाता है, उसको कौन मार सकता है? अतः तुम इसको 
छाड दा ॥ ३३॥ | 


अर्जुन उवाच 
अङ्गेमं प्रतिपद्यस्व गच्छ गन्धर्वं सा छुचः । 
प्रदिशत्यभयं तेऽद्य कुरुराजो युधिष्टिरः ॥ ३४ ॥ 
Q वींसे २. ०७ ~ FN च्छ च च च्य 
अनन्तर अजुन गन्धवींसे बोले- हे रमणी ! लो, तुम पति ले जाओ, हे गन्धवे ! चले जाओ, 
शोक मत करो । आज कुरुराज युधिष्टिरने तुमको बचानेकी आज्ञा दी है ॥३४॥ 


= 

ड्‌ 
~ 

ढ्‌ 


गन्धर्ष उवाच 
जितोऽहं पूवक नाम झुञ्चास्यङ्गारपर्णतास्‌ ¦ 
न च -छाघे बलेनाद्य न नाम्ना जनसंसदि ॥ ३७ ॥ 
गन्धवे बोले- मेरा पणे अथोत्‌ वाहन प्रज्ञ्यलित अङ्गारकी भांति दूसरोंके छनेके अयोग्य 
था, इसलिये में अड्‌गारपणे नामसे प्रख्यात था; अन तुमसे हार कर यह अडगारपणे नाम 
छोड देता हूं, क्योंकि जब जनसमाजर्मे बल ओर बीर्यका सान ही नहीं रहा, तब केबल 
नामके माननीय बने रहनेसे प्रयोजन ही कया हे ? ॥ ३९ ॥ | 


साध्विम लब्धवाल्धार्म योऽहं दिव्यास्त्रधारिणभ्‌ । 

गान्धव्यो मायया योद्धुमिच्छामि वयसा वरस्‌ ॥ ३६॥ 
आज सुझे यह एक परम लाभ हुआ, मुझको दिव्यात थरनेबाला मित्र मिल गया, आज 
मुझे मित्र अज्जुनको गान्धवीं मायाकी विद्या देनेकी इच्छा हो रही है॥ ३६॥ 


अस्त्राय्रिना विचित्रोऽयं दग्धो मे रथ उत्तः । 

सोऽहं चित्ररथो भूत्वा नारूना दगधरथोऽभवस्‌ ॥ ३७॥ 
मेरा उत्तम विचित्र रथ था, अतः में चित्ररथ करके प्रसिद्ध था, अब वह रथ अन्लञाभिस जल 
गया. अतएव चित्ररथ होनेपर भी अब में दग्धरभ्र हा गया ॥ ३७॥ 
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अष्ंपञ्चांशदाधिकराततम ] छांदिपव । ८१९ 





संभता चैव विद्येयं तपसेह पुरा अया । 

निवेदयिष्ये तामद्य ध्राणदाय सहात्मने ॥ ३८॥ 
हे मित्र ! मेने पहिले तपस्यासे जो आंधी विद्या लाभ की थी, आज वह बिद्या तुमको देता 
हूं, क्योंकि तुम मेरे प्राणदाता ओर महात्मा हो ॥ ३८॥ 

संस्तर्सितं हि तरस्ता जितं रारणसागतस्‌ । 

सोऽरिं संयोजधेत्प्राणेः कल्याणं कि न सोऽहति ॥ ३९॥ 
जो बलसे शत्रुको हरात मोहित करते ओर उस हारे हुए मोहित शत्रुक शरण लेनेपर उसका 
प्राण दे देते हैं, बह कंन कल्याण पानेके योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ वह सभी कल्याण पाने 
योग्य हैं ॥ ३९ ॥ 

चाक्षुषी नाम विद्येयं थां सोमाय ददौ मलुः । | 

ददौ स विश्वावसवे सह्यं विम्वावसुददौ ॥ ४० ॥ 
उस विद्याका नाम चाक्षुषी है; भगवान्‌ मलुने वह विद्या सोमको दी थी, सोमने विश्वा- 
वसुको दी ओर मुझको विश्वावसुसे मिली ॥ ४० ॥ 

सेयं कापुरुषं प्राघा गुरुदत्ता प्रणझ्यति । 

आशस्रोऽस्या सथा प्रोक्ता वीय प्रलिनिबोध मे ॥ ४१ ॥ 
पर वह गुरुकी दी हुईं विद्या कायर मनुष्यके हाथमें जाकर नष्ट हो जाती है । इस चाक्षुषी 
विद्याके गुरुओंका सिलसिलेवार आगम-बृत्तान्त कहा, अब उसके वीयेकी बात कहता हूं, 

सुनो ॥ 9७१ ॥ 

यचक्षुषा द्रष्ठसिच्छेत्‌िषु लोकेषु किंचन । 

लत्पङ्येव्याहचां चेच्छेत्तारदां द्रष्टमदति ॥ ४२॥ 
त्रिलोकभरमें चाहे जिस किसी पदार्थको आंखॉसे देखना चाहोगे, वही दीख पडेगा ओर 
उस पदाथका स्वभाव ऑर दशा जेसी है, वह भी देखना चाहो ता देख लाग ॥ ४२॥ 

ससानपच्य एण्मासान्स्थलो विद्यां लभेदिसाम्‌ । 

अजुनष्यास्थह्‌ विद्या स्वय तुभ्य ब्रत क्रत ॥ ३३॥ 
छः मास एक पांवके बल खडे रह कर तप करनेसे वह विद्या मिलती है, पर तुम्हारे उस 
ब्रतको न किये रहने पर भी में उसे तुमको दूंगा ॥ ४३ ॥ 

विद्यया छनथा राजन्वयं नृभ्यो विशेषिताः । 

अविशिष्टाश्च देवानासनुभावप्रवर्तिता! ॥ ४४॥ 
हे महाराज ! हमलोग उस विद्याहीके बलसे अलुभवदर्शी होकर मनुष्योसे विशिष्ट ओर 
देवोंके सदृश हुए हैं ॥ ४४॥ 
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०० पदामारत । [ क्षष्याय 
PN O_O 


गन्धवेजानासश्वानामहं पुरुषसत्तम । 
भ्रातून्यस्तव पञ्चभ्यः एथर्दाता चालं चातस्‌ ॥ ४५ ॥ 
है ह पुरुषश्रेष्ठ ! फिर भें तुम्हारे पांचों भाइयोमें हरेकको सौ सौ गन्धर्च देशमें उत्पन्न घोडे 
देता इं ॥ ४५ ॥ 
देवगन्धकेवाहास्ते दिव्यगन्धा सनोगसाः । 
क्षीणाः क्षीणा भवन्त्येते न हीयन्ते च रहसः ॥ ४६॥ 
सुन्दर गंधबाले ओर मन समान वेगवान्‌ बे घोडे देवता और गन्धर्बोके बाहन हैं; उनको 
युवाबस्था वा बुढापा नहीं आता वे कभी वेगरहित नहीं होते ॥ ४६ ॥ 
पुरा कूलं महेन्द्रस्य वज्रं दक्षनिबहेणे । 

. __„ दशधा दातधा चैव तच्छीर्ण बृत्रसूधोनि ॥ ४७॥ 
पूवेकालम वृत्रासुरक मारनेके लियं देवराज महेन्द्रका जो वज्र बना था, वह वज बृत्रासुरके 
सिरपर गिरकर सहस्र भागोंमें बंट गया ॥ ४७ ॥ 

ततो भागीकूतो देवैव भाग उपास्यते । 

लोके यत्साधनं किंचित्सा चै वजतलुः स्मता ॥ ४८॥ 
देवगण वज्रके उन अनेक भागोंकी उपासना किया करते हैं | इन तीनों लछोकोंमे जो कुछ 
भी साधन हे, वह उस वज्रका एक भाग है ॥ ४८॥ 

वज्रपाणिन्रोह्णः स्यात्क्षत्र वजरथं स्छतम । 

चैदया चै दानवज्राश्च कर्मवजा यवीयसः ॥ ४९ ॥ 
त्राह्षण गण जिस हाथसे अभिमें आहुति चढात हैं, उनका वह हाथ उस वज्ञका एक भाग 
है; क्षत्रियगण जिस रथपर चढकर लडाइमें देवता और ब्राह्मणोंके शत्रु नष्ट करते हैं, उनका 
रथ उस वज्रका एक भाग हे; वेशयगण देवता और ब्राह्मणोंको जो दान देकर सुखी होते 
हैं, उनका वह दान भी उस वज॒का एक भाग है; और शूद्रगण ब्राह्मणोंकी जो सेवा कर 
निज धमकी रक्षा करते हें, उनकी वह सेवा भी उस वज्रका एक भाग है ॥ ४९ ॥ 

वज्रं क्षत्रस्थ वाजिनो अवध्या वाजिनः स्खलाः । 











रथाङ्गं वडवा सूते सूता्चाश्वेषु थे सताः ॥ ५० ॥ 
कामवर्णाः कामजवाः कामतः सस्ुपास्थिताः । 

~ © ¢ यिष्यानि ~ 
इमे गन्धवजाः कामं पूरयिष्यन्ति ते हयाः ॥७१॥ 


अतएव घोडे क्षत्रियोके वज़रूपी रथके अङ्ग होनेके हेतु मारनेके अयोग्य कहे गये 
हें । पर रथके अङ्ग घोडे, घोडियोंसे उपजते हैं, उनमें जो घोडे गन्धव लोकमें जन्म लेत 
हैं, उनका वर्ण इच्छाथीन है, तथा वे मनमाने वेगवान्‌ ओर इच्छा करनेके साथ ही सामने 
आकर उपस्थित होनेवाले ह, इसलिये मेरे उन गन्धवेज घोडोंसे तुम्हारा मनोरथ पूण होगा की जज 
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अष्टपञ्चाशादघिकशततम | आदि पचे । ८२१ 








अजन उवाच 
यादि प्रीतेन वा दत्त संशाये जीवितस्थ वा । 
विद्या वित्तं श्रुतं वापि न तङ्गन्धवे कामये ॥७५२॥ 
अजुन बोले- हे गन्धर्व ! तुम जीवन नष्ट होनेके भयसे बच जाने पर प्रसन्न होकर 
मुझको विद्या वा घोडे देनेको उद्यत हुए हो, अतः में उन्हें नहीं लेना चाहता ॥ ९२ ॥ 


गन्धषे उवाच 
संयोगो वै प्रीतिकरः संसत्सु प्रतिहर्यते । 
जीवितस्य प्रदानेन प्रीतो विद्यां ददामि ते ॥ ५३ ॥ 
गन्धर्व बोले- महानुभाव जनोसे मिलना ही प्रीतियुक्त होता है, विशेष में जीवन पानेसे 
प्रसन्न भी हुआ हूं, इसलिये तुमको वह विद्या देता हूं ॥ ५३ ॥ | 
त्वत्तो चहं ग्रहीष्यासे अस्त्रसास्रेयसुत्तसम्‌ । 
तयैव सख्यं बीभत्सो चिराय भरतषभ ॥ ५४॥ 
हे भरतश्रेष्ठ बीभत्सो ! में जिस प्रकार तुमको वह विद्या दूंगा, वैसे ही ब्रदलेमे तुमसे सनातन 
उत्तम अग्न्यख्र लंगा ॥ ५४॥ 


अर्जन उवाच 
त्वत्तोस्त्रेण डृणोस्यश्वान्संयोगः शाश्वतोऽस्तु नौ । 
सखे तद्ब्रूहि गन्धवे युष्मभ्यो यङ्कयं त्यजेत्‌ ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि अष्टपञ्चाशदधिकराततमोऽष्यायः ॥ १५८ ॥ ५३९८ ॥ 
अर्जुन बोले- हे गन्धर्व ! में अस्त्र देकर तुमसे घोडे मांगता हूं, हमारी मित्रता शाश्वत 
बनी रहे । हे मित्र गन्धर्व ! बताओ, तुम्हें किसका डर दै ताकि उससे तुम्हें सुक्त कर 
दू ॥ ५७ ॥ 


॥ मदाभारतके आदिपचेमे एकसो अठ्डावनवां अध्याय समाप्त ॥ १५८॥ ५३९८ ॥ 
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८२२ मदासारत । [ अध्याय 
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अजेन उवाच 

कारणं ज्रूहि गन्धव कि तथ्येन स्म घर्षिताः । 

यान्तो ज्रह्मचिदः सन्तः सर्वे राजावरि* ॥१॥ 
अजुन बोले- गन्धर्वकी जातिसे मनुष्यकी जातिको क्यों भय है, और यह भी बताओ कि 
हम सब शत्रुनाशी साधु और वेदज्ञ होने पर भी रात्रिको चलते हुए कयो तुमसे लाड्छित 
इण ॥ १ ॥ 

गन्पर्षे उपाच 

अनञ्चयोऽनाइुतयो न च विप्रपुरस्कृताः । 

यूयं ततो धर्षिताः स्थ सथा पाण्डवनन्दन ॥ २॥ 
गन्धव बोले- हे पाण्डवो ! तुम गुरुकुलसे लोट आये, पर तो भी विवाह नहीं किया है, 
अतः बिना आश्रम हो, और तुम्हारे सङ्ग ब्राह्मण भी नहीं हैं इसीलिये मैंने तुम पर 
चढाई की थी ॥ २॥ 

यक्षराक्षसगन्धर्याः पिशाचोरगदानवाः । 

विस्तरं कुरुवंशस्य श्रीमतः कथयन्ति ते ॥ ३॥ 
यक्ष, राक्षस, गन्धव, पिशाच, उरग और दानव यह सब श्रीमान्‌ हैं, और ङुरुवंशकी 
कथा कहते हैं ॥ ३ ॥ 

नारदप्रश्ूतीनां च देवषीणां भथा शुतस्‌ । 

शुणान्कथयतां वीर एूर्वेषां तच घीसताम्‌ ॥४॥ 
हे वीर ! मैंने भी नारदादि देवर्षियोंके द्वारा कहे जाति हुए तुम्हारे ज्ञानशील पूर्व पुरुषोंके 
गुणकी कहानी सुनी है ॥ ४ ॥ 

स्वयं चापि मया दृष्टश्चरता सागरास्बराम्‌। . 

इमां वसुमतीं कृत्स्नां प्रभावः स्वकुलस्य ते ॥ &॥ 
और स्वयं सेने भी इस सागरवोष्टित संपूर्ण धरतीमें घूमते हुए तुम्हारे सुबंशका प्रभाव प्रत्यक्ष 
देखा इं ॥ ५ ॥ 

वेदे धलुषि चाचायेमभिजानामि तेड्जुन । 

विश्व॒त त्रिषु लोकेषु भारद्वाज थशास्वनम्‌ ॥ ६॥ 
हे अर्जुन ! वेद और धजुबिंद्यामें त्रिलोक भरमें प्रशंसित यशस्वी तुम्हारे आचार्य यशस्री _ 


भारद्वाजको भी. में भळी प्रकार जानता ह ॥ ६॥ 
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धर्म वायुं च शक्रं च विजानास्याश्विनौ तथा । 
पाण्डुं च कुरुशादूल षडेतान्कुलवधेनान । 
पिदृनेतानहं पार्थ देवमालुषसत्तमान्‌ ॥७॥ 
हे कुरुव्याप्र ! तुम्हारे ज्ञानशील पितृपुरुष कुरुबंश बढानेहारे देवॉमें श्रेष्ठ थमे, पवन, इन्द्र 
और दोनों अश्विनीकुमार और मानर्वोमे श्रेष्ठ पाण्डु इन छेऑको भी अच्छी तरह जानता 
हूं ॥ ७॥ 
दिव्यात्मानो महात्मानः सवेशास्न्रस्तां वराः । 
भवन्तो आतरः शराः सर्व सुचारितत्रताः ॥८॥ 
तुम पांचों भाई सम्पूर्ण शस्र विद्याओंमें दक्ष, अच्छे स्वभावी, महात्मा, सुचरित्रवान्‌ त्रत- 
शील और शूर हो ॥ ८ ॥ 
उत्तलां च सनोवुद्धि भवतां भावितात्मनाम्‌ । _ 
जानन्नपि च वः पार्थ कूतवानिह धर्षणाम्‌ ॥९॥ 
तुम्हारे मन और बुद्धि बडी अच्छी और स्वभाव अति शुद्ध हैं । हे पार्थ ! मैने यह सब 
जानने पर भी तुमको ललकारा था ॥ ९ ॥ 
स्त्रीसकादी च कौरव्य न पुमान््तन्लुमहेति । 
घर्षणामात्मनः पझ्थन्वाइद्रविणमाश्रितः ॥ १०॥ 
क्योंकि झुजबलसे युक्त कोई पुरुष ख्रीके सामने अपने अपमानको देखते हुए सहन नहीं कर 
सकता ॥ १०॥ 


नक्तं च बलमस्माकं भूय एवाभिवधेते । 

यतस्ततो मां कौन्तेय सादरं मन्युराविदात्‌ ॥ ११॥ 
विशेषकर रात्रिकालमें हमारा बल बहुत बढ जाता है, इसलिये में आदर साहित क्रोधके 
वशमें हो गया था ॥ ११॥ 

सोऽहं त्वयेह विजितः संख्ये तापत्यव्धेन । 

थेन तेनेह विधिना कीत्येमानं निबोध मे ॥ १२॥ 
हे तापत्यवंशवर्द्धन ! में विधिके अनुसार तुमसे युद्धमें परास्त होगया हूं, वह कहता हूं, 
सुनो ॥ १२॥ 

त्रह्मचर्थ परो धमः स चापि नियतस्त्वयि । 

यस्मात्तस्मादहं पार्थ रणेऽस्मिन्विजितस्त्वया ॥ १३ ॥ 
हे पार्थ ! अक्षचय परमधर्मं है; तुम उस धर्मका अवलम्बन किये हुए हो, इसलिये में युद्धमें 
तुमसे हार गया ॥ १३ ॥ 
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यस्तु स्यात्क्षत्रियः काश्चित्कामबृत्तः परन्तप । 

नक्तं च युधि युध्येल न स जीवेत्कर्थचन ॥ १४ ॥ 
हे शत्रुनाशी ! यदि कोई कामके वशमें हुआ हुआ क्षत्रिय रात्रिकालमें हम लोगोंसे लडे, तो 
वह किसी प्रकार जीवित नहीं रह सकता ॥ १४ ॥ 

यस्तु स्यात्कामबृत्तोषपि राजा तापत्य संगरे । 

जयेन्नक्तंचरान्सचान्स पुरोहितधूगेतः ॥ १८॥ 
हे तपतिबंशोत्पन्न अजुन ! विवाह कर लेनेपर भी जो क्षत्रिय पुरोहित पर सब कार्योंका 
भार सोप देता हे, वह युद्धम निशाचराको परास्त कर सकता है ॥ १५ ॥ 

तस्मात्तापत्य यत्किचिन्नणां श्रेय इहेप्सितस्‌ । 

तस्मिन्कर्मणि योक्तव्या दान्तात्मानः पुरोहिताः ॥ १६॥ 
हे तापत्य ! इसलिये मनुष्य यदि यहां इस संसारम अपना कल्याण चाहता है, तो उसे 
चाहिए कि बह हर शुभ कमेमें दमशुणयुक्त पुरोहितको नियुक्त करे ॥ १६॥ 

वेदे षडङ्गे निरताः शुचयः सत्यवादिनः । 

धमोत्मानः कृतात्मानः स्युनपाणां पुरोहिताः ॥ १७॥ 
हे मित्र ! जो वेद ओर शिक्षादि षडडूगोमें पण्डित, पवित्र-वंशी, सत्यवादी, थमोत्मा ऑर 


3३ hn 


जितान्द्रय ह, वही राजपुरोहित होनेके योग्य हैं ॥ १७॥ 
जथञ्च नियतो राज्ञ? स्वगञ्च स्यादनन्तरम्‌ । 
यस्य स्याद्वमेविह्ठाग्सी पुरोधाः शीलवाज्छुचिः ॥ १८॥ 
जिस राजाके धर्मज्ञ वाकूनिपुण सुशील सुवंशी पुरोहित रहते हैं, उनको इस लोकमें सदा 
जय ओर परलोकमें स्वर्गप्रा्ति होती है ॥ १८॥ 
लाभं लब्घुमलब्ध॑ हि लब्धं च परिरक्षितुस्‌ । 
पुरोहितं प्रकुवीत राजा युणसमन्वितम्‌ ॥ १९॥ 
राजाको चाहिए कि वह अप्राप्त पदार्थके मिलने और प्राप्त इए पदार्थकी रक्षाके लिये 
गुणवान्‌ पुरोहितकी नियुक्ति करे ॥ १९ ॥ 
पुरोहितमते तिष्ठेद्य इच्छेत्ण्रथिवीं नृपः । 
. प्राप्तुं मेरुवरोत्तंसां स्वकाः सागराम्बराम्‌ ॥ २०॥ 
जो राजा सागर और मेरुसहित संपूर्ण धरतीको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, उसे चाहिए 
कि वह सब प्रकारसे पुरोहितके मतानुसार काये करे ॥ २० ॥ 


डॉ 
क. व oe 
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न हि केवलशौर्येण लापत्यामिजनेन च । 

जयेदब्राह्मणः काश्चिद्‌ स्मे सूमिपतिः कचित्‌ ॥ २१॥ 
हे तापत्य ! कोई राजा आह्ाणसे रहित होकर केवल झुरतासे वा अच्छे कुलमें जन्म लेकर 
थरतीको जीत नहीं सकता १ ॥ २१ ॥ 

तस्मादेवं विजानीहि कुरूणां वंदावधेन । 

्रात्रणऽशुखं राज्यं राक्थं पालयितुं विरस ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहासारते आदियवोणि एकोन वष्टयध्िकराततमोऽध्यायः॥ १५९ ॥ ५४२० ॥ 
अतएव हे कुरुओके वंशको बढानेबाले अजुन! तुम निश्चय जानो कि जिस राज्यमें त्राह्मणकी 
प्रधानता रहती है, उस राज्यकी सदा रक्षा होती है ॥ २२॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे एको उनसठवां अध्याय समाप्त ॥ १५९ ॥ २४२०॥ 


: १६0 


अज्ञेन उपाच 
तापत्य इति यठ्ठाक्यसुक्तवानसि मासिह । 
तदहं ज्ञातुमिच्छामि तापत्याथोविनिश्चयम्‌ ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे मित्र ! तुमने घुझको जो तापत्य कहकर पुकारा दै, अतः भें जानना 
चाहता हूँ, कि तापत्य शब्दका अर्थ क्या है ?॥ १॥ 
तपती नाम का चैषा तापत्या यत्कृते वयम्‌ । 
कौमन्तेया हि वर्थ साधो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ ॥२॥ 
हे साधो ! हम कुन्तीकी सन्तान हैं, इस हेतु कोन्तेयक्रे नामसे प्रख्यात हैं, पर यह तपती 
किसका नाम हे, कि जिसके कारण तुमने हमें तापत्य कहा हे । इसका सच्चा तत्त जानना 
चाहता हूँ ॥| २॥ 
वैद्वंपागन उपाच 
एवमुक्तः स गन्धवेः कुन्तीपुअं धनञ्जयम्‌ । 
विश्रुतां त्रिषु लोकेषु आवयामास वै कथाम्‌ ॥३॥ | 
बैशम्पायन बोले- गन्धवेराज कुन्तीपुत्र घनङजयकी वह बात सनकर उस तीनों लोकोंमें 
प्रसिद्ध कथाको कहने लगे ॥ ३ ॥ 
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[ अध्याय 
गन्धर्ष उवाच 
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हन्त ते कथयिष्यामि कथामेतां ननोरभास्‌ । 
यथावदखिलां पाथ घस्यी घर्मे तां वर ॥४॥ 
गन्धव बोले- हे धार्मिक श्रेष्ट ! में यह मनोहर तथा धार्मिक कथा तुमसे आद्योपान्त सब 
कहता हू ॥ ४ ॥ 

उक्तवानस्मि येन त्यां तापत्य इ 


| 


ते थच? । 
तत्तेऽहं कथयिष्याभि दाणुष्वेकमना न 


7 भस ॥ ७ ॥ 
जिस कारण तुमको तापत्य कहकर पुकारा, उसकी कथा विस्तृत रूपसे कहता हूं, ध्यान 
लगाकर सुनो ॥ ५ ॥ 
य॒ एष दिवि धिष्ण्येन नाकं व्याप्नोति तेजला । 
एतस्य तपती नाम बभूवास हच सुता 
इस देवताकी, जिसने अपने तेजसे आकाशमण्डलको भ 


॥ ६ ॥। 
अ जसन ° र दिया 
{ पुत्री पेदा इई ॥ ६ ॥ 


है, तपती नामकी एक 
~~ ~ क २७ # ~ ७५ 
विवस्वतो वे कौन्तेय सावित्र्यवरजा विभा । 

विश्रता त्रिषु लोकेषु तपती तपसा युता 
हे झुन्ती 


॥ ७॥। 
पुत्र विभो अजुन ! वह विवस्त्रान्‌ अर्थात्‌ रूयेकी पुत्री तथा तपसे युक्त एवं तीनों 
लोकोंमे प्रसिद्ध वह तपती सावित्रीकी छोटी बहन थी ॥ ७॥ 


न देवी नासुरी चेव न यक्षी न च राक्षसी । 
नाप्सरा न च गन्धर्वी तथा रूपेण कचन ॥८॥ 
उसके रूपके समान न कोई देवी थी, न कोई असुरी, न कोई यक्षी, न कोई राक्षसी, न 
कोई अप्सरा ओर न कोई गन्धवी ही थी॥८॥ 


सुविभक्तानवद्याड़री स्वसितायतलोचना । 
स्वाचारा चैव साध्वी च सुवेषा चैव भासिनी ॥९॥ 
उस बालाकी दोनों आंखें अच्छी काली और बडी थीं और सघ अंग यथायोग्य बटे 


बंटाये और निन्दाके अयोग्य थे । वह शुद्ध आचारवाली, साध्वी, उत्तम वेषबाली और 
सुन्दरी थी ॥ ९ ॥ 










न तस्याः सहदां कंचित्त्रिषु लोकेषु भारत । 
भतोरं सविता मेने रूपशीलकुलश्रुतैः 


॥ १०॥ 
हे भारत ! उसके पिता साबिताने समझ लिया कि उसके सदश रूपङुलशील और विद्यासे 
युक्त योग्य वर तीनों लोकोंमें नहीं है, ॥ १०॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


ब्टयचिकशतंतम | यादिपषं । ८२७ 


sr 





संघ्राघयौवनां पछ्यन्देयां दुहितरं तु ताम्‌ । 


नोपलेसे ततः शान्त संदानं विचिन्तयन्‌ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर यथाकालमें कन्याको युवती होते देखकर सम्प्रदान करनेके लिये योग्य वरकी 
चिन्ता करने रुगे ऑर उसके विवाहका चिन्ता करनेके कारण उन्ह शांति नहीं मिली ॥ १ १॥ 
अथक्षपुत्र। कौन्तेय ङुरूणास्षसो बली । 
सूयेसाराधयामाख लुपः संवरणः तदा ॥ १२॥ 


हे कौन्तेय ! उन दिनों ऋक्षपुत्र कुरुश्रेष्ठ बलवान्‌ राजा संवरण सरयेकी उपासना किया 
करते थे ॥ १२ ॥ 


अध्यमाल्योपहरिश शश्वच नपलतियेतः । 


नियमैरुपवासश् तपोभ्िविविधैरापि ॥ १३॥ 
झुश्रूषुरनहंचादी शुचिः पौरवनन्दनः । 
अंछुमन्तं सक्षुच्यन्तं पूजयामास भक्तिमान्‌ ॥ १४:॥ 


नियमयुक्त और शुद्ध चित्तसे भक्तिपूवक नाना तपस्या, उपवास और नियम, तथा अध्ये, 
माला, गन्ध और दूसरे उपहार देकर वह सेवाशील, निरहंकारी पवित्र भक्तिमान्‌ पुरुनन्दन 
संबरण उदय होते हुए सर्यकी रोज उपासना करते थे ॥ १३-१४ ॥ 

ततः कृतज्ञ ध्ज्ञं रूपेणासहृरां शुचि । 

तपत्याः सहा सेने सूर्यः संवरणं पतिम्‌ ॥ १६॥ 
सर्यदेवने कृतज्ञ, भर्भज्ञ और एथिवी पर अप्रातिम रूपवान्‌ जानकर संवरणकी तपतीके 
योग्य पति समझा ॥ १५ ॥ 


दातुमैचछत्ततः कन्यां तस्मै संवरणाय ताम्‌। 

नपोत्तमाय कोरव्य विश्रताभजनाय चे ॥ ९६॥ 
हे कोरेव्य ! उसके अनन्तर उन्होने उस प्रख्यात वंशर्मे जन्म लेनेवाले नृपोत्तम संवरणहीको, 
कन्या सम्प्रदान करनेकी इच्छा की ॥ १६॥ 

. यथा हि दिवि दीप्तांशुः प्रभासयति तेजसा । 

तथा शझुवि महापालो दीप्त्या संवरणोऽमवत्‌ ॥ १७॥ 
हे पार्थ ! जिस प्रकार प्रकाशित किरण युक्त दिवाकर अपने प्रकाशसे आकाशमण्डलको 
प्रकाशित करते हैं, बैसे ही राजा संवरणने अपने तेजसे महीमण्डलको उज्ज्वल किया 
था ॥ १७॥ 
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यथाचेयन्ति चादित्यसुयन्तं जह्मवादिनः । 
तथा संचरणं पार्थ ब्राह्मणावरजाः प्रजः | 


१८॥ 
और जिस प्रकार येके उगने पर ब्राह्मणंगण उसकी उपासना करते हैं, बैसे ही ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि प्रजाये भूपाल संवरणकी पूजा किया करती थीं ॥ १८ ॥ 

स सोमसति कान्तत्वादादित्यसति तेजसा । 

बस्ूव नुपतिः श्रीसान्लुहृदां दुहेदासपि ॥ १९॥ 
बही श्रीमान्‌ राजा सित्रपर कोमल होकर सोमसे और शत्र पर तेजबान्‌ होकर आदित्यसे 
भी बढ चढ़कर निके ॥ १९ ॥ 


एवंशुणस्थ नुपतेस्तथाब्वत्तस्य कौरव । 


कन्याको देनेका निश्चय किया ॥ २०॥ 


तस्मे दालुं मनश्चक्रे तपती लपनः स्वयम ॥ २० | 
है कौरव ! ऐसे गुणशील और चरित्रवान्‌ उस भूपालको सर्यदेवने स्वयं तपती नामकी अपनी 
स कदाचिदथो राजा श्रीमानुरूयचा सुचि | 
चचार स्गयां पार्थ पचेतोपचने किल ॥ २१॥ 
हे पाथं ! एक समय अति यशस्वी श्रीमान्‌ भूपाल संबरण सगयाके लिये पर्वतके  निकटके 
बनमें घूम रहे थे || २१ ॥ 
चरतो रूगयां तस्य क्षुत्पिपासाअ्रमान्वितः । 
मभार राज्ञः कौन्तेय गिरावप्रतिस्रो हयः ॥ २२॥ 
इ ङुन्तीपुत्र ! ख्ृगयाके लिए भटकते हुए उस राजाका अनुपम अश्व भूख प्यासके मारे 


कातर होकर वहीं पद्दाड पर मर गया ॥ २२॥ 

स स्ताश्वश्चरन्पार्थ पद्भथामेव गिरौ नृपः । 

दद्शासहचीं लोके कन्यामायतलोचनाम्‌ ॥ २३॥ 
तब घोडेके मर जानेपर वाहनके विना पेदल ही पर्वत पर चलते हुए उन्होने दीघेनेत्रोंबाली 
अनुपम रूपवती एक कन्या देखी ॥ २३॥ 

स एक एकामासाद्य कन्यां तामरिमरदनः । 

तस्थौ नृपतिशादूलः पद्यन्नविचलेक्षणः ॥ २४ ॥ 
शत्रुबलको मथनेत्राले वे अकेले भूपश्रेष्ठ उस अकेली कन्याको देखकर उस पर टकटकी लगाये 
खडे रहे ॥ २४ ॥ 
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स हि तां तकयामास रूपतो हपतिः श्रियम्‌ । 

पुनः संलकेयामास रघेश्रेंळासिव घ भास्‌ ॥ २५ ॥ 
उसकी सुन्दरता देखकर राजाने समझा, कि बह हरिको प्यारी लक्ष्मी होगी, किर उसने 
विचार किया कि यह खर्येकी प्रभा ही भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर उस कन्याके स्वरूपमें आ गई 
होगी ॥ २५ ॥ 

गिरिप्रस्थे लु सा यस्मिन्स्थिता स्वसितलोचना । 

स सवक्षक्षुपलतो हिरण्मय इवाभवत्‌ ॥ २६ ॥ 
वह काली आंखोंबाली लडकी जिस पषेत पर खडी थी, तरु लता और गुल्मादि सहित वह 
पर्यत उस कन्याकी अडुपम शोभासे सुबर्णका प्रतीत होने लगा ॥ २६ ॥ 

अवसेने च तां दृष्टा खबेप्राणश्रतां बपुः । 

अवाचं चात्मनो सेने ख राजा चक्षुषः फलम्‌ ॥ २७ || 
राजा उसको देखकर मन ही मनमें सब प्राणियोके शरीरोंका अनादर करने लगे, और 
उन्होंने अपनी आंखोंके होनेका फल प्राप्त हुआ समझ लिया ॥ २७॥ 

जन्मभ्रश्वति पत्किचिद्रट्वान्स सहापतिः । 
रूप न सहदा तस्थास्तकेयामास किचन ॥ २८ ॥ 
Cw 


उन्होंने विचार कर देखा, कि जन्मफे पश्चात्‌ जो सब सुन्दर पदाथ देखे थे, उनमंसे एक भी 
इस कन्याके समान रूपयुक्त नहीं हे ॥ २८॥ 


तथा बद्धमनअक्षु पारैुणसचैस्तदा । 

न चचाल ततो देशादबुबुध न च किचन ॥ २९॥ 
उस सुन्दरीको देखते ही उसके गुण जालमें महदीपालके चित्त और नेत्र फंस गये और उनमें 
वहांसे टलनेका साझथ्ये भी नहीं रहा ओर वे कुछ समझ भी नहीं सके ॥ २९ ॥ 

अस्या नूनं विशालायाः सदेवासुरमानुषस्‌ । 

लोक निसेथ्य घात्रेद रूपसाविष्कूत कुतस्‌ ॥३०॥ 
फिर यह सोचने लगे कि निश्चयसे विधाताने सुर, असुर और मनुष्य, सबोको मंथन करके 
इस विशालाक्षीके रूपका आविष्कार किया होगा ॥ ३० ॥ 

एवं स तर्कयामास रूपद्रविणसंपदा । 

कन्यामसहशीं लोके दपः संवरणस्तदा ॥३१॥ 
तब उस राजा संवरणने उस कन्याको रूपधनकी सम्पत्तिमें संसारमें अद्रि्तायसमझा॥३१॥ 
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तां च दृष्टेव कल्याणीं कर्याणाभिजनो वपः । 


जगास मनसा चिन्तां काभमागणपीडिलः ॥१९॥ 
उस कल्याणीको देखते ही सुकुलीन राजा मदन बाणसे घायल होकर मनमें चिन्ताको प्राप्त 
हुए ॥ ३२॥ 

दह्यमानः स तीत्रेण रुपतिभेन्मथास्िना । 

अप्रगल्भां प्रगल्भः स ताखुवाच यदास्विनीस ॥ ३३॥ 


बह वीर राजा तीत्र कामाग्नेसे जरते हुए अत्यन्त सुन्दर उस यशस्तरिनी कन्यासे 
बोले ॥ ३३ ॥ 

कासि कस्यासि रम्मोरु किमर्थ चेह तिछसि । 

कथ च निजेनेऽरण्ये चरस्येक्का छुचि स्मिते ॥ ३४॥ 
हे रम्भा अथवा केरेक समान जांघोंवाली ! तुम कौन हो ? किसकी बेटी हो ? यहां क्यों 
खडी हो १ हे मीठी सुस्कराहटोवालठी ! तुम इस निजेन बनमें अकेली ही क्‍यों विचर 
रही हो ? ॥ ३४॥ 

त्वं हि सर्वानवद्याङ्गी सवी सरण स्ूषिता । 

विसूषणसिवैतेषां भूषणानामभीपष्सितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तुम सबोङ्ग सुन्दरी और सब आभूषणोसे बनीठनी हो । हे सुन्दरि ! तुम्ही इन सब आभू- 
पर्णोकी योग्य रीतिसे सुशोमित करनेवाली आभूषणोंकी भांति हो ॥ ३८॥ 

न देवी नाझुरीं चैव न यक्षी न च राक्षसीम्‌ । 

न च भोगवतीं सन्ये न गन्धवी न सालुषीस्‌ ॥ ३६॥ 
मैं न तुम्हें देवोंकी कन्या मानता हूँ, न असुरोंकी, न यक्षोंकी, न राक्षसोंकी, न 
न गन्धर्वोकी और न मनुष्योकी ॥ ३६॥ 

या हि दष्टा मया काञ्चिच्छ्रुता वापि वराङ्गनाः । 

न तासां सहक्षा मन्ये त्वामहं मत्तकाशिनि ॥ ३७॥ 
है मदगर्विते ! मैने जितनी सुन्दर स्त्रियां देखीं वा जिनकी कथा सुनी है, उनमेंसे कोई भी 
तुम्हारे सदृश मुझे जान नहीं पडती ॥ ३७॥ 

एवं तां स महीपालो वभाषे न तु सा तदा । 

कासातं निर्जनेऽरण्ये प्रत्यभाषत. किंचन ॥ ३८ ॥ 
महीपाल निर्जन वनमें उस बालासे इस प्रकार बोले, पर उस कामसे पीडित राजाको उस 
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ललो लालप्यमानस्य पार्थवस्यायतेक्षणा । 

सौदामिनीव साश्रेषु तच्रैवान्तरधीयल ॥ ३९ ॥ 
पृथ्वीनाथके चार बार उस प्रकार कहनेपर- वह दीर्घ नयनोबाली वह बाला वहीं पर उसी 
प्रकार छिप गई, कि जिस प्रकार बिजली भेघके भीतर छिप जाती हैं ॥ ३९ ॥ 

तामन्विच्छन्स ठपातिः परिचक्रास तत्तदा । 

सनं बवनजपत्राक्षा भ्रसन्लुन्मत्तवत्तदा ॥ ४०॥ 
भूपाल उस पद्मकी पंखुडीके समान सुन्दर आंखोंबाढी उस बालाको हूंढते हुए उन्मत्तकी 
भांति उस वनके चारों ओर घूमने लगे ॥ ४० ॥ 

अपदयसानः स तु तां बहु तच विलप्य च,। 

नि्रेष्टः कौरवश्रेष्ठो खुद्ते स व्यतित ॥ ४१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आद्पवेणि पश्यथिकशततमो.-च्यायः ॥ १६० ॥ ५७६१ ॥ 
इसके बाद उसको न देखकर अनेक प्रकारसे विलाप करनेके बाद वह कुरुश्रेष्ठ क्षणभर 
निश्चेष्ट हो गए ॥ ४१ ॥ 

॥ महाभारतके आदियवेस एकसो साठवां अध्याय समाप्त ॥ १६० ४ ५७६१ ॥ 
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गन्धर्ष उच्ाच 
अथ तस्यामहङ्यायां नृपतिः काममोहितः । 
पातनः शञ्सङ्घानां पपात धरणीतले ॥ १॥ 
गंधवे बोले- तत्र उस बालाके अदृश्य होनेपर झनत्रुओंके समूहको नष्ट करनेवाले वे भूपाल 
कामसे मोहित होकर धरती पर गिर पडे ॥ १ ॥ 
तस्मिन्निपतिते सूमाचथ सा चारुहासिनी । 
पुनः पीनायतश्रोणी दशयामास तं नपम्‌ ॥ २॥ 
तब उस राजाके भूमिपर गिर जानेपर सुंदर हंसनेवाली मोटे ओर बड़े बंडे नितम्बोंवाली 
तपती नामकी वह कन्या फिर उन राजाको दिखाई दी ॥ २॥ 


अथाबभाषे कल्याणी वाचा मधुरया नपम । 

ते कुरूणां कुलकरं कामाभिहतचेतसम्‌ ॥ ३॥ 
वह कल्याणी बाळा, जिनका चित्त कामसे पीडित है ऐसे कुरुओके कुलको बढानेवाछे श्रेष्ठ 
भूपालसे मीठी बातोंमें बोली ॥ ३ ॥ 
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उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ले न त्वमहस्यरिन्दभ । 
मोहं नुपतिशादूल गन्तुमाविष्कृतः (क्षितौ ॥४॥ 
है शत्रुओके नाशक राजश्रेष्ठ ! उठो, उठो, तुम्हारा मङ्गल होमे, तुम भूमण्डल भरमें 
प्रसिद्ध प्रधान राजा हो, तुमको भोहवश होना नहीं चाहिये ॥ ४ ॥ ॅ 
एवसुत्त(बथ नृपतिवोचा मधुरया लदा । 
ददर विपुलश्रोणी तामेवाभिशुखे स्थितास्‌ ॥ ५ ॥ 
तब मीठी वाणीसे इस प्रकार कहे जानेपर उस राजाने उस विशाल नितस्थोंबाली सुन्दरीको 
सामने ही खडा देखा ॥७॥ 
अथ ताससितापाडूगीसाबथाचे मराधिणः । 
सनन्‍्मथाशिपरीतात्मा संदिग्धाक्षरया गिरा ॥ ६ ॥ 
तब मदनको ज्वालासे जले हुए चित्तवाले वह राजा काली आंखोंवाली उस कामिनीसे टूट- 
फूटे अक्षरोंमें बोले ॥ ६ ॥ 
साधु मामसितापाङ्गे कामार्त सत्तकादिनि । 
भजस्व भजसान सां प्राणा हि प्रजहन्ति साम्‌ ॥७॥ 
है काली भोर आंखोंबाली तथा मस्त बनानेवाली ! मैं कामवश होकर तुम्हारा ध्यान कर 
रहा हूं, तुम साधुभावसे मेरा सेवन करो, मेरे प्राण झुझे छोड रहे हैं ॥ ७ ॥ 
त्वदर्थ हि विशालाक्षि सामयं निशितैः कारे: । 
कामः कमलग भासे प्रतिबिध्यन्न शास्थाति ॥८॥ 
है कमल गर्भके समान कांतिवाली व्रिालाक्षि ! मदन मुझको तुम्हारे लिये ही तेज पांच 
बाणोंसे विद्ध कर रहा है ओर किसी प्रकार शान्त नहीं हो रहा है ॥ ८ ॥ 
ग्रस्तलेवसनाकन्दे भद्रे काम महाहिना । 
सा त्वं पीनायतश्रोणि पर्याप्लुहि झुभानने ॥ ९॥ 
हे भद्रे ! प्रफुछचित्तवाली अनङ्गरूपी घोर अ्ुजङ्ग मुझको काट रहा है । हे सुन्दर मुख- 
बाळी तथा मोटी ओर विशाल जांघोंवाली ! तुम उस कठोर सपे विषसे मेरी रक्षा करो ॥९॥ 
त्वय्यधीना हि मे प्राणा किंनरोद्गीतभाषिणि । 
चारुखवोनवद्याङ्गे पद्मेन्दुसहरानने ॥ १०॥ 
हे किन्नरोंके गानके समान बोलनेवाली, सुन्दर एवं अनिन्दित अंगोंबाली तथा कमल और 
चन्द्रफे समान भुखवाली ! अब मेरा जीवन तुम्हारे हाथमें है ॥ १०॥ 
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न ह्यहं त्वहते भीरु दाक्ष्ये जीवितुमात्सना । 
भाल्कुरु 1वेरालाक्ष मय्यनुक्रोदामडगने २९ 


च 


हे भीरु ! म्हारे बिना में जी नहीं सकूंगा । दे बिशालाक्षि सुन्दरी ! अतः मझपर कृपा 


भक्त आाससितापाङ्गे न परित्यक्तुमहेसि । 

त्वं हि लां प्रीतियोगेन आातुमहेसि भामिनि ॥ १२॥ 
हे काली आंखांबाली सुन्दरी ! में तुम्हारा भक्त हूँ, अतः मुझको त्याग देना तुम्हारे लिए 
उचित नहीं; हे भामिनि ! प्रीति योगसे तुम मेरी रक्षा कर सकती हो ॥ १२ ॥ 
गन्धर्वेण च सां आर्‌ विवाहेनेहि सुंदरि । 
विवाहानां हि रसूभोरु गान्धेः श्रे उच्यते ॥ १३॥ 
हे सुन्दरी भौरू! गन्धर्व विधिके अनुसार मुझसे विवाह करके मुझसे संयुक्त होओ । हे रंभोरु ! 
कहा है, कि सब विवाहोंसे आान्धर्व विवाह ही श्रेष्ठ है ॥ १३॥ 

पपत्थवात्त 
मीशात्मनो राजन्कन्या पितूमती ह्यहम । 

माथि चेदस्ति ते प्रीतियांचस्च पितरं मम ॥ १४॥ 
तपती बोली- हे महाराज ! में अपने आपकी स्वामिनी नहीं हूँ क्योंकि में पितासे युक्त कन्या 
हूँ अथात्‌ भरे पिता जीवित ईं । अतः यदि झुझपर तुम्हारी प्रीति हो, तो मेरे पितासे 
प्राथना करो ॥ १४ ॥ 

यथा हि ते मथा प्राणाः संहीता नरेश्वर । 

दर्यनादेव सूयस्त्वं तथा प्राणान्ममाहरः ॥ १५॥ 
हे नरनाथ ! मैंने जिस प्रकार तुम्हारा चित्त चुरा लिया है, तुमने भी पहिली ही दृष्टिमें 
वैसे ही मेरा हृदय भी चुरा लिया है ॥ १५ ॥ 

न चाहमीशा देहस्य तस्मान्नुपतिसत्तस । 

समीप नोपगच्छामि न स्वतन्त्रा हि योषितः ॥ १६॥ 
हें नृपश्रेष्ठ ! खरी स्वाधीन नहीं है, अतः अपनी देहपर अपना अधिकार न रहनेसे में तुम्हारे 
पास नहीं आ सकती ॥ १६॥ 

का हि सर्वेषु लोकेषु विश्॒ताभिजनं नपम । 

कन्या नाभिलषेन्नाथं भतोरं भक्तवत्सलम्‌ ॥ १७॥ 
अन्यथा जिनकी कुलीनता सब लोकोंमे प्रसिद्ध है, उन भक्तोंसे प्रेम करनेवाले लोकोंके 
स्वामी भूपालकी कोन कन्या पतिके रूपें प्राप्त करना न चाहेगी ? ॥ १७॥ 

१०५ ( मद्दा. भा. आदि. ) 
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तस्मादेबंगले काले थाचर्ब पितरं मम । 

आदित्यं प्रणिपालेन तपसा निथसषेन च ॥ १८॥ 
अतएव तुम योग्य समय आनेपर मेरे पिता आदित्यको प्रणाम कर और उनकी नियम 
पूबेक उपासना करके उनसे मुझे मांगना । १८ ॥ 

स चेत्कामयते दातुं तव सामरिमदेन । 

भविष्यास्यथ ते राजन्सततं वश्यवर्तिनी ॥ १९ ॥ 
हे शत्रुनाशी महाराज ! यदि पिता मुझको तुम्हें दान करनेके लिए सम्मत हो जायेंगे तो 
में सदा तुम्हारे वशमें रहनेवाली बनी रहूंगी ॥ १९ ॥ 

अहं हि तपती नास सावित्र्यवरजा खुता । 

अस्य लोकप्रदीपस्य सवितुः क्षत्रियर्षभ ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकषष्टयधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १६१ ॥ ५४८१ ॥ 

हे क्षत्रियवर ! मेरा नाम तपती हे । में इन लोकोंके प्रकाशक आदित्यक्ी कन्या और 
सावित्रीकी छोटी बहिन हूं ॥ २० ॥ 


४ प्रहाभारतके आदिपर्वमे एकसो इकसठवां अध्याय स्ट्राप्त ॥ १६१ ॥ ५४८१ ॥ 


1& २ 


गन्धर्ष उवाच 

एवसुक्त्वा ततस्तुर्ण जगासोध्वंमनिन्दिता । 

स तु राजा पुनशूमौ तत्रैव निपपात ह ॥ १॥ 
गन्धवे बोले- अनिन्दितरूपवती तपती यह कहकर उसी क्षण ऊपर चली गइ । वह राजा 
फिर वहीं भूमिपर गिर पडे ॥ १॥ 

अमात्यः सान॒याञस्तु तं ददश महावने । 

क्षितौ निपतितं काले शक्रध्ण्जामिवोच्छितम्‌ ॥२॥ 7 
इधर मंत्री और उसके अनुयायियोंने राजाको उस बडे बनके भीतर टूटे हुए इंद्रध्वजकी 
भांति धरतीपर पडे पाया ॥ २ ॥ 

तं हि दृष्ट्रा महेष्वासं निरश्वं पतितं क्षितौ । | 

बभूव सोऽस्य सचिवः संप्रदी्त इवाभ्िना  ॥ ३॥ pe ती 
उस बडे धचुधोरी भूपालको बिना घोडेके भूतलपर पडे हुए देखकर उसका मंत्रा भी | 


च 
अभिसे जले हुएके समान हो, गया || २ | गी Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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त्वरया चोपसंगस्य रने हादागतसं भ्रम । 
_ त ससुत्थापयामास नुपति काममोहितम्‌ ॥ ४ ॥ 

तब इसके बाद किंकतेव्य विभूढ हुए उस मंत्रीने वेगसे प्यारसे निकट जाकर कामसे मोहित 
भूपाल-श्रेष्ठकी उठा लिया ॥ ४ ॥ 

सूतलाद्‌ सूसिपालेशं पितेव पतितं खुतम्‌। 

पथा वयसा चैव शद्धः कीत्या देन च ॥ ५ ॥ 
प्रज्ञा, अवस्था, कीति और दममें वृद्ध उन मंत्रीने उन राजाको भूमिपरसे उसी प्रकार 
उठाया, जिस प्रकार एक पिता भूमिपर पडे हुए अपने पुत्रको उठाता है ॥ « ॥ 

अमात्यस्तं समुत्थाप्य बभूव विगतज्वरः । 

उवाच चेन कल्याण्या वाचा सधुरयोत्थितस्‌ । 

मा भैमेचुजकादूल अदं चारत तवानघ ॒ ॥ द ॥ 
मंत्री उनको उठाकर चिन्ताराहित हुए और उस उठे हुए पृथ्वीनाथसे कल्याणयुक्त मीठी 
बातोंमं घोले- हे अनध, मनुुजशादूल ! आपका मंगल होवे, आप भय न करे ॥ ६॥ 

क्षृत्पिपासापारिश्रान्ल तकेयामास तं नपम्‌ । 

पलितं पातनं संख्ये शाजवाणा महीतले ॥ ७॥ 
उन भूपालको, जो रणभूभिमें शत्रुओको गिराते हैं, थके मादे होने और भूख प्यासके कारण 
भूमिपर गिरा हुआ समझा ॥ ७॥ 

वारिणाथ खुशीलेन चिरस्तस्याभ्यषेचयत्‌। 

अस्पृशान्छुकुटं राज्ञः पुण्डरीकस्ुगन्धिना ॥८॥ 
और उन्होंने पन्मगन्धसे युक्त उण्डे जलसे उन राजाके सिरको गीला किया ओर झुकुटको 
भी धोया ॥ ८ ॥ 

ततः प्रत्थागतप्राणस्तहल बलवान्नुपः । 

सब विसजेयामास तमेकं सचिवं विना ॥९॥ 
तब प्राणसे युक्त होकर उन बलिष्ठ राजाने एक उन मंत्रीके सिवाय सब दूसरे सैनिकॉको 
विदा कर दिया ॥ ९ ॥ 

ततस्तस्याज्ञया राज्ञो विप्रतस्थे महडलप । 


स तु राजा गिरिप्रस्थ तस्मिन्पुनरुपाविरात्‌ _॥१०॥ 
इसके बाद सब सेनाओंके राजाकी आज्ञासे चले जाने पर वह राजा फिर उस पर्वत पर 
बैठे ॥ १० ॥ 
X 
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ततस्तास्मान्गारेबर शुचि सूत्वा कुलाञ्ञलिः | 

आरिराधायिषुः सूर्य तस्थावूध्वेसुजः क्षितौ ॥ ११॥ 
इसके बाद वह शत्रुदमन महाराज उस पतवेतपर शुद्ध होकर सर्थकी उपासना करनेके लिये 
दाना हाथ जाडक हाथ उचा कर जमीन पर खड हो गए ॥ ११ ॥ 

जगाम मनसा चेव वसिष्ठसषिसत्तमस । 

पुरोहितममितरघ्नस्तदा संवरणो तपः ॥ १२ || 
ओर तब बह शत्रुनाशी संवरण राजा मन ही मनमें ऋषिश्रेष्ठ पुरोहित वसिष्टको स्मरण करने 
लगे ॥ १२॥ 

नक्तादिनमथेकस्थे स्थिते तस्मिज्जनाधिपे । 

अथाजगाम विप्राबिस्तदा द्वाददाभ5हनि ॥ १३। 
हे नराधिप ! तब इस प्रकार इस जनाधिप राजाके एकाग्र मनसे दिनरात खडे रहने पर 
यारहवें दिन विप्रर्षि वसिष्ठ वहां आये ॥ १३ ॥ 

स विदित्वैव नृपतिं तपत्या हृतमान सम्‌ । 

दिव्येन विधिना ज्ञात्वा भावितात्मा भहान्तषिः ॥ १४॥ 
धर्मशील महर्षिने योगबलसे उन संयतचित्त भूपालका चित्त तपतीसे इरा गया जान 
कर ॥ १४ ॥ 

तथा तु नियतात्मान स तं नपतिसच्तमम्‌। 

आवभाषे स धमात्मा तस्यैवार्थचिकीषेया ॥ १५ ॥ 
वह धर्मात्मा वसिष्ठ जितेन्द्रिय और राजाओंमें श्रेष्ठ राजा संवरणसे उनका कार्य पूरा 
करनेकी इच्छासे बोले ॥ १५ ॥ 

स तस्य मनुजेन्द्रस्य पदयतो भगवादुषिः 
ऊध्वमाचक्रमे द्रष्डुं भास्करं भास्करद्यतिः ॥ १६॥ 
तदनन्तर सरथके समान तेजस्वी भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ हूयेसे मिलनेके लिये भूपालक देखते 

देखते उपर चढ गये ॥ १६॥ 
सहस्राद ततो विप्रः क्ताञ्जालिरुपस्थितः 
वसिष्टोऽहमिति प्रीत्या स चात्मान न्यवेदयत्‌ ॥ १७॥ 
और वे ब्राह्मण दोनों दाथ जोडकर सहस्रांशुके निकट पहुच कर यह कहके प्रमस अपना 


परिचय दिया, कि में वसिष्ठ हूं ॥१७॥ 
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लखसुवाय महातेजा विवस्वान्सुनिससमम । 
महर्षे स्वागतं लेऽस्लु कथयस्व यथेच्छसि ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचाणि द्विषषए्टयाधिकराततमोऽभ्यायः॥ १६२॥ ५४९९ ॥ 
अति तञस्त्री विवस्वानू मानेवरसे बोले- हे महर्ष ! तुम्हारा आना शुभ होते, कहो 
क्या चाहते हो ॥ १८॥ 
महाभारतके आदिपर्वमें एकसो बासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६२॥ ५४९९ ॥ 


3 





१ 
वासिष्ठ उवा'च 
येष ते तपती नाज सायिऽ्यवरजा सुता । 
तां त्वां संवरणस्यार्थ वरयामि विभावसो ॥ १॥ 
वसिष्ठ बोले- हे विभावसो ! सावित्रीसे छोटी आपकी जो तपती नामकी कन्या है, में उसको 
राजा संवरणके निमित्त मांगता हूं ॥ १ ॥ 
स हि राजा बृहत्कीतिरवेसाथविदुदारधीः 
युक्तः संवरणो भला दुहितुस्ते विहङ्गम ॥ २॥ 
है आकाशम विचरनवाले ! वह राजा बहुत कातशाला धमाथे तलाक जानकार आर उदार- 
बुद्धि हैं, अतः वह आपकी पुत्रीके पति होनेके योग्य वर हैं ॥ २॥ 
गन्धपे उपाच 
इत्युक्तः सविता तेन ददानीत्येव निश्चितः । 
प्रत्यभाचल तं विप्र प्रतिनन्दय दिवाकरः ॥ ३॥ 
गन्धर्व बोला- ऋषिकी यह बात सुनकर खर्य कन्या देनेका निश्चय कर उनका आदर कर 
उस विप्रसे बोले ॥ ३ ॥ 
वरः संवरणो राज्ञां त्वम््रषीणां वरो सुने । 
तपती योषितां श्रेष्ठा किसन्यत्रापवजेनात्‌ ॥४॥ 
हे झुने ! राजा संवरण भूपोंमें श्रेष्ठ हैं, तुम सुनियोंमें हो और तपती भी नारियोंमें श्रेष्ठा 
है, अतएव सम्प्रदानके सिवाय और क्या विचार हो सकता है ? ॥४॥ 
ततः सवानवव्याङ्गी तपती तपनः स्वयम । 
ददी संवरणस्थार्थे वसिष्ठाय महात्मने । 
प्रतिजग्राह तां कन्यां महषिस्तपत्ती तदा ॥ ५॥ 
अनन्तर स्रूथेदेवने स्वयं ही संवरणके निमित्त महात्मा वसिष्ठको सर्वाङ्गसुन्दरी तपतीको दे 
दिया, तब महर्षि बसिष्ठने उस तपतीको ले लिया ॥ ५ ॥ 


wami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda CN Digitized by eGangotri 





र क शौ छू P 
९" > 1 
च हि 
SE - FS 
$ “ «> क क्क 
b "क $ ¢ 
MSS 2 १. अ” 


८३८ महद्वाभारत । [ अध्याय 
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वसिष्ठोऽथ विश्शष्टश्च पुनरेवाजगास ह । 

यत्र विख्यातक्रीतिंः स कुरूणास्रषभो5्मवत्‌ ॥ ३ ॥ 
बसिष्ठ स़येसे बिदा होकर उस स्थानको लौट गये, जहां प्रख्यात कीर्तेशाली कुरुभ्ेष्ठ 
संवरण थे ॥ ६ ॥ 

स राजा मन्मथाबिष्टस्तङ्गतेनान्हराह्मना । 

दृष्टा च देवकन्यां तां तपतीं चारुहासिनीम्‌ । 

वासिछेन सहायान्तीं संहषछोऽभ्यघिकं वभौ ॥७॥ 
वह काममें प्रविष्ट होनेके कारण तपतीमें मन लगाए हुए राजा उस सुन्दरहासिनी देवबाला 
तपतीको वसिष्ठके संग आते देखकर अति प्रसन्न होकर शोभा पाने लगे || ७ ॥| 

कृच्छे द्वादशराजे तु तस्य राज्ञ! समापिते । 

आजगाम विशुद्धात्मा वसिष्ठो मगवावुषिः ॥८॥ 
राजाके बारह रात्रियोंको कठिनतासे समाप्त करनेपर विशुद्धात्मा भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठ वहां 
आये ॥ ८ ॥ 

तपसाराध्य वरदं देवं गोपतिसीश्वरस । 

लेभे संवरणो भायां वसिष्ठस्यैव तेजसा ॥९॥ 
भूपाल संबरणने इस प्रकार तपस्यासे वरदाता इश्वर किरणोंके स्वाभी सर्यदेवकी उपासना 
कर महर्षि बसिष्ठक तेजोबलसे तपनपुत्री तपतीको अपनी पत्नीके रूपभें प्राप्त किया ॥९॥ 

ततस्तस्मिन्गिरिश्रेछे देवगन्धर्यसेबिले । 

जग्राह विधिवत्पार्णि तपत्याः स नरर्षभः ॥१०॥ 
तदनन्तर उन नरसिंइने देवों ओर गन्धेसि सेवित उस श्रेष्ठ पेत ही पर तपतीसे विधि 
पूर्वक विवाह किया ॥ १० ॥ 

वसिछेनाभ्यनुज्ञातस्तस्मिन्नेव धराधरे । 

सोऽकामयत राजषिरविहरतु सह भायेया ॥ ११॥ 
इसके बाद वसिष्ठकी आशज्ञासे उस पहाड पर ही उस राजर्षिने अपनी परनीके साथ 
विहार करनेकी अभिलाषा की ॥ ११ ॥ 

ततः पुरे च राष्ट्रे च वाहनेषु बलेषु च । 

आदिदेश मद्री पालस्तमेव सचिवं तदा ॥ १२॥ 
और मन्त्रीको नगर, राज्य, वाहन और सेना आदिकी रक्षा करनेकी आज्ञा की ॥ १२॥ 


८१) 
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चपलि त्बभ्यलुज्ञाथ घसिष्ठोऽथापचकमे । 

सोऽपि राजा गिरौ तस्मिन्बिजहारामरोपसः ॥ १३॥ 
अनन्तर वसिष्ठ राजासे अनुमति ले करके .अपने स्थानको पधारे । इधर राजा संवरण 
देवोंकी भांति उस पयेतपर बिहार करने लगे ॥ १३ ॥ 

तलो झादशा वाणि काननेषु जलेषु च । 

रस लारमान्गरो राजा लयच सह भायया ॥ ९४॥ 
उन्होंने बारह वर्षेतक उस पर्वेतके बन और जलयुक्त सरोबरोंमें भार्याके साथ बिहार 
केया ॥ १४॥ 

लस्थ राज्ञः पुरे लस्मिन्समा द्वादश खरवकाः। 

न बज सहस्राक्षो राष्ट चेबास्थ सवरा: ॥ १८ ॥ 
सहस्रनेत्र इन्द्रम उन राजाको उस राजधानी और राज्यम बारह बषतक वषो नहीं की ॥ १ ५॥। 

ततक्षुधातैनिरानन्दैः राव ञ्ूतैस्तदों नरैः 

अभवत्प्रेतराजस्थ पुरं प्रेतेरिचाद्ठतस्‌ ॥ १६॥ 
बह देश भूखे तथा आनन्द रहित हुए हुए जनॉसे भर जानेके कारण ऐसा दिखाई देने 
लगा कि मानों वह मुदसि भरा हुआ यमराजका नगर हो॥ १६ ॥ 

ततस्तत्ताचदा दृष्टा स एव अगवानुषिः । 

अभ्यपच्यल धमात्मा वसिष्ठो राजसत्तमम्‌ ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! ऋषि धर्मात्मा भगवान्‌ वसिष्ठ उनके राज्यकी वह दशा देखकर उस राजश्रेष्ठके 
पास पहुच ॥ १७ || 

ते च पार्थिवशादूलमानयाआस तत्पुरम्‌ । 

सपत्या साहित राजन्लुषितं द्वाददशीः समा! ॥ १८॥ 
ओर, हे राजन्‌ ! बारह वर्षातक तपतीके साथ अन्यत्र रहते हुए उस राजाओंमे श्रेष्ठ 
सवरणको राजधानीमें लिवा लाये ॥ १८ ॥ 

ततः प्रवृष्टस्तत्नासीद्यथापूरव सुरारिहा 

तस्मिन्नुपतिशादूल प्रविष्टे नगरं पुनः ॥ १९॥ 
तब उस नृपशादूलक पुरम प्रविष्ट होत ही असुरनाशी प्रश्न इन्द्रने पहरेके समान ही उस 
राज्यर्मं पानी बरसाया ॥ १९ ॥ 

ततः सराष्ट्रं झुसुदे तत्पुरं परया सुदा । 

तेन पार्थिवसुख्येन भाचिलं भावितात्मना ॥ २० ॥ 
जितेन्द्रिय भूपश्रेष्ठके राज्यकी मङ्गरचिन्तामें नियुक्त होनेपर सम्पूर्ण राष्ट्र प्रसन्न हुआ और 
वह नगर भी अति प्रसन्न हुआ ॥ २०॥ 
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ट्ट महाभारत । ` अध्याय 


I I 
ततो द्वादश वर्षाणि पुनरीजे नराधिपः 
पत्न्या तपत्या सहितो यथा दाक्तो सरूत्पाति || 
तदनन्तर नरपति संवरणने अपनी पत्नीके साथ बारह वर्षेतक ऐ 
मरुत्पति इन्द्रने किया था ।। २१ ॥ 
एवमासीन्महा भागा तपती नाम पौर्विकी ! 
तय वैवस्वती पाथ तापत्थरतव थया सत ॥ २९ | 
हे पार्थ ! इस प्रकार महाभाग्यशाली तपती नामकी खर्य कन्या तेरी पूर्वजा हुई है, उसीके 
कारण तुम्हें तापत्य कहा जाता है || २२ ।। 
तस्यां संजनयामास कुरुं संवरणो नृपः । 
तपत्यां तपतां श्रेष्ठ तापत्यस्त्वं ततो5जुन ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि जिषष्ट्यचिकशततमोऽध्यायः ॥ १६३॥ ५५२२ ॥ 
हे शत्रुसंतापनोंमे श्रेष्ठ अजुन ! राजा संवरणने उस तपतीसे कुरु नामक पुत्रको जन्म दिया 
था । उम्र कुरुवशम तुम्हारे जन्म लेनेके कारण तुम तापत्य कहे जाते हो ।। २३ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवेम पकसौ त्रेसउवां अध्याय समाप्त ॥ १६३॥ ५५२२ ॥ 
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१६४ 


पेठाम्पायन उवाच 
स गन्धवेवचः श्रुत्वा तत्तदा भरतर्षेल । 
अजुनः परया प्रीत्या पूर्णचन्द्र इवान भौ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ जनमेजय ! तब अजुन गन्धवेसे वह कथा सुनकर 
परम प्रीतिपूर्वेक पूण चन्द्रमाकी भांति शोभा पाने लगे ॥ १ ॥ 


उवाच च महेष्वासो गन्धर्व कुरुसत्तमः । 


जातकौतूहलोऽतीव वसिष्ठस्य तपोबलात्‌ ॥ २॥ 
महा धनुर्धारी कुरुश्रेष्ठ, अजुन वसिष्ठके तपोबलसे विस्मित होकर गन्धर्षसे बोले ॥ २॥ 
वसिष्ठ इति यस्यैतहृषेनीम त्वयेरितम्‌ । 
॥ ३॥ 





एलदिच्छाम्यह श्रोलु यथावत्तद्गवदस्व स 
हे मित्र ! तुमने जिन ऋषिका नाम वसिष्ठ कहा है, में उनका वृत्तान्त सुनना चाहता हूं, 


तुम आद्योपान्त सुनाओ ॥ ३॥ 
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य एष गन्धर्वपते पूर्वेषां नः पुरोहितः । 

आखीदेलन्ममाचक्ष्व क एष भगवानाषि! 1४॥ 
हे गन्धवराज ! वह भगवान्‌ ऋषि, जो हमारे पूर्व पुरुषोंके पुरोहित थे, कौन थे वह सब 
वृत्तान्त झुझे सुनाओ ॥ ४ ॥ 

गन्ध उचाच 

तपसा निर्जितौ राश्वदजेयावमरैरपि । 

छामकोधाचुमौ थस्य चरणौ संववाहतुः ॥ ५ ॥ 
गन्थवे बोले- जिस काम और क्रोधपर देब भी जय नहीं पा सके बे दोनों जिनकी तपस्यासे 
परास्त हो सदा पांव दाते थे ॥ ५॥ 

यस्लु नोच्छेदन चक्रे कुशिकानाझुदारधीः । 

विश्वामिन्नापराधेन धारयन्मन्युसुत्तसम्‌ ॥६॥ 
विश्वामित्रके अपराधके कारण अति क्रोधित होने पर भी जिन उदार चित्त महर्षिने कुशिक 
वंशका उच्छेद नहीं किया ॥ ६॥ 

पुजव्यसनखंतप्तः राक्तिमानापि यः प्रश्रः । 

विश्वामित्राविनाशाय न मेने कमे दारुणम्‌ ॥ ७॥ 
ुत्रोंके नाशके कारण दुःखी होनेपर भी तथा जिन्होंने शक्तिमान्‌ और सर्व समर्थ होनेपर 
भी विश्वामित्रके विनाश करने रूप भयंकर कमको स्वीकार नहीं किया ॥ ७ ॥ 

स्रतांश्च पुनराहतु यः स पुत्रान्यमक्षयात्‌ । 

कलान्तं नातिचक्राम वेलामिव महोदधिः ॥८॥ 
समर्थ होकर भी जिन्होंने यमालयसे अपने सृतपुत्रोंको न लौटा लाकर यमराजके मयोदा 
की उसी प्रकार रक्षा की थी, कि जैसे सपुद्र अपने तटके मर्यादाकी रक्षा करता है ॥ ८॥ 

यं प्राप्य चिजिलात्मानं महात्मानं नराधिपाः । 

इक्ष्वाकवो महीपाला लेभिरे एथिवीशिमाम ॥९॥ 
इक्ष्याकुत्रंशके भूपालोंने जिन जितेन्द्रिय महात्माको प्राप्त कर इस पूरी धरती पर अधिकार 
प्राप्त किया था ॥ ९॥ 

पुरोहितवर प्राप्य वसिष्ठस्शघिसखमम । 

ईजिरे कतुमिश्चापि नृपास्ते कुरूनन्दन ॥ १०॥ 
हे कुरुनन्दन ! उन सब राजाओंने उन ऋषिश्रेष्ठ वसिष्टको श्रेष्ठ पुरोहितके रूपमें पा करके 
ही नाना यज्ञ किये थे ॥ १०॥ 

१०६ ( महा. आ. लादि. ) 
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स हि तान्याजयामास सरवान्नृपतिसत्तमान । 

ग्रत्पर्षिः पाण्डवश्रेष्ठ बृहस्पतिरिवासरान ॥११॥ 
हे पाण्डवश्रेष्ठ ! उन बह्मषिने भी उन सभी श्रेष्ठ राजाओंसे उसी प्रकार यज्ञ करवाये कि 
जिस प्रकार बृहस्पति देवोंका यज्ञ कराते हैं ॥ ११ ॥ 

तस्माद्वसेप्रधानात्मा वेदधर्मविदीय्सितः । 

त्राह्मणो युणवान्काश्चित्पुरोधाः प्रविद्धइथतास ॥ १२॥ 
अतएव तुम भी धार्मिक कृत्योंको करानेवालोमें तथा वेदधर्सको जाननेवालोंमें सर्वश्रेष्ठ किसी 
गुणवान्‌ ब्राह्मणको पुरोहितके रूपमे वरण करो ॥ १२ |! 

क्षत्रियेण हि जातेन एथिवीं जेतुमिच्छता । 

पूर्वं पुरोहितः कारः पार्थ राज्याभिवृद्धथे ॥१३॥ 
हे पार्थ ! प्रथ्यी जीतनेकी इच्छा रखनेवाले क्षत्रियको राज्यबृद्धिके लिये पाउले पुरोहित 
नियुक्त करना चाहिये ॥ १३ ॥ 

मही जिगीषता राज्ञा ब्रह्म कार्य पुरःसरम्‌ । 

तस्मात्पुरोहितः कश्चिद्‌गुणवानस्तु चो ह्विजः ॥ १४॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुःषष्ट्यथिकराततमो ऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५५३६॥ 
क्योंकि पृथ्वीको जीतनेकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिए कि वह हमेशा ब्राह्मणको सामने 
रखे अत एव गुणवान्‌ कोई ब्राह्मण तुम्हारे पुरोहित होवें ॥ १४ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो चोलठवां अध्याय समाप्त ! १६४॥ ५५३६ ॥ 





अर्जुन उवाच 
किर्निमित्तमभूद्वैरं विश्वासित्रवसिष्ठयोः । 
वसतोराश्रमे पुण्ये दांस नः सवमेव तत्‌ ॥१॥ 
अजुन बोले- पुण्य आश्रमोंमें रहनेबाले विश्वामित्र ओर वसिष्ठम आपसमें किस कारण शत्रुता 
उत्पन्न हुई, वह सब हमसे कहो ॥ १ ॥ 
गन्घर्वे उवाच 
इदं वासिष्ठमाख्यानं पुराणं परिचक्षते । 
पार्थ सर्वेषु लोकेषु यथावत्तन्निबोध मे यावी RITES 
गन्ध बोले- हे पार्थ ! यह वसिष्टकी कथा सब लोकोमें पुराणके नामसे कही जाती दे, मे 
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कन्यकुब्जे महानासीत्पार्थिवों भरतर्षेम । 

गाधीति विश्रुतो लोके सत्यधमपरायणः ॥३॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! कन्यकुब्ज ( वर्तमान कन्नोज ) देशमें सत्यधर्ममें परायण गाधिके नामसे 
संसारम प्रख्यात एक महान्‌ राजा थे ॥ ३॥ 

लस्य धरममोत्मनः पुचः सश्ठयलवाहन+ | 

विश्वामित्र इति ख्याती बसूच रिपुमदेनः ॥४॥ 
उन धर्मात्माके सेना और वाहनोंसे समृद्ध तथा शत्रुिओका नाश करनेवाला विश्वामित्रके 
नामसे प्रसिद्ध .एक पुत्र हुआ ॥ ४॥ 

स चचार सहासात्यो झूगयाँ गहने वने । 

स्गान्विध्यन्वरादांत्य रम्येषु सरुघन्वरु ॥ ९ )| 
बह एक समय मन्त्रीके साथ घने वनर्भे और सुंदर रेगिस्तानकी भूमिपर मृग ओर वराह 
,मारते हुए सृगया करते हुए फिरने लगे ॥ ७५ ॥ 

व्यायामकाशितः सोऽथ झ्॒गलिप्सुशः पिपासितः । 

आजगाक्च नरश्रे्छ वसिष्ठस्याश्रमं प्रति ॥ ६॥ 
हे नुपश्रेष्ठ ! वह सृण पानेकी इच्छा करनेवाले वे विश्वामित्र भागदौडसे ककर और प्यासे 
होकर वसिष्ठके आश्रममें जा पहुंचे ॥ ६॥ 

तसागतव्षभिप्रेक्य वसिष्ठः श्रेष्ठ भाशषिः। 

विश्वामित्रं नरश्रेष्ठ प्रतिजग्राह पूजया ॥७॥ 
ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठने उन नरश्रेष्ठ विश्वामित्रको आते देखकर पूजासे उनका स्वागत किया ॥७॥ 


पाव्याघ्याचमनीयेन स्वागतेन च भारत । 

तथैच परिजग्राह वन्येन हविषा तथा ॥८॥ 
हे भारत ! उन ऋषिने कुशलक्षेम पूछ करके पाद्य, अर्ध्य, आचमनीय, वनके फल फूल 
आदि पवित्र भोजनकी सामग्री देकर उनका आतिथ्य सत्कार किया ॥ ८ ॥ 


तस्याथ कामधुग्धेनुवेसिष्ठस्थ महात्मनः । 
उक्ता कामान्प्रयच्छेति सा कामान्दुदुहे ततः ॥९॥ 
हे अजुन ! महात्मा बसिष्ठकी कामदुघा एक गौ थी; ऋषि जब उस गौको कुछ कामनाकी 


बस्तु देनेको कहकर दुहते थे, उसी क्षण उसे पाते थे ॥ ९ ॥ 
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८४४७ अद (श्रारत । [ भभ्यांय 
य्रास्यारण्या औषधीश्य छुलुड़े घण एब च | 
षड्स चास्यतरसं रसायनमलुसमस्‌ | | १०॥ 
उसी समय वसिष्ठको कामनाके अनुसार कामभेनुकोी दोहनेपर ग्राम तथा वनकी औषधि 
दुग्ध, अम्ृतके समान छओं रस, उत्तम रसायन ॥ १० ॥ 
मोजनीयानि पेयानि अक्ष्याणि विविधानि च | 
लेह्यान्यम्थतकल्पाने चोष्याणि च तथाजुन ॥११॥ 
उसा प्रकार, हे अजुन ! असतके समान सुमिष्ट बहुविध भोजनकी, पीनेकी, चबानेकी, 
चाटनेका, चूसनका सामग्री मिल जाती थी ॥ ११ ॥ 
ते? कामे! सवसंपूर्ण! पूजितः स महीपति: । 
सामात्य। सबलश्चैव तुतोष स अ नप: ॥ १२॥ 
मन्त्री ओर सेनाके साथ भूपालने उन सब सम्पूर्ण कास्य बस्तुओंसे सत्कृत होकर महान्‌ 
तोष प्राप्त किया ।। १२ ॥ 


षडायतां झुपाश्वोरु जिएथु पश्चसंवृताम । 


सण्डकनत्रा स्वाकारा पीनोधससानिन्दितास ॥ १३॥ 
सखुवालधि दाडकुकणा चारुकाङ्गां मनोरमाम्‌ । 
पुष्ठायतशिरोग्रीवां विस्मितः सोऽभिवीक्ष्य लाम्‌ ॥ १४॥ 


वहां पुष्ट सिर, गदेन, जघनभाग, पिंडलियां, पूंछ और स्तनवाली, तीन विशाल अवयवों- 
वाली तथा पांच पुष्ट अवयबॉवाली, मेढकके समान उठावदार आंखोंबाली, उत्तम आकार- 
वाली, बडे बडे थनोंवाली तथा अनिन्दित अंगोंवाली, सुन्दर सींगोंबाली, मनको आनन्द 
देनेवाली, पुष्ट और मोटे शिर और गदनवाली गायको देखकर वह विश्वामित्र आश्चर्यचकित 
रह गए ॥ १३-१४ ॥ 

अभिनन्दति तां नन्दी वसिष्ठस्य पयस्विनीस्‌ । 

अन्नवीच सुरां तुष्टो विश्वामित्रो सुनि तदा ॥ १५ ॥ 
है राजन्‌ ! वसिष्ठकी ऐसी पयास्विनी नन्दिनी नामकी उस कामधेलुकी बिश्वाभित्रने प्रशंसा 
की और अति सन्तुष्ट चित्तसे विश्वामित्र मुनि बसिष्ठसे बोले ॥ १५॥ 

अबुदेन गवां ब्रह्मन्मम राज्येन वा पुनः । 


नन्दिनीं संप्रयच्छस्व सुङ्क्ष्व राज्य महाझुन ॥१६॥ ` 
हे ब्रह्मन्‌ ! तुम मुझसे दस करोड गौ लेकर या राज्य लेकर झुझको यह नन्दिनी दे दो 


और, हे महाश्चुने ! तुम नान्दिनीको दे करके मेरे राज्यका उपभोग करो ॥ १६ ॥ 
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वसिष्ठ उवाच 
देवतातिथिपित्रथेसाज्याथ च पयस्विनी । 
अदेया नन्दिनीयं मे राज्येनापि तवानघ ॥ १७॥ 
वसिष्ठ बोले- हे अनघ ! यह दुधारु नन्दिनी देवता, अतिथि, पितर और यज्ञके लिये 
रखी गयी है, अतः तुम्हारे राज्यको ले करके भी में इसको नहीं दे सकता ॥ १७ ॥ 
विश्चांभित्र उचाच 
क्वत्रियोऽहं भवान्बिप्रस्तपःस्वाध्यायसाधनः ! 
आश्मणेषु कुतो यीय प्रशान्तेषु घतात्मरु ॥ १८॥ 
विश्वामित्र बोले- मैं क्षत्रिय हूँ और तुम तपस्वी और वेद पढनेवाले ब्राह्मण हो, प्रशान्त- 
चित्त तथा संयत आत्मावाले ब्राह्मणमें शक्ति कहां ? ॥ १८॥ 
आर्चुदेन गवां यस्त्व न ददासि मसमेप्सिताम । 
स्वधर्मं न प्रहास्यासि नथिष्ये ते बलेन गास्‌ ॥ १९॥ 
अतएव यदि तुम दुस करोड गो लेकर मेरे द्वारा अभिरूषित गो नहीं दोगे, तो में भी 
अपना धमे नहीं छोइंगा, बलसे गाय छीन ले जाऊंगा ॥ १९ ॥ 
वासिष्ठ उपाच 
यरूस्थश्चासि राजा च बाहुवीयेश्व क्षत्रियः । 
यृथच्छासि तथा क्षिप्रं छुरु त्व मा विचारय ॥ २० ॥ 
बसिष्ठ बोले- तुम बलिष्ठ क्षत्रिय राजा और अुजवीयसे युक्त हो, अत एव तुम जैसा चाहो 
वैसाही करो, अधिक विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २० ॥ 
गन्पूर्ष उवाच 
एवसुक्तस्तदा पार्थ विश्वामित्रो बलादिव । 
हसचन्द्रपतीक्ाशां नन्दिनी तां जहार गास्‌ ॥ २१॥ 
गन्धर्वराज बोले- हे पाथ! ऋषि वसिष्ठसे इस प्रकार कहे जाकर सर्य और चन्द्रमाके समान 
प्रकाशमती उस नन्दिनीको विश्वामित्रने जबरदस्ती इर लिया ॥ २१ ॥ 
कऋशादण्डप्रतिहता काल्यमाना ततस्ततः । 


हर्भायसाना कल्याणी वसिष्ठस्थाथ नन्दिनी ॥ २२॥ 
आगस्याभिसुखी पार्थ तस्थौ भगवदुन्सुखी । 
खरां च ताडयमानापि न जगामाश्रमात्ततः ॥ २३॥ 


कोडोंकी मारसे कातर हुई और इधर उधरसे बांधकर बलसे हर कर ले जाई जाती हुई 
वसिष्ठकी कल्याणी नन्दिनी इम्बा शब्द करती हुई भगवान्‌ ऋषि वसिष्ठे सामने आकर 


ऊंचे मुंह करके खडी हो गई और, हे पार्थ ! बहुत मारी जानेपर भी बह उस आश्रमसे 
नहीं गयी ॥ २२-२३ ॥ 
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वासिष्ठ उपाच 

कुणो।मे ते रवं अद्रे विनदन्त्याः पुनः पुनः । 

बलादुधियासि से नन्दि क्षमावान्क्राह्मणों छहमस्‌ ॥२४॥ 
तब वसिष्ठ बोले- हे भद्रे नन्दिनि ! तुम बार बार जो चिल्काती हो, वह में सुन रहा हूं, 
पर, हे भद्रे ! राजा विश्वामित्रके द्वारा तुम जत्रदेस्ती हरी जा रही हो अथोत्‌ विश्वामित्र 
जबरदस्ती तुम्हारा हरण कर रहे हैं । ओर में एक क्षमाशील व्राह्मण इं ॥ २४ ॥ 

गून्पप उपाच 

सा लु तेषां बलान्नन्दी बलानां सरतषेभ । 

विश्वामित्रमयोह्रिग्रा वसिष्ठ सझछुपागसत्‌ ॥ ९७ ॥ 
गन्धवराज बोले- हे भरतश्रेष्ठ | नन्दिनी विश्वामित्र ओर उनकी सेनाओं तथा उनकी 
जबदंस्तीके भयसे घबराकर वसिप्ठके बहुत निकट आयी ॥ २५ ॥ 

गौरुवाच 

पाषाणदण्डाभिहतां कऋन्दन्तीं सासनाथवल्‌ । 

विश्वामित्रवलैधोरैमगवन्किरुपेक्षसे ॥ २६ ॥ 
ओर वह गाय बोली- हे भगवन्‌ ! विश्वामित्रकी भयानक सेनाओंके पत्थरों ओर दण्डोंकी 
मारसे घायल होकर अनाथके समान चिछ्लानेवाली मेरी आप क्यों उपेक्षा कर रहे हैं ? ॥२६॥ 

गन्पर्वे उवाच 

एवं तस्यां तदा पार्थ घर्षिताचां महाझुनिः । 

न चुक्षुभे न घैयोच विचचाल धतत्रतः ॥ २७॥ 
गन्धवराज बोले- हे पार्थ ! नन्दिनी कातर होकर इस प्रकार पीडित होने लगी, पर 
नियमशील महामुनि उस पर भी क्षुब्ध वा अधीर नहीं हुए ओर न अपने धेयेसे ही बिचलित 
हुए ॥ २७॥ 

वसिष्ठ उषाच 

क्षत्रियाणां बलं तेजो ब्राह्मणानां क्षमा बलम्‌ । 

क्षमा मां भजते यस्मादूगम्यतां यदि रोचते ॥ २८॥ 
वसिष्ठ बोले- क्षत्रियका बल तेज है और ब्राह्मणका बल क्षमा है, अतः क्षमाका गुण सुझ्नमें 
है यदि तुम चाहो, तो जाओ ॥ २८ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





पत्नषष्ट्यचिकराततस |] झादिपव । ८४७ 


SS il TT ९७०७०१० ET OSES CITIES STS in i isi ii ii i i si le ii 








गौीरुबाच 
कि लु यक्तास्मि अगवन्यदेलं सां प्रभाषसे ! 
अत्यक्ताहं त्वया ब्ह्मज्न राकया नयिलुं बलात्‌ ॥ २९॥ 
नन्दिनी बोली- हे भगवन्‌ ! कया आपने झुझको त्याग दिया, जो मुझसे ऐसा कह रहे 
हैं? हे ब्रह्मन्‌ ! आपके द्वारा न त्याभे जाने पर मुझको कोई बलपूवेक नहीं ले जा 
सकता ॥ २९ ॥ 
वसिष्ठ उवाच 
न त्वां त्यजामि कल्याणि स्थीयतां थदि शाक्यले । 
इडेन दारूना बद्ध्यैण वत्सस्ते हियले बलात्‌ ॥ ३०॥ 
वसिष्ठ बोले- हे कल्याणि! में तुमको त्याग नहीं रहा हूँ, यदि तुम रह सको तो रह जाओ, 
तुम्हार 1 कठिन रस्सीसे बांधकर जत्रदस्ती ले जाया जा रहा है ॥ ३० ! 
गृन्शुण उषा[ष 
स्थीयलएमिति तच्छरुत्या वस्थिछस्य पयस्विनी । 
ऊध्चाञ्चिलशिराय्रीचा प्रचो चारदचाना ॥ ३१ ॥ 
गन्धव बोले- दुधारु नन्दिनी तब वसिष्ठकी “ रह जाओ ? यह बात सुनते ही सिर और 
गला ऊपर उठा कर भयानक सूतिं धरकर शोभित होने लगी ॥ ३१ ॥ 
कोधरक्तेक्षणा सा गौहेङभारवघनस्वना | 
विश्वाभित्रस्य तत्सैन्थ व्यद्रावयत सवदाः ॥२९॥ 
क्राधके मारे नेत्र लालकर बार बार हम्बारवकी भयंकर ध्वानि करती हुईं वह विश्वामित्रकी 
सेनाओंकी चारों ओर खदेडने लगी ॥ ३२ ॥ 
कृशाग्रदण्डाभिहता काल्यमाना ततस्ततः । 
क्रोधदीघेक्षणा क्रोधे मूथ एव समादधे ॥ ३३ ॥ 
तब फिर सेनाओंके कोडोंकी मारसे घायल होकर और चारों ओरसे बांधी जाकर अति 
क्राधसे जलती आंखोंवाली होकर और ज्यादा क्रोधित होगई ॥ ३३ ॥ 
आदित्य इल मध्याहे क्रोधदीप्तवपुबेसौ । 
अङ्गारवर्षं झुञ्चन्ती सुहुर्वालघितो महत्‌ ॥ ३४॥ 
कोधसे उसकी देह दुपहरके सर्यकी भांति तेजस्वी हो गई और पूंछसे बार बार बडे बडे 
अङ्गारोंकी वृष्टि करने,रूगी,,, र |... _ ८०, ० 1००१७1०6१०१ ९6००९०७ 
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असजत्पह्नवान्पुच्छाचछकूतः हाबराज्शकान 

सूञ्जलञ्धास््रजच्चापि यवनान्‍्कोघसनिछला ॥ २५॥ 
बादम क्रोधसे सूच्छित हुई उस गायने पूंळसे पहुवशणों, गोमरसे शबरों और शक्कोंको, मृत्रसे 
भी यवनोंको पेदा किया ॥ ३५ |! 

पुण्डन्किरातान्द्रभिडान्सिहलान्वबेरांस्तशा । 

लथेच दरदान्म्लेच्छान्फेनत: सा ससर्ज ह ॥ ३६ ॥ 
फेनसे पोण्ड्‌, किरात, द्रमिड, सिंहर, बर्बर, दरद और म्लेच्छोको उस गायने पैदा 
किया ॥ ३६ ॥ 

तैविस्ष्टेभेहत्सैन्यं नानास्लेच्छगणैस्तदा । 

नान!वरणसंछन्नैनोनायुधधरैस्तथा । 

अवाकीयेत संरञ्पैर्यिश्वानिञ्रस्य पइथतः ॥ ३७॥ 
नाना वेष पहिने और नाना अख्न धरे हुई स्लेच्छोंकी सेनाने उसी क्षण उत्साहित होकर 
उस महान्‌ सैन्यको विश्वाभित्रके देखते इधर उधर भगा दिया ॥ ३७॥ | 

एकैकश्च तदा योधः पंश्चाभिः सप्तमिळतः 

अस्त्रवर्षेण सहता काल्यसानं बलं ततः । 

प्रमञझं सवेलस्ञ्रस्तं विश्वामित्रस्य पहयतः ॥ ३८ ॥ 
और उनमेंसे पांच पांच वा सात सातने विश्वामित्रके एक एक योद्धाको घेर लिया ! तथा 
बिश्वामित्रके देखते ही देखते उनकी सेना लोगोंकी भयंकर अख्नब्वष्टिसे घायल होकर और 
हर तरहसे भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी ॥ ३८॥ 

न च प्राणैवियुज्यन्त केचित्ते सैनिकास्तदा । 

विश्वामित्रस्य संकरुद्वैवासिष्टेभेरतषे स ॥ ३९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! बसिष्ठकी सेनाने युद्धम पूर्ण क्रोधित होने पर भी विश्वाभित्रकी सेनामें किसीके 
प्राण नष्ट नहीं किये ॥ ३९ ॥ 

विश्वामित्रस्य सैन्य तु काल्यमानं त्रियोजनम्‌ 

क्रोशपमान भयोद्विग्नं ्रातारं नाध्यगच्छत ॥ ४० ॥ 
वह सेना तीन योजन दूर तक भगायी जाकर घबराहटके मारे चिह्काने लगी ओर ऐसा 
किसीको भी नहीं देखा, कि जो उनकी रक्षा करे ॥ ४० ॥। 

दृष्टा तन्महदाश्चयं ब्रह्मतेजोभवं तदा । 

विश्वामित्रः क्षत्रभावान्निविण्णो याक्यमञ्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
तब विश्वामित्रने तरह्मतेजसे उत्पन्न उस बडी आश्चर्यलीलाको देख कर कषात्रियध्मसे विरक्त 
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धिग्बलं क्षत्रियवलं त्र्मतेजोचलं बलम्‌ । 

बलाबलं विनिश्चित्य लप एच परं बलस्‌ ॥ ४२॥ 
क्षत्रिय-बलूपर धिकार है, ब्रह्मतेजका बल ही बल है, बलाबलका निश्चय करना हो तो 
तपस्या ही उत्कृष्ट कही जायगी ॥ ४२ ॥ 

खं राज्य स्पीतडत्खसज्य तां च दीपा नपश्रियस्‌ । 

सोगा पुष्ठतः कत्या तपस्येब मनो दधे ॥ ४३॥ 
अनन्तर उन्होंने बड भारी राज्य ओर प्रज्ज्बलित राज्यलक्ष्मीको छोड करके भोगसे विरक्त 
होकर तपमें मन लगाया ॥ ४३ ॥ 

स गत्वा तपसा सिड लोकान्विष्टभ्य तेजसा । 

लताप सूरवॉन्दीघौजा ज्राह्मणत्वमवाप च। 

अपिबञ्च सुतं सोससिन्द्रेण सह कोशिकः ॥ ४७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवाणि पञ्चषष्टयध्चिकशततमोऽष्यायः ॥ १६५ ॥ ५५८० ॥ 
तपमें सिद्ध और प्रदीप्त तेजस्वी होकर अपने तेजसे तीनों लोकोंकों प्रभावित कर सम्पूर्ण 
लोकोंको संतापित करके उन्होंने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया । और उन कुशिकनंदनने इन्द्रके साथ 
सोमरस पान भी किया ॥ ४४ ॥ 
७ मडाभारतके आदिपवेस पेंसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६५॥ ५५८० ॥ 


गन्धर्व उषाच र | 
कल्माषपाद इत्यस्मिछोके राजा बभूव हृ । 
इक््वाकुवबंदाजः पार्थ तेजसासहृशो सुवि ॥१॥ 
गन्धवराज बोले- हे पार्थ ! इस लोकमें कल्माषपाद नामक अज्कुपम तेजोपूण इक्ष्वाकुवंशी 
एक राजा हुए ॥ १ ॥ 


स कदाचिद्नं राजा मृगयां नियेयौ पुरात्‌ । | 
य्गान्विध्यन्वरादांत्व चचार रिपुमदेनः ॥२॥ 
एक समय वह सूगयाके निमित्त नगरसे वनको गये। शत्रओको मथनेवाले भूपाल ग्ग ओर 
वराहोको मारते हुए उस बनमें घूमने लगे ॥ २॥ 
१०७ { सद्दा. भा. आदि 
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स लु राजा महात्मानं वासि्स्टूषिसत्तमस्‌ । 
तूषातेश्च क्लुधातेश्च एकायनगतः पथि ॥ ३॥ 
अपङ्यदजितः संख्ये झुनिं परति्ुखागतस्‌ । 
शक्ति नाम सहाभागं बसिष्ठङुलनन्दनस््‌ । 
ज्येष्ठं पुत्ररातात्पुत्र वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ४॥ 
संग्रामॉमें अजेय, प्यास और भ्ूखसे व्याकुल उस राजा कल्मापपादने एक ही आदमीके 
चलनके योग्य रास्तमें सामनेसे आते इए वसिष्ठ कुलको बढानेत्राले, ऋषियोंमें श्रेष्ठ, महात्मा, 
महात्मा वसिष्ठके सो पुत्रोंमें सबसे बडे, वासिष्ठ महाभाग शक्तिको देखा ॥ ३-४ ॥ 
अपगच्छ पथोऽस्माकसित्येवं पार्थिवोऽञ्रवीत्‌ । 
तथा ऋषिरुवाचैनं सान्त्वयञ्ञछक्ष्णया गिरा ॥&॥ 
राजा उनसे बोले- तुम मेरे पथसे हट जाओ। तब ऋषिने मीठी बातोंमें उनको समझाया ।५॥ 
ऋषिस्तु नापचकाम तस्मिन्धमेपथे स्थितः । 
नापि राजा झुनेमोनात्कोधाचापि जगास ह ॥ ६ ॥ 
ऋषि धमेके मार्गम स्थित होनेके कारण पथसे नहीं हटे, राजाने भी मान और क्रोधके बश 
मुनिको रास्ता नहीं दिया ॥ ६॥ 
असुश्चन्तं लु पन्थानं तम्ठ॒षि नुपसत्तमः । 
जघान कराया मोहात्तदा राक्षसवन्छुनिस्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर ऋषिके रास्ता न देने पर उस नृपश्रेष्ठ राजाने मोहसे राक्षसकी भांति घुनिके कोडे 
मारे ॥ ७॥। 
कराप्रहारामिहतस्ततः स झुनिसत्तमः । 
ते शाशाप नृपश्रेष्ठं वासिष्ठः कोधस्ूचिछितः ॥ ८ ॥ 
तब मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठपुत्रने कोडोंकी चोटसे घायल और क्रोधसे अचेत होकर उन भूपालको 
शाप दिया ॥ ८ ॥ 
हंसि राक्षसवद्यस्माद्राजापसद तापसस्‌ । 
तस्मात्त्वसच्य प्रभति पुरुषादो भविष्यसि ॥९॥ र 
हे राजाओंमें अधम ! क्योंकि मुझ तपस्वीको तूने राक्षसके समान मारा, अतः तू आजसे 
पुरुषको खानेवाला राक्षस होगा ॥ ९ ॥ 
मलुष्यपिशिते सक्तश्चरिष्यसि महीमिसास्‌। ` ५ 
गच्छ राजाधमेत्युक्तः शक्तिना वीयेशक्तिना ॥ १०॥ 
तू नरमांस पर आसक्त होकर इस एथ्वी पर विचरण करेगा; रे क्षत्रियाधम 1 अब जा। | 


तपोबळयुक्त भ्क्तिने-स्रद्द-कदकर-प्रथ छोड दिया ।.. १.१... ॥, ८७०३०० 
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ततो याज्यनिसित्त तु विश्वामित्रवसिष्ठयोः । 
वरमासीत्तदा त तु विश्वामित्तो$न्वपद्यत ॥ १६॥ 
इससे पाहिले उस कल्माषपाद राजाकी याजन क्रियाके विषयमें विश्वामित्र ओर वसिष्ठ॒में 
आपसकी शत्रुता हो गयी थी; तब विश्वामित्र राजाके निकट गये ॥ ११॥ 
तयोविवदतोरेवं समीपसछुपचक्रसे । 
_  ऋषिरूग्रतपाः पार्थ विश्वासितः प्रतापवान्‌ ॥ १९॥ 
हे पाथे ! राजा और शक्ति उस प्रकार झगड रहे थे, कि ऐसे समय कठोर तपस्वी प्रतापी 
विश्वामित्र उनके समीप जा पहुँचे ॥ १२॥ 


ततः स बुबुधे पञ्चात्तस्तणि सपसतक्तमः । 

ऋषेः पुत्रं बसिष्ठस्य वसिष्ठसिय तेजसा ॥ १३॥ 
तत्र बादमें नपश्रेष्ठ कल्मापपादने वसिष्ठके समान तेजस्वी ऋषि शक्तिको वसिष्ठपुत्र 
जाना ॥ १३॥ 


अन्तधोय तदात्मानं विश्वामित्रोऽपि भारत । 

लावुभावुपचक्तास चिकीषेन्नात्मनः प्रियस्‌ ॥ १७ ॥ 
है भारत ! तब विश्वाभित्र अपनी प्रिय इच्छाको सिद्ध करनेके लिये अपना भेष बदल करके 
उन दोनोंके पास गये ॥ १४॥ 


स तु दाप्तस्तदा तेन दक्तिना चै रुपोक्तमः । 

जगास शरण दाक्त प्रसादायेतुमहंयन्‌ ॥१५॥ 
नृपोत्तम कल्मापपादने शक्तिके शापसे ग्रसित होकर शक्तिको प्रसन्न करनेके लिये उपासना 
करके उन विश्वामित्रकी शरण ली ॥ १५ ॥ 


तस्थ आवं विदित्वा स नपतेः कुरूनन्दन । 

विश्वाभित्रस्ततो रक्ष आदिदेश नप प्रति . ॥ १६ ॥ 
हे कुरुश्रेष्ठ ! विश्वामित्रने उन राजाके भावको समझकर राक्षसको उन राजाके शरीरम 
घृसनेकी आज्ञा दी ॥ १६॥ 


स शापात्तस्य विप्रषीविश्वासित्रस्य चाज्ञया । | 

राक्षसः [ककरो नाम विवदा नपात तदा ॥ १७॥ 
किङ्कर नामक राक्षस उन घप्राषिके शाप और विश्वामित्रकी आज्ञासे राजाके शरीरमं जा 
घसा || १७ ॥ 
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रक्षसा लु गहीतं तं विदित्वा ख छुनिस्तदा । 

विश्चामित्रोऽप्थ पक्रामत्तस्मा देशा दरिन्दम ॥ १८॥ 
हे शत्रुदमन ! तब सुनि विश्वामित्र भी राजाको राक्षससे प्रभावित जानकर बहांसे चले गये॥ १८॥ 

ततः स नृपतिविद्वान्रक्षन्नात्मानमात्मना । 

बलवत्पीडयसानोऽपि रक्षसान्तर्गतेन ह ॥ १९॥ 
तब वह राजा शरीरमें स्थित उस राक्षससे अपनी रक्षा करते हुए भी उससे अत्यन्त पीडित 
होकरक कुछ समझ नहीं सके ॥ १९ ॥ 

ददश तं द्विजः कश्चिद्राजानं प्रस्थितं पुनः । 

ययाचे क्षुधितञ्चैनं समांसं भोजनं तदा ॥ २० ॥ 
अनन्तर वह वापस लोटे जा रहे थे, कि ऐसे समयमें भूखे एक श्राह्मणने उनको देखकर 
उनसे मांसयुक्त भोजनकी सामग्री मांगी | २० ॥ 

तमुवाचाथ राजर्षिद्विजे सित्रसहस्तदा । 

आस्स्व ्रह्म॑स्त्वमचेच सुट्टतेमिति सान्त्वयन्‌ ॥ २१॥ 
मित्रका पालन करनेबाले राजर्षि उस ब्राह्मणको समझाते हुए बोले- हे ब्रह्मम्‌ ! सुते भर 
यहां उदर कर मेरे लोटनेकी प्रतीक्षा करो ॥ २१ ॥ 

निवृत्त: ्रतिदास्यासि भोजनं ते यथेप्सितम्‌ ! 
_ , इत्युक्त्वा ययौ राजा तस्थौ च द्विजसत्तमः ॥ २२॥ 
में लोटकर आपकी इच्छानुरूप भोजन दे दूंगा । राजा यह कहकर चले गये और ब्राह्मण 
राजाको प्रतीक्षामें वहीं रुका रहा ॥ २२॥ 

अन्तर्गतं तु तद्राज्ञस्तदा जाह्मण भाषिलम्‌ । 

सोऽन्तःपुरं प्रविइ्याथ संविवेश नराधिपः ॥ २३ ॥ 
~ ९ he क 
हे पार्थ ! महानुभाव महाराज ब्राह्मणको दिया हुआ वचन भूल गए और अन्तःपुरमें जाकर 
वे सो गए ॥ २३॥ 

ततोऽधेरात्र उत्थाय सूदमानाय्य सत्वरम्‌ । 

उवाच राजा संस्मृत्य ब्राह्मणस्य प्रतिश्रुतम्‌ ॥ २०॥ ० ३ 
बादमें बह आधी रातको उठकर ब्राह्मणसे किये गए वायदेको स्मरण कर उसी क्षण रसो- 
इयेको बुलवाकर बोले ॥ २४ ॥ 

गर्छासुष्मिन्नसौ देशे ब्राह्मणो मां प्रतीक्षते । 

अन्नार्थी त्वं तमन्नेन समांसेनोपपादय EE 
अमुक प्रदेशमें जाओ, एक ब्राह्मण भोजनकी इच्छासे मेरी बाट देख रहा होगा, तुम वहां 


जाकर उसको मांस सहित अन्न दे आओ ॥ २५ ॥ 
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एवसुक्तस्तदा सूदः सोऽनासाव्यामिषं कचित्‌ । 

निवेदयामास तदा तस्मै राज्ञे व्यथान्वित्तः ॥ २६ ॥ 
रसोइयेने राजाकी आज्ञाको सुनकर कही मांस न पाकरके पीडितचित्त हाके उन राजासे 
वह बात कह दी ॥ २६॥ 

राजा तु रक्षसाविष्टः सूदमाह गतव्यथः । 

अप्येनं नरमांसेन मोजथेति पुनः पुनः ॥ २७॥ 
राक्षसभावसे प्रभावित राजाने विना सोच समझके बार बार कहा, कि तुम नरमांस लाकर 
उस त्रा्मणको खिलाओ ॥ २७॥ 

तथेत्युक्त्वा ततः सूदः संस्थानं वध्यघातिनास्‌ । 

गत्वा जहार त्वरिलो नरमांसमपेतभीः ॥ २८॥ 
रसोइया '“ तथास्तु”? कहकर बेशसे बिना भयके बध्यघातियांके घरमे जाकर नरमांस ले 
आया ॥ २८॥ 

स तत्खंस्क्रत्य विधिवदन्नोपहितभाझु चे ¦ 

तस्मै प्रादाद्राह्मणाथ क्चघिताय लपस्विने ॥ २९ ॥ 
और अन्नके साथ उस नरमांसको विधिपूर्वक पका कर बिना विलंब ले जाकर उन भूखे 
तपस्वी त्राह्मणको दे दिया ॥ २९ ॥ 

स सिडचक्लुषा हट्टा तदन्नं द्विजसत्तमः । 

अभोज्यसिदामित्याह कोधप याङ्कुलेक्षणः ॥ ३०॥ 
उस ब्राह्मणश्रेष्ठने सिद्ध नेत्रोंसे उस अन्नको देखकर ओर क्रोधसे भरी हुई आंखांबाले होकर 
कहा, कि यह अन्न खानेके योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ | | 

यस्मादभोज्यमन्नं से ददाति स नराधिपः । 

तस्मात्तस्यैव मूढस्य भविष्यत्यत्र लोछपा ॥३१॥ 
जिस कारण राजाने मुझको भोजनके अयोग्य अन्न दिया है, अतः उस मूखेमे भी नरमांस 
खानकी लालसा उत्पन्न होगी ॥ ३१ ॥ 

सत्तो मानुषमांसेषु यथोक्तः शक्तिना पुरा । 

उद्ठेजनीयो सूतानां चरिष्यति महीसिसास्‌ ॥ ३२॥ 
पहिले ऋषि शक्तेने जैसा कहा था, वेसा ही होगा । यह राजा नरमांसपर आसक्त होकर 
जीवोंमें घबराहट फेलाता हुआ इस एथ्बीपर घूमा करेगा ।॥ ३२ ॥ 

द्विरनुञ्याहृते राज्ञः स शापो बलवान भूत्‌ । 

रक्षोबलसभाविष्टो विसंज्ञश्चा भवत्तदा ॥ ३३॥ 
इस प्रकार राजा पर दूसरी बार शाप लगनेसे वह शाप और बलयुक्त हो गया; उस कारण 
राजाने शरीरमें घुसे, हुए, राक्षसके जलसे, प्रभावित. दोकर.अप्रन्नी.ेतता.खो दी ॥ ३३ ॥ 
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ततः स नृपतिश्रेष्ठो रक्षसोपहतेरन्द्रय! । 

उवाच हाक्ति तं इृष्ठा नचिरादिव भारत 1 ३४ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर राक्षसके द्वारा इन्द्रियोंके हर लिए जानेपर नृपश्रेष्ठ छुछ कालके बाद 
शक्तिको देखकर बोले ॥ ३४॥ 


यस्मादसहछाः शापः प्रयुक्तोड्य त्वया सथि । 


तस्मात्त्वत्तः प्रवातिष्ये खादितु मालुबानहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जिस कारण तुम्हारे द्वारा झुझपर अनुचित शापका प्रयोग हुआ है, अतः में पहिले तुम्हींसे 


आरम्भ कर मनुष्य खानेमें प्रबृत्त होऊंगा ॥ ३८ ॥ 

एवझ्ुक्त्वा ततः सद्यस्तं प्राणैविप्रयुज्य सः ! 

शक्तिनं भक्षयामास व्याघः पश्चुमियेष्सितस्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजा यह कहकर उसी क्षण उनके प्राण नष्ट कर शक्तिको इस प्रकार खा गये, कि जैसे 
व्याप्र अपने अभिलषित पशुको खा रेता है ॥ ३६ ॥ 

काक्तिनं तु हतं दृष्ट्रा विश्वामित्रस्ततः एनः । 

वस्ति्स्यैत्र पुत्रेषु तद्रक्षः संदिदेदा ह ॥ ३७॥ 
विश्वामित्र वसिष्ठ-पुत्र शक्तिको मरा हुआ देखकर बार बार राक्षसको वसिष्ठ हीके पुत्रोंको 
खानेके लिए कहने लगे ॥ ३७॥ 

स ताञ्रातावरान्पुत्रान्यसिष्ठस्य सहात्मनः । 

मक्षयासास संकुदः सिंहः क्षुद्रखगानिव ॥ ३८॥ 
बह राक्षसथुक्त राजा क्रोधित होकर महात्मा वसिष्ठके सो पुत्रोंको क्रमसे इस प्रकार खा 
गये, कि जेसे सिंह छोटे मृगोको खा जाता है ॥ ३८॥ 

वसिछो घातिताञ्श्रुत्वा विश्वामित्रेण तान्खुलान्‌ । 

धारघामास तं शोकं महाद्रिरिव मेदिनीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
वसिष्ठने विश्वामित्रके द्वारा उन पुत्रोंके मारे डाले जानेकी बात सुनकर भी पुत्र-वियोग के 
कठोर शोकको उसी प्रकारे सहन किया, कि जैसे महान्‌ पर्वतका भार धरती सहन 


करती हे ॥ ३९ ॥ 


चक्रे चाट्मविनाशाय बुद्धि स झुनिसक्तमः । 
न त्वेव कुशिकोच्छेदं मेने मतिमतां वरः ॥४०॥ | 
उन महामति युनिश्रेष्ठने आत्मघात करनेका निश्चय किया, पर तो भी कोशिक बंशके 


उखाउनेका विचार तक भी नहीं किया ॥ ४० ॥ 
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स सेरूकूटादात्सानं खुमोच अगवानुषिः । 
शिरस्तस्य शिलायां च लूलराशाबविवापतत्‌ ॥ ४१ ॥ 
उन भगवान्‌ ऋषिने सुमेरुकी चोटी परसे अपनेको गिराया, पर उनका सिर उस पहाडके 
पत्थर पर रुइंक ढरको भांति ही गिरा ॥ ४१ ॥ 


न समार च पातेन स थदा लेन पाण्डव । 

लदाप्रिमिद्ध्चया जगवान्संविवेदा सहावने ॥ ४२॥ 
हे पाण्डव ! वह भगवान्‌ महर्षि पहाडकी चोटी परसे गिरकर भी जब न मरे तो महावनमें 
आग जला कर उसमें जा घुसे ॥ ४२ ॥ 

ले तदा छुसभिद्धोऽपि न ददाह इताशनः । 

दीप्यसानो5प्यथलित्रन्न शीतो$शग्रिरभवत्ततः ॥ ४३॥ 
परन्तु तब जलती इई आगने तेजसे जलने पर भी उनको नहीं जलाया । हे शत्रुनाशी ! 
उनके लिए बह आम ठण्डी हो गई । ४३॥ 


स ससुद्रमसिप्रेत्य शोकाबिष्टो महाझुनिः । 

बदुध्वा कण्ठे शिलां शुची निपपात तदरूभसि ॥ ४४ ॥ 
तदनन्तर पुत्रशोकसे विकल मद्दाद्घानि सब्चुद्रके पास जाकर अपने गलेमें बडा सारी पत्थर 
बांध करके उसके जलम जा गिरे ॥ ४४ ॥ 

स ससुद्रोर्मिवेगेन स्थले न्यस्तो महासुनिः 

जगाम स ततः खिन्नः पुनरेवाश्रमं प्रति ॥ ४८ ॥ 

॥ हाति ओीमहाभारते आदिपवेणि षड्षष्ट्यचिकराततमोऽष्यायः ॥ १६६ ॥ ५६२५ ॥ 

उसपर भी न डूब कर समुद्रकी लहरके द्वारा वे तट पर उठाकर रख दिए गये । तब वह 
दुःखी चित्तसे फिर आश्रमको लौट गये ॥ ४ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपवेस एकली छियासठवां अध्याय समाप्त ॥ १६६ ५ ५६२५ ॥ 
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° १६७ 
गन्धपे उपाच 
ततो दृष्ट्रा्रमपदं रहितं तैः खुलैसोनिः । 
निजेगास खुदुःखातेः पुनरेवाश्रमाक्ततः ॥ १॥ 


गन्धवे बोले- इसके बाद भगवान्‌ दानि अपने आश्रमको उन पृत्रोंसे खाली देख कर दु१खसे 
व्याकुल होकर किर आश्रमसे निकल गए ॥ १ ॥ 
सोऽपञ्यत्सरितं पूर्णा प्रावृट्काले नवारूभला । 
वृक्षान्वहुविधान्पाथे वहन्तीं तीरजान्बह्नन ॥ २॥ 
हे पार्थ! उन ऋषिने वर्षाकालमें नये जलसे भरी हुई एक बहती हुई नदीको तट परके नाना 
प्रकारके बहुतसे वृक्षोंकों बहाते हुए देखा ॥ २॥ 
अथ चिन्तां समापेदे पुनः पौरवनन्दन । 
, _ अम्भस्यस्या निमञ्जेयमिति दुःखसमन्वितः ॥ ३॥ 
ओर, हे पोरवनन्दन ! उसे देखकर अत्यन्त दुःखी वे फिर चिन्तित हो गए और उन्होंने 
विचार किया कि में इस जलमें इबकर प्राण दे दूं ॥ ३ ॥ 
ततः पारीस्तदात्मानं गाढं बदृच्वा भहासुनिः । 
तस्था जले महानद्या निममज्ज खुळुःखितः ॥ ४ ॥ 
ओर तभ दुःखी होकर उन महान्‌ भ्ुनिने रस्सीसे अपनेको दृढरूपसे बांधकर उस बडी नदीके 
जलमें डुबा दिया ॥ ४ ॥ 
अथ छित्वा नदी पाशांस्तस्थारिबलमदेन । 
समस्थं तस्र्षि कृत्वा विपाशं समवासरजत्‌ ॥ ५ ॥ 
हे शत्रुसेनाकों मथनेहारे ! तब उस नदीने उनके बंधनोंको काटकर उन ऋषिको बंधन- 
राहित करके स्थल पर लाकर छोड दिया ॥ ५ ॥। 
उत्ततार ततः पादौर्विसक्‍तः स महानृषिः । | 
विपाशेति च नामास्या नद्याश्चक्रे महानुषिः ॥॥ 
इससे बन्धनसे मुक्त होकर वे महान्‌ ऋषि उस नदीसे पार हो गए ओर उठ कर उस 
नदीका नाम उन्होंने ( पाशोंसे विश्वुक्त होनेके कारण ) “ विपाशा ” रख दिया ॥ ६ ॥ 
शोके बुद्धि ततश्चक्रे न चैकत्र व्यतिष्ठत । 
सोऽगञच्छत्पवेतांश्रैव सरितश्च सरांसि च ॥ ७॥ 
अनन्तर वह शोकसे विकल बुद्धिवाले होकर एक स्थानपर रह नहीं सके; और वे पवेत, _ 


नदी और तालाबमें घूमने फिरने लगे ॥ ७ ॥| 
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9: वळे, ८५७३ 
तलः स पुनरेवर्षिनदी हैमवतीं लदा 
चण्डय्इयली इष्टा लस्थाः स्रोतस्यवापतत्‌ ॥ ८ ॥ 
एक बार वे ऋषि हेमवती नामकी नदीको हिंसक जलजन्तु हुई और भयंकर देख- 
कर उसके सातम कूद ॥ ८ ॥। 


सा तमञ्चिसरमं विप्रमसुावचिन्त्य सरिद्वरा 
रातधा बदला यस्थाच्छतद्रारोते विश्रता ॥९॥ 
श्रेष्ठ नदी जिप्रव॒रको अभिके समान तेजस्वी जान कर सैंकडों भागोंमें होकर द्रतवेगसे 
1, इसलिये तभीसे उस नदीका नाम ( शत अर्थात्‌ सैंकडों धाराओंमें दरु अथात्‌ 
कारण ) ' शतद्र ” प्रसिद्ध हआ ॥ ९॥ 
ललः स्थलगतं इृष्ठा तत्ञाप्यात्मानमात्मना । 
लतु न शाक्यसित्युक्त्वा पुनरेवाश्रमं ययौ ॥ १०॥ 
महर्षि उस भयानक नदीमें गिरनेपर भी अपनेको स्थल पर ही देखकर यह समझ करके 
कि “ इच्छानुसार प्राणत्याग करना भी संभव नहीं है ”” आश्रमकी ओर चल पडे ॥१०॥ 
वध्याहङ्घन्त्याबुगल आाश्रसाभिसुखो वजन । 
अथ शुश्राव संगत्या वेदाध्ययनानिःस्वनस्‌ । 
छछलः परिपूणाथैः षड्सिरङ्गैरलंक्रलम्‌ ॥११॥ 
अपनी “ अदृश्यन्ती ?” नामक पुत्रवधूसे अनुगत होकर आश्रमकी तरफ जाते इए ऋषिने 
निकट होनेके कारण पीछेसे षडङ्गोसे अलंकृत पूर्णार्थसे युक्त वेदपठनकी ध्वनि सुनि ॥ ११॥ 
अलुब्रजाति को न्वेष मामित्येव च सोऽत्रवीत्‌ । 
आहं त्वहङ्यती नारुना तं स्लुषा प्रत्यभाषत । 
शक्तेमायों महाभाग तपोयुक्ता तपस्विनी ॥ १२॥ 
और उन्होंने पूछा कि मेरे पीछे यह कौन आ रहा है । तब उनकी पुत्रवधू उनसे बोली- 
हे महाभाग ! में शक्तिकी तपोयुक्ता तपस्विनी क्ली अदश्यन्ती आपकी पुत्रवधू हूं ॥ १२॥ 
वासिष्ठ उपाच | 
पुत्रि कस्यैष साझस्य वेदस्थाध्ययनस्षनः। 
पुरा साङ्गस्य वेदस्य राक्तेरिच भया श्रलः ॥ १३॥ 
वसिष्ठ बोले- पुत्री ! भेने पहिले शक्तिके मुखसे जिस प्रकार साङ्गबेदकी ध्वाने सुनी 
थी , अब किसके सुखसे बेद पठनकी पेसी ही ध्वनि मैं खुन रहा हूँ ॥ १३॥ 


१०८ (मदा. भा. भादि.) - 
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८५९८ महाभारत । ह [ अध्याय 
अदुरुयन्त्युषाच 
अयं कुक्षौ ससुत्पन्नः राक्तेगभेः सुतस्य ते । 
समा इादचा तस्येह वेदानभ्यसतो सुने | १४॥ 
अइञ्यन्ती बोली- हे मुने ! तुम्हारे पुत्र शाक्तके वीयेसे मेरे गर्भमें एक सन्तान है; इस 
प्रकार वेदोका अध्ययन करते हुए उसके बारह बरस चीत गए हैं ( आपने उसीसे वेदकी 
ध्वाने सुनी हे) ॥ १४॥ 


गन्पपे उवाच 

एवसुक्तस्ततो हृष्टो वसिष्ठः श्रेष्ठमाणषिः । 

अस्ति संतानामित्युक्त्वा मत्योः पार्थ न्यवतेत ॥ १८॥ 
गन्धवे बोले- हे पार्थ ! श्रेष्ठ भाग्यवान्‌ ऋषिश्रेष्ठ वसिष्ठ अदृश्यन्तीकी उस बातको सुन- 
कर प्रसन्न होकर यह समझ कर, कि “ मेरा बंश शेष है, ” ने मृत्युकी इच्छासे निवृत्त 
हुए ॥ १५ ॥ 

ततः प्रतिनिवृत्तः स॒ लया वध्वा सहानघ । 

कल्माषपादमासीन ददर विजने वने ॥ १६॥ 
हे अनघ ! वह उस पुत्रवधूके साथ लौट रहे थे, कि उन्होंने निर्जन जंगलमे बैठे हुए 
करमाषपादको देखा ॥ १६ ॥ 

स लु दष्टेव तं राजा क्रुद्ध उत्थाय भारत । 

आविष्टो रक्षसोग्रेण इयेषात्तं ततः स्म तम्‌ ॥ १७॥ 
हे भारत ! उस भयंकर राक्षससे युक्त राजा कल्माषपादने मुनिको देखकर उसी क्षण 
क्रोधसे उठ करके खा जाना चाहा ॥ १७॥ 

अहङ्यन्ती तु तं दृष्ट्रा बूरकमाण मग्रतः । | 

'भथसंविग्रया वाचा वसिष्ठमिदमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
अदृश्यन्ती सामने उस कुटिल कमेबालेको देखकर भयसे व्याकुळ वाणीसे वसिष्ठसे यह 
बोली ॥ १८ ॥ 

असौ मत्युरिवोग्रेण दण्डेन भगवन्नितः । 

प्रणहीतेन काछेन राक्षसोऽभ्योति भीषणः ॥ १९॥ 
हे भगवत्‌ ! भयंकर दण्डको धारण किए साक्षात्‌ यमराजके समान वह भीषण राक्षस i 


लकडी उठाकर. हवर, दी आ. रह ft huji) १.५, Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 






अंष्टॅषंट्यघिकशततम ] आदिपर्व । ८५२ 
तं निवारायेतु शाक्तो नान्योऽस्ति सवि कश्चन । 
त्वहतेऽद्य महाभाग सववेदचिदां वर ॥ २० ॥ 
हे सब वेदके विद्वानोंमे श्रेष्ठतम महाभाग ! पृथ्वी भरमें आपके बिना कोई भी दूसरा इसको 
रोकनेमें समर्थ नहीं है ॥ २० ॥ 
चाहि मां भगवन्पापादस्मादारुणदचीनात्‌ । 
रक्षो अत्तुमिह्द ह्यावां नूनमेतचिकीषेति ॥ २१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि सप्तषष्टयधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६७ ॥ ५६७६ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इस कठोर भयावने आकारके पापात्मासे मेरी रक्षा कीजिए ! मुझे निश्चय 
जान पडता है, कि वह राक्षस हम दोनोंको खा जाना चाहता है ॥ २१॥ 


॥ सहाभारतके आदिपवेमे एकलो सडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६७॥ ५६४६ ॥ 


* १६८ 


वसिष्ठ उपाच 
सा सैः पुत्रि न भेतव्यं राक्षसस्ते कर्थचन । 
नेतद्र॒क्षो भयं यस्मात्पक्यसि त्वसुपस्थितम्‌ ॥ १॥ 
वसिष्ठ बोले- बेटी ! भय मत करो, राक्षससे तुम्हें कोई भय नहीं दै। जिसके कारण तुम 
इस समय भय उपस्थित हुआ हुआ देख रही हो, वह राक्षस नहीं है ॥ १॥ 
राजा कल्माषपादोऽयं वीर्यवान्प्राथितो शुचि । 
स एषोऽस्मिन्वनोहदेरो निवसत्यतिभीषणः ॥ २॥ 
ये वीयेवान्‌ कल्माषपाद नामक भूमण्डलमे प्रसिद्ध राजा हैं, वही इस वनमें अति भयंकर 
रूप धारण करके राक्षसके स्वरूपम वास कर रहे हैं ॥ २॥ 


गन्धपे उवाच 
तमापतन्तं संप्रेष्य वसिष्ठो भगवानाविः । 
वारयामास तेजस्वी इंकारेणेव भारत ॥ ३॥ 
CN ~ ~ - ¢ र 
गन्धवं बोले- हे भारत ! तेजस्वी भगवान्‌ ऋषि बसिष्ठने उनको आते देखकर “ इं” हर 


कारसे ही रोक दिया ॥ ३॥ ळव 
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८६० महाभारत । [ अध्याय 
मन्त्रपूतेन च पुनः ज्ञ तमभ्युक्ष्य, बारिणा | 
मोक्ष्यामास ये घोराद्राक्षसाद्राजलःसमभ्‌ ॥४॥ 
ओर सन्त्रसे पवित्र किये हुए जलसे उनको नहला कर उस घोर राक्षस रूपसे उस श्रेष्ठ 
राजाको सुक्त किया ॥ ४ ॥ 
स हि ह्वाददा बर्षणि बासिष्ठस्यँय तेजसा । 
ग्रस्त आसीद्ग्रहेणव पर्वकाले दिवाकरः । & ॥ 
७ ~ ~ (9 ~ ~ 2 
वह राजा बारह वषतक चसिष्ठपुत्र शक्तिके तेजसे उसी प्रकार प्रभावित रहे, कि जिस प्रकार 
९ ७ च्य & > 
पवेकालमें स्यं राहुसे प्रभावित होता है ॥५॥ 


6° 


रक्ता विप्रझुत्तोऽथ स नृपस्तडून महत्‌ | 

तेजसा रञ्जयामास सन्ध्याञ्रभिय सास्करः ॥ ६ ॥ 
अब राक्षससे मुक्त होकर उस राजाने अपने तेजसे उस बड़े वनको उसी प्रकार सुशोभित 
किया, कि जेसे स्रयेदेव सन्ध्याकालके बादलको रंग देते हैं ॥ ६ ॥ 

प्रलिलभ्य ततः संज्ञासभिवाद्य कृताञ्जालः । 

उवाच नुपतिः काले वसि्ठसुषिसत्तमम्‌ ॥७॥ 
तब यथासमय राजा ज्ञान प्राप्त कर प्रणामपूषेक दोनों हाथ जोडकर ऋषिश्रेष्ठ बसिष्ठसे 
बोले ॥ ७ ॥ 

सौदासोऽहं महाभाग याज्यस्ते द्विजसत्तम । 

अस्मिन्काले यदिष्टं ते बूहि किं करवाणि ते ॥८॥ 
हे महामाग! में सुदासराजाका पुत्र आपका यजमान हूं ! हे द्विजश्रेष्ठ ! कहें इस समय 
आपकी कया इच्छा है, में आपके लिए क्या करूं ॥ ८॥ 


वासिष्ठ उवाच 
वृत्तमेतद्यथयाकालं गच्छ राज्यं प्रशाधि तत्‌ । 
ब्राह्मणांस्थ सनुष्येन्द्र मावमंस्थाः कदाचन ॥९॥ 
वसिष्ट बोले- दे मानवेन्द्र ! मेरी जो इच्छा थी, वह कालके क्रमसे पूरी हो गयी है, अब 
तुम राजधानीमें जाकर -राज्यशासन करो । पर फिर कभी ब्राह्मणका अनादर मत 
करना ! ॥ ९ ॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





अंट्टषंएयाचिकराततम ] आदिपचे । 


Si, 


८६१ 


TITS TT 000 आहा. समन 003 a ७० ७० सतत तर १९७०७७७ 








Ss i 320080 जळ 





SA OD SO जन 


राजोवाच 


मावसंस्थाम्यहं अह्मन्कदाविद्ठाचमणषेभान्‌ । 
त्यन्निदेश स्थितः शाश्वत्पूजयिष्यास्यहं द्विजान्‌ ॥ १० ॥ 
राजा बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! में अब कभी भी श्रेष्ठ त्राक्षणोंका अनादर नहीं करूंगा, आपके 
आज्ञाके आधीन रहकर में ब्राह्मर्णाकी हमेशा पूजा किया करूगा ॥ १० ॥ 
इक्ष्वाळूणां तु येनाहमनण: स्यां द्विजोत्तम । 
तेत्वत्तः प्राप्तासच्छामे वर वेदावेदा वर ॥ ११ ॥ 
सववेदज्ञोमें श्रेष्ठ द्विजोत्तम ! में आपसे वह वस्तु पानेकी इच्छा करता हं. कि जिससे 
कुवशके कणसे छुटकारा पा जाऊ ॥ १ 
अपत्याथेप्सितां मह्यं महिषी गन्तुमहसि । 
शीलरूपशुणोपेतामसिध्वाकुकुलबृद्ध ये ॥ १२॥ 
हे श्रेष्ठ 1 आप इक्ष्वाकुवंशके बढानेके लिए शील-रूप ओर गुणसे युक्त पुत्र पानेकी इच्छा 
करनेवाले मेरे लिए आप भेरी रानीसे मिल सकते हैं ॥ १२॥ 
गून्धष उपाव 
ददानीत्येव तं तत्र राजान प्रत्युवाच ह । 
वासिष्ठ:ः परमेष्वासं सत्यसंधो द्विजोत्तमः ॥ १३॥ 
गन्धवेराज बोले- सत्यशील द्विजोत्तम वसिष्ठने यह कहकर कि “पुत्र दूंगा ” उन बड 
धनुधारी राजासे प्रतिज्ञा की ॥ १३॥ 
तलः प्रतिययौ काले वसिष्ठ! सहितोऽनघ । 
ख्यातं पुरवरं लोकेष्वयोध्यां मनुजेश्वरः ॥ १४॥ 
हे निष्पाप ! तदनन्तर वसिष्ठ यथा समय उन राजाके साथ अयोध्या नामकी प्रसिद्ध 
 नगरीक्ो गये ॥ १४॥ 
तं प्रजाः प्रतिमोदन्त्यः सवाः प्रत्युद्ययुस्तदा । 
विपाप्सानं महात्मानं दिवौकस इवेश्वरम्‌ ॥१५॥ 
प्रसन्न होती हुई उन सब प्रजाओने पापमुक्त महात्मा राजाको आते देखकर इस प्रकार 
उनका स्वागत किया, कि जैसे देवगण देवराजको आते देखकर प्रमुदित मनसे उनका 
स्वागत करते है ॥ १५ ॥ 
अचिरात्स मनुष्येन्द्रो नगरीं पुण्यकर्मणाम्‌ । 
विवेश सहितस्तेन वसिछेन महात्मना ॥ १६ । 
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दरझ्ुस्त ततो राजन्नयोध्यावासिनो जनाः | 
पुष्यण सहितं काले दिबाकरमिवोदिल ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तब अयाध्यावासी जनोंने वसिष्ठके साथ उन महीपालको पष्यक्े साथ उदय 


इए इए सयेकी भांति देखा ॥ १७॥। 
स हितांपूरयामास लक्ष्म्या लक्ष्मीवतां वरः । 
अयोध्यां व्योम कीतांशुः शरत्काल इवोदितः ॥ १८॥ 
उन लक्ष्मावानांम सकेश्रष्ठ भ्रूपातिने अपनी शोभासे अयोध्या नगरीको इस प्रकार भर दिया 
कि जस शरत्कालम उगा हुआ चन्द्रमा अपने प्रकाशसे आकाशमण्डलको भर देता है || १८॥ 
सांसक्तस्ष्टपन्थानं पताकोच्ळर्य भूषितम्‌ । 
मनः प्र्मादयामास तस्य तत्प्रञुत्तसस्‌ ॥१९॥ 
उस समय राजमार्ग जलसे भिगोया गया था और भली प्रकार साफ किया गया था और 
नगरम स्थान स्थानपर फहराता हुई '्वजार्य ओर पताकायें सुशोभित हो रहीं थीं, अतः 
इस प्रकारसे सुशोमित उस नगरन उस राजाके मनको प्रसन्न कर दिया || १९ ॥ 


तुष्टपुष्ठजनाकीणा सा पुरी झुरुनन्दन । 

अशोभत तदा तेन शक्रेणवामरावती ॥ २० ॥ 
हे कुरुनन्दन ! तब तुष्ट ओर पुष्ट जनोंसे भरी हुई बह नगरी राजा कल्माषपादसे उसी 
प्रकार शोभा पाने लगी, कि जिस प्रकार अमरावती सुशोभित होती है ॥ २० ॥ 

ततः प्रविष्टे राजेन्द्र तस्सिन्राजाने तां पुरीम्‌ । 

तस्य राज्ञोऽऽज्ञया देवी वसिष्ठछुपचकभे । २१ ॥ 
तदनन्तर सभी राजाओंमें श्रेष्ठ उस राजा कल्मापपादके उस अपूर्व पुरीमें प्रवेश करने पर 


NA 


उन राजाका आक्ञासे देवा राजराना चासष्ठक पास पछुचा ॥ २१ ॥ 

ऋतावथ महर्षिः स संवभूव तया सह । 

देव्या दिव्येन विधिना वासिष्ठः श्रे भाण्षिः ॥ २२॥ 
महर्पि श्रेष्ठ महाभाग वसिष्ठने दिव्य विधिके अनुसार ऋतुकालमें उस रानीसे समागम 
किया ॥ २२ ॥ 

अथ तस्यां ससुत्पन्ने गर्भ स झुनिसत्तमः । 

राज्ञामभिवादितस्तेन जगाम पुनराश्रमम्‌ ॥ २३॥ 
तब राजरानीके गर्भ स्थिर होने पर वह सुनिश्रेष्ठ राजाके द्वारा पूजित होकर आश्रममें जे | 
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दीर्घकालधुतं गर्भ स्ुषाच न लु लं थदा । 

साथ देव्यदमना कुक्षिं निर्बिभेद लदा स्वकम्‌ ॥ २४॥ 
बादम बहुत ।देनतक गरमेको धारण करने पर भी रानीने जब सन्तान उत्पन्न नहीं को तब 
उस राजरानीने अइम अथात्‌ पत्थरकी चोटसे अपनी कोखको फाड डाला ॥ २४॥ 

हाइ्नशोष्थ लतो वर्षे स जज्ञे मलुजघेस । 

अइ्सको नाम राजिः पोतनं यो न्यचेशायत्‌ ॥ २८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारत आदिपचॉणि अष्टषष्ट्यधिकराततमो-ऽध्यायः॥ १६८ ॥ ५६३१ ॥ 

इसलिये बारह वपेतक गर्भमें स्थित उन पुरुषभ्रेष्ठने अश्मक नामक राजर्षि होकर जन्म 
लिया, उन्होंने पौतन नामक नगरको वसाया ॥ २५ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे एकसरो अडसठवां अध्याय समाप्त ॥ १६८॥ ५६७१॥ 


१६% 
गन्धपे उवाच 

आश्रमस्था ततः पुत्रसहृङ्यन्ती व्यजायत । 

रात्तः कुलकरं राजन्द्वितीयसिव शाक्तिनम्‌ ॥ १॥ 
गन्धवंराज बोले- हे राजन्‌ ! इधर आश्रममें स्थित अइश्यन्तीने दूसरे शक्तिके समान 
शक्तिका वंश बढानेवाला पुत्र प्रप्त किया ॥ १ ॥ 

जलकमीदिकास्तस्थ क्रियाः स सुनिपुंगवः । 

पौचस्थ सरतश्रषछ चकार भगवान्स्वयम्‌ ॥२॥ 


हे भरतश्रेष्ठ! मुनिश्रेष्ठ उन भगवान्‌ वसिष्ठने स्त्रयं उस पोतेकी जातकमोदि क्रियायें की ॥२॥ 


परासुश्च यतस्तेन वसिष्ठः स्थापितस्तदा । 

गसेस्थेन ततो लोके परादार इति स्मतः ॥२॥ 
वह पुत्र जब गर्भमें था, तब वसिष्ठने परासु होने अर्थात्‌ जीवन त्याग देनेका निश्रय किया 
था, अतः वह पराशर नामसे भूमण्डलमें प्रसिद्ध हुए ॥ ३ ॥ 

अमन्यत स धसात्मा वसिष्ठं पितरं तदा । 

जन्सप्रश्रति तस्मिंश्च पितरीव च्यवतेत - ॥४॥ 
धर्मात्मा पराशर जन्मसे ही मुनि वसिष्ठको पिता जानकर उनके साथ पिताके सदश 
व्यवहार किया करते थे 
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स लात इति विप्रार्षं वसिष्ठं प्रत्यभाषत । 

सालुः समक्ष कौन्तेय अइङ्यन्त्याः परंतप ॥ ५ ॥ 
हे शत्रुक्की मथनेहारे कुन्तीनन्दन अजुन ! एकदिन उन्होंने माता अच्श्यन्तीके सामने विप्रपि 
वसिष्ठको पिता कह कर पुकारा ॥ ७ | 

तातेति परिपूणोर्थ तस्थ लन्मधुरं वचः । 

अहर्यन्त्यश्चुपूणोक्षी कुण्वन्ली तसुवाच ह ॥ ३॥ 
अहश्यन्ती उसकी मीठी बोलीसे स्पष्टरूपसे पिता कहते सुन करके आंखोंमें आंख भरकर 
बोली ॥ ६ ॥ 

मा लात तात तातेति न ते तातो महाछुनिः । 

रक्षसा भक्षितस्तात तव तातो वनान्तरे ॥७॥ 
हे तात ! तुम इनको पिता कह कर मत पुकारो, ये महासुनि तुम्हारे पिता नहीं हैं। हे पुत्र! 
वनमें तुम्हारे पिता एक राक्षस द्वारा खा लिए गए हैं ॥७॥ 

सन्यसे ये तु तातेति नैष तातस्तवानघ । 

आयस्त्वेष पिता तस्य पितुस्तव महात्मनः ॥८॥ 
है अनघ ! तुम जिनको पिता समझ रहे हो, वह तुम्हारे पिता नहीं हैं, ये आये तो तुम्हारे 
उस महात्मा पिताके पिता हैं ॥ ८ ॥ 

स एवसुक्तो दुःखातेः सत्यवाणषिसत्तमः । 

सवेलोकविनाराय मतिं चके महामनाः ॥ ९॥ 
सत्यवादी, मनस्वी ऋषिश्रेष्ठ पराशरने यह बात सुन करके दुःखी होकर सब लोकोंको नष्ट 
करनेका निश्चय किया ॥ ९ ॥ 

ते तथा निश्चितात्मानं सहात्सानं महातपाः । 

वसिष्ठो वारयामास हेतुना येन तच्छृणु ॥ १०॥ 
मद्दातपस्वी, ऋषि वसिष्ठने उन महात्मा पराशरको सब लोकोंको नष्ट करनेका प्रण ठानते 
देख कर रोका; उन्होने जिस कारणसे रोका, वह कहता हूं, खनो ॥ १० ॥ 

बासिष्ठ उवाच 
क्रतवीर्य इति ख्यातो बभूव पतिः क्षितौ । 


याज्यो वेदविदां लोके भृयणां पार्थिवर्षभः ॥११॥ ; 
वसिष्ठ बोले- पहिले संसारमें कृतवीय नामक प्रख्यात भूपालश्रेष्ठ राजा बेदज्ञ भृगुआंके 
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८६५ 
सख तानग्रसुजस्ताल धान्येन च धनेन च । 


समान्ते लपयासास विपुलेन विका पति! ॥१२॥ 
हे तात | उस प्ृथ्यीनाथने सोमयज्ञके अन्त होनेपर पूजाके सवे प्रथम अधिकारी उन भूगु- 
ओंको बहुत धनधान्यसे सन्तुष्ट किया ॥ १२॥ 


तस्मिन्नुपतिशादूले स्वसाीतेऽथ कदाचन । 
बभूब लल्कुलेथानां द्रव्यकायेझुपस्थितम्‌ ॥१३॥ 


तदनन्तर उस न॒पशादलके एक दिन स्वगेको सिधार जानेपर उनके वंशके राजाओंको 
धनकी आवश्यकता आ पड़ी ॥ १३॥ 


ते भूगूणां धनं ज्ञात्वा राजानः सवे एव ह्‌ । 
थयाचिष्णवो5भिजग्सुस्तांस्तात भार्गवसत्तमान ॥ १४॥ 


तत्र वे राजा यह जानकर कि भूगुवशियॉके पास अपार धन है, याचककी भांति उन भगु- 
श्रेष्ठोके पास जा पहुंच ॥ १४॥ 


सूम तु निदधुः केचिद्‌ ्रगवो धनसक्षयम्‌ । 
ददुः केचिद्द्विजातिभ्यो ज्ञात्वा क्षत्रियतो भयम्‌ 


॥ १५ ॥ 
भागवामस किसी किसान यह सोचकर कि 


“हमारा धन नष्ट न होने पावे ” धनको 
धरतीमें गाड दिया था, और किसी किसीने क्षत्रियांसे भय खाकर अपना अपना धन 


त्राह्मणोको दानमे दे दिया था ॥ १९० ॥ 


स्ुगवस्तु ददुः केचित्तषां वित्त यथप्सितम्‌ । 
क्षत्रियाणां तदा तात कारणान्तरदचानात्‌ ॥ १६॥ 


उनमेंसे किन्ही किन्ही भूगुऑने और ही कुछ कारण समझ कर उन क्षात्रियांको यथेच्छ 
धन दे दिया ॥ १६॥ 


ततो महीतलं तात क्षत्रियंण यइच्छ्या । 
खनताघधिगतं वित्तं केनचिद्‌ भ्रग॒वर्मानि । 
तद्वित्त दरुः सर्वे समेताः क्षत्रियषेभाः 


॥१७॥ 
हे तात ! तदनन्तर अपनी इच्छासे खोदते हुए किसी क्षत्रियने भागवोंके घरमें भमिमें गडा 


हुआ बहुतसा धन पाया । उस धनकों सब क्षत्रियश्रेष्ठोंने मिलकर देखा ॥ १७॥ 
१०९ (मदा. भा 
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हारे महाभारत । [ अध्याय 


अवभन्य ततः कोपादू भृगूंस्ताव्शरणागतान । 
निजघ्नुस्ते महेष्वासाः सवोस्तानिशितेः दारे! । 
आ गभोदलनुकन्तन्तश्चेरुैव वसुंधराम ॥ १८॥ 
तब क्रोधसे युक्त होकर उन बडे धनुर्धारी क्षत्रियलोगोंने शरणमें आए हुए. भार्गबोंको 
अनादरपूवक तेज बाणोंसे मार डाला; यहां तक कि वे भार्नवोके ल्लियोंके गर्भम स्थित 
बालकोंको भी नष्ट करते हुए पृथ्वी अरमें घूमने लगे ॥ १८॥ 
तत उच्छिद्यमानेषु भ्ृयुष्वेचं भथात्तदा । 
सुयुपत्न्घो गिरिं तात हिम्ञघन्तं प्रपेदिरे ॥ १९ ॥ 
हे तात ! इस प्रकार भृगुवंशके उखड जानेपर भार्भबोंकी ख्ियां भयभीत होकर हिमाचल 
पर भाग गयीं ॥ १९ ॥ 
तासामन्यतमा गर्भ 'भयाद्दाधार तैजसस्‌ । 
ऊरुणेकेन वामोरु मतेः कुलविवृद्धये । 
दहशुब्रोह्मणीं तां ते दीप्यमानां स्वतेजसा ॥ २०॥ 
उनमेंसे किसी एक सुन्दरी नारीने पतिङुलक्ी रक्षाके लिये क्षत्रियके भयसे एक जांममें 
अति वीर्यवान्‌ गर्भको धारण किया । सभी क्षत्रियोंने उस गर्भवती ब्राह्मणीको अपने तेजसे 
जलती हुई देखा ॥ २० ॥ 
अथ गर्भे: स भित्त्वोरुं जाश्यण्या निर्जगाम इ | 
सुष्णन्दष्टीः क्षत्रियाणां मध्याहु इव भास्करः । 
ततश्च क्षुवियुक्तास्ते गिरिदुर्गेषु बञ्रछुः ॥ २१॥ 
उस समय गर्भमें स्थित बालक ब्राह्मणीकी जांघको भेदकर दुपइरके तेज द्र्यकी भांति 
क्षत्रियोंकी आंखोंकी शक्तिको नष्ट करते हुए बाहर निकला । राजा लोग दृष्टि चली जानेसे 
अन्धे होकर पवेतकी गुफाओंमें घूमने लगे ॥ २१॥ 
ततस्ते मोघसंकल्पा अयाता: क्षत्रियर्षभाः । 
ब्राह्मणी चारणं जर्सुदष्टधर्थ तामनिन्दितास्‌ ॥ २२॥ 
तब व्यर्थं संक्रल्पवाले, भयभीत वे क्षात्रियश्रेष्ठ दृष्टि प्रास करनेकी आशासे उस अनिन्दित | 


्रामणीकी शरणमे गए । २२ ॥ 
ऊचुञ्चैनां महाभागां क्षत्रियास्ते विचेतसः । 
ज्योतिःप्रहीणा दुःखाताः शान्तार्चिष इवाञ्नयः ॥२३॥ 
उन्होंने बुझी हुई शिखायुक्त अग्निकी भांति ज्योतिसे हीन और अचेत होकर दुःखी चित्तसे 


इस महाभाग्यवती जाझणीसे कहा ॥ २३ ॥ 
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संप्तत्यधिकशततम ] आईदिपवे । ८६७ 
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सणवत्थाः प्रसादेन गच्छेत्क्षञ्ं सचक्षुषस्त । 

उपारस्य च गच्छेम सहिताः पापकर्मणः ॥ २४॥ 
आपका कृपासे क्षत्रिय जाति नेत्र प्राप्त करले तो इस पापकर्मसे निवृत्त होकर सत्र घरको 
जाय ॥ २७ ॥| 


सपुचा त्बं सादं नः सर्वेषां कतुमहेसि । 
उनदाष्टप्रदानन राजञ! संत्रातुसहा स ॥ २९५ ॥ 


~ 4 


॥ इति श्रीमद्दामारते आदिपबेणि पकोनसप्तत्यधिकराततमोऽष्यायः ॥ १६७ ॥ ५६९६ ॥ 
पुत्रसाहित आप हम सब लोगांपर प्रसन्न दोरे । आप पुनः आंख देकर इन राजाओंकी रक्षा 


कर सकती हैं ॥ २५॥ 
॥ महामारतके आदिपर्वने एकलो उन्हत्तरवां अध्याय लमात ॥ १६९ ॥ ॥ ५६९६ ४ 





ISO ४६ 
ब्राह्मण्गुवात्त 
नाहं ग्रह्ामि चस्तात हष्टीनोस्मि रुषान्विता । 
अयं तु भागवो नूनसूरुजः कुपितोड्य बः ॥ १॥ 
ब्राह्मणी बोली- हे पुत्र ! में क्रोधित नहीं हुई हूं और न मैंने तुम्हारी दृष्टि हरी है; पर 
सन्देह नहीं है, कि भेरी जांघसे पैदा हुआ यह भृगुवंशी कुमार तुम पर क्रोधित जरूर 
हुआ है ॥ १॥ 


लेन चक्षूषि वस्तात ननं कोपान्महात्मना । 
स्मरता निहतान्बन्धूनादत्तानि न संशयः ॥२॥ 


हे पुत्रो ! इस महात्मा बालकद्दीने अपने बन्धुओंके नाशका स्मरण कर क्रोधसे तुम्हारी आंखें 
हर ली हैं, इसमें कोई संशय नहीं है ॥२॥ 


गमोनपि यदा यूयं भ्षुण॒णां घरत पुत्रकाः । 
तदायसूरुणा गर्भा मया वर्षेरातं घूतः ॥३॥ 
हे पुत्रो ! जब तुम लोग भार्गवोके गर्भेस्थित बालकोंको भी नष्ट करने लगे. तबसे मैंने सौ 


वर्ष तक यह गर्भ जांघमें धारण किया था ॥ ३ ॥ 


इ 
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८६८ महाभारत । [ अध्याय 


सालों लक 


बडङ्गश्याखला चद इसे गभंस्थभेव हि । 

विवेश भ्वगुवंदास्य भूयः प्रियचिकीजया ॥४॥ 
भृशुर्वशके फिर हितानुष्ठानके निमित्त छओं अङ्गोंके. साथ सम्पूर्ण वेद इस गर्भस्थ बालकमें 
प्रविष्ट हुए हैं ॥ ४ ॥ 

साऽथ 1पेतूवधान्नून क्रोधाडठो हन्लुमिच्छति । 

तेजसा यस्य दिव्येन चक्षांषे सषितानि ॥ ७५ ॥ 
यह बालक पितराक वधक कारण निश्चय ही तुम लोगोंको नष्ट करना चाहता है; इसीके दिव्य 
तजके बलस तुम्हारी आंखें नष्ट हुई हैं ॥ ५ ॥ 

तामेस तात थाचध्वमीव सम खुलोत्तसम | 

अथ यः प्रणिपातेन तुष्टो दरृष्ठीजियमोध्याति ।। दे 
हे पुत्रो ! तुम लोग इस मरी जांघसे पेदा हुए बालकसे प्राथना करो: व 
प्रसन्न हांकर आंखें दे सकता हे ॥ ६॥ 


गन्धर्व उवाच 
एवखुक्तास्ततः सर्वे राजानस्ते तसूरुजम्‌ । 
ऊचुः प्रसीदेति लदा प्रसादं च चकार सः ॥७॥ 
गन्धवे बोल- तब सब राजालोग यह बात सुनकर उस जांघसे पेदा हुए बालकसे कहने 
लगे, कि “प्रसन्न होते, प्रसन्न होवें ?, तब उसने प्रसन्न होकर उनको आंखें दीं ॥ ७॥ 
अनेनेव च विख्यातो नाम्ना लोकेषु सत्तमः । 
स ओव इति विप्रर्षिरूरुं भित्त्वा व्यजायत ॥८॥ 
इन साधुश्रेषठ विप्र्षिने ऊरुको भेदकर जन्म लिया था, इसलिये वह ओऔवे इसी नामसे 
लाकाम प्रसिद्ध हुए ॥ ८ ॥ 
चक्षूषि प्रति प्रतिलभ्याथ प्रतिजग्सुस्ततो नृपाः । 
भागवस्तु सानिमने सवलोकपरा भवम्‌ ॥ ९॥ 
जब राजा आंखें पाकर अपने स्थानको चले गए, तत्र भार्गव औषेने सब लोकोंको परास्त 
करनेका निश्चय किया ॥ ९ ॥ 
स चक्रे तात लोकानां विनाशाय महामनाः । 
सर्वेबामेव कात्स्न्येन सनः प्रचणसात्मनः ॥ १०॥ 
हे तात ! भृगुवंशके शत्रऑको नष्ट करनेको इच्छा करनंवारू महानुभाव भृगुनन्दन ओवेने 
सब लोकोंको नष्ट करनेके लिये कठोर तपस्यामें नियुक्त होकर उसमें अपने मनको संपूण 


रूपसे लगा दिया ॥ १०॥ 
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संप्तत्यंधिकेशततम | आदिपवे । 


२ 
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इच्छन्नपचिति कतुं भ्रयणां भणुसत्तमः | 


७ ~ ~ 
सवेलोकविनाशाय तपसा महतैधितः ॥ ११॥ 
तापयामास लोकान्स सदेवाखुरमादुषान्‌ । 
लपसोग्रेण महता नन्दयिष्यन्पितामहान्‌ ॥ १२॥ 


भृणुआको तृप्त करनेकी इच्छा करते हुए तथा सब लोकके विनाशके लिए तपसे वृद्धि प्राप्त 
हुए सृशुओमें श्रेष्ठ सृशुपुत्र औवे अपने कठोर तपसे अपने पितामहॉको आनन्दित करते हुए 
सुर, असुर ओर नर इन सब लोगोंको संतप्त करने लगे ॥ ११-१२ ॥ 

ललस्तं पितरस्तात बिज्ञाय ञूगुसत्तमस्‌। 

पिलूलोकाुपागरूय सवे ऊच्चुरिदं वचः ॥ १३॥ 
हे तात | तदनन्तर उनके सब पितर लोग यह जानकर पितृलोकोंसे आकरके भरूगुश्रेष्ठ 
ओबेसे यह बचन बोले ॥ १३ ॥ 

औवे हषः प्रभावस्ते तपसोग्रस्य पुरक । 

प्रसाद छुरु लोकानां नियच्छ कोधमात्मनः ॥ १४॥ 
हे पुत्र ओवे ! तुम्हारी कठोर तपस्याका प्रभाव हमने प्रत्यक्ष देख लिया है; अत्र तुम सम्पूण 
लोकों पर प्रसन्न होओ । अपने क्रोधको नियंत्रित करो ॥ १४ ॥ 

नानीचैरहि तदा तात सूणुमिीचितात्मसिः । 

वधोऽभ्युपेक्षितः सवैः क्षत्रियाणां विहिंसताम्‌ ॥ १६॥ 
हे तात! तब सभी जितेन्द्रिय भूगुओने बदला लेनेमें समर्थ होने पर भी मारनेवाले क्षत्रियोंके 
द्वारा किये जानेवाले इस वधकी उपेक्षा कर दी थी ॥ १५ ॥ 

आयुषा हि अकृष्टेन यदा नः खेद आविशत। 

तदास्माभिवेधस्तात क्षत्रियैरीप्सितः स्वयस्‌ ॥ १६॥ 
उसका कारण यह था कि आयुके बहुत बढ जानेसे जब हमको क्लेश होने लगा, तब हमने 
स्वयं ही क्षत्रियोंसे मारे जानेकी अभिलाषा की थी ॥ १६॥ 

निखातं तद्धि चै वित्तं केनचिदभयवेदमानि । 

वैरायैव तदा न्यस्तं क्षत्रियान्कोपयिष्णुसिः । 

कि हि वित्तेन नः कार्य स्वर्गेप्सूनां द्विजर्षभ ॥ १७॥ 
क्षत्रियोंकी क्रोध दिलानेकी इच्छावाले हमने शत्रुताके लिए ही किसी एक भृशुके घरमें धनको 
खोद कर गाड दिया था । हे द्विजोत्तम ! अन्यथा स्वर्ग चाइनेत्राले हमको धनसे क्या 
प्रयोजन हे? ॥ १७॥ 
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यदा लु स्रत्युरादातु न नः शक्नोति सर्वशः । 
तदास्साभिरयं दृष्ट उपायस्तात संमलः | 
हे तात ! सत्यु भी किसी प्रकार हमको ले नहीं जा सकी, तब हसने इस उपायको ही 
अच्छा समझा ॥ १८ ॥ 
आत्महा च पुसांस्तात न लोकाँछुभले शुभान । 
ततोऽस्माभिः समीक्ष्यैवं नात्मनात्मा विनादितः ॥ १९ || 
ह तात ! आत्मघाती पुरुष शुभलोंकोंको नहीं पा सकता, इसकी वित्रेचना करके ही हमने 
आत्मघात नहीं किया था ॥ १९॥ 
न चैतन्न; प्रियं तात यदिदं कर्तुमिच्छ्ति । 
नियच्छेदं मनः पापात्सवलोकपरामवात्‌ ॥ २० || 
हे तात ! तुम जो यह कमे करनेकी इच्छा करते हो, वह काम हमारा प्रिय नहीं है | अत- 
एव तुम सब लोकोंके परास्त करनेकी इच्छारूपी पापकर्मसे मनको निवृत्त करो ॥ २० ॥ 
न हि नः क्षत्रियाः केचिन्न लोकाः सञ्च पुरक । 
दूषयन्ति तपस्तेजः क्रोधसुत्पातिते जहि ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सप्तत्यधिकराततमोऽभ्यायः ॥ १७०॥ ५७१७॥ 
हे तात ! हमें न क्षत्रिय ही मार सकते हैं और न सातों लोक ही मिलकर मार सकते हैं । 
अतः तुम तप और तेजको दूषित करनेवाले इस उत्पन्न हुए क्रोधको त्याग दो ॥ २१॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसौ सत्तरहवां अध्याय समाप्त ॥ १७०॥ ५७१७॥ 


TOT : 7 


॥ १ 


® 


आव उवाच 
उक्तवानस्मि यां क्रोधात्प्रतिज्ञां पितरस्तदा । 
सवलोकविनाशाय न सा मे वितथा! भवेत्‌ ॥१॥ 
और्व बोले- हे पितरो ! मैंने क्रोधित होकर सब लोकोके विनाशके लिये जो प्रतिज्ञा को 
है, वह कभी व्यर्थ नहीं होगी; में व्यर्थ क्रोध और व्यथ प्रतिज्ञा करना नहीं चाइता॥१॥ 
व्थारोषप्रतिज्ञो हि नाहं जीवितुछुत्सहे । 
अनिस्तीणों हि मां रोषो दहेदम्निरिवारणिम््‌ ।२। | 
यदि मैं इस प्रतिज्ञा और क्रोधको पूरा न करूंगा, तो में जीवित रहना नहीं चाहता, बिना 
प्रतिज्ञा पूरी किए दरुझे क्रोथकी आग उसी प्रकार जलावेगी, कि जैसे अग्नि वनको 


जलाती है ॥ २॥ 
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7 हि कारणतः क्रोध संजातं क्षन्तुमहेति । 
नाल स अझुजः सम्यक्ज्रिवर्ग परिरक्षितुम्‌ ॥ ३॥ 
क्रोध किसी कारणसे आजाय ती जो उसको रोक लेता हे वह मनुष्य कभी पूरी रीतिसे 
धर्म, अथे, काम इन तीन वर्गौका पालन नहीं कर सकता ॥ ३॥ 
अरिष्टानां निधन्ता हि शिष्टानां परिरक्षिता । 
स्थाने रोषः प्रयुक्तः स्यान्डपैः स्वेजिगीघुमिः ॥ ४ ॥ 
और सर्वत्र जय चाहनेवाले राजाके द्वारा योग्य स्थानमें प्रदर्शित किया हुआ क्रोध दुष्टका 
शासन ओर सुजनका पालन करता है ॥ ४ ॥ 
अश्रोषसहखूरुस्थो गरमेशय्यागतस्तदा। 
आरावं मातृबर्गस्थ भणूणां क्षत्रियैवेधे ॥ ५ ॥ 
पहिले क्षत्रियोंने जब भागवोंको नष्ट किया था, तब मैंने ऊरु अर्थात्‌ जांघके भीतर गर्भ- 
शय्यामें लेट रहकर भागेबोंकी और माताओंकी करुणापूणे चिल्लाइट सुनी थी ॥ ५ ॥ 
सामंरैहि यदा लोकैसेगणां क्षत्रियाधमैः । 
आगमांत्सादनं क्षान्तं तदा मां मन्युराविशत्‌ ॥ ६ ॥ 
जब क्षत्रिय--कुलपांझु क्षत्रिय लोग गर्भमे स्थित बालक तकके सब भागेवोंको नष्ट करने 
लगे, तभी में क्रोधित हो गया ॥६॥ 
आपूणेव्ो शाः किल मे सातरः पितरस्तथा । 


41५ 


अयात्सर्वेषु लोकेषु नाधिजर्सुः परायणस्‌ ॥ ७ ॥ 
भेरे पितृगण और पूर्णगर्भवती मातायें जब शोकसे विकल और भयसे कातर हुई थीं, तब 


तीनों लोकमें किसीने उनकी रक्षा नहीं की थी ॥ ७॥ 

लान्कूगुणां यदा दारान्कश्चिन्नाभ्यवपव्यत । 

यदा तदा दधारेयसूरुणेकेन मां शुभा ॥ ८ ॥ 
जब किसीने उन भृगुपत्नियोंकी रक्षा नहीं की, तब मेरी शुभ लक्षणयुक्ता इस माताने एक 
ऊरुसे शुझको धारणकर रखा था ॥ ८ ॥ 

प्रतिषिद्धा हि पापस्य यदा लोकेषु विद्यले । 


तदा सर्वेषु लोकेषु पापकृन्नोपपद्यते ° ॥ ९॥ 
जब इस भूमण्डलमें एक भी मनुष्य पाप कर्मको नष्ट करनेवाला हो तो किसी लोकमें कोई , 
भी पापी नहीं पैदा हो सकता ॥ ९ ॥ वी 
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यदा लु प्रतिषिद्धारं पापो न लभले कचित्‌ । 

तिछ्न्ति बहवो लोके तदा पापेषु कैस ॥ १०] 
जब लोकॉर्मे कोई पापकर्मके लिए दण्ड देनेवाला नहीं रह जाता, तब लोकमें बहृतसे मनुष्य 
पापकममें प्रवृत्त होते हैं ॥ १० ॥ 

जानन्नपि च यः पाप शाक्तिसाश्च नियड्छाति । 

इंशाः सन्सोऽपि तेतेव कमेणा संप्रयुज्यते ॥ ११॥ 


तो वह भी उस पापमें लिप्त हो जाता है ॥ ११॥ 
राजामिश्चेश्वरेश्रीच यादि वै पितरो मम | 
शारक्तैने राकितां चातुमिष्टं अत्वेह जीवितम्‌ ॥ १२॥ 
पर राजालोग और सामथ्येशाली मनुष्य उस पापकर्मके रोकनेका सामथ्ण रखने पर भी 


च्य ३९ 4 


इस लोकमें अपने जीवनको अभीष्ट जानकर मेरे पितरोंकी रक्षा नहीं कर सके ॥ १२॥ 
अत एषासहं कुद्धो लोकानासीश्वरो5य सन । 
भवतां लु वचो नाहमलं ससतिवतितुम्‌ ॥ १३॥ 
इसी हेतु आज इन लोकोंका स्वामी होकर मैंने क्रोधित होकर उन सब लोगोको उस पाप- 
कर्मका दण्ड देनेका निश्चय किया है, अतः आपकी आज्ञा मान नहीं सकता ॥ १३॥ 
मम चापि भवेदेतदीश्वरस्य सतो महत्‌ । 
उपेक्षमाणस्य पुनर्लोकानां किल्बिषा यस्‌ ॥ १४॥ 
में बदला लेनेके योग्य हो करके भी यदि बदला लेनेका प्रयत्न न करूं, तो इस पापकमकी 
उपेक्षा करनेवाले ब्रुझे लोकोंके संतापके कारण बडा भारी भय प्राप्त हो जाएगा ॥ १४॥ 
यश्चायं मन्युजो मेऽश्रिलोकानादातुभिच्छति । 
दहेदेष च मामेव निणहीतः स्वतेजसा ॥ १&॥ 
मेरी जो क्रोधसे उत्पन्न अग्नि लोकोंको जलानेकी इच्छा करती है, यदि उसे अपने तेजसे 
रोक ळू, तो वह अग्नि मुझको ही जला मारेगी ॥ १५ ॥ 
भवतां च विजानामि सरवलोकहितेप्छ्ताम्‌। 
तस्माद्विदध्वं यच््रेयों लोकानां मम चेश्वराः ॐ 2 | १ द |. 
हे प्रथुगण ! मैं मानता हूं, कि आप सब लोकोंके हित चाहनेवाले हैं, अतः ऐसा करें FF कि 


जिससे मेरा और सब लोकोंका भी मङ्गल होवे ॥ १६ ॥ 
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आदिपर्व । | ८७३ 
पितर ऊचः 
य एच अन्युजस्तेऽश्निलोकानादालुलिच्छति । 
अपरु ले छुञ्च सद्र ले लोका च्यप्खु घ्रलिछिताः ॥ १७॥ 
पितृगण बोले- तुम्हारे कधसे उत्पन्न जो अधि सब लोकॉको खा लेना चाहती दै तुम उसको 
जलमें डाल दो, झयॉकि सभी लोक जलमे प्रतिष्ठित हें | तभी तुम्हारा मंगल होगा ॥ १७॥ 
अःपोमथाः सवेरस्ाः स्वेभापोसरय जगत्‌ । 
तस्मादपरु विसुश्वेसं कोधाञ्नि द्विजसत्तम ॥९८॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! सब रस जलसे पूर्ण हैं और सम्पूर्ण जग भी जलसे पूर्ण हैं, अतः हे दिज- 
श्रेष्ठ ! तुम इस क्रोधाग्रिको जलमें छोड दो ॥ १८ ॥ 
अयं तिष्ठलु ले विप्र यदीच्छसि महोदधौ 
मन्युजो > 


देहज्ञापा लाका झ्यापामयाः स्वताः ॥ १९ ॥ 
ह्मण ! यदि तुम चाहते हो तो यह तुम्हारी क्रोधसे उत्पन्न अग्नि जलोंको जलाते हुए 
समुद्रे ही रहे । हे वित्र ! सम्पूण लोकोंको जलमय कहा गया है ॥ १९॥ 
एवं प्रतिज्ञा सत्येयं लचानघ भविष्यति । 
न चेच सामरा लोका गमिष्यन्ति पराभवम्‌ ॥ २० ॥ 


अनघ ! ऐसा होनेसे तुम्हारी प्रातिज्ञा भी सच्ची हो जाएगी और देवोसे युक्त लोक भी 
नष्ट नहीं होगे ॥ २० ॥ 
वसिष्ठ उवाच 


ललस्तं कोधजं तात औवाऽञ्रिं बरुणारये । 
ससजे स चैवाप उपयुङ्क्ते महोदधौ _॥२१॥ 
वसिष्ठ बोले- तब, हे तात ! ओवने अपने क्रोधसे उपजी हुई अशिको वरुणालय समद्भ 
छोड दिया । वह अग्नि समुद्रमे रहकर जल पीया करती हे ॥ २१ ॥ 
महद्धयशिरो सूत्वा यत्तद्वेदविदो चिदुः । 
तमग्नि्ुङ्गिरन्वक्तात्पिबत्यापो महोदधौ 


॥ २२ ॥ 
वेदके जानकार ब्राह्मण लोग जिस महान वडवामखको जानते हैं. वह अग्नि वडवामुख बनकर 


उस घुखसे लोकोंमें प्रसिद्ध वाडवामि वमन करती हुई जल पीने गी ॥ २२॥ 
११० ( महा. भा. लादि 
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तस्मात्त्वसापि भद्र ले न लोकान्हन्लुमहसि । 
पराशर परान्धमोञ्जानज्जञानयतां चर ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पकसक्ष्यधिकराततमो-ऽध्यायः ॥ १७१ ॥ ५७७० ॥ 
हे ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ पराशर ! तुम भी सब धर्मोकों जानते हो, तुम्हारा मंगळ होवे, सब 
लोकोंका विनाश करना तुमको भी उचित नहीं है! ।। २३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवेसे एकलो इकहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७१५ ॥ ५७४० ॥ 





१७०२ 
गन्पर्ष उपाच 
एवजुक्तः स विप्रषिवेसिष्ठेन महात्मना । 
न्यथच्छदात्सनः कोपं सवेलोकपराभवात्‌ ॥१॥ 
गन्धर्व बोले- विप्रर्षि पराशरने महात्मा वसिष्ठके द्वारा इस प्रकार कहे जानेपर सब लोकोंको 
नष्ट करनेवाला अपना क्रोध त्याग दिया ॥ १ ॥ 





ड्जे च स महातेजाः सवेवेदविदां वर! । 

ऋषी राक्षससत्रेण छाक्तयोप्थ पराशरः ॥९॥ 
पर वह संब वेदोंके जानकारोंमें श्रेष्ठ बडे तेजस्वी शक्तिपुत्र महर्षि पराशर राक्षसोंको मार- 
नेके लिए राक्षस-यज्ञ करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ २ ॥ 

ततो ब्वद्वाँत्च वालांश्च राक्षसान्स महाझुनिः। 

ददाह वितते यज्ञे दाक्तेवेधमलुस्मरन्‌ ॥३॥ 
तदनन्तर वह यानि शक्तिका वध स्मरण कर उस महान्‌ यज्ञमें बालकसे लेकर बूढेतक संपूर्ण 
राक्षसोंको जलाने लगे ॥ ३ ॥ 

न हितं वारयामास वसिष्ठो रक्षसां वधात्‌ । 

द्वितीयासस्य मा भाड्क्षं प्रतिज्ञामिति निश्चयात्‌ ॥४॥ 
वसिष्ठने यह निश्चय कर कि उनकी दूसरी प्रतिज्ञा भङ्ग करना उचित नहीं है, उनको 


राक्षस-वध करनेसे नहीं रोका ॥ ४॥ 
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याणां पावकानां स सत्रे तस्मिन्महासुतिः । 
आसीत्पुरस्ताद्दीघ्तानां चतुर्थ इव पावकः ॥& ॥ 
महाएुनि पराशर उस राक्षस-यज्ञभे प्रदीप्त तीनों अग्नियोंके सामने चौथी अन्निक्न समान 
शोभित होने लभे ॥ ५॥ 
लेन यज्ञेन झुञ्रेण हथमानेन युक्तितः । 
तङ्विदीपिलघाकाशं सूर्यणच घनाल्यथे ॥ ६ || 
उन मुनिने उपायसे किये जानेवाले उस इबनयुक्त शुभ यज्ञसे आकाश मण्डलको इस प्रकार 
प्रदीप्त किया, कि जिस प्रकार खये बादल दूर हो जानेपर आकाश मण्डलको प्रकाझयुक्त 
करता है ॥ ६ ॥ 
तं वसिष्ठादयः सर्वे झुनयस्तत्र मेनिरे । 
तेजसा दिवि दीप्यन्तं ह्विलीयमिव सास्करस्‌ ॥७॥ 
तत्र वसिष्ठ आदि सम्पूर्णं महर्षि गण अपने तेजसे बुलोकमें जलते हुए पराशर मुनिको दूसरा 
बयं समझने लगे || ७॥ 
ततः परमदुष्मापमन्यैकषिरुदारधीः । 
ससापिपयिषुः सतं तसाचिः सस्ुपागमत्‌ ॥ ८ !| 
तदनन्तर उदार बुद्धियुक्त अत्रि ओरोके द्वारा समाप्त न होनेवाल उस यज्ञको पूरा करनेकी 
इच्छासे उनके निकट आये ॥ ८ ॥ 
तथा पुलस्त्यः पुलहः क्रतुश्चैव महाक्रतुम्‌ । 
उपाजग्लुराभिञघ्र रक्षसां जीवितेप्सया ॥९॥ 
हे शत्रुनाशी ! इसके पश्चात्‌ पुलस्त्य, पुलह, क्रतु भी राक्षसोके प्राण बचानेकी इच्छासे उस 
महायज्ञके पास आये ॥ ९ ॥ 
पुलस्त्थस्तु वधात्तेषां रक्षसां भरतर्षभ । 
` उवाचेदं वचः पाथ पराशारसारिन्द्ञम्‌ | ॥१०॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उन बहुतसे राक्षसोंके मारे जानेपरं पुलर्त्यक्षा शत्रुओंका नाश करनेवाले 
पराशरसे यह बात बोले ॥ १० ॥ 
कचित्तातापविन्न ते कचिन्नन्दासि पुञक । 
अजानतामदोषाणां सर्वषां रक्षसां वधात्‌ ॥ ११ ॥ 
हे तात ! तुम्हारे अभ्निहोत्रके कार्यमें बिघ्न तो नहीं है ! हे पुत्र ! क्या तुम उन निर्दोष 
राक्षसॉको भी जो तुम्हारे पिताके वधके विषयमें कुछ नहीं जानते, मारकर आनन्दतो | 
प्राप्त कर रहे हो १॥ ११॥ क 


3% CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





८७६ महाभारत । [ अध्याय 
प्रजोच्छेद्मिमं महां सर्वे सोमपससस । 
अघर्मिछं बरिछः सनन्‍्कुरुषे त्वं पराचार । 
राजा कल्मापपादञ्च दिवसारोहुसिच्छ/ति ॥ १२॥ 
ह सामपान करनवालाम श्रेष्ठ ! असक कारण तुम प्रजाआऑको इस प्रकार उखाडने रूप 
अधमेको श्रेष्ठ होकर भी कर रहे हो | वह राजा कल्पापपाद तो स्वर्गमे जाकर आनन्द कर 
रहे हें ॥ १२॥ 
ये च शाक्त्यवराः पुत्रा वसिष्ठस्य महाछुनेः 
ले च सब सुदा युत्ता मोदन्ते सहिताः सुरैः ! 
ह सवसतडासषछस्य [वादित च महाखुने ॥ ९४ ॥| 
आर महायाने वासष्टके शक्तिसे छोटे जो सब पुत्र थे, वे भी देवोंके साथ परम आनन्द 
भोग रहे हें; हे महामने ! वसिष्ठ यह सब जानते हैं ॥ १३ 
रक्षसा च ससुच्छेद एष तात तपस्विनाम्‌ । 
निमित्त सूतस्त्वं चाच कतो वासिष्ठनन्दन । 
स सत्र सुश्च भद्रे ले समाप्तामिदमस्तु ते ॥ १४॥ 
हे वासेष्ठनन्दन तात ! इस यज्ञम निर्दोष राक्षसाका जो नाश हो रहा है, तुभ केवल उसके 
निमित्त ही बन रहे हो; अतएव तुम यह यज्ञ त्याग दो, तुम्हारा मंगल होवे; अब यज्ञ 
पूरा करा ॥ १४ ॥ 
एचमुक्तः पुलस्त्येन बसिछिन च धीमता । 
तदा समापयामास सत्र चाक्तः पराशारः ॥९५॥ 
बुद्धिमान पुलस्त्य ओर वसिष्ठके शक्तिनन्दन पराशरस ऐसा कहने पर उन्होंने तब उस 
यज्ञका पूरा किया ॥ १५ ॥ 
सवराक्षससञ्राय संभृतं पावकं छुनिः । 
तत्तरे हिमवत्पार्श्वे उत्ससजे महावने ॥ १६ ॥ 
और सम्पूर्ण राक्षसोंके नाश यज्ञके लिये जो अग्नि प्रज्ज्वलित की थी उसको मुनिने हिमा- 
लयकी उत्तरकी ओर एक बडे वनमें छोड दिया ॥ १६॥ 
ख तत्राद्यापि रक्षांसि वृक्षानहमान एव च | 
भक्षयन्हृङ्यते वह्निः सदा पर्वेणि पर्वोणि ॥ १७॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विसप्तत्यधिकदाततमोऽधष्यायः ॥ १७२ ॥ ५७१७ ॥ 
वहां अभीतक वह अग्नि हर त्योहारमें राक्षस, दक्ष और पत्थरांको खाती हुई दौख 
पडती है ॥ १७॥ 
महाभारतके आदिपर्वमें एकसो बहःत्तरवां अध्याय समात ॥ १७२॥ १७४७॥ 
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१७३३ 


अजन उद्याच 


(न 
ऱ्य 


ज्ञा ळछल्माबपादेन झुरो ज्रह्मविदां वरे । 
शरण कि पुरस्छृत्य माया चे संनियोजिता । ९॥ 
हे मित्र ! राजा कल्मापपादने वेदज्ञोमे श्रेष्ठ गरु वसिष्ठसे त्रीको क्या मिलाया ॥ १॥ 
जानता च पर धर लोक्थ तेन सहात्सना । 
अगस्यागमन कर्माइसिछेन महात्मना । 
कूल तेन पुरा सवं वच्त्लुमहंसि एच्छतः ॥ २॥ 
उन महात्मा महर्षि ब सिष्ठने शमके जानकार होकर भी भिलनेके अयोग्य ख्लीसे पहलू ससग 


Lge 


र्‌ 
यो किया ? इस विषयमें पूछनेवाले मुझे सब बताओ ॥ २ ॥ 
गन्छुषै उवाच 
धनञ्जय निबोधेद थमा त्वं परिएच्छस्ति । 
वसि प्रति दणष लथाभित्रसहं वपस ॥३॥ 
अन्थर्द बोले-- हे हुवे धनञ्जय ! तुमने उस शत्रुनाशी राजा और वसिष्ठके विषयमे जो 
कुछ पूछा, बह कहता हू, सुनी ॥ ३॥ 
कथितं ले स्या पूर्व यथा झ्तः स पार्थिवः ! 
दाक्षिन! भरतश्रेष्ठ बासिछेन महात्मना ॥४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! वसिष्ठपुत्र महात्मा शक्तित द्वारा जिस प्रकार वह राजा. शापयुक्त इआ था 
बह सब में सुना आया हूँ॥ ४॥ 
ख तु शापवशं प्राप्तः क्रोधषपयोकुलेक्षणः । 
निजेगाथ पुराद्राजा सहदारः परन्तपः ॥&॥ 
ले ही शापग्रस्त होकर क्रोधसे युक्त नेत्रबाले वह शत्रुसन्तापी राजा कल्माषपाद सीके 
साथ नगरसे निकले ॥ ५ ॥ 
अरण्यं निजेनं गत्वा सदारः परिचक्रमे । 
नानाख्गगणाकीण नानासत्त्वसमाङुलम्‌ ॥ ६॥ 
. ओर निजेन वनमें जाकर खीके साथ घूमने लगे। अनेक प्रकारके सगोंसे भरे भांति भांतिके 
बेनके जीवॉसे भरे ॥ ६॥ 
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नानायुल्मलताच्छन्नं नानाद्रमससाबलस्‌ । 

अरण्यं घोरखंनादं शापगस्तः परिन्नमन ॥७॥ 
नाना गुल्म लताआस ढक हुए आर विविध वृक्षास भरे हुए घोर शब्दसे गुंजते हुए उस 
बडे वनमें घूमते हुए ॥ ७ ॥ 

स कदाचितक्षुधाविष्टो शूगयन्सक्षमात्वनः । 

ददश खुपरिक्तिळः करिम व्चिट्टननिक्षेर्‌ ! 

ब्राह्मणी न्राह्मणं चेव भिथुनायोपसंगतौ ॥ ८ ॥ 
बे शापग्रस्त भूपाल कभी बहुत भूखे होकर अपने लिए भोजनको सामग्री हूंढते हुए थक 
गये थे, कि एस समयर्म उस वनके एक झरनेके स्थानमें एक न ओर ब्राह्मणीको 
मेथुनकममे प्रवृत्त देखा ॥ ८ ॥ 

तो सभीक्य तु वित्रस्तावळूतार्थी प्रधावितौ । 

तयोऽ द्रवतोर्विप्रं जय्राह नुपतिबेलाल्‌ ॥९॥ 
वे राजाको देखते ही मनोरथ पूरा न होने पर भी अति भयभीत होकर वहांसे भागे तब 
राजाने भागे जाते हुए उस दस्पतिमसे ब्राह्मणको पकड छिया | ९ || 

दषट्टा गृहीतं भतोरमथ ब्राह्मण्य भाषत ! 

गणु राजन्वचो म्यं यत्त्वां वक्ष्यामि सुत्त ॥ १०॥ 
तब ब्राह्मणी पतिको पकडे जाते देखकर बोली- हे सुव्रत महाराज! में जो तुमसे कहती ह 
उस मेरी बातको सुनो ॥ १० ॥ 

आदित्यवंचाप्रमसस्त्वं हि लोकपरिश्तः । 

अप्रमत्तः स्थितो धमे शुरुझुश्रषणे रतः ॥११॥ 
यह सब लोकोंमें प्रासेद्ध हे, कि तुमने स्रयबंशमें जन्म लिया है और प्रमत्त न होकर गुरुकी 


सेवा भी किया करते हो ॥ ११ ॥ 


शापं प्रा्ोऽसि दुधष न पापं कलुमहेसि । 
ऋतुकाले तु संप्राप्ते मञास्म्यच्य समागता ॥ १२॥ 


हे दुद्वंप ! अब तुम शापग्रस्त हुए हो, अतः तुमको ऐसा पाप करना नहीं चाहिये; भेरा 
ऋतुकाल आजाने पर में आज पतिसे मिल रही थी ॥ १२॥ 


अक्रतार्था छह मत्री प्रसवाथश्च भे महान । 
प्रसीद नपलिश्रेछ मतो मेऽयं विखज्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
पर पतिसे पुत्र प्राप्ति रूप मेरा मह्दान्‌ मनोरथ सफल नहीं हुआ दै; अतएव, हे | 


प्रसन्न होओ 'पातिको छोड दी ॥ १ २ Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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एवं विक्रोदानानायास्तस्य कासकळूत । 

भतार भक्षयासास व्यांघो जगभिवाप्सतस्‌ ॥ ९१४! 
उस त्राह्मणीके इस प्रकार रोती रहने पर भी राजाने निदेखी-पनसे उसके पतिको इस प्रकार 
खा लिया, कि ञसे व्याघ मृगको खाता हे | १४ ॥ 


७५ 


तस्थाः छोषानिसूताया यदश न्‍्यपतदखुलि। 
गोडम्रिः समाभवडीपस्तं च देशं व्यदीपयत्‌ ॥ १५ ॥ 
पतत उस ब्राह्मणीके जो आंत्र भूमि पर गिरे, उनसे जलती हुई आग पैदा हो 
एसे उस श्थानमें उजाला हो गया ॥ १६ ॥ 
तः सा शोकसंतप्ता भतेऽ्यसनढुःखिता 

कल्मायपाद राजषिंसशापङ्गाह्मणी रुषा ॥ १६॥ 
तब पतिके बिछोहसे कातर, शोकसे व्याकुल उस ब्राह्मणीने कोधसे राजर्षि कल्माषपादको 
यह शाप दिया ॥ १६॥ 

यस्मान्ममाळुताथायास्त्वथा क्षुद्र नशसवत्‌ । 

प्र्चन्त्या 'साक्षितो नेऽव्य प्रसुखेता सहायाः ॥ १७॥ 
हे नीच ! मिलनके सुखसे मेरा मनोरथ सफल न होने पर भी तुमने निष्ठुरके समान मेरे” 
देखते देखते मेरे प्रिय और अति यशस्त्री पतिको खा डाला ॥ १७॥ 

तस्मात्तवापि दुबुद्धे मच्छापपरिविक्षतः 

पत्नीस्ट्रतावजुप्राप्य सद्यस्त्यक्षसि जीचितस्‌ ॥ १८॥ 
अतः, हे दुबुद्धे ! मेरे शापसे ग्रस्त होकर तुम भी ऋतुकालमें स्रीसे मिल करके उसीक्षण 
प्राण छोड दोगे ॥ १८॥ 

यस्य चर्षेचेसिष्ठस्य त्वया पुरा विनाशिताः । 

लेन संगस्घ ते भाया तनयं जनायिष्याति । 

स ते चंदाकरः पुत्रो भविष्यति रुपाधम ॥ १९॥ 
और तुमने जिन महर्षि बसिष्ठके पुत्रोंको नष्ट किया है, तुम्हारी खरी उन्हींसे मिल कर पुत्र 
प्रसव करेगी । नपाधम ! बही पुत्र तेरे वंशका रक्षक होगा ॥ १९ ॥ 

एवं शप्त्वा तु राजान सा तमाङ्किरसी शुभा । 

तस्यैव संनिधौ दीपं प्रविवेश इतारानस्‌ ॥ २० ॥ 
अङ्गिरा कुलसे उत्पन्न शुभ लक्षणयुक्त वह ब्राह्मणी राजाको यह शाप देकर उनके सामने टी. 
ही जलती हुईं आगमें जा घुसी ॥ २० ॥ दु क 
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वस्तिश्च सहालागः सबंसेतदपञ्यल । 

जानयागन अहता तपसा च परन्लष ॥ २९॥ 
ह शुभथन करनवाले अजुन ! महाभाग वसिष्ठ अपने महान्‌ तपोबलके कारण ज्ञानचक्षुसे 
बह सच जान गय || २१ ॥ 

झुत्तशापत्ध राजर्षिः कालेन महता/लतः । 

ऋतुकालेऽभिपातितो मदथन्त्या निबारिलः ॥ २२ || 
तदनन्तर बहुत 1देनके बाद शापसे सुक्त होकर राजर्षि कल्माषपादके अपनी रानीके 
केठुकारुका रक्षाके लिये उद्यत होने पर सदयन्तीने उनको रोक्का ॥ २२ || 

न है सस्मार नपलिस्ल शाप छालसोहिलः | 

दद्याः सोऽथ बच! श्त्या स तस्या बपसच्तक्षः । 

ते च दापसलुस्स॒त्ण पयतप्यद्स्रां लदा ॥ २३ !| 
राजा काभसे मोहित होनेके कारण शापकी बातको थाद न रख सके थे, पर बह राजश्रेष्ठ 
उस देवीकी बात सुनकर और उस शापको स्मरण करके बहुत ही दुःखी हुए ॥ २३॥ 

एतस्सात्कारणाद्राजा वसिष्ठ खंन्ययोजयत्‌ । 

स्वदारे अरतश्रेछ शापदोषसमन्बितः ॥ २४॥ 
॥ इतति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि त्रिस्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥१७३॥ लघातं चेत्ररथपर्व ।५७८१॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! शापग्रस्त राजाने इसी कारण अपनी रानीकी ३ तुरक्षाके लिये वसिष्ठो 
नियुक्त किया था ॥ २४॥ 


४ महाभारतके आदिपवेमे एकलो तिहत्तरवां अध्याय लमाप्त 1१७३॥ चैत्ररथपर्वं समासत हुआ ॥५७८१॥ 





: १७8 
अजन उवाच 
अस्माकमनुरूपो वै थः स्थाङ्गन्धर्ष वेदवित्‌ । 
पुराहितस्तसाचक्ष्च सबं हि विदितं तव ॥ १॥ 
अजुन बोले- हे गन्धर्व ! तुम सब जानते हो, अतः जो हमारे अज्लुरूप और बेद जानने- 
वाला कोई पुरोहित हो तो उसे बताओ ॥ १ ॥ 
गन्धपे उवाच 


यवीयान्द्ेवलस्येष वने भ्राता तपस्यति । 
धोस्य उत्कोचके तीर्थे लं वृणुध्वं यदीच्छथ ॥ २॥ 
गन्धः बोले- वनके भीतर उत्कोचक नाम तौर्थमें देवलके छोटे भाई थौम्थ नामक ऋषि 


तप कर रहे हैं, तुम चाहो तो उनको पुरोहित बनाओ ॥ २॥ 
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तृशम्पागन उघाच 
तलो5्जुनो5स्ञमामिय ददौ ततद्यथाविवि । 
जन्धवाय लदा प्रीतो वचनं चेदमब्रवीत्‌ ॥ ३॥ 
शस्पायन बोले- तदनन्तर अजुनने प्रसन्न होकर उन गन्धर्षको बिधिपूर्वक अग्न्य्र दिया 
ओर यह बचन बोले ॥ ३ ॥ 
य्येव तावत्तिछन्लु हया गन्धर्वसत्तम । 
फमेकारे ग्रहीष्यामि स्वस्ति तेऽस्त्विति चान्रवीत्‌ ॥४॥ 
ह गन्धर्रामे श्रेष्ठ ! तुम्हारा मंगल होवे, तुम्हारे द्वारा दिये हुए घोडे अभी तुम्हारे ही पास 
रहें, जत्र काम पडेगा, तब ले लूँगा, इस प्रकार अजुन बोले ॥ ४॥ हे 
लेडन्थोन्थमशिसंपूज्थ गन्धर्वः पाण्डवाश्च ह । 
रस््पाद्गागीरथीकच्छादयथाकामं प्रतस्थिरे ॥ ५॥ 
तदनन्तर पाण्डवगण और गन्धवे एक दूसरेका सत्कार करके रमणीय भागीरथी तटसे अपने 
अपने अभिलषित स्थानांको चले गए ॥ ५ ॥ 
लत उत्कोचर्क तीथ गत्वा धौम्याश्रमं तु ते । 
ले वच्चः पाण्डवा धोर्य पौरोहित्याय भारत ॥ ६ ॥ 
हे भारत ! तदनन्तर पाण्डबोंने उत्कोचक तीथमें धोम्यके आश्रममें जाकर पुरोहित पदके 
लिए उनका वरण किया ॥ ६॥ 
तान्धौरूषः प्रतिजग्राह सववेदविदां वरः । 
पाद्येन फलमूलेन पोरोहित्येन चेव ह ॥ ७॥ 
वेदज्ञार्म श्रेष्ठ धोम्यने पाद्य और फलमूलॉसे उनका सत्कार करके उनका पुरोहित होना 
स्वीकार कर लिया ॥ ७॥ 
ते तदाशंसिरे लब्धां श्रियं राज्यं च पाण्डवाः । 
ते ग्राह्मणं-पुरस्कृत्य पाञ्चाल्याश्च स्वयवरम्‌ ॥८॥ 
उन पाण्डवान उन ब्राह्मणको गुरुकी भांति पुरस्कृत कर ऐसा समझ लिया. कि उन्हें राज्य- 
लक्ष्मी ओर स्वयंवर स्थानंमें मानों पाञ्चाली मिल ही गयी ॥ ८ ॥ 
मातृषष्ठास्तु ते तेन गुरुणा संगतास्तदा | 
नाथवन्तसिवात्मानं मेनिरे भरतर्षभाः ॥९॥ 
वे माताके साथ छैओं भरतश्रेष्ठ पाण्डव उन शुरुसे मिलकर अपनेको नाथयुक्त समझने a 
रुगे ॥९॥ न ल 
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स हि वेदार्थतत्त्वज्ञस्तेषां गुरुरुदारधीः । 

तेन धमोविदा पाथो याज्याः सर्वविदा कलाः ॥ १०॥ 
वेदार्थे तखको जाननेवाले उदार बुद्धियुक्त बह ऋषि उनके शुरु हुए और धर्म जाननेवाले, 
सच विषयॉके जानकार उन द्विजने भी उन एथापुत्र पाण्डवोंको अपना यजमान बनाया | १ ०॥ 

चीरांस्लु स हि तान्मेने प्राप्तराज्यान्य्वधमेतः । 

बुद्विवीयेचलोत्साहैयुक्तान्देवानिवापरान्‌ ॥११॥ 
उन धौम्य ऋषिने बुद्धि, बीर्य, बल और उत्साहे युक्त तथा देवोंके सदृश उन वीरॉको 
अपने धर्भेके अनुसार राज्य पाये हुए समझा ॥ ११॥ 

कुलस्वस्त्ययनास्तेन ततस्ते मनुजाविपाः । 

मेनिरे सहिता गन्तुं पाञ्चाल्यास्तं स्वर्थवरम ॥ १२॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्वणि चतुःसत्तत्यधिकशाततमोऽध्यायः॥ १७४ ॥ ५७९३॥ 

उन ब्राह्मणके द्वारा स्वस्त्ययन करनेपर मानवश्रेष्ठ पाण्डवोंने एकत्र होकर द्रौपदीके स्तरय- 
वरमें जाना निश्चित किया ॥ १२॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमें एकलो चौहत्तरवां अध्याय समाप्त ४ १७४॥ ०७९३ ॥ 


पेशाम्पायन उवा'च 

ततस्ते नरशार्दूला आतरः पञ्च पाण्डवाः । 

प्रययुद्रौपर्दी द्रष्टं त॑ च देवमहोत्सवम्‌ ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ पांचों भाई पाण्डव देवभहोत्सव और पाञ्चाली - 
को देखने चले ॥ १ ॥ 

ते प्रयाता नरव्याघा मात्रा सह परन्तपाः । 

ब्राह्मणान्ददशुमार्ग गच्छतः सगणान्बहन ॥ २॥ 
शत्रुको मथनेवाले उन नरव्याघ्र भाइयोंने माताके साथ जाते जाते पथमें अनेक आह्णोके 
गणोंको चलते देखा ॥ २॥ 

तानूचुब्रोह्मणा राजन्पाण्डवान्त्रह्मचारिणः । 

क भवन्तो गमिष्यन्ति कुतो वागच्छतेति ह ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! उन ब्रह्मचारी ज्राह्मणोने पाण्डवोसे पूछा, कि आप कहां जायेंगे ? और कहांसे 
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शाधिष्ठिर उवाच 

आगतानेकचकायाः सोदयान्देचदादिनः । 

भवन्तो हि विजानन्तु सहितान्सातृचार्रिः ॥४॥ 
देवमहोत्सव देखनेकी इच्छावाले युधिष्ठिरने उत्तर दिया- हम पांचों भाई माताके साथ 
मिलकर घूमा करते हैं; अब एकचक्रा नगरीसे आ रहे हैं ऐसा आप समझें ॥ ४॥ 

ब्राह्मणा ऊचुः 

गच्छताद्यैच पाञ्चालान्द्रपदस्य निवेशनम्‌ । 

स्वयंवरो महांस्त भविता सुमहाधनः ॥ ५ ॥ 
ब्राह्मणाने कहा- आप लोग आज ही पाञ्चाल नगरमें राजा द्रुपदके घरको जायें; वहां बहुत 
धन खचे कर एक बडा भारी स्वयंवर होनेबाला है ॥ ५ ॥ 

एकसाथ प्रयाताः स्मो वयमप्यत्र गामिनः । 

ततच छद्सुतसंकाशो अविता खुमहोत्सवः ॥ ६॥ 
हम भी वहां जा रहे हैं, चलो, एक ही साथ चलें। वह महोत्सव आश्रयजनक होगा ॥६॥ 
| यज्ञसेनस्य दुहिता दुपदस्य महात्मनः । 

वादिमध्यात्ससुत्पन्ना पद्मपत्रनि भक्षणा ॥७॥ 
पांचालराज महात्मा यज्ञसेन राजा द्रुपदकी कमलकी पंखुडीके समान आंखोवाठी उस 
पुत्रीने वेदिमॅसे जन्म लिया है ॥ ७॥ 

दकोनीयानवद्याङ्गी सुझुसारी मनस्विनी । 

घुष्ठद्यमन स्थ भगिनी द्रोणशतरोः प्रतापिनः ॥८॥ 
वह दर्शनीया, अनिन्दनीय अंगोंवाली, सुकुमारी, मनस्विनी और द्रोणके शत्रु प्रतापी 
धष्टययुम्नकी बहिन है ॥ ८ ॥ 

यो जातः कवची खड्गी सदारः सदारासनः । 

सुसमिद्धे महाबाहः पावके पावकप्रभः ॥९॥ 
आशिके समान तेजस्वी और महाबाहु जिस धृष्टधुम्नने जलती हुई आगसे खड्ग, कवच, 
शर, शरासन आदिके साथ जन्म लिया है॥ ९ ॥ 

स्वसा तस्यानवद्याङ्गी द्रौपदी तनुमध्यमा । 

नीलोत्पलसमो गन्धो यस्याः कोझात्प्रवायाति ॥ १०॥ 
उसकी बहिनका कोई अंग निन्दर्नाय नहीं है और उसके शरीरसे निकलनेबाली नील पद्मर्की 
गन्ध कोस भरकी दूरीसे भी झंघी जा सकती है, बह द्रौपदी सुन्दरी है ॥ १० ॥ 


x 
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तां यज्ञसेनस्य खुतां स्वयंवरक्तक्षणास्‌ । 

गच्छामहे चयं द्रष्टं ते च देवसहोत्सवस्‌ ॥ ११॥ 
हम स्वयंवरके लिए निश्चित, यज्ञसेनकी पुत्री उस द्रौपदी और देवमहोस्सवकेो देखनेको 
जा रहे हैं ॥ ११॥ 

राजानो राजपुत्राश्च यज्वानो भूरिदक्षिणाः | 


स्वाच्यायवन्तः शुचयो महात्मानो यलब्रताः ॥ १२॥ 
Q = 

तरुणा दरोनीयाऱ्य नानादेशसमागताः । 

महारथाः कूतास्त्राश्च सछुपेष्यन्ति सूसिपाः ॥ १३॥ 


अनेक देशोंसे आए हुए चहुत दक्षिणा देनेवाले, यज्ञशीर, स्त्राध्यायमें नियुक्त, पवित्र, 
स्वधमैनिष्ठ, महात्मा, तरुण अवस्थायुक्त, सुन्दर, अख्नविद्यामें पण्डित, महारथी भूमिके 
पालक राजा एबं राजकुमार उस देवमहोत्सवर्मे इकट्ठ होंगे ॥ १२-१३ ॥ 

ते तत्र विविधान्दायान्विजयारथं नरेश्वराः । 

प्रदास्यन्ति धनं गाञ्च अक्ष्यं भोज्यं च सवदा! ॥ १४॥ 
वे राजा उस स्वयंबरक स्थान पर विजयकी आशासे गो, धन, भक्ष्य, भोज्य आदि दान 
करने योग्य अनेक सामग्री सब प्रकारसे दान देंगे ! 1! १४ ॥ 

प्रतियुह्य च तत्सव दृष्ट्रा चैव स्वयंवरभ्‌ । 

अबुसूयोत्सबं चेव गनिष्यामो यथोप्सितम्‌ ॥ १५॥ 
हम वह सब यथेच्छ लेकर और स्वयंवर देखकर तथा मह्दोत्सवका आनन्द उठाकर 
घरको लोट जायेंगे ॥ १५ ॥ 

नटा वैत्ालिकाओ्रैव नतका! सूतमागधाः । 

निथोधकास्व देशेभ्यः समेष्यन्ति मद्दाबलाः ॥ १६॥ 
स्वयंवर स्थलमें नाना देशोंके नट, भांति भांतिके वेश धरनवाले, बेतालिक-मंगल गानवाले, 
प्ूत-पुराणकी कथा कहनेवाले, मगध-बलकी ख़चना देनेवाले, महाबली पहलवान ओर 
नाचनेवाले आवेगे ॥ १६ ॥ 

एवं कौतूहलं कृत्वा दृष्ट्रा च प्रतिणह्य चान 

सहास्माभिर्महात्मानः पुनः प्रतिनिबत्स्यथ ॥१७॥ « 
हे महात्माओ ! आप भी दान लेकर, उस आश्रर्यजनक महोत्सबॅके आनन्दको भोगकर 
फिर इम लोगोंके संग लोट चलिए ॥ १७॥ | | 1 
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दक्षानीयांच वः सचान्देवरूपानवास्थितान्‌ । 
सञीच्य कृष्णा वरयेतल्सगत्यान्यत्थ वरम्‌ ॥ १८॥ 
देवोकी भांति रूपबाले एवं सुन्दर आप लोगोंको आया हुआ देखकर दो सकता है कि 
द्रोपदी आप लोगोंमेंस किसी श्रेष्कके वरण भी कर ले ॥ १८॥ 
अयं भ्राता तब श्रीमान्दरानीयो घहासुजः 
नियुव्यमानो विजयेत्संगत्या द्रविणं बहु ॥ १९॥ 
आपके ये भाई महाशुज श्रीमान्‌ ओर दश्षनयोण्य काय कुशल दीखते हॅ । ये अपने शत्रओके 
साथ युद्ध करते हुए बहुत सा धन भी प्राप्त कर सकते हैं ॥ १९ ॥ 
यधिष्ठिर उषाच 
परम भो गमिष्यासो द्रष्ट देवमहोत्सवस । 
मवाङ्िः सहिताः सर्वे कन्याथास्तं स्वयवरस्‌ ॥२०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आद्यवणि पञ्चसप्तत्याधिकशततमो-ऽष्यायः ॥ १७५ ॥ ५८२३ ४ 
युधिष्टिर बोले- अच्छी बात है, हम सब आप लोगोंके साथ उस कन्या द्रोपदीके उस स्वर्य- 
बर एवं देवमहोत्सवकी देखने चलेंगे ॥ २० ॥ 

0 छद्दाभारतके आदिपयमे एकलो पिचहत्तरवां अध्याय साप्त ॥ १७५ ॥ ५८२१३ ॥ 


१७६ : 
वेशंपागन ठवाच 

एवखुक्ताः प्रयातास्ते पाण्डवा जनमेजय । 

राज्ञा दक्षिणपाश्वालान्द्रपदेनाभिरक्षितान्‌ | ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन बोले- हे जनमेजय ! पाण्डव लोग बाह्मणोंसे वह सब बातें सुनकर राजा द्रुपदके 
द्वारा शासित दक्षिणी पाञ्चाल देशभ गए ॥ १॥ 

ततस्ते तं नहात्मानं झुद्धात्माननमकरुसषस्‌ । 

द्हङ्ुः पाण्डवा राजन्पथि इपायर्न लदा ' ॥२॥ 


तब उन पाण्डबॉने पथमें पापके स्पशंसे रहित बिशुद्ध आत्माबाले महात्मा मुनि द्रेपायनको 
देखा ॥ २॥ 


तस्मै यथावत्सत्कारं कृत्वा तेन च सान्त्विताः । 

कथान्ते चाभ्यनुज्ञाताः प्रययुद्नेपदक्षयम्‌ ॥३॥ 
उन्होंने विधिपूर्वक उनकी पूजा की और वे भी उनसे सांत्वित होकर नाना वार्तालापके | 
बाद उनकी आज्ञासे.दरुपदके भवनकी ओर चळे. ॥ २३. ॥).... ७७७०० ७) (७०१८० लि ह. 
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मदाभारत । [ अध्याये 

पझ्यन्तो रमणीयानि चनानि च खरासि च । 

लत्र तत्र वसन्तश्च दानिजग्खुभेहारथा: ॥४॥ 
वे महारथी सुन्दर सुन्दर वन ओर ताळ देखते हुए तथा उन स्थानोंमें ठहरते हुए धीरे 
धीरे चले गये ॥ ४ ॥ 

स्वाध्यायवन्तः शुचयो मधुराः प्रियवादिनः । 

आलुपू्थेण संप्रा्ञाः पाञ्चालान्डुरुनन्दनःः ॥ ७ ॥ 
स््ाध्यायभे नियुक्त, अच्छे, पवित्र, सुन्दर-दशन, मीठी वाणी बोलनेवाले, महारथी कुरु- 
नन्दन इस प्रकार चलते इए पांचाल देश पहुंचे ॥ ५ ॥ 

ते लु दृष्ट्रा पुरं तच स्कन्धावारं च पाण्डवाः । 

कुरुसकारस्य शालायां निवेश चक्रिरे लदा ॥ द ॥ 
वे पांडव पाञ्चाल नगर और बहांके सैनिकछावनियों देखकर एक ङुम्हारके घरमें रहने 
लगे ॥ ६॥ 

तत्र भैक्ष्यं समाजर्‍्हर््रा्मी शाति समाश्रिताः । 

तांश्च प्राप्तास्तदा वीराञ्जज्ञिरे न नराः कचित्‌ ॥७॥ 
वहां वे त्राह्मणकी वृत्तिका सहारा लेकर भीख मांग मांग कर टिके रहे; अतः यज्ञमें 
' आये इए उन वीरोंको किसीने नहीं जाना ॥ ७॥ 

यज्ञसेनस्य कामस्तु पाण्डवाय किरीटिने । 

कृष्णां दव्यामिति सदा न चैतद्विवरणोति सः ॥८॥ 
राजा यज्ञसेनकी सदा यह कामना रहती थी, “ में पाण्डुपुत्र किरीटी अजुनको ही कन्याका 
दान करू ” पर उन्होंने यह बात किसीसे प्रगट नहीं की ॥ ८ ॥ 

सोऽन्वेषभाणः कौन्तेयान्पाश्वाल्यों जनमेजय । 

हढं धलुरनायम्य कारयामास भारत ॥ ९॥ 
हे जनमेजय ! उन पांचाल देशके राजा द्रपदने ङुन्ती पुत्रॉको टूंढनेकी इच्छासे ऐसा एक . 
दृढ़ धनुष बनवाया, कि जिसे अजुनके सिवाय कोई दूसरा झुका न सक ॥ ९ ॥ 


यन्त्रं वैहायसं चापि कारयामास कुत्रिमम्‌ । 
तेन यन्त्रेण सहितं राजा लक्ष्य च काञ्चनस्‌ ॥ १०॥ 


और आकाशमें स्थित एक कृत्रिम यंत्र भी बनवाया उस यंत्रमें एक सोनेका लक्ष्य FE 


°॥ 
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ठूरुषृ उपाच 

इदं सज्यं धुः कुत्वा सञ्येनानेन सायकैः । 

त्य लक्ष्य थी चेडा लख लब्धा मत्सुतामिलति ॥ ११॥ 
दपद बोले-- जो राजा इस धलुष पर डोरी चढाकर वबाणोंसे उस लक्ष्यको विद्ध करेंगे 
बही सेरी कन्याको प्राप्त करेंगे ॥ ११ ॥ 
वैज्ञम्प[रन उषा 

इति स द्रपदो राजा सबेतः समधघोषयत्‌ । 

लच्छ्रूत्वा पाथचाः सर्वे समीयुस्तत्र भारत ॥ १२॥ 
वैशम्पायन च सारत ! राजा दुपदने इस प्रकार चारों ओर घोषणा करवायी, सत्र 
राजा लोग उसे सुनकर वहां आये ॥ १२ ॥ 

ञ्छषयश्च महात्मानः स्वयवरदिहक्षया । 

दुर्धाधचनपुरागाश्य सकणाः छुरचा रूप ॥ १३॥ 
नाना देशोंसे महात्मा महर्षिलोग, कण तथा दुर्योधनादि कोरव स्वर्यवरको देखनेकी इच्छासे 
आ पहुचे ॥ १३॥। 

्राह्मणाश्च सहासागा देशेभ्यः सलुपागमन्‌ । 

तेऽभ्यार्चिता राजगणा द्रुपदेन महात्मना ॥ १४॥ 
महात्मा द्रुपदसे पूजित होकर नाना देशासे महाभाग ब्राह्मण तथा राजागण आए॥ १४॥ 

ततः पौरजनाः सर्वे सागरोद्‌ भूतानिःस्वनाः । 

शिक्षुआरपुर प्राप्य न्यविशांस्ते च पार्थिवाः ॥ १५॥ 
तदनन्तर घुरवासी तथा राजागण लोग महासध्चुद्रसे उठती हुई लहरकी भांति बडा कोला- 
दल मचाते हुए द्रौपदीके स्वर्यवरको देखनेकी इच्छासे शिशुमार नगरमे पहुंच 
गए ॥ १५ ॥ 

प्रायुत्तरेण नगराद्‌ भूमिभागे ससे शुभे । 

सभाजवाटः हुदुभे भवनेः सवतो वृतः ॥ १६॥ 
नगरके ईशान कोनमें अच्छी समभूमि पर चारों ओर की बाडेसे घिरी हुई स्वयंवरकी सभा 
शोभा पा रही थी ॥ १६॥ 

प्राकार परिखोपेतो द्वारतोरणसण्डितः । 

वितानेन विचित्रेण स्वतः समवस्तृतः ॥ १७॥ 
हय तता खन्दक और प्राचीरॉसे घिरी, द्वार तोरणसे शोभित, सर्वत्र विचित्र मण्डपोंसे सजी 
हुई ॥ १७॥ 


Ee] 
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तूर्यीघद्ातसंकीर्णः पराध्यीशुरुधूपिलः ! 
वन्दनोदकसिक्तत्र साल्यदासैत्च शोभितः १ त 
सकडों तूर्याळी ध्वनिसे गूंजती हुई, अच्छे अशुरुङ्गी गन्धसे सुगन्थित, चन्दनके जलसे 
अभिषिक्त आर फूलके हारॉसे अली प्रकार सुशोभित थी ॥ १८॥ 
छेलासाछिखरभ्रख्थेन सस्तलबिलेखिमिः ! 
सवेत; संदृतेनेद्धः प्रासादैः खुकतोचिछलेः ॥ १९ ॥ 
केलासका चोटको भांति आकाशको चूममेवाले ऊंचे बडे बडे झुञ्र भवनोंसे वह सभास्थल 
घिरा हुआ था ॥ १९॥ 
खुबणेजालसंवीलैमाणिकृश्मि झावितेः 
सुखाराहणसापानमेहासन परिच्छदे: || २० || 
वे भवन सोनेके जालसे सजेधजे, मणिमय फर्शोसे सुहावने अच्छे आसन ओर साजोंसे 
बनेठने, चढनेमें सुखदायी सीढीयुक्त ॥ २० !| 
अग्माम्यसमवच्छन्नरझुरूत्तमवासिलेः ! 
हंस।च्छवरणबेहुभिरायो जन खुगान्धिमिः ॥ २१ ॥| 
हसकोके रगकी भांति शुभ सुन्दर बस्रोंसे आच्छादित, अगरुक्ती उत्तम सुगन्धिसे सुगंधित 
सब भवर्नोकी सुगन्धी योजन भरकी दूरीसे भी अनुभव की जा सकती थी ॥२१॥ 
असबाधरातद्वारे! शयनासनचोभितेः 
बहु धालुपिनद्धाङ्गेहिंमवच्छिखंरैरिच ॥ २२॥ 
शय्या ओर आसनोंसे सुशोभित, हिमाचलकी चोटिकी भांति धातुओंसे रंगे उन सब 
भवनांके सेंकडों द्वार इतने लम्बे चौडे थ, कि एक साथ बहुत लोगोंके जानेसे भी एक 
दूसरेकी बाधा नहीं होती थी ॥ २२ ॥ 
तत्र नानाप्रकारेषु विसानेषु स्वलंळूता! 
स्पधेसानास्तदान्योन्घं निषेळुः सवपार्थिवाः ॥ २३॥ 
सब राजा अच्छे प्रकारसे अलंकृत होकर ओर एक दूसरेसे स्पधा करते हुए उन सब भांति 
भांतिके भवनॉर्मे जा बेठे ॥ २३॥ 
तत्रोपविष्टान्दहशुमेहासत्वपराक्रभान्‌ । 
राजर्सिंहान्महाभागान्कृष्णाशुरुचि सूषितान्‌ ॥ २४॥ 
लोगोंने वहां बैठे इए बलशाली, अति पराक्रमी, महान ऐश्व्यवाले और कृष्ण अगरुसे विभू 
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महाप्रसादान्त्रत्मण्यान्स्वराष्रपरिरक्षिणः 

प्रियान्सबस्थ लोफस्य खुकतैः कमेभिः शुभै ॥ २५ ॥ 
वहाँ बेंठ हुए महा दयाळु, ब्राह्मणोंका हित करनेवाले, अपने राष्ट्रोकी हरतरहसे रक्षा करने- 
वाले, उत्तम प्रकारसे किए जानेवाळे कर्मके कारण सभीके लोकप्रिय हुए हुए राजाओको 
देखा ॥ २५ || 

मञ्चेषु च पराष्थेघु पौरजानपदा जनाः । 

कषणादशेनतलुष्टयर्थं सरवतः ससुपाविदान्‌ ॥ २६ ॥ 
घे पुरवासी सभी जन बहुत मूल्यवान्‌ आसनों पर द्रोपदीके दशनरूपी आनन्द प्राप्त करनेके 
लिए बेड गए ॥ २६ ॥ 

त्राह्मणैस्ते च सहिताः पाण्डवाः ससुपाविचान्‌ । 

ऋरि पाञ्चालराजस्य पइ्यन्तस्तासचलुत्तमास्‌ ॥ २७॥ 
वे पाण्डवलोग भी ब्राह्ममसमाजके साथ एकत्र बैठकर राजा पाञ्चालके अद्वितीय ऐश्वर्यको 
देखते हुए वहां बेठ गए ॥ २७॥ 

ततः समाजो बब्धे स राजन्दिवसान्बहून । 

रत्नप्रदानबहुलः शोभितो नटनतेकेः ॥ २८॥ 
नट ओर नाचनेवालॉके नाच आदि और दाताओंके अनेक धन रत्नोंके दानसे सुशोभित 
बह सभा बहुत दिनोंतक इस प्रकारसे बढने लगी ॥ २८ ॥ 


Cari ७ ७> 
वतेलाने समाजे तु रमणीये5हि षोडशे । 


आप्ळुलाड्गी खुवसना सर्वाभरणभूषिता ॥ २९ ॥ 
वीरकांस्थखुपादाय काश्चनं समलंकूतस । 
अवतीणी ततो रडूं द्रौपदी मरतषेम ॥ ३० ॥ 


हे भरतश्रेष्ठ ! सोल्हवें दिन इस सुन्दर समाजक्ली उपस्थितिमें नहा धोकर और सवे आभू- 
षणोसे बन ठनके सुन्दर वस्त्र पहिने सुञ्नोभित सोनेवाली वरमाला लेकर द्रौपदी उस 
सुन्दर रंगभूमिपर उपस्थित हुईं ॥ २९-३० ॥ 

पुरोहितः सोमकानां मंत्राविद्त्राह्मणः शुचिः । 

परिस्तीय ज॒हावाञ्निमाज्येन विधिना तदा ॥ ३१॥ 
तब सोमवंशके पुरोहित मन्त्रज्ञ ब्राह्मणने शुद्ध होकर अग्निको फेलाकर यथाविधि अझ्निमें 


घृतकी आहुति दी ॥ ३१ ॥ 
११२ ( महा. मा. भादि. ) 
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स तपेयित्वा ज्वलनं ्राह्मणान्स्यरित वाच्य च | 
वारयामास सर्वाणि वादिशाणि सभचन्ततः ॥ ३२॥ 


he = 


हबिसे हविभक्षी अभिको प्रसन्न कर और ब्राह्मणोंसे स्वस्ति कहलवाकर चारों ओर बजने- 
वाले बाजोंकी ध्वनिको रोका ॥ ३२ ॥ 

निःशब्दे तु कूले तस्मिन्धष्ट्युप्ञो विशां पते । 

रङ्गभध्यगलस्तञ्र भेघगरूमीश्या गिरः | 

वाक्यसुचैजैगादेदं छक्षणसर्थवदुत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 


9०० & 


हे पृथ्वीनाथ ! तदनन्तर सभाके चुप हो जाने पर ध एद्युत्नने रंगमचपर खड होकरके मेघके 


समान गभीर वाणीसे अथयुक्त मनोहर यह बात बडे जोरसे कही ॥ ३३ ॥ 

इदं घलुलेक्ष्यमिसे च बाणाः छुण्वन्लु भे पार्थिवाः सर्व एव ! 

यन्ञरच्छिद्रेणाभ्यातिक्रर्थ लक्ष्ये समरपयध्वं खगमैदेक्षार्जे: | ३४॥ 
सभी उपस्थित भूपाल सुने, यह शरासन, ये तेज बाण और आकाशमें स्थित लक्ष्य दीख 
पडता है, यंत्रके छेदमेंस निकल कर आकाशमें जानेवाले इन दसके आधे अर्थात्‌ पांच 
बाणोंसे लक्ष्यको विद्ध कीजिए ॥ ३४ ॥ 

एतत्कतो कर्भ खुदुष्करं यः कुलेन रूपेण बलेन युक्तः 

तस्याद्य सायां मांगना ससय कृष्णा मावित्री न व्यथा भ्र ॥ ३५॥ 
रूपवान्‌ बली, कुलीन जो राजा इस महत्‌ कार्येको पूरा करेगा, भेरी बहिन यह कृष्णा आज 
उसकी भार्या होगी, में यह झूठ नहीं कहता ॥ ३५ ॥ 

तानेवझुक्त्वा द्रपदस्य पुत्रः पश्चादिदं द्रौपदी सभ्युवाच । 

नाञ्जा च गोत्रेण च कमणा च संकीतेयंस्तान्त्रपतीन्समेतान ॥ ३६॥ 

॥ इति महाभारते आद्पवोणि धट्सप्तत्यधिकशततमोऽभध्यायः ॥ १७६ ॥ ५८४९ ॥ 

द्रुपदके कुमार धुश्धुम्न आये हुए उन भूपालोंसे यह कर उनके नाम, गोत्र और कमको 
सुना कर बहिन द्रोपदीसे कहने लगे ॥ ३६ ॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो छियहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७६॥ ५८४९॥ 
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१७७ 
घुष्टययुम्न उवाच 
दुर्योधनो ळुर्विषहो दुसेखो दुष्प्रधर्षणः । 
बावकाताविकणच्य सहो दुःशासनः समः ॥ १॥ 
दृष्टयुस्न बोले- दुर्योधन, दुर्विषह, दुर्युख, दुष्प्रथपेण, विविशाति, विकणे, सह, दुःशासन 
सम ॥ १॥ 
युयुत्छुबीलवेगञ्च भीमवेगधरस्तथा । 
उग्रायुधो बलाची च कनकायुर्विरोचनः ॥२॥ 
युयुत्सु और वातवेग तथा भीमवेगथर, उग्रायुघ और बलाकी, कनकायु, विरोचन ॥ २॥ 
खुकुण्डलद्चि्ञसेनः खुवचाः कनकध्वजः | 
नन्दको बाहुशाली च छुण्डजो विकटस्तथा ॥ ३॥ 
सुकुण्डल, चित्रसेन, सुवचा, कनकध्बज, नन्दक और बाहुशाली, कुण्डज तथा विकट ॥३॥ 
एते चान्ये च बहवो घातेराष्टा महाबलाः 
णेन सहिता वीरास्त्वदथ सञ्ुपागताः । 
शातछंख्या सहात्मानः प्रथिताः क्षत्रियषेभाः ॥४॥ 
यह सब ओर दूसरे भी बहुतसे महाबळी और बीर धृतराष्ट्रकुमार कणके साथ तुम्हारे लिये 
आये इण हैँ ओर सँकडोंकी संख्यामें कषत्रियश्रेष्ठ महात्मा राजालोग उपस्थित इए हें ॥४॥ 
छाळुनित्व बलश्चैव बृषक्ोऽथ बृहडलः 
एले गान्धारराजस्य खुला) सर्वे समागताः ॥&॥ 
शकुनि और बळ, वृषक और बृदद्धल, यह सब गान्धारराजके पुत्र भी आये हुए हैं ॥ ५ ॥ 
अश्वत्थामा च भोजश्च सर्वेशस्क्षभृतां वरौ । 
समवेतौ महात्मानौ त्वदर्थं समलंकृतौ ॥ ६ ॥ 
समी अस्नधारियोंमें श्रेष्ठ महात्मा अश्वत्थामा और भोज अलंकृत होकर तुम्हारे लिये 
आये हैं ॥ ६ ॥ 
बृहन्तो मणिमांञ्रैव दण्डधारश्च वीर्यवान्‌ । 


सहदेवो जथत्सेनो मेघसान्धिइ्च मागधः ॥७॥ 
बृहन्त और मणिमान्‌ , वीर्यवान्‌ दण्डधर, सहदेव, जयत्सेन, मेघसान्धि और मगधराज ॥७॥ 
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विराटः सह एुतराभ्यां शाङ्केनेयोनत्तरेण च ! 
वाधेक्षेसिः खुवचाइच सेनाविन्दुश्च पार्थिवः ॥८॥ 
शंख ओर उत्तर नामक दो पुत्रोके साथ विराट्‌, वार्धक्षेम और सुवर्चा और राजा 
सेनाबिन्दु ॥ ८ ॥ 
अभि भ्यः सह पुत्नेण सुदाम्ना ख खुवचेला । 
हि खुभित्रः सुकुमारश्च दूकः सत्यघृतिस्तथा 1९ ॥ ७ 
सुवच ओर सुदामा नामक दो पुत्रोके साथ अभिभू , सुमित्र और सुकुमार, दृक और 
सत्यश्वति ॥ ९॥ 
सूयेध्वजो रोचसानो नीलश्चित्रायुधस्तथा 
अंशुमाश्चेकितानञ्च श्रेणिमांश्च महावलः ॥ १०॥ 
प्रयध्त्रज, रोचमान, नील ओर चित्रायुध, अंशुमान्‌ और चेकितान तथा महात्रली 
श्राणमान्‌ ॥ १० ॥ 
सस्ुद्रसेनपुत्रश्च चन्द्रसेनः प्रतापवान्‌। 
जलसन्धः पितापुत्रौ खुदण्डो दण्ड एव च ॥ ११॥ 
सक्रुद्रसेनके पुत्र प्रतापी चन्द्रसेन, जलसन्ध, सुदण्ड ओर दण्ड यह दो पिता पुत्र ॥ ११॥ 
पौण्डको वासुदेवञ्च भगदत्तश्च वीयेवान्‌ । 
कालिङ्गस्ताञ्रलिपश्च पत्तनाघिपतिस्तथा । १२॥ 
पौण्डक वासुदेव, वीर्यवान्‌ भगदत्त, कॉलिंग और ताम्रालेप्त तथा पत्तनाधिपति ॥ १२॥ 
मद्रराजस्तथा काल्यः सहपुत्रो महारथः 
रुक्साङ्कगदेन वीरेण तथा रुक्मरथेन च || १३॥ 
पुत्रके साथ महारथी मद्रराज शल्य, वीर रुक्माङ्गद ओर रुक््मरथके साथ ॥ १३॥ 
कौरव्यः सोमदत्तश्च पुत्राश्चास्य महारथाः । 
समवेताखयः शरा सूरि भ्योरिश्रवाः शालः ॥ १४॥ 
और ङुरुकुलमें उत्पन्न सोमदत्त, सोमदत्तके पुत्र, महारथी भूरि, भूरिश्रवा और शल इकट्ठ 
हुए ये तीन वीर ॥ १४ ॥ 
सुदाक्षिणञ्च काम्बोजो हढधन्वा च कौरवः । 
बृहडलः सुषेणश्च रिबिरौशीनरस्तथा ॥ १० ॥ 
सुदक्षिण आर काम्ब्रोज, कुरूंशमें उत्पन्न इृढधला, उदर, सुषेण तथा हू 
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संकर्षणो वाखुदेवो रौक्मिणेय््र वीयेबान । 

साञ्घत्च चारुदेष्णश्च सारणोऽथ गदस्लथा ॥ १६॥ 
बलदेव, वसुदेवके पुत्र कृष्ण, रुक्मिणीका वीर्यवान्‌ पुत्र प्रद्युम्न, सास्र, चारुदेष्ण, सारण 
और गद्‌ ॥ १६ ॥ 

अक्रूर सात्यकिश्चैव उद्धवश्च महाबलः । 

कलवस च हादेक्थः एथुवएथुरंच च ॥ १७॥ 
अक्रूर, सात्यकि और महाबली उद्धव, कृतवमी, हार्दिक्य, थु और विपृथु॥ १७॥। 
विडूरथञ्च कङ्कश्च समीकः सारमेजयः। 
वीरो वातपतिञ्चैवच झिल्ली पिण्डारकस्तथा । 

उद्यीनस्थ विक्रान्तो बृष्णसस्त प्रकीतिताः ॥ १८॥ 
विडूरथ, कंक, समीक, सारभेजय, वीर वातपति और झिछि तथा पिण्डारक, विक्रमी 


क 
4५ 


उशीनर यह सब्र वृष्णि कद जात है || १८ ॥ 
आअगीरथो बृहत्क्षत्रः सैन्धवञ्च जयद्रथः । 
बृहद्रथो वांहिकतस्ा श्रुतायुश्च सहारथः ॥ १९ ॥ 
भगीरथ, ब्रहरक्षत्र ओर सिन्धुराज जयद्रथ, बृहद्रथ ओर वाह्लिक, महारथी श्रतायु ।। १९॥ 
उत्करः कैतवो राजा चिचाङदशु माङ्गदो । 
यत्सराजश्च घतिमान्कोसलाधिपतिस्तथा ॥ २०॥ 
उलूक, केतव, चित्राङ्गद, छुभाङ्गद्‌, श्जतिमान्‌ वत्सराज तथा कोशलाधिप'।॥ २० ॥ 
एते चान्ये च बहवो नानाजनपदेम्वराः । 
त्वदर्थसागता भद्रे क्षत्रियाः प्रथिता सुवि ॥ २१॥ 
हे भद्रे ! थूमण्डलमें प्रसिद्ध विक्रमी यह सब राजा और क्षत्रियवंशी नाना नगरोंके स्वामी 
तुम्हारे लिये आए हैं ॥ २१॥ 
एते वेत्स्यान्ति विक्रान्तास्त्वदर्थं लक्ष्यसुत्तमम्‌ । 
विध्येत य इमं लक्ष्यं वरयेथाः ठाभेड्य तस्‌ ॥ २२ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवोणि सप्तसत्तत्यचिकराततमो$ध्यायः ॥ १७७॥ ५८७१ ॥ 
य वीर तेरे लिए इस अच्छे उत्तम लक्ष्यका भेद करेंगे । हे ञुभे ! जो इस लक्ष्यको विद्ध 
करें उनको तुम आज वरण करना ॥ २२ ॥ 


४ महाभारतके आदिपवेम सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७७॥ ५८७१ ॥ 
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८९४ बहांसारते । [ अध्याय 
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वैशम्पायन उवाच 

तेऽरूंकुलाः कुण्डलिनो युवानः परस्परं स्प्घेमानाः समेताः । 

अस्त्रं बलं चात्मनि मन्यसानाः सर्व खञुत्पेतुर ह॑कूलेन ॥ १॥ 
वैशस्पाथन बोले- तदनन्तर कुण्डलादि अलंकारोंसे सजे हुए युवा नरेन्द्रगण सभी कोई 

को अख्नविदयार्मे पण्डित और बली समझकर एक दूसरेसे स्पर्धा करते हुए अहंकारके 

साथ अस्न ले करके खडे हुए ॥ १ ॥ 

रूपेण सीर्येण कुलेन चैव धर्भेण चेसापि च यौवनेन । 

सय्यळदपा मदवेगाभिन्ना मत्ता यथा हैमवता गजेन्द्राः ॥ २॥ 
थमं तथा योवन, झुल, शील, रूप और वीयेके कारण उनका अभिमान मदस्रावके कारण 
विदाण इए मस्तकसे युक्त हिमालयके मस्त हाथिरयाके समान प्रदीप्त हो गया था ॥ २॥ 

परस्परं स्पधया प्रेक्षमाणाः संकर्पजेनापि परिप्लुलाङ्गाः 

कृष्णा समभेषेत्यामिमाषमाणा दुपासनेभ्यः सहसोपतस्थु ॥ ३॥ 
वे स्पथासे एक दूसरेको निहारत हुए, कामदेवसे संतप्त हुए शरीरवाले वे “' द्रौपदी मेरी 
ही होगी ?? इस प्रकार कहते हुए एकदम राजासनसे उठ कर खडे हो गए ॥ ३ ॥ 

ते क्षत्रिया रङ्कगताः समेता जिगीषमाणा इपदात्मजां तास्‌ । 

चकाशिरे पचंतराजकन्याछुसां यथा देवगणाः ससल ॥ ४॥ 
रङ्गभूमिमें उतरे हुए क्षत्रिय लोग द्रुपदकन्याको जीतनेकी इच्छासे उसके चारों ओर 
खडे होकर ऐसे शोभित हुए जैसे देवोंने गिरिराज पुत्री उमाको घर लिया था ॥ ४॥ 

कन्दर्पबाणामिनिपीडिताङ्गाः कूष्णागतैस्ते हृदयैनरेन्द्राः । 

रङ्गावतीर्णा द्रपदात्मजाथ द्वेष्यान्हि चकुः खुहृदोऽपि तत्र ॥ ६ ॥ 
कृष्णाके लिए आये हुए तथा ट्रोपदीकी प्राप्तिके लिए रंगमंच पर आए हुए बे राजा काम- 
देवके वाणोंसे पीडित होकर द्रौपदीके लाभकी आशासे हृदयमें उसीका ध्यान कर प्रिय 
मित्रोसे भी द्वेष करने लगे ॥ ६ ॥ 

अथाययुर्देबगणा विमाने रुद्रादित्या वसवोऽथाश्विनो च । 

साव्थाञ्च सर्वे मरुतस्तयैय यमं पुरस्कृत्य धनेश्वर च ॥ ६॥ 
तदनन्तर रुद्रगण, आदित्यगण, बसुगण, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, सभी मरुद्गण 


यमराज, कुबेर औरं संपूर्ण देवगण रथों पर चढकर वहां आये ॥ ६॥ 
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अष्टलपतत्यधिकराततम ] आदिव । ८९०५ 

दैस्याः झुपण्थ महोरगाश्च देवषेयो युद्यकात्चारणाउ्य । 

विश्वःवरुनोरदपर्वेत च गन्धबेखुरूयात्ष सहाप्सरोभिः 1 ७॥ 
दैत्यगण, सुपणेशण, महासर्पगण, देवर्षिगण, गुझकगण, चारणगण, विश्वावछु, नारद, 
ऋषि पर्यत और अप्सराओंके साथ प्रधान प्रधान गन्धव भी वहां आ पहुंचे ॥ ७ || 

हलायुधस्तच च केशवश्च छुषण्यन्धकाञ्चैच यथा प्रधानाः । 

प्रेक्षां स्म चक्कुथेळुपुङ्गवास्ते स्थिताञ्च कृष्णस्थ मते बस्ूडुः ॥८॥ 
हलायुध बलराम, कृष्ण और कुष्णके मतको माननेवाले प्रधान प्रधान बृष्णिगण, अन्धक- 
गण ओर यादवगण वहां खडे होकर इधर उधर देखने लगे ॥ ८ ॥ 

दृष्टा हि तान्मत्तगजेन्द्रहपान्पण्चामिपजानिव १ रणेन्द्रान्‌ | 

भस्मावृताड्गानिव हव्यवाहान्पाथान्प्रदध्यो स यदुपवारः ॥९॥ 
थदुवीरोंमें प्रधान कृष्ण पद्मकी ओर दौडते हुए मत्त गजराजकी भांति द्रोपदीळी ओर मुख 
किये और भस्मसे आच्छादित अभिके सदृश उन उन्मत्त हस्तीके समान पांच पाण्डवॉको 
देखकर सोचने लगे ॥९॥ 

शशास रामाय युधिछिरं च भीमं च जिष्णुं च यमी च वीरौ । 

दाचे! चनस्तांश्च निरीक्ष्य रासो जनादेन प्रीतमना ददरो ॥१०॥ 
और बलदेवसे बोले, कि झुझको जान पडता दै, कि यह युधिष्ठिर, यह भीम, यह अजुन, 
यह नकुल और यह सहदेव हैं । बलदेवने भी धीरे धीरे उनको देखकर प्रसन्न हृदयसे 
जनादेनकी ओर देखा ॥ १० ॥ 

अन्ये लु नानानृपपुञपौत्ञाः कुष्णागतैर्नेत्रमनःस्वभाचैः । . | | 

व्यायच्छलाना दरशुआमन्ती संदष्टदन्तच्छदताञ्रवक्चाः ॥११॥ 
दूसरे बीर राजपौत्र और राजपुत्र लोग चेहरेको लाल कर, होठोंको काटत हुए द्रोपदीकी 
ओर मन और नेत्र अर्पण कर ट्रौपदीको ही देखने लगे; पाण्डवॉकी ओर उनकी दृष्टि भी 
नहीं पडी ॥ ११ ॥ 


तथैच पार्थाः एथुबाहवस्ते वीरौ यमौ चैव सहालुभावौ । 

तां द्रौपदी प्रेष्य तदा स्म सर्वे कन्दपेवाणाभिहता बसूचुः ॥ १२॥ 
विशाल भुजाओंबाले प्रथापुत्र युधिष्ठिर, भीम ओर अजुन तथा महानुभाव बीर नकुल और 
सहदेब यह सब भी उस समय द्रौपदीको देखकर मदनबाणसे घायल हो गए ॥ १२ ॥ 
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>>, TN महाभारत । [ अध्याय 
देवाबिंगन्धवसमाकुलं लत्छुपणैनागारुरासिद्जुछम्‌ । 
दिव्येन गन्धेन समाकुलं च दिव्यैश्च भाल्यैरवकीयेमाणस ॥ १३॥ 
तब दिव्य गन्धसे भरे हुए, दिव्य फूलॉसे बिखेरे हुए, सर्वत्र देव, ऋषि, गन्धव, सुपर्ण, 
नाग, असुर और सिद्धोंसे भर जानेके कारण ॥ १३ ॥ 
सहास्वनेदुन्दुमिनादितेत्व बभूव तत्संकुलसन्लरिक्षस । 
विमानसंबाधमभूत्ससन्तात्सवेणुवीणापणवालुनादभ्‌ ॥ १४ ॥ 
वेणु, वीणा, पणव आदिकी ध्वानैक्के संयुक्त और बडे बडे नगाडोंके शब्दसे गूजते हुए 
उस स्थानका आकाश बहुत छोटा हो गया और रथोंमें आपसकी रुकावट होने लगी ॥१४॥ 
ततस्तु ले राजगणाः कमेण कृष्णानिमित्त रूप विक्रमन्लः । 
लत्कासुक संहननोपपन्नं सज्यं न रोकुस्तरसापि कर्तु ॥ १८ ॥ 
इसके बाद वे सब राजा द्रोपदीके लिये क्रमशः विक्रम प्रगट करने लगे । पर वे सब राजा 
चडे भारी उस धनुषमें डोरी चढानेमें भी समर्थ नहीं हो पाए ॥ १७ ॥ 
ते विकमन्तः स्फुरता हढेन निष्कृष्यमाणा घलुबा नरेन्द्राः । 
विचेष्टमाना धरणीतलस्था दीना अच्यन्त वि अग्नचित्ताः ॥ १६॥ 
उन्होंने अपनी शक्तिसे फूलकर ज्यों धनुष नवाने और उसपर गुण चढानेका विक्रम प्रगट 
किया, त्याही उसी क्षण धनुषकी नोंकसे फेंके जाकर धरती पर लोटने लगे और बडे दीन 
दीखने लगे ॥ १६ ॥ 
हाहाळृत तद्धलुषा हढेन निष्पिष्ट मम्राक्दळुण्डलं च! 
कृष्णानिथित्तं विनिवृत्त नावं राज्ञां तदा भण्डलभातमास्ील्‌ ॥ १७॥ 
तब कठिन थनुषके कारण हाहाकार करनेत्राले अलंकारोसे च्युत वे भूपगण द्रोपदीकी आशा 
छोड कर हाय हाय करने लगे । और तब राजाओंका वह मण्डल बहुत ही दुःखी दिखाई 
देने लगा ॥ १७॥ 
तस्मिस्लु सम्भ्रान्तजने समाजे निक्षि्तवादेषु नराधिपेषु । 
कुन्तीखुलो जिष्णुरियेष कठं सज्यं धलुस्तत्सशारं स बीरः ॥ १८॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि अष्टलप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७८॥ ५८८९ ॥ 
इसके बाद सब राजा लोगोंके आंतचित्त होनेपर ओर सब राजाओके घमंडकी बातें कम 
होनेपर उस कुन्तीपुत्र वीर अझुनने उस धनुषपर डोरी चढाने और उसमें चाण जोडनेको 


इच्छा की ॥ १८॥ 


॥ सद्दाभारतके आदिपर्वमें पकसों अठद्त्तरवां अध्याय समाप्त ॥ १७८॥ ॥ ५८८९ ४ 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








च ~ ~ ~ 
एकोनाशीत्यधिकशततस | आदिपव । ८९७ 


SF IS SA PP oe Sh rns fn a nr, ७. 








१७७९, 

वैज्ञम्पाणन हत्या | 
यदा निवूत्ता राजानो धलुबः सज्यकमेणि । 

आथोदतिछह्किप्राणां सध्याज्जिष्णुरूदारधीः ॥ १॥ 
वेशस्पायन बोले-- तदनन्तर जब राजा उस शरासन पर डोरी चढानेके काममें हारकर बैठ 
गए, तब उदारचित्त जिष्णु अजुन ब्राह्ष-समाजके बीचसे उठ खडे हुए ॥ १ ॥ 

उद्कोशान्बिप्रछुख्या बिधुन्बन्तोऽजिनानि च । 

दृष्टा संप्रस्थितं पथेसिन्द्रकेलुसमघ्र भस्‌ ॥ २॥ 
तब प्रधान प्रधान ब्राह्मण लोग इन्द्रकेतुके समान तेजस्वी अर्जुनको जाते देखकर मृगचर्म 
कंपाते हुए कोलाहल मचाने लगे ॥ २॥ 
हचिदासन्विमनसः केचिदासन्सुदा युताः । 

आहुः परस्परं केचिन्निपुणा बुद्धिजीचिनः ॥ ३॥ 
कोह कोई दुःखी हुए और दूसरे इर्षयुक्त हुए । कोई कोई बुद्धिमान्‌ निपुण विप्र आपसमें 
इस प्रकार कहने लगे ॥ ३ ॥ 

यत्कणेदाल्यप्रसुखैः पार्थिवेलोकविश्वतैः । 
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नानले बलवद्धिहिं धलुर्वेदपरायणैः ` ॥४॥ 
तत्कर्थ त्वकृतास्त्रेण प्रागतो दुबेलीयसा । 
बदुसाओजेण शक्थं हि सज्यं कतुं धनुद्विजाः ॥ ५ ॥ 


हे द्विजगण ! जो धनुष धनुर्वेदर्मे पण्डित, बलवान्‌ , कणे और शल्य आदि लोकॉर्म प्रशसित 
राजाओंके द्वारा नहीं झुकाया जा सका । अश्लविद्याको न जाननेवाले, शाक्तेमे दुबेल एक 
बहु उस धनुष पर डोरी कैसे चढा सकेगा ॥ ४-५ ॥ 

अवहास्था भविष्यन्ति ब्राह्मणा! सवेराजखु । 

कमेण्यस्मिन्नसंसिद्धे चापलादपरीक्षिते ॥॥ 
| इस बडुने चपलतासे जिस अनजाने काममें हाथ डाला है, वह पूरा न होगा, तो सभी 
| ब्राह्मण राजाओंमें इंसीके पात्र बनेंगे ॥ ६ ॥ 
| यद्येष दपोद्र्षाद्वा यादि वा अह्मचापलात । 
| प्रस्थितो धनुरायन्तुं वायेतां साधु मा गमत्‌ ॥७॥ 
| हे ब्राह्मणो ! यह ब्राह्मणङुमार अहंकार वा कौतूहूल अथवा चपलतासे धनुषको झुकाने जा 
| रहा है, तो इसको रोको, वह न जाये तो अच्छा है ॥७॥ 
| ११३ ( मद्दा. भट लदि.) anand Gir (Prabhu) . Veda Nidhi Varanasi, Digitized by CAE 
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नावहास्या भविष्यासो न च लाचवनाल्थिता । 

न च विड्टि्टतां लोके गनिष्यासो महीक्षिता ॥८॥ 
किसी किसी त्राह्मणने कहा- इससे हमारी लघुता नहीं होगी और न इम राजाओके 
द्वेषके पात्र या इंसीके पात्र ही होंगे ॥ ८ ॥ 

केचिदाइयुवा श्रीमान्नागराजकरोपभः । 

पीनस्कन्धोरुबाहुआ धैर्येण हिमवानिव ॥ ९॥ 
कोई कोई बोले- यह युवा पुरुष श्रीमान्‌ , हाथीके संडे समान शुजाओंनाळा, बडे बडे और 
मोटे मोटे कंधोंवाला, छातीवाला तथा भुजाओंवाला और धैयैमें हिमालयकी तरह है ॥९॥ 

संभाव्यमर्मिन्कभेदसुत्साहाचालुमी थले । 

दक्तिरस्थ महोत्साहा न ह्यदाक्तः स्वयं बजेत्‌ ॥ १०॥ 
इनके उत्साइसे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह कार्य इनसे पूरा हो सकता है; 
यह त्राण बडे उत्साही और शक्तिमान्‌ हैं; इनकी शक्ति न होती, तो यह स्वर्य ही कभी 
नहीं जाते ॥ १० ॥ 

न च तद्विद्यते किंचित्कमे लोकेषु यद्गवेल्‌ । 

चाह्मणानामसाध्यं च त्रिषु संस्थानचारिषु ॥ ११॥ 
फिर भी तीनों लोकोंमें ऐसा कोई भी काये नहीं है, कि जो इन तीनों लोकोमें संचार 
करनेबाले ब्राह्मणोंके लिए असाध्य हो ॥ ११ ॥ 

| अब्भक्षा वायुभक्षाश्च फलाहारा दृढबताः । 

दुबेला हि बलीयाँसो विप्रा हि अश्यतेजसा ॥ १२॥ 
कठोर व्रतसे युक्त द्विजातिगण फलाहार, वायुसक्षण अथवा 'निराहारके कारण देखनेमें 
दुर्बळ होवें भी, तो ब्रह्मतेजसे बलशाली ही होते हैं ॥ १२ ॥ 

त्राह्मणो नावसन्तव्यः सद्बासद्वा समाचरन । 

सुखं दुःखं महद्‌धस्वं कमे यत्सछुपागतम्‌ ॥ १३॥ 
ब्राह्मण सुकम करें वा बुरा कमे करें, तो भी सुख बा दुःखदायी और महत्‌ वा क्षुद्र किसी 
भी उपस्थित कार्यमें उनका अनादर करना नहीं चाहिये ॥ १३ ॥ 


एर्व तेषां विलपतां विप्राणां विविधा गिरः । 


अजनो धनुषोऽभ्याशे तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १४॥ EE 
ब्राह्मणलोगोंके इस प्रकारकी नाना बातें बोलते बोलते अर्जुन धनुषके निकट जाकर पर्वतकी | 


भांति खडे हो गए ॥ १४॥ 
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स लदधलुः परिक्रम्य प्रदक्षिणमथाकरोत । 
प्रणरूथ शिरसा हृष्टो जयहे च परंतपः ॥ १ ॥ 
तदनन्तर धनुषकी चारों ओर प्रदक्षिणा की ओर शत्रओऑको सन्ताप देनेवाल अजुनने उसे 
सिर झुकाकर प्रणाम करके प्रसन्न होकर धनुषको उठा लिया ॥ १८ ॥ 
स्थं च चक्रे निभिषान्तरेण चारांश्च जग्राह दचाधसंङ्कथान्‌ । 
विड्याध लक्ष्य निपपात तख छिद्रेण भूमी सहसातिविद्स्‌ ॥ १६॥ 
ऑर एक क्षणम हो उसपर डोरी चढायी ऑर दसके आधे अथात्‌ पांच बाण लेकर लक्ष्यको 
भेद । लक्ष्य बहुत विद्ध हाकर उसी क्षण यन्त्रकी छेदसे धरती पर गिर गया। १६॥ 
ततोऽन्तरिक्षे च बसूच नादः समाजमध्ये च महान्निनादः 
णि दिव्यानि ववष देवः पार्थस्य सूति द्विषतां निहन्तु ॥ १७॥ 
तब आकाश मण्डलर्भ बहुत बडा नाद हुआ और समाजमें अति कोलाहलकी ध्वनि होने 
लगी । देवताआंनि शत्रुआंको मारनेवाले अजुनके सिरपर दिव्य फूल बरसाये ॥ १७॥ 
चेलावेधांस्ततश्चळ्ुहाहाकारांश्च सवशः । 
न्यपलइ्चाञ नभसः सभन्तात्पुष्पश्वष्टच ॥ १८॥ 
सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर अपने वल्कलको हिलाने लग गए और जो लोग लक्ष्य नहीं भेद 
कर सके थ; वे चारों ओर हाय हाय करने लगे । आकाशमण्डलसे चारों ओर फूलकी 
बरसात पडने लगी ।। १८ ॥ 
झत्राङ्गानि च तूयाणि वादकाइचाप्यंवादयन्‌ । 
सूतमागधखघाइच अस्तुवस्तत्र सुस्वनाः ॥ १९॥ 
बाजेवाले तूर्य यन्त्रको सौओं अन्य बाजोंसे मिलाकर बजाने लगे: और सूत मागध लोग 
मीठे स्वरसे स्तुति गाने लगे ॥ १९॥ 
तं दृष्ट्रा द्रपदः प्रीतो वभूवारिनिषएदनः 
सहसैन्यद्च पार्थस्य साहाय्याथमिधेष सः ॥ २० ॥ 
शत्रुमथन करनेवाले राजा द्रुपद अजुनको देखकर प्रसन्न हुए; और सेनाओके साथ उनकी 
सहायता करनेकी इच्छा की ॥ २० ॥ 
तस्निस्लु शाब्दे महति प्रवृत्ते सुधिछिरों घमेभ्रतां वरिष्ठः 
आवासमेवोपजगाम शीघं साध यमाभ्थां पुरुषोत्तमाभ्याम्‌ ॥ २१॥ 
जब वह भारी कोलाहल आरम्भ हो गया, तब धर्मको धारण करनेवालोंमें श्रेष्ठ युधिष्टिर 
वेगसे पुरुष-श्रष्ठ दोनों यमज भाइयोंको लेकर डेरे पर चले गये ॥ २१॥ 


Re 
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विद्धं तु लक्ष्य समी च शक्तभातिय निरीक्षय । 
क्य कृष्णा पार्थ च शक्कप्रातिस निरीक्य । 
द आदाय शुक्ल वरमाल्यदास जगाम छळुन्तीखुतझुत्स्नयन्ली ॥ २२ ॥ 
(४७. षः ~ = र च्छ लर 
द्रौपदी पाथेस लक्ष्यका विद्ध होना देखकर और उनको इन्द्रके सदृश निहार कर शुभ्र वर- 
माला लेकर म्ुस्कराती हुई कुन्तीपुत्रके पास जा पहुंची ॥ २२ ॥ 
स ताखुपादाय विजित्य रङ्गे द्विजातिभिस्तैरमिपूल्यमान: । 
<< न्त्यकर्म 
रङ्गा्चरकामदाचिन्त्यफमा पत्न्या लया चाप्य्ुगञ्चमानः ॥ २३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकोनाशीत्यधिकराततमो ऽध्यायः ॥ १७९ ॥ ५२९१२ ॥ 
gs च © ° ~ 6२ _'"५ ६७ ~ ~ ७.७ ४०. ™ 
चिन्तातीत कमे करनेवाले अजुन रंगभूमिमें ट्रौपदीको जीतकर द्विजातियोसे सत्क्रत होकर 
उस रंगभूमिसे निकले; और उनकी पत्नी द्रौपदी भी उनके पीछे जाने लगी ॥ २३ ॥ 


~ ~ RN ४ ठ 
॥ महाभारतक आदिपर्वमें एकसौ उनासीचां अध्याय समात ॥ १७९ ॥ ५९२ ॥ 





160 
पेशाम्पायन उषाच 

तस्मै दित्सति कन्यां तु ब्राह्मणाय महात्मने । 

कोप आसीन्महीपानासालोक्यान्योन्यमन्तिकाल्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर राजाके लक्ष्य भेद करनेवाले उस ब्राह्मणको कन्या दान करने- 
की इच्छा प्रगट करने पर निकट स्थित भूपाल छोग एक दूसरेको देखकर क्रोधित हो 
गये ओर कहने लगे ॥ १ ॥ 

अस्मानयमतिकस्य तृणीकृत्य च संगतान्‌ 

दालुमिच्छति विप्राय द्रौपदी योषितां वरास ॥२९॥ 
कि यह राजा इन सब उपास्थित नरेशॉको तिनकेके समान समझ कर इनका अपमान कर 
एक ब्राह्मणको ख्रनियोमे श्रेष्ठ कन्या देनेकी इच्छा करता है ॥ २ ॥ 

निहन्मैनं दुरात्मानं योऽयमस्मान्न सन्यते । 

न द्यहत्येष सत्कारं नापि वृद्धकर्म युणैः ॥ ३॥ 
जो हम लोगोंको अपमानित कर रहा है, इस दुरात्माको इम मार डाले । यह दुराचारी 
अपने शुणोंके कारण सन्मानका पात्र नहीं दै और न बृद्धोंके योग्य आद्रका ही पात्र है ॥३॥ 
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हन्मैनं सह पुत्रेण दुराचारं नुपद्विषम््‌ । 
अथ हि सवोनाहय सत्कृत्य च नराधिपान । 
शुण व द्भोजायित्वा च लतः पश्चाद्विनिन्दलि ॥४॥ 
अतः राजाआंसे द्वेष करनेवाले इस दुरात्माको पुत्रके साथ हम मारें यह उचित है, यह 
दुरात्मा सम्पूर्ण भूपालोंको बुलवाकर सम्मानके साथ अपूर्व भोजन आदिसे पूजकर अब 
हमारा अपमान कर रहा है ॥ ४॥ 
अस्मिन्शजसभावाये देवानामिव संनये । 
व्लिलयं सदृशं कंचिन्दपति नेच इष्टवान्‌ ॥ ५॥ 
म ससुदायक्रे समान इस उपस्थित राजसप्युदायमें क्या इसे कोई भी राजा द्रोपदीके योग्य 
देसाई नहीं दिया ॥ & ॥ 
न च वित्रेब्वघीकारो विद्यते वरणं प्रति । 
स्वयंवरः क्षत्रियाणानितीयं प्रथिता आलिः ॥६॥ 
यह प्रासेद्ध कहावत हे, कि स्वयंबर क्षत्रियोंके लिये ही होता है, इसलिए इस वरणके कार्यभे 
ब्राक्षणके! कोई अधिकार नहीं है ॥ ६ ॥ 
अथवा यादि कन्येयं नेह कंचिदवु म्षाति । 
` ञञ्चावेनां परिक्षिप्य यास राष्ट्राणि पार्थिवाः . ॥७॥ 
फिर भी यदि यह कन्या किसी राजाको पति न बनाया चाहे, तो इसको जलती हुई आममें 
डालकर हम सब राजा अपने अपने राज्योमें चले जायेंगे || ७॥ 
ब्राह्मणों थादि या बाल्याछ्ोभाङा कुतवानिदम्‌ । 
विप्रियं पार्थेवेन्द्राणां नेष वध्यः कर्थंचन ॥८॥ 
इस ब्राह्मणने यद्यापि चपलतासे या लोभसे राजाओंका यह अप्रिय कार्य किया है, तो भी 
इसको मार डालना किसी प्रकार उचित नहीं है ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मणार्थ हि नो राज्यं जीवितं च वसूनि च । 
पुञ्रपौत्रं च यचान्यदस्माकं विद्यते धनस्‌ ॥ ९॥ 
क्योंकि हमारा राज्य, थन, जीवन, पुत्र, पोत्र और दूसरे जो कुछ धन है, वह सब ही 
त्राह्मणोंके लिये है ॥ ९ ॥ 
अवमान भयादेतत्स्वधर्मस्य च रक्षणात्‌ । 
स्वथंवराणां चान्येषां मा भूदेवविधा गतिः ॥ १०॥ 
हम यहां युद्ध करेंगे, तो दूसरे स्वयंवरके स्थानोंमें फिर कभी ऐसा नहीं होगा, सब लोग 
अपमानके भयसे अपने अपने धमेकी रक्षा करेंगे ॥ १०॥ ५ 
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इत्युक्त्वा राजशादूला हुष्ठा! परिघबाहवः 
दृरुपद खंजिचुक्षन्तः सायुधाः ससखुपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
पारधक समान अुजवाल, सब राजसिंह ऐसी बात कहकर प्रसन्न ॥वित्तसे अख लेकरके 
राजा दरुपदका मारनेके लिये दोडे ॥ ११ ॥ 
तान्णहीलराराचापान्कुद्धानापतलो नृपान्‌ । 
द्रुपदा चाद्य सशञ्ासाङ्ाह्मणाञ्शारण गलः ॥ १२॥ 
द्रुपदनं राजाअको क्रोधित होकर धनुष लिये आते देखकर भयसे ब्राह्मणोकी शरण 
रू ॥ १२॥ 
वेगेजापततस्तांस्लु ्रभिन्नानिव वारणान्‌ | 
पाण्डुपुत्रा मडावाया प्रतायतुरारिन्दसी ॥ १३॥ 
बड धनुधोर। शत्रुद्मन पाण्डुनन्दन भोम ओर अजुन भूपालाँको मदोन्मत्त गर्जोकी भांति 
पेगसे दोड कर आते देखकर उनकी ओर चले ॥ १३ ॥ 
लतः सझुत्पलुरुदायुधास्ते महीक्षितो बद्धवलाड्युलिचाः 
।जधयाससानाः कुरुराजपुञ्रावनषयन्लाऽडनभाससेनो ॥१४॥ 
उंगलीरक्षक पहिने हुए वह सब राजा क्रोधके मारे अखशसत्र उठाकर कुरुराजपुत्र अजुन और 
भीभसेनको मार डालनेके लिये उन पर चढ दौडे ॥ १४७ ॥ 
ततस्तु भीसोऽद्‌सुतबीथंकम महाबलो वज्ञसमानवीये: । 
उत्पाय्य दोभ्यां द्रमसेकवीरो निष्पञ्यासास यथा गजेन ॥ १५॥ 
तदनन्तर वञ्रके समान वीयवान्‌ , महाबली, आश्चयं पराक्रमके काय करनेवाले, अद्वितीय 
वीर भीमसेनने उन्मत्त गजराजकी भांति हाथोंसे एक वृक्ष उखाड कर पत्तांसे रहित कर 
दिया ॥ १५॥ 
तं इस्लमादाय रिपुप्रमाथी दण्डीव दण्डं पितृराज उग्रम्‌ । 
तस्थौ समीपे पुरुषषेभस्य पार्थस्य पार्थः एथुदीघेबाहुः ॥ १६॥ 
फिर शत्रमथन करनेवाले विशाल शुजाओंबाले एथानन्दन भीभने उसी पत्तोसे खाली पडको 
लेकर पुरुषश्रेष्ट अजुनके साथ इस प्रकार खडे हो गये, कि जेसे यमराज कठोर दण्ड लेक | 


खडे होते हैं ॥ १६ ॥ 
तत्मेक्ष्य कम्रातिमनुष्यबुद्धार्जिषणोः सहश्रातुरचिन्त्यकमा । 
दामोदरो भ्रांतरखुग्रवीय हलायुधं वाक्यांमेद बभाष ॥ १७॥ 
चिन्तातीत कर्म करनेवाले असामान्य बुद्धिमान्‌ जिष्णु अझुनके भाई भीमका अलौकिक 


कार्य देखकर दामोदर कृष्ण महावीयेवान बडे भाई इलायुधसे यह बोले ॥ १७॥ 
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य एष जऋत्तेमतुल्यगानी महद्धलुः कषति तालभाचम्‌ । 

एघोऽजुना नाच विचायंसस्ति यद्यारिम सकधण वाखुदवः ॥ १८॥ 

संकषण ! मत्त सांडकी भांति चलनेवाले जो पुरुष पांच हाथसे कुछ कम मापके चापको 
खींच रहे हे उनका अजुन होना इतना ही निश्चित ह, कि जितना मरा वसुदेव पुत्र कृष्ण 
होना निश्चित है ॥ १८॥ 

य एच जझूक्षं तरसावरुज्य राज्ञां विकारे सहसा निषत्तः । 

वृकोदरो नान्य इहैतदव्य कर्तु समथो खुबि मत्यंघञो । १९॥ 
जो वेगसे वृक्ष उखाड कर एकाएक भूपालोंका अन्त करनेको प्रवत्त हुए हैं, वह इकादर 
होंगे बक्कोद्रके विना इस भूमण्डल भरमें कोई मनुष्य आज ऐसा कार्य करनेको समर्थ 
नहा होगा ॥ १९ ॥ 


»“े 


योऽसौ पुरस्तात्कमलायताक्षस्तनुमेहासिहगतिर्विनीलः । 

गौरः प्रलूम्बोज्ज्वलचारुघोणो विनिःखतः सोडच्युत धमराजः ॥ २० ॥ 
हे अच्युत ! मुझको जान पडता हे, कि इसके पहिले पद्मकी भांति प्रशस्त नेत्रयुक्त, भारी 
शरीरवाले, सिंहके समान चलनेबाले, नम्र, गोरे, दीध ओर उज्ज्वल सुन्दर नाकवाले, चार 
हाथ इतने लम्बे और उसके योग्य स्थूलदेह युक्त, जो पुरुष पधारे हैं, वही धर्मपुत्र हैं ॥२०॥ 


सौ ती कुमाराविव कातिकेयो झायम्चिनेयाविलि मे प्रतकः । 

सझुत्का हि तस्माज्जतुवेइ्मदाहान्यया श्रुताः पाण्डुसुताः एथा च ॥ २१ ॥ 
उनके साथ कार्तिकेयके सदश जो दो कमार गये हैं, वे अश्विनीकृमारोंके पुत्र होंगे । मैंने 
सुना हे, कि पाण्डव लोग पृथाके साथ जतुशृहसे जलनेसे बच गए थ ॥ २१: 


तमब्रवीज्ञिजेललोयदा सो हलायुधोऽनन्तरज प्रतीतः । 
प्रीतोऽस्मि दिष्टया हि पितृष्वसा नः एथा विसुत्ता सह कौरवाग्ऱ्यैः ॥२९॥ 
॥ इति श्रीमहासारते आदिपर्चणि अशीत्यघिकशततमो ऽध्यायः ॥ २८० ॥ ५९३७ ॥ 
बिना जलके बादलके वर्णवाले अर्थात्‌ गौरवर्णके हलायुध अनिन्दित होकर कनिष्ठ कृष्णसे 
बलराम बोले- यह सुनकर कृताथ हुआ, कि बडे भाग्यसे कुरुवंशोमे श्रेष्ठ पुत्रोंके साथ 
फूफी बच गयी हैं ॥ २२॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसो अस्सोवां अध्याय समाप्त | १८०॥ ५९३४ ॥ 
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वैज्ञम्पागन उचाच 
अजिनानि विधुन्वन्तः करकांश्च द्विजर्षभाः । 
७ (त s > 

ऊ्ुस्लं भीने कतेव्या वयं योत्स्यामहे परान्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोे-- तदनन्तर ब्राह्मणलोग खृगचम और कभण्डळ्‌ कंपाते हुए ब्रोले- मत 
डरो, हम शन्रुऑसे लडेंगे ॥ १ ॥ | 

तानेन वदतो विप्रानजेनः प्रहसलिव । 

उवाच प्रेक्षका भूत्वा यूयं तिष्ठत पाश्बेलः ॥२९॥ 
इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मणोंसे अजुन हंसके बोले- आप एक ओर देक बन कर 
खडे रहें ॥ २॥ 

अहसेनानजिह्याय्रैः रातशो विकिरज्शरैः । 

वारायेष्यासि संकुद्धान्मन्चैराकीविषानिच ॥ ३॥ 
भे सॅकडॉ ते n~ >>. > 3 सी. ४_ ७). & च 1 

ज साथे अग्रभागवाले बाणोंसे इन सब क्रोधित राजाओंको बिखेर करके उसी 

प्रकार रोक दूंगा, कि जिस प्रकार मन्त्रके जानकार मन्त्रसे अति विषैले सर्पको तेजसे 
खाली कर देते हैं ॥ ३ ॥ 

इति तद्धचुरादय छुल्कावाप्त महारथः । 

आज्रा भीमेन सहितस्तस्थौ गिरिरिवायल: ॥ ४ ॥ 

ऱ्य ९९ =p = = ९ ha ~ 

महारथी अजुन यह कहकर रणमें जीते हुए घनुषको ले करके भाई भीमसेनके साथ 
पर्वेतकी भांति अचल हो गए ॥ ४ ॥ 

ततः कणेछुखान्क्रुद्धान्क्षत्रियांस्तान्रुषोत्थितान्‌ । 

संपेततुर भीतौ तौ गजौ प्रतिगजानिच ॥ ६ ॥ 

™ 65 च्छ ™ ~ वैसे 
इसके बाद. भीम और अजुन दोनों जैसे हस्ती विपक्षी हस्ती पर चढ जाता है, वैसे ही 
= [दि ~ 

क्रोधोन्मत्त कणोदि राजाओंकी तरफ निर्भय होकर दौडे ॥ ५ ॥ 

ऊचुश्च याचः परुषास्ते राजानो जिघांसवः । 

आहवे हि द्विजस्यापि वधो दृष्टो युयुत्सतः ॥ ६॥ 
तब मारनेकी इच्छा करनेवाले राजालोग कठोरतासे बोले, फि युद्धस्थलमें लडनेकी इच्छा 
करनेवाले त्राह्मणोंका भी बध किया जा सकता है ॥ ६॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





पकाशीत्यधिकशततम | आदिपवे । ९०५ 
तलो वैकतेनः कणों जगामाजुनमोजसा । 
युद्धार्थी चाशित्ाहेलोगजः प्रतिगजं यथा ॥ ७॥ 
तब बडे तेजस्वी कर्ण लडनेके लिये अजुनसे इस प्रकार जा मिड, कि जेसे हाथी हाथिनीके 
लिये दसरे हाथीसे भीड जाता है ॥ ७॥ 
फिलसेन ययो शल्यो सद्राणासीश्वरो बली । 


धिनलादयर्त्वन्धे ब्राह्मण! सह संगताः । 


Ce 


उल्पूवससत्नेन प्रत्ययुध्यस्तदाहचे ॥८॥ 
मद्रके राजा महाबलवान्‌ शल्य भीमसेनकी आर दडे | दुर्याधन आदि दूसराने ब्राह्मण 
पर चढाइ को । वे द्विजांके साथ बिना वहुत यत्नक सरलतासे लडाई लड़ने लग ॥ ८ ॥ 


ततोऽजुनः प्रत्याविष्यदापतन्तं ज्रिभिः दारे! । 
कण चकतंन घामान्वकष्य बलवद्धनुः ९॥ 
तदनन्तर बुद्विमान्‌ अजुनने आदित्यके पुत्र कणंको आते देखकर बडे भारी ओर शक्ति- 
शाली धन्ुषको खींचकर तीन बाणोंको मारकर विद्ध किया ॥ ९ ॥ 
तेषां काराणां वेगेन शितानां तिग्मतेजसाम्‌ । 
विसुद्यसानो राधेयो यत्नात्तमचुधावति ॥ १०॥ ` 
राधाङुमार करणने अज्जुनके उन अत्पन्त तेजस्वी और तेज बाणोंके वेगसे मोहित होकर महान्‌ 
प्रयत्नसे उन पर आक्रमण किया ॥ १० ॥ 
ताडुआावप्यनिर्देशयौ लाघवाज्जयतां वरौ । 
अयुध्येतां खुसंरव्धावन्योन्याविजयैषिणौ ॥ ११ ॥ 
जय करनेवालोंमें श्रेष्ठ अजुन ऑर कणे एक दूसरे पर क्रोधित होकर जयकी आशासे ऐसी 
फुर्तीस लडने लगे, कि कोई समझ न पाया, कि उनमें कोन कब बाणोंका आदान संधा- 
नादि करते थे ॥ ११॥ 
कले प्रतिकृतं पदय पद्य बाहुबलं च से । 
इति शूराथेवचनराभाषेता परस्परम्‌ ॥ १२॥ 
एक दूसरे पर झूरता प्रगट कर यह कहके वातालाप करने लगे, कि तुमने जो किया 
खो उसको रोक लेता हूं, मेरा भुजबल देख लो ॥ १२॥ 
तलोऽजुनस्य शुजयोवीयमप्रातिमं सुचि । 
ज्ञात्वा वैकतेनः कणेः संरच्धः समयोधयत्‌ ॥१३॥ 
तत्र सर्यकुमार कर्ण अजुनका ऐसा भुजवीये देखकर, कि जिसकी उपमा संसारभरमें नही | 
मिलती, एकाचित्तसे लडने लगे ॥ १३ ॥ ३0 
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अजुनेन प्रयुक्तांस्तान्बाणान्वेगवतस्तदा । 
प्रतिहत्य ननादोचे! सेन्यास्तमसिपूजयन ॥ १४ ॥ 
वह अजुनके चलाये हुए उन वेगवान्‌ बाणोंको नष्ट करके सिंहकी भां 
उनके उस कायको प्रशंसा करने लगी ॥ १४॥ 
कर्ण उवाच 
तुष्यामि ते विप्रसुर्य शुजवीयेस्थ संयुगे । 
अविषादस्य चेवास्य शास्त्रासत्रविनयस्थ च ॥ १८ ॥ 
कर्णने अञ्जुनसे कहा- हे द्विजातिश्रेष्ठ ! इस युद्ध स्थलये तुम्हारा न चूकनेवाला भ्रुजवीये 
ओर बिजयी शस्र देखकर में प्रसन्न हुआ ।॥ १५॥ 
| कि त्वं साक्षाद्वतर्वेदो रामो वा विप्रसत्तम । 
अथ साक्षाद्धारिहयः साक्षाद्वा विष्णुरच्युतः ॥ १६॥ 
हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! मुझको जान पडता है, कि तुम साक्षात्‌ धलुर्बेद वा राम अथवा देवराज 
इन्द्र वा अच्युत बिष्णु हो ॥ १६॥ 
आत्मप्रच्छादनार्थ वै बाहुवीयेसुपाशत्रितः । 
विप्ररूपं विधायेदं ततो माँ प्रतियुध्यसे ॥ १७॥ 
मेरा विचार है कि तुम अपनेको गुप्त रखनेके लिये ब्राह्मणका स्वरूप लेकर थुजवीयेका 
आश्रय करके लड रहे हो ॥ १७॥ 
न हि मामाहवे कुद्धमन्यः साक्षाच्छचीपतेः । 
पुमान्योधयितुं शाक्तः पाण्डवाङ्का किरीटिनः LET 
मेरे रणभूमिमें क्रोधित होनेपर साक्षात्‌ इन्द्र अथवा पाण्डुनन्दन किरीटीके बिना कोई भी 
पुरुष मुझसे लड नहीं सकता ॥ १८॥ 
वैज्ञम्पागन उवाच 
तमेरववादिनं तत्र फल्गुनः प्रत्यभाषत । 
नास्मि कर्ण धनुर्वेदो नास्मि रामः प्रतापवान्‌ । 
ब्राह्मणोऽस्मि युधां श्रेष्ठः सवेशारन्रश्वतां वरः  ॥१९॥ 
वैशम्पायन बोले- अर्जुन कर्णकी यह बातें सुन कर बोले- हे कणे ! में धनुर्वेद वा राम 
नहीं हूं, में सर्व शख्रधारियों और योधाओंमें श्रेष्ठ नाह्मण हूं ॥ १९ ॥ 
त्राह्मे पौरंदरे चास्रे नि्ितो एरुशासनात्‌। 
स्थितोऽस्म्यद्य रणे जेतुं त्वां वीराविचलो भव ॥२०॥ | 
में गुरुकी कृपासे ब्राह्म और इन्द्र अस्त्रोंमें दक्ष हँ । हे वीर ! तुम स्थिर होओ, में आज | 


ल्यि ° 
पानके लिये खडा हुं ॥ २० ॥ 
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एवछुस्तस्लु राधेयो युद्धात्कर्णो न्यवतेत । 

ब्राह्म लेजस्तदाजय्य अन्यसानो महारथः ॥ २१ ॥ 
तब राधाङुमार महारथी कणे यह बात सुनकर ब्रह्मतजको जीतनेके अयोग्य समझ कर 
युद्धसे निवत्त हो गए ॥ २१ ॥ 

युद्ध तूपेथतुस्तच राजञ्दाल्यचकोदरौ 

वालिनी युगपन्मत्ती स्पधेथा च बलेन च ॥ २२ ॥ 
दूसरी ओर, राजन्‌ ! मत्त, बलसे बली, शल्य और भीम स्पधासे एक ही साथ जा 
भिंड ॥ २२॥ 

अन्योन्यसाहयन्ती तो सत्ताविव महागजौ । 

सुछिमभिजालुमिश्वेव निघ्न्तावितरेतरस्‌ । 
मुत तो तथान्योन्यं समरे पर्थकषेताम्‌ ॥ २३ ॥ 
वेद्‌ मत्त हाथियोंकी तरह एक दूसरेको आव्हान देते हुए मुद्दी और घुटनोंसे मारते 
हुए युद्धमें एक दूसरेको कुछ देरतक खींचन लगे ॥ २३ ॥ 


ततो भीमः सम्॒ात्क्षिप्य बाइभ्यां राल्यसाहवे । 

न्यवधीइलिनां भ्रष्ठ! जहरुञोच्मणास्ततः ॥ २४॥ 
कुछ देर बाद कुरुत्रंशमें शरेष्ठ भीमने शल्यका अुजाआऑसे ऊपर उठाकर रणभूमिपर पटक 
दिया । वह देखकर ब्राह्मणलोग हंस पडे ॥ २४ ॥ 


तञाञ्र्य भीमसेनश्चकार पुरुषषेभः 
उछल्यं पातितं समी नाहनडलिनं बली ॥ २७ ॥ 

पर पुरुषश्रेछ बली भीमसेनन बलशाली झल्यको ऐसे आश्यरूपसे भूमिपर पटका, कि 
शर्यके जरा भी चोट नहीं लगी ॥ २५ ॥ 

पालिते सीमसेनेन चाल्ये कर्णे च राङ्ाक्षिते । 

राङ्क्षिताः सवेराजानः परिवब॒व्रेकोदरम्‌ ॥ २६॥ 
तदनन्तर राजा लोग शल्यको भीमसेनसे गिराये जाते हुए और कणको शंकायुक्त देखकर 
भयभीत चित्तसे भीमको घेर कर खडे हो गये ॥ २६ ॥ 

ऊचुदच सहितास्तत्र साध्विमे ज्राहमणषेभा! । 

विज्ञायन्तां कजन्मानः कनियासास्तयैव च ॥ २७ ॥ | 
इकट्ठे होकर सभी ब्राह्मणश्रेष्ठ साधु साधु कहकर यह कहने लगे, [के बिशेषरूपसे जान लेना ज 
चाहिये, कि वह कहां रहते हैं और उन्होंने कहां जन्म लिया है ॥ २७॥ ड 
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को हि राधारुतं कर्ण शाक्तो योधयितुं रणे । 
अन्यत्र रामाद्द्रोणाह्वा कृपाद्वापि चारइतः ॥ २८॥ 
इस धरती भरमें राम, द्रोण, शरद्वाचके पुत्र कृपके अलावा राधाके पुत्र कर्णसे कौन लड 
सकता हे ॥ २८॥ 
कूष्णाह्वा देवकीपुत्नात्फल्गुनाद्वा परंतपात्‌ । 
 _ को वा दुयोधनं शक्तः प्रतियोधयितुं रणे ॥ २९॥ 
देवकीके पुत्र कृष्ण अथवा शत्रुनाशी अजुनके बिना युद्धमें कौन दुर्योधनसे लडनेके लिए 
समथ हो सकता हैँ ? ॥ २९ ॥ 
तथैव सद्रराजानं शल्य बलवतां वरस । 
बलदेवाहते वीरात्पाण्डवाद्वा दृकोदरात्‌ ॥ २० ॥ 
. उसी प्रकार वीर बलदेव, पाण्डुपुत्र बृकोद्रके बिना कोन बलशालियोंमें श्रेष्ट भद्राज शल्यसे 
युद्ध कर सकता है ? ॥ ३० ॥ 
क्रियतामवहारोउस्मायुद्धाड्र/ह्मणसंयुतात्‌ । 
अथैनालुपलभ्येह पुनर्योत्स्थामहे वयस्‌ ॥ ३१ ॥ 
अब सब कोई ब्राह्मणसे यह लडाई बन्द कर दो, पहिले इनका परिचय प्राप्त कर पीछे हम 
इनके साथ लडनेको प्रवृत्त होंगे ॥ ३१ ॥ 
तत्कर्म भीमस्य समीक्ष्य कृष्णः कुन्तीसुत तौ परिराङ्गसानः। | 
निवारयामास महीपतींस्तान्धर्मेण लब्धेत्यलुनीय सवान ॥ ३२॥ | 
श्रीकृष्णने भीमसेनका वह अलौकिक कार्य देख कर उन दोनोंको कुन्ती पुत्र समझ कर 
सम्पूर्ण राजाओको विनयपूर्षक यह कहके युद्धसे निवृत्त किया, कि इस त्राह्मणने थर्मके 
अनुसार ही द्रोपदी प्राप्त की है॥ ३२॥ 
त एवं संनिवृत्तास्तु युद्धायुद्धविशारदाः । 
यथावासं ययुः सर्वे विस्मिता राजसत्तमाः ॥ ३३ ॥ 
अनन्तर पे सब युद्धमें पण्डित श्रेष्ठ राजा लोग युद्ध बन्द कर आश्चर्य चित्तसे अपने अपने 
भवनोंको चले गए ॥ ३३॥ 
वृत्तो ब्रह्मोत्तरो रङ्गः पाञ्चाली ब्राह्मणे द्वता । 
इति ब्लवन्तः प्रययुर्ये तत्रासन्समागताः ॥ ३४॥ 
जो सब लोग दर्शनके लिये एकत्रित हुए थे, वे यह कहते हुए चले गये, कि आज भी र 
स्थलमें जाझण-होग ही प्रधान बने, ओर पाञ्चाली आक्षणोके दारा वरी गई ॥ २४॥ | स्वः 
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ब्राह्मणैस्तु प्रतिच्छन्नौ रौरवाजिनवासिभिः । 

कच्छ्रेण जग्मतुस्तत्र मीससेनधन्जयौ ॥ ३५ ॥ 
तदनन्तर भीम और अजुन मृगचर्म पहिने ब्राह्मणोसे घिरे इए अति क्लेशसे पथ पाकर 
चलने रुगे ॥ ३ ॥ 

विजते जनसंबाधाच्छञ्चमिः परिविक्षतो । 


hh 215 ७५ 


कृष्णयानुगती तत्र नवीरो तौ विरेजतुः ॥ ३६ ॥ 
शत्रुओंसे घायल नरवीर भीम और अजुन पाछि चलती हुई द्रौपदीके साथ जनोंकी भीडसे 
युक्त होकर सोइने लगे ॥ ३६॥ 

तेषां माता बहुविध॑ विनाश पर्यचिन्तयत्‌ 

अनागच्छत्सु पुत्रेषु मैश्यकालेडतिगच्छांते ॥ ३७॥ 
इधर उनकी माता कुन्ती उनके भिक्षा लेकर लोटनेके काल बीतंन पर उनको न आते 
देखकर भांति भांतिके अनिष्टकी आशंकासे यह चिन्ता करने लगी ॥ ३७॥ 

धातेराष्ट्रेहेता न स्युर्विज्ञाय कुरुपुङ्गवाः । 

सायान्वितेवी रक्षोभिः सुघोरे देढवेरोमिः ॥ ३८ ॥ 
कदाचित्‌ धृतराष्ट्रके पुत्राने मेरे बच्चोको पहिचान कर मार न डाला हो अथवा दढ शत्रु 
मायाधारी अति भयानक राक्षसोंने नष्ट न कर दिया हो ॥ ३८ ॥ 

विपरीत मत जातं व्यासस्थापि महात्मनः । 

इत्ये चिन्तयासास खुतस्नेहान्विता एथा ॥ ३९॥ 
महात्मा व्यासकी भी कैसी उलटी बुद्धि हुई थी, उन्होने क्यों हमको इस देशमें आनेको 
कहा ? कुन्ती पुत्रख्हसे इस प्रकार सोच रही थी ॥ ३९ ॥ 

महत्यथापराहे तु घनेः सूर्यं इवावृतः । 

ब्राह्मणैः प्राविशत्तत्र जिष्णुन्नह्मपुरस्कृतः ॥ ४०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि पकाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ ५९७३ ॥ 

ऐसे समयभें अजुन ब्राह्मणोसे घिरे हुए त्राह्मणोको आगे करके अपराह्ने बादलसे घिरे 
सूयेकी भांति उस घरमें जा घुसे ॥ ४० ॥ 

मद्दाभारतके आदिपरवमें पकसो इक्यासीचां अध्याय समाप्त ॥ १८१॥ ५९७४॥ 
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वेशम्पायन उद्याच 


गत्वा लु तां आागवकमचालां पाथी ण्या, प्राप्य सहालु भावों 
ता याज्ञसेनीं परमप्रतीतों भिक्षेत्यथावेदयतां नराग्प्यौ ॥१॥ 
ज 
बेशस्पायन बोले- महानुभाव नरश्रेष्ठ भीम और अजुन परम प्रसन्न चित्तसे याज्ञसेनी द्रौपदी- 


च्छ 


1 साथ लेकर कुंभारके घरमें जाकर छुन्तीसे बोले-- मा | आज यह भिक्षा मिली है ॥ १॥ 
कुटीगता सा त्वनवेक्ष्य पुत्नाजुबाच झुङ्स्त्ालि समित्य सर्वे । 
पत्चात्तु कुन्ता प्रसमीक्ष्य कन्यां कष्टं मया भाषिताभित्युवाच ॥ २॥ 
झुन्ती तब कुटोक भीतर थी; कुछ न देख करके ही पुत्रोंसे बोली- तुम सब मिलकर 


कप 


भोगा । पीछे कन्याको देखकर बोली- कष्ट हे कि मैंने यह अनुचित बात कह दी ॥ २॥ 


साधमभीता हि विलज्जमाना तां याज्ञसेनीं परमघतीतास्‌ । 

पाणा ग्रहात्वापजगास झुन्ती युपिष्डिरं याक्थझ्लुचाच चेदसू ॥ ३॥ 
तदनन्तर वह धर्मका भय खाकर अपने कहने पर लजाती हुईं अनिन्दिता उस याज्ञसेनी 
द्रॉपदाका हाथ पकडकर कुन्ती युधिष्टिरके पास जाकर उनसे यह वाक्य बोली ॥ ३॥ 


इयं हि कन्या द्रपदस्य राज्ञस्तवानुजाभ्यां साये संनिसृष्टा । | 

यथोचितं पुत्र मयापि चोक्तं समेत्य सुङ्क्तेति उप प्रमादात्‌ ॥४॥ | 
है पुत्र ! तुम्हार दानो छोटे भाइयॉने जब राजा दुरुपद्से इस पुत्रीको लाकर मेरे पास 
भिक्षा कहके दिया, तब मेंने असावधानतासे उस कालके योग्य यह बात कह डाली है, कि 
तुम सब मिल करके भोगो ॥ ४ ॥ 


कथं सया नानृतसुक्तमद्य भवेत्कुरूणाम्टूषभ ब्रवीहि । 

पाञ्चालराजस्य खुतामधर्मा न चोपवर्तत नभ्ूतपूर्वः ॥ ५॥ 
हे कुरुबशश्रेष्ठ ! अब यह कहो, कि मेरी वह बात झूठी भी न हो और अधर्म इस राजा 
पाञ्चालकी पुत्रीको छू न सके ओर यह अप्रसन्न न होवे ॥ ५ ॥ 


~~“ 


मुहृतेमात्र त्वनुचिन्त्य राजा यांधेष्ठिरो मातरछुत्तमौजाः । 

कुन्तीं समाश्वास्य कुरुप्रवीरो धनञ्जयं वाक्यामिदं बभाषे ॥ ६॥ 
नरवीर मतिमान्‌ कुरुप्रवीर राजा युधिष्टिर माताकी यह बात सुनकर क्षणभर सोचके उनको 
- समझा कर धनञ्जयसे यह वाक्य बोले ॥ ६ ॥ ह 
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त्वया जिता पाण्डव याज्ञसेनी त्वया च तोषिष्यति राजपुत्री । 
घज्चाल्यतां हृथतां चापि वन्हिशृहाण पाणिं चिधिवस्वमस्याः ॥७॥ 
हे पाण्डव अर्जुन ! तुमने इस राजपुत्री याज्ञसेनीको जीता है तुम्हीसे यह सन्तुष्ट होगी, 
अतः आग जलाकर विधिपूर्वक उसमें आहुति डालो और इसका विधिपूर्वक दाथ 
पकड लो ॥ ७॥ 
अज्ञेन उवाच 
सा भा नरेन्द्र त्वसघर्भाभाजं कथा न धर्मो हछमथमीप्सितोडन्येः । 
सवाक्षिवेदयः थसं ततोऽयं भीओो महावाहुरचिन्त्यकमो ॥ ८ ॥ 
अजुन बोले- हे नरेन्द्र ! आप मुझको अधर्भभे न डालें, जैसी आज्ञा करते हैं वह दूसरोंके 
द्वारा मान्य धर्म नहीं है। पाहिले आपका, बादमें चिन्तातीत कमे करनेवाले महाभुज भीम- 
सेनका स्थान है ॥ ८ ॥! 
अहं लतो नङुलोऽनन्तर से माद्रीखुतः सहदेवो जघन्यः । 
वृकोदरोष्ह च यमौ च रजन्नियं च कन्या भवतः स्म सर्वे ॥९॥ 
उनके पीछे मेरा, तब मेरे पीछे जन्मे हुए माद्रीपुत्र नङुलका ओर अन्तमें कनिष्ठ सहदेवका 
विवाह होना ही विधिपूर्वक है । भीमसेन, नकुल, सहदेव, यह कन्या और भें आपकी आज्ञाके 
अनुसार चलनेवाले हैं ॥ ९ ॥ 
एवंगते यत्करणीयमञ्र धर्यं यशास्यं कुरु तत्प्रचिन्त्य । 
पाञ्चालराजस्य च यत्प्रियं स्यात्तद्त्रूहि सर्वे स्म वदे स्थितास्ते ॥ १०॥ 
इससे जो कुछ धर्म ओर जिससे राजा पाश्चालका मंगल होवे, उस पर ध्यान करके आज्ञा 
करें, हम सब लोग आपके आधीन हैं ॥ १० ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
ते दृष्ठा तत्र तिष्ठन्तीं सर्वे कुष्णां यशस्विनीस्‌ । 
संप्रेकष्यान्योन्यमासीना हदयैस्तामधारयन्‌ ॥ ११॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुपुत्र बैठी हुईं उस यशस्त्रिनी बालाको देख करके एक दूसरेके घुखकी 
ओर ताकके बैठ गये और समोंने चित्तमें उसको धारण किया अर्थात्‌ सभीके मन उस 
कृष्णाम आसक्त थे ॥ ११॥ 
तेषां हि द्रौपदी दृष्टा सर्वेषाममितौजसाम्‌ । 
संपरमथ्येन्द्रियग्रामं प्रादुरासीन्सनो भवः ॥ १२॥ 8 
द्रौपदीको देखकर उन बडे तेजस्वी पाण्डपुत्रोके इन्द्रियोंको मथते हुए मदन प्राय 
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कास्य रूपं हि पाञ्चाल्या विधात्रा विहितं स्वयस । 
बस्ूवाधिकमन्याभ्यः सवे सूलमनो हरम्‌ ॥ १३॥ 

SS ९ ° ~ ७ | 
विधाताने द्रोपदीका इतना सुन्दर रूप स्वयं वनाया था कि वह रूप सबसे बढकर और 
सब प्राणिर्याके मनोंको हरण करनेबाला बना ॥ १३ ॥ 

तेषामाकारभावज्ञः छुन्तीपुत्ञो युघिछिरः । 
` द्वैपायनवचः कृत्स्नं संस्मरन्वै नरर्षभ ॥ १४॥ 
मजुष्यश्रेष्ठ कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर छोटे भाइयोंके आकारोंको देख करके उनके हृदयके भावको 
he ९ ७ ७ 
समझ राये ओर उस समय वेदव्यासकी सम्पूण बातें याद हो आईं ॥ १४ ॥ 
अन्नवीत्स हि तान्भ्रातून्मिथोभेदभयान्यपः । 
सर्वेषां द्रौपदी भायी भविष्यति हि नः शुभा ॥ १५॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदि्पवेणि इथरीत्यंधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १८२ ॥ ५९८९ ॥ 
बह राजा युधिष्ठिर भाइयोमे आपसके बिगाडके अथोत्‌ इस द्रोपदीके कारण भाईयोंमें शत्रुता 
पैदा न हो जाए इस भयसे बोले- शुभ लक्षणोसे युक्त यह द्रौपदी हम सबॉकी भार्या 
होगी ॥ १५ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपवंमें एकसौ बयासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८२॥ ५९८९ ४ 


: १८३ 


पेशम्पायन उवाच | 

श्रातुवचस्तत्प्रसमीक्ष्य सर्वे ज्येष्ठस्य पाण्डोस्तनयास्तदानीम्‌ । 

तमेवार्थ ध्यायमाना मनोभिरासांचक्कुरथ तत्रामितौजाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डुके वे तेजस्वी पुत्रगण बडे भाईकी यह बात सुनकर मनही मने 
उस बातकी चचो करते हुए वहीं बैठ गए ॥ १॥ | 

ब्रषिणप्रवीरस्तु कुरुप्रवीरानाराङ्गमानः सहरोहिणेयः । | 

जगाम तां भार्गवकमेशालां यत्रासते ते पुरुषप्रवीराः ॥२॥ 
तदनन्तर वृष्णित्रंशके प्रधान वारि श्रीकृष्ण उनको कुरुत्रीर समझ कर, भार्गवकी जिस की ड 
बे वीर पुरुष लोग टिके हुए थे, वहां बलदेवके संग जा पहुँचे ॥ २॥ क 
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च्यशीत तम ] आदिपच । ९१३ 


तञ्रोषवि्टं एथुदीधेवाइ् ददर क्ष्णः सहरौहिणेयः 

अजातश पारिवाये लात उपोपविष्टाउजवलनप्रकाणशान ॥३॥ 

त्र बलराम और उन्होंने वहां बैठे हुए मोटी और दीषश्चुजाओंवाले अजात-शत्र 
न 


युदिष्ठिर उनके चारों ओर पास ही में बेठ अभिके समान जळते हुए छोटे आइयों- 
को देखा ।। ३ ॥ 
?ऽञवीहुष्लुदेचोऽभिगस्य छुन्तीरुतं चर्सञ्चतां वरिष्ठय । 
छूष्णोऽह्मस्सी।लि Iनिपीडथ पादो युधिछिरस्याजसीढस्य रा ॥४॥ 


~ 


ढवंशोी थामिंकोमे श्रेष्ठ ङुन्तीझुमार युधिठ्ठिके सामने जाकर 
के पांव छूकर बोले- भें कृष्ण इं )। ४॥ 
णो 


लु यस्तो चापि इष्टाः कुरवोऽभ्यनन्दन्‌ । 
पिलृष्वसुआपि यतुप्रवीरावशहणला सारतसुख्य पादी ॥&॥ 
वैसा किया । पाण्डवगणने राम ओर कृष्णको देख कर प्रसन्न चित्तसे 

उनका अभिनन्दन किया । हे भारतश्रेष्ठ ! अनन्तर यदुबीर राम ओर कृष्णने फूफी पृथाके 
पांव छूए ॥ ५ ॥ 

अजातशक्षुत्व छुरुप्रबीरः पप्रच्छ कृष्णं कुदालं निवेद्य । 

क्रथं बयं वासुदेव त्वथेह गूढः वसन्तो विदिताः स्म सर्वे ॥ ६ ॥ 
अजातशत्र ङुरुरीर युधिष्ठिरने कृष्णसे अपनी कुशलता बताकर उनका कुशल क्षेम पूछा 
ओर वे बोले- हे वासुदेव ! तुमने यह कैसे जान लिया कि हम छिपकर यहां बसे हुए 
हें ॥ ६॥ 

तमञवीङ्टालुदेवः प्रहस्य गृढोऽप्यभ्निज्ञायत एच राजन्‌ । 

ते विक्रम पाण्डवियानतीत्य कोऽन्यः कतां विद्यते मानुषेषु ॥७॥ 
कृष्णने उनसे हसकर कहा- हे महाराज! अभि छिपी रइनेसे भी ज्ञात हो ही जाती है 
और इस भूमण्डलके मानवोंमें पाण्डमोको छोडकर कोन ऐसा विक्रम दिखा सकता है? ॥७॥ 


दिया तस्मात्पावकात्संप्रसुक्ता यूयं सर्वे पाण्डवाः दाचुसाहाः 
दिष्टया पापो घतराष्ट्रस्य पुः सहामात्यो न सकामोऽभविष्यत्‌ ॥ ८॥ 
आप सव पाण्डवगण बडे भाग्यसे शत्रुका वेग सहकर उस अभिसे बच गए और भाग्य ही 
के कारण पापात्मा ध॒तराष्ट्रपूत्र अपने मन्त्रियोके साथ सफल मनोरथवाला नहीं इुआ॥८॥ 
११५ ( महा. भा. आदि. } 
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पेशम्पायन उवाच 
घृष्ट्युस्नस्लु पाञ्चाल्यः एछतः कुरुनन्दनौ । 
अन्चगच्छत्तदा यान्तौ भागेवस्थ निवेरानस्‌ ॥ १ ॥ 
वेशस्पायन बोले- कुरुनन्दन भीम और अजुन जब भार्गव अथोद्‌ कुम्हारके घर जा रहे थे; 
उस समय पाश्चालङुमार धृष्टचुम्न उनके पीछे पीछे छिपकर गये ॥ १ ॥ 
सोऽज्ञायसानः पुरुषाववधाय ससन्ततः । 
स्वथजारानिविष्टो5भूद्वागवस्थ निवेशने ॥९॥ 
वह साथियोंको सावधान कर पाण्डवों और दूसरोके न जानते कुम्हारके घरभें निकट ही 
किसी एक स्थानम छिप गए ॥ २॥ 
सायेऽथ भीसस्तु रिपुप्रसाथी जिष्णुयेमौ चापि महानु भाषौ । 
भैक्षं चरित्वा तु युषिछिराय निवेदयाञ्चक्कुरदीनसत्त्वाः ॥ है॥ 
संध्याकालके समय इनत्रुओंको मथनेवाले असामान्य सच्युक्त महाबली भीम, अजुन, नकुल 
और सद्ददेवने भिक्षासे लौटकर भिक्षाकी सामग्री युधिष्ठिरको दे दी ॥ ३ ॥ 


ततस्तु झुन्ती द्रपदात्मजां ताखुवाच काले वचनं यदान्या । 

अतोऽग्रमादाय कुरुष्व भद्रे बलिं च विप्राय च देहि भिक्तास्‌ ॥४॥ 
तब दानशीला ङुन्तीने उस समय उस द्रौपदीसे यह वचन कहा- हे भद्रे! तुम इस | 
मिक्षाकी सामग्रीसे अगला भाग लेकर देवोंको उपहार और ब्राह्मणोंको भिक्षा दे दो ॥ ४॥ | 
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ये चाञ्चसिच्छन्ति ददस्व तेभ्यः परिश्रिता ये परितो मनुष्याः । 
तलः शोषं विभज्य शीघमर्थे चलुर्णा मम चात्मनश्च ॥ ६ ॥ 


और जो सब लोभ अतिथि हैं और जो भोजन करना चाहें तथा चारों ओर जो हम पर 
आश्रित हैं, उन्हें दे दो । बाकी बचेमेंसे दो भाग करो, उनमेंसे एक मेरे और अपने भागमें 
से चार भाग करो ॥ & ॥ 

अर्ध च भीमाय ददाहि अद्रे य एष सत्तर्षभलुल्यरूपः । 

इयानो युबा संहननोपपञ्न एषो हि वीरो बहुसुक्सदैव ॥ ३ ॥ 
उन दो भागो एक भाग भीमको दो; क्योंकि मत्त बैलकी भांति बडा भारी श्याम तरुण 


०१ 
र बुकोदर नित्य बहुत भोजन करता है ॥६॥ 
ता हछसूपैब लु राजपुत्री तस्या बचः साध्वाविदशड्कमाना । 

यथावळुक्लं भचव्ार साध्वी ले चापि सर्वेऽभ्यचजहुरन्नस्‌ ॥७॥ 
राजपुत्री सती द्रौपदीने उनकी उस बातका कोई बिचार न करके ही आनन्दित चित्तसे 
सको जो कहा भया था, बह पूरा किया । इसके बाद सभीने अन्नका भोजन किया ॥७॥ 

छुशेश्तु अभी शायनं चकार माद्रीखुलः सहदेबस्तरस्वी । 
यथात्सीयान्यजिनानि सर्वे संस्तीये वीराः खुषुपुधेरण्याम्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर बलवान्‌ माद्रीणुत्र सहदेवने भूमिपर कुश बिछाकर सेज बनायी । तब उस पर सब 
यथोपयुक्त अपना अपना सृग चर्म बिछाकर वे वीर भूमि पर सोगये ॥ ८ ॥ 
ऊगस्त्यशास्तासभितो दिशां तु शिरांसि तेषां कुरुसत्तमानाम्‌ । 

कुन्ती पुरस्तात्तु बभूव तेषां कृष्णा तिरखैव बभूव पत्तः ॥ ९॥ 
उन छुरुश्रेष्ठोंके सिर अगस्त्यक्रपिसे शासित अर्थात्‌ दक्षिण दिशाकी ओर थे । उनके सिर- 
की ओर इुन्ती और पैतानेकी ओर दौपदी सो गई ॥ ९ ॥ 

आशेत सूञञौ सह पाण्डुपुञ्नैः पादोपधानेब क्ता कुशेषु । 

न तत्र दुःखं च बभूव तस्था न चावमेने कुरुपड्गवांस्तान ॥ १०॥ 
द्रौपदीने भूमि पर छुशों पर ठेटकर और सबके पांवके नीचे उपधानकी भांति बनने पर 
न तो भनमें दुःख माना और न ङुरुशरष्ठोंकी ओर अनादर प्रगट किया ॥ १०॥ 

ले तच शुराः कथयांबसूबुः कथा विचिताः एतनाविकाराः । 

अस्ञ्राणि दिव्यानि रथांश्च नागान्खड्गान्गदात्चापि परम्वघांश्च ॥ ११॥ 
शूरतायुक्त पाण्डवगण लेट कर रथ, नाग, खड्ग, गदा, परश्च, दिव्यान और सेना 
सम्बन्धी नाना बिचित्र कथाओको कहने लणे॥ ११ ॥ 


श 


cs] 
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तबा कथास्ताः पारकोत्यमानाः पाश्चाळराजस्य रुतस्तदानील । 

राव कृष्ण! च तथा निषण्णा ते चाप सवे द हइ्मलुष्याः । १२ ॥| 
पांचालराजके पुत्र धश्‍युम्न पाण्डबोंके द्वारा कही जाती इई उन सब कथाओं को सुनने लगे 
आर वहाके रांगांन सी राजकन्या कुष्णाको उस दशामें देखा !! १ 

चष्टयुरुनो राजपुञस्तु सव वृत्त तेषां कथित चैव राची | 

सब राज्ञे दरपदाथाखिलेन निवेदार्येष्यंस्त्वरितो जगाम ॥ १३॥ 
उस रात्रेको पाण्डवांने जेसी कथा कही थी और वहां जो कुछ हुआ था, वह सब राजा 
ट्रुपदक पास आद्योपान्त कहनेके लिये राजकुमार घृश्चम्न तुरन्त चले गये ॥ १३ ॥ 

पञ्चालराजस्लु विबण्णस्टपस्तान्पाण्डवानप्रतिविन्दसानः । 

शु्डुर्न पयएूच्छन्नहात्समा क सा गता केन नीला च कृष्णा ॥ १७॥ 


इधर महात्मा राजा पांचाल द्रुपद पाण्डबोंको न प्राप्त करके दुःखी होकर पडे इए थे । 
धृष्टयुम्नके वहां पचने पर उससे उन्होंने पूछा- पुत्र | कृष्णाको कौन ले गया है! 
कृष्णा कहां गयी है ? ॥ १४॥ 

व्लचचिज्ञ शाद्रेण न हीनजेन चैदयेन वा करदेनो पपल्चा । 

कचित्पद सूज्ि न से निदिण्यं कचिन्साला पलिता न इमचा ॥ १९५ || 
किसी नीच जाति वा शूद्र अथवा कर देनेवाले वैश्यने भेरी कन्याको रे जाकर भेरे तिर 
पर लात तो नहीं भारी है? कहीं सुन्दर भाला उमशानमें तो नहीं जा निरी है ? ॥१५॥ 


~ 


कचित्सवणेप्रवरों सलुष्य उद्रिक्तवणो च्युत वेह कचित्‌ 
काचिन्न वासो अस सूघ पादः कूष्णामिमशन कूलोऽच्य घु ॥ १६॥ 

कोई समानवणेका, श्रेष्ठ अथवा उच्चतर बणका व्यक्ति ही उस द्रीपदीको ले गया है न ? 

किसी नीच जनने कृष्णाको जीत कर मेरे सिर पर बांया पांव तो नहीं रखा है? ॥ १६॥ 
कच्चिच्च यक्ष्ये परमप्रतीतः संयुज्य पार्थन नर्घेभेण । 
त्राह तत््वन महालडुभाचः काऽसा वजला ळुइलुमंसाव्य ॥ १७॥ 

नरश्रेष्ठ एथापत्र अज्ुनसे सम्बन्ध होनेके कारण भ॑ आनन्दित होकर यज्ञ तो कर सकूगा 

न ? हे महानुभाव ! मेरी पुत्रीक जीतनेवाला कोन है, यह सब झुझे बताओ ॥ १७॥ 
विचित्रवीशस्य तु कचिदच्य कुरुप्रवीरस्य धरन्ति पुत्राः 
कचित्त पार्थेन ययीयसाद्य घनुणहीत निहित च लक्ष्यस ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरशीत्यधिकदाततसोऽभ्यायः ॥ १८४॥ ६०१८॥ 


क्या झुरुतरीर विचित्रवीर्यके पुत्र राजा पाण्डके लडकोंने जीता है ? क्या छोटे अलुनने धनुष 


लेकर लक्ष्यभेद किया है ? ॥ १८ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपवैमे एकसौ चौराखीवां अध्याय समाप्त ॥ १८४॥ ६०१८॥ 
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पञ्चाशीत्य थिकदाततय | आदिपवे । ९१७ 





: १८५ 

गेशंपाणन उवाच 

ततस्तयो क्तः परिछुछलूपः पित्र, शशासाथ स राजपुत्रः 
_ इड्युम्नः सोलकानां भरही बृत्त यथा येन हृता च कृष्णा ॥ १ ॥ 
पंशस्पायन बोले- सोमवंशन श्रेष्ठ राजपुत्र ध्रष्टयय्न पिताकी यह सब बातें सुनकर प्रसन्न 
चित्तसे जिसने द्रोपदीको जीता था और उस विषयर्मे जो कुछ हुआ था, सब आद्योपान्त 


दर खु 1 स्वायललोहिलाक्ष) क्ृष्णाजिनी देवससानरूपः 

र: काठकाण्ञ्यं कुतवानविज्य लक्ष्य च तत्पातितवान्यथिव्याम्‌ ॥२॥ 
विज्षेपरूपसे चौडी और लाळ आंखोसे सुडावने, काला सृगचम पहिने, देवके सदृश रूपवान्‌, 
जिस युवापुरुपने बडे भारी थडुषमे डोरी चढाकर लक्ष्यभेद करक भूतलमें गिराया था ॥ २॥ 


अखज्जनानत्ध गतस्तरस्वी बूतो हिजाग्ज्येरमिपूज्यसान; । 


[म वजीव दिते? खुलेशु सरवेत्य देवेकबिमित्व जुछः ॥ ३॥ 
वे फिसीकी सहायता न ऊेकऋर अकेळे ही वेगसे आगे बढे । वह ब्राह्मगोसे घरे ओर उनसे 


[जे जाकर राजामि इस प्रज्ञार पराक्रम प्रगट करने लगे, कि जेसे संपूण महर्षि ओर 
देवोंसे घिरे हुए देवराज दैत्पोंमें जा घुसते हैं ॥ ३ ॥ 


कृष्णा च जुब्याजिनमन्वयात्त नागं यथा नागयधूः प्रहृष्टा 

अद्तुब्यन्नाणेयु नराविपेषु छुद्वेषु तं तत्र समापतत्छु ॥४॥ 
ततोऽपरः 'वार्थिवराजसध्ये प्रचद्धमारुज्य सहीप्ररोहम । 

प्रद्मालयज्नेब ख पार्थिबोधान्करडो$न्तकः प्राणभ्वला यथेव ॥ ५ ॥ 


कृष्णा उस पुरुषे कारे सगचभेका पकडे प्रसन्न मनसे उसी प्रकार पीछे पीछे चली, कि 
जैसे हथिनी हाथीक्रे पीछे प्रसं होकर जाती हे । तत्र सब राजाओंके असह्य और फ्रोध- 
युक्त होकर युद्धके लिये दोडनेपर दूसरे एक बीर उस पार्थिव सेनामें घुसकर, जेसे क्रोधित 
यमराज दण्ड लेकर प्राणियोंको नष्ट करते इं उसी प्रकार एक बडे भारी प्राचीन वृक्षको 
उखाड कर उससे भ्रूपालोंको भगाने लगे ॥ ४-५ ॥ 


तौ पाथिवानां मिषतां नरेन्द्र कूषणाछुपादाय गतो नराग्ऱ्यौ । 






विञ्नाजमानाविब चन्द्रसूयौ बाह्यां पुराङ्गागैवकर्मशालाम ॥ ६॥ ० 
हे नरनाथ ! तब राजाछोगोके देखते देखते वे दोनों बीर नरसिंह चन्द्रमा और तर्यकी | 


भांति सोहते हुए ऋृष्णाको लेकरके नगरके बाहर एक कम्हारके घरमें जा घसे ॥ ६॥ 
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ल्पेः ॥७॥ 
वहां अग्रिकी चिनगारीक्ी भांति एक बुढिया नारी अग्निके सदश्च तीन अन्य बीरोंके साथ 
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बैठी हुई थी; सुशको जान पडा, कि वह उनकी मात 

तस्यास्ततस्तवाभिवाच्य पादालुकत्वा च कुष्णामभिषादयेलि ! 

स्थितौ च तच्चैव निवेच्य कृष्णां नैक्षप्रचाराय गता नर!ज्य्याः ॥८॥ 
तदनन्तर उन दोनोंके उनके निकट जाकर और उनके पांव छूकर ऋष्णाको उन्हें प्रणाम 
करनेके लिए कहा ओर कुष्णाको भिक्षा कह कर उनके पास साँपके बे सब सिक्षाके लिये 
चले गए ॥ ८ ॥ 

तेषां तु औक्ष्य लिग कृष्णा कृत्वा बलि ज्राहाणसाचच कल्या! 

तां चेव द्यद्धां परिविष्य ताँश्च नरणवीरान्स्वयभ्नप्यसुङ्क्त ॥९॥ 
तदनन्तर उनके सीख लेकर लोट आनेपर कृष्णाने उनके भोजनकी सामग्री लेकर उसका 
कुछ अंश देवोको अर्पण किया और कुछ ब्राह्मणोंकों दिया | अनन्तर शेष भाग जुढिया 


3७. NN“ 


और पांचों बीरोंको परोस कर अन्तर्मे उसने भोजन किया ॥ ९ ॥ 

खुस्तास्लु ते पार्थिब खये एव कृष्णा तु तेषां चरणोपधानम । 

आसीत्शाथेव्यां चायनं च तेषां द्भोजिनाग्य्यास्सतरणोपपन्नमा ॥ १०॥ 
हे नरनाथ ! इसके पश्चात्‌ धरती पर कुशका बिछोना बनाकर उनपर सगचमे बिछाये 
जानेके पश्चात्‌ वे उस पर सोये | कृष्णा उनके पांबके नीचे तकियेकी भांति सो गई ॥१०॥ 

ते नदेसाना इव कालमेघाः कथा विचिताः कथथांब सूः । 

न वैठ्यशाद्रौपयिकीः कथास्ता न च छिजाते! कथघान्ति चीराः ॥ ११॥ 
तब वे वीर काले बादलके समान गंभीर स्वरसे आपसमें भांति भांतिकी विचित्र कथा कहने 
लगे । बे जो सब कथा कह रहे थे, वे कभी राह्मण, वेश्य वा शूद्र जातिकी नहीं हो 
सकती ॥ ११ ॥ 

निःसंशयं क्षत्रियपुङ्गवास्ते यथा हि युद्ध कथयान्ति राजन्‌ । 

आशा हि नो व्यक्तसिय सख्द्धा झुक्तान्हि पाथाञ्शुणुमोऽञ्निदाहात्‌॥१२॥ 
हे महाराज ! वे जैसी युद्ग-सम्बन्धी कथा कहने लगे, उससे वे निःसन्देह क्षत्रिय श्रेष्ठ होंगे ! 
हे पिता ! इसमें सन्देह नहीं है, कि हमारी आशा पूरी हुई दै, क्योंकि सुन चुका हूं, कि 
पाण्डव अग्निसे जलनेसे बच गए हैं ॥ १२॥ न 


|| ७ || 
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यथा हे लक्ष्य निहितं घलुञ्च सज्यं कुलं लेन तथा पसहछा ! 

यथा च आयान्ति परस्परं ले छन्ना श्चं ते प्रचरन्ति पाथाः ॥ १३ ॥ 
Ven RS MM RN पल ~ ® 
आर उस महाबीरने जिस प्रकारसे धलुपमें बिना विलंब डोरी चढाई, जिस प्रकार सहज 
Ne क eee a गौर उन के पस ~ Sr कथा ₹ “द 
देमि लक्ष्य भेद किया आर उनमें आपसक्ती जेसी कथा सुनी, उससे निश्चय जान पडता 
चक ~ ऱ ~ छः होंगे च्छ रा ~, ~ 
३, कि य ह पश्च पाण्डव इगि, इसमें सन्देह नहीं कि, माताके साथ छिपकर घूम रहे 
€॥ १३ ॥। 

तलः स राजा द्रेपदः परहृष्टः पुरोहितं प्रेष्यां तच चक्रे | 


विद्यान्न युष्मानिलि आाषबाणो अहात्मनः पाण्डखुलाः स्थ कन्चित्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर राज ने आनन्दपूपक पुरोहितको यह कहके पाण्डयोंके पास भेजा, कि उनके 


निकट जाक तुम यह कहना, कि तुम महात्मा पांड्की सन्तान हो, कि नहीँ, भ॑ तुम्हारी 
यह बात जानना चाहता हूँ ॥ १४ ॥ 


EE 


गृहीलवाक्यों नृपतेः पुरोधा गत्वा प्रशंसासाभिधाय तेषाम्‌ ! 

यावक्यं थयायन्दपतेः समञअमुयाय लान्स करसावित्कसेण ॥ १५॥ 
क्रमको जाननेवाले राजपुरोहित राजाज्ञाको सुनकर पाण्डमोंके पास जा, क्रमसे उनमेंसे 
हरेकका यश गाकर राजाकी कही हुईं सब बात कहने लगे ॥ १५ ॥ 

विज्ञातुनिञ्छत्यवनीश्वरो बः पाञ्चालराजो द्रपदो वराहो । 

लक्ष्यस्य वेद्धारमिसं हि दृष्ट्रा हषस्य नान्तं प्ररिपदयते सः ॥ १६॥ 

श्रेष्ठों श्रेष्ठ एथिवीपति पाञ्चाल राजा दुरुपद आपका परिचय जानना चाहते हैं; वह 
इस वीरको लक्ष्यभेद करते देखकर अपार आनन्दके पाराबारमें गोता खा रहे हैं ॥ १६ ॥ 

तदाचड्ढ्वं ज्ञालिङुलाडुपूची पद शिरःखु द्विषतां छुरुध्यम्न्‌ । 
| प्रह्मादयध्य हृदय ममेथं पाञ्चालराजस्य सहातुगस्य ॥ १७॥ 
आप अपनी, ज्ञातिकी और कुलकी कथा आद्योपान्त सुनाकर राजापाञ्चालके, उनके साथि- 
योंके और मेरे हृदयमें आनन्द भर दें और शत्रओंके सिर पर पांव रखें ॥ १७॥ 


पाण्डुहिं राजा द्रपदस्य राज्ञः प्रियः सखा चात्मसभो बभूव । 
तस्यैष कामो दुहिता ममेयं स्नुषा यदि स्यादिति कौरचस्य ॥ १८॥ ठ्य 
१ महाराज पाण्ड राजा द्रुपदके आत्मवत्‌ प्यारे सखा थे, अतः भूपाल द्रुपदकी यह चाह थी ह 
कि उनकी कन्या कृष्णा सखा पाण्डुकी पुत्रवधू बने ॥ १८॥ र 
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अथ च काशो द्रपदस्य रा दि स्थितो नित्यमानिन्दिलाङ्गाः । 

यदजुनो च॑ एथुदीघब।इघसंण विन्देत सुतां अतेति ॥ १९॥ 
हे अनिन्दित रूपवान्‌ वीरो ! राजा द्रपदके हृदयमें सदा यह कामना रहती ४ फ, कि मोटे 
पोटे ओर दीघबाहुओंवाले अज्ञेन धर्मानुसार सेरी कन्याको प्राप्त करें । १९ || 

तथोक्तवाक्यं स पुरोहितं त॑ स्थितं विनीत ससहदीदय राजा | 

समीपस्थं भीससिदं शाशा घदीयतां पाव्यमघ्यं तथार् ॥ २० ॥ 
पुराहितक नम्रभ्ावसे यह सब्र कहके चुप होने पर पाण्डवराजने उ देख निकट 
स्थित भीमसेनको आज्ञा दी, कि इनको पाद्य और अर्थ्य दो || २० || 

सान्यः पुरोधा द्रपदस्य राजस्तस्मै प्रथोज्या*्यधिक्षव पूजा | 

भीसस्तथा तत्कूतवाक्नरेन्द्र ता चेव पूजां प्रतिसंगहीत्वा ॥ २१ ॥ 
यह राजा द्रुपदके पुरोहित, बडे माननीय हैं, भली प्रकार इनको एूजना चाहिये । हे नर- 

. नाथ ! भामसनने भाईकी आज्ञानुसार भलठीभांति उनकी पूजा की ॥। २१ ॥ 

सुखोपविष्ट तु पुरोहित त॑ युधिठ्ठिरो ज्राह्मणशित्यवाच । 

पाश्वालराजन सुता नसा स्वघमहृष्टन यथालुकासस ॥ ९२ ॥ 
पुरोहित ब्राह्मणके पूजा लेकर प्रसन्नचित्तसे सुखपूर्बक बेठने पर युधिप्ठिर उन पुरोहित 


च्छ 


त्राह्मणस बोल- हे ब्राह्मण ! राजा पांचालने धर्मसे ही कन्या दी है, भनमाना छन्यादान 
नहीं किया है ॥ २२ ॥ 

प्रदिष्टशुल्का द्रपदेन राज्ञा सानेन वीरेण तथालुच्चता 

न तत्र वर्णेषु कृता विवक्षा न जीवशिल्पे न कुले न गोले ॥ २३॥ 
उन्हाने अपने धमेके अनुसार लक्ष्यभेदका प्रण करके कन्यादान करना निश्चय किया था, 
उससे ही इस वीरने उनकी कन्याकी प्राप्ति की है; उस स्वयंवरमें उन्होंने बण॑सम्बन्धी 
अपेक्षा नहीं की थी, न शिल्पकी, न कुलकी और न गोत्रकी ही उसमें अपेक्षा की थी ॥२३॥ 

क्तेन सज्येन हि कासुकेण विद्धेन लक्ष्येण च खंनिरूष्टा । 

सेयं तथानेन सहात्मनेह कृष्णा जिता पार्थिवसङ्घमध्ये ॥ २४॥ 
धनुषमें डोरी चढाकर लक्ष्य भेदने ही पर वह सब पूछनेके अधिकार खो चुके दै ! उन्हींके 
संकल्पसे यह महात्मा सब राजाओमेंसे द्रोपदीको जीत कर लाया है ॥ २४ ॥ 

नैवंगते सौमक्तिरय राजा संतापभहेत्यखुखाय कतुम्‌ । 

कामश्च योऽसौ द्रपदस्य राज्ञ! स चापि संपत्स्यति पार्थिवस्य ॥ ९५ ॥ 
ऐसी दशामें सोमवंशी राजा द्रुपदका इस समय दुःख मानना केवल सुखसे वंचित होना 
ही है । पर उन द्रुपद राजाकी जो चाह हे, बह राजाकी कामना पूरी होगी ॥ २९ ॥ क | 
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षडशीत्यांघकशततम ] आदिपचं । ९२१ 
आधाप्यरूपा हि नरेन्द्रकन्याभिसासहं त्राहमाण साधु सन्ये । 
HN ¢ ब्द्ण - पल: क न ब्य ५५ कप ज्र + ~~ 
न लदलुमेन्दघलेन शक्यं मोव्या समायोजयितुं तथा हि । 


न चाळूतास्त्रज न हीनजेन लक्ष्यं तथा पातयिलुं हि चाक्यस ॥ २६॥ 
क्योंकि, हे ब्राह्मण ! इस अति रूपवती राजकुमारीके लक्षण भले दीख पडते हैं । 


भु 
जिसका सामथ्ये थोडा है, वह कभी उस धनुषर्मे डोरी नहीं चढा सकता है; और जो नीच 
जातिका अथवा अल्नविद्यामें कुशल नहीं है, वह भी कभी लक्ष्यको भेद कर धरतीपर गिरा 

[ सकता ॥ २६ ॥ 

तस्मान्न तापं दुहितुर्निभित्तं पाज्वालराजो5हेति कतुमच्य । 

न चपि तत्पातनसन्यथेह कतुं विषह्य छवि मानवेन ॥ २७! 
इसके अलावा इस संसारमें किसी भी मचुष्यके द्वारा वह लक्ष्य किसी दूसरे ढंगसे नहीं 
गिराया जा सकता था, अतः अब कन्याके लिये पांचालराजका दुःख मानना ठीक 
नहीं ।। २७॥ 

एवं छुवत्येव युधिष्ठिरे लु पाञ्चालराजस्य समीपतोऽन्यः । 

लञ्ञाजगासाझ्ु नरो द्वितीयो निवेदाथिष्यन्निह सिद्धसन्चम्‌ ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि पञ्चाशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ ६०४६ ४ 
युधिष्ठिर ऐसा कह ही रहे थे, कि राजा पांचालके पाससे एक और दूत यह कहनेको वहां 
आया, कि अन्न तैय्यार हो गया है ॥ २८ ॥ 

५ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो पिचाखीवां अध्याय स्त॒माप्त ॥ १८५ ॥ ६०४६ ॥ 


१&& 


दूत ठवा'च 

जन्याथेभन्न द्रुपदेन राज्ञा विवाहहेतोरुपसंस्कृतं च । 

तदाप्लुवध्यं कृतसवेकार्याः कृष्णा च तत्रैव चिरं न कार्यम्‌ ॥१॥ 
दूत बोला- महाराज दूरुपदने विवाहके कारणसे बराती लोगोंके लिये अच्छा अन्न बनवाया 
हे । आप सभी नित्यकृत्य पूरा कर शीघ्र वहां आकर उनका उपभोग करें; वहीं कृष्णाका 
विवाह होगा, विलम्ब न करें ॥ १॥ 

इमे रथाः काञ्चनपद्मचित्राः सदश्वयुक्ता वरुधाधिपाहोंः । 

एतान्सभारुश्य परैत सर्वे पाञ्चालराजस्य निवेशनं तत्‌ ॥२॥ 
सोनेके पञ्मसे चित्रित, अच्छे घोडोंबाले तथा राजाओंके योग्य सब रथ खडे हैं, आप सत्र 


इनपर चढर पांचालराजके भवनभें गमन करें ॥ २ || 
११६ ( महा. सा. भादि. ) 
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षेशंपायन उवाच 

ततः प्रयाताः ङुरूपुङ्गवास्ते पुरोहित लं प्रथम प्रयाप्य | 

आस्थाय यानान महान्त ताने कुन्ती च कृष्णा च सहैद याते ॥३॥ 
वैशंपायन बोले- तब कुरुश्रेष्ठ पाण्डय पुरोहितको प्रथम बिदा कर उन बडे बडे यानोमेसे 
एकपर कुन्ती ओर कृष्णाको बेठाकर स्वयं भी रथोपर सवार होकर चले || ३ | 

श्रुत्वा तु वाक्यानि पुरोहितस्य यान्युत्तवान्मारत घर्भराजः | 

जिज्ञासथवाथ कुरूत्तमानां द्रव्याण्यनेकान्यपर्सजहार ॥४॥ 
हे भारत ! इधर राजा पांचालने पुरोहितसे धर्मराज युधिष्ठिरके दारा कहे गए बचनोंको सुन 
कर उन कुरुश्रेष्ठोकी जाननेकी इच्छासे अनेक तरहके धन भेजे ॥ ४ ॥ 

फलाने माल्यानि खुसंस्क्रतानि चमाणि वाणि तथासनानि । 

गाञ्चैव राजन्नथ चैव रज्जूट्रेव्याणि चान्यानि कृषीनिमित्तस ॥ ५ ॥ 
हे राजन्‌ ! उपहारके लिये फल, सुन्दर सुन्दर माला, चर्म, कवच. आसन, गो. रस्सी 
द्रव्य, खेतीके दसरे सब पदाथ ॥ ७ || 

अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्युः सवाणि कळप्तान्यखिलेन तत्न । 

क्रीडानिसित्तानि च यानि तानि सवाणि तञ्ोपजहार राजा ॥६॥ 

शिल्पके योग्य ओर दूसरे जो यन्त्र थे ओर जो क्रीडाकी वस्तुएं थीं, उन सब द्रव्योंको 
राजाने भेजा ॥ ६ ॥ 


रथाश्ववमाणि च भानुमन्ति खड्गा अहान्तोऽश्वरथाञ्च चित्राः । 

धनूंषि चाग्ऱ्याणि चाराश्च झुख्याः शाक्त्धृष्टयः काञ्चनस्ूषिलाश्च ॥ ७॥ 
और रथ, अश्व, वर्म और ऋष्टि, सुन्दर खड्ग, बडे बडे घोडे, अनेक तरहके अच्छे 
धनुष, भांति भांतिके बाण, सुवणसे सजी शक्ति !। ७॥ 

प्रासा श्शुण्डयश्व परश्वधाश्च सांग्रामिकं चेव तथैव सवम । 

दाय्यासनान्युत्तमसंस्क्रतानि तथैव चासन्विविधानि तञ्च ॥८॥ 
प्रास, बन्दूक और कुठार, युद्धके योग्य भांति भांतिकी दूसरी वस्तुयें और अच्छी तरह 
सजे सजाए पलंग ओर आसन आदि अनेक प्रकारकी सामग्री भेजी ॥ ८ ॥ 

कुन्ती तु कृष्णां परिणद्य साध्वीमन्तःपुरं द्रपदस्याविवेदा । 

स्त्रियश्च तां कारवराजपत्नी प्रत्यचयांचक्तुरदीनसत्त्वा! ॥९॥ 

अनन्तर कौरवराजपत्नी कुन्ती सती द्रोपदीको लेकर राजा द्रुपदके अन्तःपरमे गयी 

शक्तिसे युक्त राजखियोंने प्रसन्न चित्तते उनका स्वागत कर उन्हें सम्मानित किया ॥९॥ 
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तान्सिहविक्रान्तगतीनवेक्य महर्ष आक्षानजिनोतत्तरीयान्‌ । 

गूढोततरांसान्छुजगेन्द्रभोगप्रलम्बबाडन्पुरुषप्रचीरान्‌ ॥ १०॥ 
उसके बाद सृशचमेका दुपट्टा लिये हुए, सिंहके समान विक्रमी चालवाले, बडे बैलसदृश 
आंखोंवाळे, सपराजकी देहकी भांति लम्बी लम्बी श्ुजाओंबाले और बडे स्कन्धोंवाले उन 
पाण्डवोको देखकर ॥ १० ॥ 

राजा च राज्ञ! सचिवात्च सर्वे पुत्राश्च राज्ञः खुदस्तयैच । 

पष्याऱ्च सब निखिलेन राजन्हण समापतुरत'च तत्र ॥ ११॥ 
हे राजन्‌ ! राजा पांचाल तथा उनके मन्त्री, पुत्र, भित्र, सेवक और राजपरिवारके दूसरे 
लोग अत्यधिक आनन्दित इए ॥ ११ ॥ 

ते तञ्च वीरः परमासनेषु सपादपीठेष्वविशाङ्कभानाः 

यथाङुपून्या 1वाविछ्ुनराग्ज्यास्तदा अहाहषु न विस्मयन्तः ॥ ९२॥ 
वे नरश्रेष्ठ वीरगण विना आश्रय ओर निडर चित्तसे अलग अलग पादपीठयुक्त अति 
सुन्दर सूल्यत्रान्‌ आसना पर बडे छोटेके क्रमसे बेठ गये ॥ १२ ॥ 

उच्चावचं पार्थित्रभोजनी यं पात्रीषु जास्वूनदराजतीषु । 

दासाच्य दास्यत्व रुञ्टष्टवषाः साजापकात्चाप्युपजऱ्हुरन्नम्‌ ॥१३॥ - 
तदनन्तर अच्छे लित्रास ओर गहनोसे बने उने सेवक, ख्निये ओर खिलाने पिलानेवालांने 
यथायोग्य सुत्रणे और चांदीके बतेनेभिं परम स्वादिष्ट राजाके भोजनयोग्य अन्नपानादिकी 
भांति भांतिकी सामग्री लाकर रखी ॥ १३ ॥ 

ते तज सुक्त्वा पुरुषप्रवीरा यथाकामं सुञ्रदां प्रतीताः । 

उत्क्रर्थ सर्वाणि बस्रूनि तत्र साङ्ग्रामिकान्याविविझुनवीराः ॥ १४॥ 

हाराज ! पुरुषोंमें वीर पाण्डड मनमाना भोजन कर तृप्त हुए और उपहारकी वस्तुओंमेंसे 
दूसरी सब चीजें छोडकर केवल लडाईके योग्य पदार्थोको देखने लगे ॥ १४ ॥ 

तल्ल॒क्षयित्वा द्रपदस्य पुत्रो राजा च सर्वे! सह मन्त्रिसुख्येः 

समचयासाखुरुपेत्य हृष्टाः कुन्तीखुतान्पार्थिवपुञ्नपोत्रान ॥ १७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपचणि षडशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ ६०६९१ ॥ 


तब राजा द्रुपद और उनके पुत्र और प्रधान मन्त्री यह देख कुन्तीकुमारोंको राजाओंके 
पुत्र और पौत्र जान कर अत्यधिक आनन्दित हुए ॥ १५ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे एकसो ठियासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८६॥ ६०६१ ॥ 
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१८७ 
पेशाम्पायन उवाच 
तत आहूय पाश्वाल्यो राजपुत्रं युधिठछठिरम 
परिग्रहेण त्राह्मेण परिणद्य महाद्यतिः ॥ १॥ 
बेशम्पायन बोरे- तदनन्तर अति द्युतिमान्‌ पाञ्चाल्य द्रुपदे बडे तेजस्तरी राजपुत्र युधिष्टिर- 
को बुलाकर ब्राह्मणके योग्य सम्मानोसे सम्मानित कर : १ || 
 पर्यणच्छददीनात्मा कुन्तीपुचं सुवर्चसम्‌ । 


कर्थ जानीम भवत! क्षत्रियान्न्राह्मणालुल ॥ २॥ 
RN v ~ 

वेर्यान्या गयुणलपन्नालुत वा झाद्रयीनिजान । 

मायामास्थाय वा खिद्धांश्चरतः सर्वतोदिकाथ्‌ः ॥३॥ 


उस अदीनात्मा राजाने अत्यन्त तेजस्वी कुन्ती पुत्रसे पूछा- में तुमको ब्राह्मण, क्षात्रिय 
अथबा शुणत्रान्‌ बेश्य वा शूद्र इनमेंसे कोनसी जातिका समझ ! अथवा तुमको चारों दिशा- 
आर्म मायाका रूप धरकर विचरनेवाल सिद्ध समझ ॥ २-३ ॥ 

कृष्णाहेतोरनुप्राप्तान्दिवः सन्दचनार्थिनः । 

त्रवातु ना भवान्सत्यं संदेहो ह्यत्र नो मदान ॥४॥ 
जो ब्राह्मणोंके स्वरूपमें विचरते हुए कृष्णाके निमित्त यहां आए हुए तुम्हे देव समझ ! तुम 
हमसे सच कहो इस विषय हमें महान्‌ शंका हे ॥ 9७ ॥ 

अपि नः संशथस्यान्ते सनस्तुष्टिरिहाविरोत्‌ । 

अपि नो भागधेयानि शुभानि स्युः परंतप ॥ ५ ॥ 
दे शत्रुमथन ! क्या इस शङ्काके दूर होनेसे हमारे हृदयमें आनन्द होगा? हे परन्तप ! कया 
हमारे भाग्य उत्तम हागे १? ॥ ५॥ 

कामया जहि सत्यं त्वं सत्यं राजरु दो भते । 

इष्टापूलंन च तथा वक्तव्यमनृतं न तु ॥ ६ ॥ 
अपनी इच्छासे सत्यवचन बोलो, राजाके द्वारा सच कहना ही शोभादायक है, इष्टापूते 
अथात्‌ यज्ञादि क्रिया आर बार्पी प्रतिष्ठा आदि पुण्यदायी कमंकी दृष्टिसे भी असत्य नहा 
बोलना चाहिए ॥ ६ ॥ 

श्रुत्वा हममरसंकाश तव वाक्यमरिंदम । | 

श्वं विवाहकरणमास्थास्यामि विधानतः ॥७॥ 






हे देवतुल्य तथा शत्रुको मथनेहारे ! मैं तुम्हारा बचन सुनकर यथारीति तुम्हारी जातिके 


योग्याचुसार विबाह करनेका उद्योग करूगा ॥ ७ ॥ 
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सत्ताशीत्याचिकशततम | आदिपचे । ९२५ 
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गधिष्तिर उवाच 
मा राजन्विमना सूस्त्वं पाञ्चाल्य प्रीलिरस्लु ते । 
ईप्सिलस्ते छवः कामः संबत्तोऽयस संशयम्‌ ॥८॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे पाञ्चालराज ! आप दुःख न मानें, आप प्रसन्न हों, निःसन्देह आपका 
मनोरथ सफल हुआ है ॥ ८ ॥ 
वर्थ हि क्षत्रिया राजन्पाण्डोः पुत्रा महात्मनः । 


ज्ये&ं मां विद्धि कौन्तेयं भीमसेनाजेनाविमौ । 
याभ्यां तय सुता राजन्निजिता राजसंसदि ॥ ९ 
~ # ०४% न व्र 
महाराज ! हम क्षत्रियवंशी महात्मा राजा पाण्डुके पुत्र हैं। मुझे कन्तीका ज्येष्ठ पुत्र समझो 
दो भीम और अजुन हैं. जिन्होंने, हे राजन्‌ ! राजसभार्मे आपकी कन्या जीती हैं ॥९॥ 
यनी लु तत्र राजेन्द्र यच कृष्णा प्रतिछिता 


vl 
} 


ते मानसं दुःखं क्षत्रियाः स्मो नरषेभ । 

पद्मिनीव खुलेय त हदादन्य हृद गता ॥ १० ॥ 
हे राजेन्द्र ! जहां कृष्णा है, वहीं यमज भ्राता नकुल सहदेव बैठे हुए हैं, अतः, हे मनुष्योंमें 
श्रेष्ठ राजन ! आपका मानसिक दुःख दूर हो, हम क्षत्रिय ही हैं, पश्िनीके समान आपकी 
पह कन्या एक तालाबसे दूसरे तालाबमें गयी है ॥ १० ॥ 

इति तथ्य॑ महाराज सर्वेभितद्रवीमि ते । 

मवाह्हि शुरुरस्माकं परमं च परायणस्‌ ॥ ११॥ 
हे महाराज ! में यह सब तथ्य आपसे कह रहा हूँ आप ही हमारे गुरु ओर परम 
गति हैं ॥ ११ ॥ 

शैशाम्पागन उषाच 
ततः ख द्रुपदो राजा हृषेव्याकुललोचनः 
प्रतिवक्लुं तदा युक्तं नाशकत्तं युधिछिरम्‌ ॥ १२॥ 


वैशम्पायन बोले- तत्र राजा दरुपद पाण्डवोका परिचय पाकर परम इरषसे व्याकुल नेत्रो- 
वाले होकर उस युधिष्टिरको योग्य उत्तर न दे सके ॥ १२॥ 


यत्नेन तु स तं हर्ष संनिणश्य परंतपः 


अनुरूपं तदा राजा प्रत्युवाच युधिछिरम्‌ ॥ १३॥ 
तब बडे प्रयत्नसे परन्तप राजा अपने हृषको नियंत्रित करके धर्मराज युधिष्ठिरसे कालके 
योग्य वचन बोले ॥ १३ ॥ 
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पप्रच्छ चैनं घसोत्सा यथा ते प्रहताः पुरा । 

स तस्मे सवभाचख्यावालुपूर््वेण पाण्डवः ॥ १४ ॥ 
और धमात्मा द्रुपदने इनसे पूछा, कि वे वारणावत नगरसे कैसे भागे ? उस पाण्डुपुत्रने 
उन्हे आद्योपान्त वह सब कथा कह सुनायी ॥ १४ ॥ 

तच्छ्रुत्वा द्रपदो राजा कुन्तीपुत्रस्य साषिलम्‌ । 

एबगहयानास तदा उतलराष्ट जनश्वर्म्‌ ॥ १५॥ 
तब राजा द्रुपद ङुन्तीपुत्र युथिष्टिरकी बात सुनकर नरराज ध्ृतराष्ट्रकी निन्दा करने 
लगे ॥ १७ ॥ 

अश्वासयामास च लं कुन्तीपुत्रं युधिछिरम्‌ । 

प्रालजज्ञी च राज्याय दरुपदा बदला वरः ॥ द ॥ 
ओर ङुन्तापुत्र युथष्टिरको ढाढस दिया ओर बोलनेवालामें श्रेष्ठ द्रपदने राज्यपर बेठानेकी 
प्रातज्ञा का ॥ १६॥ 

ततः छुन्ती च कृष्णा च 'भीमसेनाजुनावपि । 

यसा च राज्ञा सादा वाविशुभनवन अहल ॥ १७॥ 
तदनन्तर झुन्ती, द्रापदी, भीम, अजुन, नकुल ओर सहदेव राजाकी आज्ञास एक बडे 
भवनम गय ॥ १७॥ 

तत्र ते न्यवसन्राजन्यज्ञसेनेन पूजिता! 

प्रत्याश्वस्तास्तता राजा सह पुत्ररुवाच तान्‌ ॥ १८॥ 
हे महाराज ! वे राजा यज्ञभेनसे सन्मान पाकर उस भवनमें रहने लगे । तदनन्तर राजा 
पुत्रके साथ उन आश्वस्त हुए हुए पाण्डवॉसे बोले ॥ १८ ॥ 

ग्रहणातु विधिवत्पाणिसव्येव कुरुनन्दनः । 

पुण्येऽहनि महाबाहुरजुनः कुरुतां क्षणस्‌ ॥ १९ ॥ 
आजके शुभ ।दिनमें करुनन्दन महाबाहु अजुन विवाहके कमॉको करके कृष्णाका पाणि- 
ग्रहण कर ॥ १९ || 

ततस्तमञ्रवीद्राजा धर्मपुत्रो युधिषिरः 


ममापि दारसम्वन्धः कायेस्तावद्विशां पते ॥ २० ॥ 
है महाराज ! धर्मपुत्र राजा युविष्ठिर उनसे बोले- हे नरनाथ ! झुझे भी विवाह करना है ॥२०॥ 
ब्रपच उवाच 
भवान्वा विधिवत्पाणिं ग्रह्मातु ढुहिठुमम । 
यस्थ वा मन्यसे वीर तस्य कूष्णाछुपादिश ॥ २१ ॥ 


द्पदने कद्दा- हे वीर ! तुम ही विधिपूर्वक भेरी बेटीका पाणिग्रहण करो, अथवा तुम 
जिससे कृष्णक विवाह करांमा व्वाहो? उसीसे आविवाह-कराओ. ८३.१. F“ ` RS 
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णाधिष्ठिर उवाच 


| द्रौपदी राजन्महिषी मो भविष्यति । 
व्याहृतं पूवे मम माचा विशां पते ॥ २२॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे प्रजापालक राजन्‌ ! द्रौपदी हम सर्बोकी रानी बनेगी, क्योकि पहिले 
| सरी माताने ऐसी ही आज्ञा दी है ॥ २२ ॥ 
अह चाप्यनिविष्टो वे भीमसेनञ्च पाण्डवः । 
पार्थेन विजिता चैषा रत्नभूता च ते खुला ॥ २३ ॥ 
विशेष भेरा ओर पाण्डुपुत्र भीमसेनका अभी विवाह नहीं हुआ है; अजुनने तुम्हारी रत्न- 
सदश कन्याको जीता हे ॥ २३ ॥ 
एष नः समयो राजन्रत्नस्य सहभोजन । 
नच तं हातुमिच्छामः समयं राजसत्तम ॥ २४॥ 
पर, हे राजेन्द्र | हम भाइयोमिं एक प्रतिज्ञा है कि किसी भी रत्नका इम सब एकत्र होकर 
भोग करेंगे । हम उस नियमके विरुद्ध चलना नहीं चाहते ॥ २४ ।। 
सर्वेषां धमेतः ळूष्णा महिषी नो भविष्यति ! | 
आलुपू््येण सर्वेषां गहातु ज्वलने करस ॥ २७ ॥ | 
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अतः धर्मा्ुसार द्रौपदी हम सबकी रानी होगी; वह अभिके सामने बडे छोटेके क्रमसे इम 
सबका हाथ पकडे || २७ ॥ 
द्रुपद उवाच 
एकस्य बह्वयो विहिता महिष्यः करुनन्दन । 
नेकस्या बहवः पुंसो विधीयन्ते कदाचन ॥ २६ ॥ 
द्रुपद बोले- हे कुरुनन्दन ! शास्रकी विधिसे एक पुरुषकी अनेक स्त्रियां हो सकती हैं, पर 
एक स्रीके अनेक पति कभी नहीं होते ॥ २६ । 
लोकवेदविरुद्धं त्वं नाधर्म धार्मिकः शुचि! । 
कर्तुमहेसि कौन्तेय कस्मात्ते बुद्विरीहशी ॥ २७॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! तुम पवित्र और धर्मके जानकार होनेके कारण लोक और बेदके विरोधी कर्म 
नहीं कर सकते । यह तुम्हारी ऐसी बुद्धि क्यों हुईं १॥ २७॥ 
यांधिष्ठिर उवाच 
सूक्ष्मो धमों महाराज नास्थ विद्यो वयं गतिम्‌ । 
पूर्वषामानुपूव्येण यातं वत्मानुयामहे ॥ २८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- महाराज ! धर्मका मार्ग सक्ष्म है, उसकी गति हम जान नहीं सकते।पप 
प्रचेता आदि पहिलेके महात्मा जिस पथसे गये, हम उसी पथसे चलेंगे ॥ २८ ॥ २४६६ 
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९२८ महाभारत । [ अध्याय 





न से वागन्यतं प्राह नाधर्मे धीयते माते! । 

एवं चेव चदत्यस्बा मम चैव मनोगत ॥ २९ ॥ 
है राजन्‌ ! मेरी माताने वैसी आज्ञा दी है और वह मेरा भन भी इसका समर्थन करता 
है; मेरे वाशिन्द्रियसे कभी झूठी बात नहीं निकलती, भेरा मन भी कभी अधर्मकी ओर 
नहीं चलता ॥ २९ ॥ 

एष घमो धुवो राजंश्चरेनमाविचारयन । 

सा च तेड्च विशङ्का भूत्कथंचिदापि पार्थिव ॥ ३० ॥| 
अतः, हे राजन्‌ ! यह निश्चयसे धमे है, अतः बिना कुछ सोच विचारके इए 


hn 


प्‌ 
करे; हे एथ्वीनाथ ! इस विषयमें आप किसी भी प्रकारकी शङ्का न करें || ३० ॥ 


धर 
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ब्रपच उपाच 
त्वं च कुन्ती च कौन्तेय घृष्टयुरुनथआ से खुतः । 
कथयन्त्वितिकतेव्यं शवः काले करवामहे ॥ ३१ ॥ 


द्रुपद बोले- हे कुन्तीपुत्र ! तुम, कुन्ती और मेरा पुत्र धष्टयुस्न यह तीनों मिलके विचार 
कर क्‍या करना है, वह निश्चय करो, जो करना होगा, में कल करूंगा ॥ ३१ ॥ 
पेशाम्पायन उवाच 
ते समेत्य ततः सर्वे कथथान्ति स्म भारत । 
अथ द्वेपायनो राजन्नभ्यागच्छयद्यरच्छया ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि सप्ताशीत्यघिकशततमो<5च्यायः ॥ १८७॥ ६०९३ ॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! तब कुन्ती, युधिष्टिर और धृष्टयुस्न यह तीनों एकत्र होकर 
उस विषयमें विचार कर रहे थे कि ऐसे ही समयमें भगवान्‌ द्वेपायन स्वयं अपनी इच्छासे 
वहाँ आ पहुंचे ॥ ३२॥ 


॥ महाभारतके आदिपर्वमे एकसो खतासीवां अध्याय समाप्त ॥ १८७॥ ६०९३ ॥ 


१८८ 


वैदाम्पायन उद्याच 
ततस्ते पाण्डवाः सर्वे पाञ्चाल्यश्च महायशाः । 
प्रत्युत्थाय महात्मान कृष्णं दृष्ट्राभ्यणूजयन्‌ ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तब सब पाण्डवों, बडे यशस्वी राजा पाञ्चाल और बहांके दूसरे लोगोंने 
उठकर महात्मा कृष्ण्रैपायनको देखकर उनका स्वागत किया ॥ १॥ 
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अष्टाशीत्यघिकराततम , आदिपचे । ९२९ 
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निनन्व्य स तान्खवोन्श्षट्रा कुशलमन्ततः । 


आसने काञ्चने झुओ निषसाद महामनाः ॥२॥ 
महालुसान महर्षि उनका प्रणाम स्त्रीकार कर और कुशलक्षेम पूछकर सुन्दर सुवर्णके आसन 
पर बैठ गए ॥ २॥ 

अज्ञुज्ञालास्तु ते सर्वे ळृष्णेनासिततेजसा । 

आखनेषु नहाहघु निवेदुद्रिपदां वरा! ॥३॥ 
मनुष्योमें श्रेष्ठ पाण्डव आदि सत्र अति तेजस्वी कृष्णद्वैपायनकी आज्ञासे महामूल्य आसन 
पर बेठे ॥ ३ ॥ | 

ललो झुह्ठतोन्मधुरां वाणीसुचाय पार्षतः । | 

पप्रच्छ ले महात्मानं द्रौपद्यर्थे विशां पतिः । ॥ ४ ॥ 


पृथ्यीनाथ ! एषतराजपुत्र राजा पाश्वालने क्षणभर बाद मधुर वचन कहकर महात्मा ऋषिसे 
एदीके विषयमें प्रश्न किया ॥ ४ ॥ 
कथमेका बह्टनां स्थान्न च स्थाडमेसकरः । 
एतन्नो! भगवान्सवे प्रत्रवीतु यथातथम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे भगवन्‌ ! एक ख्लीके बहुतसे पति हों, फिर भी धमेंसंकर न हो, यह सब आप याथा- 
तथ्य रूपसे हमें बतायें ॥ ५ ॥ 
ण्शास तपात्र ; 

अस्मिन्धर्मे विप्ररुब्षे लोकवेदविरोधके । 

यस्य यस्य सतं यद्यच्छोतुमिच्छामि तस्य तत्‌ ॥ ६ ॥ 
व्यास बोले- वेद और लोकाचारके विरुद्ध होनेसे यह धर्म लुप्त हो गया है, पर इस विषयमें 
तुम लोगोंमेंसे किसका क्या मत है, सुनना चाहता हूँ ॥ ६॥ 

द्रुपद उवाच 

अधर्षो5य सस मतो विरुद्धो लोकवेदयोः । 

न छोका विद्यते पत्नी बहूनां द्विजसत्तम ॥७॥ 
द्रुपद बोले- हे द्विजश्रेष्ठ ! कहीं भी अनेक पुरुषोंकी एक खरी नहीं हुई दै; अतः मेरे 
विचारमें यह कर्म लोकाचार और वेदके विरोधी होनेके कारण अधमेयुक्त है ॥ ७ ॥ 

न चाप्याचरितः पूर्वैरयं धों महात्माभिः । 

न च घर्मोंऽप्यनेकस्थश्चारतव्यः सनातनः ॥८॥ 
इसके अलावा पहिलेके महात्माओंने भी ऐसा कार्य नहीं किया । और कोई धर्म भी अनेकों न 
दारा किया गया भी हो, तो भी उसे नहीं करना चाहिए ॥ ८ ॥ ६ 
११७ ( मद्दा. भा. भादि. ) । - हर रत 
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अतो नाहं करोम्येवं व्यवसायं क्रियां प्रति । 
धर्मसंदेहसंदिरघं प्रतिभाति हि मामिदम्‌ ॥९॥ 
अतः इसका आचरण करनेमें में निश्चय नहीं कर सकता, क्योंकि यह धर्म सुझको सदा 
सन्देहसे भरा हुआ प्रतीत हो रहा है ॥ ९॥ 
घुष्टयुम्न उपाच 
यवीयसः कर्थं भार्या ज्येष्ठो भ्राता द्विजर्षभ । 
ब्रत्मन्समभिवरतंत सद्वृत्तः संस्तपोधन ॥ १०॥ 
शष्टद्य॒म्न बोले- द्विजश्रेष्ठ तपोधन ब्रह्मन्‌ ! उत्तम चरित्रवान्‌ बडा भाई छोटे भाईकी स्रीसे 


Se 


केसे मिल सकता है ? ॥ १० ॥ 

न तु धमेस्य सूक्ष्मत्वाङ्गतिं विद्यः कर्थचन । 

अधर्मो धम इति वा व्यवसायो न झाक्यते ॥ ११॥ 
धमे बहुत क्ष्म है, अतः उसकी गति हम नहीं जान सकते और कौनसा विषय धर्मयुक्त 
ओर कोन अधर्म युक्त है, इसका भी निश्चय नहीं कर सकते ॥ ११॥ 

कतुमस्मद्विधैन्रह्मस्ततो न व्यवसाम्यहम्‌ । 

पञ्चानां महिषी कृष्णा भवत्विति कर्थचन ॥ १२॥ 
हम जैसों द्वारा धमाधर्मका निश्चय नहीं हो सकता, इसीसे मैं यह भी निश्चय नहीं कर 
सका कि द्रौपदी पांच पुरुषोंकी स्री बने ॥ १२ ॥ | 
युधिष्ठिर उवाच | 

न मे वागन॒तं प्राह नाधमें धीयते मतिः । 

वतेते हि मनो मेऽत्र नैषोऽधर्मः कथंचन ॥१३॥ | 
युविष्ठिर बोले- भेरी वाणी कभी असत्य बात नहीं बोलती, मन भी कभी अधमं पर नहीं | 
झुकता, इस विषयमें मेरा मन भी समर्थन कर रहा है; अतः यह किसी प्रकार भी धर्मके 
विरुद्ध नहीं जान पडता ॥ १३॥ 

शूयते हि पुराणेऽपि जटिला नाम गौतमी । 

ऋषीनध्यासितवती सप्त धमेश्रतां वर ॥ १४॥ 
हे धर्मधारियोंमे श्रेष्ठ ! पुराणोंमें भी सुना जाता है, कि जटिला नामकी गौतम गोत्रकी एक 
कन्याने सात ऋषियांसे विवाह किया था ॥ १४॥ 

गुरोश्च वचनं प्राह्ठधर्म धर्मज्ञसत्तम । 

शुरूणां चैव सर्वेषां जनित्री परमो शरुः _ Wo. क 
हे धर्मके जानकारोंमें श्रेष्ठ ! कहा दै, कि शुरुकी आज्ञा धमयुक्त होती दै; और सब गुरु | 


| द्व | 
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सा चाप्युक्तवती वाचं भैक्षवद्‌ सुज्यतामिति । 

तस्मादतदह मन्य धन 1ङ्वेजवरात्तस  ॥१६॥ 
उन परमशुरु माताने हमको आज्ञा दी हे, कि द्रोपदीको भीखकी सामग्रीके समान सब 
मिङकर भोगो । अतः, हे द्विजोत्तम ! में इसलिये इस कमको धर्म ही मानता हूँ ॥ १६॥ 

कुन्त्गुवाच 

एवमेतद्यथा हयं घमचारी युधिषिरः । 

अनृतान्मे भयं तीव्र सुच्येयमनृतात्कथम्‌ ॥ १७॥ 
कुन्ती बोली- धर्मका आचरण करनेवाले युविष्ठिने जैसा कहा है, वह ठीक ही है; 
असत्यसे मुझे बडा डर लगता है, अतः इस अनृतसे में केसे मुक्त होऊं ? ॥ १७॥ 


एशास उपाण 
| अनृतान्मोक्षसे भद्रे धर्मश्चैष सनातनः । 
| न तु वक्ष्यामे सर्वेषां पाञ्चाल शणु मे स्वयम्‌ ॥ १८॥ 
यथायं विहितो धमो यतश्चायं सनातनः । 
यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धर्मा न संशयः ॥ १९॥ 


व्यास बोले- भद्रे ! तुम अनृतसे मुक्त हो। तुमने जो कहा दै, वह सनातन धम है । जिस 
| कारण यह घमं निश्चित हुआ है ऑर जिस कारण यह सनातन हे वह बात में सबसे नहीं 
कहूंगा, अत? केवल तुम्हीं मेरी बात सुनो। हे पांचाळ! युथिष्ठिरने जो कहा है वही घर्म 
युक्त है; इसमें कोई शंका नहीं है ॥ १८-१९॥ 
वैज्ञम्पागन उपाच 
तत उत्थाय मगवान्व्यासो द्वैपायनः प्रु? । 


करे गहीत्वा राजानं राजवेइम समाविशत्‌ ॥ २० ॥ 

- वैशम्पायन बोले- इसके बाद प्रश्न दैयायन भगवान्‌ व्यास वहांसे उठकर राजाका हाथ पकड 

न कर राजमन्दिरमें गये ॥ २० ॥ टी 

ई पाण्डवाश्चापि कुन्ती च श्रष्टद्युर्नश्च पाषेतः। उ 
विचेतसस्ते तत्रैव प्रतीक्षन्ते स्म ताबुभौ ॥२१॥ 









कुन्ती, पाण्डय और एपत्राजपुत्र शृष्टयुम्न उन दोनोंकी प्रतीक्षा करते हुए वहीं बेठे 
रहे ॥ २१ ॥ कटि 
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मद्दाभारत । | अध्याय 
ततो द्वैपायनस्तस्मे नरेन्द्राय महात्मने । 
आचख्यौ तद्यथा धर्मा बहनामेकपात्निता । २२॥ 
_ ॥ इति श्रीमहाभारत आदिपवणि अष्टाशीत्यधिकवाततमोऽष्यायः ॥ १८८॥ ६११७ ॥ 
तब महर्षि द्रेपायन महात्मा द्रपदसे यह कथा कहने लगे, कि अनेक एरुषोके बीचमें एक 
स्रीका होना धमके विरुद्ध नही हे ॥ २२ ॥। 
॥ महाआरतक आदिपवेमे एकसो अट्टासीवां झष्णाय खम्माप ॥ १८८॥ ४ ६११५ ॥ 





१८९ 


ण्यास उवाच 
पुरा चै नेमियारण्ये देवाः सत्रसुपासते । 
तत्र वैवस्वतो राजञ्शामित्रमकरोत्तदा ॥ १॥ 
व्यास बोले- महाराज ! पहिले नेमिषारण्यर्मे देबॉने महायज्ञ आरम्भ किया था। उस 
महायज्ञमें वैवस्वत यम शामित्र यज्ञ अर्थात्‌ पशुमेध करने लगे ॥ १ ॥ 
ततो यमो दीक्षितस्तत्र राजन्नामारयत्किंचिदपि प्रजाश्थः । 
ततः प्रजास्ता बहुला बभूबुः कालातिपातान्मरणात्प्रहीणाः ॥ २॥ | 
बह यम उस काममें दीक्षित होनेके कारण किसी प्रजाको नहीं मारते थे, इससे मनुष्यांके 
मुत्युसे बचने पर उनकी भीड दिनाोंदिन बढने लगी ॥ २ ॥ 
ततस्तु काक्रो वरुणः कुबेरः साध्या रुद्रा वसवश्चाश्विनौ च । | 
प्रणेतारं सुवनस्य प्रजापतिं समाजरसुस्तत्र देवास्तथान्ये ॥३॥ . 
तब इन्द्र, वरुण, कुबेर, दोनों अश्विनीकुमार, साध्यगण, रुद्रगण और दूसरे देवगण थ्रुवन 
रचनेहारे प्रजापतिके निकट जा पहुंचे ॥ ३॥ 
ततोऽत्रवंछोकगुरुं समेता भयं नस्तीब्रं मालुषाणां विवृद्धया 
तस्माद्गयादुद्विजन्तः सुखप्सवः प्रयाम सर्वे शरणं भवन्तम्‌ 
और सत्र मिलकर मलुष्योंकी संख्या बृद्धि होनेके कारण भीतचित्तसे उन लोकोंके शुरु _ 
ब्रह्मासे बोरे, मलुष्योंकी संख्या बढनेसे इम बडे भयसे उदास हो गए हैं और सुखको _ 


आशासे आपकी शरणमे आए हैं ॥ ४॥ 







॥ ४॥ 
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ब्रह्मोवाच 
कि वो अथं आलुषेभ्यो यूयं सर्वे यदासराः 
1 वो सत्येसकाशाटै भयं आवितु कर्हिचित्‌ ॥ ५ ॥ 
पितामह बोले- जब तुम सब्र अमर हो, तो फिर मनुष्यांसे तुम्हें क्या भय है, अतः मर्च्योसे 
तुमको सय नहीं होना चाहिये ।! ५ ॥ 
घए ऊण; 
मत्या छ्यमत्याः संबूत्ता न विशेषोऽस्ति कश्चन । 
| अविशोषादुड्विजन्तो विदेषाथेसिहागताः ॥६॥ 
देवगण बोले- अब मत्येगण अमत्ये हो गए हैं, अतः उनमें और हम लोगोंमें कोई विशेषता 
नहीं रही, इस समानताको देखकर हम उदास हो मरत्तोंसे अपना अन्तर बनाये रखनेकी 
इच्छास यहां आये इ ॥ ६ ॥ 
त्रह्मा उषात्त 
वैवस्वलो व्यापलः सत्रहेतोस्तेन त्विमे न श्रियन्ते मनुष्याः । 
तस्मिन्नेकाय्रे कतसवेकार्य तत एषां भवितैवान्तकालः ॥ ७॥ 
ब्रह्मा बोरे- द्यंपुत्र यम इस समय यज्ञमें लगे इए हैं, अतः नरोंकी सत्यु नहीं दो रही 
है, पर उनके यज्ञसे सम्पूर्ण काय हो जाने पर मानवॉका अन्तकाल आ पहुंचेगा ॥ ७॥ 
चैचस्वतस्थापि तद्जुचिंञूता वीर्येण युष्माकसुत प्रयुक्ता 
सैबामन्तो सविता झन्तकाले तलुहिं वीयं भाविता नरेषु ॥ ८ ॥ 
तब यमराजका शरीर तुम्हारे ही प्रभावसे यज्ञसे अलग होकर जीवनाशी बन जायगा। 
मनुष्योयें कुछ वीथ नहीं रहेगा । इस प्रकार उनका अन्त हो जाएगा ॥ ८ ॥ 
ण्यास उवाच 
ततस्लु ले पूवजदेववाक्यं श्रुत्वा देवा यत्र देवा यजन्ते । नर 
समासीनास्ते समेता महाबला भागीरथ्यां दरुः पुण्डरीकम्‌ ॥९॥ 
व्यास बोले- तत्र महाबळी देवगण पितामहका वचन सुनकर नेमिषारण्यमें वहां गए जहाँ 
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देव यज्ञ कर रहे थे। एक दिन किनारे पर बेठे हुए उन बलशाली देवोंने भागीरथीके जलमें न 

एक पद्य बहते हुए देखा ॥ ९ ॥ टी 
दृष्ट्रा च तद्विस्मितास्ते ब भूवुस्तेषामिन्द्रस्तच शरो जगाम । हक 
सो5पहथद्योषामथ पावकप्रभां यत्र गड़ा सततं संप्रसूता ॥१०॥ 


उसको देखते ही वे अचंभेमे पड गए, तब दूंढनेके लिये, कि वह कमल कहांसे उपजा है 


उनमेंसे शूरतासे युक्त इन्द्र वहांसे चळे जहांसे गङ्गा निकलती है, वहां पहुंचकर उन्होंने 
अभ्निकी शोभाके समान एक कन्या देखी ॥१०॥ | 2 मिकी 


न फि $ 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) Veda Nidhi Varanasi. Digitized by ingot 3 
“Yd 21 22 oe br 
ge अ > क Fd ह” र i [ Fo 7 २ ऋ = < ba Sr = < अ 
द्‌ 4४ तः GP 2 ननी “३-7 5५ क x कक 
Fe y ड PTI”) ~ ११३७" 


> ह. न धडा अर 





5. 5 








क्ल i | 
आयाला य क अभ 
३ १. 2५ हर fe “os 


९३४ महाभसारत । [ अध्याये 


सा तत्र योषा रुदती जलार्थिनी गङ्गां देवी व्यवगाद्यावलिछत्‌ । 

तस्थाश्ुबिन्लुः पतिलो जले चे लत्पञ्मणासीदथ लञ काञ्चन ॥११॥ 
बह नारी रोती हुई जलको इंच्छासे गंगा देह डुबा रही थी। उसकी आँखकी बुंदें गंगा- 
जलम शिरके सुवणे कमल बन जाती थीं ॥ ११॥ 

तददूसुतं प्रेष्य वज्री तदानीमएच्छत्तां योषितनन्तिका हठ । 

का त्वं कथं रोदिषि कस्य हेतोवोक्यं तथ्यं कामयेह वीहि ॥ १२॥ 
देवराज वैसी अद्भुत लीला देखकर उसके पास जाकर बोले- भद्रे ! तुम कोन हो ! क्यों 
रो रही हो ? में इसका कारण जानना चाहता हूं बताओ ॥ १२ || 

स्त्र्युवाच 

त्वं वेत्स्यसे मामिह यास्मि शक्र यदर्थ चाहं रोदिमि सन्द भ्या । 

आगच्छ राजन्पुरतोऽहं गसिष्ये द्रष्टासि लद्रोदिनि थत्क्रलेऽहम््‌ ॥ १३॥ 
बाला चोली- देवराज ! भें बडी अभागी हूं, तुस मेरे संग चलो, तो जान सकोगे कि मैं कौन 
और क्यों रो रही हूं ? हे महाराज ! तुम मेरे साथ आओ, भें तुम्हारे आगे चलती हू; 
तुम जान जाओगे कि किस कारण भैं रो रही हूँ ॥ १३॥ 

प्यास ठवाप 

तां गच्छन्तीसन्वगच्छत्तदानी सो5पद्दयदार!त्तरुणं दशेनीयम । 

सिंहासनस्थं युवतीसहायं क्रीडन्तमक्षेर्गिरिराजसूि ॥ १४॥ 
व्यास बोले- देवराज तब नारीकी यह बात सुनके उसके पीछे पीछे चलने लगे । कुछ 
दूर जाकर पास ही हिमाचलकी चोटी पर देखा, कि एक परम सुन्दर युवा पुरुष युबतीके 
साथ सिंहासन पर बेठकर चोपड खेल रहा है॥ १४ ॥ 

तमब्रवीदेवराजो ससेदं त्वं विद्धि विश्वं सुवनं वशो स्थितम्‌ । 

ईंशोऽहमस्मीति समन्युरश्रवीद्‌ दृष्ट्रा तमक्षैः सुखका प्रमत्तम्‌ ॥ १५॥ 
देवराज इन्द्र उनको चोपडमें बडे मग्न देखकर बोले- यह तीनों श्रुवन मेरे ही वशमें 
हं । इस पर पुरुषके कोई उत्तर न देने पर इन्द्रने धके मारे फिर कहा कि में भूमण्डल 
भरका अधीश हू ॥ १५ ॥ 

क्रुद तु दाक्रं प्रसमीक्ष्य देवो जहास शाकं च शनेरुदैक्षत । 

संस्तरिभितोऽ भूदथ देवर/जस्तेनेक्षितः स्थाणुरिवावतस्थे ॥ १६ द 
तब वह खेळता हुआ पुरुष देबराजको क्रोधित देख इंसा ओर उसने एकबार उनकी ओर 
आँखें फेरीं । देवराज उनकी आंखोके सामने पडते ही खंभेके समान जड बन गये ॥१६॥ 
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यदा लु पयोसिहास्य कीडया तदा देवी रुदती ताझुयाच । 
आनीयतामेष यतोऽहमारान्सैनं दपः पुनरप्याविदोत ॥ १७॥ 
तब बह पुरुप इच्छानुसार चोपड खेल लेमेके बाद उस रोती हुई बालासे बोला कि तुम 
इस इन्द्रको मेरे पास लाओ, उसको दण्ड दूंगा, ताकि बह मेरे सामने फिर अहंकार न 
प्रगट करे ॥ १७॥ 
तलः शाक्रः स्पृष्ठभात्रस्तया तु स्रस्तैरङ्ञैः पतितोऽभूद्धरण्यास्‌ । 
तभजवीद्वधगवालुग्रलेजा मैच पुनः काक्र कथाः कर्थचित्‌ ॥ १८॥ 
तब उस नारीके छते ही देवराजके अंग शिथिल हो गए और वह थरती पर गिर पडे | 
तब उन अत्यन्त तेजस्वी भगवान्‌ महादेवने उनसे कहा- इन्द्र ! फिर कभी ऐसा काम न 
करना ॥ १८ ॥ 
विवतेयैन च सहाद्रिराजं घलं च वी च तवाघ्रमेयस्‌ । 
विवृत्य चैवाविश मध्यमस्य यत्रासते त्वद्विधाः सूयेभाखः ॥ १९ ॥ 
तुम्हारा बलवीर्य बहुत अधिक है, अतः तुम इस बडे पर्वतको खोल दो और खोल कर 
बिलके भीतर जा घुसो; तुम वहां देखोगे कि तुम्हारे समान खरयत्रत्‌ प्रकाशमान बहुत इन्द्र 
हें॥ १९॥ 
स तद्विद्वत्य शिखरं सहागिरेस्तुल्यद्यु्तीश्चतुरोऽन्यान्ददचा । 
स तानभिप्रेक्ष्य बभूव दुःखितः कचिज्ञाह अविता चै यथेमे ॥ २० ॥ 
तब देवराजने पवेतराजके उस बिलके द्वारको खोलके उसमें अपने ऐसे दूसरे चार इन्द्रको | 
देखा । वह उनको देखत ही दुःख करने लगे, कि “ मुझको भी कहीं ऐसी दशामें रहना 
न पडे ! ॥| २० ॥ 
ततो देवो गिरिशो वज्रपाणि विदृत्य नेचे छुपितोष्भ्युवाच । 
द्रीमेतां प्रविश त्वं शतकतो यन्मां बाल्यादवसंस्थाः पुरस्तात्‌ ॥ २१॥ 
तत्र देव महेश्वर ्ोधसे नेत्र खोलकर वज्रपाणि इन्द्रसे बोले- इन्द्र ! तू बिलमें जा घुस, 
क्योंकि पहिले तूने अज्ञानतासे मेरा अनादर किया है ॥ २१ ॥ 
उक्तस्त्वेवं विशुना देवराजः प्रवेपमानो भ्ररामेवाभिषङ्गात्‌ । 
स्रस्तैङ्गैर निलेनेव जुन्नमश्वत्थपत्रं गिरिराजस्पूच्नि ॥ २२॥ 
इन्द्र विझुके क्रोधित वचनसे अति कातर होकर शिथिल अंगोंसे उसी प्रकार वेगसे कांपने 
लगे, कि जैसे पहाड परके पीपलके पत्ते हवासे कापते हैं ॥ २२ ॥ 
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स॒ प्राज्ञलिर्विनलेनाननेन प्रवेपमानः सहसैचसुन्तः । 
उवाच चेदं नट्टरूपछुर्य द्रष्टा शेषस्य सगबंस्त्वं अवाच्य ॥ २३ ॥ 
बह महादेवसे एकाएक ऐसी बात सुनके थरथर कापते हुए दे 


हुए दोनों हाथ जोडकर सिर 

झुकाकर अनेक रूप लेनेवाले उन कठोर देवसे बोले-- हे आदिनाथ ! डे भव ! तुम चराचर 
सहित सम्पूण विश्वके देखनेबाळे हो, तुम सब कुछ जान लेत हो ॥ 

तमजवीदुगधन्दा प्रहस्य नैवंशीलाः शोषमिहाप्लुबन्लि । 

एतेऽप्येबं मावितारः पुरस्तात्तर्भादेतां दरीघाविश्य शोध्यस्‌ ॥ २४॥ 
भयंकर धनुषवाले महादेव इंसकर बोले- इस प्रकारके अहंकारी कभी अयत्रानक्ो नहीं 
प्राप्त करते । देखो, पहिले यह सब इन्द्र ऐसा ही कर्म कर इस बिलमें जा गिरे हैं, अतः 
तुम भी उसमें जाकर लेटे रहो॥ २४ ॥ 


रोषोऽप्येचं सविता बो न संशयो योनिं सर्वे सालुबीसाविदधष्वम । 
त्व 


तत्र यूयं कमे कृत्वाविषज्य बहूनन्याचिधनं त्रापयित्वा ॥ २७ ॥ 
~ ० CQ Ce ५ 

आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकं स्वकमेणा पूजितं महाहस्‌ । 

सर्च मया भाषितमेतदेवं कतेऽ्यमन्यह्विविधार्थवचच ॥ २६ ॥ 


सन्देइ नहीं है, कि तुम सबोंका यही हाल होगा, कि तुम पांचोंको मलुन्य जन्म लेकर 
मर्त्यलोकमें अनेक मांतिके कठोर कर्म करने पड़ेंगे, अनेक जीबोंको भार कर अपने कमसे 
पहिलेके जीते हुए अति मूल्यबान्‌ इन्द्रलोकमें आओगे; तुम्हारे लिये मेने ऐसा ही निश्चय 
किया है, यह सब तुम करो ॥ २५-२६ ॥ 
पूर्चेन्द्रा ऊचुः | 
गमिष्यामो मानुष देवलोकादूदुराधरो विहितो थत्र मोक्षः । | 
देवास्त्वस्मानादधीरञ्जनन्यां धर्मा वायुमेघवानाश्विनौ च ॥ २७॥ 
पहिलेके इन्द्र बोले- हम पांचों इन्द्र देवलोकसे मत्येलोकको शीघ्र जायेंगे कि जहां मोक्षका 
मिलना कठिन है, पर हमारी प्रार्थना यह है, कि उस ख्रीमें, कि जो हमारी माता होगी, 
धर्म, वायु, मघवान्‌ और दोनों अश्विनीकुमार हमारे लिये गर्भाधान करें ॥ २७॥ 


प्यास उवाच 

एतच्छ्रुत्वा वज्रपाणिवेचस्तु देवश्रेष्ठं पुनरेवेदमाह । 

वीर्येणाहं पुरुषं कार्यहेतोदेद्यामेषां पञ्चमं मत्परसूतस्‌ _॥२८॥ 
व्यास बोले- वज्र हाथमें धारण करनेवाले इन्द्र यह बात सुनकर फिर देवसे बोले- मे 
स्वयं न जाकर कार्य पूरा करनेके लिये निज वीर्येसे एक पुरुष उपजा दूंगा॥ २८॥ 
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बालुग्रधन्वा प्रादादिष्टं सन्निसगोच्यथो क्तम्‌ । 

चाप्येषां योषिलं लोळकान्तां श्रियं भार्या व्थदधान्मालुषेछु ॥ २९॥ 
अनन्तर उग्र घलुषधारी भगवान्‌ शिवने अपन दयाल स्वभावके कारणसे विश्व प्रतापी पाँच 
इन्द्राकी प्राथना मान ली । और लोकोंके मन हरनेवाली स्वर्गकी श्री. उस बालाको मर्त्य 
लकल उनकी पत्नी बनानेका विधान कर दिया || २९॥ 
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९ 
तरच साथ लु लते; स दवा जगास नारायणसप्रमयस्‌ । 
ल चापे तद्बघदधात्सवेलेव ततः सर्वे संब भूचुधरण्याम्‌ ॥ ३०॥ 


इसके बाद दइ देव उनको साथ लेकर अप्रमेय नारायणके पास गये । भगवान्‌ नारायणने 


बह सब जान करं उस विवयमें अपनी संमति दी, तब वे सब भूमण्डलमें जन्मे ॥ ३० ॥ 

स चापि केशी हरिरडबहे शुक्लमेकमपरं चापि क्ष्णम्‌ । 

MS Fa 

त! चापे कशी विशतां यदूनां कुले स्त्रियो रोहिणीं देवकीं च । 

bn a SN 

तथारका! बलदया बभूव कूडणो द्रितायः केशव) सब भूच ॥ ३१॥ 
भगवान्‌ हारेने अपनी. शक्तिरूपी कृष्ण ओर शुक इन दो रङ्गके दो केश उखाड दिये । 
वे केश यहुबंशमं रोहिणी और देवकीके गर्भमें जाकर प्रविष्ट हुए । उनमेंसे एक बलदेवके 


in ha 


स्वरूपम आर दूसरा काला कश केष्ण बन कर उपजा ॥ ३१ ॥ 
ले पूर्व शाक्रर्ूपा निरूद्धास्तस्यां दर्या पर्वतस्योत्तरस्य । 
इंहश त पाण्डया चायवन्तः झाकस्थाराः पाण्डवः सव्यसाची ॥ ३२॥ 
इन्द्ररूपी जो पहिले चार पुरुष उस श्रेष्ठ पर्षेतकी कन्दरामें बंद हो गए थे, उन्होंने इस मर्त्य 
लोकमें पराक्रमी पाण्डवके स्वरूपे जन्म लिया है । पाण्डव सव्यसाची इन्द्रके अंशसे 
उपजे हैं ॥ ३२ ॥ 

एवमेते पण्डवाः संबभूवुर्थे ते राजन्पूवभिन्द्रा चुः । 

लक्ष्मीओषां पूचेसेवोपदिष्टा भार्या यैषा द्रौपदी दिव्यरूपा ॥ ३३॥ 
हे महाराज ! जो पाहिले इन्द्र थे, वे इस प्रकारसे पाण्डबोंके रूपमें अवतीणे हुए हैं । और 
जिस दिव्यरूपिणी स्वर्गेकी लक्ष्मीकी बात कही गयी है, वही यह द्रौपदी है । यह पहिले 
ही निश्चय हुआ हे, कि यह इन सबोकी पत्नी बनेगी ॥ ३३ ॥ 

कथं हि स्त्री कर्मणोऽन्ते महीतलात्ससुत्तिछेदन्यतो दैवयोगात्‌ । 

यस्या रूपं सोमसूर्यप्रकाश गन्धश्चाग्ञ्यः कोच्ामात्रात्प्रचाति ॥३४॥ 
जिसका रूप चन्द्रमा और दर्यकी भांति है और जिसकी सुगन्ध कोसभरतक पहुंचती है 
वह स्री दैवसंयोगके बिना यज्ञ कार्यके आखिरमें धरतीसे कैसे उत्पन्न हो सकती है ? ॥३४॥ 


११८ ( महा. मा. जादि. ) 
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इदं चान्यत्प्रीतिपूर्वं नरेन्द्र ददाति ते बरमत्घढ्श्लुलं च । 
दिव्यं चक्षुः पद्य ुन्तीरुतांस्त्वं पुण्येर्दिव्यैः पूवदेहेरुपेला* ॥ २७ || 


हे नरनाथ ! में प्रीतिपूवेक तुमको अति आश्वर्ययुक्त दिव्य नेत्रोंका वर देता हूं, उससे तुम 
कुन्तीपुत्रोंकी दिव्य और पवित्र पहिलेकी देहमें देखो ॥ ३५ ॥ 

शैशाम्पागन उषा 

ततो व्यासः परमोदारकमां शुचिर्विप्रस्तपसा तस्य राज्ञः ! 

चक्षुर्दिव्यं प्रददौ तान्स सर्वात्राजापइ्यत्यूचदेहैयेथावत्‌ ॥ ३६॥ 
वैशम्पायन बोले- तब परम उदार कर्म करनेवाले पवित्र बिग्रबर व्यासके तपोबलसे उस 
राजाको दिव्यनेत्र देने पर राजाने सब पाण्डवोंको यथावत्‌ पूवदेहमे देखा ॥ ३६ ॥ 

ततो दिच्यान्हेमकिरीटमालिनः शुकप्रख्यान्पाबकादित्यचणान्‌ । 

चद्धापीडांश्चारुरूपाँश्च यूनो व्यूढोरस्काँस्तालमाजान्ददची ॥ ३७॥ 
उनको सुवणे किरीटधारी, माला पहिने, अभि और सर्थके समान उच्ज्यलबर्ण, उपयुक्त 
अलंकारोसे मनोहर, तरुण, विशाल छातीबाले, तालबृक्षके समान ऊंचे देखा ॥| ३७॥ 

दिच्यैवेसत्रेररजोभिः सुचणेमील्यैश्चाण्ज्यैः रो मसानानतीव । 

साक्षात्प्यक्षान्वसवो वाथ दिव्यानादित्यान्चा सबेशुणोपपश्ञान्‌ । 

तान्पूर्वेन्द्रानेवमी द्याभिरूपान्प्रीतो राजा द्रुपदो विस्मितंञ्च ॥ ३८॥ 
सब गुणयुक्त, निर्मल दिव्य वस्र पहिने और अच्छी मालासे सजे पहिलेके इन्द्रोंकी भांति 
उन पाण्डवोंको साक्षात्‌ त्रिलोचन वा बसुगण, रुद्रणण अथवा आदित्यगणके समान देखा। 
उन रूपवान्‌ पूर्व इन्द्रोको देखकर राजा द्रुपद अतीव आश्वयोन्वित और प्रसन्न हुए ॥३८॥। | 

दिव्यां सायां तासवाप्याप्रभेयां तां चैवाग्ऱ्यां श्रियमिव रूपिणीं च । 

योग्यां तेषां रूपतेजोयशोशिः पत्नीम्टृद्धां ष्टवान्पार्थिवन्द्रः ॥ ३९॥ 
तब उस अप्रमेय दिव्य मायाको तथा लक्ष्मीके सदृश परम रूपवती, श्रेष्ठतमा उस 
कन्याको उसके रूप, तेज और यशके द्वारा उन पाण्डबोंकी भाया दोनेके योग्य समझा ॥३९॥ 


स तदूदृष्टा महदाश्चर्थरूपं जग्राह पादौ खत्यवव्याः सुतस्य । 

वैतबित्रं परमर्षे त्वयीति प्रसन्नचेताः स उवाच चैनम्‌ ॥ ४० ॥ 
राजा द्रपद उस आति आश्चर्यमयी लीलाको देखकर सत्यवतीके पुत्र द्वेपायनके पांव छकर 
बोले -हे परमर्वे ! सुझको दिव्य नेत्र देकर इन सब आश्चर्य रूपोंका दिखाना आपके लिये 
कोई बडी बात नहीं है । अनन्तर द्रैपायन प्रसज्षाचैत्तसे फिर इस राजासे बोले ॥ 8०॥ 
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त्ास उवाच 
आसीकलपोवने काविरषेः कन्या महात्मनः । 
नाघ्यगच्छत्पतिं सा तु कन्या रूपवती सती ॥ ४१ ॥ 
एक तपोवनमें किसी महात्मा ऋषिकी एक कन्या थी; बह कन्या रूपवती और सती होने 
पर भा पाते पा नहीं सकी ॥ ४९ ॥ 
लोबयामास लपसा सा किलोग्रण शङ्करम्‌ । 
लाझुवाचेश्वरः प्रीतो बणु कामामिति स्वयम्‌ ॥ ४२॥ 
अतः कठोर तप करके उसने शह्लरको प्रसन्न किया । स्वयं वरदाता देवोंके इश्वर प्रसन्न 
होकर बोले- अपना भनमाना वर मांगो ॥ ४२॥ 
सैवलुर्काब्वीत्कन्या देवं वरदमीश्वरम । कक) 
पर्ति सर्वेशुणोपेतमिच्छामीति पुनः पुनः ॥ ४३॥ 
कन्या वह सुनकर वरदाता ईश्वरसे बार बार बोली- में सवेगुणशील पाति चाहती हूं॥ ४३ ॥ 
ददौ तस्ये स देवेशस्तं चरं प्रीतिमांस्तदा । 
पञ्च ते पत्तयः अद्रे अविष्यन्तीति शकरः ॥ ४४ ॥ 
देवेश शंकरने प्रसन्नगनसे यह कहके वर दिया- भद्रे! तुम्हारे पांच पति होंगे ॥४४॥ 
सा प्रसादयती देवलिद भूयो5भ्यभाषत | 
एकं पति गुणोपेतं त्वत्तोष्होभीति चै तदा । 
ता देवदेव! प्रीतात्मा पुनः प्राह शुभ वचः ॥ ४५ ॥ 
शिवको प्रसन्न करती हुई वह बाला वरदाता देवसे फिर बोली- में आपसे गणवान्‌ एक 
ही पतिकी प्रार्थना करती हूं । प्रसन्नात्मा देवोंके देव भगवान्‌ शंकरने उससे फिर यह शुभ 
बचन कहा ॥ ४५ ॥ 
पञ्चक्कुत्वस्त्वया उक्तः पति देहीत्यह पुनः । 
तत्तथा 'भाविता भद्रे तव तद्भद्रमस्तु ते । 
देहमन्य गतायास्ते यथोक्तं तद्भविष्यति ॥ ४६ ॥ 
भद्रे ! तुमने पति दो, यह कहकर अझुन्नसे पांच बार प्रार्थना की है, अतः तुम्हारे पांच 
पति होंगे, तुम्हारा मंगल होवे, दूसरे शरीरमें जानेपर तुम्हारे पांच पति होंगे ॥ ४६ ॥ 
द्रुपदेषा हि सा जज्ञे खुता ते देवरूापेणी । 
पञ्चानां विहिता पहनी कुष्णा पार्षत्यनिन्दिता ॥ ४७॥ 
हे द्रुपद ! वह देवीरूपिणी तुम्हारी पुत्रीके रूपमे पेदा हुई है, अनिन्दिता वह तुम्हारी कन्या 
पाँच मनुष्योंकी पत्नी होनेके लिये निश्चित की गयी हे ॥ ४७ ॥ 
| 
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स्वगश्नीः पाण्डवार्थाथ सझुत्पक्षा महामखे । 
सेह तप्त्वा तपो घोरं दुहितृत्वं तवागता ॥ ४८ ॥ 
स्वगेकी श्री यह बाला कठोर तप करके पाण्डबोके लिये महायज्ञसे उपज कर तुम्हारी 
कन्या हुईं है ॥ ४८ ॥ 
सेषा देवी रूचिरा देवजा पञ्चानामेका स्वकृतेन कर्मणा ! 
स्रा स्वयं देवपत्नी स्वयंसुचा श्त्या राजन्हरपदेछं झरूष्य | ४९ ॥ 
य्‌ 


॥ दात श्रीमहाभारते आदिपवणि एकोननवत्यथिकराततसो-5च्या : ॥ १८९ ॥ 
॥ समात्त द्रापदास्वियवरपत्त ॥६१८४॥ 
देवाँसे सेवी जाती हुई सुन्दरी यह देवी स्वकृत कर्मेसे अकेली पांच मरुष्योंकी खी होगी, 
इस अभिप्रायसे इस देवोकी पत्नीको विधाताने स्मयं रचा है | हे महाराज द्रुपद ! तुमने 
सब कथा सुन ली, अब जो चाहो सो करो ॥ ४७९ ॥ 
॥ मद्दाभारतके आदिपदेम एकसो नचासीवां अध्याय समाप्त 1१८९४ द्रैौपदीस्वयंचरपने ससात ॥६१६४॥ 





TSO 


रपण ठवाच 

अश्रुत्वैयं वचनं ते महर्षे सथा पूवं यतितं कार्थमेलत्‌ ! 

न चे दाळ्यं विहितस्यापयालुं तदेवेदछुपपन्नं विधानस्य ॥ ९॥ 
द्रुपद बोले- महर्षे ! मने पहिळे आपसे यह न सुने रहनेके कारण वैसा विधान करनेका 
प्रयत्न किया था, अभ विशेष ज्ञात हुआ; देवताके द्वारा निश्चित किए हुए विषयकी कभी 
उपेक्षा नहीं को जा सकती हे, अतएव पहिलेके निश्चित किए हुए विधानके अनुसार ही . 
कर्तव्य निश्चय करना है ॥ १॥ | 

दिष्टस्य ग्रन्थिरनिवतेनीय! स्वकर्मणा विहितं नेह किंचित्‌ | 

कतं निमित्तं हि वरैकहेतोस्तदेवेद्सुपपन्न बदनाम ॥२९॥ | 
भाग्यकी गांठ तोडी नहीं जा सकती; निजकमेसे कुछ होता नहीं; एक वरकी प्राप्ेकि | 
लिये लक्ष्य रचा गया था, वही अब पांचके लिये हो गया ॥ २॥ । 
तयैव कृष्णोक्तवती पुरस्तान्नेकान्पतीन्मे भगवान्ददालु । | 

स चाप्येवं वरमित्यत्रवीत्ता देवो हि वेत्ता परमं थदचर ॥ ३॥ 
इसी प्रकार कृष्णाने पहिले जन्ममें जिस प्रकार पांच बार कहा था, कि झुझको पतिका 
बर दें, उसी प्रकार भगवानने भी कहा था, कि तुमको पांच पति मैलेंगे; अतः इस 


बातकी भलाई बुराई बही जानते हैं ॥ ३॥ 
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हितः शंकरेण घर्मा5्धर्मा वा नाञ ममापराधः । 

णूछ्णान्त्वसे विधिवत्पाणिसस्या यथोपजोषं विहितेषां हि कृष्णा ॥ ४॥ 
जब भगवान्‌ झङ्करने ही ऐसा विधान बनाया है और इन्हींके लिये कृष्णा बनायी गयी 
हे, तब यह चाहे धर्म हो वा अधमे, सुझे कोई दोष नही लग सकता । यह लोग विधि- 
विधानसे छुखपूवंक द्रीपदीसे बिवाह करं ॥ ४॥ 

पुशान्पाटान्‌ उपाच 

फऽन्नवीङ्गगवान्धमेराजसव्य पुण्याहखुत पाण्डवेय । 

अत्य पोष्यं योगछ्टुपैलि चन्द्रमाः पाणिं कुषणायास्त्वं गृहाणाद्य पूर्वस्‌ ॥५॥ 

पंशस्पायन बोरू तदनन्तर भगवान्‌ महर्षि घमराजसे बोले- हे पाण्डुपुत्र ! आज शुभ 


दिन है, चन्द्रमा युष्यनक्षत्रसे योग प्राप्त करेगा, अतः पहिले तुम आज द्रौपदीका हाथ 


यदि यायं † 


जी 


कडा ॥७॥ 
ततो राजा यज्ञसेनः सपुओ जन्यार्थछुक्तं बहु तत्तदग्त्यस्‌ । 
समानयाभ्ास खुता च कृष्णामाप्लाव्य रत्नंबडा भाव स्ूष्य ॥६॥ 


भगवान्‌ हेयायनके ऐसा कहने पर पुत्रसहित राजा यज्ञसेन कन्याके विवाहका प्रबन्ध करने 
लगे । वह दानके लिये यथायोग्य अनेक अच्छी अच्छी सामग्री बटोरकर और द्रौपदीको 
वि भातिळे रत्न अलकारोंसे सजाकर लाये ॥ ६ ॥ 
ततः सबं खुहृदस्लत्र तस्य समाजरछु) सचिवा सन्त्रिणश्व । 
दृष्ड विवाह परमप्रतीता 'द्विजाञ्च पौराश्च यथाप्रधानाः ॥७॥ 
तब राजाळे मित्र ओर मन्त्री तथा ब्राह्मण ओर दूसरे पुरवासी सब विवाहको देखनेके लिये 
पअसन्नचित्तस अपनी अपनी प्रधानताके अनुसार आने लगे ॥ ७॥ 
त्तस्य वेइमआथिजनोपशोमित विकीणेपद्योत्पल भूषिताजिरस । 
भहाहेरत्नोघविवित्रमावमो दिवं यथा निमेलतारकाचित्तम््‌ ॥८॥ 
राजभवनका आंगन पद्म आदि जलसे उपजे हुए अनेक फूलॉकी बडी बडी मालासे सजा 
था; सम्मानित जनोंके शुभागमनसे उसकी अपूर्व शोभा थी। वह राजभवन भांति भांतिके 
मूल्यवान्‌ रत्नोसे ऐसी सुन्दर शोभा पाने लगा, कि जैसे आकाशमण्डल निर्मल नक्षत्रोसे 
सुशोभित होता है ॥ ८ ॥ 
ततस्लु ते कोरधराजपुत्रा विस्रूषिताः कुण्डालिनो युवानः 
महाहवस्ता वरचन्दनोक्षिताः कृताभिषेकाः कृतमडलक्रियाः ॥९॥ 
तब छुण्डलोको पहने हुए मूल्यवान्‌ वस्नोंसे युक्त, उत्तम चन्दन लगाये हुए, स्नान- 
अभिषेक किए हुए तथा मंगल क्रियाओंको किए हुए वे विभूषित, तरुण कौरवराजके पुत्र 
पाण्डव ॥ ९ ॥ 
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पुरोहितेनाभिसनानवचेसा सहैव धौम्येन थथाबिधि घमो । 
~ NR AN 27. he ह ~ 
कसेण सचे विविशुश्च तत्सदो महष गो्ठनियासिनन्दिनः ॥१०॥ 
भिके 0०, च ~ ~ वळ 
अभिके समान वर्चेस्वी अपने पुरोहित धौम्यक्रापिके साथ, हे प्रमो ! ऋमसे विधिपूर्वक उस 


~ 


सवनम इस प्रकार प्रविष्ट हुए, जिस प्रकार प्रशंसनीय इषभ गौशाला प्रबिष्ट होते हैं ॥ १ ०॥ 


ततः समाधाय स यदपारगा डुहाच मन्चेज्वाठित इतावानस्‌ । 
युधिष्ठिरं चाप्युपनीय सन्त्रबिन्ञियोजयामास सहैव ळूब्णया ॥११॥ 
तदनन्तर मन्त्रक जानकार वेदश धोम्यने अभिकी स्थापना कर जलती इई आगर्मे यथा- 
विधि मन्त्र पढकर आहुति चढाई और युथिष्टिरको ठाकर उम सन्त्रह्नने ट्रौपदीसे संयुक्त 
कर दिया ॥ ११ ॥ 
प्रदक्षिणं तो प्रणहीतपाणी समानयामास स वेदपारगः 
ततोऽभ्यनुज्ञाय तमाजिशोमिनं पुरोहितो राजणहाद्विनिर्यथै ॥१२९॥ 
इसके बाद उन वेदज्ञने एक दूसरेके हाथ पकडे हुए उन दोनोंको अभिके चारों ओर घुमाया 
तथा पुरोहित उनकी विवाह-क्रिया पूरी कर युद्धे पण्डित युविष्ठिरकी आज्ञा लेकर राज- 
भवनसे चले गए ॥ १२ ॥ | 
क्रमेण चानेन नराधिपात्मजा वरस्त्रियास्ते जगट्टस्तदा करम्‌ । 
अहन्यहन्युत्तमरूपधारेणो महारथाः क।रववंशाबधनाः ॥ १३॥ 
इस प्रकार महारथी कोरवर्वशके बढानेवाले राज-पुत्रगणने सबसे अच्छे अच्छे लिवास 
गहनोंसे सजकर क्रमसे एक एक दिनसे उस सुन्दरीका पाणिग्रहण किया ॥ १३॥ 
इद च तत्रादूसुतरूपसुत्तमं जगाद विप्रार्षिरतीतमालुषम्‌ । 
महानुभावा किल सा खुमध्यमा बभूव कन्थेव गते गतेऽहनि ॥ १४॥ 
हे महाराज ! महर्षि व्यासने इस विषयमें मुझको आश्वर्यसे युक्त एक अलौकिक कथा सुनाई 
थी; कि वह महाभाग्यशालिनी पतली कमरवाली सुन्दरी प्रतिदिन विवाह करके भी अगले 
दिन कन्या ही हो जाती थी ॥ १४॥ 
कते विवाहे द्रपदो धनं ददौ महारथेभ्यो बहुरूपसखुत्तमम्‌ । 
रातं रथानां वरहेसभ्षिणां चतुयुजा हेसञखलीनसाछिनास््‌ ॥१५॥ 
इस प्रकार विवाह हो जानेपर महाचुभाव सौमिक राजा द्रुपदने महारथी पाण्डवॉको नाना 
प्रकारके उत्तम घन दिये । उन्होंने सुवर्णके आभूषणोंसे युक्त चार घोडोके साथ सुवर्णसे 


सजे हुए सौ रथ ॥ १५॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





Hag 7 





पएकनवत्याथिकदाततम ) आदिफसके । ९४३ 








TT OTT TTY TS SS SS .**. “> >...“ >“ SIS “<< > Sf II <<...“ 





चात गजानामस्िपशिनां तथा शातं गिरीणानिव हेमचाज्ञिणास्‌ । 

तथैव दासीशलमग्प्ययौचनं सहाहेनेचा भरणास्घरस्रजस्‌ ॥ १६ ॥ 
सुवणको चोटीबाले पहाडळे समान ओर बिन्दुजालसे सुशोभित सो जज, नवयाविनसे मद- 
माती, सूल्यवान्‌ वल्ल, गहने और आालादिकोसे बनीठनी सौ दासियां ॥ १६ ॥ 

पृथक्शथक चैव दशायुतान्वितं धनं दवौ सौसकिरसिसाक्षिकम््‌ । 

तथैव बस्ञ्राणि च सूचणाने प्रभावयुक्तानि भहाधनानि ॥ १७॥ 
अनेक भांतिके मूल्यवान्‌ गहने तथा उनमेंसे हरेकको अलग अलग एक एक लाख सुवर्ण 
सुद्रा तथा कपडे और अत्यन्त प्रभावसुक्त धन द्रुपदने अशिके सामने उन्हें दिए ॥ १७॥ 

कूते विवाहे च ततः स्म पाण्डवाः प्रञूतरत्नासुपलभ्य ता भ्रियस्न्‌ । 

विजञ्छुरिन्द्रभातिसा महावलः पुरे तु पाञ्चालनुपर्थ तस्य ह ॥ १८॥ 

॥ इति आमद्दाआरते आदिपचणि नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ ६१८२॥ 
तदनन्तर विवाह हो जानेपर इन्द्र्के समान महाबली पाण्डव बहुत रत्नके साथ उस रत्न- 
रूपी स्रीको प्राप्त कर उस राजा पाञ्चालकी पुरीमे बिहार करने लगे ॥ १८॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे णकसौ नब्वेवां अध्याय समाप्त १९०॥ ६१८२ ॥ 


: “११” ८ 


वैशम्पायन उद्याच 

पाण्डवे? सह संयोग गतस्य द्रपदस्य लु । 

न बसूच मयं [कचि देवेभ्योऽपि कर्थंचन ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- पाण्डवोसि राजा द्रपदकी मित्रता हो जानेपर उन्हें देवोसे भी किसी 
प्रकारका कोई भय न रहा ॥ १॥ 

छुन्तीमासाव्य ता नायो हृपदस्थ महात्मनः 


नाम संकीतेथन्त्यस्ताः पादौ जग्खुः स्वसूधघेभिः ॥ २॥ 
महात्मा द्रुपदकी स्तरियोने झुन्तीके पास आकर अपना अपना नाम कहकर उनके पांवपर 
सिर झुकाया ॥ २॥ 

कृष्णा च क्षौसमसंबीता कृतकौतुकमरूगला । 

कृलाभिवादना श्वदन्वास्तस्थौ प्रह्म कृताओलि ॥३॥ 
मांगलिक सत्रादि धारण किए रेशमी वस्त्र पहिने हुई द्रौपदी सासको प्रणाम कर दोनों 
हाथ जोड़कर विनम्रतासे खडी हो गई ॥ ३॥ 
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स्परूध्तण्संपन्नां शीलाचारसमन्धिताम्‌ । 

द्रौ पदीसवदत्प्रेरणा एथाचीवचनं स्लुवाळ ॥४॥ 
कुन्तीने रूपलक्षणोंसे सजी हुई, सुशीला, शुभ आचारवाली, पुत्रवधू दो प्यारसे य 
अशीस दिया ॥ ४ ॥ 

यथेन्द्राणी हरिहये स्वाहा चैव विमावसौ । 

रोहिणी च यथा सोमे दसयन्ली यथा नले ॥ & ॥ 
हे कल्याणि ! जिस प्रकार इन्द्राणी महेन्द्रकी, स्वाहा बिभावसुकी, रोहिणी 
दमयन्ती नलकी ॥ ७ ॥ 

यथा वैश्रवणे भद्रा वसिष्ठे चाप्णरुन्धती | 

यथा नारायणे लक्ष्मीस्तथा त्व॑ अव भतेडु |। ६ ।। 
भद्रा कुबेरकी, अरुन्धती बसिष्ठक ओर लक्ष्मी नारायणकी प्यारी है, यैसे ही 
योंकी प्यारी बनो ॥ ६ ॥ 

जीवसूवीरसू भेद्रे बहुसौख्यसमन्विता । 

सखुभगा भोगसंपक्ना यज्ञपत्नी स्वनुनता ॥ ७ ॥ 
हे भद्रे ! तुम दीधेजीवनवाले वीरपुत्र प्रसव करो; बहुत सुख भोग कर सौभाग्य प्राप्त कर 
यज्ञ भोग करो, पतियोंकी अनुव्रता हो, यज्ञमें दीक्षित पतियोंकी सदा साथी बनी रहो ॥७॥ 

अतिथीनागतान्साधून्बालान्वृद्ान्युरूस्तथा । 

पूजयन्त्या यथान्यायं शब्बद्गबच्छन्तु ते समाः ॥८॥ 
आए हुए अतिथि, बाल, बृद्ध और गुरुओंकी सदा विधिपूवेक सेवा करते हुए तुम्हारा 
काल बीते ॥ ८ ॥ 

कुरुजाङ्गलखुख्येषु राष्ट्रेषु नगरेषु च । 





अलु त्वमाभिषिच्यस्व नुपतिं धर्मवत्सलम्‌ ॥९॥ | 
तुम ङुरुजाङ्गलके राज्य और नगरमें धर्मसे प्यार करनेवाले राजाके साथ गद्दी पर | 
बेठो ॥ ९ ॥ | 


पतिभिनिर्जितासुवी विक्रमेण महायलैः । ; 
कुरु ब्राह्मणसात्सवोमश्वमेघे महाकतौ ॥ १० ॥ र 
अतः महाबली पतियोंके पराक्रमसे जीती गई इस पृथ्वीको अश्वमेध महायज्ञमें तुम ब्राह्मणोको ऱ 


सौंप दो ॥ १० ॥ 
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ए!थेड्या यानि रत्नानि युणवन्ति गुणान्विते । 
तान्याप्लुहि त्वं कल्याणि खुखिनी चारदां तस्र ॥ ११॥ 
हे गुणशीले ! पृथ्वीभरभें जो सब शुणयुक्त रत्न हैं, हे कल्याणि ! उन्हें तुम प्राप्त करो और 


2 आ 


परससुखसे सौ बर्षतक जीवित रहो ॥ ११ ॥ 

यथा च त्वाभिनन्दासि वध्वद्य क्षौससंजूताम । 

तथा सूयोऽसिनन्दिष्ये सूतपुत्रां युणान्बितास्‌ ॥ १२॥ 
हे युण्रती वधू ! आज तुमको रेशमी वस्र पहिने देखकर जैसा आनन्द प्रकट करती हूं, 
तुम्हारे पुत्र होने पर फिर शुणॉसे युक्त तुम्हारा अभिनन्दन करूंगी ॥ १२॥ 

ततस्लु कतदारेभ्यः पाण्डुभ्यः प्राहिणोद्धारिः । 

सुक्तावैड़येचित्नाणि हैसान्याभरणानि च ॥ १३॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने विधाह किए हुए पाण्डवोंके लिये मोती और बैडूयेमणिसे चित्रित सुवर्ण 
अलङ्कार भेजे ॥ १३ ॥ 

वासाँसि च महाहीणि नानादेइयानि माधवः । 

कस्घलाजिनरत्नानि स्परचन्ति शुभानि च ॥ १३॥ 
उसी प्रकार नाना देशोंके दुलेभ वस्न, सुन्दर कोमल अच्छे अच्छे कम्बल तथा सृगछाल 
माधवने भेजे ॥ १४ ॥ 

रायनासनयानानि विविधानि महान्ति च | 

वैड्थेवज्नचित्राणि दातशो भाजनानि च ॥ १५॥ 
भांति भांतिकी अच्छेसे अच्छे सेज, आसन और यान, वैइयंसे झलकते और हीरेसे खचित 
सैंकडों बतेन ॥ १५ ॥ 


रूपयौवनदाक्षिण्यैरुपेताश्व स्वलंकृताः । 
प्रेष्याः संप्रददौ कृष्णो नानादेदयाः सहस्रदाः ॥ १६॥ 
रूप, यौवन, कुशलतासे युक्त, सजी सजायीं अनेक देशकी हजारों दासियां कृष्णने दीं ॥१६॥ 
गजान्विनीतान्भद्राँश्च सदश्वांश्च स्वलंकृतान । 
रथांश्च दान्तान्सौवणेः झुञ्रैः पदैरलंकृतान ॥ १७॥ 
भली प्रकार सिखाये पढाये सुन्दर लक्षणवाले हाथी, गहनोसे सजे हुए अच्छे अच्छे घोडे, 
सुन्दर वर्ण ऊंचे ऊंचे अच्छे ओर कुशल घोडोंसे जुते हुए रथ ॥ १७॥ | 
११९ ( महा, भा. जादि. ) 
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कोरिशाश्च सखुचण स तेषामकतकं तथा ! 
द वीतीकृतममे यात्मा प्राहिणोन्सधुसूदनः ॥ १८॥ 
ओर खानसे निकला हुआ शुद्ध सुवर्ण, ये सब्र वस्तुएं बहुत अधिक और करोड़ों सुवर्णके 
इकडे आत्मवान्‌ मधुस्दनने भेजे ॥ १८ ॥ 
तत्सर्व प्रतिजग्राह धर्मराजो युधिछिरः । 
सुदा परमया युक्तो गोबिन्दप्रियकार्थया ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकनवत्यधिकराततमे(ऽष्यायः ॥१९१॥ समाप्त वैचाहिकपर्च ॥६२०१॥ 
स युधिष्ठिरने गोविन्दका प्रिय करनेके लिये परम प्रसन्नचित्तसे वह सब सामग्री ले 
॥ १९॥ 


आदिपचेमे >... .] 2५ 
॥ महाभारतके आदिपवेमे एकली इक्यानवेयां अध्याय सम्राल ॥१९१॥ चेवाहिकपर्व समाप्त ४६२० १॥ 





° १०७० 
पेशाम्पायन उवाच 
ततो राज्ञां चरेरापैश्वारः सझुप्नीयल । 
पाण्डवैरुपसंपन्ना द्रौपदी पतिभिः शुभा ॥१॥ 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद भ्ूपालोंको अपने अपने दूतोंसे इस बातका पता लग गया 
कि अच्छे लक्षणवाली द्रौपदी पाण्डवोंको पतिके रूपमें पा गयी है ॥ १ ॥ 
थेन तळ्नुरायस्य लक्ष्यं विद्धं महात्मना । 
सोऽजुनो जयतां श्रेष्ठो महाबाणध नुर्घरः ॥ २॥ 
जिन महात्माने धनुषको नंवाकर लक्ष्यको विद्ध किया था, वही महा धनुषबाणधारी जय- 
शीलोंमें श्रेष्ठ अजुन हें ॥ २॥ 
यः शल्य सद्रराजानसुत्क्षिप्यात्रामय ट्टी । 
त्रासयंत्चापि संकुद्धो वृक्षेण पुरुषा त्रणे ॥ ३॥ 
आर जिन बली पुरुपने मद्रनाथ शल्यको उठाकर चारों ओर घुमाया था, जिन्होंने क्रोधके 
मारे युद्धस्थलमे खडे होकर वृक्षसे सबोको डराया था ॥ ३ ॥ 
न चापि संभ्रमः कश्चिदासीच्त्र महात्मनः । 
स भीमो भीमसंस्परः चाञ्चसेनाङ्गपातनः ॥ ४॥ 
उस कालमें जिन महात्माके मनमें किसी प्रकारका भी भय दीख नहीं पडता था, जिनका 
स्पर्श भी शत्रुओंको भयानक जान पडा था, वही शत्रुसेनाके अंगोंको काट गिरानेवाले 
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त्रह्मर्ूपधराञ्श्रुत्वा पाण्डुराजसखुतांस्तदा । 

कोन्लेचान्मनुजेन्द्राणां विस्मय! समजायत ॥ ७ ॥ 
हे महाराज ! ब्राह्मणोंका रूप धारण किए हुए कुन्तीपुत्र पाण्डवोंकी बात सुनकर बे राजा 
अचंभेमें पड गये ॥ ५॥ 

सपुत्रा हि पुरा कुन्ती दग्धा जतुणहे श्ष॒ता 

पुनजातानिति स्मैता ते सवपार्थिवाः ॥ ६ ॥ 

नि सुना था कि पहले अपने पुत्रांसहित कुन्ती जल मरी थी, अतः राजाओंने समझा 

कि पाण्डव फिर नया जन्म लकर आय ह ॥ ६॥ 


| धिक्ङुवेन्तस्तदा 'भीष्सं घृतराच च कोरवम । 
| कमंणा छुनृशंसेन पुरोचनकूलेन चै ॥ ७॥ 
तब वे पुरोचनका किया बडा निष्ठुर कमेका स्मरण कर कौरव धृतराष्ट्र और भीष्मको 
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धिक्कारने लगे || ७॥। 

वृत्ते स्वयंवरे चेव राजानः सर्वे एव ते । 

यथागतं विप्रजग्खुविदित्वा पाण्डवान्वूतान्‌ ॥८॥ 
तदनन्तर स्वयंवरका काये पूरा होनेपर द्रोपर्दाके द्वारा पाण्डवॉसे वरे जानेकी बात सुनकर 
घे सब भूपाल अपनी अपनी राजधानीको चले गए ॥ ८ ॥ 

अथ दुर्योघनो राजा विघ्ना श्रातामिः सह । 

अश्वत्थास्ना सातुलेन कर्णेन च कृपेण च ॥ ९॥ 
राजा दुर्योधन ( यह जानकर कि द्रौपदीने अजुनसे विवाह किया है ) अश्वत्थामा, शक्काने, 
कणे, कृप और भाईयोंके साथ उदास लौटे ॥ ९ ॥ 

विनिवृत्तो बतं दृष्टा द्रौपद्या श्वेतवाहनम्‌ । 











| तं तु दुःशासनो ब्रीडन्नन्दं मन्दमिवाजवीत्‌ ॥ १०॥ 
| द्रोपदीके द्वारा अजुनको पतिरूपमें वरा हुआ देखकर लौटते हुए दुःशासन लाज्जित मुखसे 


मन्द मन्द वचनेमिं उनसे बोला ॥ १० ॥ 
| यद्यसौ ब्राह्मणो न स्याद्विन्देत द्रौपदी न सः । 







न हितं तत्त्तो राजन्वेद कश्चिद्धनञ्जयम्‌ ॥११॥ 
महाराज ! धनञ्जय यदि ब्राह्मणके वेशमें न होता, तो कभी द्रौपदीको प्राप्त नहीं कर _ 
सकता था; लोग उसको वास्तवर्म नही समझसकेथे॥११॥ | ||| 
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देव लु परमं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ । 

घिगस्मत्पौरुषं तात यद्धरन्तीह पाण्डवः ॥ १२॥ 
हे तात ! पाण्डबोंका नष्ट करनेके लिए हमारे बडे प्रयत्न करने पर भी वे जीते जागते हैं 
अतएव हमारी पुरुषताको धिक्कार है; अतः भें यह मानता हूँ कि देव परम साधन है और 
पुरुषार्थ निरथेक हे ॥ १२ ॥ 

एवं संभाषमाणास्ते निन्दन्तश्च पुरोचनम । 

विविझुहास्तिनपुरे दीना विगतचेतसः 
दुःशासन आदि सब ऐसी बातें करते ओर पुरोचनकी निन्दा करते हुए दीन और दुःखी 
चित्तसे हस्तिनापुरमें आ पहुंचे ॥ १३ ॥ 


अस्ता विगतसंकल्पा दृष्ठा पाथोन्महौ 
सुक्तान्हव्यवहाचेनान्संयुक्तान्द्रपदेन च ॥ १४॥ 
ओर अत्यन्त तेजस्वी पाण्डबोंको अति बलवान अग्निसे बचे और द्रुपदसे मिले हुए देखकर 
वे संकल्पहीन होकर भयभीत हो गए ॥ १४ ॥ 
घृष्टयुन्नं तु संचिन्त्य तथैव च शिखाण्डिनम्‌ । 
दुरुपदस्यात्मजांश्ान्यान्सवेयुद्धाविशार दान ॥ १५ ॥ 
तथा धरष्दुम्न, शिखण्डी तथा सर्व प्रकारसे युद्धमें दक्ष द्रपदके दूसरे पुत्रोंकी स्मरण कर 
भयभीत हो गए ॥ १५॥ 


विदुरस्त्वथ ताञ्श्रुत्वा द्रीपद्या पाण्डवान्दृतान्‌ । 


नि 


ब्रीडेतान्धातराष्टांच भग्नद्पानुपागतान ॥१६॥ 
ततः प्रीतमनाः क्षत्ता घुतराष्ट विदा पते । 
उवाच दिष्टया कुरवो वधेन्त इति विस्मितः ॥ १७॥ 


मनुष्यनाथ ! यह सुनकर कि पाण्डवोंने द्रौपदीको प्राप्त किया और धृतराष्ट्रके पुत्रगण 
लज्जित और टूटे अइंकारके साथ लोटे हैं, विदुर प्रसन्नमनसे थृतराष्ट्र्से बाले- हमार 
सौमाग्यसे कौरवगण बढ रहे हैं ॥ १६-१७॥ 
वैचित्रवीयस्तु नृपो निशाम्य विदुरस्य तत्‌ । 
अन्रवीत्परमप्रीतो दिष्टया दिष्टयाति भारत ॥ १८॥ 
राजा विचित्रवीर्यके पुत्र धृतराष्ट्र विदुरका यह वचन सुन करके आञ्चर्यान्त्रत होकर बडी 
प्रसन्नतासे कहने लगे, कि हमारा कैसा सौभाग्य दै ! केसा सौभाग्य है ॥ १८॥ 
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द्विनधत्यधिकशततम | भांदिपवं । रडे 
मन्यते हि शृतं पुत्र ज्येष्ठं दरूपदकन्यया । 
दुर्योधनमविज्ञानात्पज्ञाचक्षुने रेश्वरः ॥ १९॥ 
है भारत ! प्रज्ञानेत्र भूपालने अज्ञानसे समझा, कि द्रुपदपुत्रीने उनके ज्येष्ठपुत्र दुर्योधनसे 
विवाह कर लिया हे ॥ १९॥ 
थ त्वाज्ञापयामास द्रौपद्या सूषणं बहु । 
[नीयतां चै कृष्णेलि पुत्र दुर्योधन तदा ॥ २० ॥ 
अतएव उन्होंने उसी क्षण पुत्रवधू द्रोपदीको भांति भांतिके गहन पहन कर उसे लिवा 
लानेके लिये पुत्र दुर्योधनको आज्ञा की ॥ २० ॥ 
अथास्य प्चाहिदुर आचर्यौ पाण्डवान्वृतान । 
सवोन्छुशालिनो चीरान्पूजितान्द्रुपदेन च । 
तेषां संबन्थिनश्वान्यान्बद्दन्बललसमन्वितान्‌ ॥ २१॥ 
तब विदुरने उनसे कहा- सब पाण्डव कुशलसे हैं, द्रोपदीने उन्हीं वीरोंसे विवाह किया 
है, दपदने उनका बडा सन्मान किया हे ओर उनके सम्बन्धी, बन्धु आदि दूसरे बहुतसे 
बलवान्‌ उनसे जा मिले ई ॥ २१ ॥ 
घुतराण्टू उवाच्‌ | 
ययैव पाण्डोः पुत्रास्ते तथैवाभ्यधिक्ा मम । 
सेयमभ्यधिका प्रीतिश्वेद्धिर्विदुर भे मता 
यस्ते छुशालिनो वीरा सिञ्जवन्तश्च पाण्डवाः ॥ २२॥ 
धृतराष्ट्र बोले- हे क्षत्त! वे पाण्डव जिस प्रकार पाण्डुके स्नेहपात्र हैं, उससे भी अधिक मेरे 
स्नेहके पात्र हैं । इससे उन पर भेरी और भी प्रीति हो रही दै, वे वीरपुरुष कशलसे बच 
कर मित्रांसे मिळ गए इई ॥ २२॥ 
को हि द्रुपदमासाद्य मित्र क्षत्तः सबान्धवस्‌ । 
न बु भूषेद्धवेनांथी गतश्रीरपि पार्थिव ॥ २३॥ 
विशेष कर ऐसा कौन राजा होगा कि जो श्री रहित होकर भी बन्धुसहित राजा द्रुपदको 
मित्र पाकर एऐश्वययुक्त होनेकी इच्छा नहीं करेगा ? ॥ २३ ॥ 
वैशम्पायन उपाच 
तं तथा आषसाण तु विदुरः प्रत्यभाषत । 
नित्यं भवतु ते बुद्धिरेषा राजञ्दातं समाः ॥ २७॥ | 
वैशम्पायन बोले- भूपालकी यह बात सुनकर विदुरने उत्तर दिया- महाराज ! आपकी 
सेंकडों वर्षोतक सदा ऐसी ही बुद्धि बनी रहे ॥२४॥ Re 
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ततो ळुर्योधनञ्चैच राधेयञ् विचा पले ! 

शृतराष्ट्रछुपागर्य यचोऽञ्जूलासिदं तदा ॥ २७ ॥ 
है नरनाथ ! तदनन्तर दुर्योधन और राधाएत्र कर्ण धतराष्के निकट आकर यह बात 
बोले ॥ २५ ॥ ह 

संनिधो विदुरस्य त्वां थक्लुं रप न दाव्त्लुवः । 

विविक्तनिति वक्ष्यावः कि लबेदं विळी पलङ ॥ २६ ॥ 
हम विदुरके सामने आपसे कुछ कह नहीं सके । अब एकान्त पाकर आपको बताते हैं 
कि आपका क्या कतेव्य है, अतः उसे सुनिए ॥ २६ ॥ 

सपत्नवृद्धि यत्तात सन्यसे वृद्धिसात्ननः । 

आभिष्टौीषि च यत्क्षत्तः समीपे द्विपदां वर ॥ २७॥ 
हे पिता ! आप शत्रुओकी बढतीको अपनी बढती समझ रहे हैं ? हे नरवर ! आप विदुरसे 
विपक्षियोंकी प्रशंसा करते हैं ॥ २७॥ 

अन्यस्मिन्दृप कतेव्ये त्वम्नन्यल्ुरुषेऽनघ । 

तेषां बलविघातो हि कतेव्यस्तात नित्याः ॥ २८॥ 
हे अनघ ! जहां जैसा काम करना चाहिये, आप उसका उलटा करते हैं ! हे पिता ! अब 
सदा ऐसी यह चेष्टा करनी चाहिये, कि उनका बल घटे ॥ २८ ॥ 

ते वयं प्राघकालस्य चिकीर्षां सन्‍्जयामहे । 

यथा नो न ग्रसेयुस्ते सपुत्रवलधान्धचान ॥ २९॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि दिन वत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९२ ॥ ६२३० ॥ 
हालमें जैसा समय आ पडा हे, अब उसके अनुसार हमें ऐसी युक्ति सोचनी चाहिये, कि | 
वे लोग हमको ओर हमारे पुत्र, बन्धु तथा सेनाओंको नष्ट न कर सकें॥ २९॥ | 

४ मद्दाभारतके आदिपवेने एकलो बयानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९२॥ ६२३० ४ 
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धृतराष्ट्र उपाच 
अहमप्येवमेवैतचिन्तयामि यथा युवाम्‌ । 
विवेक्तुं नाहमिच्छामि त्वाकारं विदुरं प्रति ॥१॥ 
इतरा बोले- तुम्हारी जैसी इच्छा है, मैं भी बही सोचता हूं; पर बिदुरसे कोई अभिप्राय _ 
प्रगट नहीं करना चाहता ॥ १॥ Pe 
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अतस्लेषा शुणानेव कातेयासि विद्योेषतः । 

नावघुष्येत विठुरो सञाभिधाथन्िकङ्गितेः ॥ २॥ 
इसा बिहुर इशारेसे भी भेरा अभिप्राय समझ न यावे इसीलिए भें पाण्डवोंके गुणोंका 
शतेन करता हैँ ॥ २॥ 


यच्च त्व सन्यसे प्राप्त तद्बूहि त्य सुधोधन । 

राधेय सन्यसे त्वं च यत्प्राप्त तङ्गवीहि जे ॥ ३ ॥ 
सुयोधन ! अब जो करना उचित समझो; और, हे राधानन्दन ! तुमने भी जैसा समझा 
, वह सब कहनेका अब समय है, अतः कहो ॥ ३ ॥ 


दर्गोघन उद्याच 
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अद्य तान्कुदालेवबिंग्रेः खुक्षवैराधकारिधिः । 

कुन्तीपुचान्भेदयामो साद्रीपुओं च पाण्डवौ ॥४॥ 


दुर्योधन बोले- अब हमारे विश्वासी और आह्यणगण बहुत छिप करके जायें और कुन्तीपुत्र 
आर साहद्रीपुत्रोमें आपसर्थ वेमनस्यता पेदा कर दें ॥ ७ ॥ 


अथवा द्रुपदो राजा महद्धिवित्तरुंचये) । 

पुत्ाश्वास्य प्रलोभ्यन्तासमात्याळैव सर्वदा! ॥&॥ 
अथवा राजा द्रपद आर उनके पुत्र तथा सम्पूण मन्त्रियोंको बहुत धन देकर लालच दिलायी 
जाय ओर कहा जाए ॥। ५॥ 


पार्त्यजध्वं राजानं कुन्तीपुच युधिष्ठिरम्‌ । 

अथ तच्रैव या तेषाँ निवासं रोचयन्तु ते ॥ ६ ॥ 
तुम इन्तीपुत्र युधिष्ठिरको त्याग दो अथवा उन पाण्डवोंका निवास थे पांचालराजके यहां 
दी करवा दें ॥ ६ ॥ 

इहैषां दोषवद्ठासं यणेयन्तु एथव्त्यथळ । 

ते भिद्यमानास्तजैव मनः ङुवेन्लु पाण्डवाः ॥७॥ 
अथवा हमारे भेजे हुए लोग हरेक अलग अलग पाण्डबोंके इस स्थानमें रहनेका दोष चताबें। 
ऐसा करनेसे ही वे हमसे दूर होकर वहीं रहनेकी इच्छा करेंगे ॥ ७ ॥ 


अथवा कुशलाः केचिदुपायनिपुणा नराः । , 

इतरेतरतः पा्थीन्भेदयन्त्वनुरागतः ॥८॥ 
अथवा कुछ उपायोंके जानकार दक्ष जन ऐसा करें कि पाण्डवॉमें बिगाड हो और उनमें 
आपसमें प्रेम न रहे ॥८॥ 1000002 य >2 ह है 
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व्युत्थापयन्लु वा कृष्णा बहुत्वात्खुकरं हि तल्‌ । 
अथवा पाण्डयास्तस्या भदयन्तु ततर तास ॥९॥ 


अथवा कृष्णा द्रापदांको ही ऐसा उभाड़ें कि, उसका पतियाँसे भव उल जाय | उसके 
बहुत पति हैँ, अतः यह करना कठिन नहीं होगा । अथवा ऐसा कहें कि पाण्डवोंका 


भीमसेनस्य चा राजन्लुपाथङुचालैनरैः । 

सत्युविधीयतां छन्नैः स हि तेषां बलाधिकः ॥ १०॥ 
अथवा अच्छे उपाय निकालनेवाले वहां जाकर छिपकर ऐसा कोई उपाय करें, कि भीमकी 
मुत्यु हो, क्‍योंकि उनमें भीम ही बडा बली है ॥ १० ॥ 

तस्मिस्लु निहते राजन्हतोत्साहा हतौजसः । 

यतिष्यन्ते न राज्याय स हि तेषाँ व्यपाश्रयः ॥ ११॥ 
हे महाराज! उस भीमके मारे जाने पर बे तेज और उत्साहसे रहित होकर फिर राज्य 
पानेका प्रयत्न नहीं करेंगे क्योंकि वही उनका आश्रय है ॥ ११ ॥ 

अजेयो छाज़ुनः सङ्ख्ये एछगोपे शृक्ोदरे । 

तस्ते फल्युनो युद्धे राधेयस्य न पादभाकू ॥ १२॥ 
युद्धस्थले बकोदरके एष्ठरक्षक होने पर अजुन पर कोई भी जय नहीं पा सकता; युद्धस्थलमें 
बृकोद्रके न रहनेसे अजुन कर्णका चौथा अंश भी नहीं हो सकता ॥ १२ || 

ते जानमाना दौर्बल्यं भीमसेनस्यते महत्‌ । 

अस्मान्बलवतो ज्ञात्वा नरिष्यन्त्यबलीयस्तः ॥१३॥ 
भीमसेनके विना दुबल पाण्डव अपनेको बल-बर्जित ओर हमको अधिक बलवान्‌ जानकर 
राज्य पानेका प्रयत्न नही करेंगे ॥ १३ ॥ 

इहागतेषु पार्थेषु निदेदावदावार्तिषु । 

प्रवर्तिष्यामहे राजन्यथाश्रद्धं निबहणे ॥ १४॥ 
पर यादि वे यहां आकर हमारे अधीन ओर आज्ञानुसारी होवे, तो इम उनके साथ यथा- 
योग्य श्रद्धापूर्वक व्यवहार करेंगे ॥ १४ ॥ 

अथवा ददीनीयाभिः प्रमदाभिर्विलोभ्यताम्‌ । 








एकैकस्तत्र कौन्तेयस्ततः कृष्णा विरञ्यतास्‌ ॥ १७५ ॥ 
अथवा परम रूपवती युवातियोंसे उनमें एक एकको ळभाना चाहिये; ऐसा करनेसे द्रोपपीका _ 
प्रेम उन पर कम हो जायगा ॥ १५॥ 7 > य 
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पच्यतां वापि राधेयस्तेषधमागसनाय वै । 


ते लोप्ञहारेः खंधाथ बध्यन्तामाघकारिभिः ॥ १३॥ 
अथवा उनको लिवा लानेके लिये राधानन्दन केको भेजा जाये, उनके एकत्र मिलकर 
आनस पहिले ही उपायसे बे नष्ट किये जा सकगे | १६॥ 
एतेषामभ्युपाथानां यस्ते निर्दोषवान्मतः । 
लस्य प्रयोगभातिष पुरा कालोऽतिवतेते ॥ १७॥ 
र पिता ! इन सब उपायोमेंसे आपकी समझें जो दोषरहित जान पडे, वही करें, काल 
बीत रहा है, अधिक बिलम्ब करना उचित नहीं है ॥ १७॥ | 
यावचाकूतविश्वासा द्रुपदे पार्थिवषेभे । 
तावदेवाद्य ते शाक्या न शक्यास्तु ततः परस्‌ ॥ १८ ॥ 
जबंतक एृथ्मीनाथ द्रुपद पर उसका विश्वास न जमे, उसके पहिले योग्य उपाय करना 
चाहिये; राजा द्रुपद पर उनका बिश्वास हो जानेसे उन पर फिर कोई उपाय न 
चलंगा ॥ १८॥ 
एषा सम मतिस्तात निग्रहाय प्रचतेते । 
साधु वा यदि वासाधु किंवा राघेय मन्यसे ॥१९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ्रिनवत्यधिकशततमोऽधष्यायः ॥ १९३ ॥ ६२७९ ॥ 
हे पिता ! उनको वशे लानेके लिये मैंने यह उपाय निश्चित किये हैं । यह भले हैं वा बुरे, 
आप समझ लें। अथवा, कर्ण ! तुम क्या समझते हो ? ॥ १९ ॥ 
महाभारतके आदिपर्वमें एकलो तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९३ ॥ ६२४९ ॥ 
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कार्ण उवाच 

दुर्योधन तव प्रज्ञा न सम्यगिति मे सतिः । 

न इधुपायेन ते शक्याः पाण्डवाः कुरुनन्दन ॥ १॥ 
कण बोले- हे दुर्योधन ! मेरा विचार है कि तुमने जो सोचा है, वह ठीक नहीं है। हे 
कुरुनन्दन ! इसमेंसे किसी भी उपायसे पाण्डवोंको वशमें लाना संभव नही है ॥ १ ॥ 

पूवेभेव हि ते सूकष्मैरुपायैयेतितास्त्वया । 

निग्रहीतुं यदा वीर शकिता न तदा त्वया ॥२॥ 8 
हे वीर ! तुमने पहिले भी सक्षम उपायोसे उनको वशमें लानेका प्रयत्न किया था, पर. 
वे तुम्हारे द्वारा वञ्में नहीं किए जा सके ॥२॥ “558 DISS” 
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९५२४ महाभारत । [ अष्याय 








इहैव बतेमानास्ते समीपे तव पार्थिव । 

अजातपक्षाः शिशवः दाकिता नेव बाधितुम्‌ ॥ ३॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय वे अल्प अवस्थाबारे नि:सहाय और तुम्हारे निकट थे, उस पर भी 
उनकी कोई हानि तुम नहीं कर सके ॥३॥ 

जातपक्षा विदेशस्था विवृद्धाः स्वेशोड्च्य ते । 

नोपायसाध्याः कौन्तेया ममैषा मतिरच्युत ॥४॥ 
हे पुरुषार्थशील ! अब वे दूसरे देशमें स्थित, सहायसहित और सब प्रकारसे बढ गये हैं, 
अतः मेरा यह विचार है, कि इस समय इन उपायोंसे उनकी कोई हानि नहीं की जा 
सकेगी ॥ ४ ॥ 

न घच ते व्यसनेयोक्तुं शाक्या दिल्टकृता हि ते । 

शाङ्किताञ्चेप्सवञ्चैच पितरपैतामहं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
और उनपर संकट लाना भी संभव नहीं है क्योंकि उनमें देवीशक्ति भरी पडी है और 
वे बाप दादोंके राज्यको प्राप्त करना चाहते हैं ॥ ५ ॥ 

परस्परेण भेदश्च नाधातु तेषु शाक्यते । 

| एकस्यां ये रता? पत्न्यां न भिद्यन्ते परस्परस्‌ ॥ ६॥ 

उन भाइयामें आपसका बिगाड करा देना भी शक्तिके बाहर है; क्योंकि जो पांचों 
भाई एक स्रीपर प्रेम करते हैं, उनमें कमी आपसमें फूट पडना सम्भव नहीं है ॥ ६॥ 

न चापि कृष्णा चाक्येत तेभ्यो भेदयितुं परैः । 

परिद्यूनान्द्ृतवती किसुताद्य झजावतः ॥७॥ 
किसी उपायसे कृष्णाके चित्तको भी पाण्डवोंसे हटाना काठिन है; क्योकि उनकी दान 
द॒शाके दिनोमें दी उसने उनसे विवाह किया था; अब तो वे अस्र और गहनोंसे सम्पन्न हैं 
( अतः अब वह उन्हें कैसे छोड सकती है ? ) ॥ ७॥ 

ईप्सितश्च गुणः स्त्रीणामेकस्या बहु भतेता । 

तं च प्राप्तवती कृष्णा न सा भेदयितुं सुखम्‌ ॥८॥ 
इसके अलावा ख्लियोंके लिये बहुत पतियोंका मिलना प्रसन्नताकी बात है, कृष्णाने वह प्राप्त 
कर लिए हैं; अतः पतियोंसे उसका मन हटाना असंभव है ॥ ८ ॥ 

आर्यव्वत्तञ्च पाञ्चाल्यो न स राजा धनप्रियः । 

न संत्यक्ष्यति कौन्तेयान्राज्यदानेरापि भुवम्‌ ॥९॥ 
राजा पाश्चाल श्रेष्ठ चरित्रवाले हैं, वह धनके लोभी नहीं हैं, अतः इसमें सन्देह नहीं, कै 
उनको सब राज्य देने पर मी बे पाण्डवोंको नहीं छोडंगे ॥ ९॥ 
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तथास्य पुत्रो युणवाननुरक्तत्व पाण्डवान्‌। 

तस्मान्नोपायसाध्यांस्तानहं मन्ये कर्थचन ॥ १०॥ 
उन राजाका पुत्र गुणवान्‌ और पाण्डबोंका प्रेमी है, अतः छुभा करके वे वशमें नहीं लाये 
जा सकेंगे ऐसा भेरा बिचार है ॥ १०॥ 

इदं त्वच्य क्षमं कतुमस्माकं पुरुषर्षभ । 

यावन्न कूतमूलास्ते पाण्डवेया विशां पते । 

तावत्प्रहरणीयास्ते रोचतां तव विक्रमः ॥ ११॥ 
हे पुरुपश्रेष्ठ महाराज ! इस समय तो हमारा यही कतेव्य है, कि जबतक पाण्डव इढमूल न 
हो जायें, तबतक उनको मारते रहें | हे पिता ! इस विषयमें आपका विक्रम प्रकट हो ॥ १ १॥ 

अस्मत्पक्षो महान्यावद्यावत्पाश्चालको लघुः । 

तावत्प्रहरण तेषां क्रियतां मा विचारय ॥ १२॥ 
जबतक हमारा पक्ष महान्‌ ओर पांचालका पक्ष लघु है, तबतक युद्ध प्रारम्भ कर उनको 
मारना आरम्भ करें | इसमें आप बिचार न करे ॥ १२॥ 

वाहनानि प्रसूतानि मित्राणि बहुलानि च। 

यावन्न तेषां गान्धारे तावदेवाछु विक्रम ॥ १३॥ 
हे महाराज गान्धारीनंदन ! जबतक उनके मित्र और बन्धु तथा बहुत वाइन न एकत्रित 
हों, उसके पहिले ही उन पर बिक्रम प्रगट करके उनपर आक्रमण कर दो ॥ १३॥ 


यावच्च राजा पाश्चाल्यो नोद्यमे कुरुते मनः । 

सह पुत्रैमेहावीेस्तावदेवाशु विक्रम ॥ १४॥ 
जबतक राजा पाञ्चाल अति वीयवान्‌ पुत्रोंके साथ लडाईके उद्योगमें अपना मन न लगायें 
उससे पहिले ही शीघ्र विक्रम दिखाओ ॥ १४ ॥ 

यावन्नायाति वाष्णेयः कर्षन्यादववाहिनीम्‌ । 

राज्याय पाण्डवेयानां तावदेवाशु विक्रम ॥ १० ॥ 
जबतक श्रीकृष्ण पाण्डवोंके राज्यके लिये यादवी सेना लेकर न आवे, उससे पहिले ही 
शीघ विक्रम प्रगट करो ॥ १५॥ 

वसूनि विविधान्मागान्नाज्यमव च केवलम्‌ । । 

नाव्याज्यमस्ति कृष्णस्य पाण्डवार्थ महीपते ॥ १६॥ | 
हे राजन्‌ ! पाण्डवोंके उपकारके लिये भांति भांतिके भोग धन और राज्य भी कृष्णके लिये हे 
अत्याज्य नहीं है । ( अथात्‌ पाण्डबोंकी रक्षाके लिए बे सभी कुछ छोड सकते हैं ) ॥ १६॥ हक 


क 





CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





९५६ मंद्दाभारत । [ अध्यायं 


क्र 
थामा भा पा SS न सी बाली 








विक्रमेण सही प्राप्ता मरतेन सहात्मना ! 
विक्रमेण च लोकांस्जीडिजलयवान्पाकशासल: ॥ १७॥ 
हे भरूनाथ ! महात्मा भरतने विक्रम हीसे पृथ्वी जीती थी और इन्द्रने अपने विक्रम हीके 
द्वारा तीनों लोक जीते थे ॥ १७ ॥ 
विक्रम च प्रशसन्ति क्षत्रिथस्थ विक्षां पते । 
स्वको हि धर्मः शराणां विक्तमः पार्थिबषेभ ॥ १८॥ 
हे राजेन्द्र ! क्षत्रियोंके विक्रमकी ही प्रशंसा होती है। हे राजाओंमें श्रेष्ठ विक्रम ही शूरोंका 
घर्म है ॥ १८॥ 
_ ते चलेन बयं राजन्महता चतुरङ्गिणा । 
प्रमथ्य द्रुपदं शीघ्रभ्ानथासेह पाण्डवान्‌ ॥ 
अतएव हम बडी भारी चत्राक्षेणी सेनासे विना विलम्ब राजा दरुपदको ह 
को यहां लेते आवं ॥ १९ ॥ 
न हि सास्ना न दानेन न भेदेन च पाण्डवा! | 
राक्याः साधयितुं तस्माङ्विकमेणेच ताञ्जहि ॥ २०॥ 
साम, दान वा भेद द्वारा पाण्डबोको वशमें नहीं किया जा सकता, अतः बिक्रम हीसे उनका 
नाश करो ॥ २० ॥ 
लान्विक्रमेण जित्वेसामखिलां सुडूक्ष्व सेदिनीस । 
नान्यभत्र प्रपद्दधामि कार्योपार्थ जनाधिप ॥ २१ ॥ 
विक्रमसे उनको जीतकर इस संपूर्ण धरतीका उपभोग करो, हे जनाधिप ! में इसके सिवाय 
कायं पूरा करनेका कोई दूसरा उपाय नहीं देखता ॥ २१॥ 
पश्षाम्पायन ठवाच 
श्रत्वा तु राधेयवचो घुतराष्ट्रः प्रतापवान्‌ । 
अभिपूज्य ततः पञ्चादेद वचनसन्रवात्‌ ॥ २२॥ 
वैशम्पायन बोले- प्रतापी धतराष्ट राधानन्दनकी बात सुनकर उनको प्रशसा कर बादम यह 
वचन बोले ॥ २२ ॥ 
उपपन्नं महाप्राज्ञे कृतास्त्रे सूतनन्दने । 
त्वायि विक्रमसंपन्नमिद वयनमी शम्‌ ॥ २३॥ 
हे सतपुत्र ! तुम बडे बुद्धिमान और अल्नविद्यामें पण्डित हो अतः एसा विक्रमयुक्त वचन 


बोलना तम्हारे योग्य ही दे ॥ २३॥ 
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सूच एव तु भोष्स्च द्रोणो विदुर एव च। 

युवा न छुरूलां बुद्ध भवेद्या नः सुखोदया ॥ २४ ॥ 
पर भीष्म, द्रोण, बिदुर और तुम दोनों फिर. युक्ति करके यह निश्चय करो, कि जिससे 
हमारा मंगल होवे ॥| २४ ॥ 

लल आनाय्य तान्सयॉन्मन्त्रिणः सुमहायशाः । 

घृतराषट्रे महाराज मन्त्रयामास चै लदा ॥ २५ ॥ 

॥ इति भीमदडाभारते आदिफपयेणि चतुर्नवत्यधिकशततमोऽष्यायः ॥ १९४ ॥ ६२७४ ॥ 

महाराज ! अतियशस्वी धृतराष्ट्र भीष्मादि संपूर्ण मंत्रियोंको बुलाकर उपायों पर विचार 
करने लगे || २५ ॥ 


४ महाभारतके अदि सो चोरानवेवां अध्याय खमाप्त ॥ १९७॥ ६२७४ ॥ 


: १९ ६ 
भीष्म उवाच 
न रोचते विग्रहो भे पाण्डुप॒ञैः कर्थचन । 


यथैव घृतराष्टो मे तथा पाण्डुरसंशायस्‌ ॥१॥ रता 
भीष्म बोठे- पाण्डबोंके साथ युद्ध करना किसी प्रकार मुझे अच्छा नहीं लगता; क्योंकि 
मेरे लिये जेसे घतराष्ट् हं पाण्ड भीवेसे ही थे ॥ १॥ हड र: 












गान्याथात्च यथा घुञरास्तथा छुन्तीखुता सताः । 

यथा च सम ते रक्ष्या घृतराषट्र तथा तव ॥ Rb 
और गान्धारीके पुत्र जिस प्रकार स्नेइके पात्र हैं; कुंतीके पुत्र भी वैसे ही प्रिय हैं युझको | 
जिस प्रकार उनकी रक्षा करनी है, हे धृतराष्ट्र | उसी प्रकार तुम्हें भी उनकी रक्षा कनी 






 चाहिए॥२॥ pr 
तथा च मस रासञ्च तथा दुर्योधनस्य तेत | ST ल्‍2 प वड 
तथा कुरूणां सर्वेबामन्येषामापे भारत / ॥३१॥ [| 
हे पृथ्वीपाल ! वे मेरे जैसे आत्मजन हैं न आदि २ प कौर भी वैसे ही 
आत्मजन हैं, इसमें कोई शंका नहीं है ॥. 2202 Fa 1; 
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एबं गते विग्रहं तैने रोचये संधाय वीरैदीयतामण सूमिः । 
तेषामपीदं प्रपितामहानां राज्यं पितुश्चैव कुरूत्तमानामस्‌ ॥४॥ 
ऐसी दशामें उनसे लडनेकी भेरी संमति नहीं हो सकती । हे महाराज ! उन वौरोसे संधि 
करके उनको आज राज्य दे दो; क्योंकि यह उन झुरश्रेष्ठ पाण्डबोंके भी दादा, परदादा 
और पिताओंका राज्य है ॥ ४॥ 
दुर्योधन यथा राज्यं त्वमिदं तात पछ्यसि । 
मम पेतृकमित्यैव तेऽपि पदयन्ति पाण्डवाः ॥ &॥ 
तात दुर्योधन ! तुम जिस प्रकार इसे अपना पैत्रिक राज्य समझ रहे हो, वैसे ही पाण्डव 
भी यह समझते हैं कि यह हमारा पैत्रिक राज्य है । ५ ॥ 
यदि राज्य न ते प्राप्ताः पाण्डवेयास्तपास्विनः । 
कुल एव तवापीर्द भारतस्य च कस्यचित्‌ ॥ ६॥ 
यदि वे तपस्वी पाण्डव राज्यके अधिकारी न हों, तो तुम अथवा कोई दूसरा भरतवंशी | 
राज्यका अधिकारी केसे हो सकता है १ ॥ ६ ॥ 
अथ धर्मेण राज्यं त्वं प्राप्तवान्भरत्षम । 
तेऽपि राज्यमनुप्राप्ताः पूवेमेवेति मे मतिः ॥ ७॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! यदि तुमने ऐसा समझा है, कि “में धर्मानुसार राज्यका अधिकारी बना 
हूँ ” तो पहिले धर्मानुसार उन्हींका अधिकार है; यही भेरा मत है ॥ ७॥ 
मधुरेणेव राज्यस्य तेषामधे प्रदीयताम्‌ । 
एतद्धि पुरुषव्याघ हितं सवजनस्य च ॥८॥ 
अतः प्रसन्नतासे उनकी उनका आधा राज्य दो । हे पुरुषव्याप्र ! ऐसा करनेसे सबका 
मंगल होगा ॥ ८ ॥ 
अतोऽन्यथा चेत्क्रियते न हितं नो भविष्यति । 
तवाप्यकीर्तिः सकला भविष्यति न सराय! ॥९॥ 
यदि इसके विरुद्ध करोगे, तो हममेंसे किसीका मंगल नहीं होगा और इसमें सन्देह नहीं ¢ 
कि तुम्हारी भी बडी अपकीति फेलेगी ॥ ९ ॥ 
कीतिरक्षणमाति्ठ कीतिर्हि परमं वलम्‌ । 
नष्टकीर्तेमेलुष्यस्य जीवितं ह्यफलं स्मृतम्‌ ॥९०॥ 
तुम अपनी कीरतिकी रक्षा करनेका प्रयतन करो | क्योंकि इस भूमण्डल कोतिं ही परम 
बल दै और नष्ट हुए कीतिंवालेका जीवन ही व्यर्थ है ॥ १० ॥ 
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पश्चनवर्त्याचकडाततम | भषाद्पिचे । ९५९ 


यावत्कीतिमेलुष्यस्थ न प्रणझ्यति कौरव । 

तावज्जीवति गान्धारे नष्टकीतिस्तु नयति ॥ ११॥ 
इ कारव ! जबतक किसीकी कीतिं नष्ट नहीं होती, उसके परलोक सिधारने पर भी तबतक 
वह जीवित रहता है; और, हे गान्धारीके पुत्र! कीति नष्ट होने पर जीवित रहनेसे भी वह 
मरा कहा जाता है ॥ ११॥ 

तमिस सस्ुपातिष्ठ घर्म ङुरुकुलोचितम्‌ । 

अलुरूप महाबाहो पूर्वेषामात्मनः कुरु ॥ १२॥ 
हे महाथुज ! तुम कुरुकुलके योग्य धर्में चित्त लगाओ; और अपने पूर्व पुरुषोंकी भांति 
कायं करो ॥ १२॥ 

दिष्टया धरन्ति ते वीरा दिष्टया जीवति सा एथा । 

दिष्टया पुरोचनः पापो नसकामोऽत्ययं गतः ॥ १३॥ 
हमारे सौभाग्य हीसे पाण्डव जीवित है और सौभाग्यसे ही ङुन्ती भी जीवित है। यह हमारा 
ही सोभाग्य है, कि पापात्मा पुरोचनका मनोरथ सफल नहीं हुआ और वह यमराजके 
घरको जा पहुंचा ॥ १३॥ 

तदा प्रशाति गान्धारे न राक्नोस्यभिवीक्षितुम्‌ । 

लोके प्राण सुतां कचिच्छ्रुत्वा कुन्ती तथागताम्‌ ॥ १४॥ 
हे गान्धारीके पुत्र ! जबसे मैंने झुन्तीको उस प्रकार जलमरी सुना, तबसे में इस धरती पर 
किसीको भली प्रकार देख भी नहीं सकता हूं ॥ १४ ॥ 

न चापि दोषेण तथा लोको चैति पुरोचनम्‌ । 

यथा त्वाँ पुरुषव्याघ लोको दोषेण गच्छति ॥ १० ॥ 
हे परुषश्रेष्ठ ! जिस प्रकार लोग तुमको दोषी जानते हैं, पुरोचनको बैसा दोषी नहीं 
समझते ॥ १५ ॥ 

तदिदं जीवितं तेषां तव किल्मषनादानम्‌ । 

संमन्तव्यं महाराज पाण्डवानां च दशनम्‌ ॥ १६॥ 
हे महाराज ! पाण्डवोंका जीना और उनको फिर देखना तुमको केवळ अपना कलंक नष्ट 
होनेका कारण ही जानना चाहिये ॥ १६॥ 

न चापि तेषां वीराणां जीवतां कुरुनन्दन | 

पित्र्यो5दाः शाक्य आदातुमापि वज्रभृता स्वयम्‌ ॥ १७॥ 
हे कुरुनन्दन ! उन सब वीरोंके जीवित रहते हुए खयं वज्रधारी महेन्द्र भी उनके पैत्रिक 
राज्यको लेनेका सामथ्यं नहीं रखते ॥ १७॥ 
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९६० महाभारत । [ अध्याय 
ले हि सच स्थिता घ सब चैवेकचेललः ! 
अधमंण निरस्तात्व तुल्ये राज्ये बिशेषलः ॥ १८ ॥ 
इसके अलावा पाण्डव सब एकमत ओर घप्रके पथमे चलनेवाले होने पर भी तुल्य अधि- 
कारक राज्यसं अधमंपूबेक हटाय जाते हे ॥ १ 
यदि धसस्त्वया कार्यों थदि वार्थ परियं च मे। 
सेल च यदि कतग्यं तेषामर्धं प्रदीयताम 
॥ इते शीमदाभारते आदिपर्वणि पञ्चनचत्याथि फेऽष्यायः ॥ १९५ ॥ ६२९३ । 


अतएव यदि तुमको धमकी रक्षा करनी हो, यदि तुमको मेरा प्रिय कार्य करना हो और 


7 
यदि तुम अपनी भलाई चाहो, तो पाण्डबोको आधा राज्य दे दो ॥ १९ ॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसो पिच्चानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९५ झे ॥ 
| : १९६ : 
ब्रोण उवाच 
मन्त्राय सझुपानीलैश्वेतराड्टहिलैलेप । 
घस्य पथ्य थशास्य च वाचयमिललुझ समः ॥१॥ 


द्रोण बोले- हे महाराज धतराष्ट ! हमने सुना है, मंत्रियोंके सकाहके लिये बुलाये जानेपर 
धर्म, अर्थ और यश देनेवाला वचन कहना ही उनका कर्तव्य है || १॥ 

ममाप्येबा मतिस्तात या भीष्सस्थ सहात्मनः 

संविभज्यास्तु कौन्तेया धर्म एष सनातनः ॥ २॥ 
हे तात ! महात्मा भीष्मने जो कहा है, बही मेरा भी मत है। पाण्डबोको उनका अंश देना 
उचित है यही सनातन धर्म है ॥ २॥ 

प्रेष्यतां द्रुपदायाइु नरः कञ्चित्प्रियंयदः । 

वहुलं रत्नमादाय तेषामथाय भारत ॥ ३॥ 
हे भारत ! अब प्रिय बोलनेवाले किसी पुरुषको आज्ञा दें कि पाण्डवोंके लिये बहुत धन 
लेकर द्रुपदके यहां जाय ॥ ३॥ 

मिथःकृुत्यं च तस्मै स आदाय बहु गच्छलु । कु 

वृद्धि च परमां बूयात्तत्सयोगोडूवा तथा ॥४॥ प 
बह भेजा हुआ पुरुष वर और वधूके योग्य रत्न ओर अलङ्कार भी लेकर दुपदके सन्दर 


जाकर इस संयोगसे होनेवाली उत्तम वृद्धिकी बात कहे ॥ ४॥ ` 2 5 
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पण्णनवत्यधिकराततम . आदिफ्व । ९द्१ 
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स्ंभीयसाणं त्वाँ ज्ूयाद्राजन्डुयोंधनं तथा । 
असळूददरुपदे चेव भ्रष्टयुञ्जे च भारत ILS 
हे भारत ! वह दूत राजा द्रुपद और थष्टययप्जसे वार बार ऐसा कहे- हे महाराज ! आपके 
चे 


साथ सम्बन्ध होनेसे राजा ध॒तराष्ट्र और दुर्योधन बहुत कृतार्थ हुए और अपनेको श्रीमान्‌ 
समझते है 


पद 
र 


चलत्वं प्रिथत्वं च योगस्यापि च वर्णयेत्‌ । 
पुनः पुनश्च कोन्तेयान्माद्रीपुञो च सान्त्वयन्‌ 1 ६॥ 
इसी प्रकार वह कु र माद्रीके पुत्रको सान्त्वना देते हुए इस सम्बन्धक उचित आर 
नः 





प्रिय होनेकी बात कहे ॥ ६ ॥ 
हिरण्मयानि शुभ्राणि बद्ून्यामरणानि च । 
वचनात्तव राजेन्द्र द्रौपद्याः संप्रयच्छतु ॥७॥ 
हे महाराज ! अनन्तर वह दूत आपकी आज्ञासे द्रोपदीको शुद्ध सुवणक अनेक अलङ्कार 
देवे॥७॥ | 
लथा द्रपदपुत्राणां सर्वषां अरतषभ ! 
पाण्डवानां च सर्वेषां कुन्त्या युक्तानि यानि च ॥८॥ 
इसी प्रकार, हे भरतश्रेष्ठ ! राजा पाञ्चालके सब पुत्रों, पाण्डवो ओर झुन्तीके योग्य वस्न 
गहने देवे ॥ ८ ॥ 
एवं सान्त्वसमायुक्तं द्रपदं पाण्डवैः सह्‌ । 
उक्ह्बांथानन्तरं चूयात्तषासागसन प्रति ॥९॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस प्रकार द्रुपद और पाण्डबॉकों समझा कर अन्तमें उनसे हस्तिनापुरमें आने 
की बात कहें ॥९॥ 
| अलुज्ञातेषु वीरेषु बल गच्छतु शोभनम्‌ । 
| दुःशासनो विकणश्च पाण्डवानानयन्त्विह ॥ १०॥ 


पाण्डवोंके द्रुपदसे आनेकी अनुभति पाने पर दुःशासन और विकर्ण अच्छी सेनादिके साथ 
उनको लिवा लाव ॥ १० ॥ 


ततस्ते पार्थिवश्रेष्ठ पूज्यमानाः सदा त्वया । 





प्रकृतीनामनुमते पदे स्थास्यन्ति पैतृके ॥ ११ ॥ 
तब पुरुषश्रेष्ठ पाण्डवोंके राजधानीमें आजाने पर आपके द्वारा सत्कृत होकर प्रजाओंकी अनु- र्ट 
मतिसे पैत्रिक पदपर आरूढ होबें ॥ ११ ॥ | न 
१२१ ( मद्दा. भा. भादि. ) न 52 जय 
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एबं तव महाराज तेषु पुञ्जेषु चैव ह । 

बृत्तमौपयिकं सन्ये भीष्मेण सह भारत ॥ १२॥ 
महाराज ! मेरा और भीष्मका मत यह है, कि अपने पुत्ररूपी उन पाण्डवोंसे आपको ऐसा 
ही व्यवहार करना चाहिये ॥ १२॥ 

कर्ण उवाच 
योजितावर्थमाना'्यां सर्वेकार्येब्वनन्तरो । 
भ न मन्त्रयेतां त्वच्छ्रेयः किमदूसुततरं ततः ॥१३॥ 

कणे बोले- भीष्म ओर द्रोण यह आपहीके दिये हुए धन और मानसे बढे हैं, सब कार्योमे 
आप इनकी सलाह लेते हैं, अतः इससे बढकर और क्या आश्चर्य होगा, कि यह आपको 
आपके कल्याणका परामर्श नहीं देते ? ॥ १३ | 

दुष्टेन मनसा यो चै प्रच्छन्नेनान्तरात्मना । 

चूयात्निःओ्रेयर्स नाम कथं कुर्थात्सतां सतस्‌ ॥ १४॥ 
महाराज ! जो अपने हृदयमें दुभोवको छिपाकर दुष्ट मनसे सलाह देता है, बह सञ्जनोके 
कल्याणकी सलाह कैसे दे सकता है? || १४॥ 

न मित्राण्यथेकृच्छेषु श्रेयसे वेतराय घा । 

विधिपूर्वं हि सवस्य दुःखं वा यदि वा सुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
पर ऐसा नहीं है, कि विपत्तिके आ पडने पर मित्र ही मङ्गल वा अमड्गलके कारण बनते 
है, क्योकि सुख हो या दुःख हो, सबकी जड भाग्य ही है॥ १५ ।। 

कृतप्रज्ञो$कृतप्रज्ञो बालो वृद्धच्य सानवः । 

ससहायोऽसहायश्च सर्व सवत्र विन्दाते ॥ १६॥ 
विद्वान्‌ त बाल और वृद्ध, सहाय और असहाय, सब प्रकारके लोग सब स्थानोमें 
सब वस्तु हैं ॥ १६ ॥ 

श्रूयते हि पुरा कश्चिदस्बुवीच इति श्रुतः । 

आसीद्राजग्रहे राजा मागधानां महीक्षिताम्‌ ॥ १७॥ 
सुना है, कि पहिले राजगृह नामक राजधानीमें मगधदेशीय राजाओके अधीश अम्बुर्वाच 
नामक एक प्रथ्वीनाथ थे॥ १७॥ 

स हीनः करणेः सर्वेरूच्छवासपरसो नृपः । 

अमात्यसंस्थः कार्येषु सर्वेष्वेवा भवत्तदा ॥ १८॥ 
राजकार्यमें उनकी जरा भी दृष्टि नहीं थी, वह इतना ही काम करते थे, कि श्वास खींचते 
और छोड़ते थे; इससे उनका सम्पूर्ण राजकार मंत्रियोंके हाथमें चला गया ॥ १८॥ 
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घण्णंनवत्यचिकशततन | आंदिपवे । शद्रे 
तस्यामात्यो महाकार्णिबे भूवैकेश्वरः पुरा । 
स लब्धबलभात्मान मन्यसानोऽवसन्यते ॥ १९॥ 
महाकार्णिक नामक उनका अन्त्री पूरा अधिकार पाकर वा अपनेको बलयुक्त जानकर राजाका 
अनादर करने लगा ॥ १९ ॥ 


स राज्ञ उपभोग्यानि स्त्रियो रत्नधनानि च । 


आददे सवेशो सूढ ऐश्वथं च स्वयं तदा ॥ २०॥ 
उस मूख मन्त्रीने राजाके द्वारा भोगने योग्य स्री, रत्न ओर भन सब ऐश्वर्य स्तयं ले 
लिया ॥ २० ॥ 

तथा हि सर्वेमादाय राज्यमस्य जिहीषेति ॥ २१ ॥ 


यह सब लेकर उस लोभीका लोभ बढा; उसने राजाका सब कुळ लेकरके उसका राज्य भी 
हरना चाहा ॥ २१ ॥ 

हीनस्य करणैः सेरुूच्छ्चासपरमस्य च । 

यतमानोऽपि तद्राज्यं न राशाकेति नः श्रुतम्‌ ॥ २२॥ 
पर हमने सुना है, कि वह मन्त्री अपने पूरे सामथ्येसे चेष्टा करने पर भी उस कार्यरहित 


तदादाय च लुव्धस्य लोमाछोमो व्यवेत । 
श्वास मात्र लेते हुए राजाका राज्य नहीं हर सका ॥ २२ ॥ 


क्हिसन्याद्विहितान्नूनं तस्य सा पुरूषेन्द्रता । 
यदि ले विहितं राज्य भविष्यति चिरं पते ॥ २३॥ 
भाग्यके विना कौनसा पुरुषार्थ था, कि जिससे राज्यकी रक्षा हुईं १ हे महाराज ! यादि 
विधिने यह राज्य आपके लिये निश्चय कर दिया हो, तो आपके पास ही वह रहेगा ॥२३॥ 
मिषतः सर्वलोकस्य स्थास्यते त्वयि तद्‌ श्रवम्‌ । 
अतोऽन्यथा चेद्विहितं यतमानो न लप्स्यसे ॥ २४॥ 
और सब लोगोंके देखते देखते भी यह निश्चितरूपसे आपहीके हाथमें बना रहेगा । यदि 
भाग्यमें न हो, तो आप चेष्टा भी करें, तो भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे ॥ २४॥ 


एवं विह्ून्नुपादत्स्व मन्त्रिणां साध्वसाधुतास्‌ । 

दुष्टानां चैव बोद्धव्यमदुष्टानां च भाषितम्‌ ॥ २५ ॥ 
हे विद्वान महाराज! मन्त्रियॉमें कोन साधु हैं ओर कोन असाधु हैं इसका आप ही विचार 
कर लें और दृष्ट अदुष्ट जनोंके वचनको भी समझ लें ॥ २५ ॥ 
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ब्रोण उवाच 

विझ ले भावदोषेण यद्थेमिदसुच्यले | 

दुः पाण्डवहेतोस्त्वं दोषं ख्यापयसे हि नः ॥ २६ ॥ 
द्रोण बोले- कण ! में समझ गया, कि तुम्हारा हृदय दोषसे भरे रहने हीके कारण तुम ऐसा 
कहते हो, पाण्डबो पर तुम्हारा द्वेष होनेहीके कारण तमने हम पर दोष लगाया है| २६ ॥ 

हित तु परमं कण ब्रवीमि कुलवधेनम । 

अथ त्वं सस्थसे दुष्टं नाहि यत्परभं हितम्‌ || २७॥ 
हे कणे ! पर मैंने जो कहा वह कुरू बढानेबाला और परम हित करनेवा 
तुम्हारी समझमें बुरा जान पडे, तो जिससे परम हित हो सकता है वही कहो ॥ २ 

अतोऽन्यथा चेत्क्रियते यङ्गवीसि परं हितस्‌ । 

कुरवो विनशिष्यान्ति नचिरेणेलि भे लतिः ॥ २८॥ 

॥ इति श्रीमदाभारते आदिपर्वणि षण्णवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९६॥ ६३१ ॥ 

वास्तवमें शुझको निश्चय जान पडता हे, कि यादि मेरे द्वारा कहे गए परम हितकारक 
वचनसे उलटा किया जाएगा, तो विना विलम्च कोरवगण नष्ट हो जायेंगे || २८॥ 


॥ महाभाग्लके आदिपवेम एकसो छियानवेवां अध्याय खम्माप्त / १९६ ॥ ६३२१ ॥ 


= ~ >. = --- 





१९७७ 


विदुर उवाच 
राजन्निःसंशायं श्रेयो वाच्यस्त्वसासि वान्धवैः । 
न त्वझ्यश्रषसाणषु वाक्यं संप्रलिलि्ठति ॥१॥ 
विदुर बोले- हे महाराज ! आपके बन्धु लोग निःसन्देह आपको हितवचन कह रहे है पर 
आप सुनना नहीं चाहते, अतः उनकी बात ठहर नहीं पाती ॥ १ ॥ 
हिल हि तव तद्वाक्यछुक्तवान्कुरुसतक्तमः । | 
'भीष्धः छान्तनवो राजन्प्रतिगहणासि तन्न च ॥ २॥ 
महाराज ! करुश्रेष्ठ शान्तनुपृत्र भीष्मने जो प्रिय ऑर हित वचन कहा आप उस पर 
ध्यान नहीं देते है ॥ २ ॥ 
तथा द्रोणेन बहुधा भाषित हितझुत्तमस्‌ । 
तच्च राधाखुतः कणों मन्यते न हितं तव NRA 
आचार्य द्रोणने भी अनेक प्रकारसे हितकी बात कही, राधापुत्र कर्ण उसे आपके लि 


हितकारी नहीं मानते | 
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चिन्तयंश्च न पद्यामि राजंस्तव सुहृत्तमम्‌ । 
आस्यां पुरुषसिहाभ्यां यो वा स्यात्प्रज्ञयाविकः ॥ ४॥ 
हे महाराज ! में सोचकर भी नहीं जान पाता, कि भीष्म और द्रोणसे अधिक ज्ञानी और 
पका परम मित्र आर कान हो सकता १ ॥ ४ ॥ 
इसी हि शद्धो वयसा प्रज्ञया च श्रुतेन च । 
ससौ च त्वयि राजेन्द्र लेषु पाण्ड्सुतेषु च ॥ ५ ॥ 
दोनों बुद्धि, विद्या ओर अवस्थामें वृद्ध हें । हे महाराज ! आपपर उनकी जैसी प्रीति 
, पाण्डबो पर भी बेसी ही है ॥ ५॥ 


धर्म चांनवभी राजन्सत्यतायां च भारत । 


४11. 


ठ्म्टि 


रासाद्दाशरथेञ्चैच गयाचेव न संशयः ॥ ६ ॥ 
हे भारतराज ! इसमें सन्देह नहीं, कि यह लोग धम और सत्यके विषयमे दशरथके पुत्र 
रामचन्द्र और गयसे भी श्रेष्ठ हैं ॥ ६॥ 

न चोक्तवन्तावश्रेथः पुरस्तादपि किचन । | 

प्यपकूतं किंचिदनयोलेक्ष्यत्ते त्वाये ॥७॥ 

यह दीख हो नहीं पडता, कि इन्होंने पहिले भी कभी आपके लिए कोई आहित वाक्य 
कहा हो वा आपकी कोई द्वानि की हो ॥ ७॥ 

ताविसो पुरुषव्याघावनागसि नप त्वयि । 

न अन्त्रयेतां त्वच्छेयः कथं सत्यपराक्रमौ ॥८॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! आपने तो इन दोनों सत्य पराक्रमी और पुरूष्रेष्ठोंका कोई अनिष्ट नहीं 
किया, तो फिर यह आपके लिये कल्याणदायी परामर्श क्यों न दें १ । ८ ॥ 

प्रज्ञावन्तौ नरश्रेष्ठावस्मिछोके नराधिप । 

त्वन्निसित्तमतो नेमौ किचिज्जिल्मं वदिष्यतः । 

इति भे नेछिकी बुद्धिवेतेते कुरुनन्दन ॥९॥ 
विशेष यह दोनों लोकमें ज्ञानी आर पुरुषश्रेष्ठ ईँ; अतः, हे राजन्‌! यह आपके विषयमें 
कभी कुछ कुटिल बचन नहीं बोलेंगे । हे कुरुनन्दन ! यह भेरी निश्चित बुद्धि है ॥ ९ ॥ 
| न चार्थहेतोधेमेज्ञौ वक्ष्यतः पक्षसंश्रितम । 

एतद्धि परमं श्रेयो मेनाते तव भारत ॥ १०॥ 
यह दो धर्मज्ञ पुरुष धनके लोभसे कभी पक्षपातकी बात नहीं कहेंगे; अतः, हे भारत ! इन्होंने 
जो कहा है, उसीमें ये दोनों तुम्हारा परमकल्याण मानते हैं ॥ १०.॥ 
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दुर्योधनप्रभ्थतयः पुत्रा राजन्यथा लच | 

तथैव पाण्डवेयास्ते पत्रा राजन्न संशय: ॥११॥ 
हे महाराज ! आपके लिये जिस प्रकार दुर्योधनादि पुत्र हैं, सन्देह नहीं, कि पाण्डव भी 
बैसे ही आपके पुत्र हैं ॥ ११॥ 

तेषु चेदहितं किंचिन्सन्त्रयेयुरवुद्धितः । 

मन्त्रिणस्ते न ते ओेयः प्रपद्यन्ति विशेषतः ॥१२९॥ 
जो सब मन्त्री बुद्धिहीनतासे उन पाण्डवोंके अहितका परामर्श देते हैं, वे आपकी भलाई 
पर विशेष दृष्टि नहीं देते ॥ १२ ॥ 

अथ ते हृदये राजन्विरोषस्तेषु वतेते । 

अन्तरस्थं विद्वण्वानाः श्रेयः कुर्थुर्न ते वस्‌ ॥ १३॥ 


Ss 
ha 


हे राजन्‌ ! यद्यपि आपके हृदयमें अपने पुत्रों पर विशेष प्रेम भी रहे; तो भी जो लोग उस 
हृदयास्थित भावको प्रकट करेंगे इसमें सन्देह नहीं, कि वे आपका अनिष्ट ही करेंगे ॥ १३॥ 
एतदथसिमौ राजन्महात्मानौ महाद्युती । 
नोचतुविवृतं किचिनज्न देव तव निस्चयः ॥ १४ ॥ 
इसलिये इन दो महातेजस्वी महात्माओंने उस प्रकार स्पष्ट परामर्श नहीं दिया क्योंकि 


( पाण्डवोंके कल्याण करनेका ) आपका निश्चय नहीं है ॥ १४ ॥ 

यत्ाप्यशक्यतां तेषासाहलुः पुरुषषे भँ । 

तत्तथा पुरुषव्याघ्र तब तङ्भद्रमस्लु ते ॥ १७ | 
हे पुरुषव्याप्र ! इन दोनोंने आपसे कहा है कि पाण्डब जीते नहीं जा सकेंगे वह झुठ नहीं 
है, हमारी यही इच्छा है, कि पाण्डवोंसे आपकी भलाई हो ॥ १७ ॥ 

कर्थ हि पाण्डवः श्रीमान्सव्यसाची परंतपः । 

शाक्यो विजेतु संग्रामे राजन्मघवता आपि ॥ १६॥ 
हे नरनाथ ! श्रीमान्‌ सव्यसाची पाण्डव झत्रुनाशी अर्जुन युद्धमें इन्द्रसे भी किस प्रकार 
जीते जा सकते हे? ॥ १६॥ | 

भीमसेनो महाबाहुनांगायुतबलो महान्‌ । 

कर्थं स्म युधि दाक्‍येत विजेतुममरेरापे ॥ १७॥ 
रणभूमिमें दस हजार हाथियोंके बलसे युक्त महान्‌ महाथुज भीमसेन देवगणके द्वारा केसे 


जीते जा सकते हैं ? ॥ १७ ॥ 
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सप्तनवत्यचधिकशलतम | आदिपवे । ९६७ 








लथैव कुतिनौ युद्धे यमौ यसखुताविव । 

कर्थ विषहितुं शक्यौ रणे जीवितुमिच्छता ॥ १८॥ 
रणस्थलमें किसी भी जीनेकी इच्छाबाले मनुष्य द्वारा युद्धर्म कुशल यमके पुत्रोके समान 
जुडवें नकुल और सहदेव कैसे जीते जा सकते हैं ? ॥ १८ ॥ 

यस्मिन्छतिरबुकोचाः क्षमा सत्यं पराक्रमः । 

नित्यानि पाण्डवश्रेछे स जीयेत कर्थ रणे ॥ १९॥ 

जिस पुरुषमें धीरज, दया, क्षमा, सत्य और पराक्रम यह सब गुण सदा विराजमान हैं, 
वह पाण्डवोंके ज्येष्ठ युधिष्ठिर युद्धमें केसे जीते जा सकते हैं ? ॥ १९ ॥ 

येषां पक्षधरो रामो येषां मन्त्री जनार्दनः । 

कि डु तैरजितं संख्ये येषां पक्ष च सात्यक्किः ॥ ९० ॥ 
बलराम जिनके पक्षमें हे, कृष्ण जिनके मन्त्री हैं और सात्यकि जिनके साथ हैं, वे युद्धमे 
कॉनसी चीज नहीं जीत सकते ? ॥ २० ॥ | 


द्रपदः वझुरो येषां येषां इयालाश्च पाषेताः । 

शष्टयुस्नलुखा वारा आ्रातरो द्रपदात्मजाः ॥ २१ ॥ 
राजा द्रुपद जिनके ससुर, द्रुपदके पुत्र वीर धृष्टयुस्नादि भाई जिनके साले हैं, वे केसे जाते 
जा सकत ह? ॥ २१ ॥ 


सोऽशक्यतां च विज्ञाय तेषासग्रेण भारत । 

दायाद्यतां च घर्मेण सम्यक्तेषु समाचर ॥ २२॥ 
अतएव, हे भारत ! रणस्थलमें उनकी अजेयता और धर्मानुसार उनकी राज्याधिकारिताकी . 
बातोको ध्यानमें लाकर पहिले ही उनसे योग्य व्यवहार करें ॥ २२ ॥ 

इदं निदिग्धमयथदाः पुरोचनकृत महत्‌ । 

तेषासनुग्रहेणाद्य राजन्प्रक्षालयात्मनः ॥ २३॥ 
हे एथ्बीपाल ! पुरोचनके द्वारा किया गया जो बडे कुयशका धब्बा आप पर लग गया 
है, आप आज पाण्डवां पर कृपा दिखाकर उसको धो डालें ॥ २३ ॥ 


द्रपदोऽपि महान्राजा कूतवैरश्च नः पुरा । 

तस्य संग्रहणं राजन्स्वपक्षस्य विवर्धनस्‌ ॥ २४॥ 
हे राजन्‌ ! पाश्चाल देशाय द्रुपद बहुत बडे राजा हैं और पहिलेसे उनसे हमारी शत्रता 
है, अतः उनको मिला लेनेसे हमारा पक्ष बहुत बढ जाएगा ॥ २४ ॥ £ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





९६ 





SS अत. न... ny ०. >...» «>... 





नहानारल । 
बलवन्तश्च दाशाहो बहवश्च विदा चले । 
हू यतः कृष्णस्ततस्ते स्युथेतः कूब्णस्तलो जय: 
हे नरनाथ ! दशाई देशीयगण बली और बहुत हैं और क्ष्ण जि 
उसी ओर रहेंगे; अतः जिस पक्षमें कृष्ण होंगे उसी पश्षकी ज 


|| २० || 
[जस्‌ 


he 


यच साम्नेच राक्येत कार्य साधयितु नप । 
को दैवचासस्तत्कर्ठु विग्रहेण समाचरेत्‌ 


य होगी !! २७ ॥। 
= (४ च त्र ~ च्छ बह 
जो कार्य सामक द्वारा भली प्रकार सिद्ध हो सकता है,देवसे शप्त 
द्वारा सिद्ध करना चाहेगा ॥ २६ || 


॥ २६ ॥ 
वसे शस्त होकर कोन उसके 
श्रुत्वा च जीवतः पार्थान्पौरजानपदो जनः । 
बलवद्दक्षने गृध्नुस्तेषां राजन्कुरु प्रियम्‌ ॥ २७ | 
हे महाराज ! नगर और जनपदवासी सब जन पाण्डवोंको जीवित सुनकर उनकी भटके 
लिये उत्सुक हैं,. अत) अवस्य ही उनका प्रिय करिए || २७ ॥ 
| दुर्योधनश्च करणश्च काकुनिश्चापि सौबलः । 
अधर्मेयुक्ता दुष्प्रज्ञा बाला मैषां वचः कथाः ॥ २८॥ 
दुर्योधन, कणे और सुबलपृत्र शकुनि, यह अधार्मिक, दुष्ट बुद्धिके और बालक हैं, इनकी 
बात आप मत मानिए ॥ २८॥ 
उक्तमेतन्मया राजन्पुरा गुणवतस्तव । 
दुर्योधनापराधेन प्रजेयं विनशिष्याति ॥ २९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि स्तन वत्यधघिकशततमोऽध्यारः ॥ १९७॥ ६३५० ॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने पाहिले भी गुणोंसे युक्त आपसे कहा था, कि दुर्योधनके दोषसे यह सब 
प्रजा नष्ट हो जाएगी ॥ २९ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें एकसो सत्तानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९७॥ ४ ६३५० ४७ 
* १५०५८ 
घृतराष्टू उवाच 


भीष्मः शान्तनवो विद्वान्द्रोणञ्च भगवान्यापेः । 

हितं परमकं वाक्यं त्वं च सत्यं ब्रवीषि मास्‌ ॥ १॥ 
धृतराष्ट्र बोले- विद्वान्‌ शान्तचुनन्दन भीष्म और भगवान्‌ ऋषि द्रोणने जो कहा तथा तुम 

जो कहते हो, बह परमहित और सब सत्य है ॥ १ ॥ 
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अष्टनवत्यधिकशततम ] आदिपवं । ९.६९ 








यथेव पाण्डोस्ते वीराः कुन्तीपुत्रा महारथाः । 
सयैव धतः सर्वे मस पुत्रा न संशयः ॥ २।! 
| वीर कुन्तीनन्दन जिस प्रकार पाण्डुके पुत्र हैं, निःसन्देह वैसे ही धर्मानुसार 
॥ २ ॥। 

यथेव मस पुत्राणामिदं राज्यं विधीयते । 

तथैच पाण्डु पुत्राणामिदं राज्य न संशयः ॥ ३॥ 
मेरे पुत्र जिस प्रकार इस राज्यके अधिकारी हैं, इसमें सन्देह नहीं, कि पाण्डपुत्रोंका भी यह 
राज्य है ॥ ३ ॥ 

श्ञत्तरानय गच्छेतान्सह मात्रा सुसत्कृतान । 

तया च देवरूपिण्या कृष्णया सह भारत ॥ ४॥ 
हे क्षत्त ! जाओ, मातासहित पाण्डड ओर देवीरूपिणी कृष्णाको सत्कारके साथ लिवा 
लाओ ॥ ४ ॥ 

दिष्टया जीवन्ति ते पाथो दिष्टया जीवति सा एथा । 

दिष्टया डुपदकन्यां व लब्धवन्तो महारथाः ॥ ५ ॥ 
मेरे सोभाग्यहीसे पाण्डत्र जीवित हैं, मेरे सोभाग्यहीसे कुन्ती जीवित है, महारथी पाण्डवॉका 


- का. 


द्रोपदी लाभ करना मी मेरे सोभाग्यहीका फल है ॥ ९ ॥ 

दिष्टया वर्धामहे सर्वे दिष्टया शान्तः पुरोचनः । 

दिष्टया सभ परं डुःखमपनीतं सहाद्य॒ते ॥ ६॥ 
हे महातेजस्वी ! बडे भाग्यहीसे हम सब बढ रहे हैं, सौभाग्यसे ही पुरोचन मर गया, 
सौभाग्यहीके कारण हमारा परम दुःख दूर हुआ है ॥ ६॥ 


तैक्षांपागन उवाच  , 
लतो जगाम विदुरो ध॒तराष्ट्रस्य शासनात्‌ । 
सकारा यज्ञसेनस्य पाण्डवानां च भारत ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे भारत ! इसके बाद विदुर शृतराष्ट्रकी आज्ञासे राजा यज्ञसेन, द्रौपदी 
ओर पाण्डवोंके निकट गये || ७॥ 
तत्र गत्वा स धर्मज्ञः सर्वशासत्रविशारदः । 
दूरूपदं न्यायतो राजन्संयुक्तसुपतस्थिवान्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन ! उन सब शास्रोमें पण्डित, धर्मके जानकार विदुरने यज्ञसेनके पास पहुंचकर 
यथायोग्य नमस्कार आलिङ्गन आदि किया ॥ ८ ॥ 
१२२ ( महा. भा. लादि. ) 
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स चापि प्रतिजग्राह धर्मण विदुर ततः 

चक्रतुश्च यथान्यायं कुशलप्रश्नसंविदस्‌ ॥ ९ ॥ 
राजा यज्ञसेनने धमानुसार विदुरको सम्मानित किया । तदनन्तर वे दोनों विधिपूर्वक आप- 
समें कुशल क्षेम पूछने लगे ॥९॥ 

ददर पाण्डवांस्तत्न वासुदेवं च भारत । 

स्नेहात्परिष्वञ्य स तान्पप्रच्छानामयं ततः ॥१०॥ 
हे सारत ! अति बुद्धिमान्‌ विदुरने उस स्थानमें पाण्डव और वासुदेवको देखकर स्नेहसे 
हृदयस लगाकर उनके स्वास्थ्यकी बात पूछी ॥ १० ॥ 

तैश्वाप्यमितबुद्धि! स पूजितोष्थ चथाक्रमम । 


वचनादूधतराष्ट्रस्य स्नेहयुक्त पुनः पुनः ॥ ११ ॥ 
पप्रच्छानामयं राजस्ततस्तान्पाण्डुनन्दनान । 
प्रददौ चापि रत्नानि विविधानि वसूनि च ॥ १२॥ 


तदनन्तर अत्यन्त बुद्धिमान विदुर भी उनसे क्रमक अनुसार सत्कृत होकर धुतराष्ट्रकी 
आज्ञासे स्नेहपूबेक बार बार, हे राजन्‌ ! उन पाण्डुपुत्रोंसे कुशळ पूछने लगे और अनेक 
तरइके रत्न और धन उन्हें दिए ॥ ११-१२ ॥ 


पाण्डवानां च कुन्त्याश्च द्रौपद्याश्थ विशां पले । 

द्रुपदस्य च पुत्राणां यथा दत्ताने कोरचेः ॥ १३॥ 
हे नरनाथ ! उन्होंने पाण्डव, कुन्ती, द्रोपदी और द्रपदके पुत्रको यथोचित कोरवोंका 
भेजा धन दिया ॥ १३॥ 

प्रोवाच चामितमतिः प्रश्रितं विनयान्वितः । 

द्रुपद पाण्डुपुत्राणां सानधा कशवस्य च ॥ १४॥ 
वह अमितबुद्धि विदुर विनयसे नम्र होकर पाण्डव और केशवके सन्मुख द्रुपदसे कहने 
लगे ॥ १४ ॥ 


राजञ्छाणु सहामात्यः सपुत्रश्च वचो सम । 


घतराष्टः सपुत्रस्त्वा सहामात्यः सबान्धवः ॥ १५० ॥ 
अन्रवीत्कुदालं राजन्प्रीयमाणः पुनः पुनः 
प्रीतिमांस्ते हढं चापि संबन्धेन नराधिप ॥ १६॥ 


हे महाराज ! आप मन्त्री और पुत्रोके साथ मेरा वचन सुनें । राजा धृतराष्ट्रन मन्त्री + 
और मित्रोके साथ प्रसन्न होकर, हे राजन्‌! बार बार आपका कुशल पूछा है। हे नरनाथ 
आपसे यह सम्बन्ध होनेसे. तह बड़े (असज्ञ त. रि ९९२ §,।।,, by eGangotri 
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तथा आीष्सः शान्तनवः कौरवैः सह सर्वशः । 
कुरालं त्वां महाप्राज्ञः सवतः परिएच्छाति ॥ १७॥ 


षड ज्ञाना शान्तनुनन्दन भाष्मनं सम्पूण कीर बोके साहित सब प्रकारसे आपका स्वास्थ्य 
पूछा ह ॥ १७ ॥। 


भारद्वाजो महेष्वासो द्रोणः प्रियसखस्तष । 


समासछेषझुपेत्य त्वां कुशलं परिएच्छाति ॥ १८॥ 
७. हव्य Cae ~ च है 
आपके प्रिय सखा बडे धनुधारी भारद्वाज द्रोणने आपको आलिंगन करके आपका ङुशळ 
पूछा हे ॥ १८ ॥ 
घुतराष्ट्रश्ष पाञज्चाल्य त्वया संबन्धमीयिवान । 
कृताथ मन्यते$5वत्मान तथा सर्वेडपि कोरवाः ॥ १९॥ 


हे महाराज पाञ्चाल ! शतराष्ट्र और सब कौरब आपसे सम्बन्ध प्राप्त कर अपनेका कृताथ 
सान रह है ॥ १९ ॥। 

न तथा राज्यसंप्रापिस्तेषां प्रीतिकरी सता । 

यथा संबन्धकं प्राप्य थज्ञसेन त्वया सह ॥ २०॥ 
हे यज्ञसेन ! अधिक क्या कहें, आपसे वैत्राहिक सम्बन्ध प्राप्त करनेसे उनको जितनी प्रसन्नता 


® ~ ~ 


हुई है संभवतः राज्य मिलनेसे भी उतनी प्रसन्नता नही हुई होगी ॥ २० ॥ 

एतद्विदित्वा तु भवान्प्रस्थापयतु पाण्डवान्‌ । 

द्रष्ड हि पाण्डुदायादांस्त्वरन्ते कुरवो भ्राम ॥ २१ ॥ 
आप यह समझकर पाण्डबोंको वहां भेज देवें ! कौरव लोग पाण्डवॉको देखनेके लिये बहुत 
व्यग्र हैं | २१ ॥ 

विप्रोषिता दीघेकालभिमे चापि नरषेमाः । 

खुळा नगरं द्रष्टु भविष्यन्ति एथा तथा ॥ २२ ॥ 

यह नरश्रेष्ठ पाण्डव और प्रथा बहुत कालसे राज्यसे बाहर हैं अतः वे भी नगर देखनेको 
बहुत उत्सुक होंगे ॥ २२ ॥ 

कृष्णामपि च पाश्वाली सवाः कुरुवरस्त्रिय: । 


द्रष्टुकामाः प्रतीक्षन्ते पुरं च विषयं च नः ॥ २३ ॥ 
नेरवोंकी ख्ियां और हमारे नगर तथा जनपद्वासी सब पाष्चाली कृष्णाको डक 
सब कोरवांकी स्त्रि प्‌ कृष्णाको देखना वध 
चाहते हैं ॥ २३ ॥ | ती व्य 
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स भवान्पण्डुपुच्राणामाज्ञापथलु माथिरस्‌ । 

गमनं सहदाराणासेतदागसन सम ॥ २४ ॥ 
अतः आप पाण्डवॉको पत्नीके साथ वहां जानेकी आज्ञा दें, बिलम्ब न करें| इसी कार्यके 
लिए भरा यहां आना हुआ है ॥ २४ |! 

विस्टटेबु त्वया राजन्पाण्डवेषु महात्मसु । 

ततऽहं प्रेबायेष्यामि घृतराषट्रस्य झीघगान्‌ । 

आागामिष्यन्ति कोन्तेयाः कुन्ती च सह कुष्णया ॥ २७ ॥| 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवणि अएनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १९८ ॥ 

॥ समाप्त चिदुरागमनपव ॥ ६३७५॥ 
हे महाराज ! महात्मा पाण्डवांको आपसे वहां जानेकी आज्ञा भिलेगी, तो में शीघ्र जानेत्राले 
दूत द्वारा घृतराष्टको यह समाचार दूंगा कि पाण्डव ओर कुन्ती कृष्णाको साथ लेके वहां 
आयग | २५ ॥ 
॥ महाथ्रारलके आदिपेमें एकसो अद्ठानवेवां अध्याय समासत ॥ १९८॥ विदुरागमनपर्व समाप्त ॥६३७५॥ 


द्रुपद उपाच 
एवमसेतन्महाप्राज्ञ यथात्थ विदुराद्य माम्‌ । 
ममापि परमो हषेः संबन्धे$स्मिन्कृते विभो ॥ १॥ 
राजा द्रुपद बोले- महाप्राज्ञ विदुर ! आज आपने मुझसे जो कहा, वही ठीक है । हे विभो! 
इस वैवाहिक सम्बन्धसे में भी बडा प्रसन्न हूँ ॥ १ ॥ 
ग्नं चापि युक्तं स्थाद्णहमेषां महात्मनाम्‌ । 
न तु तावन्मया युक्तमेतद्वक्तुं स्वर्थं गिरा ॥ २॥ 
अब इन महात्माओंका घर जाना ही सब प्रकारसे योग्य हे; पर स्वयं अपनी वाणीसे उन्हें 
यह कहना मेरे लिये उचित नहीं द्व ॥ २ ॥ 
यदा लु सन्यते चीरः कुन्तीएुत्रो युधिष्ठिरः । 
भीमसेनाऊुनौ चैव यमौ च पुरुषषेभौ ॥ ३॥ 
यादि वीर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और पुरुषश्रेष्ठ नकुल तथा सहदेव यहांसे जाना 


चाहें ॥ ३ ॥ 
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रामक्कष्णै च धर्मज्ञौ तदा गच्छन्तु पाण्डवाः । 
एतौ हि पुरूषव्याघावेषां प्रियाहिते रतौ ॥ ४॥ 
और धपेज्ञ राम तथा कृष्ण आज्ञा दें, तो पाण्डत्र जा सकते हैं; क्योंकि यह पुरुषव्याघ्र राम 
और कृष्ण सदा इनका प्रिय करने और हित करनेवाले हैं ॥ ४॥ 
यांधिष्ठिर उवाच 
परवन्तो चयं राजंस्त्वाये सर्वे सहाचुगाः । 
यथा वक्ष्यासे नः प्रीत्या करिष्यामस्तथा वयम्‌ ॥ ५ || 
युधिष्ठिर बोले-- महाराज ! अब में भाइयोंके साथ आपके अधीन हूं, आप प्रसन्न होकर 
हमको जो कहेंगे, वही हम करेंगे ॥ ५ ॥ 
वैश्ञम्पाथन उद्याच 
ततो5श्रवीद्वासुदेवी गमनं मस रोचते । 
यथा वा मन्यते राजा द्रुपदः सवेधमेवित्‌ ॥६॥ 
वैशम्पायन बोले- तब वासुदेवने कहा कि अब इन पाण्डवॉका जाना ही मुझे पसन्द है । 
अथवा सब धर्मोके जानकार राजा द्रुपदका जो विचार हो, वही उचित है ॥ ६ ॥ 
दरुपद उद्याच 
यथैव सन्यते वीरो दाशाहेः पुरुषोत्तमः । 
प्राघकालं महाबाहु! सा बुद्धिनिश्चिता मम ॥७॥ 
द्रुपद बोले- इस कालके अनुसार महाञ्चुज पुरुषोत्तम वीर दशाहने जैसा विचार किया मेरी 
समझमें वही ठीक है ॥ ७ ॥ 
यथैव हि महाभागाः कौन्तेया मम सांप्रतम्‌ | 
तथैव वासुदेवस्य पाण्डुपुत्रा न संशयः ॥ ८ ॥ 
अब महाभाग पाण्डव जेसे मेरे स्नेहके पात्र हैं, वेसे ही इसमें सन्देह नहीं है, कि पुरुषश्रेष्ठ 
वासुदेवके भी स्नेहके पात्र हैं ॥ ८ ॥ 
न तद्द्धथायाति कौन्तेयो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः। न 
यदेषां पुरुषव्याघ! श्रेयो ध्यायति केशवः ॥९॥ कर 
केशव जैसे इन पाण्डवोंकी मङ्गलाचिन्ता करते हैं, संभवतः कुंतीनन्दन युधिष्ठि भी... 
वैसी चिन्ता नहीं करते होंगे ॥ ९ ॥ | द आ र 
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पेशंपायन उपाच 
ततस्ते समनुज्ञाता द्रपदेन महात्मना । 


पाण्डवाश्चव कूष्णञ्च विदुरश्च महामतिः ॥ १०॥ 
आदाय द्रीपदा कूष्णां कुन्तीं चेच यशस्विनीम्‌ । 
सावहार सुख जग्सुनंगर नागसाहयम्‌ ॥ ११॥ 


बेशम्पायन बोले- अनन्तर पाण्डव, कृष्ण ओर महामते विद्र महात्मा द्रुपदकी आज्ञा 
पाकर परम सुखसे विहार करते हुए यशस्विनी कुन्ती और द्रौपदीको साथमें लेकर 
हस्तिनापुरको गए ॥ १०-११ ॥ 

श्रत्वा चोपस्थितान्वीरान्ध॒तराष्टोऽपि कौरवः 


प्रातग्रहाय पाण्डूना प्रेषयामास कोरचान्‌ ॥१९॥| 
विकणे च महेष्वासं चित्रसेनं च भारत । 
द्रोण च परमेष्वासं गोतम कृपसेव च ॥ १३॥ 


हे भारत ! कुरुवंशी धतराष्टने वीर पाण्डवोंके शुभागमनका समाचार सनकर उनको लिवा 
लानेके लिये बडे धनुर्धारी विकणे, चित्रसेन, धनुष धरनेवालांमे श्रेष्ठ द्रोण और गौतम कृप 
» 


इन सब कारव पक्षक लाोगांका भेजा ॥ १२-१३ ॥ 
तैस्ते परिज्वता वीराः शोभमाना महारथाः | 


नगरं हास्तिनपुरं दानः प्रविविशुस्तदा ॥ १४॥ 
महारथी वीर पाण्डव उनसे घिरे हुए शोभित होते हुए धीरे धीरे हस्तिनापुर नगरमें 
प्राविष्ट हुए ॥ १४ ॥ 

कौतूहलेन नगरं दीयमाणमिवा भवत्‌ । क्‍ 

यत्र त पुरुषच्याघाः शोकदुःखावेनाशनाः ॥१५॥ 


तब वह नगर नगरवालोंक कुतूइलसे मानों फटने लगा। ओर पुरुषव्याघ्र पाण्डवॉने पुरवा- 


सियोंके शोक दुःखको दूर किया ॥ १५ ॥ 
तत उच्चावचा वाचः प्रियाः प्रियचिकीर्षुमिः 
उदीरिता अशाण्वंस्ते पाण्डवा हदयंगमाः ॥ १६ !। 
तब उनके प्रिय चाहनेवाले पुरवासियोंके द्वारा कहे जाते हुए भांति भांतिके प्रिय 
हृदयको आनन्द देनेवाले वचन पांडबोने सुने ॥ १६ ॥ 
अयं स॒ पुरुषव्याघ्रः पुनरायाति धर्मवित्‌ । 
यो नः स्वानिव दायादान्धर्मेण परिरक्षति ॥ १७॥ | 
बही धर्मज्ञ पुरुषच्याप्र फिर आ रहे हैं, के जो अपने परिवारोंकी भांति हमारी रक्षा | र 
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अव्य पाण्डुभहाराजो वनादिव वनप्रियः । 

आगतः (प्रेयसस्माकं चिकीषुर्ना्र संशयः ॥ १८॥ 
इसमें कोई संशय नहीं है कि आज सब वनोंके प्यारे महाराज पाण्डु ही हमारे प्रिय करनेकी 
इच्छासे बनसे लौट आये हैं ॥ १८ ॥ | 

कि लु नाद्य कृतं तावत्क्षवेषां नः परं प्रियम्‌ । 

यन्नः कुन्तीसुता वीरा भर्तारः पुनरागताः ॥ १९ ॥ 
आज हमारे पोषक वीर कुन्तीपुत्रगण फिर आ गए हैं, इस प्रकार क्‍या उन्होंने हम सबका 
प्रेय नहीं किया ? || १९॥ 


यादि दत्त यदि इतं विद्यते यदि नस्तपः । 

तेन तिष्ठन्तु नगरे पाण्डवाः झारदां शातम्‌ ॥ २०॥ 
यदि हमने दान वा हवन किया हो अथबा यदि हमारा बटोरा हुआ तप हो, तो उसके 
बलसे पाण्डव लोग इस नगरमें सैंकर्डो वर्ष रहें || २०॥ 

ततस्ते घुतराष्टस्थ भीष्मस्य च महात्मनः 

येषां च तदहाणां चक्कुः पादाभिवन्दनम्‌ ॥ २१॥ 

तदनन्तर पाण्डवोंने धृतराष्ट्र, महात्मा भीष्म और दूसरे योग्य गुरुजनोंके पांव छुए ॥ २१॥ 

कूत्वा तु कुरालप्र्नं सर्वेण नगरेण ते । 

समाविषान्त वेइमानि घृतराष्ट्रस्य शासनात्‌ ॥ २२॥ 
सब नगरवालोंकी कुशल पूछ कर ध॒तराष्ट्रकी आज्ञास वे राज-मन्दिरमे प्रविष्ट हुए॥ २२॥। 

विश्रान्तास्ते महात्मानः कंचित्कालं महाबलाः । 

आहुता धरतराष्ट्रेण राज्ञा शान्तनवेन च ॥ २३॥ 
महात्मा महाबली पाण्डवोंके कुछ कालतक विश्राम करनेके बाद राजा धरतराष्टर और शान्तचु- 
पुत्र भीष्मने उनको बुलवाया ॥ २३॥ 

HARI ववा प 

भ्रातृभिः सह कौन्तेय निबोधेद वचो मम । 

पुनर्वो विग्रहो मा भूत्खाण्डवप्रस्थमाविदा ॥ २३॥ न 
उनके वहां जानेपर धृतराष्ट्रे युधिष्ठिरसे कहा- हे कुन्तीपुत्र ! मैं जो कहूं, भाइयोंके साथ 
सुनो: तुममें और कौरबोंमें फिर झगडा न दो, इसलिए तुम खाण्डवप्रस्थमें जाकर रहो ॥२४॥ 
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न च वो वसतस्तत्र कश्चिच्छक्तः प्रबाधितुस । 
संरध्यमाणान्पार्थेन जिद्शानिव वाज्रिणा । 
अधे राज्यस्य संप्राप्य ख/्पडचघस्थसा चिका ॥ २७ | 
इन्द्रसे देवोके समान अजुनसे रक्षित होकर तुम्हारे वहां रहते हुए तुम्हें कोई पीडा नहीं दे 
सकता, अतः तुम राज्यका आधा भाग लेकर खाण्डवग्रस्थमें रहो || २५ ॥ 
पेशाम्पायन उवाच 
प्रतिणरह्य तु तद्बाक्थ नृपं सर्वे प्रणम्य च । 
पतस्थिरे ततो घोरं वनं तन्मलुजर्ष भाः । 
के अर्धे राज्यस्थ संप्राप्य खाण्डवप्रस्थसाविदान ॥ २६ ।। 
बेशस्पायन बोले- मनुष्यश्रेष्ठ पाण्डवोने राजा धृतराष्ट्रकी चात मानकर राज्यका आधा 
साग पाकर उनके पांव छूकर घने वनमें जाकर खाण्डवप्रस्थमें प्रवेश किया || २६ ॥ 
ततस्ते पाण्डवास्तत्र गत्वा कृष्णपुरोगमाः । 
सण्डयां चक्रिरे तद पुरं स्वगेवदच्युता: ॥ २७॥ 
उन अच्युत पुरुषोंने कृष्णके साथ वहां पहुंच कर उस पुरको देवलोककी भांति सजा 
दिया ॥ २७ ॥ र 
लतः पुण्ये शिवे देशे शान्ति कृत्वा महारथाः । 
नगरं मापयामारुट्पायनपुरोगसाः ॥ २८॥ 
महारथी पाण्डवोने कृष्णद्वैपायनके साथ शुभ पुण्यस्थानमें शान्ति-कार्य करवाकर भली 
प्रकारसे नगरको नपवाया ॥ २८ ॥ 
| सागरप्रतिरूपाभिः परिखामिरलंकूतम । 
प्राकारेण च संपन्न दिवमावृत्य तिष्ठता ॥ २९ ॥ 
वह नगर सागरके समान बडी बडी खाइयों और दुलोकको भी घेरकर खडे हुए परकोटेसे 
युक्त हो गया ॥ २९ ॥ 
पाण्डुरा्रप्रकारोन हिमराशिनिभेन च । 
शुशुभे तत्पुरश्रेर्छ नागै भोगवती यथा ॥ ३०॥ 
और बर्फके समूह तथा सफेद बादलके समान शश्र भवनोंकी कतारसें बह नगर ऐसी शोभा 
पाने लगा, कि जैसे भोगवती नगरी सपासे सुशोभित होती है ॥ ३० ॥ 
द्विपक्षगरुडप्रख्यैद्वीरैघॉरप्रदचोनेः । 
गुप्तमश्र चयप्रख्यैरगापुरेमेन्दरोपमैः ॥ ३१॥ 
दो दो भयंकर किवाडोंके कारण दो पंखोंबाले गरुडके समान दीखनेवाले, बादर्लोके समान 
शश्र, मन्दराचलके समान ऊंचे गोपुरों अथात मकानॉसे बह नगर शोभा पाने लगा ॥३१॥ 
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विविधेरतिनिर्विद्वैः रास्त्रोपेतेः खुसंवृते! । 
र तद्धि द्विजिहैरिय पन्नगैः । 

__ लल्पैश्चाभ्या कैयक्ते शुशुभे योधरक्षितरस्‌ ` ॥ ३२॥ 
भली प्रकार संवृत्त, अख्युक्त, भेदनेके अयोग्य स्थान स्थानमें दो जीभवाले सरपाक समान 
विषेल शाक्ते नामक अख्नांसे घिरी, अञ्न शिक्षाक लिये बडे बडे भवर्नासे सुशोभित, योधा- 
आस राक्षत वह नगरी शोभित हुई ॥ ३२ ॥ 


ती श्‍्णाङ्कुशशातप्रीसियन्नजालेश्च शोभितम्‌ । 


जायसैश्च महाचक्रैः शुभे तत्पुरोत्तमम्‌ ॥ ३३॥ 
तेज अङ्कुश, शतघ्नी नामक अख्नयुक्त, यन्त्रजाल और लोहके बडे बडे चक्रोंसे वह उत्तम 
पुरी सुशोभित हुईं ॥ ३३ ॥ 

खुबिमत्तमहारथ्य देवताबाघवांजलस्‌ । 

विरोचभानं विविदैः पाण्डुरैभेचनोत्तमैः ॥ ३४॥ 


उसके पथ चोडे और बडे तथा अच्छी तरह बंटे इण थे, तथा देवी बाधाओंके भयसे रहित 


थे। शुभ रंगके भांति भांतिके अच्छे अच्छे भवर्नोकी कतारोसि वह नगर युक्त था ॥ ३४ ॥ 
सत्तरिबिष्टपसंकाशसिन्द्रप्रस्थं व्यरोचत । 
मेघवृन्दमिवाकाशे वद्ध विद्युत्समावृतम्‌ ॥ ३७५ ॥ 
आकाश मण्डलमें चमकती हुई बिजलीसे सम्पन्न बादलके समान सुशोभित वह इन्द्रप्रस्थ 
अमरोंकी पुरके समान शोभायमान था ॥ ३९ ॥ 
तत्र रम्ये झुभे देशे कोरव्थस्य निवेशनम्‌ । 
झुझुमे धनसंपूर्ण धनाध्यक्षक्षयोपमम्‌ ॥ ३६॥ 
ऐसे नगरके सुन्दर शुभ स्थानमें धनसे भरा हुआ पाण्डबॉका महल कुबेरके महलके समान 
सुशाभत हुआ ॥ ३६ ॥ 
लत्नागच्छन्द्विजा राजन्सवेवेदविदां वराः । 
निवासं रोचयन्ति स्म सवभाषाविदस्तथा ॥ ३७॥ 
हे महाराज ! तदनन्तर देश देशकी भाषा.जाननेबाले और सब वेदोंके जानकार ब्राक्षणोंने 
आकर उस स्थानमें रहना पसन्द किया । ३७॥ 
यणिजश्चाभ्ययुस्तत्र देशे दिग्भ्यो धनार्थिनः । 
सर्वेशिल्पविदश्वेव वासायाभ्यागमंस्तदा ॥ ३८॥ 
वणिक लोग धनाजनकी अभिलाषासे नाना दिशाओंसे उस देशमें आने लगे । अनेक 
| प्रकारके शिल्प विज्ञान जाननेवाले भी वहां रहनेके लिए आने लगे ॥ ३८ ॥ वा 
१२३ ( महा. भा. भादि. ) 
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उद्यानानि च रस्थाणि नगरस्य खभन्तलः । 
आञ्रैराञ्रातकैनीपिरचोकैम्चरुपकैस्तथा ॥ ३९ ॥ 
नगरके चारों ओर सुन्दर सुन्दर बाग, आम, आम्रातक, कदम्ब, अशोक और चम्पा ॥ ३९॥ 
पुंनागैनोगपुष्पैश लकुचेः पनसैस्तथा । 
शालतालकदस्बैश्व बकुलैश सकेतकैः ` |! ४० ॥ 
पुन्नाग, नागकेशर, लकुच और पनस, शाल, ताल, कदज्ब, बकुल, केतक || ४० ॥ 
मनोहरैः पुष्पितैश्च फल भारवनामितेः । 
प्राचीनामळकैलोंप्रैरङ्गोलैश्च स्ुपुरिणतैः ॥ ४१ ॥ 
मनोहर फूलों और फलके भारसे नम्र प्राचीन आमलक्ष , लोध्र, सुन्दर फूलोंसे युक्त 
अंकोल ॥ ४१ ॥ 
जम्बूलिः पाटलाभिश्ष कुष्जकैरतिझुक्तकैः । 
करवीरेः पारिजातैरन्यैश्थ विविधेद्रेमेः ॥ ४२॥ 
जम्बु, पाटल, माधवी-लताकुब्ज, करवीर और पारिजात तथा दूसरे नाना पौधोंसे 
युक्त ॥ ४२ ॥ 
नित्यपुष्पफलो पैतैनाना द्विजगणायुतम्‌ । 
मत्तबाहिणसंघुष्टं कोकिलेश सदान दैः ॥ ४३॥ 
और दूसरे नित्य फूल फलवाले भांति भांतिके वृश्षोंसे युक्त वे बाग अनेक प्रकारके पक्षी, 
उन्मत्त मयूरदल और उमङ्गसे कूकती हुई कोयलसे युक्त थे ॥ ४३ ॥ 
ग्रहैरादशोविमलैविंविवैज्य लतागहैः । 
मनो हरैश्ित्रगहैस्तथा जगातिपवेतेः । 
वापीभिविविधाभिश्व पूणाभिः परमारूभसा ॥ ४४॥ 
और अनेक प्रकारके दर्पणके सद निर्मल गृह, भांति भांतिके लतागृह, सुद्दावन चित्रगृह, 
क्रीडार्थ मिङ्ीके कृत्रिम पहाड, जलसे पूरी तरह भरी हुईं अनेक तरहकी बावडियोंसे ॥४४॥ 


सरोभिरतिरम्यैश पदह्मोत्पलसुगन्धिभिः । 





हंसकारण्डवर्युतैश्रकवाकोपशों भितेः ॥ ४५ ॥ 
कमलकी पंखुडियोंसे सुगंधित अति सुन्दर तालाब, हंस, कारण्डव ओर चकवोंस 
सुद्दाबने ॥ ४५॥ 

रस्या्च विविधास्तत्र एष्कारिण्यो वनाद्यताः । 

तडागानि च रम्याणि बृहन्ति च महान्तिच ॥४६९॥ « 
बनसे घिरे, भांति भांतिके सुन्दर ताल और बडे बडे सुन्दर तडागोसे बह नगरी 
थी ॥ ४६ ॥ 
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लेषां युण्यजनोपेतं राष्ट्रभावसतां महत्‌ । 

पाण्डवानां महाराज झाश्वत्प्रीतिरचधत ॥ ४७ ॥ 
महाराज ! उस पुण्यशील जनोंसे पूरित महान्‌ प्रदेशमे जाकर रहनेवाले पाण्डवॉका आनन्द 
दिन पर दिन बढने लगा ॥ ४७ ॥ 

तञ आीष्मेण राज्ञा च धसंप्रणयने कृते । 

पाण्डवाः सक्षपव्यन्त खाण्डवप्रस्थवासिनः ॥ ४८ ॥ 
राजा उतरा और भीष्मके पाण्डबोके लिये उस प्रकार धर्मकी व्यवस्था कर देनेपर पाण्डव 
खाण्डवप्रस्थर्भे रहकर आनान्द्त हुए ॥ ४८ ॥ | 

पञ्च भिस्तैमेहेष्वासैरिन्द्रकल्पैः समान्वितम्‌ । | 

शुह्यने तत्पुरश्रछ नागभागवती यथा ॥ ४९॥ | 
भोगवती नमरी जिस प्रकार नागोंसे शोभित होती है, वैसे ही वह नगर महाधनुधोरी | 
इन्द्र्क समान पञ्च पाण्डवॉसे अच्छी शोभा पाने लगा ॥ ४९ ॥ | | 

ताल्षिवेइ्य लतो चीरो रामेण सह केरावः । 

ययो द्वारवती! राजन्पाण्डवानुसते तदा ॥ ५० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्बीणि एकोनद्विशततमो5ध्यायः ॥ १९९॥ समाप्त राज्यलस्मपवे ॥६४२५॥ 
हे महाराज ! बलदेवके साथ वीर श्रीकृष्ण इस प्रकारसे पाण्डबोंको राज्यपर बैठाकर उनकी 
सम्मतिसे द्वारकाकों गये ॥ ५० ॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपर्वमे एकसो निन्यानवेवां अध्याय समाप्त ॥ १९९॥ 
॥ राज्यप्रातिका पर्वं समाप्त ॥ ६४२५ ॥ 
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जनमेजय उपाच 
एवं संप्राप्य राज्य तदिन्द्रप्रस्थे तपोघन । 
अत ऊर्ध्वं महात्मानः किमक्रुमवेन्त पाण्डवाः ॥१॥ 
जनमेजय बोले- हे तपोधन ! इसके बाद इस प्रकार उस इन्द्रप्रस्थ राज्यको प्राप्त कर 
महात्मा पाण्डवोंने क्या किया ? ॥ १ ॥ 
सर्व एव महात्मानः पूर्वे मम पितामहाः । 
द्रौपदी धर्मपत्नी च कर्थ तानन्ववतेत 
भेरे परदादे समी महात्मा थे, अतः उनकी भायां द्रौपदी उन सबके साथ कैसे रहती ih 
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कथ वा पञ्च कृष्णायासेकस्यां ले नराधिपाः । 

बलेमाना महाभागा नाभिव्यन्त परस्परम्‌ ॥३॥ 
ये महाभाग पांचों भूपति एक द्रोपदीर्म कैसे रह रहते थे; फिर उसपर भी उन पांचोंमें 
आपसका झगडा नहीं होता था, इसका क्या कारण है १ ॥ ३॥ 

श्रोलुलिच्छास्यथह सर्व विस्तरेण तपोधन । 

तेषां चोष्टितमन्योन्यं युक्तानां कृष्णया तया ॥४॥ 
हे तपोधन ! कृष्णासे मिलते हुए उन महात्माओंने आपसमें केसा व्यवहार किया था ! 
यह सब विस्तारपूवेक सुनना चाहता हूं ॥ ४ ॥ 

पैशम्पागन उद्या'च 

धृतराष्ट्राभ्यनुज्ञाताः कृष्णया सह पाण्डवाः । 

रेमिरे पुरुबव्याघा! प्राप्तराज्या। परंतपाः ॥ = ॥ 
चैशम्पायन बोले- शत्रुको मथनेहारे पुरुषसिंह पाण्डव धृतराष्ट्रकी आज्ञासे राज्य प्राप्त कर 
खाण्डवप्रस्थमें कृष्णाके साथ रमने लगे ॥५॥ | 

प्राप्य राज्य महातेजाः सत्यसन्धो युधिष्ठिरः । 





पालयामास धर्मण एरथिची आतृमिः सह ॥ ६ ॥ 
बड तेजस्वी सत्यशील युधिष्ठिर राज्य पाकर भाईयोंके साथ घर्मके अलुसार प्रजा पालने 
लगे ॥ ६ ॥ 

जितारयो महाप्राज्ञाः सत्यधर्सपराघणाः | 

सुदं परमिकां प्राप्तास्तचोषुः पाण्डुनन्दनाः ॥ ७॥ 


शत्रुविनाशी, महाप्राज्ञ, सत्यधर्भशील पुरुष-श्रेष्ठ पाण्डवगण बडे आनन्दसे उस स्थानमें 
रहने लगे ॥ ७ ॥। 
Ce लु 
कुवाणाः पौरकार्याणि सर्वाणि पुरुषषेभाः । 


wp ™ he शि 

आसांचक्कु्मेहा हेषु पार्थिवेष्वासनेषु च ॥८॥ | | 

वे पुरुषश्रेष्ठ नगरकी सब तरहकी देखभाल करते हुए महामूल्यवान्‌ राज सिंहासर्नो पर 
बैठते थे ॥ ८ ॥ ८ व 


अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव महात्मखु । 
नारदस्त्वथ देवार्षिराजगास यहृच्छया । 
आसनं रुचिरं तस्मै प्रददौ स्व युधिषिरः NN 
एक दिन वे सब महात्मा बैठे थे, कि ऐसे समयमे देवर्षि नारद अपनी इच्छासे बहा आ 
युविष्ठिरने ऋषिको आते देखकर अपना सुन्दर आसन दे दिया ॥९॥ 


,™ 
प्‌ बुद्धिमान्‌ 
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द्विशततम ] आदिपचं । ९.८३ 
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देवजेरुपबिकछ॒स्य स्वयसञध्य यथाविधि । 


परादायुविष्ठिरो घीमान्राज्यं चास्मै न्यवेदयत्‌ ॥ १० ॥ 
तद्‌नन्तर देवपिके बेठने पर युधिष्ठिरने उनको बिविपूर्वक अर्घ देकर सम्पूण राजकार्यकी 
नाते कह झु । ९० ॥ 

परतिणशत्य तु तां पूजासुषिः प्रीतमना भवत्‌ । 

जशीसिवेधेयित्या च तसुबाचास्यतामिति ॥ ११ ॥ 
ऋषि पूजा लेकर प्रसन्न मनबाले हो गए और उनको आश्ीवोदोंसे बढाकर बैठनके लिए 
कहा || १९५ ॥ 

निषसादाभ्यतुज्ञातस्ततो राजा युधिषछ्िरः । 

प्रेषयामास कुष्णायै भगवन्तजुपस्थितस ॥ {२॥ 


तब राजा युधिष्ठिर धुनिकी आशज्ञासे बैठ गये और कृष्णाके पास देवर्षिके आनेका समाचार 
भिजवाया ॥ १२ ॥ 
भुत्वेच द्रौपदी चापि झुाचिसूत्वा समाहिता । 
जगाम तञ्च यञ्ास्ते मारदः पाण्डवेः सह ॥ १३ ॥ 
द्रौपदी भी वढ बात सुनते ही शुचि और समाहित होकर उस स्थान पर गयी जहां देवर्षि 
पाण्डवोके साथ बेठे हुए थे ॥ १३॥ 
तस्थयाभिवाच्य चरणौ देवर्षेधेभचारिणी । 
ळताजञाल खुसवाता स्थिताथ द्रपदात्मजा ॥ १४॥ 
धर्मचारिणी कृष्णा देवर्षिके पांबांको छूकर हाथ जोडकर तथा शरीरके चारों ओर अच्छी 
तरहसे घस्र लपेट कर खडी हो गई ॥ १४ ॥ 
तस्याश्चापि स धमोत्मा सत्यवाग्रषिसत्तमः । 
आशिषो विविधा! प्रोच्य राजपुत्र्यास्लु नारदः । 
गस्यतामिति होवाच भगबांस्तामनिन्दिताम्‌ ॥ १५ ॥ 
भगवान्‌ धर्मात्मा सत्यवादी ऋषिश्रेष्ठ नारदने अनिन्दिता उस राजकन्याको अनेक अशीस 
देकर जानेकी आज्ञा दी ॥ १५॥ क 
गलायामथ कृष्णायां युधिठिरपुरोगमान । >: २० 
विविक्ते पाण्डवान्सर्वानुवाचं भगवानृषि ॥ १६॥ च 
तदनन्तर द्रौपदीके चले जाने पर भगवान्‌ देवर्षि युधिष्ठिर आदि पाण्डवोंसे एकान्तमें 
बोले ॥ १६ ॥ 
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९८२ महांभांरत । | अध्याये 








पाञ्चाली भवतामेका धर्मपत्नी यशास्विनी । 
यथा नो नाच सेदः स्थात्तथा नीलिर्विधीयतास्‌ ॥ १७॥ 
यशस्विनी द्रोपदी अकेली तुम सबकी धर्मपत्नी है; ऐसी दक्षाने तुम भाइयोमें बिगाड न 
हो ऐसा कोई नियम करो ॥ १७॥ [ 
रुन्दोपरुन्दावखुरौ आतरौ सहिताबुभ । 
हि आस्तासवध्यावन्येषां षु छोकेणु विश्रुतौ ॥ १८॥ 
एवकालम सुन्द आर उपसुन्द नामक दो भाई एकत्र रहते थे । दूसरोंसे बधके अयोग्य 
ओर तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध थे ॥ १८ ॥ 
एकराज्याविकणहाविकदाय्यासनाचानौ । 
तिलोत्तमायास्ती हेतोरन्योन्यसभिजन्नलुः ॥ १९॥ 
उनका एक राज्य, एक ग्रह, एक सेज, एक भोजनस्थान था । उनमें सदा ऐसी मित्रता 
बनी रहने पर भी तिलोत्तमाके लिये उन्होंने एक दूसरेको भार डाला ॥ १९ ॥ 
रद्यतां सौहृदं तस्मादन्योन्यपलिभाथिकस् । 
यथा यो नाञ भेदः स्यात्तत्ङुरुष्व युधिष्ठिर ॥ २०॥ 
अतः, हे युधिष्ठिर ! तुम आपसकी प्रीति बढानेवाले भ्रावम्रेमको बनाये रखो । यह प्रयत्न 
करो, कि तुममें आतृभेद न होने पावे || २० ॥ 
गाघिष्ठिर उवाच 
खुन्दोपखुन्दावखुरौ कर्थ पुत्रौ महासुने । 
उत्पन्नश्च कर्थ भेदः कर्थ चान्योन्थमपघ्रताम्‌ ॥ २१॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे महामुने ! सुन्द और उपछुन्द किसके पुत्र थे ? उनमें आपसमें क्यों 
भेद हो गया ? और क्यों उन्होंने एक दूसरेको मार डाला ? ॥ २१ ॥ 
अप्सरा देवकन्या वा कस्य चेषा तिलोत्तमा । 
यस्याः कासेन संसत्तौ जप्रतुस्तो परस्परम्‌ ॥ २२॥ 
और जिस नारीकी इच्छा करते हुए मत्त होकर उन्होंने एक दूसरेको मार डाला, वह 
तिलोत्तमा किसकी कन्या थी ? वह बाला अप्सरा थी वा देवकन्या ? ॥ २२॥ 
एतत्सर्य यथाड्त्तं विस्तरेण तपोधन । 
श्रोतुभिच्छामहे विप्र परं कौतूहलं हि नः ॥ २२॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० ॥ ६४४८॥ 
हे विप्र ! यह सब विस्तारपूर्वक आद्योपांत सुनना चाहते देँ । दे तपोधन ! यह सुनेकी 
हमारी बडी इच्छा है ॥ २३ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमे दो सोवां अध्याय समासत ॥ २०० ॥ ६४४८॥ 
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नू[रच जिषाततत 
शुणु भे विस्तरेणेसामितिहासं पुरातनम । 
भ्रातूमिः सहितः पाये यथावूत्तं युधिष्टिर ॥ १॥ 
नारद बोले- हे एथापुत्र युधिष्ठिर | माइयोंके साथ तुम इस प्राचीन इतिहासको ठीक ठीक 
ओर विस्तारपूर्वक झुझसे सुनो ॥ १ ॥ 
नहासुरस्यान्ववाये 'हिरण्यक्कशिपोः पुरा । 
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निकुरुमो नास दैत्येन्द्रस्तेजस्वी बलवान सूत्‌ ॥ २॥ | 
पूवेकालमें महासुर हिरण्यकशिपुके वंशमें निकुम्भ नामक बली तेजस्वी एक देत्यवरने जन्म | 
लिया था ॥ २ ॥ | 
तस्थ पुत्रौ सहावीयों जातौ भीमपराक्रमौ । | 
सहोन्योन्येन सुञ्जाते विनान्योन्यं न गच्छतः ॥३॥ | 
उसके बडे पराक्रमी, बडे वीर्यवान्‌ दो पुत्र पैदा हुए । उनमें इतनी प्रीति थी कि वे एक | 
साथ बैठकर ही भोजन करते थे ओर एक दूसरेके बिना कहीं आते जाते नहीं थे ॥ ३॥ । | 
अन्योन्यस्य प्रियकरावन्योन्यस्य प्रियंवदी । । | 
एकदालसमाचारी द्विघिचेक यथा कुतो ॥ ३॥ 1 


दोनों एक दूसरेसे प्यारी बोली बोलते और एक दूसरेका प्रिय काये करते थे; उन दो 
भाइयोंके स्वभाव ओर व्यवहारमें मेद न रहनेके कारण जान पडता था, कि मानों एक ही 
मनुष्य दो भागोंमें बंट गया है ॥ ४॥ 

तौ विवृद्धौ सहावीयौ कार्येष्वप्येक्कनिश्चयौ । 





| औैलोक्यविजयाथाय समास्थायैकनिश्चयम्‌ ॥ ५ ॥ 
कृत्वा दीक्षां गतौ विन्ध्यं तचोग्र तेपतुस्तपः । 
तो तु दीर्घेण कालेन तपोयुक्तो बभूवतु ॥ ६॥ 


हर काममें एक बुद्धि रखनेवाले बे दो बडे वीर्यवान भाई बडे हुए ओर वे तीनों लोक 
जीतनेका निश्चय कर विंध्य पर्वत पर जाकर दीक्षित ओर समाहित होकर कठोर तप करने 
रुगे और दीथेकालके बाद वे दोनों तपसे युक्त इए ॥ ५-६ ॥ 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्ती जटावल्कलधारिणौ । | सकल 
मलोपचितसर्वाङ्गौ वायुभक्षी बभूवतु ॥७॥ कळक 
जटा वल्कल धारण करके और भूखप्याससे थक कर भी सब शरीरमें भस्म लगाकर वायु | 
पीनेवाले हो गये अर्थात्‌ कुछ न खाते हुए केवल वायु पीकर रहने लगे ॥ ७॥ | र 
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आत्मसाँसानि जहन्तो पादाङ्यछायधिछिलौ | 

ऊध्वबाहू चानिसिषी दीघक्ालं घुतवतो ॥८॥ 
उन दोनोंने अंगूठोंके बल खडे होकर, हाथ ऊंचे उठाकर, पलक मारना छोड अर्थात्‌ 
एकटक देखते हुए आर त्रत धारण कर बहुत कालतक अपने माँसकी आहुति चढायी !!८॥ 

लयोस्तपःप्रसावेण दीघकालं प्रतापित 

चून प्रजुशुच 1वन्ध्यस्तदद्शुला मेवा सवल । ९ ॥ 
उस कालम एक आश्चयकारक बात यह हुई, कि विंध्य पर्वतने उनकी दोधकालिक तपस्याके 
प्रभावस तप कर धुआं छोड़ना शुरू किया ॥ ९ ॥ 

तलो देवासयन्भीता उम्र दृष्ठा लयोस्तपः । 

तपोविघातार्थसथो देवा विघ्नानि चिरे ॥ १० ॥ 
तब देवगण उनकी कठोर तपस्या देखकर भयभीत हो गए आरे तब वे देव उनका तप 
नष्ट करनेक लिये विघ्न डालने लगे ॥ १ 

रत्नेः प्रलझो लयथासारु) स्त्रीभित्थोभौ पुनः पुनः 

नच तो चक्रलुमङ्ग ब्रतस्य सुमहावतो ॥१९॥ 

उन्होंने छभानेवाले रत्न और नारीसे उन दोनोंको बार बार छुभाया; पर उन दोनों महा 
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त्रत करनवाले भाइयॉने किसी प्रकार व्रत नहीं छोडा ॥ ११ ॥ 
अथ सायां पुनर्देवास्तयोअक्रुमेहात्मनोः । 
भगिन्यो मातरो भायोर्तयोः परिजनस्तथा ॥ १२॥ 
तब उन देवोंने फिर उन दो महात्माओंके सामने माया फेलाळर यह एक बडी भारी लीला 
दिखायी, कि उन दोनों असुरोंकी माता, बहिन, खरी और दूसरे स्वजन ।। १२ ॥ 
परिपात्यसाना वित्रस्ताः शूलहस्तेन रक्षसा । 
स्रस्ता भरणकेशान्ता एकान्तश्रष्टबाससः ॥ १३॥ 
आमिधाव्य ततः सयास्तो ञाहीति विचुकुशुः । 
नच ता चक्रलुभंङ्ग ब्रतस्य खुमहात्रता ॥ १४॥ 
ढीले अलंकारों और बालोंवाली होकर तथा वस्रोंसे रहित होकर शूलको हाथमें धारण करने 
वाले राक्षसके द्वारा गिराई जाती हुई तथा भयभीत होकर उन दोनॉके सामने आकर 
८ बचाओ बचाओ”? कह कर चिल्लाने लगीं, यह देखकर भी महाब्रतथारी सुन्द आर उप- 


सुन्दने ब्रत नहीं छाडा ॥ १३-१४ ॥ 
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यदा क्षोभ नोपयाति नातिमन्यतरस्तयोः । 
लालः स्त्रियस्ता सूतं च सचसन्तरधीयत ॥ १५॥ 
इसके बाद जब दोनोंमेंसे कोई भी उससे क्षुब्ध अथवा दुःखी नहीं हुआ, तव वे स्लियां ऑर 
राक्षस गायब हो गए ॥ १५ 
ततः पितामहः साफ्षादभिगस्च महाखुरौ । 
रेण छन्दयामास सबेलोकपितासह ॥ १६॥ 
















उसके पश्चाद्‌ सब लोकोंके पितामहने उन दोनों महाबीरोके सामने आकर उनसे वर मांगने- 
को कहा ॥ १६॥ 
ततः रुन्दोपसुन्दौ तौ आतरों दटविक्रमो । | 
पितामहं देवं तस्थतुः प्राज्ञली तदा _॥१७॥ | 
दृढ विक्रमी सुन्द और उपसुन्द दोनों भाई प्र पितामह देवको देखकर दोनों हाथ जोडकर | 
खडे हो गए ॥ १७॥ | 
ऊचलुः्च प्रश देवं ततस्तौ सहितौ तदा । 
आवयोस्तपसानेन यादि प्रीतः पितामहः ॥ १८॥ 
आयथाविदावस्कषविदी बलिनौ कामरूपिणो । 
उभावप्यमरौ स्यावः प्रसन्नो यदि नौ प्रसुः ॥ १९॥ 


और दोनों इकडे ही उस प्रश्चु देवसे बोले- प्रभो पितामह ! हमारी तपस्यासे यदि आप 
प्रसन्न इए हैं तथा आनन्दित हुए हैं तो हमको यह वर दें, कि हम दोनों मायाके जान- 
कार, अख्नके जानकार, बली, इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और अमर हों ॥ १८-१९॥ 


[पतामह रपाणं 
ऋते5सरत्वमन्यद्वां स्वेमुक्त भविष्यति । 
अन्यद्कुणीतां झत्योश्व विधानममरेः समस्‌ ॥ २० ॥ 
पितामह बोले तुमने जो जो प्रार्थना की उनमेंसे अमर होनेके अतिरिक्त तुम्हारी सब 
आमिलाषा पूरी होगी । अमरताके बिना और कुछ प्रार्थना ऐसी करो, कि जो अमर होनेके 
तुल्य हो ॥ २०॥ 
करिष्यावेदमिति यन्महदभ्युत्थितं तपः । 
युवयोहेंतुनानेन नामरत्वं विधीयते ॥ २१ ॥ RR 
तीनों लोकोंके प्रश्च बननेहीकी इच्छासे तुमने यह बडी तपस्या प्रारम्भ की थी, इसलिये . | 
तुमको अमरता प्राप्त होना ठीक नहीं दै ॥ २१ ॥ त 
_ १२४ (महा. भा. लादि. ) र 
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९८६ महाभारत । [ अध्याय 


है 








चलोक्याविजयार्थाय भचःट्गयासास्थितं तपः । 
हेतुनानेन दैत्येन्द्रौ न वां कामं करोम्पहस ॥ ९९॥ 
हे दोनों देत्यवरो ! तीनों लोक जय करनेके लिए ही तुमने तपस्या की 
| देत्यराजो ! तुम्हारे अमर होनेकी अभिलाषा पूरी नहीं करूंगा || २२ ॥ 
सुन्दोपसुन्दावचतुः 
त्रिषु लोकेषु यद्‌ भूत किचित्स्थावरजङ्गसस्‌ ! 
सकेस्मान्नौ भय॑ न स्थाइतेऽन्योन्यं पितामह ॥ २३ ॥ 
सुन्द और उपसुन्दने कहा- हे पितामह ! हम दोनोंको एक दूसरेके सिवाय इस 
त्रिलोकभरमें उत्पन्न स्थावर जङ्गम आदि किसीसे भी मृत्युका भय न रहे ॥ २३ ॥ 
पितामह उपाच 
यत्प्रार्थितं यथोक्तं च काममेतइदानि वास । 
खत्योविधानमेत्तच्र यथावद्वां भविष्यति ॥ २४॥ 
पितामह बोले- तुमने जो प्राथना की और जो कहा, बह तुम्हारी इच्छा तुम्हें देता हूं । 
तुम्हारे कथनानुसार ही मृत्युका नियम निश्चित होगा ॥ २४॥ 
नारद उपाप 
ततः पितामहो दत्त्वा वरसेतत्तदा तयो! । 
निवत्ये तपसस्तौ च ब्रह्मलोकं जगास ह ॥ २७ | 
नारद बोले- तदनन्तर पितामह सुन्द और उपसुन्दको यह बर देकर तपसे निवृत्त कर 
ब्रह्मलोकर्म गये ॥ २५ ॥ 
लब्ध्वा वराणि सर्वाणि दैत्येन्द्राचपि ताडु भौ । 


= 


है; इस कारण, हे 








अवध्यौ सवलोकस्य स्वमेच भवनं गतौ ॥ २६॥ | 
दोनों दैत्यबर सब वर पाकर सब लोकॉके द्वारा वधके अयोग्य होकर अपने घरको 
पचारे ॥ २६ ॥ 

> लड > मे > 

तौ तु लब्धवरो दृष्ट्रा कूतकामी महासुरी । 

सवः सुहृञ्जनस्ताभ्यां प्रमोदसुपजग्मिवान्‌ ॥ २७॥ 







उनके स्वजन उन दोनों महासुरॉको बर प्राप्त किया हुआ और उनका मनोरथ सफल 


हुआ देखकर बडे प्रसन्न इए ॥ २७॥ 1 
ततस्तौ तु जटा हित्वा मौलिनौ संबभूवतुः । 
महाहीभरणोपेतौ विरजोम्बरधारिणौ र द; ॥ २८॥ 

उन दोनों भाईयोंने जटा छोडकर किरीट आदि अतिमूल्यवान्‌ आभूषण और साफ बल्न 
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हैथेघिकडिराततम ] आदिपचं । ९८७ 





अकालकौसुदी चैव चक्रतुः सावकामिकीम । 

दैत्येन्द्रौ परमप्रीतौ तयोञ्चैव सुहृज्जनः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर उन परम प्रसन्न देत्येन्द्रो ओर उनके सुहज्जनोंने सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
कासुदीका महोत्सव समयके बिना ही करना प्रारम्भ किया ॥ २९ ॥ 

भक्ष्यतां सुञ्यतां नित्यं रम्यतां गीयतासिति । 

पीयतां दीयतां चेति वाच आसखन्गहे णहे ॥ ३०॥ 
भक्षण करो, भोजन करो, खेलो, गाओ, दो, पीओ, एसे शब्द घर घरमं उच्चारे 
जाने लगे ।। ३० ॥ 

तलत्र तत्र महापानेरुत्कृष्टतलनादितेः । 

हृष्ट प्रसादेत सब दत्यानासभवत्पुरम ॥ ३१ ॥ 
स्थान स्थानम देत्योंके तिहके समान गजनके साथ करतालक्री उत्कृष्ट ध्वानेसे सम्पूणे 
नगरमें आनन्दकी उमंग फैल पडी ॥ ३१॥ 

तैस्तेविंहारैबेहुमिदुत्यानां कामरूपिणाम्‌ । 

समाः संक्रीडतां तेषामहरेकामिवा मवत्‌ ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि प्‌काचिकाद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २०१ ॥ ६४८० ॥ 
कामरूपी देत्योंके बडे आनन्दसे उत प्रकारके भांति भांतिके विदारमें लगे रहनसे उनको 
एक एक वर्षे एक एक दिनके समान जान पडने लगा ॥ ३२ ॥ 

मदाभारतके आदिपर्वमें दो सो एकवां अध्याय समाप्त ॥ २०१ ॥ ६४८० ॥ 





के : 
नारच ठवाच 
उत्सवे वृत्तमात्रे तु जैलोक्याकाड्क्षिणातुमो । 
मन्त्रयित्वा ततः सेनां तावाज्ञापयतां तदा ॥१॥ 
नारद बोले- अकालकौमुदीके महोत्सबके अन्त होनेपर तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर- 
` नेके अभिलाषी होकर दोनों माइयोंने विचारविमशे करके सेनाओंको सजनेकी आज्ञा दी ॥ १॥ 
सुह द्गिरभ्यनुज्ञातौ दैत्यबवृद्धैथ मन्त्रिभिः । 
कृत्वा प्रास्थानिकं रात्रौ मघाखु ययलुस्तदा ॥२॥ 
उन्होंने स्वजन और वृद्ध दैत्यमन्त्रियोंकी आज्ञासे यात्रा करनेकी तेय्यारी पूरी कर रात्रिको 
मघा नक्षत्रमें यात्रा की ॥ २ ॥ 
` 
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गदापड्चिधारिण्या झलझुद्धरहस्तया । 
प्रस्थितौ सहधार्मिण्या महत्या दैत्यसेनया ॥ ३॥ 
तुस्यधमेबाली बडी गदा, पद्धिश, शूळ, सुद्र आदि शस्त्र लेकर चलनेवाली बडी दैत्य- 
सेनाके साथ वे दोनों चल पडे ॥ ३ ॥ 
मङ्गलैः स्तुतिभिश्चापि चिजथप्रतिसं हितैः । 
चारणे! स्तूयमानौ लु जग्मलुः परथा सुदा ॥ ४ ॥ 
दोनों दैत्यराज चारणोंकी विजयद्चक मांगालेक स्तुति पाठसे प्रशंसित होकर परम हर्षपूर्वक 
जाने लगे ॥ ४ ॥ 
तावन्तरिक्षछ्ुुत्पत्य दैत्यौ कामगमावुभो । 
देवानामेव भवनं जरमतुयुद्धदु्मं दौ ॥ ५ ॥ 
द्धम कठोर , अपनी इच्छाके अनुसार चलनेबाले वे दोनों दैत्यवर आकाश पर चढके 
देवलोकको गये ॥ ५ ॥ 
तयोरागसनं ज्ञात्वा वरदानं च तत्प्रभोः । 
हित्वा त्रिविष्टपं जर्छुग्रेह्मलोकं ततः खुराः ॥ ६॥ 
तत्र देवगण उनके आनेका समाचार पाकर पितामहा वर देना स्मरण कर स्वर्ण छोडकर 
ब्रह्मलोके गये ॥ ६ ॥ 
ताविन्द्रलोकं निजित्य थक्षरक्षोगणांस्तथा । 
खचराण्यापि भूतानि जिण्यतुस्तीब्रविक्रमौ ॥ ७॥ 
तेजस्वी विक्रमी दोनों दैत्याने इन्द्र्लोकको जीतकर यक्षगण, राक्षसगण और दूसरे खेचरी 
प्राणियोंको भी जीत लिया ॥ ७॥ 
अन्त भूमिगतान्नागाञ्जित्वा तौ च महाखुरौ । 
सञुद्रबासिनः स वोन्स्लेच्छजातीन्विजिण्यतुः ॥८॥ 
और उन दोनों महासुराने पातालं बसे हुए सर्पाको परास्त कर, समुद्र ढ्वीपभं रहनेवाली 
सभी म्लेच्छ जातियॉको हराया ॥ ८ ॥ | 
ततः सवा म्ही जेतुमारब्धावुग्रशासनी । 
सैनिकांश्च समाहूय छुतीदुणां वाचसूचतुः i 
तदनन्तर कठोर शासन करनेवाले दोनों महाबली भाइयोंने सारे भूमण्डलको परास्त करनेको 


उद्यत होकर सेनाओंको पुकार पुकार यह तीब्र वचन कहे ॥ ९॥ 
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यधिकाह्िशाततम | आरदिपवं । ९८९ 


महाथज्ञैहेऽ्यकव्यैद्विजातयः 

7 बल च देवानां बघेयन्ति श्रियं तथा ॥ १०॥ 
राजर्षि बृन्द महायज्ञोसे ओर ब्राह्मणगण इव्यकव्यसे देवोंके तेज, बल और श्रीको 
बढाते हं ॥ १० | 

लेवाभेवं भ्रवृद्धानां सर्वेषामसुरादियास। 

संसूय सर्वेरस्थामिः कायः सवोत्मना वधः ॥ ११ ॥ 
इस प्रकारके कार्येमं रभे हुए उन सभी असुरद्रेषी जनोंका हर तरहसे वध हमें मिल कर 
करना होगा ॥ ११॥ 

एवं सबॉन्सघादिइ्य पूर्वतीरे महोदधेः 

कूरं सति समास्थाय जग्मतुः सरवतोसुखस्‌ ॥ १२॥ 
इस प्रकार सब सेनाओंको आज्ञा देकर वे महाससुद्रके पूवे तट पर ऐसा निष्ठुर विचार 
कर चारों ओर दोडे ॥ १२ ॥ 


विट श्र 


जैसेजन्ले थे केचिद्याजयन्ति च ये द्विजाः । 
ब्सवोन्प्रसमं द्रष्ट्रा बलिनौ जन्नतुस्तदा ॥१३॥ 
उन दोनों बली भाइयोंने जिन जिन ब्राह्मणोंको यज्ञ करते वा कराते देखा, उसी क्षण उन 


७ 


सबको जबदेस्ती भार दिया ॥ १३ ॥ 

आधशमेष्वप्िहोत्राणि ऋषीणां भावितात्मनास्‌ । 

गहीत्या प्रक्तिपन्ह्यप्छु विश्रवाः सनिकास्तयोः ॥ १४॥ 
उनकी सेना निःशङ्कचित्तसे आत्मशक्तिसे युक्त ऋषियोंके आश्रममें जाकर उनके अझ्निह्दोत्र 
ले लेके जलम छोडन लगी ॥ १४ ॥ 

तपोघनेश ये शापाः कुद्धेरुक्ता महात्मभिः । 

नाकासन्ति तयोस्तेऽपि वरदानेन ज़रूमतोः ॥ १७ ॥ 
महात्मा तपोधनदृन्द क्रोधित होकर शाप देने लगे, जो ब्रह्माके वरके कारण उपद्रव 
मचानेबाले उन पर प्रभाब नहीं डाल सके ॥ १५ ॥ 

नाक्रामन्ति यदा शापा बाणा सुक्ताः शिलास्विव । 5 

नियमांस्तदा परित्यज्य व्यद्रवन्त ङ्विजातयः ॥ १६॥ ~ > 
जब द्विजोंका शाप शिला पर छोडे गए बाणकी भांति व्यर्थं होने लगे, तब वे आझण 
अपने ब्रत एबं नियमादि छोडकर भागने लभे ॥ १६॥ न 







` 4 4 
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टे महाभारतं । [ अध्याय 











एंथेव्यां ये तपःसिद्धा दान्ताः रामपरायणा; | 

तयो भेयाहुदूद्रुस्ते वैनतेया दिवोरगाः ॥ १७॥ 
भूमण्डल्म जितने शमशील, तपःसिद्ध दान्त ऋषि थे, थे इस प्रकार भागे, कि जैसे गरुडके 
भयसे सप भागते हैं ॥ १७॥ 

मथितेराश्रमै भञ्चिर्विकीणेकलशासवैः । 

शुन्यसासाज्जगत्सच कालनंच, हलं यथा ॥ १८॥ 
इस प्रकार मथ हुए आश्रमात तथा टूटे फूट तथा बिखरे हुए कलशो ओर ख्॒वाओंसे यह 
सारा ससार इस प्रकार शून्य हो गया, जिस प्रकार प्रलयकाले कारके द्वारा सब नष्ट 
कर दिया जाता है ॥ १८॥ 

राजषिभिरइश्याद्गिकेषिभिञ्च महाखुरौ । 

उभा वानञ्चय कृत्वा 1वेछुबजाले वर्धाषिणों ॥१९॥ 
तदनन्तर मुनियॉके और राजपियोके इधर उधर छिपकर दृष्टिके बाहर हो जानेपर दोनों 
महासुर उनक वधका निश्चय करके नाना रूप धरन लगे ॥ १९॥ 

प्रभिन्नकरटौ मत्तो भूत्वा कुञ्जररूपिणौ । 

खंलीनानपि दुर्गेषु निन्यतुयमसादनस्‌ ॥ २० ॥ 
वे कभी मदोन्मत्त गजका स्वरूप लेकर दु्गभ गये हुए तपस्वियोको भी नष्ट करने लगे ॥२०॥ 

सिंही सूत्वा पुनव्यांधी पुनदचान्तहिंतावुमो । 

तस्तरुपायस्तां कूराब्वषान्दष्ट्रा ।नेजन्नतु ॥ २९१ ॥ 
वे दोनों क्र असुर कमी सिंहका स्वरूप ओर कभी व्याप्रका रूप धारण करते थ और कभी 
रष्टिसे ओझल हो जाते थे । इस प्रकार उन्होंने नाना उपायॉसे ऋषियोंको देखकर नष्ट 
किया ॥ २१ ॥ 

निब्वृत्तयज्ञस्वाध्याया प्रणष्टनूप तिङ्विजा 


उत्सन्नोत्सवयज्ञा च बसूच वखुधा तदा ॥ २२॥ 
तब धरती यज्ञ और स्त्राध्यायसे रहित और ब्राह्मण तथा राजासे रहित होकर यज्ञोत्सव से 
भी हीन हो गईं ॥ २२॥ 
हाहा भूता भयाती च निड्त्तावेपणापणा । 
निव्ठत्तदेवक्कायी च पुण्यो द्वाह्विवाजता ॥ २३॥ 
विक्री आदि काये हिल 
सब लोक भयभीत होकर हाय हॉय करने लगे । मोल विक्री आंद बाजारका काय, 


कार्य, पुण्यकार्य, विवाहकार्य सभी नष्ट हो गए ॥ २२ ॥ 
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ध्यधिकद्धिशततम ] आदिपवे । ९९१ 





निच्त्तकृषिगोरक्षा! विध्वस्तनगराश्रसा 
अस्थिकडकालसंकीणों भूबेभवोग्रदरदाना ॥ २४ ॥ भट 
कृषिकाय और गोरक्षा आदि सम्पूण काय्रे ही रुक गये। नगर और आश्रमोंका सत्यानाश 
होकर केवल हड्डी कडूकालॉसे पृथ्वी बहुत भयावनी दीख पडने लगी ॥ २४ ॥ 
निवत्तपितृकायें च निषेषद्कारमङ्कलम्‌ । 
जगत्प्रातिभयाकार ढष्प्रक्यलभवत्तदा ॥ ९५ ॥ 
सम्पूण देशोंमें पितृकाये ओर वषट्कार आदि मांगलिक क्रियाके लोप हो जानेपर जग बडा 
भयानक होनेके कारण देखनेके अयोग्य हो गया ॥ २५ ॥ 
चन्द्रादित्यौ ग्रहास्तारा नक्षत्राणि दिवोकसः । 
जञ्छाचषाद्‌ तत्कमे दृष्ट्रा खुन्दापसुन्दयाः ॥ २६ ॥। 
चन्द्र, खये, ग्रह, तारे ओर आकाशर्मे रहनेबाले अश्विनी आदि नक्षत्र सुन्द उपसुन्दका यह 
कायं देखकर दुःखी हो गए ॥ २६॥ 
एवं सवो दिशो दैत्यौ जित्वा कुरेण कमेणा। 
निःसपत्नौ कुरुक्षेत्रे निवेशमभिचकतुः ॥ २७॥ 
॥ इति आीमहाभारते आदिपचणि इयदधिकद्विशततमे।उध्यायः ॥ २०२ ॥ ६५०७ ॥ 
वे दैत्य इस प्रकार कुटिल कार्यसे सब दिशाओऑको' जीतकर अन्तमें शत्रुरहित होकर कुरु- 
क्षेत्रमे निवास करने लगे ॥ २७॥ 
७ महाभारतके आदिपर्वमे दोसौ दोवां अध्याय लग्नात" । २०२॥ ६००७ ॥ 
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नारद उपाच | 
ततो देवषेयः सर्वे सिद्धाश्च परमषंयः 
जग्छुस्तदा परामात दृष्ट्रा तत्कदन महत ॥१॥ 
नारद बोले- तत्र सब देवर्षि, परमर्षि ऑर सिद्धगण उस भारी प्राणीहत्याको देखकर बहुत 
दुःखका प्राप्त हुए ॥ १॥ 
तेऽभिजग्सुजितकोधा जितात्मानो जितेन्द्रियाः । 
पितामहस्य भवनं जगतः कृपया तदा ॥ २॥ 
तब ऋधको जीतनेवाले, आत्मवान्‌ इन्द्रियोको जीतनेवारे बे सब्र जगत्‌ पर कृपायुक्त 


होकर पितामइके भवनको गये ॥ २ ॥ न 






९९२ महाभारत । [ अध्याय 





ततो दहश्ुरासीनं सह देवैः पिलामहम ! 
सि Q षिञ्च स्पा Sp CE 
।सडे्ञह्ाषि य स्सन्तात्परिवारिलध ॥ ३॥ 


देखा ॥ ३ ॥ 
तञ देवो महादेवस्तत्रान्रिवीयुना सह । 
| चन्द्रादित्यौ च ध्भेश्च परसेष्ठी तथा घुः ॥४॥ 
EN दे hn २०५ दे ~ ४५ ४ रो 
वहां देवोंके देव महादेव, अग्नि, वायु, चन्द्र, आदित्य, धर्म, परमेष्ठी और बुध ॥ ४॥ 
वैखानसा वालखिल्या वानप्रस्था मरीचिपाः । 
अजाञ्चैचाचिसूढात्च तेजोगमीस्तपस्विनः । 
© च र 
ऋषयः सवे एवेते पितासहझुपासते ॥ ५ ॥ 
वैखानस, वालखिल्य, वानप्रस्थ, मरीचिप, अज, अविषुग्ध और तेजोगर्भ आदि भिन्न भिन्न 
तपस्वी ऋषिगण सभी पितामहके पास उपस्थित थे ॥ ५ ॥ 


ततो5मिगर्य सहिताः सर्च एव सहषेचः । 
 खुन्दोपसुन्दयोः कर्म सर्वेमेष शशंसिरे ॥ ६ ॥ 
उन सम्पूर्ण महर्षिगणने एक साथ जाकर पितामहसे सुन्द और उपसुन्दके कार्योंका सभी 
बृत्तान्त कह सुनाया ॥ ६ ॥ 


यथाळूतं यथा चैव कृतं येन कमेण च । 
न्यवेदयंस्ततः सवेमाखिलेन पितामहे ॥७॥ 
उन दोनों दैत्याने जो कुछ काम किया ओर जैसे मारा वह सब क्रमसे पितामहसे आद्यो- 
पान्त कह सुनाया ॥ ७॥ 
ततो देवगणाः सर्वे ते चैव परमणेयः । 
तमेवार्थ पुरस्कृत्य पितामहसरचोदयन्‌ ॥८॥ 
तब उन सम्पूर्ण देवगण और परमर्पियोंने उस विषयके लिये पितामहको प्रेरित किया ॥८॥ 
ततः पितामहः श्रत्वा सर्वेषां तद्वचस्तदा । | 
सुहृतैमिव संचिन्त्य कर्तव्यस्य विनिश्चयम्र ॥९॥ द 
तब पितामह उन सबोंका वह वचन सुनके क्षणभर सोचकर कया करना ठीक है, इसका | 


निश्चय कर ॥ ९॥ ` 
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न ज्यधिकद्विशततम | आदिपर्व । ९९३ 
~ है ५ ~ ९ 
लथोवेध सखुदिद्य विश्वकमांणसाह्वयत्‌ । 
दृष्टा च विश्वकमोणं व्यादिदेश पितामहः । हे 
खज्यतां प्राथनीयेह प्रमदोति महातपाः ॥ १०॥ 


दुराचारी दोनों देत्योंके वधके लिये विश्वकर्माको बुलवाया । विश्वकर्माकों देखकर महानु- 
भाव पितामहने आज्ञा दी, कि “ सभीके मनको हरनेवाली एक खी बनाओ ” ॥ १० ॥ 
पिलामहं नसस्कृत्य तद्टाक्घमभिनन्द्य च । 
निमेभे योषितं दिव्यां चिन्तयित्वा प्रयत्नतः ॥ ११ ॥ 
विश्वकर्माने उनको प्रणाम कर आदरपूर्वक उनकी आज्ञा मानकर यत्नपूवक सोचकर विचार 
कर एक दिव्य सुन्दरी बाला बनाई ॥ ११ !। 
ज्रिषु लोकेषु थत्किचिद भूत स्थावरजङ्गमम्‌ । 
सस्षानयहरीनीयं तत्तद्यत्नात्ततस्ततः ॥ १२॥ 
त्रिलोकभरमें दशेनयोग्य परम सुन्दर जितने स्थावर जङ्गम पदाथे थे, विश्वकमो वहां बहांसे 
उसे ले आए || १२ || 
कोटिशङ्चापि रत्नानि तस्या गात्रे न्यवेशयत्‌ । 
तां रत्नसंघातसयी मसूज देवरूपिणीम्‌ ॥ १३॥ 
करोडों रत्न उसके शरीरमें जड दिए और इस प्रकार उस स््रीको रत्न समूहोंस देवरूपिणी | 
बनाया ॥ १३।॥ ` | 
सा प्रत्नेन महता निर्मिता विश्वकमेणा । 


त्रिषु लोकेषु नारीणां रूपेणाप्रतिमाभवत्‌ ॥ १४॥ 
विश्वकमोङे बडे प्रयत्नसे बनायी गई वह कन्या ऐसी रूपवती बनी, कि तीनों सुवनमें कोई | 
भी नारी उसकी उपमाके योग्य न रही ॥ १४॥। | | 
न तस्याः सूथ्ममप्यस्ति यद्गात्रे रूपसंपदा । | 
न युक्तं यतर वा दृष्टिने सञ्जति निरीक्षताम्‌ ॥ १५॥ 









उसके शरीर भरमें ऐसा कोई भी स्रक्ष्म स्थान न था, कि जिसपर देखनेवालेकी दृष्टि उसकी अल 
अपूव रूपकी शोभामें फंस नहीं जाती थी ॥ १५ | ॒ अ 
सा विग्रहवतीव श्रीः कान्तरूपा वपुष्मती । 
जहार सबवेभूतानां चक्षूंषि च मनांसि च ॥ १६॥ 
साक्षात्‌ लक्ष्मीकी भांति वह सुन्दर रूप और शरीरवाली कामिनी हरेक प्राणीके नयन और _ 


मन चुरान लगा || १६ ॥। 
१२५ ( महा. भा. भादि. ) 





९९४ महाभारत । | अध्यायः 








तिल तिलं समानीय रत्नानां यद्विनिमिता । 

तिलोतत्तमेत्यतस्तस्या नाम चक्रे पितामहः ॥ १७॥ 
विश्वकमाने सम्पूर्ण रत्न बटोरके तिल तिल चुनकर उस कन्याको बनाया था; इसलिये 
पितामइने उसका नाम तिलोत्तमा रखा ॥ १७॥ 


पितामह उवाच 
गच्छ खुन्दोपसुन्दाभ्यामखुराभ्यां तिलोत्तमे । 
प्रार्थनीयेन रूपेण कुरु भद्रे प्रलोभनस्‌ ॥ १८॥ 
पितामह बोले- हे कल्याणी ! तुम सुन्द और उपसुन्द, दोनों असुरोंके पास जाओ, वहां 
सुन्दर रूपस उनको लुभानेकी चेष्टा करो ॥ १८॥ 
त्वत्कृते दरीनादेव रूपसंपत्कृतेन वै । 
विरोधः स्याद्यथा ताभ्यामन्योन्येन तथा कुरु ॥ १९॥ 
ऐसी चेष्टा करो, कि वे तुम्हारे रूपकी सम्पदा देखकर ही तुम्हें पानेके लिए उन दोनोमें 
आपसमें झगडा उत्पन्न हो ॥ १९ ॥ 





नारद उवाच 
सा तथेति प्रतिज्ञाय नमस्कृत्य पितामहस्‌ । 
चक्षार मण्डलं तत्र विबुधानां प्रदक्षिणम्‌ ॥ २०॥ 
नारद बोले- अनन्तर पतिलोत्तमाने उनका कहना मानकर पितामहो प्रणाम कर ज्ञानियाके 
मण्डलकी चारों ओर परिक्रमा की ॥ २०॥ 
प्राङ्सुखो भगवानास्ते दक्षिणेन महेश्वरः । 
देवाञ्रैवो त्तरेणासन्सवंतस्त्ट्ृषयोऽ भवन्‌ ॥ २१॥ 
उस समय भगवान्‌ पितामह पूर्वकी ओर, महेश्वर दक्षिणकी ओर, दूसरे देवगण उत्तरकी 
ओर और ऋषिब्वन्द सब ओर थे ॥ २१ ॥ | 


कुर्वन्त्या तु तया तत्र मण्डलं तत्प्रदाक्षिणम्‌ । 
इन्द्रः स्थाणुश्च भगवान्पैयेण प्रत्यवस्थिती ॥ २२॥ 


तिलोत्तमा जब मण्डलकी परिक्रमा कर रही थी तब इन्द्र और भगवान्‌ महेश्वर अति धीरज 
धरकर अपने अपने स्थानोंमें बेठे थे ॥ २२ ॥ | 
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ञ्यधिकद्विशततंम , आदिपर्व । ९९५ 





द्ृष्टदामस्थ चात्यर्थं गतायाः पाश्वेतस्तदा । 

अन्यदश्रितपक्सान्तं दाक्षिणं निः$खतं सुखम्‌ ॥ २३ ॥ 
महेश्वरम बडे वेगसे देखनेकी चाइ उभडने पर तिलोत्तमा जब उनकी दक्षिणकी ओरको गयी 
तब कटाक्ष युक्त नेत्रोसे सुशोभित एक दक्षिण मुख निकल आया ॥ २३ ॥ 

पृछतः परिवतेन्त्याः पश्चिम निःसत सुखम्‌ । 

गताथाश्रोत्तर पाश्वेखुत्तरं नि$ःखत सुखम्‌ १ २४॥ 
तिलोत्तमा जब उनके पीछे गयी, तब उनका एक पश्चिम मुख निकला; और वह बाला जब 
उत्तरकी ओर गयी तब उनके बांड ओरसे एक मुख निकल आया ॥ २४ ॥ 

महेद्रस्थापि नेत्राणां पाश्वेतः एछ्ठतोऽग्रतः । 

रक्तान्तानां विशालानां सहस्रं सबंतोऽभवत्‌ ॥ २८॥ 
महेन्द्रके भी देखनेकी इच्छा होनेके कारण जब तिलोत्तमा उनकी परिक्रमा करने लगी, 
तब उनके सामने, पार्श्वमें और पीठ पर सम्पूण शरीरहीमें बडी बडी हजार लाल आख 
निकल आई ॥ २५ ॥ 

एवं चतुछुखः स्थाणुमेहादेवोऽभवत्पुरा । 

तथा सहस््रनेञरश्च बभूव बलसूदनः ॥ २६ ॥ 
हे पार्थ ! पूर्वकालमें इस प्रकार महादेव चतुधुख और बलासुरनाशक इंद्र सहस्ननेत्रयुक्त 
हुए ॥ २६ ॥ 

तथा देवनिकायानास्टषीणां चैव स्वेशः | 

खुखान्यभिप्रवतेन्ते येन याति तिलोत्तमा ॥ २७॥ 
और परिक्रमाके समय तिलोत्तमा जिस जिस ओर गयी, देव और महर्षियोंके मुख भी 
उस उसी ओर घूम गये ॥ २७॥ 

तस्या गात्रे निपतिता तेषां दृष्टिमेहात्मनाम । 

सर्वेषामेव सूयिष्ठ्रते देव पितामहम्‌ ॥ २८ ॥ 
उस समय उस ब्रह्मसभामें जो जो उपस्थित थे उनमें केवल पितामहके सिवाय सब महा- 
त्माओंकी दृष्टि उस नारीकी देह पर पडी ॥ २८ ॥ 

गच्छन्त्यास्तु तया देवाः सर्वे च परमषेयः । 

कृतमित्येव तत्कायं मेनिरे रूपसंपदा | ॥ २९॥ 
जब तिलोत्तमा जाने लगी, तत्र सम्पूर्ण देव ओर परमर्षियोंने उसके रूपकी सम्पत्तिको 
देखकर अपनी अभीष्टकामनाको सिद्ध जाना ॥ २९ ॥ 


x Pe > | 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi 22 2020 22 20 क अ 
- १७०० oe A | च 7 कं: A rE < छू जड 3% 
५ f ® ७ रत ल है 


° 
3 t 


ह बक > पज “9 र + P षि ध 
कब 3 अर इक न्न £ Kd 3 ~ } ॐ ४ Age “ डी चि अ हे आ कक क. ह” 
- = र ढ़ EE * रं COL AE: > ही ९ 
र म शि हे . ट्ट | 





. 


AAT, ळे = 













प्रद्दाभारत । [ अध्याय 
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तिलोत्तमायां लु तदा गतायां लोकभावनः । 
सवान्विसजेयामास देवान्द्षिगणांँश्च तान्‌ ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि ज्यधिकद्विशततमो5ध्यायः ॥ २०३ ॥ ६५३७ ॥ 
तिलोत्तमाके देवकाये साधनेके लिए चले जाने पर लोकमाबन ब्रह्माने उन सम्पूर्ण देव 
और ऋषियोंको विदा किया । ३० ॥ 

५ महाभारतके आदिपवेस दो सौ तीनवां अध्याय समाप्त ॥२०३॥ ६७३७ ॥ 








२0४ 


नारव उवाच 
जित्वा तु एथिवीं दैत्यौ निःसपत्नौ गलव्यथौ । 
कृत्वा चैलौक्यमव्यग्रं कृतकृत्यो बभूवतुः ॥१॥ 
नारद बोले- इधर देत्य, सुन्द और उपसुन्द दो भाई भूमण्डलको परास्त कर तीनों 
भुवनोंको हथेली तले लाकर दुःखसे राहित कर तथा शत्रुओंसे रहित होकर अपनेको सफल 
जाना ॥ १ ॥ 
देवगन्धवेयक्षाणां नागपार्थिवरक्षसास्‌ | 
आदाय सचेरत्नानि परां तुष्टिछुपागतौ ॥ २॥ 
देव, गन्धे, यक्ष, राक्षस, सप, भूपाल आदिके सम्पूण रत्न लेके परम सन्तुष्ट हुए ॥२॥ 
यदा न प्रतिषिद्धारस्तयोः सन्तीह केचन । 
निरुद्योगौ तदा भूत्वा बिजह्ातेऽमराविच ॥ ३॥ 
जब देखा, कि इस त्रिलोकमरमें कोई भी उनको रोकनेवाला नहीं है, तब उद्योग छोडकर 
देवोंकी भांति परमसुखसे विहार करने लगे ॥ ३ ॥ 
स्रीमिमोल्यैश्च गन्वैश्व भक्ष भाज्येञ्च पुष्कलैः । 
पानेश्व विविधैह्वद्यैः परां प्रीतिमवापतुः ॥ ४॥ 
माला, चन्दन, खरी, सुन्दर खाने, चबाने और चूसनेकी सामग्री इन सब भांति भांतिकी 
बस्तुआसे अति आनन्द भोगने लगे ॥ ४ ॥ 
अन्तःपुरे बनोद्याने प्ेतोपवनेषु च । | 
यथेप्सितेषु देशेषु बिजहातेऽमराविब ॥ ५ ॥| १ 
देवोंकी भांति कभी अन्तःपुरमे, कभी बनमें, कभी फुलवारीमें, कभी पर्नेत पर इस हि न्स 


यथेच्छ स्थानोर्मे बिहार करने लगे ॥५॥ 
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, चेतुरधिकद्विराततज्ञ j मादिपवं ९९७ 
ततः कदाचिद्विन्ध्यस्थ एछे समाशिलातले । 
पुदिपताग्रेषु शालेषु विहारभाभिजग्मलुः ॥ ६॥ 
एक दिन फूलयुक्त बृक्षांसे सुशोभित सम शिलातलबाली वबिन्ध्याचलकी चोटी पर विहार 
करनेकी गये ॥ ६॥ | 
दिव्येषु सवेकामेषु समानीतेषु तत्र तौ । 
वरालनेणु संहृष्टौ सह स्त्रीभिनिषेदतुः ॥७॥॥ 
बहां मनमाने सम्पूर्ण दिव्य काम्य वस्तुको ले जाकर ख्बियोंके साथ प्रमुदित मनसे 
सुन्दर आसनो पर जा बैठे ॥ ७॥ 
ततो वादित्रच्वत्ताभ्यासुपातिष्ठन्त तौ स्त्रियः । 


गीनैश्व स्तुतिसंयुक्तैः प्रीत्यथेसुपजाग्भरे ॥ ८ ॥ 
नारियां उनके संतोषके लिये सुन्दर नाच, गीत ओर स्तुति गीतोंसे उनको प्रसन्न 
करन लेगा ॥ < ॥। 
लतस्तिलोत्तप्रा तत्र चने पुष्पाणि चिन्वती । | 
वेजसाक्षिप्तमाधाय रक्तेनेकेन वाससा ॥९॥ 


ऐसे समय तिलोत्तमा एक ही लाल वस्त्र पहिनकर और बन ठनकर उस वनमें आकर फूल 
तोड़ने लगी ॥ ९ ॥ 

नदीतीरेडु जातान्सा कणिकारान्विचिन्वती | 

चानेजगाम तं देशां यत्रास्तां तो महासुरो | ॥ १० ॥ 
और नदीके किनारे पैदा हुए कर्णिकारके फूलॉको तोडती हुईं उस स्थान पर गई जहां 
दोनों दैत्य थे ॥ १० ॥ 

तौ तु पीत्वा बरं पानं मदरक्तान्तलोचना । 










इष्टेब तां वरारोहां व्यथितौ संबभूवतुः ॥११॥ ३ 
बे दोनों बहुत मद पीकर आंखें लाकर नशेसे चूर थे, अतः उस सुन्दरीको देखतेदी | 
कामदेबके बाणसे घायल हो गए ॥ ११॥ अ 

ताबुत्पत्यासनं हित्वा जग्सुतुयेत्र सा स्थिता । _ 

उभौ च कामसंमत्ताबुभौ प्राथयतश्च ताम्‌ ॥ १२॥ ले 


बे दोनों कामवश हो करके आसन छोडकर उठकर वहां गए, जहां वह खडी थी, उन 
द है दोनोंके मन उस पर आसक्त हो गए और दोनों उससे प्रार्थना करने 
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र्र्ट | महाभारतं । [ भष्याय 





दक्षिणे तां करे खुं खुन्दो जग्राह पाणिना । 

उपछुन्दाशप जग्राह चाम पाणा तिलोत्तमास ॥ १३॥ 
सुन्दन अपने द्दाथस उस सुन्दर भइवालीका दाहिना हाथ थाम लिया और उषसुन्दने 
उस 1तलात्तमाका चाया हाथ पकडा ॥ १३ ॥ 

वरप्रदानमत्ता तावोरसेन बलेन च । 

धनरत्नमदाभ्यां च खुरापानमदेन च ॥ १४॥ 
बे एक तो वर पानेके अहङ्कार, अपने भुजनीर्यके अहंकार और धनरत्नोंके अहंकारसे तथा 
सुरापानसे उन्मत्त थ हो ॥ १४॥ 

सवैरेतै मदैमत्तावन्योन्यं शुककरी क्रतौ । 


मदकामसमाविष्टौ परस्परमथो-चलु ॥ १७ ॥ 
फिर उस पर दोनों मद्य और कामके नशेमें उन्मत्त हो गए थे; अतः एक दूसरेकी ओर 
a 5 ३ 


भाह चढाकर आपसम बोले ॥ १५॥ 
मम भायो तव गुरुरिते सुन्दोऽभ्यभाषत । 
मम भायो तव वधूरुपसुन्दोऽभ्यभाषत ॥ १६॥ 
सुन्द बोला- यहद बाला मेरी स्री ई, अतः तुमसे बडी है, तुम छोड दो । उपसुन्द बोला- 
यह नारा मरा स्ना ह आर तुम्हारा वधू हे, तुम छोड दो ॥ १६॥ 
नेषा तव ममेषेति ततस्तौ मन्युराबिचात्‌ । 
तस्या हेतोगदे भीमे ताडु भावप्यणहतास्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर आपसमं ऐसा कहते हुए, कि “ यह भेरी खरी है, तुम्हारी नहीं '” दोनोंहीका क्रोध 
उभडा ओर दोनोंने उसके लिए भयंकर गदार्ये उठा लीं ॥ १७॥ 
तौ प्रगह्य गदे भीमे तस्याः कामेन मोहितौ । 
अहं पूव॑महं पूवेसित्यन्योन्यं निजप्नलुः ॥ १८॥ 
उस एक नारीके लिये काममोहित वे दोनों भाईने बडी बडी गदा उठाकर यह कहते हुए 
कि “' में पहिले, में पहिले ” एक दूसरेको मारने लगे ॥ १८॥ 
तौ गदाभिहतौ भीमौ पेततुर्धरणीतले । 
रुधिरेणावलिप्ाङ्गौ ह्वाविवाकौँ न भरच्युती ॥ १९॥ 
उस गदाकी चोटसे वे भयानक दोनों दैत्य मारे गए और रक्तसे नहाये हुए आकाशसे गिरे 


दो ब्रयोकी भांति धरती पर गिर गये ॥ १९ ॥ 
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ततस्ता विद्रता नाथः स च दैत्यगणस्तदा । 


पातालसगमत्सयो विषाद भयकस्पितः ॥ २० ॥ 
तब विषाद ओर भयसे कम्पित उनके मित्र, देत्य और देत्योकी स्त्रियां भाग कर पातालमें 
जाघुसी॥२०॥ | | 
ततः पितामहस्तत्र सह देवैमेहर्षिभिः । 
आजगाम विज्लुद्धात्मा पूजयिष्यंस्तिलोत्तमाम्‌ ॥ २१॥ | 


ha 


तदनन्तर विश्चुद्धात्मा भगवान्‌ पितामह तिलोत्तमाके सत्कारके लिये देव ओर मद्दर्षियोंके 
साथ वहां आ पहुंचे ॥ २१ ॥ 

वरेण छन्दिता सा तु ब्रह्मणा प्रीतिमेव ह । 

वरयामास तचैनां प्रीत! प्राह पितामहः ॥ २२॥ 
भगवान्‌ पितामहने वहां पहुंच कर तिलोत्तमाको वर देना चाहा । वह वर देना स्वीकार 
कर प्रसन्न होकर उससे बोले ॥ २२॥ 

आदित्यचरिताछोकान्विचरिष्यसि भामिनि 

तेजसा च सुहष्टां त्वां न करिष्यति कश्चन ॥ २३॥ 
हे भामिनि ! तुम घर्यलोकमें विचर सकोगी । तुम्हारा इतना तेज होगा, कि कोई पुरुष 
तुमको नहीं देख सकेगा ॥ २२ ॥ 

एवं तस्मै वर दत्त्वा सवेलोकपितामहः 

इन्द्रे ्रैलोक्यमाधाय ब्रह्मलोक गतः प्रश्ुः ॥ २४ ॥ 
सब लोकोंके पितामह प्रश्न उसे ऐसा वर देकर और इन्द्रके हाथ तीनों लोकोंका अधिकार 
सौंप कर ब्रह्मलीकको सिधारे ॥ २४ ॥ 

एवं तौ सहितौ सूत्वा सवार्थेष्वेकनिश्चयों । 

तिलोत्तमार्थे संकुद्धावन्योन्यसभिजप्रतु ॥ २५॥ 
हे भरतबंशाश्ेष्ठो ! सुन्द और उपसुन्द दोनों भाई मित्रभावयुक्त और हर बातमें एकमत 
होने पर भी तिलोत्तमाके लिये क्रोधित होकर आप ही एक दूसरेको मारकर नष्ट हुए ॥२५॥ 

तस्माड्रवीमि वः स्नेहात्सवानभरतसत्तमान्‌। 

यथा वो नात्र भेदः स्यात्सर्वेषां द्रोपदीकूते । 
तथा कुरुत भद्रं वो मम चेत्प्रियमिच्छथ ॥२६॥ ` 
अतः, स्नेहके हेतु मैं तुम भरतग्रेष्ठोंसे कहता हुँ, कि तुम भेरा प्रिय कर्म करना चाहो, तो 
ऐसा कोई नियम निश्चित कर लो, कि द्रोपदीके लिये तुम .भाशयोंमेंबिगाड नरो और 
तुम्हारा कल्याण हो ॥ २६॥ 8 “य 
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१००० 
भहानारत । [ अध्याय 











पेशम्पायन उद्बाच 

एवमुक्ता महात्मानो नारदेन महर्षिणा । 

समय चकिरे राजंस्तेऽन्योन्येन ससागलाः । 
समक्ष. लस्य देवर्षेनारदस्यासितोजसः ॥ २७ || 
वेशस्पायन बोले- हे महाराज ! महात्मा पाण्डबोंने अमित तेजस्वी महर्षि नारदकी यह बात 
सुन कर एक दूसरेके मतके अनुसार उस अत्यन्त तेजस्वी देवर्षिके सामने ही यह नियम 
ठहराया ॥ २७ ॥। 

द्रौपद्या नः सहासीनभन्योन्यं थोडमिदर्शयेत । 

स नो द्वादश व्ोणि ब्रह्मचारी वने वसेत्‌ ॥ २८॥ 
हममेंसे एक भाई जब द्रौपदीके साथ बैठा होगा तब जो दूसरा भाई उसको देख लेगा, 
उसे बारह वर्षे ब्रह्मचारी बन कर वनमें रहना होगा ॥ २८ ॥ 

कृते तु समये तस्मिन्पाण्डवेधेमेचारिमिः । 

नारदोऽप्यगमत्प्रीत इष्टं देशं महासुनि! ॥ २९ ॥ 
धर्मचारी पाण्डवोंके ऐसा नियम बना लेने पर महाद्चुनि नारद प्रसन्न होकर अपने इच्छित 
स्थानको चले गये ॥ २९ ॥ 

एवं तैः समयः पूर्वं कुतो नारदचोदितैः । 

न चामिद्यन्त ते सर्वे तदान्योन्येन भारत ॥ ३०॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुरधिकद्विशाततमो ऽध्यायः || २०४ ॥ ६५६७॥ 

हे भारत ! पहिले पाण्डवोंके नारदकी बातसे ऐसा नियम कर लेने पर उन भाइयोंमें 
आपसमें शत्रुता नहीं हुई ॥ ३० ॥ | 

॥ मदाभारतके आदिपर्वमे दो सो चौथा अध्याय समाप्त ॥ २०४॥ ६५६७ ॥ 


: २0५ : 


पिक्कम्पायन उवाच 
एवं ले समयं कृत्वा न्यवसंस्तत्र पाण्डवाः । 
वदो झास्त्रप्रतापेन कुवन्तोऽन्यान्महीक्षितः ॥१॥ ˆ ` 
वैशम्पायन बोले- इसके बाद पाण्डवोंने द्रौपदीके बिषयमें उस प्रकारका नियम निश्चित 
करके उस स्थानमें रह कर अखोंके प्रभावसे दूसरे भूपारलोको वशीभूत किया ॥ १॥ . | ह ह 
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तेषां मनुजलिंहानां पश्चानाममितौजसाम्‌ । 


यस्व कृष्णा सर्वेषां पाथोनां चशवर्तिनी ॥ २॥ 

कृष्णा उन सभी बडे तेजस्त्री मलुष्यासेह पांच पाण्डवोंके वशवर्तिनी बनी रही ॥ २ ॥ 
ल लया लञ्च स्मा सरे, पाताल: सह पञ्चा सः । | 
बभूव परमप्रीता नागैरिव सरस्वती ॥३॥ 


सरोवरयुक्त वन और हस्तीगण जिस प्रकार एक दूसरेका सौभाग्य बढाते हैं, वैसे ही द्रौपदी 
आर उसके पांच पाते एक दूसरेकी प्रीति बढाने लगे ॥ ३ ॥ 


बतमानेयु धर्मेण पाण्डवेषु सहात्मखु । 


व्यवधेन्कुरवः सच हीनदोषाः सुखान्विताः ॥ ४॥ 
महात्मा पाण्डवेकि धर्मेपथ पर चलनेके कारण कौरव भी दोषसे बचकर सुखपूर्वक वृद्धि पाने 
लगे ॥४॥ 


अथ दीर्घेण कालेन ब्राह्मणस्थ विशां पते । 
कस्यचित्तस्कराः केचिज्जहुग। नृपसत्तम ॥ & ॥ 
हे नृपश्रेष्ठ राजन्‌ ! बहुत दिन बीत जाने पर एक आझणके घरमें घुसकर कुछ चोराने 
नौआंको चुरा लिया ॥ ५ ॥ 


हिथमाणे घने तस्मिन्न्राह्मणः कोधसूच्छितः । 
अगस्य खाण्डवप्रस्थलुदकोचात पाण्डवान्‌ ॥ ६॥ 
ढटेरॉसे गो चुरायी जानेपर ब्राह्मण क्रोधसे मूच्छित होकर खाण्डनप्रस्थमें आकर चिल्ला 
| चिल्लाकर पाण्डवॉको पुकार पुकारके बोला ॥ ६॥ 
| - _ हिथते गोधनं क्षुद्बैनुशसैरकृतात्मलिः । 
| प्रसह्य वो5स्माद्रिवणादभिधावत पाण्डवाः ॥७॥ 
हे पाण्डबों ! तुम्हारे राज्यमें आज दुष्ट नोच निष्ठुर छुटेरे जबरदस्ती मेरी गो चुरा रहे हें, 7-2३ 
तुम तुरन्त दोडा ।। ७॥ Fe 
ब्राह्मणस्य प्रमत्तस्य हविध्वाङक् वित्रप्यते । - 


शादूरूस्थ यहां शून्यां नीचः कोष्टाभिमशीति ॥८॥ ह 
हा ! कितने दुःखकी बात दै ! काकोंके द्वारा शान्त ज्राह्मणके यज्ञका घृत इरा जारहाह, | 
नीच सियार सिंहकी गुफा खाली देखकर उसे नष्ट रहा है॥ ८॥ [||| 
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त्राह्मणस्वे हते चोरेघेसार्थे च विलोपिले 
रोरूयमाणे च साथ [ियलाअस्ञ्रघारणस्‌ |! 
है पाण्डवो ! चोर ब्राह्मणका धन हर रहे हैं, धर्म कर्म ल र 
डूघकर -बार बार रो रहा हू, अतः अस्त्र धारण कौश 
रोरूयमाणस्थाभ्यारे तस्थ विप्रस्य पाण्डच 
तानि वाक्यानि शुश्राव कुन्तीपुओ धनञ्जघः ॥ १०॥ 
कुर्न्तापुत्र पाण्डव धनञ्जयने निकट आकर रोते पीटते हुए उन ब्राह्मणके वाक्ष्योका 
सुना ॥ १०॥ 
शरुत्वा चेव महाबाहुमा सैरित्याह तं 
आयुधानि च यत्रासन्पाण्डवानां सह 
कूष्णया सह तत्रासीद्धमेराजो यधि 
उन महाश्चुजने वह सुनकर ब्राह्मणको मत डरो कहकर ढाढस दिया, पर जिस 
पाण्डवोके अत्न रखे हुए थे, उस घरमे धर्मराज युधिष्ठिर द्रो चे 
स॒ प्रवेशाय चाशक्तो गमनाय च पाण्डवः 
तस्य चातेस्य तैर्वाक्वैश्रो यमानः पुनः पुनः 
आफकन्दे तत्र कौन्तेयश्चिन्तयासास दुःखितः ॥ ११॥ 
अतः वह उस भयभीत ब्राह्मणकी उन बातोसे बारबार प्रेरित होने पर भी निश्चित किए 
हुए नियमके अनुसार अस्त्रज्ञालामें प्रवेश नहीं कर सके, अतः ब्राह्मणके उस आतेनादको 
सुनकर दुःखीचित्तसे सोचने लगे ॥ १२ ॥ 
हियमाण धने तर्मन्त्राहाणस्थ तपस्विनः । 
अश्रु्माजेनं तस्य कर्तव्यमिति निश्चितः ॥ १३॥ 
सोचकर उन्होंने निश्चय किया कि इस तपस्वी त्राहणकी गोएं चुरायी जाती हैं, अतः 
उन्हें बचाकर इसके आंत्र अवश्य पोछने चाहिये ॥ १३ ॥ 
उपप्रक्षणजोऽधर्मः खुमहान्स्यान्महीपतेः । 
यद्यस्य रुदतो द्वारि न करोम्यव्य रक्षणम्‌ ॥ ९३ ॥ 
द्वारपर आकर रोनेवाल इस ब्राह्मणकी रक्षा न करू तो झुझ राजाका उपक्षा रूप बडा 
अधर्म लग जाएगा ॥ १४॥ 
अनास्तिक्यं च सर्वेषामस्माकमपि रक्षणे । 
प्रतितिछेत लोके$स्मित्नधमश्चेव नो भवेत 
इसके अलावा यह भी बात फैल जायगी, कि पाण्डव आताक रक्षक नहीं 


अधर्म भी लगेगा । 
| । हि EE Giri (Prabhujt!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


WwW 


कक 


॥ १७ ॥ 
हीं हैं ओर हमें 





व च 
कि १7 क. 3 ee 
1 - ~ MAD SF a र > 


पश्चाधिकद्विशततम , मांदिपचं । १००३ 


li SE <<...» 0.3 २७७ 





अनापच्छय च राजानं गत्ते मथि न संशयः । 
अजातक्ाादेपतसंम चवापिय भवेत्‌ ॥ १६॥ 
प्र्‌ राजासे विना पूछे वहां जानेपर अजातशत्रु युधिष्ठिर और मेरा दोनोंका अप्रिय होगा, 
इसमें सन्देह नहीं ॥ १६ ॥ | 
उलुप्रवेश राज्ञस्तु बनवासो भवेन्मस । 
अधना वा अदह्ानस्तु बन वा सरण मस । 
क््रारस्थाप नाशन धसे एच विशिष्यले ॥ १७॥ 
उनके सामने जानेसे पुझको वनमें जाना पडेगा । पर चाहे अधर्म हो और बनमें चाहे 
मृत्यु हा हो ( घरम जाकर भी इस ब्राह्मणको रक्षा करनी ही होगी ) क्योंकि शरीरके 
नाशका अपक्षा भा धर्म बडा ह॥ १७॥ 
एवं विनिश्चित्य ततः कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 


` 
1 
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अल्पविद्य राजानभाषुच्छय च विद्या पते ॥ १८ ॥ 
हे नरनाथ ! तज कुन्तीपुत्र ध्नजय ऐसा निश्चय कर अस््रशालामे घुस राजा युधिष्ठिरसे 
मलंकर ॥ शट ॥। 

अलुरादाय खंहृष्टो ब्राह्मण प्र भाषत । 

ब्राह्यमणागरुयतां शीघ्र यावत्परघनेषिणः ॥ १९॥ 


gn 


ऑर धुप लेकर प्रसन्न मनसे बाहर आकर ब्राह्मणसे बोले- हे द्विज ! शीघ्र चलो, 
प्राये धनके लोभी नीच लुटेरॉके ॥ १९ ॥ 
। दूरे ते गलाः क्रुद्रास्तावद्गच्छामहे सह । 
यानदाबलेयाङघव्य चोरहस्ताद्धन तव ॥ २० ॥ ळी 
बडी दूर जाते न जाते हम एकत्र चलकर उनके हाथसे तुम्हारे चुराये हुए धनको चोरोंके 
हाथसे छीनूंगा ॥| २० ॥ 
सोऽलुखत्य महाबाहुधेन्वी वमी रथी ध्वजी । 
शारेविंध्वंसितांश्रोरानबजित्य च तद्धनम्‌ ॥ २१॥ 
महाञ्चुज प्रथापुत्र सव्यसाची धनञ्जय यह कहकर कवच कसकर धनुष लेकर जा फहराते 
हुए रथ पर चढे और उन्होंने वेगसे लुटेरॉको बाणोसे काटकर धन जीत लिया ॥ २१ ॥ 
ब्राह्मणस्य उपाहृत्य यकाः पीत्वा च पाण्डवः । 
आजगाम पुरं वीरः सव्यसाची परंतपः ॥ २२॥ 
और उन ब्राह्मणको उनकी गौ देकर तथा यश पाकर वह शन्रुनाशी सव्यसाची बीर 
अपने पुरमें लोट आए ॥ २२॥ 
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सोऽभिवाद्य गुरून्सर्वास्तैत्चापि प्रलिनान्दितः । 

घमराजखुवाचेद ्रतमादिङ्यतां मम ॥ २३ ॥ 
सब गुरुआका आमनन्दन कर उनसे स्वागत पाकर उन्हॉन घमेराजसे कृहा- हे प्रभो | आप 
मुझ त्रत करनेकी आज्ञा दें ॥ ९३ ॥ 

समयः ससतिक्रान्तो भवत्संदद्दोनान्मया । 


वनवास गमिष्यामि समयो छेष नः कुलः ॥ २४ ॥ 
हे प्रभो ! मैंने द्रोपदीके संग आपको देखकर निश्चित किए हुए नियमको तोड दिया है, 
म॑ वनवासको जाऊंगा क्‍योंकि यह नियम हमने ही बनाया है ॥ २४ । 


इत्युक्ता धमराजस्तु सहसा चाक्धम्षपि यस्‌ । 
कथामित्यञ्रचीह्ाचा शोकातेः सज्वसानया । 
युधिछिरो ग्ुडाकेश भ्राता आतरमच्युतम्‌ ॥ २८ । 
थमराज युधिष्ठिर एकाएक भाई अजुनकी यह अग्रिय बात सुन करके ही. शोकसे बिकल 
इए; और इछ टूटी फूटी बाणीसे कहा- “ क्यों ! ”? और युधिष्ठिर मलिन चित्तसे अपने 
७ च च 
अच्युत भाई गुडाकेश धनज्ञयसे बोले ॥ २५ |। 
प्रमाणमस्मि यदि ते सत्तः चाणु बचोऽनघ । 


अलुप्रवेश यद्वीर कृतवांस्त्वं मम्माप्रियस । 





सर्व तदनुजानामि व्यलीकं न च मे हृदि ॥ २६ ॥ 
~ ~ च ~ $ _ ० ६९ च ४१५ 
हैं अनघ ! यादे भ॑ तुम्हारे लिये प्रमाण हूं, तो मेरी बात सुनो । में जब द्रोपर्दाके साथ बैठा 


के च 


हुआ था तब मेरे यहां जाकर मेरा जो अप्रिय तुमने किया है, उससे भेरे चित्तमें असंतोष 
नहा पहुंचा । उस विषयमं में तुमको आज्ञा देता हुं ॥ २६ ॥ 
गुरोरनुप्रवेश्षा हि नोपघातो यवीयसः 
यवीयसोऽनुप्रवेशो ज्येष्ठस्थ विधिलोपकः ॥ २७॥ 
जब बडे माई खरीके साथ बेंठा हो, तब छोटेके उस घरमें जानेसे कोई हानि नहीं होती, पर [ 
ज्येष्ट भाइदाका कार्नेष्ठके धरम जाना नियमके विरूद्ध है ॥ २७॥ | 
निवतस्व महाबाहो कुरुष्थ वचनं मस । 
न हिते धनलोपोडस्ति न च भे घषणा कृता ॥ २८ ॥ 
अतएव इससे तुम्हारा धर्मलोप नहीं हुआ और मेरा अपमान भा नहा हुआ | अर्तः हे 
महाधुज | रह जाओ, मरा बात मानों ॥ २८ ॥ 
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भर्जन उाच 
न व्याजेन चरेदध्मामिति मे भवत! श्रलम्‌ । 
न खत्याह्विचलिष्यामि सत्येनायुधमालभे ॥ २९ । 
जुन बोले- मैंने आपसे सुना है, कि छलपूधक धर्मका आचरण नहीं करना चाहिए, अतः 
सत्यसे डल नहीं सकूणा | में सत्यसे अस्नको शपथ ले रहा हू ॥ २९ ॥ 
शेशाम्पाणन उपाच 
सो५भ्यतुज्ञाप्य राजानं ्र्मचयीय दीक्षितः । 
चने ह्रादश यणि वासायोपजगाम ह ॥ ३० ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि पञ्चाधिकद्विराततमोऽध्यायः ॥ २०५ ॥ ६५९७ ॥ 
वैशस्पायन बोले- तदनन्तर अर्जुन राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा लेकर त्रह्मचयेमे दीक्षित हो बारह 
वर्षे वनवासके शिये वन चले गये ॥ ३० ॥ 


० सद्दाभारतके आदिपवेमें दो सौ पांचवां अध्याय समाप्त ॥ २०५॥ ६०५९७ ४ 


म 
















 २ेO& 3 


पेशाम्पायन उवाच 
ते प्रयान्तं महाबाहु कौरवाणां यदास्करम्‌ । 
अलुजण्शुमेहात्मानों ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ १॥ 
मैशब्पायन बोले- तदनन्तर उस महाबाहु कुरुकुलके कीतिरूपी महाभुज अजुनके चलनपर 
महात्मा वेदज्ञ बाण आदि उनके साथ चले ॥ १ ॥ 


वेदवेदाङ्गविठांसस्तयैवाध्यात्मचिन्तक्ाः । 
| चोक्षाश्य मगवद्धक्ता! सूताः पोराणिकाश्च ये ॥ २॥ 
र हे महाराज ! वेदपारग और बेद्वेदाड्गॉमें पाण्डित, अध्यात्मकी चिन्ता करनेवाले ब्राह्मण, 
गानके पण्डित, पुराणळी कथा कहनेवाले छत ॥ २॥ 


कथकाञ्चापरे राजञ्श्रमणाऱच वनौकसः । 

दिव्याख्यानानि ये चापि पठन्ति मधुरं ड्विजाः ॥३॥ र 
भगनङ्कक्त कथक, ऊध्वेरेता वनवासी ओर जो मधुर भावसे सुन्दर उपाख्यानका पाठ | 
करते हैं ॥ ३ ॥ कु है 
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एतैञ्चान्यैहच बहुभिः सहायैः पाण्डुनन्दनः । 

बतः -्छकष्णकथैः प्राथान्मरुद्धिरिव यासयः ॥ ४॥ 
इन सब जन ओर दूसरे साथियोंके संग मरुद्गगणके साथ चलते हुए देवराजकी भांति अर्जुन 
चलने लगे ॥ ४ ॥ 


रमणीयानि चित्राणि वनानि च सरांसि च । 


सरितः सागरांद्चेव देशानपि च भारत ॥ & ॥ 
NN Cr € 

पुण्यानि चैव तीथानि ददर भरतर्षभः । 

स गङ्गाट्ठारमासाच्य निवेशमकरोत्प्र सुः ॥ ६॥ 


का ! अनेक प्रकारके सुन्दर सुन्दर चन, सरोवर, नदी, समुद्र, भांति भांतिके देश 
आर पुण्यताथाको उस भरतश्रेष्ठ अजुनने देखा । ओर वे प्रश्च॒ मंभाद्वारसे पहुंचकर वहां 
रहने लगे ॥ ५-६ ॥ 

तत्र तस्यादूसुतं कमे शणु मे जनमेजय । 

कृतवान्याह्रेझुद्धात्मा पाण्डूनां प्रवरो रथी ॥७॥ 

हे जनमेजय ! पाण्डवबर विशुद्धात्मा रथी अजुनने उस स्थानमें जो अदभुत कम किया 
वह कहता हूं, सुनो ॥ ७॥ 

निविष्टे तत्र कौन्तेये ब्राह्मणेषु च भारत । 

अग्निहोत्राणि विप्रास्ते प्रादुङ्चक्कुरनेकशः ॥८॥ 
कुन्तापुत्रक साथ ब्राह्मणांके वहां विराजनेपर वे सब्र ब्राह्मण नाना प्रकारके अभिहोत्र प्रकट 
करने लगे ॥ ८ ॥ 

तेषु प्रबोध्यमानेषु ज्वलितेषु इतेषु च । 


कृतपुष्पोपहारेषु तीरान्तरगतेषु च ॥९॥ 
क्ताभिषकेरविद्द्विनियतेः सत्पथि स्थितैः । 
शुशुभेऽतीव तद्राजन्गङ्गाङ्ठारं महात्मभिः ॥ १०॥ 


उन सब अग्निहोत्रोके प्रत्रोधित ओर फूलोंसे सुशोभित होने तथा ज्बालेत और आहुति दिये 
जाने पर और मँगातीरमें अभिषेक किए हुए, नियतेन्द्रिय तथा सन्मार्गमें स्थित उन 
महात्माओंके कारण उस गंगाद्वारकी बडी शोभा हुईं ॥ ९-१०॥ 

तथा पर्याकुले तर्मिन्निवेशे पाण्डुनन्दनः । 

अभिषेकाय कौन्तेयो गङ्गामवततार ह ॥११॥ 
एक समय पाण्डुनन्दन अजुन नहानेके लिये द्विजोंसे भरे हुए आश्रमके निकट भागीरथीके 


जलमें उतरे ॥ ११॥ 


C-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





पडधिकद्विशातलक , आादिपय । १००७ 





~ ७ 


आामिषेक कृत्वा स तपेयित्या पितामहान । 
उत्तितीबुजलाद्राजन्नपभिकायेचिकीषेया ॥ १२॥ 
महाराज ! वह नहा थोकर पितरोंका तपेण कर अग्निकार्यं करनेकी इच्छासे जलसे उठना 
च्चा १२ । 

अपकृष्ठो सहाबाइनोगराजस्य कन्यया । 

अन्तजले महाराज उलूप्या कासथानया ॥ १३॥ 
उसी समय पाताळ रहनेत्राली उळूपी नामकी नागराज पुत्री काममोहित होकर उनको 


_p 


जल्म घसीट कर ले गयी ॥ १३॥। 

ददशो पाण्डवस्तत पावकं खुसमाहितम्‌ । 

कौरव्यस्याथ नागस्य भवने परमाचिते ॥ १४॥ 
तब उन पाण्डव अजुनने कोरव्य नामक सपराजके परम सुन्दर भवनर्स जाकर प्रज्ञ्वलित 
अभिका देखा || १४ ॥ 

तत्राग्रिकाय कृतवान्कुन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 

अशङ्कमानेन इतस्तेनातुष्यद्घुताशनः ॥ १५॥ 
और भली प्रकार अजुनने उसमें अभिकाये किया । उनके शंकाराहित चित्तसे आहुति देनेसे 
अग्निक्को बडा सन्तोष हुआ ॥ १५॥ 

अञ्रिकाय स कूत्वा तु नागराजसुतां तदा । 

प्रहसान्षिव कोन्तेय इदं वयनमसन्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्र धनञ्जय इस अग्निकायेके हो जाने पर बुसकराते हुए नागराजकन्यासे यह वचन 
बोले ॥ १६ ॥ 


किमिदं साहसं भीरु कृतवत्यसि भासिनि । 

कश्चायं सुभगो देशः का च त्वं कस्य चात्मजा ॥ १७॥ 
हे भामिनि ! हे सुन्दरी ! तुमने यह कया साहस किया? हे भीरु! यह सुन्दर देश कौनसा 
है ? और तुम कौन ? किसकी कन्या हो? ॥ १७॥ 


रलप्शचाप 
ऐरावतङ्कुले जातः कौरव्यो नाम पन्नगः । 
तस्यास्मि दुहिता पार्थ उळूपी नाम पन्नगी ॥ १८॥ 
उलूपी बोली- हे पाथे ! ऐरावतबंशमें उत्पन्न कोरव्य नामक एक नागराज हैं, हे अर्जुन ! 
में उनकी कन्या उलूपी नामकी पन्नगी हू ॥ १८ ॥ “आ 
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SO ` ` ` पराभ 
र प्रह्यभारत । [ अध्याय 





साहं त्वाममिषेकाथेमवर्तीण ससुद्रगाज । 
_ हृष्ट्वत्येच कौन्तेय कन्दर्पेणास्मि सूर्डिछता ॥ १९॥ 
हे तोन ! तुम स्नानक लिये जब गङ्गार्मे उतरे, तब में तुमको देख करके मद नबाणसे 
यल हो गई ॥ १९ ॥ 
ता सामनङ्गमाथितां त्वत्कृते कुरूनन्दन । 
अनन्या नन्दयस्वाद्य प्रदानेनात्मनो रहः ॥ २० || 
हे झुरुनन्दन ! भेरा विवाह नहीं हुआ, में किसीसे पहिले मिली नहीं, अब तुम्हारे लिये 
कामसे रोहित 9 ये “रा तू १ व 
। माहित हुई हूं । हे अनघ! अब तुम आत्मदान करके मुझे आनन्द दो ॥ २० ॥ 


अजेन उचाच 
ग्रहा Ca ७ ~ 
सचयेसिदं सदरे मम ढ्ाददावाबिळस । 
धमराजेन चादिष्टं नाहमस्मि स्वयंवदा: ॥ ९१ ॥ 


अजुन बोले- हे मद्रे! मैंने धमराजकी आज्ञासे बारहवर्षके लिये ब्रह्मचर्यश्र 
है, अतः में अपने अधीन नहीं हूं; ॥ २१ ॥ 
तव चापि प्रियं कर्तुमिच्छामि जलचारिणि | 
अनृतं नोक्तपूर्वं च मया किंचन कर्हिचित्‌ ॥ २२ । 
पर, हे जलमें बिचरनेवाली ! तुम्हारा प्रिय भी करना चाहता हूं; पर मैंने पाहिले कभी 
झूठी बात नहीं कही ॥ २२ ॥ 
कर्थ च नानृतं तत्स्यात्तव चापि प्रियं भवेत्‌ । 
न च पीडयेत मे घमेस्तथा कुर्या सुजङ्गमे ॥ २३॥ 
अतः, हे ञ्ुजङ्गमे ! तुम ऐसा उपाय बताओ कि भेरी वातकी सचाई बनी रहे और 
बुम्हारा प्रिय भी कर सळूं और झ्ुझको अधर्ममें पडना न पडे ॥ २३ ॥ 
उल्प्य॒षाच 
जानास्थह पाण्डवेय यथा चरालि मेदिनीम्‌ । 
यथा च ते ब्रह्मचयमिदमादिष्टवान्युरुः ॥ २४ ॥ 
उळूपी बोली- हे पाण्डव ! तुम जिस कारण पृथ्वीका अमण कर रहे हो और शुरुने जिस 
प्रकार तुमको त्द्मचयें व्रत करनेकी आज्ञा दी है, वह सब कुछ मैं जानती हूं ॥ २४॥ 
परस्परं वर्तेमानान्द्रुपदस्पात्मजां प्रति । 
यो नोऽनुप्रविरोन्माहात्स नो द्वादशवाषिकम । 
वने चरेट्टत्मचयोमिति वः समयः कृतः ॥ २७ || 
तुमने नियम किया था, कि तुस पांच भाइयोंमें कोई जब द्रोपदीसे मिलता हो, तब जो 
मोहसे वहां जा पहुंचेगा, उसको बारह वर्षतक ब्रक्मचय लेकर बनमें जाना पडेगा ॥ २५॥ | 
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दिदं द्रीपदीहेतोरन्योन्थस्य प्रवासनम्‌ । 

कूल वस्तच धमाथमत्र धर्मा न दुष्यति ॥ २६ ॥ 
तुमर्म आपसका वनम जानेका यह नियम केवल द्रौपदीके कारण ही है, अतः तुम केवल 
उस धमकी रक्षाहीके लिये भेजे गये हो; एसी दशामें तुम्हारे धमे बिगडनेकी कौनसी 
सम्भावना इई १॥ २६॥ 

परिञ्राणं च कतेव्यमार्तानां एथुलोचन 

कुत्वा सम परित्रiण तव धों न लुप्यते ॥ २७॥ 
सुन्दर नत्रबाले पुरुष ! विहऊ जनको बचाना कर्तव्य है, अतः मुझको विहल जानकर 
रो रक्षा करने पर तुम्हारा धमे लुप्त नहीं होगा ॥ २७॥ 

यादे वाप्यस्य धस्य सूक्ष्मोऽपि स्याइधातिकसः । 

स च ते धर्म एव स्याहत्वा प्राणान्ममाजुन ॥ २८॥ 
हे अजुन ! यद्यपि इसमें धर्मकी कुछ हानि होती भी है, तो सुझको प्राण देनेसे तुम्हारा 
वह धर्म ही बना रहेगा ॥ २८ ॥ 

भक्तां भजस्व मां पार्थ सतामेतन्मतं प्रभो । 

न कऋरिष्यासि चेदेवं सतां मासुपधारय ॥ २९ ॥ 
हे पाथ ! तुझ पर अनुरक्त हुई हुई मेरा तुम उपभोग करो । यही सज्जनोंका धर्म है । 
हे प्रमो ! यादि तुम यह नहीं करोगे, तो परुश्लको मरी हुई ही समझो ॥ २९॥ 
प्राणदानान्महाबाहो चर धर्ममनुत्तमम्‌ । 

शरणं च प्रपन्न'स्मि त्वामद्य पुरुषोत्तम ॥ ३०॥ 
हे पुरुषोत्तम महाझुञ ! आज मैंने तुम्हारी शरण ली है, मुझको प्राण देकर परम धर्मका 
आचरण करो ॥ ३० ॥ 

दीनाननाथान्कौन्तेय परिरक्षसि नित्यराः । 

साहं शरणमभ्योमि रोरवीमि च दुःखिता ॥३१॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! में अनाथ ओर दीन होकर बार बार रोती हुई तुम्हारी शरण लेती हूं, तुम भी 
दीनों और अनाथोंकी सदा रक्षा करते हो ॥ ३१ ॥ 

याचे त्वामभिकामाह तस्मात्कुरु मम प्रियम । 

स त्वमात्मप्रदानेन सकामां कतमह सि ॥ ३२॥ ड 
मे तुम्हारी अभिलाषा कर रही ई, तुमस भीख मांगता हूं, अतः तुमको मेरा प्रिय कना | 
चाहिये । अतएत्र तुम अपनेको सेप कर मेरी अभिलाषा पूरी करो ॥ ३२॥ जन 
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पिशम्पागन उवाच 
एवस्वुक्तस्तु कौन्तेयः पन्नगेम्वरकन्थया । 
कृतवांस्तत्तथा सर्व धर्मेसुद्दिदय कारणम्‌ ॥ ३३ ॥ 
वैशम्पायन बोले- नागराजकी पुत्रीके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर अजुनने उसका कथन 
धर्मेके अनुकूल समझ कर उसकी सभी इच्छायें पूरी कीं ॥ ३३ ॥ 
स नागभवने रात्रि लाखुषित्वा प्रतापवान । 
उदितेऽभ्युत्थितः सूर्य कौरव्यस्यं निवेदानात्‌ ॥ ३४॥ 
/ ॥ इति श्रीमह्रभारते आदिपर्वणि षडधिकशततमो ऽध्यायः ॥ २०६॥ ६६३१ ॥ 
प्रतापी अजुन उस कौरव्य नामक सपेराजके भवनमें वह रात बिता कर खरयोदयके समय 
उस कोरव्यफे भवनसे चल पडे ॥ ३४ ॥ 
महाभारतके आदिपर्वमे दो सौ छेवां अध्याय समाप्त ॥ २०६॥ ६६३१ ॥ 


२OS 


शैज्ञम्पागन उपाच 
कथयित्वा तु तत्सर्व चात्मणेभ्यः स भारत । 
प्रययौ हिमवत्पार्श्वं ततो वज़धरात्मज! ॥१॥ 


~ 


वैशम्पायन बोले- तदनन्तर वज्रधारी इन्द्रके पुत्र त्राह्मणॉसे पहिले दिनका सब समाचार 
कहकर हिमालयके पास गये ॥ १ ॥ 
 अरस्त्यवटमासाद्य वसिष्ठस्य च पर्वतम्‌ । 
भृगुतुङ्गे च कौन्तेयः कूतवाञ्शौचसात्मनः ॥ २॥ 
बहाँ अगस्त्य वटको देखकर वसिष्ठ पर्वतमें जा पहुंचे और भरूगुतुडृग नामक पर्वत पर अपनी | 
शौचक्रिया करके अजुनने अपनी शुद्धि की ॥ २ ॥ | 
प्रददौ गोसहस्राणि तीर्थेष्वायतनेषु च । ; 
निवेचांश्च द्विजातिभ्यः सोऽददत्कुरुसत्तमः ॥३॥ ड 
उस कुरुश्रेष्ठ अर्जुनने ती्थस्थानोंमें अनेक सहस गौ और गृह ब्राह्मणोंको दान किये ॥ २॥ 
हिरण्यबिन्दोस्तीर्थे च स्नात्वा एुरुषसत्तमः । 
इष्टवान्पर्वतश्रेष्ठं पुण्यान्यायतनानि च ॥४॥ 
इसके बाद पुरुषोत्तम अर्डुनने हिरण्यबिन्दु नामक तीथेमें नहा थोकर उस. पर्वतश्रेष्ठ एवं 
वहांके पुण्यस्थानोंको देखा ॥ ४ ॥ ढं 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 








सत्ताधिकद्धिशततम '] आदिपव । १०११ 


ns sr तक. 








La 


[वतीये नरश्रेष्ठो ब्राह्मणैः सह भारत । 
[ची दिराम भिप्रेप्छुजेगाम भरतर्षेभः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर, हे भारत ! ब्राह्मणोंके साथ उस स्थानमें उतर कर पूर्वेदिशाको देखनेकी इच्छासे 
वे भरतश्रेष्ठ आगे चले ॥ & ॥ 
आबुएूड्येण लीथाोनि दृष्टवान्कुरुसत्तमः । 
नदी चोत्पलिनीं रस्थामरण्यं नेमिष प्रति ॥ ६॥ 
हे भारत ! उन कोरवश्रेष्ठने क्रमसे तीर्थाको देखा; नैमिषारण्यसे बहती हुई सुन्दर उत्प- 


€% 


लेन ॥ ६ ॥ 
नन्दासपरनन्दां च कौशिकी च यशस्विनीम । 
सहानदी गयां चैव गङ्गामपि च भारत । ॥७॥ 
हे भारत | गया और यशस्विनी महानदी, गङ्गा, कौशिकी, नन्दा और अपरनन्दा ॥७॥ 
एवं सर्वाणि तीर्थानि पझ्यमानस्तथाश्रसान्‌ । 
आत्मनः पावनं कुचेन्त्राह्मणेभ्यो ददौ वस्र ॥८॥ 
ओर अन्यान्य तीथे तथा आश्रमोंका दर्शन करते हुए आत्माको पवित्र कर ब्राह्मणोंकों धन 
दान दिया ॥ ८ ॥ 
अज्भवद्भकलिड्रेषु यानि पुण्यानि कानिचित्‌ । 
जगाम तानि सर्चाणि तीर्थान्यायतनानि च । 
दृष्टा च विधिवत्तानि धनं चापि ददो ततः ॥ ९॥ 
अङ्ग, वङ्ग और कलिङ्ग देशोंमें जितने तीर्थं और पवित्र स्थान हैं, उन्होंने उन पवित्र 
स्थानोंमें जाकर उनका दर्शन कर उन स्थानॉमें ब्राह्मणको धन दान दिया ॥ ९ ॥ 
कलिङ्गराष्टरद्वरेषु ब्राह्मणाः पाण्डवानुगाः 
अभ्यलुज्ञाय कौन्तेयसुपावतन्त भारत ॥ १०॥ 
हे भरतनन्दन ! जो सब ब्राह्मण इन्तीनन्दनके साथ जा रहे थे, वे कालिङ्ग राज्यके द्वार 
अर्थात्‌ बहांकी पर्वत-सन्धितक जाकर उनकी आज्ञासे लौट भये ॥ १० ॥ 


स तु तैरभ्यलुज्ञातः कुन्तीपुचो धनञ्जयः । 
सहायैरल्पकैः इरः प्रययौ येन सागरम्‌ ॥११॥ 
कुन्तीपुत्र वीर धनञ्जय द्विजोंकी आज्ञासे थोडे मनुष्योको साथमें लेकर उस ओर चले जहां 
गर था ॥ ११ ॥ bE | 
र CC-0. Swami Atmanand Giri (५७) . Veda Nidhi Varanasi Dr ye > 
a 3323 ५७ - 


[= 


धं ५४ 25% भ्र 
hf 


द का त |. 









१०१२ महाभारत । | अध्याय 


A Pr rw, ss, PP जननी न a a TT NY 











स कलिङ्गानतिकर्य देशानायतनानि च । 

धस्योणि रमणीयानि प्रेक्षमाणो ययौ घु: ॥१९॥ 
बह प्रभु कलिङ्ग देशको पारकर नाना देश, आश्रम और बडे बडे तथा सुन्दर धर्म्थलों- 
को देखते हुए चले ॥ १२ ॥ 

महेन्द्रपवत रष्टा तापसैरुपशोभितम्‌ । 

सजुद्रतीरेण दानेसेणळूर जगाम ह ॥ १३।! 
क्रमसे तपस्वियोसे सुशोभित महेन्द्र पवतको देखकर समुद्रतीरसे मणळ्रमें जा पहुंचे ॥१३॥ 

तत्र सर्वाणि तीर्थानि पुण्यान्यायतनानि च । 

अभिगस्य मह।बाइुरभ्यगच्छन्भ्रहीपलिम्‌ । 

मणलूरेश्वरं राजन्धर्मज्ञं चित्रवाहनम्‌ ॥ १४॥ 
है महाराज ! वह महाश्चुज उम्र देशमें पुण्यतीर्थ और यज्ञ स्थानोंको देखकर अन्तमें मण- 
द्रनाथ चित्रवाहन नामक धर्मेक्ञ महीपालके निकट गये ॥ १४ ॥ 

तस्य चित्राङ्गदा नाम दुहिता चारुदर्चाना । 

तां ददर पुरे तस्मिन्बिचरन्ती थहच्छ्या ॥१५॥ 
उस राजाकी चित्राङ्गदा नामकी एक सुन्दरी कन्या थी उसे उस नगरसें स्वेच्छानुसार 
घूमते हुए अजुनने देखा ॥ १५ ॥ 

दृष्टा च तां वरारोहां चकमे चेत्रवाहिनीस । 

अभिगम्य च राजानं ज्ञापथत्त्वं प्रयोजनम्‌ । 

तसुवाचाथ राजा स सान्त्वपूचमिदं वचः ॥ १६ ॥ 
ओर उस चित्रबाहनकी सुन्द्री पुत्रीको देखकर अर्जुन कामके वशमें हो गये और राजाके 
पास पहुंचकर उन्होंने अपने आनेका प्रयोजन बताया, तब राजा मीठी बातोंमें उनसे 
यह बोले ॥ १६ ॥ | | 

राजा प्रभंकरो नाम कुले अस्मिन्व स्व ह । 

अपुत्रः प्रसवेनार्थी तपस्तेपे स उत्तमम्‌ 
हे पुरुपश्रेष्ठ ! इस ङुलमें प्रभंकर नामक एक राजाने जन्म लिया था । उनकी सन्तान न 
होनेसे वह सन्तानकी कामनासे भली प्रकार तप करने लगे ॥ १७॥ 

उग्रेण तपसा लेन प्रणिपातेन दांकरः । 

र श्वरस्तोषित > 437९ | र्‌ ८ ॥ 

इश्वरस्तोषितस्तेन महादेव उमापतिः ७, करको प्रसन्न किया ॥१८॥ _ 
उन्होंने अपने उग्र तपसे-और नमश्कारसे मद्गादेव, उमापति १. आ 


॥९७॥ 
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स तस्मै भगवान्यपादादेकैक प्रसवं कुले । 
र कैकः घ्रसचस्तस्माद्गवत्यस्मिन्कुले सदा ॥ १९॥ 
उन्हाने उनको बर दिया, कि पृरुषोंकी परम्परासे उनके इस बंशमें एक एक सन्तान जन्म 
लेगी । इसलिये हमारे छुलमें सदा एक ही सन्तान उत्पन्न होती है ॥ १९ ॥ 
तेषां कुमाराः सर्वेषां पूर्वेषां नस जज्ञिरे । 
कन्या तु सम जातेयं कुलस्योत्पादनी श्रवम्‌ ॥ २० ॥ 
रे सब पूव॑जोंके पुत्र उपजे थे | पर निश्चयसे मेरे वंशको बढानेत्राली यह एक ही कन्या 
मेरे हुई है ॥ २० ॥ 
पुत्री अमेयसिति भे भावना पुरुषोत्तम । 
पुत्रिका हेतुविधिना संज्ञिता भरतर्षभ ॥ २१ ॥ 
इसलिए, हे पुरुषोत्तम ! यह मेरा पुत्र ही है, ऐसी इसमें मेरी भावना है। हें भारतबर ! 
मेनि इस कन्याको बिवि-पू्वेक पुत्रिका ( इसके पेट जो पुत्र उत्पन्न होगा, बही मेरा पुत्र होगा, 
इस इष्टिसे ) बनाया है ॥ २१॥ 
एतच्छुल्क भवत्वस्याः कुलक्कज्जायतामिह । 
एतेन सतयेनेमां प्रतिणुहीष्व पाण्डव ॥ २२॥ 
वही इस कन्याका शुल्क हो ओर मेरे बंशकी रक्षा करे, इस शतके अनुसार, हे अर्जुन ! 
तुम मेरी यह कन्या ग्रहण करो ॥ २२॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय कन्यां तां प्रतिगृह्य च । 
उवास नगरे तस्मिन्कोन्तेयास्त्रिहिमाः समाः ॥ २३ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि सप्तधिकद्धिशततमों ऽध्यायः॥ २०७ ॥ ६६५४७ ॥ 
कुन्ती पुत्र अजुनने “' तथास्तु ” कहकर मान लिया । और उस कन्यासे वित्राइ कर 
उप नग्रमें अञ्जुनते तीन वर्ष बिताये ॥ २३ ॥ 
४ महाभारतके आदिपवेम दो सै सातवां अध्याय समाप्त ४ २०७ ॥ ६६०४ ॥ 
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वेशाम्पायन ठवाच 
ततः सखुद्रे तीथोनि दक्षिणे भरतर्षभः । 
अभ्यगच्छत्लुपुण्यानि शोभनानि लपस्विभिः ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजुन दक्षिण समुद्रके किनारेपर स्थित एवं 
तपरिवयोंसे शोभायमान सब पुण्य तीथॉमें गये । ।१॥ 
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वजयान्त स्म तीथांनि पश्च तत्र लु तापसाः 
आचाणाने लु थान्यासन्पुरस्ताक्त लपस्विसिः ॥९॥ 
बहां पहले तपस्बियोंसे व्याप्त जो पांच थे, वे तीथे इस सम्रय तपस्थियो द्वारा त्याग दिए 
गए थे ॥ २॥ 
अगस्त्यतीर्थं सौ भद्रं पौलोमं च रुपावनम । 
कारन्धम प्रसन्नं च हथमेघफले च यत्‌ । 
भारद्वाजस्य तीर्थ च पापप्रशाममं महत्‌ ॥ ३॥ 
अगस्त्य, साभद्र, परम पात्र पालीम ओर अश्वमेधका फल देनेबाला कारन्धम और पापको 
शान्त करनेवाला भारद्वाज यह पांच महातीथ थे । ३ ॥ 
[चयक्तान्युपल्क्याथ तानि तीथानि पाण्डवः । 
चृष्टा च वज्यंभानांने झुनिमिधमबुद्धिभिः ॥ ४॥ 
पाण्डुपुत्र अजुंनने उन पश्चतीरथाको निजेन ओर धमज्ञ सुनियोसे त्यागे इए देखा ॥ ४॥ 
तपस्विनस्ततोऽएच्छत्प्राञ्जलिः कुरुनन्दनः । 
तीथोनीमानि वज्येन्ते किमर्थ ब्रह्मवादिभिः ॥७॥ 
तब कुरुनन्दन अजुनने हाथ जोडकर तपस्थियोसे पूछा कि जक्षवादी ब्राह्मण लोग यह 
पश्बतीथ क्यों छोड देते हैं १॥ ५ ॥ 
तापसा ऊप! 
ग्राहाः पञ्च वसन्त्येषु हरान्ति च तपाधनान्‌ । 
अत एतानि च्यन्ते तीर्थानि कुरुनन्दन ॥ ६॥ 
तपस्बीगण बोले- हे कुरुनन्दन ! इन पञ्चतीथौके जळमें पांच ग्राह हैं, वे तपस्बियोंको 


cy 


मार डालते हैं, अतः मुनिलोग इन तीर्थोमें नहीं बसते ॥ ६॥ 
वे्याम्पायन उवाच 
तेषां श्रुत्वा महाबाहुवायमाणस्तपोधनेः । 
जगाम तानि तीथोनि द्रष्टं पुरुषसत्तमः ॥७॥ 
भेम्पायन बोले- पुरुषोत्तम महाभ्ुज अर्जुन तपोधनोंका बह वचन सुनकर उनसे रोके 
जानेपर भी उन सब तीथोंकों देखने गये ॥ ७ ॥ 
ततः सौ भद्रमासाद्य त ह 
वेगाह्य सहसा दार! स्नानं चक्रे परतपः 
पहिले पं सम्बन्धी सौमद्र नामक अच्छे तीथमें पहुंच कर उसमें एकाएक देहको डुबा- 
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अथ तं पुरुषव्याघसन्तजेलचरो महान । 

निजग्राह जले ग्राहः कुन्तीपुत्रं धनञ्जयम्‌ ॥ ९॥ 
इसी समयर्भे जलके भीतर चछनेत्राले एक बडे ग्राहने उन शत्रदसन तथा वीरपुरुषॉमे ब्याप्र- 
रूपी कुन्तीपुत्र धनञ्जयको जलमें पकड लिया ॥ ९ ॥ 

स लस्ञादाय कोन्तेयो विस्फुरन्तं जलेचरम्‌। 

उद्तिष्ठन्भहाबाहबेलेन बलिनां वर! ॥ १०॥ 
महाबली महाश्चुज पाण्डुपुत्र उस फुत्तीले जलचर मगरको लेकर बलपूर्वक तट पर चले 
आय ॥ १ 

उत्कृष्ट एव तु ग्राह! सोऽजुनेन थचास्विना । 

बभूव नारी कल्याणी सर्वाभरणभूषिता । 

दीष्यम्राना श्रिया राजन्दिव्यरूपा मनोरमा ॥ ११॥ 
हे महाराज ! जलचर ग्राह यशस्वी अजुंनके द्वारा बाहर खचि जानेके साथ ही सभी 
अलंकारोंसे विभूषित एक परम सुन्दरी स्री बन गया । बह सुन्दरी शोभासे प्रदीप्त दिव्य 
रूपवाली ओर मनोरम थी ॥ ११॥। 

तददूसुत महदृदष्ट्रा कुन्तीपुत्रो धनंजयः । 

तां स्त्रियं परमप्रीत इद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
इन्तीपुत्र धनञ्जय उस बड़ी आश्रय लीलाको देखकर अति प्रसन्नचित्तसे उस नारासे यइ 
बचन बोले ॥ १२॥ 

का चै त्वमसि कल्याणि कुतो बासि जलेचरी । 

किमर्थ च महत्पापमिदं कुलवती पुरा ॥ १३॥ 
हे कल्याणि जलचरि ! तुम कौन हो ? और तुम जलचरी क्यों बन गई हो ? और क्यों पहिले 
ऐसा महापाप किया था? ॥ १३॥ 

नााथवात्त 

अप्सरास्मि महाबाहो देवारण्यविचारिणी । 

इष्टा धनपतेर्नित्यं वगा नाम महाबल ॥ १३॥ 
नारी बोली- हे महाबली महामाग ! में देववनमे बिचरनेत्राली अप्सरा हूँ, मेरा नाम बगा 
है, में सदासे कुबेरकी प्यारी हुं ॥ १४॥ 

मम सख्यश्चतस्रोऽन्याः सवोः कामगमाः शुभाः 

ताभिः सार्घं प्रयातास्मि लोकपालनिवेरानम्‌ ॥ १५॥ : 
मेरी इच्छानुसार विचरनेवाली शुभ-लक्षणा और चार सखियां हैं, एक समय में उन चारा 
सञ्चियाके साथ लोकपालके यहां जा रही थी ॥ १५ 53. 
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लतः पद्दयामहे सवा ब्राह्मणं संशितब्रतम्‌ ¦ 
स्प यन्त मघी यानमेकमेकान्तचारिणम्‌ ॥ १६॥। 
उस समय हम सबने प्रशंसित ब्रतधारी एकान्तमें रहनेवाले परम रूपवान एक ब्राह्मणको 
बेद पढते हुए देखा ॥ १६॥ 
लस्य चै तपसा राजंस्तद्वनं तेजसावूतस । 
आदित्य इव तं देशं कृत्स्ने स व्यच भासथत्‌ ॥ १७॥ 
हे महाराज ! उनके तपके तेजसे वह बन ढक गया था । उन्होंने आदित्यकी भांति उस 
सब स्थानमें उजाला कर दिया था ॥ १७॥ 
तस्य दृष्ठा तपस्तारग्रूपं चादूसुतदश्ेनस्‌ । 
अवतीणो!ः स्म तं देश तपोविप्नचिकीषेया ॥ १८ ॥ 
हम उनकी पेसी आति तपस्या और आश्चर्ये रूप देखकर तपमें विघ्न डालनेकी इच्छासे वहां 
उतर गयीं ॥ १८ ॥] 
अहं च सीरभेयी च समीची बुद्बुदा लता । 
यौगपद्येन तं विप्रमभ्यगच्छाम भारत ॥१९॥ 
है भारत! सोरभेयी, समीचि, बुद्बुदा, लता और में यह पांच एकत्र होकर उस ब्राह्षणके 
यहां एक साथ जा पहुंची ॥ १९ ॥। | 
गायन्त्यो चै हसन्त्यश्च लोसयन्त्यश्व लं द्विजम । 
स च नास्मासु कृतवान्मनो चीर कर्थंचन | 
| नाकम्पत महातेजाः स्थितस्तपासि निमेले _॥२०॥ 
हे वीर | इम उनको लुमानेके लिये इंसने और गीत गाने लगीं; पर उस विप्रने किसी 
प्रकार भी हमारी ओर ध्यान नहीं दिया । निर्मल तपस्यामें मश्न बे मद्दातेजस्त्री ब्राक्षण जरा 
भी विचलित नहीं हुए ॥ २० ॥ 
सोऽरापत्कुपितोऽस्मांस्तु ब्राह्मणः क्षत्रियर्षभ । 
ग्राहभूता जले यूयं चरिष्यध्वं दातं समाः ॥ २१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि अष्टाधिकद्विशततमो ऽध्यायः ४ २-८ ४ ६५७५ ५ 
हे क्षत्रिय वर ! तदनन्तर ब्राह्मणने क्रोधित होकर हमको यह शाप दिया, कि तुम ग्राइ 
बनकर जलमें सौ बर्षतक विचरोगी ॥ २१ ॥ 
॥ महाभारतके आदिपर्वमें दोखौ आठवां अध्याय समाप्त | २०८॥ ६*७१॥ 
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वर्गोषाच | 
ततो व्यं प्रव्यथिताः सवी भरतसत्तम । 
आयास शारणं विप्र त॑ तपोधनमच्युतम्‌ ॥ १॥ 


व ७ ~ 
गो बोली- हे भरतवंणियोंमें श्रेष्ठ] तब हम सब अत्यन्त दुःखी हो गई और अच्युत 
तपाधन उस अ्राह्मणकी शरण लकर कहा ॥ १ !। 


रूपेण वयसा चेच कन्दपँण च दपिलाः । 

अयुक्त कृतवत्य! स्म क्षन्तुमहसि नो द्विज ॥ २॥ 
है द्विज! हमने रूप, यौवन और कामके अहङ्कारसे यह अनुचित कार्य किया है । हे द्विज! 
आप हमें क्षमा कर सकते हैं ॥ २॥ 


एष एव वधोऽस्माकं सुपयीसस्तपोघन । 

यहये संशितात्मानं प्रलोब्धुं त्वामिहागताः ॥ ३ ॥ 
यही हमारे लिये पर्याप्त वधके समान है, कि हम तुम ऐसे जितेन्द्रिय सुनिको लुभानेकी 
इच्छासे यहां आई हैं ॥ ३ ॥ 


वध्यास्लु स्त्रियः खचा मन्यन्ते धमंचिन्तका! । 
तस्मादूर्भेण घमज्ञ नास्मान्हिसितुमहसि ॥ ४ ॥ 
धर्म विचारक मानते हैं कि नारी वधके अयोग्य बनायी गयी है; अतः, हे धर्म जाननेवाले ! 
धमके अनुसार आप हमारी हिंसा नहीं कर सकते ॥| ४ ॥ ह 


सर्वेभ्ूतेषु धर्सज्ञ मैचों ब्राह्मण उच्यते । 

सह्यो भवतु कल्याण एष वादो मनीषिणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे धर्मज्ञ ! पण्डित लोग कहते हैं, कि ब्राह्मण सब प्राणियोंके मित्र हैं; हे कल्याण करनेवाले ! 
पण्डितोंका वह वचन सत्य हो ॥ ५ ॥ 


चारणं च प्रपन्नानां शिष्टाः कुवेन्ति पालनम्‌ 
चारणं त्वां प्रपन्नाः स्म तस्मात्त्वं क्षन्तुमहेसि ॥ ६॥ आ 
सज्जन लोग शरणमे आये हुए लोगोंकी रक्षा करते हैं; हमने आपकी शरण ली है; अतः... 
आप हमें क्षमा करें |! ६ ॥ RR EES ME. 
१२८ ( महा. मा, नादि. ) oe | ४ मि र वा 
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वेशम्पायन उपाच 
एवसुक्तस्लु घमीत्मा जाह्मणः झुमकमकूत । 
प्रसाद कुतवान्वीर रविसोमसमप्रभः ॥७॥ 
वैशम्पायन बोले- हे वीर ! तब खरय और चन्द्रमाके समान तेजस्वी शुभकमे करनेवाले 
धर्मात्मा वह ब्राह्मण अप्सराओंकी यह बात सुनकर प्रसन्न हुए ॥७॥ 
ब्राह्मण उवाच 
शातं सहस्रं विश्वं च स्वेम्क्षयवाचकम । 
परिसाणं रातं त्वेतन्नैतदध्तयवाचकम्‌ ॥ ८ ॥ 
ब्राह्मण बोले- शत, सहस्र और विश्वका अथे अनन्तकाल भी होता है, पर मैंने “शत 
वष” यह शब्द कहा है, उसका अथे सौ ही होगा, अनन्तकाल नहीं ॥ ८ ॥ 
यदा च वो ग्राहसूता ग्रहुन्तीः पुरुषाञ्जले । 
उत्कषति जलात्कश्चित्स्थलं पुरुषसत्तमः ॥९॥ 
तुम जलचर ग्राह बनकर पुरुषोंको पकडा करोगी, पर सौ बर्ष होनेपर जब एक पुरुष श्रेष्ठ 
तुमको पकड कर स्थल पर खींच लाएगा ॥ ९ ॥ 
तदा यूयं पुनः सवोः स्वरूपं प्रतिपत्स्यथ । 
अच्त नोक्तपूर्व मे हसतापि कदाचन ॥ १०॥ 
तब तुम सब फिर अपना अपना रूप प्राप्त करोगी, सेने पहिले कभी इंसीमें भी झूठी बात 
नहीं कही हे ॥ १० ॥ 
तानि सर्वाणि तीर्थानि इतः प्रसरति चैव ह। 
नारीतीथीनि नास्नेह ख्यातिं यास्यन्ति सर्वदा! । 
पुण्यानि च भविष्यन्ति पावनानि सनीषिणाम ॥ ११॥ 
तुम्हारे छुटकारा पानेपर बे सब तीर्थ, नारीतीर्थके नामसे संसारमें प्रख्यात होंगे ओर वे 
साधुआँको पवित्र करनेवाले और पुण्यदायी बनेंगे ॥ ११ ॥ 
वर्गीवाच 
ततोऽभिवाद्य तं विप्रं कृत्वा चैव प्रदक्षिणम्‌ । 
अचिन्तयामोपस्रत्य तस्मा देशात्छुदुः खिताः ॥ १२॥ 
वर्गा बोली- इसके बाद हम उन ब्राह्मणकों प्रणाम कर तथा उनकी परिक्रमा कर दुःखी 
चित्तसे वहांसे दूर जाकर सोचने लगी ॥ १२ ॥ 
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क लु नाम ययं सयाः कालेनाल्पेन ते नरम्‌ । 

सम्षागच्छेस थो नस्तद्रूपमापादयेत्पुन १ ॥ १३॥ 
जो हमें अपना रूप प्राप्त करा सके उस पुरुषसे शीघ्रसे शीघ्र किस क्षेत्रमें हमारी भेंट 
होगी ॥ १३ ॥ 

ता वर्थ चिन्तयित्वैवं सुदहतोदिव भारत । 

इष्टवत्यो महाभाग देवषिसुत नारदम्‌ ॥ १४॥ 


NN ~ 


हे भारत ! हम सब ऐसी चिन्ता कर रही थीं कि पलभरमें महाभाग देवर्षि नारदको हमने 
देखा ॥ १४॥ 
सवी हृष्टाः स्म तं दृष्टा देवर्षिममितद्यतिम्‌। 
अभिवाद्य च तं पार्थ स्थिताः स्म व्यथिताननाः ॥ १९॥ 
और उन अमित तेजस्वी नारदको देखकर हम बडी प्रसन्न हुई और, दे पाथ! उनका 
अभिवादन कर दुःखी होकर हम वहीं खडी रहीं॥ १५॥ 
स नोऽएच्छद्दुःखमूलसुक्तवत्यो वयं च तत्‌ । 
श्रत्वा तञ्च यथावूत्तभिद वचनमत्रवीत्‌ ॥ १६॥ 
उन्होंने हमारे दुःखका कारण पूछा और हमने भी आद्योपान्त सब कह सुनाया। वह हमारा 
वृत्तान्त सुनकर यह वचन बोले ॥ १६॥ 
दक्षिणे सागरानूपे पञ्च तीर्थानि सन्ति वै । 
पुण्यानि रमणीयानि तानि गच्छत माचिरम्‌ ॥ १७॥ 
दक्षिण-समुद्रमें प्रायः जलसे भरे हुए स्थानमें पांच तीथे हैं, वे बडे रमणीय और पुण्य- 
दायक हैं तुम वहां जाओ, देर मत करो ॥ १७॥ | 
लच्राझु पुरुषव्याघः पाण्डवो वो धनञ्जयः। `- 
मोक्षयिष्यति शुद्धात्मा दुःखादस्मान्न संरायः ॥ १८॥ 
उस स्थानमें शुद्धात्मा पुरुमश्रेष्ठ पाण्डुपुत्र धनञ्जय तुमको इस दुःखसे निःसन्देइ 
बचावेंगे ॥ १८ ॥ 
तस्य सर्वा वयं वीर श्रुत्वा वाक्यमिहागताः । र 
तदिदं सत्यमेवाद्य मोक्षिताहं त्वयानघ ॥ १९॥ पड 
हे वीर ! हम सब उन महर्षिका वचन सुनकर यहां आयी थीँ। दे अनघ ! अब सचमुच में 
तुम्हारे द्वारा छुडा दी गई हूँ ॥ १९॥ | क 


२ 







१०२० प्रद्याभारत । [ अध्याय 


i ie ii 








> /”* “*->* 





कुरु कसे छुभं दीर एत! सची विमोक्षय ॥ २० ॥ 
मेरी वे चार सख्यां भी इसी प्रकार दूसरे जलमें हैं, ह बीर ! तुम छुभ कर्म करो और 
इन सोको भी छुडा दो ॥ २० ॥ 
पेशंपायन उवाच 
ततस्ताः पाण्डवश्रेछः सची एव विक्षां पते । 
तस्माच्छापाददीनात्मा झोक्षयासास वीर्थचान्‌ ॥ २१॥ 
वैशम्पायन बोले- हे राजन्‌ ! तब वीर्यवान्‌ महात्मा पाण्डय श्रेष्ठ अजुनने प्रसन्न मनसे उन 
सबको उस शापे सुक्त किया ॥ २१ ॥ 
उत्थाय च जलात्तस्मात्प्रातिलभ्थ वपुः स्वकम्‌ । 
तास्तदाप्सरसो राजन्नइङ्यन्त यथा पुरा ॥ २२॥ 
हे महाराज ! तब अप्सरायें उस जलसे उठकर अपने पहिलेके रूपको पाकर पहलेके समान 
दाखन लग गई ॥ २२॥ 
तीथाोनि शोधयित्वा तु तथातुज्ञाच ताः प्रश: । 
चित्राङ्गदां पुनद्रेष्ट सणळूरपुरं ययौ ॥ २३ ॥ 
इस प्रकार अजुन उन पञ्चतीथोको सुधारकर उन ख्लियोंको आज्ञा देकर चित्राड्गदाको 
देखनेके लिये फिर मणठूरपुरको गए ॥ २३॥ 
तस्यासजनथत्पुत्र राजान बञ्चवाहनस्‌ । 
तं दृष्टा पाण्डवो राजन्गोकर्णमभितोऽगमत्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि नवाधिकरद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०९५ ॥ ६५९२ ॥ 
हे राजन्‌ं ! तब अर्जुनने चित्रांगदासे राजा बश्नुवाहन नामक पुत्रको पैदा किया और उस 
बञ्रवाहनको देखकर पाण्डपुत्र अजुन गोकणेकी तरफ चले गए ।। २४ || 


> 


॥ महाभारतके आदिपर्वम दोसो नोवां अध्याय खलास ॥ २०९ ॥ ६६९९ ॥ 





* २१७० 
पिढाम्पायन उवाच | 
सो5परान्तेषु तीर्थानि पण्यान्यायतनानि च । 
येवालुपूः विक्रम! ॥ 
सर्वाण्येवालुपूर्येण जगामामिताविक मः _ 
््ञम्पायन बोले- तदनन्वर अति विक्रमी अजुन पश्चिम प्रदेशमे जितने तीर्थ और पुष्य 
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सझुद्रे पश्चिमे यानि तीथीन्यायतनानि च । 

तानि सबाणि गत्वा ख प्रभाससुपजरिमवान ॥ २॥ 
और पश्चिम सञ्चुद्रमे जितने तीर्थ और स्थान हैं, वहां घुमघामकर अन्तमें प्रभास तार्थमे 
जा पहुंचे | २ ॥ 

प्रभासदेशं संप्राप्तं बीमत्खुमपराजितम्‌ । 

तीथ!न्घडुवरन्तं च शुश्राव सघुसूदनः ॥ ३ ॥ 
मधुद्ददन माधनने तीर्थेमिं घूमते हुए अपराजित अज्जैनको प्रभास तीर्थमें पहुंचा हुआ 
खुना ॥ ३ ॥ | | 
₹त्ोऽभ्यगञ्छत्कौन्तेयशज्ञातो नास साधवः । 
दद्शाले तदान्योन्यं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ ॥४॥ 
तब माधव कृष्ण उनकी भेंटके लिये वहां गये, तब प्रभासमें कृष्ण और पाण्डवने एक दूसरेको 
देखा ॥ ४ ॥ | 

तावन्योन्यं समाशफिष्य एड्टा च कुशल वने । 

आस्तां प्रिथसखायों तो नरनारायणाजबयी ॥ ५ ॥ 
दोनों प्यारे सखा ऋषि नर और नारायणरूपी कृष्ण तथा अज्जुन एक दूसरेको गले लगाकर 
कुशलक्षेम पूछकर वहां बेठे ॥ ५॥ 

ततोऊजुन वासुदेवस्तां चर्यां पर्यएच्छत । 

किमर्थ पाण्डवेमानि तीर्थान्यनुचरस्युत ॥ ६॥ 
वासुदेव अज्ञुनका भ्रमण वृत्तान्त सुननेकी इच्छासे बोले- हे पाण्डव! तुम क्यों इन 
तीथमिं फिर रहे हो ? ॥ ६॥ 

ततो5जुनो यथावृत्तं सवेमाख्यातवांस्तदा । 

भुत्वोबाच च वाष्णेय एवमेतदिति प्रभु ॥७॥ 
तब अज्जुनने आद्योपान्त सब कह सुनाया । प्रश्न वाष्णेयने सुनकर कहा- यह उचित ही 
हुआ है ॥ ७॥ 


~~ 


तौ विहृत्य यथाकामं प्रभासे कृष्णपाण्डवौ । . श 
महीधरं रैवतकं वासायैवाभिजर्मतुः Et) वि. 
अनन्तर वे दोनों कृष्ण और अजुन प्रभासमें यथेच्छ विहारकरके रहनेके लिये रैवतक पवत 
पर गये ॥ ८ ॥ | क. 
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बसे लु कूष्णस्य वचनात महीधरम । 
_ पुरुषाः समलंचकुरुपजहुच्य मोजनस्‌ ॥ ९॥ 
इसके पहिले दी कुण्णकी आज्ञासे नौकरोंने पर्वतको सजा रखा था, उनके पहुंचते ही बे 
भोजन ले आए ॥ ९ ॥ 
प्रतिगुह्याजेनः सर्वसुपसुञ्य च पाण्डयः । 
= च 
सहैव वाखुदेवेन दृछ्ठवाज्ञगनलेकान ॥१०॥ 
९ ट्र ~ ~ 
अजुनने वहां उन सब पदाथाँको स्वीकार किया और वासुदेवके साथ वहां भोजनादि करके 
नट नाचनेवालोके नाच आदि देखे ॥ १० ॥ 
अभ्यनुज्ञाप्य तान्सवानचोयेत्वया च पाण्डयः | 
सत्कूतं शयने दिव्यलभ्यगच्छन्महाच्यातिः । ॥ ११॥ 
क ~ डं ९ च ~ NN २. ~ 
इसके बाद महातेजस्वी पाण्डव अर्जुनने उनको यथोचित पारितोषिक देकर विदा किया, 
ओर भली प्रकार सजी सजायी दिव्य सेज पर जाकर वे सोये ॥ ११ ॥ 
तीथोनां दशनं च पर्वतानां च भारत । 
आपगानां बनाना च कथयामास खात्यते ॥ १२॥ 


ANN 


अजेन कृष्णसे भांति भांतिके तीर्थोके दर्शन, पर्वत, नदी, वन आदिकी कथा कहने 
लगे ॥ १२ ॥ 

स कथाः कथयन्नेव निद्रया जनघेजय । 

चो “~ ७७ ~~ ~ ७ ७ रते 

कोन्तेयोऽपहतस्तस्मिञ्चाथने स्वर्गः ॥ १३॥ 
जनमेजय ! बह इस प्रकारकी नाना कथायें कहते हुए ही उस स्वगेका सुख देनेवाले सेज 
पर निद्रा द्वारा हर लिए गए ॥ १३ ॥ | 

मधुरेण सर गीतेन यीणाइाव्देन चानघ । 

प्रबोध्यमानो बुबुधे स्तुतिभिर्भङ्गरैस्तथा ॥ १४॥ 
इसके बाद, हे अनघ ! रात बीतने पर मीठे गीत, मंगलकारक स्ठुतिपाठ और वीणाकी 
ध्वानिसे जगाये जाकर जग उठे ॥ १४॥ 

स कृत्वावश्यकायोणि वाष्णेयेनाभिनन्दितः । 

रथेन काञ्चनाङ्गेन द्वारकामभिजग्मिवान्‌ वके ॥ 511 
और नित्यक्रृत्योको करके, यादवोंसे नमस्कार किये जाकर सुवर्णके रथ पर 


™ 
द्वारकाका ? 
A - * गये. ॥ 40 च Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 





पृशाधिकद्विशाततम |  , भादिपव । १०२३ 








अलंकुता द्वारका लु बभूव जनमेजय ! 
कुन्तीसुतस्य पूजार्थमपि निष्ळुटकेष्वापि ॥ १६॥ 
हे जनमेजय ! कुन्तीनन्दतके गौरवके लिये द्वारकापुरीक राजपथ, फुलत्रारी ओर भवन 
आदि सब सजाये गये थे । १६ ॥ 
दिहक्षवश्व कौन्तेयं द्वारकावासिनों जनाः । 
नरेन्द्रमागमजण्लुस्तूर्ण शातलहख्रशः ॥ १७॥ 
सॅकडों सहस्रों द्वारकावासी जन अर्जुनको देखनेके लिये राजपथ पर वेगसे पहुंचने 
लगे ॥ १७ ॥ 
अवलोकेषु नारीणां सहस्राणि दातानि च । 
सोजवृष्ण्यन्धकानां स समवायो महान सूत्‌ ॥ १८ ॥ 
पाण्डवदशनके लिये सॅकडों सहस्रो भाज बृष्णि ओर अंधकवंशी नरनारियोंकी बडी भीड 
लग गईं ॥ १८॥ 
स तथा सत्कृतः सै माजब्वष्ण्यन्धकात्मजैः । 
अभिवाद्याभिवाद्याश्च सर्वेश्ष प्रतिनन्दितः ॥ १९॥ 
अजन भोज वृष्णि और अन्धकवंशिर्योसे यथायोग्य सत्कृत हुए, नमस्कारयोग्य जनको 
नमस्कार किया और उनके द्वारा सत्कृत हुए ॥ १९ ॥ 
कुमारैः सर्वेशो वीरः सत्कारेणामिवादितः । 
समानवयसः सरवानार्छिष्य स पुनः एनः ॥ २० ॥ 
और सब कुमारोंके सत्कारोंसे अभिवादित होकर उस वीर अझुनने अपनी समान अवस्था- 
वालोंको बारबार गले लगाया ॥ २० ॥ उप 
कुष्णस्य भवने रम्ये रत्नभोज्यससावृते । ८ 
उवास सह कृष्णेन बहुलास्तत्न शावेरीः ॥ २१ ॥ 
॥ इति ध्रीमद्दाभारते आदिपर्चणि दशाधिकद्धिशततमोड5घ्यायः ॥ २१० ॥ 
॥ समाप्तमजुनवनवासपवे ॥ ६७२० ॥ 
बादमें कृष्णके साथ भांति मांतिके रत्न तथा भोगकी सामग्रियोंसे भरे पूरे सुन्दर भवनमें 


बहुत दिन काटे ॥ २१॥ 


॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे दोसौ द्खवां अध्याय समाप्त ॥ २१०॥ 8 
॥ अजुनवनवासपवे समात ॥ ६७२० ॥ च किक ERR ४: 
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* हेपेर 


पेशंपागन उद्याच 

ततः कतिपयाहस्य तस्सिन्नेवतके गिरौ । 

छुष्ण्यन्धक्ानासभवत्लुमहानत्सचो नप ॥ १ || 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद उस रैवतक पर्वत पर वृष्णि और अन्धक- 
बंशियाका उत्सव होने लगा ।। १ ।। 

तत्र दान ददुवारा ब्राह्मणानां सहस्रशाः । 

भोजवृष्ण्यन्वकासेव महे लस्य गिरेस्तदा ॥२९॥ 
भोज, वृष्णि ओर अन्धकवंशी वीर उस गिरि सम्बन्धी उत्सवर्भे सहस्रो ब्राह्मणोंको भांति 
भांतिकी सामग्री दान देन लगे || २ |। 

प्रासादे रत्नचिज्रैश्व गिरेस्तस्य समन्तलः । 

स देदाः शोभितो राजन्दीपतृक्षेत्र सवदा! । ३॥ 
हे महाराज ! रेवतक पवेतकी चारों ओरकी उपत्यकायें और अधित्यकाये रत्नोसे सजे दीप 
वृक्षक समान कामनाओंकी वस्तुओंसे भरे गृहॉसे सुहान लगा | ३ ।। 

वादित्राणि च तत्र स्म वादकाः ससवादयन्‌ । 

ननृलुनेतकाञ्चैच जशुर्गानानि गायनाः ॥४॥ 
वहां बाजेवालोने बाजे बजाये, नृत्य करनेवाले नृत्य करने लगे और गायकोंने गीत 
गाए || ४ ।। 

अलंळूताः कुमाराश्च वृष्णीनां सुमहोजसः 


यानेहाटकचित्राङ्गैश्चञ्चूयन्ते स्म सवदा! ॥ ५ ॥ 
अति वीयेवान्‌ ब्रष्णित्रंशी कुमारगण सजधजकर सुनहरे रथा पर इधर उधर घूमते हुए 
सुहान लग ।। ५ ।। 

फौराश्व पादचारेण यानेरुचावचेस्तथा । 

सदाराः सानुयात्राश्च रातशोऽथ सहस्रशः ॥ ६॥ 


सैंकडों सहस्रों पुरवासी पत्नी और साथियों समेत अनेक प्रकारके यान पर टहलने लगे । 
कोई कोई पैदल ही घूमने लगा ॥ ६ ॥ 

ततो हलधरः क्षीवो रेवतीसाहितः प्रसुः । 

अनुगम्यमानो गन्ध्वैरचरत्तत्र भारत ॥७॥ ] 

है भारत ! रेवतीके साथ मधुसे मतवाले प्रश हळधर बलराम अपने सहचर गन्धर्वोसे धरि | 
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तथैच राजा बृ्णीनासुग्रसे : प्रलापवान्‌ । 


डपगीथसानो गन्धव? स्त्रीसहस्रसहायवान ॥८॥ 
नेसे ही सहख नारियाके साथ बृष्णियोके राजा प्रतापो उग्रसेन सहचर गन्धर्वासे घिरे हुए 
घूमनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ८ | 

रौक्मिणेयश्च साम्बय्य कीवी समरदुमदी । 

दिव्यमाल्यास्धरधरी विजहाते$्मराविव ॥९॥ 


मुदे कठोर साम्य और रुविमणीकुसार अधुसे मतवाले हो सुन्दर माला ओर वस्त्र पहिने 
को भांति विहार करने लगे ॥ ९ ॥ 
अकूरः सारणञ्चैव गदो भाजुबिडूरथः 
विङ्ठञ्भारुदेष्णस्च एथुविएथुरेच च ॥ १०॥ 
अक्र, सारण, गद, भाजु, विडूरथ, विशठ, चारुदेष्ण, एथु और विपृथु || १०॥ 
सत्यकः सात्याकिजैव अङ्गकारखहाचरौ । 
हादिक्थः कूतवना च थे चान्ये नाबुक्ीतिंताः ॥ ११॥ 
सत्यक, सात्यकि, मङ्गकार, सहाचर, हार्दिक्य, कृतवमों और दूसरे जो नहीं कहे गए 
हें॥ ११॥ 
एते परिश्ताः स्रीमिणेन्धवैश्च एथक्णथकू । 
लझुत्सव रेवतके शो मयाश्चकिरे तदा ॥ १२॥ 
उन्होने अरम अलग खी और गन्ध्ोके साथ वहां टहलते हुए उस पर्वत पर महोत्सवकी 
शोभा बढायी ॥ १२॥ 


लदा कोलाहले तस्मिन्वतेसाने महाझुभे । 

याखुदेवञ्च पार्थश्च सहितौ परिजग्मतुः ॥ १३॥ 
इस प्रकार उस मनोहर अति शुभ कोलाहलके होने पर बासुदेव और पार्थ एक साथ 
बहां गए ॥ १३॥ 

तचर चङ्कर्यभाणौ तौ वसुदेवखुतां शुभास्‌ । 

अलंकूतां सखीमध्ये खुभद्रां ददशतुस्तदा ॥ १३॥ 
वहां उन दोनो अलुंन और कृष्णन इधर उधर घूमते समय सक्ियोंसे घिरी नाना 


आभूषणासे बनी उनी, शुम लक्षणोंसे युक्त बसुदेवकी कन्या सुभद्राको देखा ॥ १४ ॥ 
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हृद्टेव तामजेनस्य कन्दर्पः समजायत । 

ते तदैकाग्रमनसं कृष्णः पार्थमलक्षयल्‌ ॥ १५ ॥ 
अजुन उस कोमलाङ्गी बालाको देखकरके ही मदन बाणसे मोहित हुए । हे भारत ! कुष्णने 
उनके मनको सुभद्रामें आकृष्ट हुए हुए देखा ॥ १५ ॥ 

अथाञ्रवीत्पुष्कराक्षः प्रहसन्ििव भारत ! 


वनेचरस्य किमिदं कामेनालोडयते सनः | ॥ १६॥ 
मभैषा भागिनी पार्थ सारणस्य सहोदरा । 

~ eu ~~ ७ शत 
यदि ते वतते बुद्धिवेश्यासि पितरं स्वथरू ॥ १७॥ 


च 


हे भारत ! तब कमलके समान सुन्दर आंखोंवाले कृष्ण हंसकर बोले- यह क्या है? बन 
वासीके मनको भी काम मथ रहा है? हे पार्थ ! यह कन्या सारणकी सणी बहिन और 
भी बहिन है, यदि तुम्हारा चित्त इस पर आसक्त हो गथा हो तो कहो, भें स्यं ही पि 
यह कहूँ ॥ १६-१७॥ 
अर्जन उवाच 
दुहिता वखुदेवस्थ वासुदेवस्य च स्वसा । 
रूपेण चैव संपन्ना कमियैषा न भोहयेत्‌ ॥ १८॥। 
अजुन बोले- बसुदेवकी कन्या, वासुदेवकी बहिन अनुपम रूपवती यह कन्या किसके भनको 
मोहित न करेगी ? ॥ १८॥ 
कृतमेब तु कल्याणं सर्व मस भवेद्‌ शवसः ! 
यदि स्यान्मम वाषणेयी सहिषीर्य स्वसा तव ॥ १९॥ 
तुम्हारी बहिन यह सुभद्रा यदि मेरी रानी बने, तो इसमें सन्देह नहीं, कि तुमसे मेरा सब 
प्रकार कल्याण होगा ॥ १९ ॥ 
प्रा्ौ तु क उपायः स्थात्तञ्रचीहि जनादन । 
आस्थास्यामि तदा सर्व यादि शाक्यं नरेण तत्‌ ॥ २० ॥ 
हे जनार्दन ! कहो, अब किस उपायसे सुभद्रा मिल सकती है ? यादि मलुष्यके सामर्थ्ये 
हो तो सब प्रकारसे वह करूंगा ॥ २० ॥ 
वासुदेव उपाच 
स्वयंवरः क्षत्रियाणां विवाहः पुरुषषेम । 
स च संशयितः पार्थ स्वभावस्यानिमित्ततः ॥ २१॥ 
वासुदेव बोले- हे पुरुषशेष्ठ पार्थ ! क्षत्रियोका स्वयंवर विवाहका नियम तो है, पर उसमें | 
शङ्का हो रही है, क्योंकि नारियोंका स्वभाव और हृदय शूरता पाण्डित्य आदि पर नही. | 
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आाद्पब । 


१०२७ 
प्रसद्ध हरण चापि क्षत्रियाणां प्रदास्यते । 


विवाहहेतो! झराणामेति धर्मविदो बिदुः ॥ २२॥ 
( वे पहिले देखनेभें सुन्दर जन पर मोहित होती हैं ) अतएव शूर क्षत्रियॉके लिये बलसे 
कन्याका इरण कर विवाह करनेके नियमकी धर्मज्ञगण प्रशंसा करते हैं ॥ २२ ॥ 
स त्वजजुन कल्याणी प्रसद्ध भगिनी सम । 
हर स्वर्थवरे झस्याः को चै वेद चिकीर्षितम्‌ ॥ २३॥ 


जुन ! तभ उस विधानके अनुसार बलपूवेक इस शुभलक्षणा मेरी बहिनको हर लो 


क्योकि कोन जानता है, कि स्वर्थबरमें सुभद्राका क्या अभिप्राय है ? ॥ २३ ॥ 
वैज्ञाम्पागन उवाच 


oid 


NON 


ततोऽडुनश्च कुषणश्च विनिश्वित्येतिकृत्यताम्‌ । 
शीघगःन्पुछ्घन्राजन्प्रेषयामासतुस्तदा ॥ २४॥ 
धर्भेराजाय तत्सवेलिन्द्रप्रस्थगताय वै । 
अत्वैज च सहाबाहुरलुजज्ञे स पाण्डवः 
॥ इति 


॥ ९५ ॥ 
श्रीमहासारत आदिपर्वणि प॒कादशाचिकद्विशततमोऽ ध्यायः ॥ २११॥ ६७४५ ॥ 


वैशम्पायन वोले- अनन्तर अजुन और कृष्णने क्या करना उचित है, उसका निश्चय कर 

इन्द्रप्रस्थे रहनेवाले धर्भराजके पास शीघ जानेवाला दूत भेज दिया । महाबाहु पाण्डव- 

नन्दन युथिष्टिरने बह सब वृत्तान्त सुनते ही उसके लिए आज्ञा भिजवा दी ॥ २४-२५ ॥ 
॥ पडाभावसके आदिपचेमे दो सौ ग्यारहवां अध्याय लमाप्त ॥२११॥ ॥ ६७४५ ४ 


रेपे : 
वैज्ञम्पागन उपाच 
तलः संबांदिते तस्मिन्ननुज्ञातो धनंजयः । 
गतां रेवतके कन्यां विदित्वा जनमेजय 


॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे जनमेजय ! तदनन्तर युधिष्टिरकी आज्ञा पाने पर पुरुषश्रेष्ठ धनज्ञयने 
रैवतकपर्वत पर कन्या गई है, यह जानकर ॥ १ ॥ 


य/छुदेवाभ्यलुज्ञातः कथयित्वेतिक्रत्यताम्‌ । 
कृष्णस्य मतमाज्ञाय प्रययौ भरतर्षभः 


॥ २॥ ० 
वासुदेबकी आज्ञा पाकर तथा अपने कतेव्यको निश्चित करके और कृष्णकरे मतके अनुसार 
भारतश्रेष्ठने यात्रा की ॥ २ ॥ 
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रथेन काञ्चनाङ्गेन कल्पितेन यथाविधि | 


सैन्यरुग्रीवयुक्तेन किक्षिणीजालमालिना ॥३॥ 
सैन्य सुग्रीव नामक घोडोंसे युक्त, किंकण जालसे युक्त, विधिषवक सोनेसे बनाए गए 
रथसे ॥ ३ ॥ 

सवेशासञ्रोपपन्नेन जीमूतरवनादिना । 

ज्वलिताप्रिप्रकाशेन द्विषतां हर्षघातिनाः ॥ ३ ॥ 


७ 
द्ग 


सब शस्त्रास युक्त, बादलके सदृश गभीर शब्द करनेवाल, भ्रजञ्मलित अश्चिक्रे समान चमळीले 
विपक्षीके हषनाशी रथ पर ॥ ४ | 
संनद्धः कवची खड्गी बद्धगोधाङणुलिञ्रः 


, सुगयाव्यपदेशेन यौगपद्येन भारत ॥ ७ || 
० कवच, तलवार, दस्ताने ओर अंगुलिके रक्षक साधनोंसे युक्त हो शिकारळे बहाने अजुन 


अचानक उधर गए ॥ ५ ॥ 
खुभद्रा त्वथ शेलेन्द्रमम्थच्य सह रेवतम । 
देवतानि च सवांणि ब्राह्मणान्स्वस्ति धाचच च ॥ ६ ॥ 
सुभद्रा शठराज रवतकका पूजकर दषाकी पूजा कर और ब्राह्मणोसे स्वस्ति कहरूबा कर || २॥ 
प्रदक्षिणं शिरि कृत्वा प्रथयो दारकां प्रति ! 
तःमभिद्र्त्थ कौन्तेयः प्रसद्यारोपथद्रथभ्‌ | ७ || 
पर्वेतकी परिक्रमा कर द्वारकाकी ओर जा रही थी, कि ऐसे सभय झुन्तीनन्दन घनझयने 
उसकी ओर दोडकर जबदेस्ता उस सुभद्राको रथपर चढा लिया !! ७ || 
ततः स पुरुषव्याघ्रस्तामादाय झुचिस्मितास । 
रथेनाकाकागेनेच प्रययौ स्वपुरं प्रति 
पुरुषव्याघ्र अजुन इस प्रकारसे सुन्दर श्रुस्कराइटोंवाली सुभद्राको लेकर आकाशमें चलने- 
वाले रथसे अपने नगरकी ओर चले गए ॥ ८ ॥ 
हियमाणां ठु तां दृष्ट्रा खुमद्रां खेनिको जनः । 
विक्रोरान्प्र/द्रवत्सचों द्वारकांममितः पराम्‌ ॥९॥ 
सैनिक लोग सुभद्राको अर्जुनसे इरे जाते देखकर चिल्लाते हुए द्वारका नगरका आर 


दौडे ॥ ९ ॥ 
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न सनाखाव्य साहता खुधसासाखतस समास्‌ । 

स जापारस्य तत्सवेन्नाचरूदु) पाथविकमम्‌ ॥ १०॥ 
उज सबोने दवसभाके समान उस राजसभामे उपास्थित हा सभापालसे अर्जेनका वह सारा 
वेक्कमत्तान्त ऋह सुनाया ॥ १०॥ 


तेषां हत्या समापालो भेरी सांनाहिकी ततः । 
र महाघोषा जास्यूबदपारेष्कुलाम्‌ ॥ ११॥ 
पभापाळने उनसे सब वृत्तान्त सुनकर स॒थणसे शोभित बडी आवाज करनेवाली युद्धके लिये 
नेशी कचना देनेवाली सेरी बजाई ॥ ११ ॥ 
झुड्यास्तेनाथ इाब्देन भोजवृष्ण्यन्वकास्तदा । 
अज्ञपानमपास्याथ खसापेलुः सभा ततः ॥१२॥ 
मोज, दृष्णि और अन्धक लोग उस भेरीके शब्दसे क्षुब्ध हो, अन्नपान छोड करके सभाके 


कक 55 
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यारों ओर इकड होने लगे ॥ १२ ॥ 

ततो जास्वूनदाङ्गानि स्पध्योस्तरणवन्ति च । 

अणिविद्ध्नाचित्राणि ज्वलिताप्रिप्रभाणि च ॥ १३ ॥ 

भेजिरे पुरुषव्याचा वृष्ण्यन्धकमहारथाः । 

खिहासनानि चातो थिष्ण्यानीव हुताशनाः ॥ १४ ॥ 
तेज अग्नि जिस प्रकार अपना आधार इन्धन पकड लेती है, वैसे ही महारथी पुरुषव्याघ्र 
वृष्णि ओर अन्धक् लोग परम सुन्दर चादरोंसे आच्छादित, मणियोंसे खचित, जलती 
हुई अग्नेके समान चमळीले सैंकड़ों सोनेके पिंहासनों पर जा बेठे॥ १३-१४ ॥ 


लेजां सश्ुपविष्टानां देवानामिव संनये । 

आचख्यौ चेछितं जिष्णोः सभापालः सहानुगः ॥ १५ ॥ 
देवोंके समागमकी भांति उनके इकड होनेपर सभापालने उनसे अजनका किया कार्य कह 
सनाया ॥ १५ ॥ 

लच्छरुत्वा बृष्णिवीरास्ते मदरक्तान्तलोचनाः । 

अश्ृष्यमाणाः पार्थस्य ससुत्पेतुरहंकृता ॥ १६॥ 
अहइङ्कारसे नेत्र लाल किये इए गर्षित वे वृष्णि वीरणण उस वृत्तान्तको सनते ही पार्थके उस 
कामको न सहन करते हुए सिंहासनोंसे उठ खडे हुए ॥ १६॥ क 
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योजयध्वं रथानाझु प्रासानाहरतेति च ¦ 
धनूंषि च भहाहाणि कवचानि बृहन्ति च ॥ १७॥ 
नमें ~ ~ 
मसे किसी केसीन कहा, कि तुरन्त रथ जोडो, किसी किसीने कहा कि प्रक्षेपणास्न 
| 


१ 
च्य n 
७ ।। 


लाओ, किसी 'किसीने कहा सूस्यवान्‌ धनुष और बडे बडे कवच लाओ || १ 
सूताबुच्चुक्ुछुः केचिद्रथान्योजथलेलि च ¦ 
स्वयं च लुरगान्केचिन्निन्युर्हेभवि सूषितान ॥ १८॥ 
किसा किसान चिल्लाकर सारथीको पुकारके कहा, कि तुरन्त 
स्वयं ही शाघ्रताके लिये सुवणके अलंकारास युक्त घोडे लेजाने 
रथेष्वानीयमानेषु कवचेषु ध्वजेषु च । 
अभिक्रन्दे बुवीर।णां लदासीत्संकुलं महत्‌ ॥ १९॥ 
तब रथ कवच ध्वजा आदिको लानेपर उन मनुष्य बीरोका महान्‌ कोलाहल होने लभा ॥ १९॥ 
वनमाली ततः क्षीबः कैलासशिखरोपमः 
नीलवासा मदोत्सिक्त इदं वचनभञ्जबील ॥ २० || 
तदनन्तर गळेमं बनमाला डाले, केलासपर्वतके समान नीलाम्बर पहिने हुए मदसे मदोन्मत्त 
बलदेव यह वचन बोले ॥ २० ॥ 
किमिदं कुरुथाप्रज्ञास्तूष्णा सूते जनादेने । 
अस्य भावमचिज्ञाय संक्रुद्धा मोधगर्जिताः ॥ २१ ॥ 
हे मूर्खा ! जनादेनके कुछ न कहने पर भी तुम यह कया कर रहे हो? इनका अभिप्राय न 
जान करके ही तुम क्रोधके मारे व्यर्थकी गजेना कर रहे हो ॥ २१ ॥ 
एष तावदभिप्रायमाख्यातु स्च महामतिः ! 
यदस्य रुचितं कर्तु तत्कुरुध्वमतान्द्रिता: ॥ २२॥ 
यह महामति कृष्ण पहिले अपना मत प्रगट करें और तब इनको जो पसन्द हो वह आप 
सब आलस्यसे रहित होकर करें ॥ २२ ॥ 
ततस्ते तद्वचः श्रुत्वा ग्राद्यरूपं हलायुधात्‌ । 
तूष्णीं भूतास्ततः सर्वे साधु साध्विति चाज्ुबन्‌ ॥२३॥ 
तब सब जन हलधरकी सुनने योग्य वह बात सुनकर साधु साधु कहकर चुप हो गए ॥२२॥ 
समं वचो निदाम्येति बलदेवस्य धीमतः । 
पुनरेव सभामध्ये सर्वे ते ससुपाविदान्‌ ॥ हे ॥ कि की व 
ओर बुद्धिमान्‌ बूल को बहू योग्य तात, Veda वे सब बीर फिर समामे | ५: 
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ललोऽन्रबील्कामपालो वाखुदेचं परंतपम्‌ । 

व्िमवाणुपविष्टोऽसि पेक्यसाणो जनादन ॥ २ ॥ 
तब कामपालने शत्रुनाशी वासुदेवसे कहा- जनादैन ! यह सब देखते हुए भी तुम नीचे 
मुह किए क्यों बेठे हो ? ॥ २५ ॥ 

सत्कृतस्त्वत्कृते पाथः संवैरस्माभिरच्युत । 

न च सो5हलि तां पूजां दुबुद्धिः कुलपांसनः ॥ २६ ॥ 
अच्युत | हम सबने प्रथापत्रका तुम्हारे कारण भली प्रकार सत्कार किया था । पर वह 
कुबुद्धि इलाङ्गार इस तरहके सत्कारके योग्य नहीं है ॥२३॥ 

को हि तत्रैव सुकत्वान्न भाजनं मेत्तमहेति । 

सन्यमानः कुले जातमात्मानं पुरुषः कचित्‌ ॥ २७॥ 
ऐसा कौन मलुष्य होगा कि जो अपने आपको उत्तम कुलमें पैदा हुआ हुआ मानता हो, 
और वह अन्न खाकर अन्नके बतैनको तोड दे ॥ २७ ॥ 

इंप्समानअ सम्बन्ध कृतपूर्व च मानयन्‌ । 

को हि नाम अवेनाथी साहसेन समाचरेत्‌ ॥ २८॥ 
वास्तवे सम्बन्ध जोडनेकी इच्छा करनेवाला तथा पूर्वकृत उपकारको स्मरण करनेवाला 
कोन मनुष्य इस प्रकारके साहसका काम कर सकता है ? ॥ २८॥ 

सोऽवसन्य च नाभास्माननाइृत्य च केशवम्‌ । 

पच्य हृतवानव्य खुभद्रां झत्युमात्मनः ॥ २९॥ 
वह पाण्डव कृष्णका अनादर कर और हमको तुच्छ समझकर अपनी मृत्युस्वरूप सुभद्राको 
आज जबदस्ती इर ले गया है ॥ २९ ॥ 

कर्थं हि शिरसो मध्ये पदं तेन कृत मम । 

मषेयिष्यामि गोविन्द पादस्परमिवोरगः ॥ ३०॥ 
गोविंद ! उसने मेरे शिर पर लात क्यों मारी है ? अतः सर्प जिस प्रकार दूसरेके पांवको 
सह नहीं सकता वैसे ही में भी कमी यह न सह सकूंगा ॥ ३० ॥ 

अद्य निष्कौरबामेकः त्या करिष्यामि वसुन्धराम्‌ । 






न हि मे मर्षणीयोऽयमजेनस्य व्यतिक्रमः रः अ 
में अजुनका यह विपरीत क्रम सह नहीं सकता, अतः आज ही इस वसुन्धराको कौरोसे | 
रहित कर दूंगा ॥ ३१ ॥ है - > 


sf ~ ne | 
ड़ न्फ + s es कका 
< न क 
> JT, ४ 
न 
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१०३२ 


A, SS >. 





मशाभ्ाारत । 





[ कध्याय 
& गः ९३ ° > 
त तथा गजेसान लु मेघलळुन्डुभिनि स्यन्‌ ! 
Fe br 
अन्बपव्यन्त ते सर्वे भोजक्षुण्यन्धकरस्तदा ॥३९॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवोणि क्लादशाधिकद्विशाततसो$ध्याय: 


र यः १ ८१२ ॥ 
॥ समातं सुभद्वाहरणपवं ॥ ६७७७॥ 


a = च्य च _ ९ a 
भोज, बृष्णि और अन्धक सबने बादल और नगाडेळी भांति भरते हुए उन बलदे 
बातको मान लिया ॥ ३२ ॥ 


मऽ 


“2४ 


१ सहाभारतके आहिपरेळे दो सौ बारहवां झच्ताण स्यक्माप्त 1 २३६ 


॥ सुभद्राहरणपव समाप्त ॥ ६७७७ ॥ 





५१ डे 
पेशाम्पायन उवाच 


उक्तवन्तो यदा याक्यभसकूृत्सवेबृष्णयः । 
ततोब्रवीद्वासुदेवो वाक्यं धर्माथेखंहितम 


॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- जब ब्रृष्णियोंने बार बार इस प्रकारके वचन कहे तब वासुदेव धर्मार्थयुक्त 
यह वचन कहने लगे ॥ १॥ 


नावमानं कुलस्यास्य गुडाकेशाः प्रयुक्तवान्‌ । 

संसानोऽभ्यधिकस्तेन प्रयुक्तोष्यभसंशयश्न्‌ ॥९॥ 
अर्जेनने जो कार्य किया है, उससे हमारे छलका अपमान नहीं छुआ; अपितु निल्सन्देह 
उन्होंने हमारा सम्मान बढाया है ॥ २ ॥ 


६ 
अथेळुवब्धाच वः पार्थो अन्यते लात्वलान्खदा ! 


स्वयंवरभनाधुष्य मन्यते चापि पाण्डवः 


| ३ || 
सात्वतकुलमें जन्मे हुए तुम लोगॉको अर्जुन धनका लोभी नहीं मानता और स्मर्थवरको भी 


पाण्डव स्वीकार नहीं करता है ( इसीलिए उन्होंने तुम्हें घन देकर अथवा स्वर्यवरके द्वारा 
सुभद्राको अपनाना नहीं चाहा ) ॥ ३॥ 


प्रदानमपि कन्थायाः पशुवत्कोड्नुमस्थले । 
विक्रयं चाप्यपत्यस्य कः कुयीत्पुरुषो श्वि ॥४॥ 


पद्चुकी भांति कन्यादान किस क्षत्रियको प्रिय होगा और कन्याको बेचना भी इस पृथ्वी 
पर कौन मनुष्य पसन्द करेगा ? ॥ ४॥ 
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अयोद्शाधिकाछिशाततस ] आदिपर्व । १०३३ 





एलान्दोषांश कौन्तेयो दृष्टवानिति मे मतिः | 

अलः पस्य हलवान्कन्थां धर्भेण पाण्डवः ॥ ७ ॥ 
सुझका जान पडता है कि इन्तीपुत्रने इन सब दोषोंको भलीभांति देखा है, इसीलिए अर्जुनने 
धमका आचरण करते हुए जबरदस्ती कन्याका हरण किया है ॥ ५ ॥ 

उचितस्थेव संबन्धः खुभद्रा च चदारस्विनी । 

एष चापीहराः पाथेः प्रसह्य हृतवानिति ॥ ६ ॥ 
सुभद्रा जसी यशस्विनी है, पाथ भी वेसे द्वी गुणबान्‌ हैं, अतः यह सम्बन्ध अयोग्य नहीं 
हे, इसका भी बिचार करके उन्होंने कन्याका जबदेस्ती हरण किया है ॥ ६॥ 

अरलस्थान्वये जातं चान्तनोश्च महात्मनः । 

कुन्तिमोजात्मजापुञं को बुभूषेत नाजुनम्‌ ॥ ७॥ 
फिर भी भरतबंशी महात्मा शन्तनु इंतीभोजके दौहित्र उस अजुनको ऐसा कोन है, जो 
मित्र बनाना न चाहता होगा? ॥ ७॥ 

न च पछ्थामि यः पाथ विक्रमेण पराजयेत्‌ । 

अपि सर्वेषु लोकेषु सेन्द्ररुद्रेषु मारिष ॥८॥ 
हे वीर ! विशेष कर इस त्रिलोकी भरमें इन्द्र और रुद्रोमें भी कोई ऐसा नहीं दीखता, जो 
बलसे अर्जुनको परास्त कर सके ॥ ८॥ 

स च नाम रथस्ताहङ्मदीयास्ते च वाजिनः। 

योद्धा पार्थश्च कीघासत्रः को लु तेन समो भवेत्‌ ॥९॥ 
हे आर्य ! उनका वह रथ, मेरे वे सब घोडे, वह स्वयं वैसे योद्धा और वैसी शीघतासे शस्त्र 
फेंकनेवाले, इन सबको देखकर में यही सोचता हूँ कि उनके समान कोन हो सकता है? ॥९॥ 

तमलुद्ग॒त्थ सान्त्वेन परमेण धनंजथम्‌ । 

निवलेयध्वं संहृष्टा ममैषा परमा मातिः ॥ १०॥ 
अतः, मेरा उत्तम विचार यह है, कि तुम तुरन्त दौड कर प्रसन्नचित्तसे धनञ्जयको सांत्वना 
देकर लॉट आओ ॥ १ 

यादि निजित्य वः पाथो बलाद्गच्छेत्स्वर्क पुरम्‌ । 

प्रणऱ्थेद्वो यकाः सद्यो न तु सान्त्वे पराजयः ॥ ११॥ 
यदि वह बलपूवक तुम सबको परास्त कर अपनी राजधानीमें चले जायेंगे, तो आज ही 







तुम्हारे यशका लोप हो जायेगा, अतः सान्त्वना देनेसे तुम्हारी पराजय नहीं होगी ॥११॥ | 
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१०३४  _ महाभारत । [ अध्याय 





तच्छ्रुत्वा वासुदेवस्य तथा चक्कजनाधिप 
निवृत्तञश्वाजुनस्तत्र विवाहं कूलवांसललः 
हे जनाधिप ! यादवोंने वासुदेवकी वह बात सुन कर उसके अज्लुसार का । प्रभावी 
अजुनने द्वारकापुरीमें लोटकर सुभद्रासे बिवाह किया ॥ १२ ॥ 
उषित्वा तत्र कौन्तेयः संवत्सरपराः क्षप 
पुष्करेषु तलः शिष्टं कालं वत्तितवान्प्रसुः ¦ 
पूर्ण तु द्वाददो वर्षे खाण्डवप्रस्थसाबिछाल्‌ ॥ १३॥ 
वहां वर्षेभरकी रात्रियां बिताकर पुष्करतीर्थमें जाकर शेषक्राल बिताने रंगे | बारह वर्षोके 
चीत जाने पर खाण्डवप्रस्थमें लोट आए ॥ १३ ॥ 
असिगस्य च राजानं नियमेन समाहित 
अभ्यच्यं ब्राह्मणान्पाथो द्रीपदीसभिजन्विवान्‌ ॥ १४ ॥| 
और नियमके साथ विनयपूर्वक राजा युधिष्ठिर और ब्राह्मणोंको पूजकर द्रौपदीके निकट 
गये ॥ १४ ॥ 
तं द्रौपदी प्रत्युवाच प्रणयात्कुरुनन्दनस्‌ । 
तत्रेव गच्छ कौन्तेय यत्र सा सात्वतात्मजा | 
सुबद्धस्थाप सारस्य पूवंबन्धः छथायले ॥ १५ || 
द्रौपदी प्रेमसे उन ङुरुनन्द्नसे बोली- हे कुन्तीपुत्र ! जहां सात्वतएुत्री सुभद्रा है, वहीं 
जाओ; रस्सीसे बंधी वस्तुको एक ओर दूसरी रस्सीसे कसकर बांध देनेपर पहिलेका बंधन 
अवश्य ही ढीला हो जाता हे ( अब तुम नये प्रेमके जालमें फंसे हो, अतः पहिलेका बधा 
मरे प्रमजालका बन्धन ढीला हो गया होगा ) ।। १७ ॥ 
तथा बहुविध कृष्णां विलपन्ती धनंजयः । 
सान्त्वयामास भूयश्च क्षमयामास चासळूत्‌ ॥ ९६॥ 
धनंजय द्रौपदीको इस प्रकार नाना रीतिसे विलपते देखकर बार बार समझाने लगे और 
बार बार क्षमा मांगी ॥ १६॥ 
सुभद्रां त्वरमाणश्च रक्तकौरोयवाससम्‌ । 
पार्थः प्रस्थापयामास कृत्वा गोपालिकावपुः ॥ १७॥ 
तदनन्तर उन्होने लाळ रेशमी वस्र पहिने हुई सुमद्राके यहाँ जाकर वेगसे उसका 
गोपीतेष बनाकर उसको अन्तःपुरमं भिजवाया ॥.१७॥ 
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चयोशादाधिकाद्विशतसम } आदियपवे । १०३५ 
[चिक तेन रूपेण शोभमाना यशस्विनी । 
[चनं अ्रेष्ठञञासाद्य वीरपत्नी वराङ्गना । 


{न्दे णृथुताञ्जाक्षी एथां भद्रा यदास्विनी ॥ १८॥ 
Sh 


वीरपत्नी, यशस्विनी, ताम्र रड्गकी बडी बडी आंखबाली उस बालाने उस वेषमें और भी 
शोभित होकर परम सुन्दर भवन पहुंचकर पाहिले कल्याणी ङुन्तकि निकट जाकर 
उनके पानको छूकर प्रणाम किया ॥ १८॥ 


तलोऽभिगञ्य त्वरिता पूर्णन्दुसरक्यानना । 
न्दे द्रौपदी अद्रा परेष्याइसिति चान्रवीत्‌ ॥ १९॥ 


[ पूणं चन्द्रमाके समान धुखवाली सुभद्राने वेगसे द्रोपदीके निकट जाकर उसको प्रणाम 
किया ओर कहा, कि में आपकी दासी होकर आयी हू ॥ १९॥ 


घत्युत्थाय च तां कृष्णा स्वसारं माधवस्य ताम्‌ । 

सर्वजे चावदहप्रीता निःसपह्नोऽस्लु ते पतिः । 

तथेव छुदिता भद्रा लाशुचाचेचसस्त्विति ॥ २०॥ 
कृष्णा उसी क्षण उठकर माधवकी बहिनको गले लगाकर प्रीतिपूवेक बोली- तुम्हारे पतिका 
कोई शत्रु न हो । झुभद्राने तब्रप्रश्चुदित चित्तसे उससे “ तथास्तु ” यह बात कही॥ २० ॥ 


ततस्ते हृष्टमनसः पाण्डवेया महारथाः । 

छून्ती च परमप्रीता बसूच जनमेजय ॥ २१॥ 
हे जनमेजय ! तदनन्तर महारथी पाण्डागण बहुत प्रसन्न हृदयवाले हुए और ङुन्ती भी 
प्रम प्रसन्ना हुईं ॥ २१ ॥ 

सुत्या च पुण्डरीकाक्षः संप्राप्त स्वपुरोत्तमम्‌ । 

अजुनं प।ण्डवश्रे्ठनिन्द्रप्रस्थगतं तदा ॥ २२॥ 
पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्णने जब सुना, कि पाण्डतश्रेष्ठ अजुन इन्द्रप्रस्थमें जाकर अपनी सुन्दर 
राजधानीमें पहुंच गए हैं ॥ २२॥ 


आजगाम विशुद्धात्मा सह रामेण केशवः । 





ब्ृष्ण्यन्धकमहामाचै सह वीरेमे हारपै ॥२३॥ न 
ब विशुद्धात्मा कृष्ण, बलराम और महारथी बीर वृष्णि अंधकवंशी मंत्रियोके साथ वहां जा... 
पहुंचे ॥ २३ ॥ | > 


धे 


२०३६ मदामारत। | | अध्यायं 


ri a 











भ्रातूभित्थ कुमारैश योघैश्च चातर बलः । 
सैन्येन सहला शौरिरभिशुप्तः परंतपः ॥ 
शत्रुनाशी कृष्ण भाइयों, कुमारो, सैंकडों योद्धाओं और महान्‌ सेनासे घिरकर सुरक्षित होकर 
वहाँ गए ॥ २४ ॥ 
तञ दानपतिर्घीमानाजगाम महायशाः । 
अकूरो ब्रषिणवीराणां सेनापतिररिन्दभः ॥ २७ ॥ 
और धीमान्‌ अति कौतिंबान्‌ दाता अक्रूर, बृष्णि बीरोंके सेनापति, शत्रुनाशी ॥ २० ॥ 
अनाघष्टिमेहातेजा उद्धवश्च महायज्ञाः । 
साक्षादबृहस्पतेः शिष्यो भहा बुद्धिर्मे हायशाः ॥ २६ | 
अनाघृष्टि, महातेजस्वी बडे यशस्वी उद्धव , साक्षात्‌ इृहस्पातके शिष्य अति यशस्वी महाब॒द्धि- 
मान्‌ ॥ २६ ॥ | 
सत्यकः सात्यकिश्चैव कृतव्ा च सात्वतः । 
प्रयुञ्नश्चेय साम्बश्च निदाठः दाङ्ङुरेव च ॥ २७॥ 
सत्यक, सात्यकि, सात्बत, कृतव्रमा, प्रद्यु, साम्ब, निशठ और शंकु ॥ २७ ॥ 
चारुदेष्णश्च विक्रान्तो झिल्ली विएथुरेव च । 
सारणश्च महावाइुगेदश्च विदुषां वरः ॥ २८॥ 
चारुदेष्ण, विक्रमी झिल्ली और विएथु, महाबाहु सारण और विद्वानों श्रेष्ठ गद ॥ २८॥ 
एते चान्ये च बहवो च्रषिणिभोजान्धकास्तथा । 
आजग्छुः खाण्डवप्रस्थसादाय हरणं बहु ॥ २९॥ 
यह सब तथा दूसरे बहुत वृष्णि, भोज ओर अन्धक अनेक तरहके धन लेकर खाण्डवप्रस्थे 
आये ॥ २९ ॥ 


ततो युधिछिरो राजा श्रुत्वा माधवभागतम्‌ । 
प्रतिग्रहार्थ कृष्णस्य यमौ प्रास्थापयत्तदा ॥ ३०॥ 


राजा युधिष्टिरने माधवका शुभागमन सुनकर उनको आदरपूर्वक लिवालानेके लिये नकुल 
और सहदेवको भेजा ॥ ३० ॥ 

ताभ्याँ प्रतिगृहीतं तद्घ्रषिणचर्क समृद्धिमत्‌ । 

विवेश खाण्डवप्रस्थं पताकाध्वजशोभितम्‌ ॥ ३१॥ FE 
बडे भारी सम्रद्धिशाली वृष्णिदलने उन दो पुरुषासे स्वागत पाकर पताका आर ध्वजा 
सुशोमित खाण्डबप्रस्थपुरीमें प्रवेश किया ॥ ३१ ॥ 


सिक्तसंस्ष्टपन्थानं पुष्पप्रकरशोभितम्‌ । 
चन्दनस्य रसैः शीतैः पुण्यगन्यैनिषेवितम्‌ ॥ ३२॥ 


पवित्र गन्धवाले ल्बंदनक्रे; जलसे छिडके, हुए मागवाले अनेक वरहके फूलोंसे सुशोभित ॥ a | 2 | ह | ! | 
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दह्यताशुरुणा चेव देदो देशे सुगान्धिना । 

सुसस्ष्टजनाकीर्ण वणिगिभरुपक्योभितम ॥ ३३॥ 
जलत हुए अगरकी सुगंधिसे प्रत्येक जगह जिसकी सुगंधित हो चुकी है, ऐसे तथा अनेक 
तरहक पुरुषॉसे युक्त तथा बनियोंसे सम्पन्न ॥ ३३ ॥ 

प्रतिपेदे महाबाहुः सह रामेण केशवः । 

ब्ृ्ण्यन्धकमहामोजैः संवृतः पुरुषोत्तमः ॥ ३४ ॥ 
उस नगरमे बृष्णि, अंधक और भोजोंसे घिरे हुए पुरुषोत्तम मह्दाश्चुज केशव रामके साथ जा 
पहुंचे ॥ ३४॥ 

संपूज्यमानः पौरेश्च ब्राह्मणेश्व सहसत्रराः । 

विवेश अवनं राज्ञः पुरन्दरणहोपमस्‌ ॥ ३७ ॥ 
सहस्नों त्राक्षण और पुरवासियोंसे पूजित होते हुए इन्द्रके घरके समान सुन्दर राजभवनमें 
कृष्णने प्रवेश किया ॥ ३५ ॥ 

युधिछिरस्तु रासेण समागच्छद्यथाविधि । 

सून्चि केदावमाघाय पर्थष्वजञत बाहुना ॥ ३६॥ 


राजा युधिषिरने विधिपूर्वक बलदेवके साथ आते हुए श्रीकृष्णका सिर संघकर उन्हे भुजा- 
आर्थ जकड लिया ॥ ३६॥ 
ते प्रीयसाण कृष्णस्तु विनयेनाभ्यपूजयत्‌ । 
सीमं च पुरुषव्याप्र विधिवत्प्रत्यपूजयत्‌ ॥ ३७॥ 
कुष्णने विनयपूर्वक प्रसन्न मनवाले उनकी पूजा की और पुरुषश्रेष्ठ भीमको विधिपूर्वक नम- 
स्कार किया ॥ ३७॥ | 
तांश्च बृष्ण्यन्वकश्रेछान्धमराजो युधिष्ठिर! 
प्रतिजग्राह सत्कारेथंथाविधि यथोपगम्‌ ॥ ३८॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने उन सब वृष्णि और अन्धकोंको यथायोग्य आद्रसे ग्रहण किया ॥ ३८ ॥ 
गुरुवत्पूजयामास कांश्चित्कांश्चिह्ठयस्यवत्‌ । | 
कांश्िदभ्यवद्त्प्रेम्णा कैश्चिदपष्याभिवादित ॥ २९॥ 
होने किसी किसीको गुरुकी भांति प्रणाम किया, किसी किसीसे समवस्थावालोंके सदृश 
व्यवहार किया और किसी किसीको प्रेमालापसे सम्मानित किया और किसीने उनको | 
प्रणाम किया ॥ ३९ ॥ क 
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ततो ददौ वासुदेवो जन्यार्थे धघनसुत्तमस ! 

हरणं चै झुअद्राया जञालिदेयं महायशाः ॥ ४०॥ 
कन्यापक्षके लोगोके द्वारा वरपक्षके लोगोंको दिए जानेवाले उपहारको लेकर आए हुए, 
महायशस्ती श्रीकृष्णने सुभद्राके विवाइके निमित्त बहुत सा धन दिया || ४० ॥ 

रथानां काञ्चनाङ्गानां 'किङ्किणीजालमालिनास्‌ । 

चतुयुजाझुपेतानां सूतैः कुशलसंमतैः ¦ 

सहस्रं प्रददौ कृष्णो गवामयुतमेद च ॥ ४१ ॥ 
कृष्णने पाण्डवॉको सुशिक्षित साराथियोंके समेत चार घोडेके किङ्गिणीजाल मालासे सुहावने 
सहस्र सोनेके रथ ओर दस हजार गायें दीं ॥ ४१ ॥ 

श्रीसान्मा थुरदेद्यानां दोग्यीणां पुण्यचर्चसास्‌ । 

वडवानां च झुन्नाणां चन्द्रांशझुसमबचेसास । 

ददौ जनादेनः प्रीत्या सहस्रं हेम सूषणस्‌ ॥ ४० ॥ 
जो मथुरा खण्डकी, तेजस्वी और बहुत दूध देनेवाली थीं, चन्द्रमाके समान सफेद और 
सुवरणसे सजी हजार घोडियां कृष्णने प्रसन्नतासे दीं ॥ ४२ ॥| 

तथैवाश्वतरीणां च दान्तानां वातरंहसाम । 

रातान्यञ्जनकेशीनां स्वेतानां पञ्च पश्च च ॥४३॥ 
काले केशवाली, सफेद, पवनके समान वेगवती अच्छी सिखी सिखायी सहस्र खब्चरियां 


दीं ॥ ४३ ॥ 

स्नापनोत्सादने चैव झुयुक्तं वयसान्वितस । 

स्रीणां सहस्रं गौरीणां सुवेषाणां खुवचेसाम्‌ ॥ ४४॥ 
स्नानपानोत्सबमें तेज, युवती, गोर रङ्गकी, उत्तम पोपाक पहनी हुई, वचस्वी हजार 
न्न्य दीं ॥ ४४॥ 

सुवणरातकण्डीनामरोगाणां झुवाससाम्‌ । 

परिचयाजु दक्षाणां प्रददौ पुष्करेक्षणः ॥ ४५ ॥ 
जो रोगोंसे धुक्त, सुन्द्री, भली प्रकार बनीठनी, गलेमें सोनेके सौ छुर पहिनी हुई, सेवा 
करनेमें चतुर हजार दासियां कमलनेत्र कृष्णने दीं ॥ ४५ ॥ 

कृताकृतस्य सुख्यस्थ कनकस्याभिवचसः । 

मलुष्यमारान्दाशाहों ददौ दका जनादेनः ॥ ४६॥ 
और सुभद्राको मचुष्यके द्वारा ले जाने योग्य दस मनुष्य भार विशुद्ध अभिके रंगका सुवण 


जनार्दनने दिया.॥४६.॥. Giri (Prabhuj!) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 
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गजानां तु धशिन्नानां च्रिधा प्रस्रवतां सदस्‌ । 

गिरिकूडनिकाशानां समरेष्वनिवरलिनास्‌ ॥ ४७॥ 
फूटे इए गण्डस्थलवाले तथा तीन तरफसे मद बहानेवाले, पह्ाडके समान बडे, युद्धसे मुंह 
ने क 


५ 


डनेबाले हाथी ॥ ४७ ॥ 


वलपाना पड्घण्टानां वराणां हेममालिनाम्‌ । 

हस्त्यारो हैरुपेतानां सहस्रं साह प्रियः ॥ ४८॥ 
जो सुवर्णहारसे सज्ञे, झनकती हुई घण्टालियां लटकाये, बैठनेके हौदेसे युक्त, साहसी, 
अनेक प्रकारे सुन्दर सुन्दर थे ॥ ४८॥ 

राभः पादग्राहणिकं ददौ पार्थाय लाङ्गली । 

प्रीयमाणो हलधरः संबन्धप्रीतिमावहन्‌ ॥ ४९ ॥ 
उन्हें हळधर बलरामने इस सम्बन्ध पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए अजेनको दहेजमें दिए ॥ ४९ ॥ 


स झहाधनरत्नोघो वस्त्रकन्बलफेनवान । 


महागजमहाग्राह। पताकादौवलाकुलः ॥ ५० ॥ 
(फप्डुलागरमाविद्धः प्रविवेदा महानदः 
पूणेभापूरयंस्तेषां द्विवच्छोकावहो5भवत ॥ ५१ ॥ 


वस्न, कम्बलादिरूपी फेनभरे, बडे बडे गजरूपी बडे बडे ग्राहोसे पूणे और झण्डेरूपी 
शैवालोंसे भरपूर उस अनंत धनरत्नरूपी जलसे भरी महानदियां प्रशस्त पाण्डवरूपी 
सागरम मिल गई और उनसे उस सागरके भर जानेपर वह सागर शझत्रुओंको शोकमें इबाने 
लगा ॥ ५०-५१ ॥ | | 
प्रतिजग्राह तत्सवं धमेराजो युधिषिरः । 
पूजथासास तांखिव व्ृष्ण्यन्धकमहारथान्‌ ॥ ५२ ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरने वह सब लेकर वृष्णि ओर अंधकोके महारथिओंका भली प्रकार सत्कार 
किया ॥ ५२ ॥ 
ते समेता महात्मानः कुरुवृष्ण्यन्धकोत्तमाः । | 
विजऱ्हुरमरावासे नराः खुकृतिनो यथा ॥ ५३॥ डड 
तदनंतर पुण्यशील जन जिस प्रकार देवलोकमें विहार करते हैं, वैसे ही महात्मा कुरु, अ [| 
वृष्णि और अंधकवंशी लोग वहां एकत्र होकर आनन्दसे बिहार करने लगे ॥ ५३॥ | | ही ड 
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महाभारत । 


तत्न तत्र सहानानेरुत्कुछतलनादिले:ः 





[ अध्याय 
यथायाग यथाप्राते 1चेजञ्हः खुर्छ्ष्णथः 


वे कुरु वृष्णिवीर अपनी अपनी प्रीतिके अनुसार खापीकर और आ बजार यथायोग्य 
विहार करने लगे ॥ ५४ ॥ 


NA 40) 





॥ ५४ ॥ 
एवसुत्तमवीयोस्ते बिह्ृत्य दिवसान्वद्दन । 
पूजला; कुरुभिजेग्सुः पुनद्वारथर्ती पुरीक्ष्‌ ॥ ७ || 

आते वायवानू महारथी अन्धक ओर वृष्णिलोग उस नगरमें बहुत दिनोंतळ आनन्द उडाते 
रह । तदनन्तर कारवॉस पूजे जाकर वे फिर द्वारका चले गए || ५७ ॥। 

रामं पुरस्कृत्य ययुव्षेष्ण्यन्धकमहारथाः .! 

रत्नान्यादाय झुञ्राणि दत्तानि कुरुसत्तमैः 

~ 


> 
छु ॥ द ॥| 
कुरुश्रष्ठाक द्वारा दिये गए अमूल्य रत्नोको लेकर रामको आगे करबे 
अन्धक द्वारकापुरीको गये ॥ ५६ ॥ 





घे सहारथी वृष्णि 
वाखुदेवस्तु पार्थेन तत्रेव सह मारत । 


उवास नगरे रस्ये झाकप्रस्थे महामनाः 
व्यचरव्यसुनाळूले पार्थेन सह भारत 


॥ ०७ || 
हे भारत ! बडे यशस्वी महानुभाव वासुदेव अर्जनके साथ उसी सन्दर इन्द्रप्रस्थ नगरमें 
रहे ऑर उनके साथ यमुना तटपर विहार करने लगे ॥ ५७॥ 


ततः खु भद्रा सो भद केशवस्य प्रिया स्वसा । 
जयन्तमिव पौलोमी दयतिमन्तमजीजनत्‌ 


॥ ९८ ॥ 
तदनन्तर शचीने जिस प्रकार प्रख्यात जयन्तको उत्पन्न किया था. वैसे ही कृष्णकी प्यारी 
बहिन कल्याणी सुभद्राने अभिमन्युको पेदा किया ॥ ५८ ॥ 

दीघवाइं महासत्त्वम्त॒षभाक्षमरिंदसम । 
सुभद्रा खुषुवे वीरमभिमन्युं नरषेभम्‌ 


॥ ५९ ॥ 
सुभद्राने दीपवाहु, महाबलशाली, बैलके समान नेत्रवाले, शत्रुनाशी तथा मनुष्या श्रेष्ठ वीर 
अभिमन्युको उत्पन्न किया ॥ ५९ ॥ 


अभीश्च मन्युमाँञ्चैव ततस्तमरिभदेनम्‌ । 
अभिमन्युमिति प्राहराजेनिं पुरुषषे भम्‌ 


॥ ६९० ॥ | 
वह शत्रनाशी पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन कुमार अभी अर्थात्‌ निर्मयाचित्त और भन्युयुक्त थे, अतः सब 
लोग उनको अभिमन्यु कहने लगे ॥ ६० ॥ 
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स खात्वत्यामतिरथः संब सूच धनजयात्‌। 
मख 1नेमथ्यघानाद्ा दामागभांदघुतारानः _॥६१॥ 


१०७. ७ ~ 


` यज्ञस्थलम मथनेसे जिस प्रकार शमीगमंसे अग्नि उत्पन्न होती हे. वेस ही सात्वतवशर्म उत्पन्न 


सभद्राके गभर्म धनञ्जयसे उस महारथी अभिमन्युने जन्मल्या था ॥ ६१ ॥ 

यस्मिञ्जाते महाबाहुः कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ट 

अयुतं गा द्विजातिभ्यः प्रादान्निष्काँश्च तावतः ॥ ६२॥ 

भारत ! उम कूमारके जन्म होते ही बडी शुजाओंवाले कुन्तीपुत्र याथिष्ठिरने ब्राह्मणाको 

दस सहस्र गो और दस सइस्न निष्क दान दिया ।। ६२ ॥। 

दायितो वासुदेवस्थ बाल्यात्प्रश्रति चाभवत्‌। 

पठण चेव ससषां प्रजानामेच चन्द्रसाः  ॥६३॥ 
चन्द्रमा जिस प्रकार सब प्रजाओंका प्यारा होता है, वैसे ही अभिमन्यु बालकपनसे ही सभी 
पताआ आर वासुदबक प्यारा था ॥ ६३ ॥ 

न्सप्रश्रति कृष्णश्च चक्रे तस्य क्रियाः शुभाः । 

स चाऽपि वबूधे बालः शुक्लपक्ष यथा रशी ॥ ६४॥ 
कृष्णने जन्मसे ही उसके सब शुभ जात-कमे किये । वह बालक भी शुक्ल पक्षके चन्द्रमाके 
समान दिन पर दिन बढने लगा ॥ ६४॥ 

चतुष्पाद ददाविध घनुवंदसरिदमः । ही डर 

अजुनाद्वेद वेदज्ञात्सकलं दिव्यमानुषम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शत्रनाशी अभिभन्युने वेदके जानकार अजेनसे (आदान, सन्धान, मोक्षण, विनिवत्तन, स्थान 
मुष्टि प्रयोग, प्रतिकार, मण्डल आर भेद इन ) दशाङ्ग युक्त तथा ( मन्त्रमुक्त, पाणिपुक्त 














मुक्तापुक्त और अमुक्त यह ) चार पादयुक्त सम्पूण दिव्य ओर मांनुषी 'धनुर्बेदकी शिक्षा | - के 
प्राप्त की ॥ ६५ ॥ | 
विज्ञानेष्वपि चास्त्राणां सौष्ठवे च महाबलः। ` . _ 23: 


कियास्वपि च सवाखु विशेषानभ्यशिक्षयत्‌ ॥ ६६ ॥ 2 
महाबळी अज्जनने उसको अख्नबिज्ञान, सौष्ठव और उत्सर्पण, प्रसर्पण आदि सब क्रियाऑके | 
विषयमें अच्छी शिक्षा दी ॥ ६६॥ क प 

आगमे च प्रयोगे च चक्रे तुल्थामिवात्मनः । व्य य आवक | र“ 

. तुतोष पुत्रं सौभव्रं प्रेक्षमाणो घनंजयः  .. ॥ ९७॥ $ 
उन्होंने शारं और प्रयोगके विषयमें उसको अपने सदश्च बनाया और अपने पुत्र सौः 


अर्थीत्‌ अभिमन्युको देखकर अर्जन बडे प्रसन्न हुए ॥ ६७॥ 
१३१ ( महा, मा. भावि: ) 0 CC क 
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सवेसंहननोपेतं सवेलक्षणलक्षितस । 

दुधेषेस्षभस्कन्धं व्यात्ताननमिवोरगस्‌ ॥ ३८ || 
गुणयुक्त सच लक्षणोंसे युक्त, कठोर, बैलके समान कंधेवाले, बडे मुखवाले सर्पके 
समान ॥ ६८॥ 

सिंहदपं महेष्वासं मत्तमातडगविक्रमस । 

मेघळुन्ढभिनिर्घोषं पणंचन्द्रानिभाननस्‌ ॥ ६९ ॥ 
सिहके सदश दपयुक्त, बड धनुधारी, उन्मत्त गजकी भांति विक्रमी, बादल और नगाडेके 
समान गरजनेवाले, पूर्ण चन्द्रके समान मुखवाले ॥ ६९ ॥ 


कृष्णस्य सदृशं शौय वीये रूपे तथाळूतो । 

ददझो पुत्रं बीभत्सु्मघवानिव तं यथा ॥ ७० ॥ 
और शूरता वीर्य तथा कार्यम कृष्णके सदृश अपने पुत्रको अर्जुनने उसी प्रकार देखा जिस 
प्रकार देवराज इंद्र अजनको देखते थे ॥ ७० ॥ 


पाश्चाल्याप च पञ्चभ्यः पतिभ्यः शुभलक्षणा । 

लेभे पञ्च सुतान्वीराञ्छुभान्पश्चाचलानिय ॥ ७१॥ 
शुभलक्षणा पाञ्चालीने भी पांच पतियोंसे पांच पवेतके समान बड वीर पांच पुत्र प्राप्त 
किये ॥ ७१ ॥ 

युधििरात्प्रतिविन्ध्यं सुतसोमं व्रकोदरात्‌ । 

अजुनाच्छरुतकमाणं रातानीक च नाङुलिस्‌ ॥ ७२॥। 
युधिष्टिरसे प्रतिविध्य, बृकोदरसे सुतसोम, अजुनसे श्रुतकमा, नकुलसे शतानीक ॥ ७२ ॥ 

सहदेवाच्छ्रुतसेनमेतान्पश्च महारथान्‌ । 

पाञ्चाली सुषुवे वीरानादित्यानदितिर्यथा ` ॥ ७३॥ 


a oo 


सहदेवसे श्रतसेन ये पांच महारथी वीरपुत्र पांचालीने उसी प्रकार प्रवत किये जिस प्रकार 
अतिदिने देवोंको उत्पन्न किया था ॥ ७३ ॥ 


शास्त्रतः प्रतिविन्ध्यं तमूचुर्विप्रा युधिष्ठिरम । | 
परप्रहरणज्ञाने प्रतिविन्ध्यो भवत्वयम्‌ . ॥ ७४ ॥ 
ब्राह्मणोंने शास्रोंके अनुसार यह जानकर, कि युधिष्टिरका पुत्र शत्रुक प्रहारोंको “च 


समान सहन करेगा, उसका नाम प्रतिविन्ध्य रखा ॥ ७४ ॥ 
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खुले सोमसहस्रे तु सोमाकसमतेजसम्‌। 
सुतसोमं महेष्वासं सुषुवे भीमसेनतः ॥ ७५ ॥ 
सहस्र सोमयज्ञ करनेके बाद भीमसनसे सोमके तेजके समान तेजस्बी बडे धनुधोरी सुतके 
उत्पन्न होनेसे उसका नाम सुतसोम हुआ ॥ ७५ ॥ 
आल कमं महत्कृत्वा निवृत्तेन किरीटिना 
जातः पुत्रस्तवेत्येव श्रुतकमो ततोऽभवत्‌ ॥ ७६ ॥ 
किरीटीके अनेक श्रुत अथात्‌ प्रसिद्ध कम करके लोटने पर उनका वह पुत्र पैदा हुआ था 
अतः उसका नाम श्रतकमा हुआ ॥ ७६ ॥ | 
रालानाकस्य राजषः कोरव्यः कुरुनन्दनः । 
चक्रे पुत्रं संनासानं नकुलः कीर्तिव्धेनम्‌ ॥ ७७॥ 
कुरुमेशको कीतिं बढानेवाले शतानीक नामक एक राजर्षि थे, नकुलने उस राजाके नामके 
ऊपर कूलको बढानत्राले अपने पुत्रका नाम शतानीक रखा ॥ ७७॥ 
ततस्त्वजीजनत्कूष्णा नक्षत्रे वहिदेवते । 
सहदेवात्छुतं तस्माच्छ्रुतसेनेति तं विदु ॥ ७८॥ 
सहृदेबसे द्रोपदीके जिस पुत्रने जन्म लिया था, वह कृत्तिका नक्षत्रमें हुआ था, अतः 
सहदेवके पुत्रका नाम श्रतसेन हुआ * ॥ ७८ ॥ 


एकचषान्तरारत्वब द्रापदया यशास्वनः । 










अन्वजायन्त राजेन्द्र परस्परहिते रताः  ॥७९॥ र 
हे महाराज ! द्रौपदीके कुमारोंमें वर्ष वर्ष भरका अन्तर था, वे सब एक दूसरेके हित चाहने- द 
वाले और यशस्वी हुए ॥ ७९ ॥ “उ 
जातकमाण्यानुपूव्यांच्चूडापनयनानि च । ऱ नन 
चकार विधिवद्धौम्यस्तेषां भरतसत्तम ॥ ८०॥ ज्ञ 
हे भरतबंश श्रेष्ठ ! पुरोहित धोम्यने विधिपूर्वक उनका जातक, चूडा, उपनयन, संस्कार. 


कम क्रमसे कराया ॥ ८० ॥ 
कृत्वा च वेदाध्ययनं ततः सुचरितत्रताः = 
जगहु! सवंमिष्वस्त्रमजुना। देव्यमानुषम्‌ [CAN ०० 
तदनन्तर सुचरित्र बालकोंने बेद पढकर अजेनसे सब दिव्य और मानुषी अख्रोंकी 
शिक्षा ली ॥ ८१ ॥ 
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» कृत्तिकाका पुत्र कार्तिकेय देवोंका सेनापति हे बहुत अथोत्‌ प्रसिदध 
सेनावाला होनेके कारण श्रुतसेन है, अतः इत्तिका नक्षत्रमे पैदा होनेके 
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दिव्यगर्भापमैः पुत्रैव्यूढोरस्कैर्म हान कैः । 
अन्विता राजशादूल पाण्डवा झुदमाप्लुबन ॥ ८२॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि रयाद्‌ शाधिकडिशततमो ऽध्यायः ॥ २१३ ॥ 
॥ समातं हरणहारिकपवे ॥ ६८५९ ॥ 


हे राजशादूरु ! पाण्डबलोग देवकुमारोंके समान चौडी छातीवाले महाबली कुसारोंको प्राप्त 
कर बड प्रसन्न हुए ॥ ८२ ॥ 


॥ महाभारतक आदपचमे दा सो तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ २ १३॥ हरणहारिकपव समाप्त ॥३८५९॥ 


२१8 


पेशाम्पायन उवाच 
इन्द्रप्रस्थे वसन्तस्ते जघ्नुरन्याननराधिपान । 
शासनाद्‌ घुतराट्स्य राज्ञः शान्तनवस्य च ॥ १ ॥ 
बेशम्पायन बोले- हे भारतश्रेष्ठ ! पाण्डवगण राजा धतराष्ट्र और शान्तचुनन्दन भीष्मकी 
आज्चासे इन्द्रप्रस्थमे रहकर दूसरे राजाओंपर अधिकार करने लभे ॥ १॥ 
आश्रित्य धमराजान सवलोकोऽवसत्सुखम्‌ । 
पुण्यलक्षणकमाणं स्वदेहमिय देहिनः । २ ॥ | 
आत्मा जिस प्रकार पुण्यकमे करनेवाले शरीरमें सुखसे बिराजती है, वैसे ही सब प्रजा ” | 
धमराज युथिष्ठिरका आश्रय लेकर सुखसे रहने लगी ॥ २॥ 
स समं धमकामाथान्सिषेवे भरतष भः । 
त्रीनिवात्मसमान्बन्धून्बन्धुमानिव मानयन्‌ ॥ ३॥ र 
जिस प्रकार कोई भाइयांसे युक्त व्यक्ति अपने जेसे अपने तीन भाइयोंका पालन करता हे ह 
उसी प्रकार भरतश्रेष्ठ युधिष्टिर धर्म, अथ ओर काम इन तीन वर्गोकी सेवा करने लगे। ३॥ 
तेषां समाविभक्तानां क्षितो देहवतामिव । 
बभौ धमोर्थकामानां चतुर्थ इव पार्थिवः ॥४॥ 
समान रूपसे विभक्त धर्म, अथे, काम, मानो यह देह धरके धरती पर उतर आये थे; राजा 
युधिष्ठिर मानो उनमें चोथे अथात्‌ मोक्ष बनकर शोभा पाने लगे ॥ ४॥ 
अध्येतारं परं वेदाः प्रयोक्तारं महाध्वराः । लवी 
रक्षितारं हुम वणा लेभिरे तं जनाधिपम्‌ ॥ ५ ॥ हर 
प्रजाओंने उस राजाको बडा यज्ञकारी और वेदोंका अध्ययन करनेवाला, वर्णाका रक्षा करने | 
वाला पाया ॥ ५ ॥ Re 
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अधिष्ठानवती लक्ष्मी: परायणवती सातिः । 

बन्धुलानखिलो घमस्तेनालीत्यथिवीक्षिता ॥ ६ ॥ 
उनके साम्राज्यके [देनाभ राजाआऑको लक्ष्मी अटल हो गइ, चित्त परत्रह्मकी ओर लग गया 
ओर घमं भाइके समान हो गया ॥ ६ | 


आतृमि! सहितो राजा चतुलिरधिक बभौ । 


पथुञ्यमानेबिंततो वेदेरिव महाध्वरः ॥ ७॥ 
जिस प्रकार प्रथुज्यमान चतुर्वेदसे फैला हुआ बडा यज्ञ सुशोभित होता है, वैसे ही धर्मराज 


याधार चार भाइयांस आर भा आधिक सुहावन लगने लगे || ७ || 


त तु धॉस्यादयो विप्राः परिवायोपतस्थिरे । | 
वृहस्पतिसना सुख्या! प्रजापतिमिवामराः ॥८॥ 


जिस प्रकार देवगण ग्रजापतिको घेरकर उपासना किया करते हैं, पैसे ही धौम्य आदि 
वृद्स्पतिके सदृश प्रधान प्रधान ब्राह्मणगण उनको चारों ओर घेरे रहते थे || ८ ॥ 


धमराजे अतिप्रीत्या पूर्णचन्द्र इवामले । 

भजाना रामर तुल्य नञ्राण हृदयाने च ॥ ९ ॥ 
पूण चन्द्रमाके समान नमल धमराज युधिष्ठिरमें प्रजाओके नयन ओर मन दोनों अत्यधिक 
प्रसन्नतासे रमने लगे ॥ ९ ॥ 


न लु केवलदैवेन प्रजा भावेन रेमिरे । 

हे दब _ 

यह खूब मनःकान्तं कमणा स चकार तत्‌ ॥ १० ॥ नस 

प्रजाय उन युधिष्ठिर पर केवल इसीलिए प्रेम नहीं करती थीं [कि वे भाग्यसे राजा बन गए र है 









दं, अपितु वे प्रेपभावनासे युधिष्ठिर पर प्रेम करती थीं | वे युधिष्ठिर भी ऐसे ही कार्यमें 
दत्तचित्त कि जिनसे प्रजाको सन्तोष मिले || १० ॥ प 
न ह्ययुक्त॑ न चासत्यं नाडूत न च विप्रियम । 
आषितं चारुभाषस्य जज्ञे पाथस्य धीमतः ` ४११था 5 
बुद्धिमान्‌ मधुरभाषी पाण्डबांका वचन न कभी झूठा होता था, न कभी युक्तिके विरुद्ध 
होता था, न कभी असत्य वा अग्रिय ही होता था ॥ ११॥ 2 a 
स हि सवस्य लोकस्य हितमात्मन एब च। || ऱ्य | 
चिक्कीषुः खुमहातेजा रेमे भरतसत्तमः | के यी त शण 5 आओ 
वह भरतश्रेष्ठ बडे तेजस्त्री पुरुष अपने और दूसरे [सब जनोंके द्वित साध [ रत रह 
कर परम सुखसे काल ताने लगे । यी र । हक हर डी ड nf र य के क | Re द कू 


> 2. # | 
#* हि 








७ > मे 
अन . _ मद्वाभारत । [ अध्याय | 





तथा लु सुदिताः सर्वे पाण्डवा विगतज्वराः । 
अयसन्णथिवीपालांस्त्रास घन्तः स्वतेजसा ॥ १३॥ 
उनके भाइलाग भा अपने अपने तजसे भूपालोंको भयभीत करते हुए निर्भय होकर प्रस्नुदित 
चित्तसे रहन लगे ॥ १३ ॥ 
ततः कांतेपयाहस्य बीभत्सुः कूषणमग्रचीत्‌ । 
उष्णान कृष्ण यतन्ते गच्छासो यसुनां प्रति ॥ १४॥ 
इछ दन बातन पर अजुन श्रीकृुष्णसे वोले- कृष्ण ! अब ग्रीष्मकाल आ गया, चलो हम 
यञ्लुनाके किनारे चलें ॥ १४॥ 
सुज्जनड्रतास्तत्र विहत्य मधुसूदन । 
साथाह्ल पुनरष्यामो राचता त जनादन ॥ १५॥ 
ह जनादन ! हम मित्राक साथ वहाँ विहार कर सन्ध्याको फिर लोट आयेंगे, यह तुमको 
पसन्द हांगा ॥ १५ ॥ 
वासुदेव उपाच 





कुन्तीमातर्मेमाप्येतद्रोचते यट्टयं जले । 
द सुहृज्जनच्वताः पार्थ विहरेम यथासुखम्‌ ॥ १६॥ 
श्रीकृष्ण बोले- हे इन्तीपुत्र ! मेरी भी इच्छा हो रही है, कि हम मित्रोके साथ सुखसे | 
जलमें विहार करें ॥ १६ ॥ 


ऐैशाम्पायन उषाच 
आमन्त्र्य घर्मेराजानमनुज्ञाप्य च भारत । 
जग्मतुः पार्थगोविन्दौ सुहृज्जनवृतो लतः ॥ १७॥ 
वेशम्पायन बोले- हे भारत ! तदनन्तर अजुन और कृष्ण आपसमें ऐसी बातें कर घर्मराज- 
की आज्ञा लेकर मित्रोंक साथ निकले ॥ १७॥ 
विहारदेशं संप्राप्य नानाद्रमवदुत्तमम्‌ । 
ग्रहेरुचावचैयुक्त पुरंदरण॒होपमम्‌ ॥ १८॥ 
` अनेक पेडोसे घिरे हुए इन्द्रपरीकी भांति ऊंचे ओर नीचे नाना घरोसे सजे हुए विहारके 
स्थानपर पहुचकर ॥ १८ ॥ 
भक्ष्ये मॉज्यैश्च पेयेश्व रसवद्धिमहाधनेः 
माल्यैश्च विविवैयुक्त युक्तं वाष्णेयपाथयोः | ॥ १९॥ Er 
वे कृष्ण और अजुन स्वादिष्ट भक्ष्य, भोज्य आर पानको सामग्रीसे भरे हुए मदामूल्य मांति 
भांतिकी सुगन्धित मालाओंसे सुहावने स्थान पर जा पहुंचे ॥ १९ ॥ ह 
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आविवेदातुरापूर्ण रत्नैरुचावचेः इ भैः । 

यथोपजोषं सर्वश्च जनश्चिक्रीड भारत ॥ २० ॥ 
और नाना प्रकारके रत्नोंसे सुशोभित विहारके स्थान पर पहुंचकर साथी लोग सुखंसे 
खेलने कूदने लगे! ॥ २० ॥ 

वने काश्चिज्जले काश्चित्काश्विद्ठेदमखु चाङ्गनाः । 

यथादेशं यथाप्रीलि चिक्रीडुः कृष्णपार्थयोः ॥ २१॥ 
कोई स्री वनमें, कोई खरी जलमें, कोई खरी घरमें प्रीतिके साथ अर्जुन और कृष्णकी आज्ञा- 
नुसार बिहार करने लगीं ॥ २१ ॥ 

द्रौपदी च सुभद्रा च वासांस्याभरणानि च। 

प्रयच्छेतां महाहाणि स्त्रीणां ते स्म मदोत्कटे ॥ २२॥ 
महाराज ! तत्र वे द्रौपदी और सुभद्रा मदसे मतवाली बनकर उन सब ख्चियोंको बहुमूल्य 
वस्र ओर गहने देने लगीं ॥ २२ ॥ 

काश्ित्प्रहष्टा ननरतुद्चुक्ुुञ्च तथापराः 

जहसुश्चापरा नाथे! पपुश्चान्या वरासवम्‌ ॥ २३॥ 
कोई कोई स्रिया तो आनन्दित चित्तसे नाचने लगीं, कुछ गाने लगीं, कुछ रमणियां इंसने 
लगीं और कुछ स्रियां अच्छा आसव पीने लगीं ॥ २३ ॥ 

रुरूदुश्चापरास्तत्र प्रजघ्नुञ्च परस्परम्‌ । 

सन्त्रयासासुरन्याश्च रहस्यानि परस्परम्‌ ॥ २४॥ पणन 
कुछ ल्लियां एक दूसरेको मारने पीटने तथा रोने लगीं और कुछ ख्रियां आपसमें रहस्यकी 
बातें करने लगीं ॥ २४ ॥ र 

वेणुवीणास्ुदङ्ानां मनोज्ञानां च सर्वशः । र 

राव्देनापूर्यते ह स्म तहूनं जुसम्रद्वधिमत्‌ ॥ २५ ॥ र ° 
तब वह वन बाँसुरी, वीणा, सृदङ्ग आदि बाजेके मनोहारी शब्दोंस भर कर बहुत सुहावना 
बन गया ॥ २५॥ | 

तस्मिस्तथा वतेमाने कुरुदाशाहेनन्दनौ । 

समीपे जग्मतुः कंचिदुदेश जुमनोहरस्‌ ` 
हे महाराज ! इस प्रकारसे बडा भारी उत्सव उपस्थित 
अर्जन ओर श्रीकृष्ण पासके ही [कि हि > : 3९९ स्थान. 
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तत्र गत्वा महात्मानो कुष्णो परपुरंजयौ । 

सहाहासनयो राजस्ततस्तौ संनिधीदलु |! २७ || 
शत्रुके नगरोंको जीतनवाले वे महात्मा अजुन और श्रीकृष्ण दोनों उस स्थानपर जाकर बडे 
बडे मूल्यवान्‌ सिंहासनों पर बैठ गए ॥ २७॥ 


९ a ~ ~ ~ ~ 
तञ पूवव्यतातान एवक्रान्लाान रतान च । 


बहूनि कथयित्वा लौ रेमाते पार्थमाधवबौ ॥ २८॥ 
अजुन आर श्रीकृष्ण दानो वे उस स्थाने अतीत विक्रमके र | आर दूसरी भांति 


भांतिको कथा कहते सुनते इए खेलने लगे ॥ २८ ॥ 
तचत्रापविष्टौ सुदितौ नाकपछे$श्विनाविव । 
अभ्यागच्छत्तदा विप्रो वासुदेवधनञ्जयौ ॥ २९ || 
जिस प्रकार देवलोकमें दोनों अश्विनीकुमार एकत्र विराजते हैं, बैसे ही वासुदेव और धनञ्जय 
प्रमुदित मनसे उस स्थानमें घेठे थे, कि उसी समय एक ब्राह्मण उनके पास आया ॥२९॥ | 
ब्रृहच्छालप्रतीकाराः प्रतप्कनकप्रभ! । 
हरिपिङ्गो हरिङ्सश्चः प्रमाणायाभतः समः ॥ ३० ॥ 
वह ब्राह्मण बडे सालके वृक्ष समान लम्बा, तपे सवणके सहश तेजवाला, हरी और पिंगल 
रगको चमकाली दाढीसे शोभित, लम्बाई ओर चोडाइंमें उपयुक्त प्रमाण ॥ ३० ॥ 














तरुणादित्यसंकाराः कृष्णवासा जटाधरः । 

पद्मपत्राननः पिड़स्तेजसा प्रज्वलजन्निव ॥ ३१ ॥ 
तरुण छर्यकी भांति तेजस्त्री, पद्मपत्रके समान मुखबाला, तेजसे प्रदीप्त पिंगल वर्ण, जटाधारी, 
काला वस्र पढिने हुए था ॥ ३१॥ 

उपसृष्टं लु तं कृष्णो ञ्राजभानं द्विजोत्तम्‌ । 

अजनो वासुदेवञ्च तूणेसुत्पत्य तस्थतुः . ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चतुर्दशाधिकद्विशाततमोऽध्यायः ॥ ९१४ ॥ ६८९१ ॥ 

तेजसे प्रकाशमान उस द्विजोत्तमको निकट ही आया हुआ देखकर अजुन आर कुष्ण आसन 
छोडकर शीघ्र उठ खडे हुए ॥ ३२ ॥। 


t गि 
॥ महोभारतके आदिपर्वमें दो लो चोंद्हचां अध्याय समाप्त ॥ २१४॥ ६८५१ 
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ऽञ्थीदज्ुनं चेव वासुदेवं च सात्वतम्‌ । 
लोक्णवारो 1लछन्तो खाण्डवस्य समोपलः ॥ १॥ 


देशम्पायन बोले- तत्र त्राह्मणने खाण्डववनके पास खडे हुए और संसारमें श्रेष्ठ बीर उन 
सात्वत छुलात्पन्न श्रीकृष्ण आर अजंनस कहा || १ ॥। 

म्राह्मणो बहु भोक्तास्सि सुञ्जेऽपरिमिलं सदा । 

भिश्ले चावर्णेयपार्थौ वामेकां तृप्ति प्रयच्छताम्‌ ॥ २॥ 
में बहुत खानेवाला ब्राह्मण हूं, सदा अपरिमित भोजन खाता इं । अब तुम कृष्ण और 
अजुनसे भिक्षा मांगता हूं, कि तुम भोजन देकर मुझको तृप्त करो ॥ २॥ 

एवञ्ुत्त तमबूतां ततस्तौ कृष्णपाण्डवौ । 

केनान्ञेन सवांँस्तप्येत्तस्यान्नस्य यतावहे ॥३॥ 
इस प्रहार कडे जानेपर अजुन और कृष्ण उनसे बोले- कहिये, किस प्रकारका अन्न खानेसे 
आपको तृप्ति होगी, हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे ॥ ३ ॥ 
एवमुक्तः स भगवानब्रवीत्तावुभौ ततः 


साषसाणौ तदा वीरौ किमन्न क्रियतामिति ॥४॥ 
नाहमन्नं बुभुक्षे वे पावकं मां नियोधतम्‌ । 
यद्न्नसलुरूपं मे तद्य॒यां संप्रयच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 


कृष्ण और अजुन कैसा अन्न बनवाया जाए, इस विषयमें आपसमें बातचीत कर रहे थे, कि 
उस ब्राह्मणरूपी भगवानने उनसे कहा, कि में अन्न नहीं खाना चाहता । तुम मुझे अन्नि 
जानो, जो अन्न मेरे योग्य हो बही सुझको तुम दो ॥ ४-५ ॥ 
इदामेन्द्रः सदा दावं खाण्डवं परिरक्षति । म 
तं न शाक्कोम्यहं दग्धुं रक्यमाणं महात्मना ॥ ६॥ र 
देवराज इन्द्र सदा इस खाण्डव वनकी रक्षा करते हैं, अतः महात्मा इन्द्रके दारा रक्षिल | 
इस वनको में जला नहीं स्रकबा || ६ ॥ 
१३२ ( महा. मा. आदि. ) 
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वसत्यञ्र सखा तस्य लक्षकः पन्नगः सहा ! 
सगणस्तत्कूते दाव परिरध्ताति वज्र भृत ॥७॥ 
इन्द्रका सखा तक्षक नामक सपं साथिर्या समेत इस वनसं रहता हे, उन्हीं सांपोंके कारण 
बह वज्ञधारी इस वनकी रक्षा करते हैं ॥ ७ || 
तचर भूतान्यनेकानि रक्ष्यन्ते स्म प्रसङ्गतः । 
ते दिधक्षुने शकनोमि दग्धुं शाकस्य लेज tei 
साथ ही साथ अन्य भी अनेक जीव भी इस वनम रहते हैं, उनको जलानेकी इच्छा करते 
हुए में देवराजके तेजके कारण इसे जला नहीं पाता ॥ ८ ॥ 
स मां प्रज्वालितं दृष्ट्रा भेघार्भोभिः प्रयषेलि । 
ततो दर्युं न शक्नोमि दिधक्षुदांबमीय्सितस्‌ ॥९॥ 
वह घझुल्लको जलता हुआ देखकर जलधर मेघकी जलधारासे बुझा देते हैं, अतः मनमें खाण्ड- 
वको जलानेकी बडी चाह रखने पर भी उसे जला नहीं सकता | ९ ॥ 
स युवाभ्यां सहायाभ्यामस्त्रविद्धयां समागतः । 
दहेयं खाण्डव दावमेतदन्नं दवतं सया ॥ १०॥ 
अस्न-विद्यामें पण्डित तुम दोनोंकी सहायतासे भें इस खाण्डवबनको जला सकता हुँ, तुमसे 
में यही अन्न मांगता हूं ॥ १० ॥ 
युवां हयुदकधारास्ता भूतानि च समन्ततः । 
उत्तमारत्रविदौ सस्यक्सवेलो वारयिष्यथः ॥११॥ . 
खाण्डवदाहके कालमें जो सब जीव इधर उधर भागने लगें उनको और जलधरकी जलधारा- 
आको अब्नबिद्याओंको उत्तम रीतिसे जाननेताले तुम बलसे सब प्रकारसे रोकना ॥ ११॥ 
एवड्क्त प्रत्युवाच बीभत्छुजातयेदसम्‌ । 
दिधक्षु खाण्डव दावसकासस्य दातकताः ॥१२॥. 
इस प्रकार कहने पर अर्जुन इन्द्रकी इच्छाके विरुद्ध खाण्डववनको जरानिकी इच्छा करने 
वाले अग्निसे बोले ॥ १२ ॥ 
उत्तमास्त्राणि मे सन्ति दिव्यानि च बहूनि च । 
यैरहं दाक्नुयां योद्‌धुमपि वञ्रधरान्बट्न्‌ 
हे भगवन्‌ ! मेरे पास अनेक दिव्य और उत्तम अस्न हैं, उनसे में वर्जी 


भी युद्ध कर सकता हू ॥ १३ ॥ 
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धलुम नास्ति भगवन्बाहुवीर्येण संमितम्‌ । 


केलः सरे यत्न वेगं यद्विषहेत मे ॥ १४॥ 
पर सुद्धकालमें मेरा वेग संब- प्रकारसे सह ले, ऐसा मेरे ञ्चुजबीर्यके योग्य धनुष नहीं 
है ॥ १४॥ | 
शरैआ भेड्या बहुभिरक्षयेः क्षिप्रभस्यतः । 
न हि बोहु रथ! शक्तः दारान्मस यथोप्सितान्‌ ॥ १५॥ 
विशेष पुझको शीघ्रतासे बाण छोडने पडेंगे, अतः अनेक अक्षय बार्णोकी मुझे आवश्यकता 
है और मेरा जो रथ है, वह मेरी इच्छाके अनुसार उन बाणोंको ढो नहीं सकेगा ॥ १५ ॥ 
अश्वाँश्व दिव्यानिच्छेय पाण्डुरान्वातरंहस! । 
रथ च मेघनिधाषं सूयप्रातिमतेजसम्‌ ॥ १६॥ 


अतः, श्वेत वर्णृदारे, वायुके समान वेगवान्‌ दिव्य घोडे और बादलके सदश गरजनेवाले 
बर्यळी भांति तेजयुक्त रथ में चाहता हूँ ॥ १६ ॥ 
तथा कूषणस्य वीर्येण नाथुधं विद्यते समम्‌ | 








येन नागान्पिशाचांश्च निहन्यान्माधवो रणे ॥ १७॥ अ 

और इन साधरके सुजवीयेके योग्य कोई अखन नहीं दै, कि जिससे यह माधव रणभूमिमें 7 

पिशाच और सपांझो गिरा सर्के ॥ १७॥ 27 कक 

ले 

उपाय कमणः सिद्धो भगवन्वक्तुमहसि । स > 

निवारयेयं येनेन्द्र वषेमाणं महावने ॥१८॥ “हज 

अतएव, हे भगवन्‌ ! कर्मकरी सिद्धिके लिए ऐसा कोई उपाय बतावें, कि जिससे इस बडे 

बनमें वषा करते हुए इन्द्रको हम रोक सर्के ॥ १८ ॥ म रा. 

पौरुषेण तु यत्कार्यं तत्कतारौ स्व पावक । 55 
करणानि समथांनि भगवन्दातुमहसि  ॥१९॥ 


॥ इति भीमदाभारते आदिपरबेणि पञ्चदशाधिकद्विशततमाऽध्यायः ॥ २१५ ॥ ६९१०॥ | SS ड 
. हे पावक! पोरुषसे जो सिद्ध हो, वह हम करनेको प्रस्तुत हे पर युद्ध करनेके के लिये जिन 


उपकरणोंकी आवश्यकता हो, बह आप हमको देवें॥ १९ ॥ क त ता 
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२१६ 
पेशम्पायन उवाच 

एवञुक्तस्तु भगवान्यूसकेतुहुतारानः । 

चिन्तयामास वरुण लोकपालं दिइक्षया । 

आदित्यसुदके देव निवसन्तं जलेश्वरम्‌ ॥। १ ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब भगवान्‌ धूमकेतु हुताशनन अजुनका यह वचन सुनकर जलमें रहने- 
वाले जलके स्वामी अदिति पुत्र लोकपाल बरुणको दखनेकी इच्छासे उनका स्मरण 
किया ॥ १॥ 


स च तचिन्तितं ज्ञात्वा दर्ायामास पानकम्‌ । 

तमब्रवीद्धूमकेतुः प्रातिपूज्य जलेश्वरम्‌ । 

चतुर्थ लोकपालानां रक्षितारं महेश्वरम्‌ ॥२९॥ 
अग्निने झुझे याद किया हे, यह जानकर वरुण अभिके सस्घुख आ पहुंचे | अभि उन रक्षा 
करनेवाले, महेश्वर, जलके स्वामी चौथे लोकपाल वरुणका आदरपूर्वक स्वागत करके 





बोले ॥ २ ॥ 
सोमेन राज्ञा यहत्त धनुखैवषुधी च ते । 
तत्प्रयच्छामय शीघ्र रथ च कपिलक्षण प्‌ ॥ ३ ॥ 
राजा सोमन तुमको जो तूणीर ओर धनुष तथा कृपिध्यज रथ दिया था, वह सब तुरन्त 
दे दो ॥ ३॥ 


कार्य हि सुमहत्पार्थों गाण्डीवेन करिष्यति । 

चक्रेण वाखुदेवदच तन्मदर्थे प्रदीयताम्‌ 

ददानीत्येव वरूणः पावकं प्रत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
पार्थ उस गाण्डीव धनुषसे और वासुदेव चक्रसे बडा भारी कार्य पूरा करेंगे । अतः सुझको 
दो, वरुणने अग्निसे “देता हूँ ” यह कहा ॥ ४ ॥ 

ततोऽदृ सुतं महाबीर्यं यराःकीतिविवधेनम्‌ । 

सरवे दास्रैरनाघष्यं सबवेदास्त्रप्रमाथि च | 

सर्वायुधमहामात्रं परसेनाप्रधषेणम्‌ sol Sl क. 
तब अदुश्भत वीर्यवान्‌ सब शद्रोंकों मथनेहारा, यश्ध और कीति अ , शस्रोंसे काटे 
जानेके अयोग्य, सम्पूर्ण अख्नोसे बडा, शत्रुसेनाको नष्ट करनेवाला | 
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एकं शतसहस्रेण संमितं राष्रवधेनम्‌ । 
चित्रलुद्चावचेचेणैः शोभितं :छक्ष्णमत्रणम्‌ ॥ ६ ॥| 
राज्य बढानेवाला, सेंकर्डो सहस्रो धनुषोका सामना करने पर भी न टूटनेवाला, रंगविरंगे 
सुन्दर सुन्दर वर्णासे रंगा हुआ, मनोहर, न टूटा हुआ ॥ ६ ॥ 
देवदानवगन्धर्वेः पूजितं शाश्वतीः साः [ 
प्रादाह्ले घलुरत्नं लदक्षय्यो च महेषुधी ॥ ७॥ 
और जिसकी पूजा देव दानव गन्धर्त सदा किया करते हैं ऐसा ही अद्‌भुत धनुष-रत्न और 
दो ऐसे तूणीर, कि जिनमें बाण रखनेसे वे कभी खतम नहीं होते थे, वरुणने दे दिये ॥७॥ 
रथं च दिव्याश्वयुज कपिप्रवरकेतनम्‌ । 
उपेल राजतेरश्वैगान्धर्वैहैसमालिभिः । 
पाण्डुराञ्रप्रतीकाशैमेनोबायुससैजेवे ॥८॥ 
बेगम मन और पवनके समान पाण्डुवर्ण बादलक सदृश, चांदीकी भांति तेजवाले, उत्तम 
वर्णसे सुशोभित, गॅधवेदेशके घोडोंसे युक्त, सोनेकी मालाओंसे युक्त, हनुमानकी ध्वजासे 
सुशोभित तथा दिव्य अश्वासे युक्त एक रथ भी दिया ॥ ८ ॥ 


सर्वोपकरणैयुक्तमजय्यं देवदानवैः । 
भमालुनन्त सहाधोष सवरत्नमनोहरम ॥९॥ 
जो संब उपकरणोंसे युक्त और देव दानवोंसे अजेय, जिसकी घरघराहट बडी दूरसे सुनाई 


देती हे, जो सब रत्नॉसे जटित होनेके कारण बडा मनोहारी तथा अत्यन्त तेजस्वी था ॥९॥ 
ससज यत्स्वतपसा भौवनो सुवनप्रसुः । 









प्रजापलिरनिर्देशयं यस्य रूपं रवेरिव ॥ १०॥ र ह 
जिसको आुवनके प्रशन प्रजापति विश्वकर्माने बडी तपस्यासे बनाया था, जिसकारूपस्रयके 
सदृश दृष्टिसे देखनेके अयोग्य था ॥ १० ॥ प क्क 

ये स्म सोमः समारुह्य दानवानजयत्प्रसुः । स्ट 

नगभेवप्रतीकादा जबलन्तमिव च श्रिया | ॥११॥ द्य 


कि ब रश. औक क 
| Rt 


जिस पर चढकर प्रश्चु सोमने दानवांको परास्त किया था, जो शोभासे प्रकाशित हो रहा था 

जो पहाड ओर बादलके समान ऊंचा था ॥ ११ ॥ 
आश्रिता तं रथश्रेष्ठ राकायुधसमा शुभा 
लापनीया खुरुचिरा ध्वजयष्टिरचत्तमा लज र क - 

जिसके ऊपर इन्द्रधनुषके सहश शोभायमान 

ऊपर ॥ १२॥. 1 5७ 6 ७ ती 
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तस्याँ लु वानरो दिव्यः सिंह॒शादूललक्षणः । 

विनदन्ञिव तत्रस्थः संस्थितो झूध्न्थेशोमत ॥१३॥ 
हप दूत किक मम 8४% न्द्‌ र्‌ दि ७०. = | ha 
॥लशादूलक सभान पराक्रमी सुन्दर दिव्य बन्दर मानों गरजनेकी इच्छासे रथके चोटीपर 
बिराज रहा था ॥ १३॥ 

a सू ~~ स्रा ~ ~ ~ 27० 

घ्वजे भूताने तञासन्विविधानि महाल्ति च । 

नादेन रिपुसैन्यानां येषां संज्ञा प्रणदर्याते ॥ १४॥ 

७ क र्‌ ~ he ~ ‘~ 1१५४०८ 0000017. क ~ हर 
्त्रजापताकार्म आर भो अनेक भांति भांतिके प्राणी थे, जिनके शब्दको सुनकर शत्रसेनाकी 
चेतना नष्ट हो जाती थी, ऐसा रथ वरुणने दिया ॥ १४ ॥ 

खस ते नानापलाकामिः शोभित रथखुत्तमम्‌ । 

प्रदक्षिणछुपावृत्य दैवतेभ्यः प्रणल्य च _ ॥१५॥ 
वह अजुन अनेक पताकाओंसे सुशोभित उस अनुपम सुन्दर रथकी परिक्रमा देकर देवोंको 
प्रणाम कर ॥ १७ ॥ 

संनद्धः कवची खड्गी बद्धगोधाड्युलित्रवान्‌ । 

आरूरोह रथ पार्था विमानं खुक्कती यथा ॥ १६ ॥ 
कवच पहनकर, तलवार धारण कर तथा हार्थोभें दस्ताने और उंगलीरक्षक साधन पहनकर 
तैय्यार हो पुण्यात्मा जनके विमान पर चढनेकी भांति उस पर चढे ॥ १६ ।। 


लच दिव्यं घलुःशरेष्ठ ब्रह्मणा निमितं पुरा । 


गाण्डीवझुपसंगुच्य बूच झुदितोऽजुनः ॥ १७॥ 
और पहले ब्रह्माफे द्वारा बनाये गए उस दिव्यश्रेष्ठ धनुष गाण्डीवको लेकर अजुन बहुत 
प्रसन्न हुए ॥ १७॥ 


हुताशन नसस्क्रत्य ततस्तदापि वीयेवान | 

जग्राह बलमास्थाय ज्यथा च युयुजं धळ 
तदनन्तर वीर्यवान्‌ अज्जेनने हुताशनको नमस्कार कर बल 
चढायी || १८ ॥ अ 

मौंदर्या तु योज्यमानायां बलिना ह्‌ [सा 

२० येद जितं तेषां द्य ७ 

श्टण्वन्कूजितं तत्र तेषां वे शब्द जिसने सुना उन उनका हृदय थर. 
बलशाली पाण्डनन्दनके गुण चढाने पर उसका थर- 
थराने लगा ॥ १९ !! 
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प्रकट कर उस गाण्डीबमें डोरी 
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लब्ध्या रथं धञ्ञुञ्चैय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 
नञस्रूच कल्यः कौन्तेयः प्रहृष्टः खाद्यकसमणि ॥२०॥ 
जुन इस प्रकारसे रथ, धनुष और दो महान्‌ अक्षय तूणीर पाकर आनन्दित चित्तसे 

इताशनको सहायता देनेके कामें समर्थ हुए ॥ २० ॥ 

वञ्रनामं लतञ्चक्रं ददौ कृष्णाय पावकः । 

आसेयसस्न्रं दयितं स च कल्योऽभवत्तदा ॥ ९१ ॥ 
तदेनन्तर छुताशनने श्रीकृष्णको वज्ञकी नाभिवाला और अत्यन्त प्यारा चक्र और अग्न्यस्र 
दे दिया, इससे वह भी अभिकी सहायता करनेको तेय्यार हो गए ॥ २१ ॥ 
अन्रवीत्पावकखेनसेतेन मधुसूदन । 
साडषानपि रणे विजेष्यसि न सराय! ॥ २२॥ 
तत्र अभिने उनसे कहा- हे मधुसदन ! तुम युद्धस्थलमें इस अल्नसे बिना सन्देह मानवके 
अतिरिक्त अन्य ग्राणियोंकी भी परास्त कर सकांगे ॥ २२ ॥ 


अनेन त्वं सलुष्याणां देनानामपि चाहवे । 

रक्ष'पिक्याचदैत्यानां नागानां चाधिकः सदा । 

भविष्यसि न संदेहः प्रवरारिनिबरहणे ` ॥२३॥ 
तुम रणस्थलमें इस अस्नसे देव, दानव, राक्षम, पिशाच, नाग और मचुष्य इनसे निःसन्देह 
अधिक शक्तिमान्‌ और इत्रुके नाश करनेमे श्रेष्ठ होगे ॥ २३॥ 

क्षित क्षिप्तं रणे चैतत्त्वया माधव शाञ्जषु । 

हत्वाप्रतिहतं सङ्ख्ये पाणिमेष्यति ते पुनः ॥ २४॥ 
हे माधव ! यह अन्न यदि शत्रुदल पर बारबार फेंका जाय, तो भी बिना किसी रुक्राबटके 


शत्रुनाश करता हुआ फिर तुम्हारे दाथमें आ जायेगा ॥ २४ ॥ 
यरूणश्च ददौ तस्मै गदामशनिनिःस्वनाम्‌ । 


दैत्यान्तकरणीं घोरां नाञ्ना कौमोदर्की हरेः ॥ २५॥ 
तब वरुणने उनको दैत्यकुलका नाश करनेवाली भयंकर वज्ञके समान गरजनेवाली कौमोदकी 


नामकी गदा दी ॥ २५॥। 
ततः पावकमजूतां प्रहृष्टौ कूष्णपाण्डवौ । 


ध्द ५2 


कृतास्त्रौ दास्त्रसंपत्नी रथिनौ ध्वजिनावापि ॥ २६॥ | 
तब अल्नमें पण्डित, श्रम सम्पन्न, रथवाले और पताकाओसे सुशोभित अर्जुन और 
श्रीकृष्ण प्रसन्नचित्तसे अभिसे बोले ॥ २६॥ 5 टी 
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कल्यौ स्वो रगवन्योद्घुमापि सैः सुरासुरैः ! 
कि पुनबेज्रिणैकेन पन्नगार्थे युयुत्खुना ॥ ९७॥ 
हे भगवन्‌ ! अब हम लोग सम्पूर्ण सुरासुरसे ठडनेमे समर्थ हैं फिर. सर्परक्षाक्े लिये युद्ध 
करनेकी इच्छा करनेवाले अकेले वज्रधारी इन्द्रसे लडनेकी बात ही क्या है? ॥ २७॥ 
अर्जन उवाच 
चकमरन्ञं च वाष्णेयो विस्टृजन्युधि चीर्थयान्‌ । 


निषु लोकेषु तन्नास्ति यज्ञ जीयाज्जनार्दनः ॥ २८॥ 
6 २. च आप > च कि fs ~ ४२ 
अजुन बाले- हे पावक ! तीनों लोकॉमें ऐसा कोई नहीं है, कि जिसे वीर्बवान जनादन 
रणस्थलमें छोडे : री कक | 
हुए अपने इस चक्र ओर अल्नसे मार न सकें ॥ २८ ॥ 


गाण्डीवं धलनुरादाय तथाक्षय्यौ महेषुधी । 
अहमप्त्युत्सहे लोकान्विजेलुं युधि पावक ॥ २९॥ 
™ Y ae ~ ~ =p ~ “~ 
हे अग्ने ! में भी यह अक्षय तूणीर और गाण्डीव धनुष लेकर युद्धमें सम्पूर्ण लोकोंको परास्त 
करनेका उत्साह कर सकता हूं ॥ २९ ॥ 
Q $ 

सवतः परिवार्यन दावेन महता प्रभो । 

कामं संप्रज्वलाद्यैच कल्यौ स्वः साह्यकर्मणि ॥ ३०॥ 
अतः, आप आज ही इच्छानुसार इस बडे बनको सम्पूर्ण रूपसे घेर कर जलाबें; हम 
आपको सहायता देनेके कामके लिए तैय्यार हैं ॥ ३० ॥ 


पेवाम्पायन उवाच 

एवसुक्तः स भगवान्दाशाहेणाजुनेन च । 

तैजसं रूपमास्थाय दावं दग्धु प्रचक्रमे ॥ ३१॥ 
वैशम्पायन बोले- भगवान्‌ इताशन अर्जुन और ीकृष्णके यह बचन सुनकर बैजसरूप 
धारण कर उस वनको जलाने लगे ॥ ३१ ॥ 

सरवतः परिवायाथ सप्तार्चिज्वेलनस्तदा । 

ददाह खाण्डवं कुद्धो युगान्तमिव दशथन ॥ ३२॥ 
तब सात ज्वालाओंबारे अग्निदेव सब ओर फैलकर क्रुद्ध होकर खाण्डववनको जलाने लगे | 
उस समय ऐसा जान पडने लगा, पकै मानो युगके अन्तमें आनेवाला काल प्रकट हो रहा 


है ॥ ३२ ॥ 
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परिस समाविष्टस्तहूनं आरतर्ष भ । 

मेघस्तनितानिघोषं सवस्ूतानि निदेहन्‌ । ३३॥ 
है भरतवंशश्रेष्ठ | प्रज्ज्जलित अभिदेव उस भारी वनको जकड कर उसमें घुसकर बादलकी 
गडणडाहटकी भाँति भयानक शब्दसे सब प्राणियोको जलाने लगे ॥ ३३ ॥ 


द्ह्यलस्तस्य विवमो रूपं दावस्थ भारत । 
जेरारिव नगेन्द्रस्थ काज्चनस्य महाद्यतेः ॥ ३४ ॥ 
ते श्रीमहाभारते आदियवेणि षोडशाधिकद्धिशततमो-5च्यायः ॥ २१६ ॥ ६९४४ ४ 
तब जलते हुए उस बनका रूप सोनेसे मढे हुए महातेजस्वी सुमेरु पर्नेतके समान 
गया ॥ २४॥ 
४ महाभारतके आदिपर्वमे दोसौ सोलहवां अध्याय समा्त ॥ २१६॥ ६९४४ ॥ 


: २१9 : 


शैशाम्पागन उवाच 

तौ रथाभ्घां नरव्याघौ दावस्योभयतः स्थितौ । 
देशु सवासु भूताना चकात कदन महत्‌ ॥ १॥ 

वैशम्पायन बोले- तदनन्तर पुरुषोंमें व्याघके समान श्रीकृष्ण और अजुन रथपर चढकर उस 

नके दोनों ओर रहकर चारों दिशाओमें प्राणियोका महान्‌ संहार करने लग गए ॥ १॥ 

यत्न घञ्ज हि हङ्यन्ते प्राणिनः खाण्डवालयाः । 
पलायन्तस्तञ्र तत्न तौ वीरौ पर्यधावताम्‌ ॥ २॥ 

खाण्डववासी प्राणी जहां जहां भागते दीख पडे, वे दोनों वीर वहां बहां दोडने लगे ॥२॥। 
छिद्रं हि न प्रपञ्यान्ति रथयोराझुविक्रमात्‌ । 
आविद्धाविव हद्येते रथिनौ तो रथोत्तमो ॥३॥ 










खाण्डवे दद्यमाने तु भूतान्यथ सहस्रदाः । 


वे दोनों महारथी रथ पर बनके चारों ओर इतना शीघ्र घूमने लगे, कि दोनों रथ आपसमें | 
जुड हुए जान पडते थे, उनमें कुछ भी अन्तर नहीं दीख पडता था॥ ३ ॥ लद ३ 


उत्पेतुर्मरवान्नादान्विनदन्तों दिशो दश ॥४॥ ह 
इस प्रकार खाण्डब्र बनके जलनेसे सहस्रं प्राणी भयंकर कोलाहल मचाते हुए दसों दिशा 
ऑमें भागने लगे ॥ ४ ॥ कह . 7 5 

१३३ ( महा. मा. भाहि. ¦ 


टर i 
CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi Di itz 2” वक - 


FR र 
र = ; 6” थी. की वा ४ 
७.0. *% ०७४७ २15 ~ ह rR अंक EF 2 - र या ® 
` SS Tf हक tS = IX Fo 





AL 
श्री 


हे 
ber” SS र 


rrr erreurs 


SOAS IOS PS Ss, 





दरधैकदेशा बहवो निष्टपाश्च तथापरे । 

स्फुटिताक्ता विशीर्णाश्च बिप्ल्रनाञ्च विचेतसः ॥ & |! 
किसी किसीका एक एक अङ्ग जर गया; कोई कोई अति तापसे जळ शुनके गिर गया, 
किसी किसी जन्तुकी आंखें फूट गयीं, कोई कोई चेतना हीनसे होकर दुबळ गए, कोई कोई 
भयसे दौडने लगे ॥ ६ ॥ 

समालिङ्ग्य खुतानन्ये पितृन्मातुंस्तथापरे । 

त्यव्ह्लु न रोक्कुः स्नेहेन तथैव [निधनं गताः ॥ ६ ॥ 
किसी प्राणीन बच्चेसे, किसीने पितासे, किसीने मातासे लिपट कर वासस्थलहीमें प्राण 
छोड, पर वे स्नेहवश उनको छोड नहीं सके ॥ ६ । 

विकृतैदेशीनैरन्ये ससुत्पेतुः सहस्रदाः । 

तत्र तत्र विघूणेन्तः पुनरझ प्रपेदिरे ॥ ७ | 
कोई तो जल जानेके कारण ङुरूप स्रतवाले होकर अनेक बार गिरते हुए और बहुत चक्कर 
खाते हुए आगमें गिरने लगे ॥ ७ ॥ 

दरधघपक्षाक्षिचरणा विचेष्टन्तो महीतले । 

तत्र तत्र स्म हङ्थन्ते विनझ्यन्तः शरीरिणः ॥ ८ ॥ 

(त आं चे जानेके a दशा कई प्राणी मरते 

कई पंख, आंख ओर पेर जल जानेके कारण भूमिपर लोटते हुए तथा कई प्राणी भरते हुए 
दिखाई देते थे ॥ ८ ॥ 

जलस्थानेषु सर्वेषु काथ्यमानेषु भारत ! 

गलसत्त्वाः स्म च्यन्ते कूमेमत्स्याः सहस्रदाः ॥९॥ 
हे भारत ! वहांके सभी जलाशयोके अभिके कारण उबलनेसे हजारो मछली कछुए आदि प्राणी 
इधर उधर मरे हुए दिखाई देने लगे ॥ ९ ॥ 

दारीरैः संप्रदीमैश्य देहवन्त इवाझयः । 

अदृद्दयन्त यने तस्मिन्प्राणिनः प्राणसंक्षय ह ॥१०॥ 
उस वनमें देहियोंकी जो सब देहें जठीं, वह जली देह मानो भांति भांतिकी अमिदेहके 
समान प्रतीत होती थीं ॥ १० ॥ 

त्ांस्तधोत्पतत पार्थ: चरै सिय खण्डश 

दीच्यमाने ततः मार जनको बाणोसे इकडे हे र 
उस बनमें जो सब पक्षी उड रहे थे, अ उ 


हुए जलते हुए आङ्निमें गिराने लगे ॥ ११ ॥ 
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ले शाराचितसबांड़ा विनदन्तो महारवान्‌ । 
ऊध्वेखुत्पत्य वेगेन निपेतुः पावके पुनः ॥ १२॥ 
चे प्राणी सब देहमें बाणोंके घुस जानेपर बडा कोलाइल मचाते इए वेगले कुछ ऊपर चढकर 
फिर उस अञ्निद्दीमं गिरने लगे ॥ १२ ॥ 
ररेरभ्याहतानां च दह्यतां च वनौकसाम्‌ । 
विरावः थते ह स्म ससुद्रस्याब मथ्यतः ॥ १३॥ 
सम॒द्रमथनेके कालमें जेसा घोर शब्द उठा था उसी प्रकारका कोलाहल बाणोंसे घायल तथा 
जळते हुए वनेले जानबरोंका सुनाई पडने लगा ॥ १३॥ 
यहवेश्यापि प्रहृष्टस्य खझुत्पेतुसेहाचिषः । 
प्रभयामाझुरुद्वेग सुमहान्तं दिवौकसाम्‌ ॥ १३॥ 
कती इहु असिक्षी बडी बडी ज्यालायें आकाशमें जा पहुंची और उसने देवोंमें बडी 
घबराहट पेदा कर दी ॥ १४॥ 
तलो जग्छुमेहात्मानः सवे एव दिवौकसः । 


छरणं देवराजानं सहस्राक्षं पुरंदरम्‌ ॥ १८॥ 
तभ स्त्रगीमें रहनेत्राले सभी महात्मा सहस्ननेत्रवाले पुरंदर देवराज इन्द्रकी शरणमे गये॥ १५॥ 
देवा उच्च 
कि न्विभे मानवाः सर्वे दह्यन्ते कृष्णवत्मेना 
काचिन्न संक्षयः प्रातो लोकानाममरेश्वर ॥ १६॥ 


देव बोले- अभरनाथ ! अभिके द्वारा ये मानव क्यों यह सब जला रहे हैं ? क्या अब सब- 
लोगोंका प्रलय काल आ गया ह? ॥ १६ ॥ 
तैश्ञम्प[शन ठवाच 
तच्छ्रुत्वा वृत्रहा तेभ्यः स्वयभेवान्ववेक्ध्य च । 
ख्वाण्डयस्थ विमोक्षार्थं प्रययौ हरिवाहनः ॥ १७॥ 
वैशम्पायन बोले- हाथी पर चढनेवाले बृत्रनाशी इन्द्र उनसे वह सुनकर और स्वयं भी देख 
कर खाण्डव बनकी रक्षाके लिये चल पडे ॥ १८ ॥ 


अहता मेघजालेन नानारूपेण वज़भत । । वरक 
आकाशं समवस्तीय प्रववर्ष सुरेश्वरः ॥ १८॥ 


उन वज्रधारी देवेन्द्रने अनेक तरइकी बड़ी मेघमालाओंसे आकाशमण्डलको छाकर जल 
बषोना आरम्भ कर दिया ॥ १८॥ 
5 
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लतो5क्षमाचा विरजन्याराः दातसहस्त्रदाः ! 

अभ्यवषत्सहस्त्राक्तः पावक खाण्डच प्रलि ॥ १९॥ 
तव देवराज खाण्डव वनम जलती हुई अग्नि पर रथके पहियेकी लडक्ीके समान मोटी . 
जलका हजारों धारायें वषोने लगे ॥ १९ ॥ 

असंप्राप्तास्तु ता धारास्तेजसा जातवेदसः । 

ख एच समझुष्यन्त न काञ्चित्पावकं गलाः ॥ ९० || 
सब मोटी धारायें नीचे न जाकर अभिके तेजसे आकाशहीमें खख गयीं, एक झी धार अग्नि 
पर नहीं गिर सकी ॥ २० ॥ 

ततो नसुचिहा कदो श्शमाचिष्मतस्तदा । 

पुनरंवान्यवषंत्तमरूभः प्रविद्धज़न्बह ॥ २१ 
तब नझ्ठलांच नामक राक्षसको मारनेवाले इन्द्र बहुत क्रोध करके फिर बादलोंसे 
बहुत जल बरसान लगे ॥ २१ || 

अचिधोरामिसंबद्धं धूमवियुत्समाकुलस । 

बभूव तद्न घोरं स्तनयित्नुसघोषवत्‌ ॥ २४ || 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सप्तद्शाधिकद्विराततमोऽभ्यायः ॥ २१७ ॥ ४९६६ ॥ 

तब अगि और पानीके संयोगके कारण उत्पन्न हुए धुवेसे युक्त हुआ, बिजलीसे युक्त तथा 
मेघके शब्दसे गूजता हुआ वह वन बहुत भयंकर दीखने झगा । २२ ॥ 

॥ मडाआाणतके आदि्पवेमे दोसो सत्रहवां अध्याय रात ॥ २१७४ ६९६६ ४ 
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वैद्षंपायन उपाच 

तस्याभिवर्षतो वारि पाण्डवः प्रत्यवारयत्‌ । 

झारवर्षेण बीभत्छुरुत्तमास्ञ्राणि दशेयन ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- तब पाण्डुनन्दन अजुनने देवराजको उस प्रकार जल बरसाते देखकर 
अपना उत्तम अस्त्र प्रकट करके बाण वर्षो कर उसको रोक दिया ॥ १ ॥ 

दारै! समन्ततः सर्व खाण्डवं चापि पाण्डवः । 

छादयामास तद्वर्षमपक्ष्य ततो वनात्‌ २००1९ 
तब अर्जुनने उस वर्षाको उस वनसे दूर करके उस सारे बनको चारा ओरसे बाणोसे ढक अर 
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अष्टादशाधिकाडेशततम | आंदिपये । १०६१ 
न च स्म किंचिच्छव्नोति सूतं निश्चरितुं ततः । 
संछाव्यसाने खगमेरस्यता सव्यसाचिना ॥ ३॥ 
यहांका आकाशमण्डल बाणवषों करते हुए सव्यसाची धनञ्जयके द्वारा ढक दिए जानेपर 


>» 


कोई भी प्राणी बहांसे निकल नहीं सका ॥ ३ ॥ 

तक्षकस्तु न तत्नासीत्सपेराजो महाबलः । 

दह्यभाने बने तस्मिन्ङुरुक्षेत्रऽभवत्तदा ॥४॥ 
पर महाबली सपेराज तक्षक उस समय वहां नहीं था । जब खाण्डवदाह आरम्भ हुआ था, 
तब वह कुरुक्षत्रमे गया हुआ था ॥ ४॥ 

अश्वसेनस्तु तत्रासीत्तक्षकस्यथ खुतो बली । 

सख यत्नमकरोत्तीत्र मोक्षार्थ हव्यवाहनात्‌ ॥ ५ ॥ 
उस तक्षकका पुत्र बलवान्‌ अश्वसेन वहां था | तक्षकके उस पुत्रने अभिसे निकलनेकी बडी 
चेष्टा की ॥| ५॥ 

न दाश्यक विनिगेन्तुं कौन्तेयशरपीडितः । 

मोक्षयामास ते साता निगीये सुजगात्मजा ॥ ६ ॥ 
पर अजुनके बाणोंसे विद्ध होकर वह निकल नहीं सका | तब उसकी माता सर्पकन्याने 
उसको निगल कर बचाया ॥ ६॥ 

तस्य पूर्व शिरो ग्रस्तं पुच्छभस्य निगीयेते । 

ऊअध्वेमाचक्रमे सा तु पन्नगी पुत्रगद्धिनी ॥७॥ 
उस अपने पुत्रको बचानेकी इच्छा करनेवाली वह नागकन्या उसका सिर निगल कर उसकी 
पूंछको निगलती इई आक्षाशमागेसे निकल रही थी ॥ ७ ॥। 

तस्थास्तीदणेन मलछेन एथ॒धारेण पाण्डवः । 

शिराश्चिच्छेद गच्छन्त्यास्तामपद्यत्खुरेश्वरः ॥८॥ 
उसी समय अर्जुनने उसको देख चौडी नोकवाले तेजबाणसे उस जाती हुई सर्पिणीका 
सिर काट डाला, देवोंके राजा इन्द्रने यह देखा ।। ८ ॥ 

तं सुमोचयिषुवेज्री वातवर्षण पाण्डवम्‌ । 

मोहयामास तत्कालमश्वसेनस्त्वसुच्यत ॥९॥ - य वडकी 
और अश्वसेनको बचानेकी इच्छावाले बज्धारी इन्द्रने उसी क्षण पवन चलाकर अर्जुनको ५ + 
मोहमें डाल दिया और उसी समय अश्वसेन बचकर भाग निकला ॥ ९॥... | 
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तां च सायां तदा दृष्टा घोरां नागेन बाञ्चिलः । 

हिधा त्रिधा च चिच्छेद खगलानेय भारत ॥ १०॥ 
अञुनने तब उस सपेसे ठगे जाकर और वह घोर माया देखकर आकाशतक पहुंचे हुए 
भयानक प्राणियांको दो तीन भागोंमें काट डाला ॥ १० ॥ | 

शक्षाप तं च संक्रुद्धो बीभत्खुजिल्यगासिनस्‌ । 

पावको वार्ुदेबश्च अप्रतिष्ठों भवोदिति ॥११॥ 
अजुन, वासुदेव और पावकने बहुत क्रोधित होकर उस झटिलमामी सर्पको झाप दिया, 
कि तुम्हारी प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी ॥ ११ ॥ 

ततो जिष्णुः सहस्राक्ष खं वितत्येषुमिः शितैः । 

योधयामास संकुद्धो वञ्चनां तामनुस्मरन्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर पाण्डुपुत्रने उस वञ्चनाको स्मरण कर क्रोधसे तुरन्त दौडनेवाले बाणोसे आकाश 
मण्डलको छाकर सहस्ननेत्रसे लडाई शुरु कर दी ॥ १२ ॥। 

देवराडपि तं दुष्टरा संरब्धमिव फर्युनस्‌ । 

स्वमस्त्रमखरजदीप्तं यत्ततानाखिलं नमः ॥१३॥ 
देवराजने भी फ़ाण्णुनको युद्धम कटिबद्ध देखकर अपना तीक्ष्ण अस्र छोडा, जिसने आकाश 
मण्डलको छा दिया ॥ १३ ॥ 

ततो वायुमेहाघोषः क्षलोमयन्सवेसागरान । 

वियत्स्थो5जनयन्मेघाझलधारासुचो०5छुलान | ॥ १४॥ 
तदनन्तर आकाशस्थ पवनने बडे शब्दके साथ फेलकर सम्पूण सञ्चुद्रमें इलचल मचाकर 
अति घोर बादल उपजाये और उन मभेधोंने जलधारार्ये बरसानी शुरु कर दीं ॥ १४ ॥ 


तद्भिघातार्थसरूजदजनोऽप्यरन्रसुत्तसस्‌ । 
वायव्यमेवामभिमन्त्र्य प्रतिपत्तिविशारदः ॥ १५ ॥ 
प्रतिकार करनेमें चतुर अर्डुनने उन सबको दूर करनेके लिये सुन्दर वायव्यास्नको सन्त्र पढ 


कर छोड़ा ॥ १५॥ 
तेनेन्द्रादानिमेघानां वीयौजस्तद्विनाशितम्‌ । 
जलधाराश्च ताः शोषं जग्सुर्नेशुश्च विद्युतः ॥ १६॥ उ 
उससे इन्द्रके उस वज और बादलोंका वीर्य तथा तेज नष्ट हो गया और वे जलधारायें 


सूख गई तथा बिजली नष्ट हो गई ॥ १६ ॥ 
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क्षणेन चामबहथोम संप्रक्षान्तरजस्तसः । 

सुखशीतानिलशुणं प्रकातिस्थाकेनण्डलस्‌ ॥ १७॥ 
पलभरमें आकाशमण्डल गदे और अन्धेरेसे साफ हो गवा । सुखदायी ठण्डी हवा चलने 
लगी और खूर्यमण्डलने पहिलेङ्ी अवस्था प्राप्त की ॥ १७॥ 

निष्यतीकारहष्ट्च इतशक्षुण्विविधाकङ्गतिः । 

पजज्बालालुलाचिष्यान्स्वनादैः पूरयञ्जगत्‌ . ॥१८॥ 
तब आशि विना रोक टोकसे प्रबल होकर आनन्दकी उमंगमें नाना आकार धरके और बडे 

दसे जग भरें ज्वालायें फेलाकर जल उडा ॥ १८॥ 

छूष्णास्थां रक्षितं दृष्ट्रा ते च दावमहंकृताः 

समुत्पेतुरथाक्ाशं खुपणोद्याः पतत्रिणः ॥ १९॥ 
सुपणे आदि पक्षौगण श्रीकृष्ण और अर्जेनसे उस खाण्डवके दावानलको रक्षित होते देखकर 
अहङ्कारसे आकाशको उडे ॥ १९ ॥ 

गरुडा वञ्रसहशैः पक्षतुण्डनखैस्तथा 

घहलुकासाः संपेतुराकाशात्कृष्णपाण्डवौ ॥ २०॥ 
और वजके समान पंख चोंच और नखोसे युक्त गरुड वासुदेव और धनञ्जयको मारनेकी 
इच्छासे आकाशसे नीचे उतर आये ॥ २०॥ 

तयैचोरगसङघाताः पाण्डवस्य समीपतः । 

उत्खजन्तो विषं घोरं निश्चेरुञवेलिताननाः ॥ २१॥ 
तथा जलते हुए मुखवाले विषैले सपंगण भयंकर विष गिराते हुए पाण्डत्रके सामने विचरने 
लगे ॥ २१ ॥ 


तांश्चकले झारे? पार्थः रोषान्हहय खेचरान्‌ । 






विवशाश्रापतन्दीप्त देहाभावाय पावकम ॥ २२॥ 
तब पाण्डुनन्दनने क्रोधित हुए उन आकाशचारियोको देखकर बाणोंसे काट डाला, तब विवश 
होकर वे अपनी देहको नष्ट करनेके लिये भली प्रकार जलती हुई अभिमें जा भिरे ॥२२ 
ततः खुराः सगन्धवा यक्षराक्षसपन्नगाः । Se 
उत्पेतुर्नादमतुलस॒त्सजन्तो रणार्थिन ॥ २३ ॥ के 


तब लडनेकी इच्छा करनेबाले सुर, गन्धे, यक्ष, राक्षस और पन्नगगण बडा कोळाहह 
मचाते हुए दौडे ।। २३ ॥ क 


>>: परदाभारत । [ अध्याय 
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अयःकणपचकाइसभ्ूछुण्ड्युद्यलबाहवः | 
कऽणपाथो जेघांसन्लः कोघसंलूजिछलौजसः | २४॥। 
क्ोधसे मूछित हुए वे तेजस्वी अयःकण ( लोहेकी गेंद भिरानेके यन्त्र ) और चक्राइम 
( पत्थरके ढुकडोंको बडी दूरतक फेंकनेके लिए लकडीका बना यन्त्र ) शुशुण्डी ( पत्थर 
फेकनेके लिए चमडेकी रस्सीसे बना हुआ यन्त्र) यह सच अञ्न लेके हाथ उठाकर 
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श्रीकृष्ण और अजुनको नष्ट करनेके लिये उद्यत हुए ॥ २४ ॥ 
तेषासभित्याहरतां शास्त्रवर्ष च सुश्चलास््‌ । 


प्रससाथोत्तमाङ्गानि बीभत्सुर्निशितैः चरेः ॥ २८ || 
न अजुन उनको अयोग्य वचन कह कहकर बाण वर्षाते देखकर तीखे बाणोंसे उनके सिर भथने 

लगे ॥ २९ ॥ 

कूष्णश्च सुमहातेजाञ्चकेणारिनिहा तदा। 

दैत्थदानवसङ्घानां चकार कदनं महत्‌ ॥ २६ || 
शतरुकुलनाशी बडे तेजस्वी श्रीकृष्ण चक्रसे उन सब दैत्य दानवोंका बडा भारी संहार करने 
लगे ॥ २६॥ ` 

अथापरे शरै विद्धात्चक वेगेरितास्तदा । 

वेलामिव समासाद्य व्याति्ठन्त महौजसः ॥ २७॥ 





- कोई कोई अति बली दैत्य दानव शरोंसे विद्ध और चक्रसे घायल हो उत्साह छोडकर ऐसे 
| शांत हो गए कि जेसे जलके सोतेमें लहरकी चोटसे घूमते हुए तिनळे किनारे पर स्थिर 
| हो जाते हैं ॥ २७॥ 
| ततः शक्रोड्मिसंकुद्धस्निदशानां महेश्वरः । 
पाण्डुरं गजमास्थाय ताबुभौ समाभिद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर देवोके अधीश इन्द्र बहुत क्रोधित होकर सफेद वर्णके हाथीपर चढकर धनञ्जय 
और श्रीकृष्णकी तरफ दोडे ॥ २८॥ 
अदानि ग्रह्म तरसा वज़भस्त्रसमवास्जत्‌। 
हतावेताविति प्राह खुरानसुरसूदनः ॥ २९ ॥ 
और उन अधुर त्रिनाशक इन्द्रने वेगसे अमोघ अख् वज्ञ लेकर उन पर फेंका और वे देवोंसे . 
बोले- इस बार यह दोनों मरेंगे ॥ २९॥ |. 
ततः ससुद्यतां दृष्टा देवेन्द्रेण महाशनिम्‌ । 
जग्रहु! सवेशास्त्राणि स्वानि स्वानि खुरास्तदा Rl 
तब देवोंने देवराजको महावज्र उठाते देखकर अपने अपने सब अस्र उठा लिये ॥ ३० | 
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कालदण्ड यमो राजा शिबिकां च धनेश्वर! । 
एशे चअ वरुणस्तत्र चिचक्रं च तथा शियः । ३१॥ 
! यमराज कालदण्ड लेकर खडे हुए, धननाथ कुबेरने गदा उठा ली; वरुणने 

पाश और शिवने चक्र उठा लिया ॥ ३१ ॥ 

ओोषधीदीव्यसानाश्च जणृहातेऽश्विनाचपि । 

जशुहे च घलनुधोता सुखलं 'च जयस्तथा ॥ ३२॥ 
दोनों आश्विनीङुमार हाथोंमें दीप्यमान ओषधि लेकर खडे हो गए, धाताने धनुष उठा लिया, 
जयने सूसल उठा लिया ॥ ३२ ॥ 

पर्वत चापि जग्राह कुद्धस्त्यष्टा महाबलः 

अंशास्तु शक्तिं जग्राह सत्युदेवः! परश्वधम्‌ ॥ ३३॥ 
महावली त्वष्टाने क्रद्ध होकर पत्रेत उठा लिया, ख्ये हाथोंभें देबशाक्ति लेकर लडनेको उद्यत 
हो गया, सृत्युदेवने परश्च उठा लिया ॥ ३३ ॥ 

घणुश्या परिघं घोरं विचचारायेमा अपि | 

भिश्च क्षुर पर्थेन्तं चक्कं गृह्य व्यतिष्ठत ॥ ३४॥ 
अर्थना भी घोर परिघ लेके घूमने लगे और भित्र उस्तुरेके समान नोकदार चक्र लेकर 
तेय्यार हो गए ॥ ३४ ॥ 

पूवा भगश्व सकृद्ध! सविता च विशां पते | 

आत्तकासुकनिरस्त्रिशाः कृष्णपार्थावभिद्रता! ॥ ३५ ॥ 
भग, पूषा ओर क्रद्ध सविता भयानक धनुष और तलवार लेकर फ्रोधसे अजुन और श्रीकृष्ण- 
की ओर दोडे ॥ ३५ ॥ 

र्द्रा वसवश्चैव मरुतश्च महाबलाः । 

विश्वेदेवास्तथा साध्या दीप्यमाना स्वतेजसा ॥ ३६॥ 
अपने तेजसे दीप्यमान महाबली रुद्रगण, बसुगण, मरुद्गण, बिश्वेदबगण और साध्यगण ॥३६॥ 

एते चान्ये च बहवा देवास्तौ पुरुषोत्तमौ । 

कृष्णपार्थी जिघांसन्तः प्रतीयुविविधायुधाः ॥ ३७॥ 
ये और दूसरे भी अनेक देवगण भांति मांतिके अस्त्र लेकर पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण और अर्जुनको 
नष्ट करनेके लिये चढ दोडे ॥ ३७॥ 

१३४ ( सद्दा. भा. भादि. ) 
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तत्राऽद्‌ सुतान्यहर्यन्त निसिक्तानि महाहवे । 
युगान्तसमरूपाणि सूतोत्सादाय भारत ॥ ३८ ॥ 
तब युगके अन्त होनेके कालकी भांति भूतोंके नाशके लिए उस युद्धमें आश्चर्यकारक और 
बुरे बुरे चिन्ह प्रगट होने लगे ॥ ३८ ॥ 
तथा तु दृष्टा संरब्धं झाक देवैः सहाच्युतौ । 
अभीतौ युधि दुधर्षी तस्थतुः सज्जकार्सुकौ ॥ ३९॥ 
युद्धमें अति दुर्धषे अजुन और श्रीकृष्ण देवोके साथ देवराजझो युद्धम सब प्रकारसे सन्नद्ध 
देखकर तेय्यार धनुष लेकर ॥ ३९ ॥ 
आगतांश्रैव तान्हष्टा देवानेकैकरास्ततः । 
न्यवारयेतां संक्कुद्धौ बाणैवंज्रोपसैस्तदा ॥ ४० ॥ 
निमय और अटळ चित्तसे खडे हो गए और युद्धमें दक्ष वे दोनों वीर आये हुए देवोंका 
वज्नके समान तीक्ष्ण बाणोसे क्रोधपूवेक सब प्रकारसे पीछे इटाने लगे ॥ ४० ॥ 
असकृद्धम़संकल्पाः सुराश्च बहुशः कृता! 
अयाद्रण परित्यज्य शक्रमेवामिशिक्रियुः ॥ ४१ ॥ 
तब देवोंने कृष्ण और अजुनके कारण बारबार सङ्करप टूटने पर भयभीत होकर युद्धस्थलको 
छोडकर देवराजकी शरण ली ॥ ४१॥ 
दृष्टा निवारितान्देवान्माधवेनाजुनेन च । 





आश्चर्यमगसंस्तत्र सुनयो दिवि विषिताः ॥ ४२॥ 
आकाइामें खडे मुनि देवोंको कृष्ण और अजुनके द्वारा भगा दिए जाने पर आश्चयं करने 
लगे ॥ ४७२ ॥ 

शक्रश्वापि तयोर्वीयेसुपलभ्यासकूद्रणे । 

बभूव परमप्रीतो भूयश्चैतावयोधयत्‌ ॥ ४३॥ 


अजुन और श्रीकृष्णका रणस्थलमें बार बार पराक्रम देखकर देवराज बहुत प्रसन्न हुए और 
फिर उन दोनोंसे लडने लगे ॥ ४३ ॥ 


ततो$दमवर्ष खुमहद्यस्रजत्पाकशासनः । 

भूय एव तदा वीर्य जिज्ञासुः सव्यसाचिनः । 

तच्छरैरज़ेनो वर्ष प्रतिजप्रेषत्यमषेणः ॥ ४४॥ 
पाकशासन इन्द्र तब सव्यसाची धनञ्जयका सामर्थ्य जाननेक्ी इच्छासे बहुत पत्थर बरसाने 
लगे । अजुनने भी बहुत क्रोध करके महावेगवान्‌ बाणोंसे उस पत्थरवृष्टिको रोका ॥४४॥ 
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भष्टाद्दाघिकद्विशततम । भाद्पचे । १०१७ 
विफल करियमाणं तत्संप्रेक्ष्य च शातक्रतुः । 
सूयः संवधेयामास तठ्ठषे देवराडथ ॥ ४५ ॥ 
इन्द्र पत्थर वृष्टिको विफल होते देखकर फिर और भी अधिक पत्थर गिराने लगे ॥ ४५ ॥ 


NN 


सोऽइमवरषं महावेगेरिषुमिः पाकशासनिः । 

विलयं गमयामास हषेयन्पितरं तदा ` ॥ ४६॥ 
इन्द्रनन्द्न अञ्चुनने अपने पिताका हर्ष बढाते हुए बडे तेज बाणोसे उस भयानक पत्थर 
बृष्टिको नष्ट कर दिया ॥ ४६॥ 

सस्ुत्पाटथ तु पाणिभ्यां मन्दराच्छिखरं महत्‌ । 

सद्र्मं व्यस्रजच्छक्ो जिघांरुः पाण्डुनन्दनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
इसके बाद महेन्द्रने पाण्डुपुत्रको मारनेकी इच्छासे दोनों हाथोसे मन्द्र पर्वेतसे बक्षसहित 
एक बडी भारी चोटीको उखाड कर फेंका ॥ ४७ ॥ 

लतो5जुनो वेगवद्धिज्वेलिताग्रैरजिह्मगैः । 

बाणेविध्वसयामास गिरेः शुङ्गं सहस्रधा ॥ ४८ ॥ 
तब अजुनने सीधे जलती हुई नोकवाले बडे वेगवान्‌ बाणोंसे उस पहाडकी चोटीको हजारों 
टुकडॉमें तोड डाला ॥ ४८ ॥ 

गिरेविंशीयेसाणस्य तस्य रूपं तदा बभौ । 

साकेचन्द्रग्रहस्येव नभसः प्रविशीयतः ॥ ४९॥ 
आकाश मण्डलसे चन्द्र खर्यादि ग्रहके डुकडे भिरते समय जैसे दीख पडते हैं, बही रूप उस 
टूटकर गिरनेवाली पहाडकी चोटीका दिखाई दिया ॥ ४९ ॥ 

तेनावाक्पतता दावे शैलेन महता भराम्‌ । 

सूय एव हतास्तत्र प्राणिनः खाण्डवालयाः ॥ ५० ॥ 

॥ इति श्रीमद्ाभारते आदिपर्वणि अष्टादशाधिकद्विशततमो ऽष्यायः॥ २१८ ॥ ७०१६॥ 
उस बडी भारी चोटीके खाण्डबवन पर गिर जानेके कारण उसकी चोटसे उस खाण्डव- 
` बनमें रहनेवाले बहुतसे प्राणी मारे गए ॥ ५० ॥ 


७ मद्दाभारतके आदिपवेमे दो सो अद्वारहवां अध्याय समाप्त ४ २१५८ ॥ ७०१६ ॥ 
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* व्हे : 
पेशाम्पायन उवाच 
तथा शैलनिपातेन भीषिताः खाण्डवालयाः । 
दानवा राक्षसा नागास्तरथ्व्क्षयनौकस्ः | 
ह्विपाः प्रभिन्नाः शादूलाः सिंहाः केसरिणस्तथा ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले- तदनन्तर उस पहाडके गिरनेसे भयभीत हुए हुए खाण्डव बनके रहने- 
वाले, दानव, राक्षस, सप, ऋक्ष, भेडिये , विदीर्ण हुए गण्डस्थलवाले हाथी , अयालवाले 
सिंह, वाघ ॥ १ ॥ 
स्यगार्य महिषाञ्चैव दार भाः पक्षिणस्तथा ! 
सझद्ठिम्मा विसस्रपुस्तथान्या सझूतजातथः ॥९॥ 
ग, मेंसे, जंगली प्राणी तथा पक्षी भी दूसरे प्राणियॉके समान भयभीत होकर भागने 
लगे ॥ २ ॥ 
ते दावं ससुदीक्षन्तः कृष्णौ चाभ्युद्यतायुधौ | 
उत्पातनादशाव्देन संत्रासित इवा भवन ॥३॥ 
जब प्राणियॉने श्रीकृष्ण तथा अजुनको अस्न उठाये और उस वनको बड शब्दके साथ 
जलता हुआ देखा, तब उपद्रवके कोलाहलसे भयभीत हो गए ॥ ३ ॥ 
स्वतेजो भास्वरं चक्रमुत्ससज जनादेनः । 
तेन ता जातयः क्षुद्राः सदानवानिशा चराः । 
निकृत्ताः रातशः सवो निपेलुरनलं क्षणात्‌ ॥ ४॥ 
तदनन्तर श्रीकृष्णने अपने तेजसे जलता हुआ चक्र उठाया । उस चक्रसे दानव निशाचर 
आदि वे सब जानवर सँकडों डुकडॉंमें काट दिए गए ओर वे उसी क्षण अझ्निके मुखमें जा 
गिरे ॥ ४ ॥ 
अहद्यत्राक्षसास्तत्र कृष्णचक्रविदारिताः । 
वसा रुधिरसंएक्ताः सन्ध्यायामिव तोयदाः ॥५॥ 
वे्यगण श्रीकृष्णके चक्रसे ड॒कडे डुकडे हो और चर्बी तथा रक्तको थारसे नहाकर सन्घ्या- 
कालके घने बादलकी भांति दीखने लगे ॥ ५ ॥ 
पिशाचान्पक्षिणो नागान्पछ््चापि सहस्रशः । 
निप्रंश्चरति वाष्णेयः कालवत्तत्र भारत 
हे भारत ! बृष्णिनन्दन श्रीकृष्ण यमराजको भांति सहस 
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क्षिं क्षिं हि तच्चक्रं कुष्णस्यामित्रघातिन 

हत्वानेकानि सत्त्वानि पाणिमेति पुनः पुनः ॥ ७॥ 
शत्रुनाशो कृष्णका वह चक्र बार बार फेंका जानेपर अनेक प्राणियोंको मार कर फिर उनके 
हाथभं आ जाता था ॥ ७॥ 

तथा लु निघ्रतस्तस्य सवेसत्त्वानि भारत । 

बभूव रूपमत्युग्रं सवे भूतात्मनस्तदा ॥ ८ ॥ 
सब भूतोंकी आत्मा श्रीकृष्णके इस प्रकार सब प्राणियोंको नष्ट करनेपर उस समय उनका 
रूप बडा भयंकर जान पडने लगा ॥ ८ ॥ 

समेतानां च देवानां देवतानां च सवेदा । 

विजिता नाभवत्कश्चित्कृष्णपाण्डवयोग्येधे ॥९॥ 
आये हुए सभी देवों और देवताओमिंसे एक भी कृष्ण और अजुनके युद्धमें विजेता नहीं 
बन सका ॥ ९ ॥ 

लयोबेलात्परित्रातुं तं दाबं तु यदा सुराः 

नाराक्डुचञ्शर्सायतु तदा सूवन्पराङ्सुखाः ॥ १०॥ 
कृष्ण और अजुनके बाहुबलसे उस वनको बचाने और दावानल बुझानेमें वे देवगण समर्थ 
नहीं हुए, तब पे पीठ दिखाकर भाग गय ॥ १० ॥ 

रशातकलुञ्च संप्रेश्य विलुखान्देवतागणान्‌ । 

बभूबावस्थित! प्रीतः प्रशसन्कृष्णपाण्डवो ॥ ११॥ 
न्द्रने देवांको शुख मोडते देख प्रसन्न होकर केशव ओर अजनकी प्रशंसा करने लगे ॥ १ १॥ 

निश्टत्तेषु तु देवषु वाशुवाचाशारीरिणी । 


शतलक्रतुमाभिध्रेष्य महागरूभीरनिःस्वना ॥ १२॥ 
तदनन्तर सब स्वगेवासियोंके निवृत्त हो जानेपर एक अशरारी वाणी बडी गंभीर आवाजमें 
इन्द्रसे यह बोली ॥ १२ ॥ 

न ते सखा संनिहितस्तक्षकः पन्नगोत्तमः । 

दाहकाले खाण्डवस्य कुरुक्षेत्र गतो ह्यसौ ॥ १३॥ 

तुम्हारा सखा सपेभ्रेष्ठ तक्षक मारा नहीं गया है, खाण्डवके दाहके समय वह कुरुक्षेत्र गया 

हुआ था ॥ १३ ॥ 

न च शाक्यौ त्वया जेतुं युद्धेऽस्मिन्समवस्थितौ । 

वासुदेवाजुनौ शक्र निबोधेदं वचो मम ॥ १४॥ 


दे इन्द्र ! तुम इस मेरे वचनको सुनो, कि युद्धमें खड हुए इन वासुदेव और अजुन तुमसे 
जीते नहीं जा सकेंगे ॥ 
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नरनारायणौ देवौ तावेलौ बिश्रलौ दिवि । 

भवानप्यभिजानातलि थद्वीणो यत्पराकसोौ ॥ १७ ॥ 
यह दोनों देवलोकमें प्रसिद्ध नर ओर नारायण हैं, इनका जेसा वीर्य और जितना पराक्रम 
है, वह तुम भी जानते हो ॥ १५ ॥ 

नेती शकयौ दुराधषौ विजेतुमजितो याथि । 

आप सब लाकजउु पुराणाद्यावसत्तना ॥ ९६॥ 
दोनों युद्धर्म अजेय, दुद्धषे, पुराने ओर श्रेष्ठ ऋषि हैं, सब छोकोंमें किसीसे भी ये 
पराजित नहीं हो सकते ॥ १६ ॥ 

पूजनीयतसावेतावपि लरवेः सुरासुरैः । 

सयक्षरक्षोगन्धवेनरकिंनर पन्नगैः ॥ १७॥ 


™ 


थे दोनों अमर, असुर, यक्ष, राक्षस, गन्धव, नर, किन्नर, पन्नम आदि सभीके द्वारा पूजनीय 
हें ॥ १७॥ 
तस्मादितः सुंरैः साधे गन्तुमहेसि वासव । 
दिष्टं चाष्यनुपञ्येतत्खाण्डवस्य विनाशनम्‌ ॥ १८॥ 
अतः, हे इन्द्र ! तुम देवोंके साथ यहांसे लौट जाओ और इस खाण्डबबनका नाश दैवने 
ही निश्चित कर रखा था ऐसा तुम समझो ॥ १८ ॥ 
इति वाचमामिश्रत्य तथ्यमित्यमरेश्वरः 
कोपामषाो ससुत्सूज्य संप्रतस्थे दिव तदा ॥ १९ ॥ 
तब देवराज इन्द्र वह वचन सच जानकर क्रोध और अमपेको तजकर देवलोकको चले 
गये ॥ १९ ॥ 
ते प्रस्थितं महात्मानं समवेध्य दिवौकसः । 
त्वरिताः सहिता राजन्नलुजग्सुः शतकतुस्‌ ॥ २० ॥ 
हे महाराज ! देव भी अपने राजा महात्मा इन्द्रको वापस जाते देखकर इकडे होकर उनके 
पीछे पीछे चले गए ॥ २० ॥ 
देवराज तदा यान्तं सह देवेरूदीक्ष्य तु । 


वासुदेवार्जुनौ वीरौ सिंहनादं विनेदतु ॥२१॥ 

बीर अजुन और वासुदेवने देवोंके साथ इन्द्रको वापस जाते देखकर सिंहनाद किया ॥२१॥ 
देवराजे गते राजन्प्रहृष्टो कृष्णपाण्डवी । 
निर्विदार्ड पुनदाव दाहयामासतुस्तदा ॥ २२॥ 


७ aC 
हे महाराज ! इन्द्रे चले जाने पर प्रसन्न हुए हुए कृष्ण और अजुन निर्भय होकर फिर 
खाण्डववनको जलाने, लग |! RRs . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


एकोनाविंदात्याधिळकद्विशासतन । कार्य । १०७१ 





सस सारुत इवाञ्राणि नाचायित्याजुनः खुरान्‌ ! 

व्यधसच्छरसङ्पातेः प्राणिनः खाण्डवालयान ॥ २३॥ 
पवन जिस प्रकार बादछोंको भगाता हे, वैसे ही अजुन देवोंको परास्त कर खाण्डवे रहने- 
बाले प्राणियोंको बाणोंसे मारझर जलाने लगे ॥ २३ ॥ 

न च स्म किंचिच्छक्नोति भूतं निश्चरितुं ततः । 
संछिद्यमानसिषुभिरस्यता सव्यसाचिना ॥ २४ ॥ 
सव्यसाची अजुनके द्वारा फेंके जाते हुए बाणोंसे काट जाता हुआ कोई भी प्राणी वहांसे 

निकल नहीं सका ॥ २४ ॥ 
नाराकंस्तच भूतानि महान्त्यपि रणे$जुनस । 
निरीक्षितुम मो घेषुं करिष्यन्ति कुतो रणम्‌ ॥ २९५ || 
बडे बडे महाबली प्राणी युद्धमें अजुनी तरफ देखनेमें भी समर्थ नहीं थे, फिर लडनेकी 
बात ही दूर रही ॥ २५॥ 
शातेनैकं च विव्याध दात चैकेन पत्त्रिणा । 
व्यसवस्तेऽपतन्ञ्मौ साक्षात्कालहता इव ॥ २६॥ 
अजुन कमी कभी सौ बाणोसे एकको मारते थे और कभी कभी एक वाणसे सो प्राणी मारते 


थे। बे सब प्राणी मानों साक्षात्‌ काठसे सारे जाकर और प्राण छोडकर अझिके झुखमें गिरने 
लगे ॥ २६ ॥ 


न चालभन्त ते रामे रोधःखु विषमेषु च । 
पितृदेवनिवासेषु संतापश्चाप्यजायल ॥ २७॥ 
बे नदी, तट, खखी ठौर और समशानमें अर्थात्‌ कहीं भी शरण नहीं पा सके। सभी जगह 
तापसे तपने लगे ॥ २७॥ 
सूतसंघसहस्राञ्च दीना्चक्नुमेहास्वनस्‌ । 
रुरुचुर्वारणाञ्चैव तयैव स्गपक्षिणः । 
तेन शाब्देन विच्रेखुगेङ्गोदधिचरा झषाः ॥ २८॥ 
हजारों प्राणी दीन होकर बडी आवाज करने लगे; हाथी, हारिन और पक्षी रोने लगे, उस 
शब्दसे नदियों और समुद्रमें विचरनेवाली मछाएेयां बहुत भयभीत हो गयीं ॥ २८॥ 
न ह्यज्ञुनं महाबाइं नापि कृष्ण महाबलम्‌ । 
निरीक्षितुं वै शक्नोति कश्चिद्योद्‌धुं कुतः पुनः ॥२९॥ 
उस समय न कोई महाशुज अर्जुनकी तरफ और न कोई महाबली कृष्णकी तरफ दी देख | 
सकता था, फिर लडनेकी तो बात ही क्या? ॥ २९॥ 30५ 
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एकायनगता येऽपि निष्पतन्त्यत्र केचन । 
राक्षसान्दानवान्नागाञ्जप्रे चक्रेण तान्हरिः | ३० || 
जिन सब राक्षस, दानव और नागोंने इकट्ठे होकर दोडकर भागना चाहा, श्रीकृष्णने 
उनको चक्रसे नष्ट किया ॥ ३० ॥ 
ते विभिन्नशिरोदेहात्चकवेगाङ्गतासवः। 
पेतुरास्थे महाकाया दीपस्य वसुरेतसः ॥ ३१॥ 
बे महान्‌ शरीरवाछे चक्रके वेगसे सिर और धडसे रहित होकर प्राण छोडकर जलती इई 
आगके झुंहमें जा गिरे ॥ ३१ ॥ 
स मांसरुधिरोचेश्च सेदोचैश समीरितः । 
उपयोकाशगो बह्निर्विधूमः समहृङ्यत ॥ ३२॥ 
तब अभि देव मांस रक्त और चबींसे भली प्रकार तृत होकर धुआं रहित होकर आकाश्में 
चढते हुए दिखाई देने लगे ॥ ३२ ॥ 
दीपाक्षो दीप्तजिहश्व दीप्तव्यात्तमहाननः । 
दीप्तोध्वेकेश! पिङ्गाक्षः पिबन्प्राणशूतां वसाम्‌ ॥ ३३॥ 
और प्रदीप्त आंखें, प्रदीप्त जीभ, प्रदीप्त महान्‌ मुख और उंच ऊंचे बालोंको प्रज्ज्जलित कर 
तथा लाल आंखोंवाले होकर अग्नि देव जीवॉकी चर्बी पीने लभे ॥ ३३ ॥ 
तां स कृष्णाजुनकृतां सुधां प्राप्य हुतारानः। 
वभूव सुदितस्तुप्तः परां निश्वेतिमागतः ॥ ३४॥ 
उन कृष्ण और अजुनकी सहायतासे अमृत पीकर प्रमुदित और तृप्त होकर उस अभिने परम 
सन्तोष प्राप्त किया ॥ ३४॥ 
| अथाखुरं मयं नाम तक्षकस्य निवेशनात्‌ । 


विप्रद्रवन्तं सहस्रा ददर मधुसूदनः ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर मधुद्वदनने अचानक मय नामक असुरको तक्षकके वासस्थानसे भागते हुए 


देखा ॥ ३५ ॥ 
तमभ्निः प्रार्थयामास तल 
देहवान्वै जरी सूत्वा नर्दश्च जलदा 
जिघांसुवीखुदेवदच चक्रखु्यम्य विछितः ॥ ३६ ॥ 
जिघांसुवोखु कर बादलके समान शब्द करते हुए उसको 


पवनके सारथि अग्नि शरीर लेकर और जटा धर 
जलानेकी इच्छासे उसकी तरफ दोडे | तब बासुदेव 
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स चक्रझुद्यत दृष्ट्रा दिधक्षु च इुतारानम्‌ । 

अभिधावाजुनेत्येवं मथशचुक्कोरा भारत ॥ ३७ ॥ 
हे भारत ! मय दानव उनको चक्र उठाते और अभिको जलानेकी इच्छा करते हुए 
देखकर चिल्लाया, कि हे अजुन दोडो ॥ ३७॥ 

लस्थ सीतस्वर्न श्रुत्या मा भैरिति धनंजयः । 

प्रत्युवाच मथ पाथो जीवयन्निव भारत ॥ ३८॥ 


है आरत ! अजुन उसका बह करुणपूण स्वर सुनकर मानों जीवन देते हुए मयसे बोले 
कि मत डरो ॥ ३८॥ 


लं पार्थेनाभये दत्ते नसुचेशञ्रीतरं मयम्‌ । 
न हन्तुमैच्छदाशाहः पावको न ददाह च _ ॥ ३९॥ 
तदनन्तर अजेनके नमुचिके भाई उस दैत्य मयको ढांढस देने पर दाशाई श्रीकृष्णने फिर 
उसे मारना नहीं चाहा ऑर अग्ने भी जछानेको प्रवृत्त नहीं हुए ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्वने दह्यमाने षडाग्नेने ददाह च । 
अश्वसेने सयं चापि चतुरः शाङ्गकानिति ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपर्वणि प॒कोनविशत्यधिकद्विशततमो ऽध्यायः ॥ २१९ ॥ ७०५६ ॥ 
उस वनको जलाते हुए अग्निने केवल अश्वसेन, मय और शाड्गेक नामक चार पक्षी इन 
छेको नहीं जलाया ॥ ४० ॥ 









महाभारतके आदिपर्वमे दो सो उन्नीसवां अध्याय समाप्त ॥ २१९॥ ७०५६॥ कू ग 
र _ “ मा सन क 
णॅनमजय ठवाच ऱ्य 
किमर्थ झाङ्गकानञ्निने ददाह तथागते । > 


लस्मिन्वने दत्यमाने ब्रह्मन्नेतद्रदाशु मे  ॥१। [| 
जनमेजय बोले- हे ब्रह्मन्‌ ! यह मुझे बताओ, कि उस वनके जलानेके समय उस दश्ञामें 
अभिने शा्ङ्गक पक्षियोंको क्यों नहीं जलाया ॥ १॥ | Rss 
अदाहे छश्वसेनस्य दानवस्थ मयस्य च । > hE ES SRE 
कारणं कीर्तितं ब्रह्मञ्शाङ्गेकानां न कीर्तितम्‌ त म्‌ 
अश्वसेन और मयदानब किस कारण : नहीं जले उसब कारण 
चार झाङ्गके न जलनेका कारण नहीं कहा । दीला 
> मह सा. लानि 2958 म पलव म. 
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तदेनददूस्ुतं ब्रह्मज्शाड-गेनामविवाशानस । 

कीतेयस्वाग्निसंसर्दे कर्थं ते न विनाशिताः ।। ३ 
हे ब्रह्मन्‌ ! शाङ्गकोंका बचना मुझको अचरजसा जान पडता है, बताओ, कि वे उस आग्नि- 
दाहसे क्‍यों नहीं जल मरे ? ॥ ३ ॥ 


पेशांपायन उवाच 
यदथ शाङ्गकानश्चिन ददाह तथागते । 
तत्ते सवं यथावृत्तं कथयिष्यामि भारत ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायन बोले- हे शत्रुदमन ! उस दशाभें हुताशनने जिस कारण शाइर्गकोंको नहीं 
जलाया, वह सब वृत्त तमसे कहता हूं, सुनो ॥ ४ ॥ 
धर्मज्ञानां सुख्यतमस्तपस्वी संशितब्रतः 
आसीन्महषिः श्र॒तवान्सन्दपाल इति शतः ॥ ७५ ॥ 
है महाराज ! मन्दपाल नामसे प्रख्यात तपस्वी विद्वान ब्रतशील धर्भके जानः 
एक महर्षि थे ॥ ५ ॥ 
स सागेसास्थितो राजन्दृषीणासूध्वरेत साम्‌ । 
स्वाध्यायवान्धर्सरतस्तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ ६ ॥। 
है राजन्‌ ! वह स्वाध्यायमें नियुक्त ओर जितेन्द्रिय होकर सदा तपस्या और धर्म करते थे । 
बह ऊध्वेरेता ऋषियोंके मार्गपर चलते थे ॥ ६ ॥ | 
स गत्वा तपसः पारं देहसुत्सज्य भारत । 
जगाम पितूलोकाय न लेमे तत्र तत्फलम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! जब वह देह छोडकर तपस्याके उस पार जाकर पितृलोककों गये, तब उन्हे 
बटोरी हुईं अपनी तपस्याका कोई फल वहां प्राप्त नहीं हुआ । ७॥ 
स लोकानफलान्दट्ठा तपसा निजितालापि । 
पप्रच्छ धर्मराजस्य खसीपस्थान्दिवीकसः ॥८॥ 
उन महर्षिने अपनी कठोर तपस्यासे उपार्जित किये हुए छोकोंको न देखकर धर्मराजके 
निकट देवोंसे पूछा । ८ ॥ 
किमर्थमाबृता लोका ममैते तपसाजिताः । 
किं मया न कृतं तत्र यस्येदं कमणः फलम्‌ 0 क 
भेरी तपस्यासे उपार्जित पुण्यलोक क्यों बन्द हैं? जिन कर्मोके करनेसे इन सब इुण्यलोकोंमें 
जाया जाता है, कया मैंने उन कर्मोको नहीं किया हे? ॥ ९॥ 
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लच्राहं तत्करिष्यामि यदर्थमिदमावृतम्‌ । 
फरूमेलस्थ तप्तः कथयध्वं दिवौकसः ॥ १०॥ 
हे देवगण | जिस कारण भेरी तपस्थाका फल रुका हुआ है, उस कारणको आप मुझे बताये 
भें उसको करने प्रस्तुत हूं ॥ १० ॥ 
देवा ऊचुः 


Bw 
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ऋणिनो भानवा ब्रह्मज्ञाथन्ते येन तच्छूणु । 
क्रियामिज्रेह्म चर्येण प्रजया च न संशयः ॥ ११॥ 
- दे भ्रह्मन्‌ ! सुनो इसमें संदेड नहीं कि मानवगण क्रिया, ब्रह्मचय ओर सन्तान 
उत्पन्न करनेके ऋणोंको लेकर जन्म लेत हैं ॥ ११॥ 
लदपाकियले सब यज्ञन तपसा सुतेः । 
तपस्वी यज्ञकूचासि न तुते विद्यते प्रजा ॥ १२॥ 
यज्ञ, तपस्या और पुत्रोत्पादन इन तीन कर्मासे यह ऋण चुकता है । तुमने बहुत तपस्या 
आर यज्ञ कया ६, पर तुम्हारे सन्तान नह। हैं ॥ १२॥ | 
त इमे प्रसचस्थार्थे लव लोकाः समावृता! । कि 
जायस्व ततो लोकालुपमोक्तासि शाश्वतान्‌ ॥ १३ ॥ लक 
अतः, तुम्हारे पृत्रोत्पत्तिके लिए यह सब पुण्यलोक तुम्हारे लिये बन्द पडे हुए दें । तुम 
पुत्र उत्पन्न करोगे तो इन श्रेष्ठ लोकोंको भोगने पाओगे ॥ १३ ॥ 
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पुन्नाउनो नरक्तात्पुत्रसत्वाताति पितरं सुने । 

तस्मादपत्यसंताने यतस्व द्विजसत्तम ॥ १४ ॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ मुने ! पुत्र पिताको पुत्‌ नामक नरकसे बचाता है अतः तुम पुत्रको 
करनेका प्रयत्न करो ॥ १४॥ | 








शैशाम्पागन उपाच 
तच्छ्रुत्वा मन्दपालस्तु तेषां वाक्यं दिवौकसाम । 
क छु शीघमपत्यं स्याडधलं चेत्यचिन्तयत्‌ ` ॥१५॥ | 
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हट. बैशम्पायन बोले- तब मन्दपाल देवोंका वह वचन सुनकर सोचने लगे, कि 
स्ट 257 जन्म लेनेसे शीघ्र अधिक सन्तान उत्पन्न हो सकत है ॥ १७॥ 





१०७६ भद्दाभारत । | अध्याय 








स चिन्तयन्नभ्यगच्छद्बहुलप्रसवान्खगान्‌ । 

शाङ्ांगकां शाङ्गको सूत्या जरितां सलुपेथिवाना ॥ १६ | 
तदनन्तर वे यह सोचकर कि पक्षीको जातिके स्वल्पकालमें बहुत सन्तानें होती हैं, शाङ्गक 
पक्षी बनकर जारेता नामक शाङ्गिकासे मिले ॥ १६ | 

तस्यां पुश्नानजनयचतुरो त्रह्मवादिन: 

तानपास्य स तत्रैव जगास लपितां प्राति । 

बालान्छुतानण्डगतान्मा्रासह झुनिवेने ॥ १७॥ 
उसके गर्भसे उन्होंने चार ब्रह्मवादी पुत्र उत्पन्न किए, तदनन्तर बह्द अण्डसे पैदा हुए बच्चोंको 
उनका माताके साथ उसी वनमे छोडकर लपिताके पास गये ॥ १७ ॥ 

तस्मिन्गते महाभागे लपितां प्राति भारत । 

अपत्यस्नह्‌सविञ्ञा जरिता बहृचिन्तयल्‌ ॥ १८ ॥ 
इ भारत | उन महाभागके लापेताक पास चले जानेपर जरिता पुत्रस्नेहसे कातर हो अनेक 
प्रकारकी चिंता करने लगी ॥ १८ ॥ 

तेन त्यक्तानसंत्याज्याडषीनण्डगतान्यने । 

नाजहत्पु्रकानाता जरिता खाण्डवे रूप । 

बभार चेतान्संजातान्स्ववृत्त्या स्नेहविछुया ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! ऋषिके उस खांडब वनमें उन अण्डॉमें स्थित बच्चोंको छोड देने पर भी जरिता 
कातर होकर त्यागनेके अयोग्य उन बच्चोंको छोड नहीं सकी और अण्डमेंसे उन बच्चोंके 
बाहर निकल आनेपर जरिता स्नेहके मारे अपने भोजनमेंसे उन्हे देकर उन्हें पालने 
लगी ॥ १९ ॥ 

ततोऽग्निं खाण्डवं दग्घुमायान्तं इष्टवान्टरषिः । 

मन्दपालश्चरंस्तस्मिन्वने लापितया सह ॥ २० ॥ 
कुछ दिनोंके बाद ऋषि मन्दपालने लपिताके साथ उस वनभ विचरते हुए खाण्ड़व वनको 
जलानेके लिए आते हुए अग्निको देखा ॥ २० ॥ 

तं संकल्पं विदित्वास्य ज्ञात्वा पुत्रांश्च बालकान्‌ । 

सोऽमितुष्टाव विप्रषिंज्रांह्मणो जातवेदसम्‌ | ट 

पुजान्परिददद्‌मीतो लोकपालं महौजसम्‌ Pe - 
ब्रह्मके जानकार बिद्रर्षि वह मन्दपाल जातवेदाका वढ अभिप्राय समझकर, अपना सन्तानो- | 
को बालक जानकर उनके लिये उनसे बिनय करनेकी इच्छासे भयर्भात होकर उस तेजस्वी 


लोकपाल अग्निको स्तुति करने लगे ॥ २१ ॥ 
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मन्दपाल उद्याच 

त्वमग्ले सर्वेदेवानां सुखं त्वमसि हव्यवाट्‌ | 

त्वमन्तः सचेसूलानां गूढञ्चरसि पावक  ॥२२॥ 
मन्दपाल बोले- हे अग्ने | तुम सब देवोंके सुखस्वरूप हो; तुम हवनके पदार्थ ग्रहण किया 
करते हो । हे पावक ! तुम सब मलुष्योके हृदयमें गुप्त होकर संचार करते हो ॥ २२ ॥ 

त्वामेकमाहुः कचयस्त्वानाहुस्त्रिविध पुनः । 

त्वामष्टथा कल्पयित्वा यज्ञवाहमकल्पयन्‌ ॥ २३॥ 
कविगण तुमकी अद्वितीय कहा करते ह, ओर तुम्हींको तीन प्रकारका भी कहते हैं. तथा 
तुमको अष्टधा मान करके तुम्हें यज्चवाइक बनाया हे ॥ २३ ॥ 

त्वया स्ष्टमिदं विश्वं चदन्ति परमषेयः । 

त्वरते हि जगत्कृत्स्ने सद्यो न स्याद्धुताशन ॥ २४ ॥ 
हे हुताशन | परमर्पिगण कहते हैं, कि तुम्हीने इस संसारको रचा है और तुम्हारे न रहनेसे 
आज ही सब जगमण्डल नष्ट हो जाएगा ॥ २४ ॥ 

तुभ्यं कृत्वा नमो विप्राः स्वकर्मविजितां गतिस्‌ । 

गच्छन्ति सह पत्नीभिः खुतेरपि च शाश्वतीम्‌ ॥२ 
त्राझणगण तुम्हींको प्रणाम करके ख्रीपुत्रोंके साथ अपने कर्मसे जीती गई शाश्वत गतिको 
प्राप्त करते हैं ॥ २५ ॥ 

त्वामसे जळदानाइः खे विषक्तान्सविद्यतः । 

दहन्ति सवे भूतनि त्वत्तो निष्कम्य हायनाः ॥ २६ ॥ 
है अभे | पण्डित लोग तुमको विद्युतंक साथ आकाश्में स्थिर मेघ कहते हैं। हे पावक ! 
तुमसे ज्यालायें निकलकर सब भूतोंको जलाती हैं ॥ २६ ॥ 

जातवेदस्तवैवेयं विश्वखटिमेहाय्यते । न 

तवैव कमे विहितं भूतं सर्व चराचरम्‌ ॥२७॥ 
है महाद्युते अग्ने ! यह सब स्थाबर जङ्मात्मक जीव तुम्हारे कर्मके ही परिणाम हैं. यह 
सृष्टि तुम्हारी ही है ॥ २७॥ कर टर 


त्यथापो विहिताः 
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अभे त्वभेव ज्वलनस्त्वं घाता त्वं वृहस्पतिः । प 

त्वमाश्वन। यसा भित्रः सोमस्त्वभासि चानिल ॥ २९ ॥ 
हं दव ! तुम्हा ज्वलन, तुम्हा विधाता, तुम्हीं बृहस्पति, तुम्हीं दोनों अश्विनीकुमार, तुम्हीं 
अक, तुम्हां सोम आर तुम्हीं पबन स्वरूप हो ॥ २९ || 

पशाम्पायन उपाच 

एवं स्तुतस्ततस्तेन मन्दपालेन पायकः | 

लुतोष तस्य नुपते झुनेरामितलेजसः। 

उवाच चेन प्रीतात्मा किमिष्टं करवाणि ले ॥ ३० || 
नेशस्पायन बॉल- इं महाराज | मन्द्पाल्युनिक्रे इस प्रकार अभिकी स्तति करने पर अग्नि 
उन अत्यन्त तजस्वा सन पर प्रसन्न हुए ओर प्रीतिपूबक उनसे कहा, कि बोलो तुम्हारा 
अभाष्ट क्या इं, न॑ पूरा कर देता हू ॥ ३० ॥ 

लभन्नवीन्मन्दपालः प्राक्ञालिहेव्यवाहनम । 

प्रदहन्खाण्डबं दाव मम पुत्नान्विसजय ॥३१॥ 
मन्दपाल दोनो हाथ जोडकर उस देच्यवाहनसे बोले-- तुम जब खाण्डववनको जलाओ 
तब मेरे बच्चाको मत जलाना उन्हें जीवित छोड देना ॥ ३१॥ 

तथेति तत्प्रातिश्रत्य मगवान्हव्यवाहनः । 

खाण्डवे तेन कालेन प्रजज्वाल दिधक्षया ॥ ३२॥ 

॥ इति श्रीमद्दाभारते आदिपवेणि चिंरात्यवथिकद्विशंततमो ऽध्यायः ॥ २२७ ॥ ७०८८ ॥ 

भगवान्‌ हव्यवाइनने “ तथास्तु ”” कहके उनको वचन दे दिया ओर उसी समय खाण्डव- 
वन जलानेकी अभिलाषासे जल उठे ॥ ३२ ॥ 





प्र मद्दाभारतके आदिपवंमे दो सौ वबीसवां अध्याय लम्मप्त ॥ २२० ॥ ७०८८ ४ 








४ ररे! : 
ततः प्रज्वलिते झुक्रे शाङ्गेकास्ते छुढुःखिताः । 
व्याथेताः परमोद्वि्रा नाधिजग्छुः परायणम्‌ ॥ १॥ 
तदनन्तर अभिके जलने पर बे शाङ्गकपक्षीके बच्च बहुत भयभीत होकर दुःखो होकर 


घबरा उठे; उनको ढूंढने पर भी बचनेका कोई उपाय नहीं मिला ॥ १॥ 


CC-0. Swami Atmanand Giri (Prabhuji) . Veda Nidhi Varanasi. Digitized by eGangotri 


णक चिशात्यधिकदिशाततम ] आदिपर्व । १०७९ 
निशास्य पुचकान्बालान्झाला तेषां लपस्विनी । 
जरिला दुःखसंलप्ता विललाप नरेश्वर ॥ २॥ 
हे नरेश्वर | उनकी माता तपस्मिनी जरिता बच्चाको बहुत छोटा दखकर दुःख और शोकसे 
लपती इई कहने लगी ॥ २ ॥ 
अयश्षञ्चिदहन्कक्षमित आयाति भोषणः । 
जगत्सन्दीपयन्भीमो सस दुःखबिवधेनः ॥ ३ ॥ 
भेरा दुःख बढानेत्राली यह भयानक अग्नि वनको जलाती हुई सब जगह उजाला फैलाती 
हुई डरावने स्वरूपर्मे आ रही है ॥ ३ ॥ 
इसे च मा कर्षेयन्ति दादावो मन्दचेतसः । 
अबहोश्वरणहीनाः पूर्वेषां नः परायणम्‌ । 
ञास यश्चायसाथाति लेलिहानो महीरुहान्‌ (| ७ ॥ 
इधर हमारे पूवजोंके रक्षक ( पूरवजोको नरकसे छुडानेआाले ), पेर ओर पंखांसे रहित अज्ञानी 
ये बच्चे मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ यह अझिदेव इरघडी वृक्षांको 
चाटता ओर भयभीत करता हुआ इधर बढा आ रहा है ॥ ४ ॥ 


अशाक्तिमत्ष्वाच खुला न शाक्तः सरणे मम । 








आदाय च न दाक्रोस्मि पुतरांस्तरितुमन्यतः ॥ ७५ ॥ ह 2233 
पर भेरे बच्चोंमें अशक्ति होनेके कारण वे भागनेमें समर्थ नहीं हैं और झुझ अकेलीमें इतना 


सामर्थ्यं नहीं है, कि इन सर्बोका लेकर दूसरी जगह भाग सकूं ॥ ५ ॥ 

न च त्यक्तुमह शक्ता हृदय दूयतीव से । 

कं लु जद्यामहं पुत्र कमादाय त्रजास्यहम्‌ ॥ दे ॥ - 98 
और न इन्हें में छोड ही सकती हूँ, मेरा हृदय दुःखी हो रहा है। भें किस बच्चेको लेकर _ 
जाऊ; किसको छोड दूं ॥ ६ ॥ ड 

किं नु मे स्थात्कृत कृत्वा मन्यध्वं पुञ्जकाः कथम्‌ । 

चिन्तयाना विमोक्षं वो नाधिगच्छामि किचन । 

छादयित्वा च वो गात्रैः करिष्ये मरणं सह 
क्या करूं जो मनोरथ सिद्ध हो ? हे पुत्रो | तुम कया विचार ते न हे १ 
करनेपर भी तुम्हारे बचनेका कोई उपाय नहीं देखती; 
अन्तमें तुम सबके सा ल ह मरुंगी |७॥ | 
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१०८० ब्रहाआरत । | अध्याय 





जरितारौ कुल हीदं ज्येछ्त्वेन प्रतिष्ठिलस्त्‌ । 

सारिस््रकः प्रजायेत पितृणां कुलवर्धनः ॥ ८ ॥ 
“ सेरे चार बेटोंमें ज्येष्ठ जरितारी नामक पुत्रसे वंश प्रतिष्ठित होगा; सारिसुक्व नामक 
पुत्र सन्तान उपजाकर कुल -बढावेगा । ८ ॥ 

स्तस्चाभित्रस्तपः कुया द्द्रोणो ब्रह्मविदुत्तमः । 

इत्येवझुक्त्वा प्रययौ पिता वो निश्चेणः पुरा ॥ ९ ॥ 
स्तम्बामेत्र नामक पुत्र तपस्या करेगा और द्रोणनामक प्रशंसित पुत्र वेदर्भे पण्डित होगा । !? 
यह बात कहकर तुम्हारा निदेयी पिता पहले चला गया था || ९ ॥ 

करुपादाय शक्येत गन्तुं कस्थापदुत्तमा । 

कि लु क्त्या कतं कार्य भवेदिति च विह्वला ॥ १० ॥ 
पर अब यह दुःखदायी विपत्ति आ पडी; में किसे लेकर जा सकूंगी ? कया करनेसे काये 
पूरा कर सकूगी ? जरिता इस प्रकार सोचकर घबरा उठी ॥ १० | 

नापञ्यत्स्वधिया मोक्ष स्वसुतानां तदानलात्‌ । 

एवं ज्ञवन्ती शाङ्गास्ते प्रत्थूचुरथ मातरम ॥११॥ 
उसको अपनी बुद्धिसे अपने पुत्रोको अग्निसे बचानेका कोई उपाय नहीं खझ पडा । शाइगे- 
कोने माताको इस प्रकार बिलपते सुनकर कहा ॥ ११ ॥ 

स्नेहसुत्सज्य मातस्त्वं पत यत्र न हव्यवाट्‌ । 

अस्मासु हि विनष्टेषु भवितारः सुतास्तव । 

त्वयि सातर्विनष्टायां न न! स्यात्कुळसन्ततिः ॥ १२॥ 
हे माता ! तू स्नेह छोडकर वहां उड जा, कि जहां आग न हो । हे माता ! हम मर 
जायेंगे तो तेरी और सन्तानें उत्पन्न हो सकेंगी; पर तेरे मरनेसे बंशरक्षाका उपाय न 
रहेगा || १२॥ 

अन्ववेक्ष्यैतढु भयं क्षेमं स्याद्यत्कुलस्य नः । 

तद्वै कुं परः कालो मातरेष भवेत्तव ॥१३॥ 


हे माता ! अब तेरे लिये बह काळ आ पहुंचा दै । अतः हमारे साथ प्राण छोडना अथवा 


हमें छोडके अपनेको बचाना, इन दो विषयोंकी अली प्रकार आलोचना करके वही करना | 


चाहिये, जिसके करनेसे हमारे हुलका मंगल दो ॥ १३। ह. | जी 
मा वै कुलाविनाशाय स्नेह कार्षीः ल 1२५ आ 52. 
क्म घं स्याछ। ककामस्य दा ~ Ee 

न हीदं कर्म मो पुत्रोमें स्नेह मत कर, ऐसा करनेसे स्वर्गठोकको देनेवाले 


तू फिर कुलाविनाशके लिए हम झु टी 
पुत्रको चाहमेबालेपिताका-सघ कयरय, हो, जायेगा RRS 00858 
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जारितोवाच 
 इदम्ाखोबिलं सूभौ वृक्षस्यास्य समीपतः । 

लदाबविशध्च त्वरिता वह्ेरच न वो मयम्‌ ॥ १&॥ 
जरिता बोली- हे पुत्रो ! इस बृक्षके पास ही धरतीके भीतर चूहेका विल दीख पडता है, 
तुम तुरन्त इसमें जा घुसो; यहां तुम्हें अभिका भय नहीं रहेगा ॥ १५ || 

ततोऽहं पांखुना छिद्रमापिधास्यामे पुत्रकाः । 

एवं प्रतिकृतं मन्ये ज्वलतः कूष्णवत्मेनः ॥ १६॥ 
हे पुत्रो ! तब भें धूलसे इस बिलका मुंह ढक दूंगी; अब प्रज्ज्जालित अभिसे बचनेका यही 
एक उपाय देखती हूं ।। १६॥ 

तत एष्यास्यतीते5 विहतु पांसुसंच यस्‌ । 

रोचलामेष वोपायो विमोक्षाय इताचानात्‌ ॥ १७॥ 
आम बुझनेपर में बिलके पुखसे राखका ढेर हटानेके लिए आऊंगी । तुम अभिसे बचनेके 
लिये मेरा यह वचन मानो ॥ १७॥ 

शाङ््गका ऊचुः 

अबहान्मांससूतान्नः कव्यादारचुर्विनारयेत्‌ । 

पछ्यसाना भयसिदं न दक्ष्यामों निषेवितुम्‌ ॥ १८॥ 
शाङ्गेकोंने कहा- हमारे पंख नहीं जमे हैं, हम केबल मांसपिण्ड ही हैं, अतः मांस खाने- 
वाले चूहे हमको अवश्य नष्ट कर डालेंगे; इस भयको देखते हुए हम इसके भीतर रह नहीं 
सकते || १८ || 

कथमाश्निर्न नो दद्यात्कथमाखुने भक्षयेत्‌ । 

कर्थं न स्यात्पिता मोघः कथ माता प्रित नः ॥ १९॥ 
अब किसी प्राकर अप्नि हमें न जला सके, किसी प्रकार चूहे हमें न खा सकें, किसी 
प्रकार पिताका पुत्र उत्पन्न होना व्यर्थ न होवे, किसी प्रकार हमारी माता हमें धारण करे 
( इनमेंसे किसीका एक भी उपाय नहीं देखते अतः निश्चय ही हमारी मृत्यु आ पहुंची 
है) ॥ १९॥ 

बिल आखोरिंनाराः स्यादग्रेराकाशचारिणास्‌ । 

अन्ववेक्ष्वेतदु भयं श्रेयान्दाहो न भक्षणम्‌ ॥२०॥ 
बिलमें घुसेगे तो हमें चूहे खा जायेंगे और बाहर रहेंगे तो अभिसे मरेंगे; इन दो मृत्युओके 
विषयमे विचार करनेसे यही उचित प्रतीत होता है, कि अझ्निसे जल मरना ही अच्छा है, 


चूहे से खाये जाना अच्छा नहीं ॥ २० ॥ 
१३६ ( महा. मा. आदि. ) 
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१०८२ - मद्दाभारत । | अध्याय 
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गर्हितं मरणं न स्यादाखुना खादता बिले । 
शिष्टादिष्टः परित्यागः शरीरस्य इताशनात्‌ ॥ २१ ॥ 
जद इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि एकविरात्यधिकद्विशततमेः ऽध्यायः ॥ २२१ ॥ ७१०९ | 
बिलमें चूहोंके द्वारा खा लिए जाने पर हमारी मृत्यु बडी निन्दनीय होगी, ( इसके 
बिपरीत ) अझिकी सहायतासे शरीरका त्याग करना सञ्जनोंके द्वारा सम्मत है ॥ २१ ॥ 
४ म्रहाभारतक आदिपर्वम दो सो इक्कीखवां अध्याय समाप्त ॥ २२१ ॥ ४ ७१०३ ४ 





सेरे 
जंरितोषाच 


अस्माहिरान्निष्पतितं इथेन आरडुं जहार तम्‌ । 
क्षुद्र गृहीत्वा पादाभ्यां भयं न भविता ततः ॥ १॥ 
जरिता बोलौ- इस गड्ढेसे एक छोटा चूहा निकला था; एक चाज आकर पंजोंसे उसे 


8७ 


पकडकर ले गया है, अतः अब इस बिलमें तुम्हारे लिए भय नहीं है ॥ १ ॥ 
शाइगेका ऊचु 
न हृतं तं वयं विद्यः इयेनेनारुं कर्थचन । 
अन्येऽपि भवितारो5त्र तेभ्योऽपि भयभेड नः ॥ २ ॥ 
। शाङ्गोने कहा- हम बाजके द्वारा चूदेको ले जानेकी बात नहीं जानते और ले भी गया हो, 
| तो इस बिलमें और भी चूहे होंगे उनसे भी हमको भय है ही ॥ २ ॥ 
संशयो ह्प्रिरागच्छेद्द॒र्श वायोनिवतेनस्‌ । | 
सत्युनों बिलवासिभ्यों भवेन्सातरसंशयम्‌ ॥ ३॥ 
और यह अग्नि आवे कि नहीं इसमें सन्देह है क्योकि वायुसे अधिका बुझना भी देखा गया 
है, अतः, दे माता ! बिलमें रहनेसे निश्चय ही हमारी मृत्यु होगी ॥ २ ॥ 
निःसंदायात्संरायितो स्त्युमोताविशिष्यते । 
चर खे त्वं यथान्यायं पुत्रान्वेत्स्यसि शोमनान्‌ ॥ ४॥ 
दे माता ! जिस स्थानमें मृत्युका होना निश्चित है, उससे बह स्थान कहीं ज्यादा अच्छा 
है, कि जहां मृत्युमें संदेह है, अतः न्यायके अनुसार तुमको आकाशमें उड जाना ही 
उचित है; तुम्हारा जीवन बचेगा तो तुम दूसरे अच्छे पुत्र पासकोगी ॥ ४ ॥ 
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जरितोवाच 

अहे वे इथेनसायान्तमद्राक्षं बिलमन्तिकात्‌ | ` 

संचरन्तं समादाय जहाराखु बिलाडली ॥ ५ ॥ 
जरिता बोली- मैंने बिलके पासे विचरनेवाले चूहेको ले जाते हुए बलवान्‌ बाजको देखा 
है ॥ ६ ॥ 

तं पतन्तमहं इथेनं त्वरिता एष्ठतोऽन्वगाम्‌ । 

आशिषोऽस्य प्रयुञ्जाना हरतो सूषकं बिलात्‌. ॥ ६॥ 
हे बेटो ! जब पक्षीवर बाज बिलसे चूहेको लेकर वेगसे भागा था, तब मेंने उसके पीछे 
दोडकर अशीस दिया था ॥ ६॥ 

यो नो ढ्रेष्टारमादाय इ्येनराज प्रधावसि । 

भव त्वं दिवभास्थाय निरामित्रो हिरण्मयः ॥ ७॥ 
हे बाजराज ! तुम हमारे शत्रुको लेकर भाग रहे हो, अतः तुम बिना शत्रुके होकर देवलोकर्मे 
सुनहली देह पाकर रहो ॥ ७॥ 

यदा स 'भक्षितस्तेन क्षुधितेन पतत्रिणा । 

तदाहं तमलुज्ञाप्य प्रत्युपायां शहान्प्राति ॥८॥ 
तदनन्तर उस भूखे बाजके द्वारा मूषको खा लिए जाने पर में उसे आज्ञा देकर घरको 
लोट आयी ॥ ८ ॥ 

प्रविशध्द बिलं पुत्रा विश्रव्धा नास्ति वो भयम्‌ । 

इयेनेन भस पदथन्त्या हृत आखुने संदायः ॥९॥ 
हे बेटो ! अब तुम चित्तर्भे कोई शङ्का न करके बिलमें निर्भय होकर जाओ निस्सन्देह बाजने 
भेरे सामने ही मूषको खा डाला है॥९॥ 


शाइर्गका ऊचुः 
न विद्म वै वयं मातह्वेतमारबुमितः पुरा । 
अविज्ञाय न दाक्ष्पामो बिलमाविरातुं वयम्‌ ॥ १०॥ 
शाङ्गोने कहा- दे माता हमने नहीं देखा, कि बाज मूषको हर ले गया हे, अतः हम विशेष 
जाने बिना बिलमें घुस नहीं सकते ॥ १० ॥ 
जज की 
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जारितोषाच 
अहं हि तं प्रजानामि हृतं इयेनेन सूष 
अत एव भयं नास्ति कियतां बचन मस ॥ ११॥। 
जरिता बोली- बेटो ! तुम भेरी बात मानो, इसमें तम्हें कोई भय नहीं है. क्योंकि में 
जानती हूं कि बाज चूदेको हर ले गया है ॥ ११ | 
शाडगका अप्‌ः 
न त्वं मिथ्योपचारेण मोक्षयेथा भयं महत । 
समाङुलु ज्ञानेषु न बुडिळृतमेव तत्‌ ॥ १२॥ 
शाहूगान कहा- तुम झूठे उपचारसे हमारा भय मत दूर करो । संदेहयुक्त कार्यमें हाथ 
डालना बुडूमाना नहा है ॥ १२॥ 
न चोपक्ूतमस्माभिने चास्मान्वेत्थ थे ययम्‌ । 
पोडथमाना भरस्थस्मान्का सती के बयं तव ॥ १३॥ 
हसने कभी तुम्हारा कोई उपकार नहीं किया और तुम यह भी नहीं जानती, कि हम कौन 
है, फिर कर्यो कष्ट उठाकर इमको बचानेकी चेष्टा कर रही हो ? तुम हमारी कौन हो और 
हम तुम्हारे कोन लगते हैं ॥ १३ ॥ 
तरूणी दशेनीयासि समर्था भर्तुरेषणे । 
अनुगच्छ स्वभतारं .पुञ्रानाप्स्थसि शोभनान्‌ ॥ १४॥ 
मा ! तुम युवती आर रूपवती हो और पतिको हूंढनेका सामर्थ्य भी रखती हो, अतः 
तुम अपने पतिक पीछ जाआ, उनसे तुम अच्छे पुत्र पा सकोगी ॥ १४ ॥ 


वयमप्यञ्चिमाविइ्य लोकानाप्स्यामहे झु भान्‌ | 
अथास्मान्न दहेदाग्निरायास्त्वं पुनरेव नः ॥ १७ ॥ 
हम भी अग्निमं घुसकर अच्छे लोकको प्राप्त करेंगे । यदि अग्नि हमको न जलावे; तो फिर 
तुम हमारे पास आना ॥ १८ ॥। 


वैज्ञम्पागन उपाच 
एवझुक्ता ततः शाङ्गी पुत्रानुत्ख॒ज्य खाण्डवे । 





जगाम त्वरिता देरा क्षममग्रेरनाश्रयम्‌ ॥ १६ ॥ 
वैशम्पायन बोले- शाङ्गी पुत्रोसे वद्द बात सुनकर, उन्हें उस खाण्डववनमें छोडके तुरन्त | 
ऐसी जगह चली गयी, कि जहां अग्निका भय नहीं था ॥.१६॥ | F द 
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तनस्तीक्णार्चिरभ्यागाज्ञ्वालितो हव्यवाहनः । 

यत्र शाङ्गी बभूबुस्ते मन्दपालस्य पुत्रकाः ॥ १७॥ 
तदन्तर अग्नि वेगसे ओर तेज ज्वालाये लिये उस जगह आए. जहां मन्दपालके पत्र 
शाङ्ग थं ॥ १७ ॥। 

ते शाङ्गो ज्वलितं हट्टा ज्वलन स्वेन तेजसा । 

जरितारिस्ततो वाचं श्रावयामास पावकम्‌ ॥ १८॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि ह्वाविरात्यधिकद्विराततमो ऽध्या्रः ॥ २२२॥ ७१२७॥ 

तत्र उन पक्षियॉने अपने तेजसे प्रज्ज्जलित अभिको देखा और उनमें ज्येष्ठ जरितारि उस 
अग्निको यह बात सुनाने लगा ॥ १८ ॥ 

॥ मद्दाभारतके आदिपवेमे दो सो बाइसवां अध्याय समाप्त ॥ २२२॥ ७१२७ ॥ 


श रेरेडे : 
जारितारिरचाच 

पुरतः कूच्छकालस्य घीमाञ्जागति पूरुषः 

स कूच्छरकालं संप्राप्य व्यथां नैवैति कऋहिचित्‌ ॥ १॥ 
जरितारि बोला- ज्ञानी आपत्तिके कालके पहिरेसे जागता रहता है, वह कभी आपत्तिको 
पाकर पीडाको प्राप्त नहीं होता ॥ १ ॥ 

यस्लु कूच्छरमसंप्रा्तं विचेता नावबुध्यते । 

स कूच्छूकाले व्यथितो न प्रजानाति किंचन _॥२॥ 
जो अज्ञानी आपत्तिके कालके आजाने पर भी सोते इएके समान रहता है, वह आपत्तिके 
कालमें दुःखी होकर कुछ भी नहीं जान पाता ॥ २॥ 


सारिसुक्म उवाच 
धीरस्त्वमसि मेधावी प्राणकृच्छमिद च नः 
श्रः प्राज्ञा बहूनां हि भवत्येको न संशयः ॥ ३॥ 
सारिसुक्त्र बोला- हमारे प्राणांपर संकट आ पडा है; तुम धीर और बुद्धिमान हो, तुम्ही 
हमारी रक्षा करो; क्योंकि बहुतोंहीमेंसे एक ही पुरुष बुद्धिमान और शूर होता है इसमें 
कोई संशय नहीं ॥ ३॥ 
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स्तम्बांभित्र उवाच 
ज्येठस्त्राला. भवाति बे ज्येष्ठो झः्वलि कृच्छूतः । 
ज्येछञ्चेक्ञ प्रजानाति कनीयान्कि करिष्यति ॥४॥ 
सतम्बमित्र बोला- ज्येष्ठ आता कनिष्ठोके त्राता होते हैं, अतः ज्येष्ठ आता ही विपत्तिसे 
बचाते इई । जो ज्येष्ठ भाई ही नहीं बचा सकता तो कानिष्ठ क्या कर सकता है १॥ ४॥ 
द्रोण उवाच 
हिरण्यरेतास्त्वरितो ज्वरून्नायाति नः क्षयम्‌ । 
सघजिहोऽनलः क्षामो लेलिहानोपसपति ॥ ७ ॥ 
द्रोण बोला- वह सुवणरेता सात जीम, सात झुंह सहित वेगसे जलाता पदार्थको चाटता 
हुआ हमारे घरपर आरहा है ॥ ५ ॥ 
पेयाम्पायन उवाच 
एवजुक्तो भ्रातूनिस्तु जरितारिर्विमावखुम । 
तुष्टाव प्राञ्जाछिसूत्वा यथा तच्छृणु पार्थिव ॥ ६ ॥ 
बैशस्पायन बोले- हे एथ्वीनाथ ! इस प्रकार भाइयोंके कहनेपर जरितारिने हाथ जोडकर 
अग्निकी जो स्तुति को, वह कहता इं सुनो ॥ ६ ॥ 
जारितारिरवाच 
आत्मासि वायोः पवनः दारीरखुत वीरुधाम्‌ । 
योनिरापश्च ते शुक्र योनिस्त्वमसि चार्ससः ॥७॥ 
ऊर्ध्वं चाधश्च गच्छन्ति विसपन्ति च पाश्वेतः । 
अचिषस्ते महावीयं रश्मयः सवितुर्यथा ॥८॥ 
जरितारि बोला- हे अग्ने ! तुस पवित्र करनेवाले वायुकी आत्मा हो, तुम वनस्पतियोंकी | 
देह हो । हे शुक्र ! तुम्हारे उत्पन्न होनेका स्थान जल है ओर तुम जलके उत्पन्न होनेका 
स्थान हो । दे महावीय ! तुम्हारी ज्ञालायें खरयेकी किरणोके समान उचे, नीचे, पीछे 
और बगलमे और सब जगह फैली रहती हैं ॥ ७-८ ॥ 

सारिसृक्व उवाच 

माता प्रपन्ना पितरं न विद्मः पक्षाश्च नो न प्रजाताञ्जकेतो । 

न नस्त्राता विद्यतेऽग्ने त्वदन्यस्तस्माद्ि नः परिरक्षैकवीर ॥६॥ ज्र 
सारिसृक्क बोला- हे धूमकेतो, हे अद्वितीय वीर ! इमारी मां दृष्टिके बाहर उड गयी ह ; 
पिताको भी हम नहीं पहिचानते और अभीतक हमारे पंख नहीं जमे, हम बहुत बच्चे है । 
है अग्ने ! अब तुम्हारे बिना हमें बचानेवाला कोई नहीं दै; अतः तुम इमको बचाओ ॥९॥ 
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यदसझे ते शिवं रूपं ये च ते सप्त हेतयः । 
तेन नः पारिरेक्षाद्य इंडितः शरणैषिणः ॥ १०॥ 
हे अग्ने | तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप है और जो सात ज्बालायें हैं » उन्हींसे तुम्हारी 
शरणमे आए हुए एवं तुम्हारी स्तुति करनेवाले हमारी आज रक्षा करो ॥ १० ॥ 
स्वमेचैकस्तपसे जातवेदो नान्यस्तप्ता विद्यते गोषु देव । 
ऋषीनस्मान्बालकान्पालयस्व परेणास्मान्प्रैहि वै हव्यवाह ॥ ११॥ 
हे जातवेद ! तम अकेले ही ताप फेलाते हो । हे देव ! तपानेवाला दर्यं किरणोंमें तप्त 
होनेवाला तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है । हे हव्यवाहन ! हम ऋणिके पुत्र और बच्चे 
हैं, हमारी रक्षा करो, हमारे यहांसे अन्य स्थानको जाओ ॥ ११ ॥ 
स्तम्बांभेत्र उवाच | 


सवेसग्ने त्वमेवैकस्त्वयि सवेमिदं जगत्‌ । 
त्वं धारयसि भूतानि सुवनं त्वं बिभर्षि च ॥ १२॥ 
स्तम्बमित्र बोला- हे अग्न ! तुम अकेले ही स्वरूप हो, तुम्हींमें यह संपूर्ण जगत्‌ विराजमान 
है, तुम जीर्वोको धारण करते हो, तुम्हीं श्ुवनोंका पालन पोषण करते हो ॥ १२ ॥ 
त्वसभ्निहेव्यवाहस्त्वं त्वमेव परमं हविः । 
मनीषिणस्त्वां जानन्ति बहुधा चैकचैव च ॥ १३॥ 
तुम तेज पदार्थ हो, तुम इव्यको वहन करते हो और तुम उत्तम हव्यरूप हो । पण्डित- 
लोग तुमको ( कारण रूपमे ) एकरूप और ( कार्य-रूपमें ) बहुरूप जानते हैं ॥ १३ ॥ 
स्मट्टा लोकांस्त्रीनिमान्हव्यवाह प्रापे काले पचसि पुनः समिद्धः । 
सवेस्यास्य सुवनस्य प्रसूतिस्त्वमेवाञ्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा ॥ १४॥ 
हे इच्यबाहन अग्ने ! तुम पाहिले इन तीन सृष्टियोंको रचकर बादमें काल आने पर तुम्हीं 


प्रदीप्त होकर फिर उसका नाश करते हो; तुम्हीं सम्पूर्ण झुवनकी उत्पत्ति-स्थान हो और 
प्रलय स्थान भी तुम्हीं हो ॥ १४॥ 


त्वमन्नं प्राणिनां सुक्तमन्तभूतो जगत्पते । 
नित्यं प्रवृद्धः पचसि त्वायि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५ ॥ 


हे जगत्पते ! तुम जीवोके भीतर रहकर बढकर उनका खाया हुआ अन्न नित्य पचाते हो; 
अतः सब भूत तुम्हींमें प्रतिष्ठित हें॥ १५॥ 
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द्रोण उवाच 

सूर्या सूत्वा रङ्मिभिजांतवेदो भूमेररूभो आमिजालान्रसाश्च । 

विश्वानादाय पुनरुत्सगेकाले खष्टा बृष्ठया भावथसीह झुक ॥ १६॥ 
द्रोण बोला- दे शुक्र ! हे जाततेद ! तुम सये बनकर किरणसे थूमिमें उत्पन्न हुए सब रस 
ओर घरतीमें स्थित जलको लेकर समय समय पर फिर उसे बृष्टि द्वारा छोडकर सब अनाज 


उपजाते हो ॥ १६ ॥ 
त्वत्त एताः पुनः शुक्र वीरुधो हरितच्छदाः । 
जायन्ते पुष्करिण्यश्च ससुद्रथ्थ महोदधिः ॥ १७॥ 
हे शुक्र ! तुम्हींसे यह सब पत्तोंवाली लता, सरोबर और मङ्गलनिधान समुद्र फिर उत्पन्न 
होते हैं ॥ १७॥ | 
इदं वै सद्म तिग्मांशो वरुणस्य परायणम्‌ । 
[शायस्ञ्राता भवास्माक सास्मानव्य विनाशाय ॥ १८॥ 
हे तीब्र किरणोंसे युक्त अग्ने ! हमारी यह देइ रसनेन्द्रियके नाथ जरूपाति बरुणपर निर्भर है; 
तुस जब उस जळके विधाता हो, अतः हमारे कल्याणकारी हो; तुम हमको नष्ट मत करो ॥ १८॥ 
पिङ्गाक्ष लोहितग्रीव कृष्णवत्मन्हुतारान । 
परेण प्रैहि सुश्चास्मान्सागरस्य गहानिव ॥ १९ || 
डे पिड्गलनेत्र ! हे लालग्रीव ! हे कृष्णवत्मेन्‌ ! हे हुताशन ! तुम हमसे दूरसे ही चले जाओ, 
सागरके पास बने हुए घरके समान हमें छोड दो ॥ १९ ॥ 
वेशाम्पायन उवाच 
एवमुक्तो जातवेदा द्रोणेनाछिष्टकमेणा । 
द्रोणमाह प्रतीतात्मा मन्दपालप्रतिज्ञया ॥ २० ॥ 
वैशम्पायन बोले- तब प्रतीतात्मा जातवेदा अग्नि सरलकमे करनेवाले द्रोणकी यह बात सुन 
प्रसन्न हुए और मन्दपालकी प्रतिज्ञाका स्मरण कर द्रोणसे बोले ॥ २० ॥ 
ऋषिद्रोणस्त्वमसि वै ब्रह्मैतद्ठयाहृतं त्वया | 
इप्सितं ते करिष्यामि न च ते विद्यते भयम्‌ ॥ २१॥ 
हे द्रोण! तुम ऋषि हो, तुमने जो कहा, वह वेदस्वरूप है, तुम्हारा अभिलाषा पूरी करूंगा, 
तुम भय मत करो ॥ २१ ॥ 
मन्दपालेन यूयं हि मम पूर्व निवेदिताः । 
वर्जयेः पुचकान्मद्यं दहन्दावमिति स्म ह ॥ २२॥ 
पहिले मन्दपालने तुम्हारे लिये मुझसे कहा था, कि “' जब तुम खाण्डव वनको जलाओ, 
तब मेरे पुत्रको छोड देना ॥ २२ ॥ 
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चतुविदात्याचिकद्विकाततम | _ लादिषयी । १०८९ 
गञ्च लढडूचन तस्य त्वया यच्चेह भाजितम्‌ । 
उभरं से गरीयस्तद्ञ्रूहि कि करचाणि ते | 
सरा प्रीतोऽस्मि भद्र ते ग्रक्मम्स्तोच्रेण ले विभो ॥ २३ ॥ 
हे द्रोण ! मन्दपालकी वह बात और तुम्हारी यह बात मेरे लिये बहुत अधिक हैं; अतः 
कहो, तुम्हारे लिये में क्या करूं ? हे ब्रह्मश्रेष्ठ ! तुम्हारी इस स्तुति पर में बडा प्रसन्न 
हुआ हूं; तुम्हारा मंगल हो ॥ २३ ॥ 
द्रोण उषा 
इमे झाजीरकाः शुक्र नित्यसुद्ठेजयन्ति नः । 
एतान्कुरुष्व दंछ्ासु हव्यवाह सबान्धवान्‌ ॥ २४ ॥ 
द्रोण बोले- हे हच्यवाइ तेजस्वी अन्ने ! यह सब बिछ्लियां हमको नित्य सताया करती हैं, 
अतः तुम इन्हें बन्धुबांधवोके साथ अपनी दाढोंके बीचमें रख लो अथात्‌ जला डालो ॥२४॥ 
पेशाम्पायन उपाच 
तथा तह्क्तवान्वह्निरभ्थनुज्ञाय शाङ्गेकान। 
ददाह खाण्डवं चैव समिद्धो जनमेजय ॥ २ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि चयो विंशत्यचिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २२३ ॥ ७१७९ ० 
वैशम्पायन बोले- तदनन्तर अग्निने झाङ्गोंको बताबताकर उनकी प्रार्थना पूरी की ऑर 
हे जनमेजय ! समिद्ध होकर वे खाण्डव वनको जलाने लगे ॥ २५ ॥ 

॥ महाभारतके आदिपर्वमे दोसौ तेईसवां अध्याय समाप्त ॥ २२३॥ ७१५२॥ 





रेरे : 
पे्ाम्पागन उवाच 
मन्दपालोऽपि कौरव्य चिन्तयानः खुतांस्तदा । 
उक्तवानप्यक्षीतांहुं नैव स स्म न तप्यते ॥ १॥ 
वैशम्पायन बोले- हे कौरव्य ! इधर वह मन्दपाल तेज किरणोंबारे अझिसे वैसा वचन कहने 
पर भी पुत्रोंके लिये सोचते हुए संतप्त नहीं हुए ऐसा नहीं अथात्‌ संतप्त हुए ॥ १ ॥ 
स तप्यमानः पुत्रार्थे लपितामिदमञ्रवीत्‌ । 





कर्थ न्वशक्ताः एवने लपिते मम पुत्रकाः Sais 
च... 4 9 च (~~ ~ LO 209 च ७ 
वह पुत्रके लिये संतप्त होकर लपितासे बोले- लपिते ! मेरे बेटे जा उडनेमें असमर्थ हैं केसे 
1॥ २॥ 


१३७ ( महा. मा. जादि. ` 
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डय... महासारेत, | अध्याय 
वधेभाने हुलवहे वाते शीघ्र ्रवाथति । 
असमथा विमोक्षाय अविष्यान्ति ममात्मजा: ॥ ३॥ 
जब वायुके शीघ्र जलने पर अभि तेज होगा तब मेरे बेटे अन्निसे बचनेमें असमथ 
कर्थ न्वचात्ता त्राणाय माला तेषां लपस्विनी । 
भविष्यत्यखुखावेष्टा पुत्रत्राणगमपद्दयसती ॥४॥ 
उनकी तपस्विनी माता उन बच्चोंको बचानेमें असमर्थ होकर झया करती होगी ? पुत्रोंको 
बचानेका उपाय न देखकर शोकसे विकल होती होगी ॥ ४ ॥ 
कर्थ नु सरणेऽदाक्तान्पतने च ममात्मजान्‌ | 
संतप्यसाना अभितो वाशमानाभिधावती ५ || 
चलने और ऊपर उडनेमें असमर्थ मेरे बच्चोंको लेकर हृदयमें दुःख पाकर केसे बहुत रोती 
हुई दोड रही होगी ॥ ५॥ 
जारतारिः कर्थ पुत्र! सारिस्रक्यः कर्थ च ने | 
स्तेस्वबासिचः कथं द्रोणः कर्थं सा च तपस्विनी ॥ ६ ॥ 
हा ! जरितारि केसा होगा ? सारिसक्व कैसे प्राण बचायेगा ? स्तम्बमित्र कैसे बचेगा ? 
द्रोण केसे रक्षा पेया ? मेरी वह तपस्विनी खरी किस प्रकार जी सकेगी? ।। ६ ॥ 
लालप्यमाज तम्ठ॒षिं सन्दपालं तथा चने । 
लापित प्रत्युवाचेदं सासूयाभिव भारत ॥७॥ 
हे भारत ! उस चनें इस प्रकार विलाप करते हुए उस मन्दपालसे लपिता द्वेश कहने 
लगी । ७ ॥। 
न ते खुतेप्यवेक्षास्ति तादषीवुक्तवानसि । 
तेजस्विनो वीयेदन्तो न तेषां ज्वलनाहुथम ॥८॥ 
तुम्हे पुत्रॉके विषयमें सोचनेकी जरूरत नहीं है, क्योकि तुमने जिन ऋषियोंकी बात कही 
हे वे तेजस्त्री और वीर्यवान हैं, अग्नेसे उनको भय नहीं है ॥ ८ ॥ > 
तथाझौ ते परीत्ताञ्च त्वया हि भम संनिधौ । | ब 
प्रतिक्रुलं तथा चेति ज्वलनेन महात्मना ॥९॥ ह 
और तुमने मेरे सामने ही उन पुत्रोंकी रक्षाके लिये अभिसे कहा शः । महात्मा हुताशनने 
भी तथास्तु कहके उस बातको मान लिया था ॥ ९ ।। 
लोकपालोऽनतां वाचं न तु वक्ता कथंचन । 
४ समर्थास्ते च वक्तारो न न ते तेड्वस्ति सानसम्‌ ॥ १०॥ ब 
वह लोकपाल अग्नि कभी झुठ बात नहीं कहेंगे । वे वक्ता समथे हैं अतः उनके बारेभे चिन्ता _ 
करनेकी तुम्हे “कोई-जरूरत. नहीं. है; |)... 0 40 Varanasi Digiived by eGangotr द En a 
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'चतुचशात्य धिकह्विशततघ | आदिपरय । १०९१ 





तामेव तु समामितरीं चिन्तयन्पारितप्यसे । 
चव मायेन ते स्नेहो यथा तस्या पुराभवत्‌ ॥ ११॥ 
तुम मेरी शत्रु जरिताहीको स्मरण कर व्याकुल हो रहे हो । पाहिले जरिता पर तुम्हारा जैसा 
स्नेह था, अब मुझ पर वेसा नहीं है ॥ ११ ॥ 
न हि पक्षवता न्याय्यं निःस्नेहेन सुहज्जने । 
पाडथनलान उपद्रष्ट राक्तेनात्मा कथचन ॥ १२॥ 
पंख ( सहाय्य ) से युक्त तथा अत्यन्त प्रम करनेवालेको चाहिए कि वह शक्तिमान्‌ होकर 
आपत्तिम पड हुए अपने स्री पुत्र आदि प्रिय जनोंकी कभी उपेक्षा न करे ॥ १२॥ 
गच्छ त्वं जरितामेव यदर्थ परितप्यसे । 
चरिष्यास्थहमप्येका यथा कापुरुषे तथा ॥ १३॥ | 
अतः तुम जिसके लिये शोक करत हो, उस जरिताहीके पास चले जाओ, में भी किसी 
कापुरुपके आश्रयको ग्रहण किए हुए ख्रीक समान अकेली ही विचरूगी ॥ १३ ॥ 
मन्द पाल उपाच 
नाहमेवं चरे लोके यथा त्वमभिमन्यस । 
अपत्यहतो।वचचरं तच कूच्छगत मम ॥ १४॥ 
मन्दपाल बोले- तुम मुझकी जेसा समझ रही हो, में उस भाबसे व्यवहार नहीं करता । में 
केवल सन्तान उत्पन्न करनेके लिये ही ऐसे फिर रहा हूं । अब मेरी उत्पन्न हुईं सन्तानें 
कष्टमें पडी हुई ६ ॥ १४ ॥ 
सूतं हित्वा अविष्येऽर्थ योऽवलम्बेत मन्दधीः । 
अवसन्येत तं लोको यथेच्छसि तथा कुरु ॥ १५ || 
जो भूत बिषयको छोड भावीकी आशा करता है, वह मूढजन लोगोंका अनादर प्राप्त करता 
है, अतः तुम जो चाहती हो सो करो ॥ १५ ॥ 
एष हि ज्वलमाना5भिर्लेलिहानो महीरुहान्‌ । . 
हष्यं हि हृदि संतापं जनयत्याशिव मम ॥ १६॥ [ 
यह प्रज्ज्जलित अग्नि वृक्षको चाटते हुए मेरे इस विकल हृदयम अमंगल ओर दुःखको उत्पन्न. 
कर रहा है॥ १६॥ ह | हु 
पेशाम्पायन उवाच 5 
तस्माहेशादातिक्रान्ते ज्वलने जरिता ततः! । F अ् 
जगाम पुत्रकानेव त्वरिता पुत्रणादिनी ॥ १७॥ भाज्य ती 
. बेशम्पायन बोले- तदनन्तर अभिके उस देशको छोडकर आगे बढ जानेपर पुत्रोंकी इच्छा 
करनेवाली जरिता जब्दी ही पूत्रोंके पास पहुंची ॥ १७ ~. 
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तीसरे बेटेको लेकर क्या करना 


१०९२ प्रद्टांभांरत । | झथ्याय 
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सा तान्कुशलिनः सवानिमतत्ताञ्जातबेदसः 
राख्यमाणा कृपणा सखुतान्हष्ट्वती वने ॥ १८ ॥ 


` वनम अभिसे बचे हुए ओर वहां कुशल पर दयाके कारण रोते हुए पुत्रोंको देखा ॥१८॥ 


अश्रद्धसतम तेषा दशन सा पुनः पनः | 

एकेकरइ्च तान्घुञरान्कोशासानान्यपद्यल ॥ १९ ॥ 
जरिता अविश्वासके योग्य उनका दर्षन पाकर और उनको चिछाते देखकर धीरे धीरे एक 
एकके पास गईं ॥ १९॥ 

तता$भ्यगच्छत्सहसा मन्दपालोडपि भारत । 

अथ ते सवे एवन नाभ्यनन्दन्त वे सुता: ॥ २० ॥ 
हे भारत ! इसी अवसर पर महर्षि मन्दपाल अचानक वहां जा पहंच, पर उनके पुत्राने 
उनका देखकर उनका अभिनन्दन नहीं किया ॥ २० ॥ 

लालप्यमानसकेक जरितां च पुनः पुनः । 

नोचुस्ते वचन कचिक्तस्टृषि साध्वसाधु ना ॥ २१ ॥ 
हर पुत्रस आर जारतासं बार बार प्यार करनेवाले उस ऋषिसे उन्होंने भला बुरा कुछ भी 
नहीं कहा ॥ २१॥ 


मन्दपाल उपाच 
ज्थेष्ठ; सुतस्ते कतमः कतमस्तदनन्तरः । 











मध्यमः कृतभ्पुत्रः कनिष्ठः कतनञ्च ले ॥.२५२॥ 

मन्दपाल बोले- कोंन तुम्हारा बडा बेटा, कोन मझला, कोन तीसरा और कौन सबसे 

छाटा है ॥ २२ ॥ 
एवं जवन्तं दुःखात कि सां न प्रतिभाषसे । 
कृतवानस्मि हव्यादी नेव शान्तिमितो लभ ॥२३॥ 


इस प्रकार बोलते हुए मुझ दुःखीसे तुभ क्‍यों नहीं बोलती हो ! भ॑ तुम्हे छोडकर यहांसे 


जा करके शांति पा नहीं सका ॥ ९२ ॥ 


जरितोवाच र 
कि ते ज्येष्ठि खुते कार्य किमनन्तरजेन था । 


किं च ते मध्यमे कार्य कि कानि तास्वा ॥ २४ ॥ हः 
जारिता बोली- तुमको बड बेटसं क्या मतळत्र ? तुम्दै मझल बटस कया प्रयाजन तथा तुम्हें | 


6 


है ! और तपस्त्री छोटे बेटेसे भी तुम्हें क्‍या प्रयोजन 
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यस्त्वं मां सवेशो हीनासुत्सज्यासि गतः पुरा । 
लासिच लपिलां गच्छ लरूणीं चारुहासिनीम्‌ ॥ २५ ॥ 
पाहिले तुमने घुश्नको हर बाते निकृष्ट समझ कर मुझे छोडकर जिसके पास गये थे, अब 
उस अधुर्हासिनी युवती लापिताहीके पास जाओ ॥ २५ ॥ 
मन्व पाल सपाण 
न स्त्रीणां विद्यते किंचिदन्यत्र पुरुषान्तरात्‌ । 
सापत्नकस्टते लोके भवितव्यं हि तत्तथा ॥ २६ ॥ 
मन्दपाल बोले- नारियाके लिये सोत वा दूसरे पुरुषको छोडकर इस लोकमें अधिक स्त्र 
ऑर कोई दीख नहीं पडता ॥ २६ ॥ 
सुबतापि हि कल्याणि सवलोकपरिश्रुता । 


= rr Tl ययन बवववाारााााशाााााशाशााााशाशिशोशाशााशाााााशााााााशाााााोश्शाशाशाशााशाशाशशााशासायापाशाग्प्या 


अरुन्धती परयंशङ्क्टसिष्ठस्टषिसत्तसम्‌ ॥ २७ ॥ 

विझुद्धभावमत्यन्तं सदा प्रियहिते रतम्‌ । र्यी 
सप्तबिंमध्यगं वीरसवभेने च तं सुनिम्‌ ॥ २८ ॥ केरी 
क कर्याणि ! ऋषिश्रेष्ठ महानु भाव वसिष्ठ अति पत्रित्र स्वभावी और सदा पत्नीके प्रेमी और हितत. | 


कारी कायसे लगे रहते थे। उस पर भी सब लोकम प्रशंसिता सुव्रता अरुन्धताने उन ऋषिवर 
वसिष्ठ पर शंका की ओर सप्तर्षियॉर्म एक ऋषि उस मुनिका अनादर किया था ॥२७-२८॥ 
अपध्यानेन खा लेन धूमारूणससप्र भा । 
लक्ष्यालक्ष्या नाभिरूपा निमित्तमिव लक्ष्यते ॥ २९॥ 
वह कल्याणी अरून्धतीके बेसी अनुचित शङ्का करनेके कारण ही वह अरुन्धती धूते ओर _ 
अरुणके समान रङ्गवाली हो गईं ऑर कभी दीखती, कभी न दीखती हुई सोन्दयसे विहीन || 
होकर दिखाई देती हे ॥ २९ ॥ Re 
अपत्यहेतोः संप्राघं तथा त्वसपि माभिह। 
इष्टम्चगते हित्वा सा तथव च वतसे ॥ ३०॥ 
में केवल सन्तानहाके लिपे यहां आया हूं ओर तुमने भी सन्तानके लिये ही मुझसे समागम 
किया हे । अब तुम भी अपनी इच्छा पूरी हो जाने पर मुझसे अरुन्धर्तीफे समान व्यवहार 
करती हो ॥ ३० ॥ व 
नेव भार्येति विश्वाष्तः कार्यः पंसा कथंचन । ` 
न हि कार्थमनुध्याति भार्या पुत्रवती सती | 
चुष्यको स्त्रियों पर भायां कहकर कदापि विश्वास नहीं करना चाहिये; : 


जानेपर वे पतिकी सेवादि कार्य पर ध्यान नहीं देती ॥ ३१॥ _ 5 र ः 


~ है 


A 
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पेशम्पायन उवाच 
ततस्ते सवे एवैनं पुत्राः सञ्चशुपा्तिरे । 
ख॒ च तानात्मजान्राजन्नाश्वासयितुमार भत्‌ ॥ ३२ ॥ 
॥ इति श्रीमद्दामारते आदेपवेणि च लुर्विशात्याधिकह्विराततमो.ऽध्यायः ॥ २२४ ॥ ७१८४ ४ 


न्च च 
वेशस्पायन बोले- तदनन्तर उनके सन पुत्र उनकी उपासना करने लगे, वह भी उन पुत्रोको 
ढाढस दन लगे ॥ ३२॥। 


१०९४ 
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9 सहाभाग्तके आदिपवेमे दोलो थोबीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २२८ ॥ ७१८४॥ 








२९०२५ : 
सून्दपार्ल उपाप 


युष्माकं परिरक्षा् विज्ञप्तो ज्वलनों सया 
आग्निना च तथेत्येवं पूवेभेव प्रति श्चलम्‌ ॥ १॥ 
मन्दपाल बोले- तुम्हारी रक्षा करनके लिए अग्निसे प्राथना की थी; उस पर उन्होंने तथास्तु 
कहकर पहले ही मेरी बात मान ली थी ॥ १ ॥ 
अग्नरेवचनमाज्ञाय मातुधमेज्ञतां च वः 
युष्माकं च परं वीयं नाहं पूवमिहागतः ॥ २॥ 
भें उन अश्निज्ञी बात, तुम्हारे माताकी धर्मनिष्ठा और तुम्हारे वीर्यको स्मरण कर पहिले यहां 
नहीं आया ॥ २॥। 
न संतापो हि वः कायः पुत्रका मरणं पाति । 
ऋषीन्वेद इताच्ोऽपि ब्रह्म ताद्वांदेत च बः ॥ ३॥ 
हे पुत्रो ! तुम वेदम प्रसिद्ध ऋषि हो; अग्नि भी तुमको जानते हें, अतः तुम्हें मरणके प्रति 
संताप नहीं करना चाहिए ॥ ३ ॥ 


वेशाम्पायन उवाच 
एवमाश्वास्य पुत्रान्स भाया चादाय आरत । रु. 
मन्दपालस्ततो देशादन्थं देश जगाम ह ॥४॥ 







वैशम्पायन बोले- हे भारत जनमेजय! तदनन्तर ऋषि मन्दपाल पुत्रको समझा बुझाकर Er 
पत्नीको साथ लेकर उस स्थानसे दूसरे स्थानका चले गये ॥ ४ ॥ उ 


मगवानापि तिग्माछछ जनयञ्गगतोऽ मयम्‌ ॥ ५ ॥ 
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यस्रामेदोवहाः छुल्यास्तञ्र पीत्वा च पावकः । 

अगच्छत्परमां तृप्ति दशयामास चार्जुनम्‌ ॥ दे ॥ 
अग्नि उस स्थानमें भेद और वसाकी नदी पीकर कर परम परितृप्त होकर अर्जुनके सामने 
प्रकट हुए ॥ ६ ॥ 

तलो5न्तरिक्षाुगवानवतीये खुरेश्वर! । 

मरुदूणवृतः पार्थं माधवं चान्नवीदिदस ॥ ७॥ 
तदनन्तर मरुद्रणॉसे घिरे हुए भगवान्‌ इन्द्र आकाशमण्डलसे उतरकर अजुन और केशवसे 
यह बोले ॥ ७ ॥। 

कृतं युवाभ्यां कर्मेदममरैरपि दुष्करस । 

वरान्वृणीत तुष्टोऽस्मि दुले नानप्यनानुषान्‌ ॥ ८ ॥ 
जो कम देवतालोग भी सहजमें नहीं कर सकते, तुमने उसे पूरा किया है, अब में तुम पर 
प्रसन्न हूं, तुम दुलभ और अलौकिक भी वरोंको मांगो; !! ८ ॥ 

पार्थस्तु वरथाभास शाक्रादस्त्राणि सवरा; 

ग्रहीलु तच शक्रोषस्थ तदा कालं चकार ह ॥९॥ 
तब पाथेने इन्द्रसे सब अस्त्र मांगे । अति द्यतिमान्‌ देवराजने उन्हें देनेका एक काल निश्चित 
कर दिया ॥ ९ ॥ 

यदा प्रसन्नो भगवान्महादेयों भविष्यति । 

तुभ्य तदा प्रदास्यामि पाण्डवास्त्राणि सवेदाः ॥१०॥ 
हे पाण्डव ! जब भगवान्‌ महादेव तुम पर प्रसन्न होंगे, तब में तुमको सब अंख्न दे 
दूंगा ॥ १० ॥ 

अहमेय च तं करालं वेत्स्यामि कुरुनन्दन । 

तपसा महता चापि दास्यामे तव तान्यहम्‌ ॥ ११॥ 
हे कुरुनन्दन ! जब उन अख्नोंके देनेका काल आ पहुंचेगा तब मं जान लुगा; में तुम्हारी 
महातपस्यासे तुमको वे सब अस्र दंगा ॥ ११ ॥ “अर 

आशम्रेथानि च सवाणि वायव्यानि तयैव च। ले 







मदीयानि च सर्वाणि ग्रहीष्यसि धनंजय ॥ १२॥ ह 
है धनंजय अजुन ! अग्न्यक्ष तथा सब वायव्य अख्न और मेरे दूसरे भी जो अख्नहों वे सब. 
ले लेना ॥ १२॥ ->अ 

वासुदेवोषपि जग्राह प्रीति पार्थेन शाश्वतीम्‌ । 

ददौ च तस्मै देवेन्द्रस्तं वरं प्रीतिमांस्तदा ॥१३॥ 


` तदनन्तर वासुदेवने प्राथना की, कि अर्जुनसे उनका सदा प्रेम बना रहे प्रसन्न हुए हुए | 
देवराजने बुद्धिमान श्रीकृष्णको वह वर दिया ॥ १३॥ Ee 
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दत्त्वा ताभ्यां बरं प्रीतः सह देवै्ीरुत्पातिः । 

हुताशनमलुज्ञाप्य जगाम चिदिव पुनः ॥ १४॥ 
मरुतोके स्वामी देवराज इस प्रकार देवोंके साथ श्रीकृष्ण और अर्जुनको बर देकर हुताशनसे 
अनुमति ले करके फिर देवलोकमें चले गये ॥ १४ ॥ 

पावकश्चापि ले दावं दरध्या सम्दगपक्षिणलन्न । 

अहानि पञ्च चेक च विररान स्लुलार्पिलः ॥ १५ || 
भगवान्‌ पावक .खुण और पक्षियोंके सहित खाण्डव बनको जलाकर आति तृप्त होकर पन्द्रह 
दिनके बाद बुझ गये ॥ १५॥ 

जरध्वा मासानि पीत्वा च मेदांसि रुधिराणि च । 


युक्तः परमया प्रीत्या ताबुवाच चिदा पले ॥ १६ ॥ 
हे प्रजाओके स्वामी जनमेजय ! वह अग्निदेव रक्त, मेद पीकर और मांस खाकर परम 
प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ओर अजुनसे बोले ॥ १६ । 
न युवाभ्यां पुरुषाग्ज्याभ्यां तर्पितोऽस्मि यथारुखम । 
) | अलुजानाभि वां वीरौ चरतं यत्र बाञ्छितम्‌ ॥ १७ ॥ 


बीर और पुरुषोमे श्रेष्ठ तुम दोनोंने मुझको यथेच्छ तुस कर दिया हे अब तुम्हें बर देता हूं, 
कि तुम्हारी गति कहीं नहीं रुकेगी, जहाँ चाहोगे, वहीं जा सकोगे ।॥ १७ ॥। 
एवं लौ समनुज्ञातौ पावकेन महात्मना । 





अजुनो वासुदेवश्च दानवश्च मयस्तथा ॥ १८ ॥ 
परिक्रम्य ततः सर्वे अरयोऽपि भरतषभ । 
रमणीये नदीकूले सहिताः समुपाविशन्‌ ॥ १९॥ 


॥ इति श्रीमद्दाभारते रातसाइस्ऱ्यां संहितायां वैयासिक्यां आदिपर्वणि पञ्चविरात्यधिकह्विशतत- 
मोऽष्यायः ॥ २२५ ॥ समातं खाण्डवदाहपवे ॥ ७२०३ ॥ 
| ॥ समाप्तमादिपवे ॥ 
च © दे ज य्‌ 1 
हे भरतश्रष्ठ ! महात्मा पावकके द्वारा ऐसी आज्ञा प्राप्त कर अजुन, वासुदेव और मयदानव | 
यह तीनों, हे भरतश्रेष्ठ ! एकत्र होकर कुछ काल घूम फिरकर नदीके सुन्दर तटपर जाकर अ 
क 
बठ । १८-१९ ॥। 
| ४ महाभारतके आविपवेर्मे दोसौ पच्चीसवां अध्याय सम 
आ ॥ भाविपर्व समाप्त ॥ 
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तल ॥ २२५७ स्वाण्डवदाहपर्चं समात्त॥७२०३॥ 
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